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प्रस्तावना 


जीवेश्ादिविमेदभङ्गङक्खाः सन्तोऽथ सन्तीह चेत्‌ ? 

का हानिः ? नहि द्शकेऽपद्धषिते जायेत सदशन । 
कतत्वं प्रतिषिध्यतामपि मतं तुर्यम्‌, तदुद्‌ बोधतो 

यत्रात्मा परमास्मनि प्रणिहितस्तदर्शनं दशनम्‌ ॥ १॥ 


इस क्छेश-बहुर संसार मे उन्माद या यौवनोन्माद्‌ को छोडकर सुखास्मकता की 
भावना का उद्धावक कोद भी तर्वान्तर नहीं दीखता । समस्त भूमण्डरू के विवेचकां की 
दृष्टि मे यह जगत्‌ यदि दुःखमाच्रपूणे नहीं तो कम से कम दुःखमय तो अवश्य ही हे। 
भौतिक जगत्‌ सें ही अपने विचार की पराकाष्ठा प्राक्त करनेवारे जाधिभौ.तिक दाशंनिक 
भी इसकी दुःखमयता का अपाप नदी करते । जिसे साधारण दृष्टि से सुख समन्ना 
जाताहे उघमें या उसके परिणामे भी दुख ही दुःख हे। महाकवि काछिदास के 
निभ्नङ्खित श्लोक मं सांसारिक खुखमेंदुःख के सम्पकं का बहुत ही स्पष्ट एवम 
मनोहर वणन हे - 

ओस्सुक्यमात्रमवसाययति प्रतिष्ठा विंरुश्नाति रुब्धपरिपाल्नवृ्तिरेनम्‌ । 

नातिश्रमापनयनाय न च श्रमाय राञ्यं स्वहस्त्टतदण्डमिवातपन्रम्‌ ॥' 

भारतीय दार्ञ॑निक-परस्परा में इस जगत्‌ की दुःखमयता तो ओौर भी स्पषटतर दै । 
भगवान्‌ बुद्ध ने भी अपने चार आयंसरस्यो मे “स्वं दुःखं दुःखम्‌” को अन्यतम 
माना हे । जन-सखाधारण की स्थिति पर दष्टिपात करने से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है । 

उ्यावहारिक दृष्टि से विचार करने पर इस दुखकेदो ही कारण प्रतीत होते ह अप्राक्षि 
तथा‡ अज्ञान । “भोजन करने से दि होती हे", खीसम्पकं से कामवासना की शान्ति 
होती हे" इव्यादि दौकिक ज्ञान के रहने पर मी यदि भोजन तथा खी आदि की भासि 
नहीं होती तोरोर्गो को दुःख की कटु अनुभूति होती है। इसी प्रकार रोग की 
चिकित्सा-विधि एवम्‌ उपयुक्त ओषधि के ज्ञान के अभाव सें भी दुः्लाजुभूति स्वाभाविक 
है । यद्यपि जासक्ति को भी सांसारिक दुःख का अन्यतम कारण माना जाता है तथापि 
मेरी दृष्टि से इसे स्वतन्त्र दुःखमूरू मानना उचित नहीं है, क्योकि व्यवहारिक तौर प्र 

१, अ० शा० ५1६ ॥ 

२. द्र०--परिणामतापसंस्कारदुःखैः गणलृत्तिविरोधाच दुःखमेव सर्य विवेकिनः ॥ 

यो० सू० २।१५॥ 
श्वोभावा मर्स्य॑स्य यदन्तकैतत्‌ सवेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः। 
अपि सर्वं जीवितमर्पमेव तवेव वाहास्तव तृष्यगीते ॥ 
क० उ० १।१।२६ ॥ 

३. सभी प्रकार के दुःखो को सुचमदटि से तो , भक्ञानमूकक ही कहा जा सकता हे। 
अतएव (अविय्या हि सर्वानर्थनीजम्‌' कहा गया हे । परन्तु यह मध्यम दि से अघ्राक्ति 
को अज्ञान से पृथक्‌ रक्खा गया हे । ¦ 


+ 


आसक्ति मनुष्य को तमी दुःखी बना पाती यदि उसके साधन या विषय की प्राक्तिन होती 
हो । अतः आसक्तिजन्य दुःख को हम अग्रा्तिजन्य दुःख के अन्तर्गत ही मान सकते दं । 
दोर्नो ही प्रकार से होनेवाे दुःख के उच्कष के तारतस्यका आघार है प्राप्य तथा 
स्तेय वस्तुओं का प्रिय, प्रियतर तथा प्रियतम होना । अध्ययन को ही अपना सवस्व 
समक्षने वारे सभ्जर्नो को अध्ययन-प्रतिबन्ध से जितना अधिक दुःख होता है उतना 
बुःख उरन्दे भोजन आदि के न मिलने से नहीं होता । किसी कामुक भ्यक्तिको युवती की 
अग्रा से जितना कष्ट होता है उतना जन्य किसी भी वस्तु की अग्रापषि से न्हीं। इसी 
तरह अन्य जिन्ञासु भ्यक्ति की भी स्थिति है। । 
यौ यह विचारणीय है कि भोजन, पान, अध्ययन आदि के प्रति जीव कामम देश- 
कारु की मर्यादा से नियन्त्रित होता है। ये पदार्थं निरतिश्चय अथवा निरपेत्त रूप मं प्रिय 
नहीं हो सकते । पेट भर जने के बाद्‌ उत्तम से उत्तम भच्य पदार्थं की ओर द्टिपात 
करने की भी इच्छा नहीं होत्ती । परन्तु जव जीव भूख से ब्याङ्कुर रहता है तब उसे सुखी 
रोटी भी यदि भिर जाय तो वह भी उसके क्षु प्रियतम हो जाती हे! देश्ञ-कारु की 
मर्यादा से अतीतप्रेम तो केवर अपनी आव्मामेहीहोताडेन कि किसी जन्य तत्व में। 
जव जीव भयङ्कर कष्ट म पडङ़्कर अपने मरण की कामना भ्यक्त करता ओौर कथञ्चित्‌ 
भ्राणान्त भी कर्‌ डारुता तवं भी अपनी आमा के क्लेश्-मोक्त की भावना ही उसके मन 
भें जागख्क रहती दे । संकेप म यह कहा जा सकता डे कि आस्मा के दुःखी रहने पर 
दुनिया की सारी चीजें दुःखमय ओर आस्मा के सुखी होने पर सुखमय हो जाती ई। 
सांसारिक पदार्थो की प्रियता तथा अग्रियता का अन्वय-व्यतिरेक आास्मा की सुस्थिति 
तथा दुःस्थिति से हे । महाकवि भारवि के निम्नलिखित श्छोक म इस मनोवैज्ञानिक 
दज्ञा का बहुत दी सुस्पष्ट चिच्रण उपर््ध होता हे :- 
आतपे तिमता सह वध्वा यामिनी-विरहिणां विहगेन । 
सेदिरे न किरणा हिमरश्म्ुःखिते मनसि सर्वमसद्यम्‌ ' ॥ 
महाकवि काटिद्सने भी इस दश्चा का बहुत ही रोचक वर्णन अपने रूपक--विक्र 
मोर्वशीयः मे किया हे ~ 
पाद्‌ास्त एव शरिनः सुखयन्ति गात्रं बाणास्त एव मदनस्य ममानुकूकाः 1 
संरम्भशरष्मिव सुन्दरि यद्यदासीरवस्सङ्गमेन मम तत्तदिहदाज्चुनीतम्‌ ॥ 
इसी मनोवे्षानिक दशा का चित्रण हरै आाध्यास्मिक मन्थो स भी मिलता हे। 
इस सन्दर्भ में बृहदारण्यक * उपनिषत्‌ का उपनिवन्ध अधिक स्फुर तथा जाकषंक दे 4 
अव यह भी स्पष्टहो जाता दे कि यदि आत्मा सर्वाधिक प्रिय पदार्थहेतो आस्माकी 
अप्रा्चि तथा इसके अज्ञान से जितना अधिक कष्ट सभ्मावित दहै उतना अधिक अन्य 


9. क्रिरात० ९।३० ॥ 
२. विक्रमोव॑शीय--३।२० ॥ 
३. स दोवाच--न वा भरे पट्युः कामाय पतिः प्रियो भवति आर्मनस्तु कामाय 
पतिः प्रियो भवति“ "आस्मनस्तु कामाय स्तं प्रियं भवति ॥ च्रु० अ1० उ० ४।५।५ ॥ 
तुरना कीनजिष ~ 
वित्तात्‌. पुत्रः प्रियः, गत्रात्‌ पिण्डः, पिण्डात्तयेन्द्रियम्‌ । 
दन्वरियेभ्यः परः प्राणः, प्राणादात्मा परः प्रियः॥ ( वात्तिकाष्धूत ) 


¦ 


| ७ ] 


किसी भी वस्तु की अप्रासि या जन्वान से नहीं । अतः दुःखनिचत्ति का सबसे प्रधान 
कारण दे आत्मासि एवम्‌ जस्मन्ञान । यद्यपि आत्मा कोई प्राप्य -पदा्थं नहीं है भ्रस्युत 
पूवश्राप्ठ ' ही है तथापि अह्धान-परयुक्त उसकी अग्राक्षि तथा ज्ञान-भरयुक्त उसकी भ्रासि 
ही विवक्तित हे । अतष्व हम कह सकते हे कि दुःख के आस्यन्तिक तथा रेकान्तिक 
उच्छेद के दिषु आत्मन्ञान सर्वोच्च साधन ह । उपनिषदों * तथा अन्यान्य आध्यात्मिकः 
अन्थोमें मी इसी भावना का स्पष्ट समर्थन किया गया हे । 


निस्य-वि शुं आस्मतस्व का उप्यक्त वित्ञान दी "“दंन' है । 
इस आत्मत्व का अर्थं स्वार्मा के साथ-साथ परमात्मा भी है । पारमार्थिक अथवा 
व्यावहारिक रूपमे भी जीव से घथक ईश्वर की स्थिति के पक्षपाती दाश्चनिक परमार्मा 
के साक्लात्कार को भी दुःखविमोक्त का प्रयोजक अवश्य मानते हें ।कमसे कम ईश्वरा. 
१. दूरात्सुदूरे तदिहान्तिके च पश्यत्स्विहैव निहितं गुहायाम्‌ ॥ सु° उ ° ३।१।७ ॥ 
२. (क ) यद्‌ान्मानं विजानीयाद्‌हमस्सीति पूरूषः! 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनु संञवरे्‌ ॥ च अ1० उ० ७।४।१२ ॥ 
(ख) य एतद्धिदुरष्धतास्ते भवन्ति ॥ च्रु० आ1° उ० ४।४।३४ ॥ 
(ग) तरति शोकमात्मवित्‌ ॥ ० उ० ७।१।३ ॥ 
(घ) अशरीरं वावसन्तं प्रियातनिये न स्णुशतः॥ छु० उ० <।१२।१ ॥ 
( ङ >) एतद्यो वेद्‌ निहितं गुहायाम्‌ सोऽविद्याग्नन्थि विकिरतीह सोम्य ॥ 
सु° उ० २।१।१० ॥ 


(च >) तमेवं विद्धानद्धत इहं भवति ॥ च° पू० उ० ५।६॥ 
( छ > तमेव चिदिस्वाऽतिष्डस्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 
श्वे° उ० ३।८ ॥ 
(ज >) विद्यया बिन्देतेऽ्धतम््‌ ॥ के° उ० १२।४७ ॥ 
(क्न) तं दुर्दशं गूढमयुप्रविटं गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणस्‌ । 
अध्यास्मयोगाधिगसेन देवम्‌ मचा धीरो हर्षशोकौ जहाति ॥ 
क० उ० १।२।१२ ॥ 

(ज ) ज्ञास्वा तं दस्युमस्येति ॥ के० उ० ९॥ 
(ट) य एनं विदुरद्धतास्ते भवन्ति ॥ म० ना० उ० १।११ ॥ 
(2) पयांक्षकामस्य छृतात्मनस्त्विहेव सवे प्रविरीयन्ति कामाः ॥ 

स्ु° उ० ३।२।२॥ 


३. ( क >) इग्याचारदमादिंलादानस्वाध्यायकमणास्‌ । 
अयन्तु परमो धमो यद्योयेनात्मदद्य॑नस्‌ ॥ या० स्श्० १।८ ॥ 
(ख ) गतासूनगताचुंशच नाञ्शो चन्ति पण्डिताः ॥ गीता० २।११ ॥ 
८ ग >) सर्वेषामपि चेतेषामात्मह्ञानं परं स्खतम्‌ । 
तद्धथश््यं स्॑विद्यानां प्राप्यते ह्यष्टृतं ततः ॥ म० स्द० १२।८५ ॥ 
४. तुरना कीजिएः- 
सभ्यगद्क्षंनखम्पन्ञः कर्मभिनं निबध्यते । 
दशनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते ॥ म० स्रु° ६।७४७ ॥ 


¢ = |] 


जग्रह को तो मोक्तप्रयोजक त्व सभी ईश्वरवादी दर्शनो मे माना दही गया हे । वैष्णव 
दनो मं तो मोक्ताधिगममें ईश्वरकीङ्पाको ओौर भी अधिक महव दिया गयादहे। 
स्वार्मा तथा परमात्मा के साक्ताव्कार की मोक्तसाधकता ओौपनिषद्‌ सिद्धान्तसेभी 
समर्थित हे--्े ब्रह्मणी वेदितव्ये । इस विषय की पुष्टि प्रष्ट-७ की उद्धरण सं०र 
में उद्किखित अनेकानेक श्चुतिवाकयो की एकवाक्यता से भी होती है । 

भारतीय दुन के विभिन्न प्रवाहो मे स्वात्मात्तथा परमास्मा के स्वरूप तथा इनके 
श्वान-परिज्ञान के प्रकार के विषय में परस्पर-वंमव्य अवश्य ही उपन्ध होता है, परन्तु 
ःख-निडत्ति ( मोक्त ) के प्रसङ्ग मे इनकी उपयोगिता सर्व॑ंसभ्मत हे । ह, इतना तो 
अवश्य है कि किसी सम्प्रदाय में ईश्वरक्ञान को तो किसी मं स्वात्मन्ञान को मुख्य माना 
गया हे । कदी-कदीं आत्मा से एथक्‌ परमास्मा की सत्ता कै मान्य न होने ऊ कारण 
स्वात्मन्वान तथा परमास्मन्ञान को पर्याय भी माना गयाहे। 


उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट हैकि (दोन शाच्र का सुख्य क्चय है आस्मस्वरूप- 
म्रतिपादन । किन्तु आत्मस्वरूप के प्रतिपादन सें स्पष्टता ओर उपदिश्यमान व्यक्तिर्यो की 
भ्रतिपत्ति में द्दृता छाने के लिए आत्मन्ानो पयो गी अथवा आत्मज्ञान द्वारा मोक्ञोपयोगी 
त्वो का भी यथोचित विवरण किया जाना अनिवायंहो जाता दहे। यतः आस्मा तथा 
मोत्त के स्वरूप के विषय मं भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय का सिद्धान्त भी स्वतन्त्रहै इस लिप 
भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय में आव्मज्ञानोपयोगी त्वो अथवा आास्मक्ञान द्वारा मोक्तोपयोगी 
तर्घ्वो के स्वरूप तथा प्रकारं मी भिन्नता स्वाभाविक दै । 


दशनो की संख्या 


उपयुक्त आत्मस्वद्पप्रतिपादन सं प्रत्त 'दुर्शनः शाख की संख्या तथा स्वष्प का 
निश्चय करना असम्भव हे । इस अप्तम्भावना का सङ्केत महिग्नस्तोत्र के 'नानापथः" 
शाब्द से भी मिलता है। सम्मतितकं के आधार पर भी यह वात प्रमाणित होती डे कि 


१, ( क ) तच्चेश्वर चोद्‌ नाभिन्यक्ताद्धमदिव ॥ प० घ० सं०, पू० १८ ॥ 
(ख ) स्वर्गापवर्गंयोर्मार्गमामनन्ति मनीषिणः। 
यदुपार्तिमसावनच्न परमात्मा निरूप्यते ॥ स्या० कु०° ५।२॥ 

“इश्वरमननच्च यद्यपि मिथ्यान्ञानोन्मूकनद्वारा नोपयोगि, तथापि स्वा्मसाच्वात्कार 
एवोपयुञ्यते। यदाइुः--“स हि तस्वतो ज्ञातः स्वाव्मसाक्तात्कारस्योपकरोतिः इति । यद्वा-- 
श्रस्या तद्धेतु प्रमापिते तदनु पपत्या अदृष्टमेव तद्द्वारं कठ्प्यते ।› ० प्र०, प° १२ ॥ 

( ग) ईश्वरश्रणिधानाद्रा ॥ यो० सू० १।२३ ॥ 

श्रणिघानात्‌ भक्तिविरोषात्‌ आवर्जित ईश्वरः तमनुगह्णाति अभिध्यानमात्रेण । तद्- 
मिध्यानाद्पि योगिन आक्षन्नतमः समाधिलाभः कटं च भवतिः ॥ व्यासभाव्य ॥ 

(घ) दैश्वरानुम्रहादेषा पुंसामद्रैतवाद्ना। 

महा भयङ्कतन्नाणा द्वित्राणां यदि जायते ॥ ख० ख० खा० १।२४॥ 

( ङ ) सत्क्म॑परिपाकात्ते करणानिधिनोद्‌ टता: । 

प्राप्य तीरतक्च्छायां विश्राग्यन्ति यथासुखम्‌ ॥ प० द° १।३१ ॥ 
२. ङचीनां वेचित्यादज्ुकुटिरनानापथज्ञुषाम्‌ ॥ म० स्तो० ७॥ 


5. 


क्व 


क्कि = ॥ 


क~ 


॥ & 


दुर्शन की संख्या का निश्चय करना असम्भव हे। इसका विवरण गुणरस्न ` तथा मणि- 
मद्रः आदि के कथने भी मिरूता हे । महाभारत का भनेको मुनिर्यस्य मतं न भिन्नम्‌? 
कथन तो आपामर प्रसिद्ध डे हीं। इसका समर्थन शक्रनीतिसार से भी होता हेर । 

किन्तु 'रेखा-गवय-स्याय' से खम्मतितकं से सिन्न-भिन्न मतो ङी ३६२ संख्या का 
उर्खेख किया गया है । इनमें १८० क्रियावादी-द्क्षंन, अक्रियावादी-द्‌ शंन ८४, आक्ञानिक- 
दर्शन ६७ एवम्‌ वैनयिक-दुर्शान ३२ प्रकार के माने गएु हैँ । क्रियावादी आदि दानिके 
का विस्तृत चिवरण सम्मतितकं की व्याख्यां किया गयादहे। संक्तेपसें गुणरत्न की 
षड्दरानसस्ुच्चयचत्ति मे भी इनका विवरण प्रस्तुत किया गया हे । 

किन्तु इस्त अनवधारणात्मक स्थिति से इद अव्यवस्था एवम्‌ अश्रद्धा के प्रतिरोधके 
किट पीडे चरुकर आचार्यो ने अपनी-अपनी दृष्टि से अन्तर्भाव की प्रक्रिया अपनाकर 
विभिन्न प्रकार की संख्याओं का प्रतिपादन कियादहे। स्पष्टता केच्िएु हम उननंसे 
प्रसिद्ध संख्याओं का सं्तिक्च विवरण नीचे प्रस्तुत कर रहे है - 

( क ) सव॑सिद्धान्तसंग्रह में शङ्कराचार्य" ने (१) अक्तपाद्‌, (२) कणाद्‌, 
(३) कपिरु, (४७) जैमिनि, (५) ग्यास, (६) पतञ्जलि, (७) छहस्पति," 


(८ >) आर्हत तथा (९) बुद्ध का दर्शन के प्रतिष्ठापक आचार्योके ख्पमे परिगणन 


किया हे । इनमें भी जेमिनि-द्छन के दो प्रभेदो--भाट््‌ सम्भदाय तथा प्रभाकर सम्प्रदाय 
एवम्‌ बौद्ध दशन के चार उपमेदो- माध्यमिक, योगाचार, क्ौत्रान्तिक तथा वेभाषिक 
का उल्खेख किया गया हे । उपयुक्त शाखाओं से अतिरिक्त श्रीमद्धागवत के (जव 
धूत-माग' का भी उर्रेख सिरता हे । 


(ख ) अग्निपुराण मे (१) तकक्॑ञाख, (२) ्तषणभङ्गवाद्‌ ( बौद्ध सम्प्रदाय), 
(३ ) भूतच्तन्यवाद्‌ ( चार्वांकविशेष ), (४ ) स्वभ्रकाशान्तानवाद्‌ ( प्रभाकर सम्प्रदाय 
तथा अद्वैत वेदान्त १), (५) अनेकान्तवाद ( जेनदर्शंन), (&) होवसिद्धान्त, 
(७) वैष्णवमत, (८ ) शाक्तसिद्धान्त, (९) सौरसिद्धान्त ( १० > ब्रह्मकारणवाद 


` तथा ( ११ ) सांस्यमत० का उर्रेख है । इनमें सौरसिद्धान्त प्रायशः उयोतिःशाख का 


पर्याय हे! 


१. नन्वत्र सवद शं नवाच्योर्थो वक्तुं प्रकान्तः, स च संस्याऽतिक्रान्तः" " ˆ“ जेनादन्य- 

दुर्शानानाम्‌ परसमयाऽपरनामघेयानाम्‌ अस्ंख्यातत्वात्‌ ॥ 
गणरस्न, ब० द्‌० सण वृत्ति, पर० ९। 

२. यथपि मेद-प्रमेदतया बहूनि दृश्श॑नानि प्रसिद्धानि" -अपरेषामपि द्च॑नानानाम्‌ 
तत्वदेवताप्रमाणादिभिन्नतया बह्ुमेदाः प्रादु भवन्ति ॥ मणिभद्‌, ष० द्‌० स० चत्ति, पु०३। 

३. विद्याः ह्यनन्ताश्च संख्यातुं नैव शक्यते ॥ शुक्रनीति ४।३।२२ ॥ 

४. ये शङ्कराचार्य आदि शङ्कराचाथं से भिन्न ही प्रतीत होते है, क्योकि ब्रह्मसूत्र के 
विवरण के प्रसङ्ग सें इर्हौनि जादि शङ्कराचार्य का .मगवत्पाद' शब्द्‌ से उल्रेख 
कियाहेः-- 

भाष्यं चतुभिरभ्याय्भगवस्पादनिर्मितम्‌ ॥ स० सि° क्ं° १।२२॥ 

५. ये बृहस्पति चार्वाकदङंन के प्रतिष्ठापक माने जाते है । 

६. तक॑ज्ञानं मुनेः कस्य कस्यचित्‌ क्षणभङ्किका । 

भूतच्चेतन्यता कस्य ज्ञानस्य सुप्रकाशता ॥ 


५. 


(ग) दकश्कोकी सें शङ्कराचायं ने" (१) सांख्य, (२) शेव, (२) पा्रात्र 
आगम, (४ ) जेन एवम्‌ (५) मीमांसक के नामोल्केख के साथ "जादि शब्द्‌ का 
व डे । व्याख्याकार मधुसूदन सरस्वती के अनुसार “आदिः पद्‌ से माद्य 
दर्ान दै--( $ ) न्याय, (२ ) वेदोषिक, (३ ) पातञ्जरू, (४) त्रिद्ण्डिमत, (=) पाश. 
पतमत, (६ ) बौद्ध, ( ७) चार्वाक तथा (८ ) ओपनिषद्‌ ( अद्वैत वेदान्त ) । इनमें 
ऊरौ पनिषद्‌ के सद्धेत के विषयमे तो कोई सन्देह ही नहीं है, चार्वाक के विभिन्न सम्प्र 
वार्यो का उद्खेख मी दश्ञश्कोकी ˆ मे मिलता हे । ब्रह्मसूत्र तथा उस पर शाङ्करभाष्य के 
विशकटित सङ्केत से मी सरस्वती महाशय की व्याख्या प्रमाणित्त होती हे । 

(घ) महाकवि राजैखर ने अपनी काच्यमीमांसा स धरमाणविधया के अन्तर्गत मीमांस 
( समिनीयद्‌ क्न ) तथा सांख्य, नयाय, वंशेषिक, बौद्ध, रोकायत, आर्हत, शेवसिद्धान्त 
सौर पाञ्चरान्रागम का उल्रेख किया ` है । इस प्रकरण में "वौद्धीयःˆ के अतिरिक्त राज- 
शेखर ने वौद्धसिद्धान्तीयः ` का मी निदश्च क्या हे । उदाहरर्णो के स्वरूप पर दष्टिपात 
करने से रेशा प्रतीत होतादहे क्रि आदि प तार्किकः हे ओर अन्त्यपन्त ्यावह्‌ारिक८ । 
नसे अतिरिक्त राजदोखर ने ङु अन्य सिद्धान्ती का भी सामान्यरू्प मे उर्लेख 
क्रियादे। 

आगो चकर "विरचना" < कविमनीपानिरितं कथातन्त्रम्थ॑मात्रं बा विरचना) के 


्रनातस्थूलताशब्दानिकान्तस्वं तथातः । 
्ेवयैव्मवशषाकतेयसौरलिद्धान्तिनां मतिः ॥ 
जगतः कारणं बह्म सांख्यानां सप्रधानकम्‌ । 
दिन्‌ सरस्वती कोके सञ्चरन्तः परस्परम्‌ ॥ 
अ० पु०, अ० ३४७, श्लोक, २४--२६ ॥ 
१, य्‌ साख्यं न रेवं न वा पाञ्चरान्रमर 
{ नजञैनं न मीमांखकादेमतं वा॥ द° श्छो०४॥ 


२, लि” बि०, प्रु १०६-- ११३; ३०७--२१७ ॥ 


३. न मिन तोयं न तेजो न वायुनं खं नेन्दियं वा न तेषां समूहः ॥ 
। दश्चश्छोकी १॥ 
ध काव्यमीमांक्ताः अध्याय 6 पु० ९६-- १०१ ) । 
„वही, अध्याय--८ (४० ९८ )। 
ज. वही, अध्याय--८ ( परु १०१ ) ॥ 
४ नोद्धीयः-- विवक्षू हि शब्दास्तामेव विवन्तां सूचयेयुः ॥ 
वही, अध्याय--८ ( प° ९८ )। 

£ द्रोद्धविद्धान्तीयः 

कठिदतकटवाणि यानि रोके मयि निपतन्तु विञयु्यतां स सोकः। 

अम हि खचरितेन सवसच्वाः परमसुदधेन सुखावनीं भ्यान्त ॥ 

वही, अध्याय, ८ ( पृ० १०१ )॥ 


¢ १९ | 
अन्तर्गत योग्ञाख्चः का भी उररेख मिरूता हे 1 द्वितीयाध्यायः मे राजक्ेखर ने बौद्ध, 
जार्ह॑त तथा लोकायतिक को पूर्वपक्तीय तकं तथा सास्य, न्याय भौर वेदोषिक को उत्तर- 
पर्तीय तकं कहा हे । 

(ङ ) सर्वसिद्धान्तप्रवेशक भे * "सर्वः शब्द्‌ के.प्रयोग होने पर भी केवर ( १) नेया- 
यिक, (२ ) वैशेषिक, (३) जेन, (४ ) बौद्ध, (५) सांख्य, (६) मीमांसक तथा 
(७) चार्वाक दर्शानो का विवरण प्रस्तुत किया गया हे । 

(च ) न्यायमञ्जरी मे जयन्त भह ने “वट्तकी** का उर्ूखेख करिया हे जर इसके 

अन्तर्गत (५ >) सांख्य, (२ ) जन, (३) बौद्ध, (४) चार्वाक, (५) वैशेषिकं तथा 
(९) न्यायदुर्शन का समावेश्य किया दहै! किन्तु यदा-कदाचित्‌ इस अन्थ मे 
अन्यान्य दुर्ान काभी सङ्केत मिक्ता है । इस "षटतर्की! को जयन्त भह ने लोकप्रसिद्ध 
माना दहै जिससे एेला प्रतीत होताहेकि इनकी द्टि मे ये छः प्रकार ही उचित है। 
काव्यमीमांसा” मे राजरोखर ने भी आन्वीक्िकी के अन्तर्गत उपयुक्त 'वटतकीः काही 
उर्रेख किया है । 

(च) हरिभद सूरि ने अपने षडदर्शनसमुच्चय मे छः दनो को ही मौलिक 
दि से माना है । किन्तु इनके षडदश्य॑न के दो प्रकार दें प्रथम प्रकार सें तो इन्हे 
(१) बौद्ध, (२) मेयायिक, (३) सांख्य, (७) जेन, (५) वेशेबिक तथा (६ ) 
जेमिनीयदर्चनो * का समावेश किया है । किन्तु आमे चरूकर इनका कहना है किं यदि 
नैयायिक तथा वैशेषिक को पृथक-षथक्‌ न~ सानकर एक ही सान लस्यिाजायतो दर्शनो 
मे षट्ल्व संख्या की पूत्ति कं किए रोकायतपक्त का समावेश करना चाहिए । 

(ज ) जिनदत्त सूरि के षडदर्लनसयुच्चय मे (१) जेन, (२) मीमांसा, (३) 


9. वही, अध्याय-< ( प° १०७ ) । 
२. द्विधा चान्वीक्षिकी पूर्वोत्तरपन्ञाभ्यास्‌ । अर्हंद्वदन्तदर॑ने रोकायतं च पूर्व॑ः पत्तः, 
सांख्यं न्याय. चेशोषिकौ च उत्तरः ! त इमे षट्‌ तर्काः । वही, अध्याय--२ ( प° १०) । 
३. वै० दश्चन, परि० संख्या-५, घ° १४१ ( वदुौदा >) ॥ 
४. अस्यां जनतासु प्रसिद्धायामपि षटतवर्यांम्‌ ॥ न्या० म० ( मा०-१ ), ०७॥ 
५, द्विधा चान्वीक्तिकी पू्ोत्तरपन्ताभ्याम्‌--अर्दद्‌ भदृन्तदर्ने खोकायतं च पूवैः पठः, 
सांख्यं नयायवैशोषिकौ च उत्तरः । त द्मे षट्‌ तर्काः ॥ का० मी०, अ०र (प° ९०)। 
६. दक्ष॑नानि षडेवान्न मूरभेदृभ्यवेक्तया । 
देवतातस्वमेदेन हातम्यानि सनौषिभिः ॥ ष० द्‌० स०२॥ 
७, बौद्धं नै यायिकं सख्यं जनं वंशेषिकं तथा । 
सैमिनीयं च नासानि दद्लैनानाममून्यहये ॥ वही-३ ॥ 
८. संयायिकमतादन्ये सेदं वैशेषिकैः सह 1 
न मन्थन्ते सते तेषां पञ्चेवास्तिकवादिनः ॥ 
षष्ठदृ्यनसंख्या तु पूयते तन्मते किल । 
रोकायतमतक्तेपात्‌, 1 च ॥ ष० द्‌० स० ७८-७९ ॥ 
तुरना कीजिए वैशेषिकाः पुनरस्मदनुयायिन एव ॥ न्या० म (भा० १), ष्र०७॥ 
तथा- योगे वैशेषिके तन्त्रे प्रायः साधारणी क्रिया-- 
~ राजरोखर, घ० द्‌० सञ्चु° १२३ श्रो० ॥ 


"मे 


~र 


ए < 


बौद्ध, ( ४ ) साख्य, (५ ) दोव तथा (६) नास्तिक-दर्शनो का विवरण प्रस्तुत किया 
गया हे 

(क्च) सर्वदशंनकोमुदी सं" माघव सरस्वती ने प्रथमतः वैदिक तथा अेदिक 
ज्ञाखार्ज में सभी दशनो का विभाजन किया है । तत्पश्चात्‌ उपविभाजनके क्रमे 
वदिक दशनो के ( १ ) वेरोषिक, (२ ) नेयायिक, ( ३) राव्दमीमांसा (घ्याकरणशाख), 
(४ ) पवमीमांसा, ( ५ ) उत्तरमीमांसा, ( & >) सेश्वरसांख्य ( योगदर्ल॑न ), (७ ) निरी- 
श्वर सांख्य का जौर अवेदिक दुर्जनो के अन्तर्गत (१) वौद्ध-( क) माध्यमिक, 
(ख ) योगाचार, (ग) सौत्रान्तिक तथा (घ) वैभाविक, (२) चार्वाक तथा 
(३ ) आंत दशनो का उल्केख क्रिया हे । किन्तु उपसंहारक वाक्य सं उर्होनि वैदिक 
दशान के अन्तगत व्याकरण दृश्शंन का उरुखेख छोड" दिया हे । 

(ज ) मज्ञधारी राजशेखर सूरि ने अपने पडदर्शनसमुच्चय म (१) जेन, 
(२) सांख्य, (३) जैमिनीय, (४) योग ( न्याय ), (५) वैशेषिक तथा ( ६ ) बौद 
दर्शनां का विवरण प्रस्तुत किया दहे । इनका कहनाहेकरिं नारस्तिर्कोका तो कोई दर्शन 
हीः नहींदहे 

(द ) माधवाचार्य ने अपने सर्वदर्शनसंग्रह मं (१) चार्वाक, (२) बोद्ध, 
जेन, (४ ) रामानुज, (५ ) पूर्णप्र्त ( माध्व ), (६) नङटीश् पाशुपत, (७) रोव, 
(८) प्रत्यभिज्ञा, ( ९) रवेश्वर, ( १० ) वेरोषिक, (११) न्याय, (१२) जेमिनीय, 
( १३ ) पाणिनीय, ( ९४) सांख्य, ( १५) योग तथा ( १६) शाङ्करवेदान्त का उर्टेखं 
कियाडे 

उपयक्त किषी भी अभ्युपगम को सवरथा पूणं नहींमाना जा सकता हे। सवो भं 
ऊद्-कड पक्तपात तथा यद्च्छूा का सम्बन्ध स्पष्ट हे । 

(ढ ) या्ञवल्क्यस््ूति जदि में उद्क्खित विद्यास्थार्नौ में आज के प्रसिद्ध 
दर्शनचार्खो के केवर दो ही सश्प्रदार्यो का उल्छेख है -( 9 ) न्याय त्तथा (२) मीमांसा। 
कर्ही-कदीं न्याय शब्द के स्थान में तकं “चाब्दुका प्रयोग मिरुतादहै। इख आधार पर 


१, स० द्‌० कौ०, पर०४॥ 

२. अतो वैदिकद्ंनम्‌ योगसांल्यपूर्ोत्तरमीमांसानेयायिकवेशेषिकमभेदेन षोढा 
भिद्यते ॥ वही, प्र०४॥ ४ 

३. जनं साष्यं जेमिनीयम्‌ ` यौगं वंशेषिकःं तथा । 

सौगतं दरानान्येवं नास्तिकंतु न दर्लनम्‌ ॥ ष० द° सम्रु० ४॥ 

४.( क ) पुराणन्यायमीमांसाघमंशाखाङ्गमिधिताः ॥ या० स्ख° १।३ ॥ 

(ख) अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः ॥ 

( यह शछोक न्या० म० सँ 'अन्यत्राप्युक्तम्'--प्रतीक के अन्तगंत भाग -१, प्रण 
पर उद्‌्त हुआ है । परन्तु नै०च०के श्रकाशः टीकाकार्‌ नारायण भह ने भ्की 
व्याख्या मं मनु के नामसे इस श्छोक का उद्रेख किया दै । वत्तमान मसुस््टति मं यह 
उपलब्ध नहीं होता हे । विष्णुपुराण ३।६।२८ मे भी न्याय तथा मीमांसा का उर्टेख 
किया गया है । ) 

५. उक्त या० स््रु० के श्छोक में न्यायमञ्जरी, भाग--१, प० ४ पर न्यायः शब्द्‌ के 
स्थान मं "तकः पाठान्तर है । मिताक्तरा मे भी “न्यायः = तकविद्या' लिखा गया हे । 


| ९३ । 


९ महामहोपाध्याय डा० गङ्गानाथ ज्ञा जी का अनुमान है कि दक्चनश्ाख के दो ही सम्प्रदाय 
भ्राचीनतम हे । यद्यपि न्यायः शब्द का प्रयोग मीमांसा के किए भी प्रचकिति हेः तथापि 
उपयुक्त स्छतिवाकयो में न्याय शब्द मीमांसा के पर्याय के रूप नहीं प्रयुक्त हुआ हे- 
यह प्रकरण आदि से स्पष्ट हे । यदि तर्कार्थक न्याय शब्द्‌ की परवर्ती व्याख्याओं के ऊपर 
दृष्टिपात करते हँ तो इसके अन्तगंत न्यायः तथा वेरोषिक अथवा चार्वाक, सांख्य, 
आर्हत, बौद्ध, न्याय तथा वैरोषिकदर्शनो का समावेश्य ओर मीमांसा शब्दार्थं के अन्त. 
गेत व्याकरणद््ंन, पूर्वमीमांसा तथा उत्तरमीमांसा ( वेदान्त ) दु्च॑नों का समावेश 
किया जा जकता हे ! परन्तु यह कल्पना मूल स्स्तिकारों के ङ्एि इष्ट थी या नही-यह 
निश्चय करना कठिन हे । 2.5-3-42 2 

(ड ) शक्रनीतिसार मे” ( १) मीमांसा, (२) तक, (३ ) सांख्य, (४ ) वेदान्त, 
(५) योग तथा (६ ) नास्तिक मत का लत्तणपू्वंक उल्टेख किया गया हे । शुक्राचार्यं 
ने यद्यपि नास्तिक मत के किसी प्रकारविशोेष का उररेख नटीं किया है तथापि नास्ति 
कता की उनकी परिभाषा मे-जो समष्टिरूप मं ईश्वरकन्तत्वप्रतिषेध ओर वेदा 
प्रामाण्य पर आश्रित है--चार्वाक से अतिरिक्त का समावेश नहीं किया जा सकता हे । 

यद्यपि उपयुक्त मत-मतान्तर से किसी एक पन्त का निःसङ्खोच समथंन भ्राक्त करना 
करिन-सरा है तथापि क व्यावहारिक मान्यताओं तथा उप्यक्त मत-मतान्तर के अधिक 
साभञ्जस्य के जाधार पर हम निम्नर्िखित दाशंनिक खम्प्रदार्यो को मुख्य श्ाखाओं के 
खूप मं मान सकते ह :- 

(१) चार्वाक, (२) जेन, (३) बौद्ध, (४) वेरोषिक, (५) न्याय, ( ६ ) पूर्व 
मीमांसा, (७ ) उत्तरमीमांसा, ( ८ ) सांख्य तथा ( ९) योग । 

उपयक्त सम्प्रदायो के कड प्रकार के वर्गीकरण भौ प्रचरति हं 

छलोर्गो ने आस्तिक तथा नास्तिक रूपां मे उप्यक्त सश््रदायों का विभा- 

जन माना हे । आस्तिक शब्द्‌ के भी विभिन्न अर्थदः 

(१) परलोक में विश्वास रखनेवारा, 


--~~ == ---- ~ 


१. यत्र व्यवस्थिता चार्थंकल्पना विधिसेदतः । 
मीमांसा वेदवाक्यानां सेव न्यायश्च कीत्तितिः ॥ शयु° नी० ४।३।४६-७७ ॥ 
२. तर्कोपि दिविधः वैशेषिक-नेयायिकमेदेन ॥ स० द० कौ०, ० ४ ॥ 
३. न्या० म० (भा० १), पू०७॥ 
तन्त्रं मीमांसा। सा च शब्दार्थसेदेन द्विविधा--ग्याकरणमहाभाष्यादिख्पा 
शञ्दृमीमांसा, वेदवाक्यविचाररूपा त्व्थंमीमांसा । साऽपि द्विविधा--कर्मकाण्डविचार- 
रूपा पूर्वमीमांसा ्तानकाण्डविचाररूपा उत्तरमीमांसा । स० द्‌० कों०, षू०४॥ 
५. मीमांसा-तर्क-सांख्यानि वेदान्तो योग एव च। 
इतिहासः पुराणानि स्तयो नास्तिक मतम्‌ ॥ श० नी० ४।३।२८ ॥ 
&. युक्तिर्व॑रीयसी यत्न सवं स्वाभाविकं मतम्‌ । 
कस्यापि नेश्वरः कत्ता न वेदो नास्तिकं मतम्‌ ॥ वही, ४।३।५४- ५५ ॥ 
७. पा० सू° ४।४।६० पर केयट का प्रदीप तथा काशिका आदि । म स्० ४।१६३ 
को व्याख्या में ङरलृक भट्ट के, या० स््° ३।२३६ की मिताशरा तथा वीरमिन्नोदय आदि 
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(२) वेद्‌ की प्रामाणिकता माननेवारा,' 

(२) ईश्वरे शरद्धाःरखनेवारा, 

(४) कर्मफर मे विश्वाल रखनेवाका, 

(५) आस्माकी देहादि से भिन्न सत्ता माननेवाखा" जौर 

(३) युक्तियुक्तं कहनेवारूा । " 

उपयक्त अर्थो से अतिरिक्त एक समाहारात्मक अथं भी प्रसिद्ध है जिसका संकेत 
शक्रनीतिखारः तथा गुणरस्न ˆ ने किया है । रामायण म ( २।१०९ ) उपरन्ध नारितक- 
मत-वर्णन से मी यही बात चिद्ध होती हे । 

उपयुक्त अर्थौ मे प्रथम, चतुर्थ; पञ्चमः वथा षष्ट अर्थौ मं कोई तास्विक अन्तर नहीं 
प्रतीत होता है1 परलोक ञँ विश्वास रखने का अथं पररोकी पदार्थं सं मी विश्वास 


व्याख्यार्जा के तथा श्ि° व° १७1७ की व्याख्या सँ वररमदेव एवस्‌ मरिकिनाथ के द्वारा 
किए गणु नास्तिक छब्दाथं से भी इस पत्त का समर्थन होता हे । 
= गीचा, शां० भा० १८।४२; मन्वथुक्तावरी-२। ११; वीरमित्रोदय--१।२६८ ॥ 
तच्वचिन्तामणि के मङ्गल्वाद्‌ सें प्रमत्तनास्तिकः के विपरीत रिष्ट शब्द्‌ का प्रयोग 
किया गया है ओौर उसका अर्थं किया गया है-स्वीकरतवेदग्रमाणभावः शिष्टः ( परर 
४८, दुरभङ्गा ) । आलोक में पक्षधर भिश्च ने भी प्रकाद्कार की सम्मति शिष्ट शब्द्‌ के 
उक्तार्थं के समर्थन के चिए्‌ उद्धत की हे :-वेदानुमापकटेतौ श्चिष्टपदं बेदप्रामाण्या- 
भ्युपगन्तृ परमिति धकाः? 1 त° चि० आा०, प° १४ ८ द्रभङ्गा ) ॥ 
२. स० द्‌० सं° म मीमांसका के किषएु नारितकर्िरोमणेः ( प° २५५) राब्द्‌ के 
प्रयोग से यह बात स्पष्ट होती है। 
३. खमासाद्स्तितादृशटिः फलं चास्तीति कर्मणाम्‌ ॥ रस्नावली १।४४ ॥ 
अस्स्यास्मेव्येकं दशनम्‌, नास्तीव्यपरम्‌-न्या० भा० १।१।२३ ॥ 
४. प्रायेणेव हि मीमांसा रोके रोकायतीक्रता । 
तामास्तिकपथे नेतुमयं यलः कृतो मया ॥ श्छो० वा० १० (उपोद्धात) ॥ 
इत्याह नास्तिक्यनिराकरिष्णुरात्मास्तितां माप्यक्कदत्र युक्स्या । वही--।१४८ ॥ 
हरिभद्र सूरि के कथन ( ष० द्‌० स० ७७) का मी दख पत्त से सम्बन्ध जोडा जा 
सकता हे । ६ 
५, अत्रे परिचोद्यन्ति-नास्तिकाऽविज्िष्टा माध्यमिकाः इति'*` "^` नेवम्‌" " 
यथास्वरूपवादिनो हि नेव नास्तिकाः 1" “ˆ यथा दि कृतचौ्यं पुरूषमेकः सम्यगपरि- 
ज्ञैव तदभित्प्ेरितः तं मिथ्या व्याचष्टे-चौर्यमनेन कुतमिति, अपरस्तु साक्तादष्टवा 
दूषयति, तत्र यथयपि वस्तुतो नास्ति मेदः तथापि परिन्नावृमेदादे कस्तत्र उषावादीस्युच्यते 
अपरस्तु खस्यवादीति, एकश्च अयङ्ाखा च अयुण्येन च सभ्यक्‌ परीक्तमाणो युञ्यते नाऽपरः। 
एवम्‌ इहापि यथावद्धिदितवस्तुस्वरूपाणाम्‌ माध्यमिकानां बवताम्‌वगच्छता च वस्त- 
स्वरूपासेदेऽपि यथावदुविदितवस्तुस्वरूपे नास्तिकैः सह ज्ञानाभिधानयो नास्ति साम्यम्‌ ॥ 
प्र प०, प° १५६-५७ ॥ 
६. शु० नी०--8।२।५०-- + ॥ 
७. आरितिकवादानाम्‌ = जीवपररोकपुण्यपापाद्यसितस्ववादिनाम्‌ । 
| गुणरल्-ष० द° स० वृत्ति, प° २९२ ॥ 


| २५ | 


रखना है । अन्यथा परलोक मे विश्वाख रखने का क्या अर्थं होगा ? पररोकी पदाथ 
आत्मा से अत्तिरिक्त' क्या होगा ? अतः प्रथम तथा पञ्चम की तास्विक एकता तो स्पष्ट 
हे । चतुर्थं की एकता भी सुस्पष्ट ही हे, क्योकि परलोक की भराक्ति के किष कर्मफ मे 
विश्वास अनिवायं हे । षष्ठ के साथ सामान्यविशोषार्मक सम्बन्ध माननातो कम से कम 
निर्विध्नहे ही । 

वेद्‌ की प्रामाणिकता माननेवार्छो को आस्तिक कहने की परम्परा बहुत पुष्ट तहीं है । 
साधारणतः "नास्तिको वेदनिन्दकः, ` कथन के आधार पर ही रोग आस्तिक शब्द्‌ का 
अर्थं वेदृप्रामाण्यवादुी मानते ज रहे ह । परन्तु नास्तिक शाब्द के पर्याय के रूप मे वहो 
वेवनिन्द्‌क शब्द्‌ का प्रयोग मानना उचित नहीं । यद्यपि कुल्लू भट्ट की व्याख्या से भी 
कु विश्नम ही प्रस्तेत होता है तथापि साक्तात्‌ मचुस्खति ° तथा अन्यान्य ` अन्थो में मी 
नास्तिक से भिन्न वेदनिन्द्‌क के उल्रेख से ही यह्‌ स्पष्ट हे कि वेद्निन्दक तथा न।स्तिक 
शब्द्‌ पर्याय नहीं हे । तीसरी व्याख्या तो ओर भी मूरू-क्िथिक हे । जतः हम चार्वाक से 
अतिरिक्त सभी दार्शनिक सम्प्रदायो को आस्तिक तथा चार्वाक को नास्तिक कहना अधिक 
उवयुक्त समक्चते है । अतएव उप्यक्त उद्धरण तथा भामती आदि न्थ सें चावाक के 
ङिषु ही नास्तिक शब्द्‌ का श्रयोग उपलन्ध होता हे । 


आस्तिक तथा नास्तिककेर्पमें उपयुक्त विभाजन से अतिरिक्तं शाश्चतवाद्‌ अथवा 
आव्मवाद्‌ एवम्‌ उच्छेद वाद्‌ अथवा अनात्मवाद्‌ के रूपमे भी उप्यक्त सम्प्रदायो 
का वर्गीकरण प्रचक्ति हे । चार्वाक तथा बौद्ध को छोडकर सभी सश्प्दाय प्रथम वं के 
दँ । किन्तु जास्मवाद्‌ तथा अनाप्मवाद्‌ के रूप -म किए जानेवाङे वर्गीकरण की अपेन्ता 
शाश्वतवाद्‌ तथा उच्छेदवाद्‌ के रूप के सम्पादित वर्गीकरण अधिक उपयुक्त तथा उचित 


प्रतीत होता हे । 


४२ सं (० = 

उपयुक्त सम्प्रदार्यो मं वेशषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूवंमीमांसा तथा उनत्तरमीमांसा 

वेद को प्रमाण मानते हैँ ओौर चार्वाक, बौद्ध तथा जैन वेद्‌ को प्रमाण नहीं मानते हे । 
वेद्‌ को प्रमाण मानने में युक्तयो का विवरण यथावसरं किया जाएगा । 


वेदप्रामाण्यवादी द्ाशंनिर्काकेभी दो खूप है-तर्क्रधान एवश्च शब्द्प्रधान। जो 
सम्प्रदाय वेद की प्रामाणिकता का निर्धारण भी तकं ( अनुमान ) के आधार पर करते 
उन्हें हम तकप्रधान ( परतः प्रामाण्यवादी) ओौर जो सश््रदायवेदको स्वतःप्रमाण 
मानते उन्हें हम शब्दप्रधान कह सकते हे । हस दृष्टि से वैशेषिक तथा न्याय को तकं- 
प्रधान कहना स्पष्ट हे । 

१. पररोकी पदार्थं आत्मा इध्युच्यते ॥ न्या० भू०, प° ५४९ ॥ 

२, म० स्म्ु० २।११ ॥ ‹ 

३. नास्तिक्यं वेदनिन्दां च- वही, ४।१६३ ॥ 

४. नास्तिक्यं तलोपश्च. ..... । 

# > 4 .. ॥ या० स्य०° ३।२३६-२२३९ ॥ 

गुरोश्चालीकनिबेन्धो वेदनिन्दा अधीतस्य स्यागः.. नास्तिकता ऊक्लीरुता... ॥ 

‹ भितात्तरा-(८ ३।२२४-२३२ ॥ ) में उद्‌ त ब्रहद्धिष्णुवचन ॥ 


[ १६ | 


वेद की प्रामाणिकता में तकं का महत्त 


वेदवाक्य के तास्पर्य-निर्घारण नँ तकं का उपयोग परमावश्यक है 1 अन्यथा वेद्‌ की 
समुचित. व्याख्या करना भी असम्भवप्राय हे । अत एव मनु का भी वचन हे 
आष धर्मो पदेदा च वेदशाखाविरोधिना । 
यस्तकेणाचुसन्धत्ते स धमं वेद्‌ नेतरः ॥ 
यद्यपि उपयक्त मनुवचन मं प्रयु तकं चाब्द्‌ का अथं घाघारणतः वाक्य-शाख्-प्तः 
मीमांसलाः-माना जाता है तथापि मीमांसा शब्द्‌ के अर्थ-- पूजितः विचार--पर दृष्टि 
पात करने से यह सुस्पष्ट हो जातादै कि उक्तं तकशब्दाथं सीमांखा केवर पूर्वमीमासा- 
दर्शन तक ही सीमित नदीं हे । ( किन्तु इसका यह अर्थं नदीं हे कि तकं शब्द्‌ का प्रयोग 
पूवंमीर्मासा केचि दहोता दही नहीं )। 
ससे अतिरिक्त शब्दानिस्यत्व के कारण अनुमान ( तक ) के आधार पर चेद वाक्याथ 
की प्रामाणिकता का निर्धारण तो तक-निर्भरहेदही। 
ययि कई आचार्यौ ने तकं की उपयोगिता का खण्डन" किया हे-रेसा प्रतीत होता 
हे तथापि पूर्वापर अन्थखन्दर्भं तथा अन्यान्य” आचार्यौ कै वचन के सामञ्जस्य के आधार 
पर उनका तात्पर्य यही प्रतीत होता है कि आगमानपेत्त तकं निङपयोग है । जथवा यह 
कहा जा सकता हे कि आगममात्रवे्य पदार्थं के विषय सं शेव तकं के आधार पर 


१, म० समयु० १२।१०६ ॥ 
२. धम्‌ प्रतीयमाणे तु वेदेन करणारमना 1 
इविकन्तेभ्यताभागं मीमांसा पूरयिष्यति ॥ ( भट ) ॥ 
विषयो वेद्वाक्यानाम्‌ पदार्थैः प्रतिपाद्यते । 
परीक्तकारपिंतेश्शक्यास्ते विवेक्त न त स्वतः ॥ त० वा० १।३।१॥ 
मीमां घाज्ाखतेजोभिर्विंरोषेणोञञ्वटीक्रते । 
वेदार्थन्ञानरत्ने मे तृष्णातीव विज॒म्भते ॥ श्छो० वा० ९ ( उपोद्धात ) ॥ 
विचारमन्तरेणाग्यवस्थितवेद वाक्यार्थानवधारणात्‌ मीमांसा वेदवाक्याथंविचारास्मिका | 
वेदाकरस्येतिकत्तभ्यतामनुविश्रतीति विद्यास्थानतां प्रतिपद्यते ॥ 
न्या० म० ( भा-१)) प्र०३॥ 
३. पृनितविचार चनो मी्मांसाशब्दः । परमपुरषाधहेतभूतसूचमतमाथनिणंयफलता 
विचारस्य सूचमता ॥-- भामती च० सू० ५।१।१ ) । 
अतएव त० चि० आदि अ्रन्थो मं भी मीमांषा ज्ञब्द्‌ काप्रयोग उक्त अथमेंही 
तात्पर्यप्रकरण आदि मे किया गया हे । 
४. यरनेनानुमितोप्यथंः कुशररनुमातृभिः 


[रा = 


अभियुक्ततरेरन्येरन्यथेवोपपाद्यते ॥ वाक्यपदीय १।२३४ ॥ 
अवस्थादेशकालानाम्‌ मेदाद्धिन्नासु व्यक्तिषु । 
आवानामनुमानेन प्रसिद्धिरतिदुरुंभा ॥ वाक्यपदीय १।३२ ॥ 


५, म० सख० १२।१०६ ॥ 

अत जागमवलेन आगमानुसारितकवदेन च चेतनं बद्ध जगतः कारणं प्रकृतिश्चेति 
स्थितम्‌ ॥ ० सू० शां० भा० २।१।११ ॥ 

इख विषय भं क० उ० १।२।८-९ पर शां० भा० भी द्रष्टम्य हे । 


(न 


मन-माने ठंग से निणय कर लेना उचित नहीं हे । किन्तु यदि कोड पदार्थं अरमवेद्य 
नहीं हे तो उसकी सिद्धि के किए भ्रव्यच्तादि भरमाणो की तरह तकं ( जज्नुमान) का भी 


उपयोग निराबाधः हे। अन्यथा आगम से अतिरिक्तं प्रमाण मानने का अथं ही 
क्याहोगा? 


| वस्तुतः यह समक्नना चादिए कि तकं कभी भी निरपयोग नदीं होता । निरपयोगिता 
। ङतकं की होती हे 1 यदि तकं वस्त॒तः तको तो उससे आगसप्रामाण्य का समर्थन 
होताहेन कि विरोध, क्योकि दो प्रमाणो से परस्पर विरोध की कोह सम्भावना नहीं 
होती" । यदि कहींदो प्रमाणो परस्पर विरोध दीखता हो तो यह समश्षना चाहिए 
कि किसी एक प्रमाण म वस्तुतः प्रमाणत्व नहीं हे । त्कंके प्रमाण होनेके कारण ही मनु- 
स्ति मे सी ˆ धर्मनिर्णायिका "दृक्ञावरा परिषतः मे ^देठेक' द्द्‌ से ताकिक का श्चैविद्यः 
से धक्‌ परगणन क्रिया गया हे । 


आत्मज्ञान मे तकं का स्थान 
ह से "मननः का महत्वतो श्रुतिः-सिद्ध दे। तकं को ही लौपनिषदं 
दराब्दावली से "मनन कहा" जाता हे । सनन के बिना ञात्माके विषयमे असम्भावना 
की निञ्चन्तिः नहीं दहो पातीदे। "नैषा त्वेण मतिरापनेया", इत्यादि कथन का तार्प्यं 
ङुतकंसेदेन कि सतकं से-यह विषय स्पष्ट कर दिया जा चुका है। 
उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट हे कि आर्मज्ञानके जिए तकं एक प्रमावश्यक्‌ तस्व 


१. केवरागमगभ्ये्ं स्वतन्त्रतकाऽविषये न सांस्यादिवत्‌ साघर्यवैधम्यमान्रेण तकः 
प्रवत्तनीयः ॥ भामती २।१।११ ॥ 
, २. जथ श्चस्येकगभ्ये हि श्रुतिमेवाद्रियामहे । 
सानान्तरावगम्ये तु तद्वशात्तद्धयवस्थितिः ॥ भामती ( ब्र ° सू० १।१।२३ ) ॥ 
३. उद्भ्यारोहाय तकश्चेद्पेच्येत तथा सति । 
स्वानुभूर्यनुखारेण तक्यंतां मा ऊतक्यंतास्‌ ॥ प० द° ६।६० ॥ 
४, न मानयोर्विरोधोऽस्ति"**** ` ॥ न्या० कुः० ३।१९ ॥ 
५, त्नेवि्यो देतुकस्तकीं नैरुक्तो धर्मपाटकः। 
त्रयश्चाश्रमिणः पूतं परिषरस्यादश्ावरा ॥ म० स्थ्र० १२।१११ ॥ 
६. आप्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतभ्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः । 
। ल्० आ० उ० ४।५।५ ॥ 
७. युक्स्या सम्भावितस्वाजुसन्धानं मननं तु तत्‌ ॥ प० ब्‌ ० १।५२ ॥ 
न्यायचर्यमीशास्य मननन्यपदेश्ञभाक्‌। 
उपाससैव क्रियते श्रवणानन्तरागता ॥ न्या० कु° १।३ ॥ 
आगमेनाजुमानेन भ्यानाभ्यासरसेन च । 
त्रिधा प्रकल्पयन्‌ प्रज्ञां रभते योगसुत्तमम्‌ ॥ 
श्रोतन्यः श्रुतिवाक्येभ्यो मन्तव्यश्चोपपत्तिभिः। 
मस्वा च सततं ध्येय पएते द्ंन-हेतवः ॥ 
८. तक्तैः खम्भावनार्थस्य' * "" "ˆ ॥ प० द्‌० ७१०२॥ 
९. क० उ० १।२।९ ॥ 
२.न्या भू 


| श | 


हे । अतएव तकं का विशद विवरण करनेवाला न्याय-वेशेषिक शाख मूर्धन्य स्थान प्राप्त 
करने योग्य हे ।रामायण में की गईं आन्वीक्षिकी की निन्दा" कोभी आन्वीक्तिक्याभास 
खे दी सम्बद्ध समन्नना चाहिए, क्योकि घथा्थं अन्वीक्तिकी का धर्म॑श्ाख्से कोई विरोध 
नही हो सकता । यह तथ्य आन्वीत्तिकी शब्द्‌ के अर्थः प्र दृष्टिपात करनेसे भी प्रमा- 
णित होता हे। 
तकंशाख की शाखार्ओं सें ` प्रधान स्थान रखनेवारी. दो शाखा है--वेरोषिक तथा 
न्याय । इन दोनो शाखा्ओ मे भी वेरोषिकशाख्र प्रमेयप्रधान है ओौर न्याया 
प्रमाणग्रधान । यद्यपि प्रमेय ही सख्य हे तथापि अभीष्ट प्रमेय ( अपवर्ग” ) की प्रतिपत्ति 
प्रामाणानपेक्त नदीं हो सकती हे । यही कारण है कि 'मनन' को तवषान्तात्कार का एक 
अस्यावश्यक अङ्ग माना गया हे । 
यह यह अम नदीं करना चाहिए कि प्रमेय मे सर्वप्रथम आष्मा के तत्वज्ञान की 
"अपे्ता अपवर्गं को अधिकतर महव देना अनुचित दै, क्योकि जपवगं जआास्मस्वरूपा- 
धिगम से अतिरिक्त पदार्थं” नदीं हे । 
उपर्य शाख्रीय दृष्टि से भिन्न लौकिक दष्टि से भी तकं शाख का महस्व अस्यधिक 
ठै, क्योकि त्क-शक्ति से रहित श्यक्ति देनन्द्िनि व्यवहार का समुचित निर्वाह भी 
नदीं हो पाता । अतएव हम निष्कषं पर पंच जाते हे कि न्यायज्ञाख मानव-समाज की 
की गतिविधि को भ्यवस्थित करने सर्वप्रथम स्थान रखता हे । न्यायभाष्य का निभ्न- 
छिखित श्छोक अन्तरः सव्य हे :- 
प्रदीपः सवंविद्यानायुपायः सवंकर्मणाम्‌ । 
आश्रयः सर्वधर्माणां विचोहेरो प्रकीर्सिता ॥° 
धर्मांदिनिर्णय मे तकंशाख्~-न्यायशाख -के महस्व को समक्चने के किष न्यायमज्री 
का प्रारम्भिक अंश भी द्रष्टव्य हे। 


न्यायसूत्र के निमौता तथा उनका समय 
यद्यपि वत्तमान न्यायसूत्र के पहरे भी न्यायशाख्र ( तकशा ) के प्र्ार काजप- 
लाप नहीं किया जा सकता तथापि सम्प्रति उवपरभ्यमान न्यायज्ञाख्रीय साहिव्व मं न्याय- 
सूत्र ही प्रथम मौरिकि ग्रन्थ हे। 


4. धर्म्लाच्ेषु॒सुख्येषु विमानेषु दुधाः । 
बुद्धिमान्वीक्तिकीभ्पराप्य निरथं प्रवदन्ति ते ॥ बा० रा० २।१००।६९॥ 
२. प्रव्यत्तागमाभ्यामीक्तितस्यान्वीन्तणमन्वीक्ता, तया प्रवत्तते इति आन्वी्तिकी न्याय- 
विद्या न्यायश्ाख्मर । यस्पुनरनुमानं प्रस्यत्तागमविहद्धं न्यायाभाष्ठः सः इति ॥ 
न्या० भा० १।१।१॥ 
३. तुरुनीय :--त्कोऽपि द्विविधो वैरोषिकनेयायिकमेदेन ॥ 
ध सर्वद्शंनकौुदी, घू० ४ ॥ 
४. प्रमेये अपवग एव मूधाभिषिक्तः ॥ न्यायवा्तिकतास्पर्यरीका, पू० २५ ॥ 
५. स्वरूपेण भ्यवस्थानमास्मनो मोक्त इति मोक्तविद्‌ः। तत्रास्मस्वरूपमेव कीटक 
इति चिन्त्यम्‌, न एथक्‌ मोक्तस्वरूपम्‌ ॥ न्यायमञ्जरी, पू० ८० ( प्रमेयप्रकरण ) । प 
&. स्या० भआ० १।१।१॥ । 
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इस न्यायसूत्र के रचयिता का क्या नाम है--इस प्रशन का समाधान चिरकारुषै 
विप्रतिपन्न रहा हे 1 पद्यपुराण, स्कन्दपुराण, नेषबधीयचरित, विश्वनाथद्रत्ति आदि अरन्थो 
मे गोतम को न्यायशाख का प्रवक्ता बतराया गया हे; जब कि न्यायभाष्य, न्यायवार्तिक, 
ताद्पयटीका तथा न्यायमञ्जरी आदि मर्थो में अक्तपाद्‌ को । डो° सततीरचन्द्र्‌ विद्याभूषण 
तथा डो° सुरेन्द्रनाथ दासगुक्त आदि विद्धान्‌ अक्षपाद्‌ को गोतम से भिन्न ब्यक्ति मानते 
हं । किन्तु इस भिन्नता में कोई प्रमाण नहीं हे । अक्षपाद तथा गोतम एक ही 
व्यक्ति दहं ।` 

ईो° विद्याभूषणजी न्यायसूत्रप्रणेता अकपाद्‌ का समय क्गभग १५० ई० मानते हँ । 

प्रो० जेकोवी के अनुसार न्यायसूत्र की रचना २००-५०० ई० के बीच मानी गई हे । 

श्री महादेव राजाराम बोदास के अनुसार गोतम का न्यायसूत्र ई० पू० पञ्चमश्च तक 
के अन्त अथवा ई० पर० चतुर्थं शतक के प्रारम्भ की रचना हे। 

म० म० प० हरप्रसाद्‌ शाख्रीजी अक्तपाद्‌ को उुद्धपू्ंकाङिक न्यायज्ञाख्र-प्रतिष्ठाता 
मानते हें । किन्त इने अनुक्ता वर्तमान न्यायसूत्र -जो गोतम की कृति है--की रचना 
महायान बौद्धसम्प्रदाय के बाद्‌ प्रायशः २०० ई० में मानी जा सकती हे । 

प्रो° गावें महाशय का कथन डे करि १००--३०० ई० कै प्रसिद्ध सांख्याचा्यं पञ्चशिख 
न्यायसूत्र से परिचित थे । अत एव न्यायसूत्र की रचना ईस्वीय वषंके प्रारम्भ से ङ्द 
पहरे अवश्य हई होगी । 

भरो° सुजआली २००--३५० ई० के बीच न्यायसृन्र की रचना मानते ह । 

्रो° सेरवास्की कामत हे किं न्यायसूत्र मे विज्ञानवाद का उदरे हे। अत्व 
न्यायसूत्र कौ रचना ५०० ह° से पूवं इद होगी । 

० गङ्गानाथ ज्ञाजी के न्यायभाष्य के आङ्गलाजुवाद्‌ की प्रस्तावना मे म० मो 
गोपीनाथ कविराज जी ने अनेकानेक युक्तयो से यही निऽकषं निकारा है कि ई० पू षष्ठ 
शतक में ही न्यायसूत्र की रचना हुई थी । यही मत, प्रारम्भ से, विद्याभूषणजी कामी 
था । छन्तु म० म० डो० उमेश मिश्र जी ई० पू० पञ्चम शतक में न्यायसूत्र की रचना 


मानते दहै । इन मत-मतान्तरो के विषय मं प्राश [०4120 21110500, ४०1. 1. - 


( प्र० २०--२७ ) दष्टम्य हे । 

यतः न्यायसूत्र का स्वरूप चिरकारु तक अब्यवस्थित रहा है अतएव इसमें किसी 
सम्प्रदाय के खण्डन या उर्रेख की मौलिकता के निश्वयके अभाव में सश््रदायान्तर के 
उर्छेलादि के आधार पर इसके निमांणकारू का नि्ण॑य बहुत उपपन्न नहीं हे । 


अच्वपादप्रणीत न्यायसूत्र की उपरुञ्ध व्याख्याओं सँ सर्वप्राचीन है वार्स्यायनः 


१. प्रा $ 17101871 21110800, ५०1, 1, २, 27. 
२. भाष्यकार का नाम वात्स्यायन है इस विषय मे निभ्नर्खित प्रमाण हे ~ 
( क ) योऽत्तपादश्छषि न्यायः प्रव्यभाद्वदताम्बरम्‌ । 
तस्य वार्स्यायन इदं भाष्यजातमवणंयत्‌ ॥ ( न्या० भा० के अन्तमं )। 
(ख >) यदु्तपादश्रतिभो भाष्यं वार्स्यायनो जगौ ॥ 
न्यायवार्तिक, प° ५६० (चौखम्बा) । 
किन्तु भाष्यकार का यह नाम गोत्रप्रयुक्त हे । 


2 
। 


का “भाष्य । मान्यकार का दूसरा नाम पक्तिरस्वामी ' हे । ऊद खोग वार्स्यायन को 
कौटिस्य से अभिन्न मानने के पक्त 1 "परन्तु “आन्वीक्सिकी शब्द्‌ की कौटिस्यसभ्मत 
व्याख्या तथा न्याय.भाष्यकारसम्मत व्याख्या में वेमव्य के जाधार पर यह मत उचित 
नहीं.प्रतीत होता हे 
डो० विण्डिस तथा म० म० डोऽ गोपीनाथ कविराज जी के अञुसार वात्स्यायन कै 
न्यायभाष्य से ही यह प्रमाणित है कि सूत्र ततथा भाप्ये मध्यमे न्यायसूत्र पर एक 
वात्तिक भी थाः । परन्तु भान्यके खच्तण में 'स्वपदानिः च वण्य॑न्ते' के समावेहके 
आधार पर म० म० डो० उमेश" मिश्र जीकाकथन है कि न्यायभाप्य स्ने उपरन्ध 
वात्तिकाकार्‌ वाक्य भाष्यकार के ही संचिष्च वाक्य है, वात्तिक नहीं । 
इस भ्रखङ्ग में कुदं विषय विवेचनीय ई । वधंमानोपाभ्याय के अनुसार (भाव्यः दाव्चु 
सूत्रार्थप्रधान व्याख्या का पर्याय” प्रतीत होता है! प्राचीन परम्परा सें सून्रार्थप्रधान . 
याद्या कोऽ वृत्तिः कहा जाता था एवम्‌ वात्तिक की व्याख्या को भाष्य । किन्तु यदि । 
आष्य सं वा्तिकों की व्याख्या फे साथ-साथ सूरत्रोकी भी व्याख्या उपर्ब्ध होतो उसे 
भमहाभाष्यः कहा जा सकता हे ।* 
पेसी स्थिति मे यद स्पष्टे कियदि न्यायभाव्य में सूत्र तथा वार्तिका की भ्याद्या है । 
तो इसे महाभाष्य भी कहने में आपत्ति नदी हानी चाहिए थी । किन्तु एसी भरिद्धि नह्य ` 
हे । अतः न्यायमाप्य में वा्तिकों का समावेश असम्भव सा गता हे । वधंमानोपाध्या- 
योक्त रुच्ण को दृष्टि मं रखकर यदि स्यायभाप्य को भाष्य कहा जाय तव वात्ति्का के 
समावेश की सम्भावना भी बनी दही रहती है। यदि सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र" आदि 
परिभाषा के आधार पर इसे भाष्य माना जाय तब तो इसमे वात्तिर्को का समावेश नहीं 
मानना दी उचित हे, जेसा डो० मिश्रजी काभी मतदहे। मुक्ते तो इसी परिभाषा क 
आधार पर न्यायभाष्य को भाष्य कहना उपयुक्ततर प्रतीत हो रहा ओर इसलिए 
मेरी दृष्टि में न्यायभाप्य नैं वात्तिकां का सन्निवेश प्रामाणिक नहीं हे। 
= तक यह समस्या है किं भाव्य वार्तिकं के व्याद्यान को कहा जाता हे, सूत्रों 
कै व्याख्यान को नहीं इसके समाधाने इतना ही पर्याप्त है करि यह परम्परा निरपवाद 


१. अथ भगवताऽक्तपादेन निःश्रेयसहेतौ शास्रे प्रणीते व्युत्पादिते च भगवता प्तिर- 
स्वामिना-ˆ* ॥ तात्पयंटीका, ० १ ( चौखम्बा )। 

न्यायभान्यकार के नामान्तरं की विवेचना के षु न्यायवा्तिक की म० म० विन्ध्ये. 
श्वरी प्रसाद्‌ जी की भूमिका ( प्र° ८०--८& ) देखनी चाहिए । 
२. ईो० गङ्गानाथ श्चा जी द्वारा करत न्यायभाप्य के जडकाचुवाद्‌ की प्रस्तावना । 
३. सूत्रार्थो वण्यते यत्र पद्वैः सूत्रानुसारिभिः । 

स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाम्यं भाष्यविदो विदधुः ॥ 
४, प्राऽ{0ा$ ° {41811 2111050४, «०1. 17, 2. 35, 
५, सूत्रश्ुद्धि स्थी द्व्य तत्प्‌ाठनियमं विनापि तद्व्याख्यानं भाष्यम्‌ ॥ 
स्यायचिवन्धप्रकाक्रा । 

६. सूत्ार्थप्रधानो अन्थो च्र्तिः॥ पदमञ्जरी, प्र ४, आग--१9 (प्राच्यभारती )। 
७, इस विषय क विशेष विवरण के किए काशिका की प्रस्तावना (चौखभ्बा--१९६९), 
सू० ७४--७५ दरष्टभ्य हे । ८ 


(व. 


३ [१ 
नहीं द 1 अत एव ब्रह्मसूत्र आदि पर ख्खि गर्‌ व्याख्यानो को शाङ्करभाष्य, रामानुज- 
भाष्य जादि कहा जाता है । न्यायभाष्य भी इसी पक्त का अन्यतम उदाहरण हे । 

अत ष्व न्यायभराभ्य से पहर न्यायसूत्र पर कोई व्याख्या छिखी गड थी या नहीं-- 
यह विषय सन्दिग्ध हे 1 पक्तान्तर का उपन्यास तो बहुधा मनःकर्पना .के आधार पर भी 
शाखीय ग्रन्था से किया गथा मिरता हे । अतः यह भी काव्य प्रमाण नहीं हे । 


डा? सतीशचन्द्रं विद्याभूषण ः के अनुसार वास्स्यायन का समय ४०० इई० के भास- 
पास हे । परन्तु डो” उमेश मिश्रः जी का कथन दहै किं यह मत निराधार हे । उमेश 
मिश्र जी वाष्स्यायन को ई० पू० द्वितीय श्तक मं सञ्जात मानते है । 


इस न्यायमाप्य के महर्व मे यही प्रवर प्रमाण हे कि उघ्ोतकर, वाचस्पति, उदय. 
नाचाये, वधंमानोपाध्याय तथा शङ्कर मिश्र जेसे महान्‌ तार्किको द्वारा इष पर अ्याख्या 
तथा उपन्याख्यापं छिखी गई । इसकी भाषा जस्यन्त प्राचीन हे तथा ज्ञेी मी जटिक 
हे । अतष्व जजकेयुगसें इस भाष्य की हिन्दी व्याख्या की अस्यावश्यकता आ पड़ी 1 
पं० इण्ठिराज शास्रीजी ने हिन्दी व्याख्या में इसी आवश्यकता की पूति की हे । इस व्याख्या 
भं न्यायवा्तिक तथा तात्पयंटीका आदि का पर्याक्त उपयोग किया गया है जिससे विषय 
अस्यन्त स्पष्ट हो गया द । अतपएव यह व्याख्या छत्रो के किए जट्युपयोगिनी हे । 
` इस नवीन एवम्‌ समयोचित संस्करण के ङिष्‌ चौखम्बा प्रकाशन के अध्यच्च धन्य 
वादा हें । 
जाह कि आज के आरोचनज्ञीरु विद्वान्‌ इस संस्करण का स्वागत कर प्रकाशक 
ॐ संस्कत अरन्थो कै प्रकाशन में वत्तमान अनुराग को जओौर भी सशद्ध करेगे । 


सस्छ्रत-पालि.विभाग, | विनीत 
काक्षी हिन्दू विश्वविद्याख्यः, वाराणसी 
श्रीजानकी विवाहपंचमी २०२६ श्री नारायण मिश्र 


१, [18107 ° [6187 1.0216, २. 115. 
२. प्रा 2 1101811 21111080, #01. 11, ए. 35-36. 
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सभाष्यन्यायदरान-विषयसूची 


प्रथमाध्याय का प्रथम आहिक 


प्रामाण्यय्रहणोपाय तथा प्रमाणषल का निरूपण 
ज्ञातव्य पदाथ 
तश्वक्ाब्दार्थनिरूपण 
असत्‌ के असच्च की प्रमाण से उपरुच्धि 
घोडा पदार्थो का उद्देश 
“"तत्व्तानः तथा निश्रेयस्राधिगमः शब्द्‌ मं समासप्रदर्दान 
संशयादि पदार्थो के श्रमेय' से घृथक्‌ निरूपण की जावश्यकता 
प्रयोजनपदार्थनिरूपण 
वितण्डा की व्याख्या की आवश्यकता 
दृष्टान्त पदाथ का व्याख्यान तथा इसके परथग्वचन की उपपत्ति 
सिद्धान्तपदार्थं का निरूपण तथा इसके पृथग्वचन की अपेक्ता 
पञ्चावयवनिरूपण तथा इ नके पृथग्वचन की आवश्यकता 
तकं का स्वरूप, इसकी प्रमाणानुभ्राहकता एवम्‌ इसके पृथगवचन की आवश्यकता 
निणंयपदार्थ-निरूपण 
वाद्‌.निरूपण 
निय्रदस्थानों से पथक्‌ हेत्वाभास की व्याख्या का प्रयोजन 
छर, जाति तया नि्महस्थान पदार्थो के प्रथग्बचन का प्रयोजन 
“आन्वीक्सिकी का सवंशाखाद्यपयोगि्व 
तर्वन्ञान तथा निःश्रेयसाधिगम में हेतुदहेत॒मद्धाव का प्रतिपादन 
मिथ्याज्ञान का स्वरूप तथा उसके परिणाम 
दोषनिरूपण 
प्रवृत्तिनिरूपण 
जन्मनिरूपण 
दुःखनिरूपण 
तर्वक्ञानस्वरूपनिर्दश 
शाख की त्रिविध प्रवृत्ति 
प्रमाण-विभाग 
ग्रमाण-फल-निरूपण 
ग्रमाणस्ामान्यलक्तण 
प्रमाणसम्प्कव-व्यवस्था 
प्रत्यत्तलत्षण 
प्रस्यत्तकारण-वर्णन 


प्रद्यत्तस्तु्रषद्‌्स्य 

सन का इनिद्रयस्व 

अनुमानलकक्तण तथा अनुमान-प्रमेदनिरूपण 
उपमानख्च्षण 

 चाठ्द्‌ रुच्तण 


चाब्दश्रसाणद्धेविध्य-निरूपण 

च्रमेयविभाग 

आाव्मानुमापक देतुर्ओं को भ्याख्या 
शरीरनिरूपण 

इन्द्ियनिरूपण 

इन्द्र्यो का भओौतिकस्व 

भूत के नाम 

“अर्थ-निरूपण 

द्धि-रच्षण 

मनःसाधक हेतु 

प्रव््तिङुक्षण 

द्‌ षलक्षण 

प्रेव्यभावरच्तण 

रुलच्तण 

दुःखरुच्छण 

अपवर्गङक्षण 

मोन्ञ में निव्यसुखाभिभ्यक्ति का पू्ंपश्त तथा उसका समाधान 
खंश्यलूक्तण 

संशय का ज्ञेयस्थघ्व तथा क्तातृस्थत्व भेदो से भेदद्वय 
प्रयोजनरच्तण 

इष्टान्तलन्तण 

किद्धान्तसामान्यलृत्षण 

सिद्धान्तविभाग 
स्व॑तन्श्रविद्धान्तनिरूपण 
ग्रतितन्त्रसिद्धान्तरत्तण 
अधिकरणसिद्धान्तनिरूपण 
अभ्युपगमक्िद्धान्तनिरूपण 
यञ्चावयवविभाग 
दृक्ाचयववाद्‌ तथा उसका खण्डन 
प्रतिन्ञाख्क्षण 
हेतुरुच्षण तथा हेवुप्रमेद्‌ 
उदाहशणलत्षण र 
उदाहरण का अन्वय तथा व्यतिरेक भेदो से दवेविध्य 
द्विविध उपनयनिरूपण 
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निगमननिरूपण 
अवयवपञ्चकप्रयोजन 
त्कनिरूपण 

तक की तचवज्ञानार्थता 
निणंयपदार्थनिरूपण 


प्रथमाध्याय का द्वितीय आहिक 


वादनिरूपण 

जर्पनिरूपण 

वितण्डानिरूपण 

हेवाभासविभाग 
सव्यभिषारनिरूपण 
विरूदनिरूपण 

प्रकरणसमनिरूपण 
साभ्यसमनिरखूपण 
कारातीतनिरूपण 

छंरु-कन्तण 

छरू-भेद्‌ 

वाक्छरुनिरूपण 
सामान्यच्छुरुनिरूपण 
उपचारच्छुरुनिरूपण 

वाक्छर तथा उपचारच्छुरू मं अभिन्नता का प्रतिपादक पूर्वपत्त 
उक्त पूवंपर्त का खण्डन 
जातिनिरूपण 

निग्रहस्थाननिरूपण 

निग्रहस्थान के बहस्व का उपपादन 


द्वितीयाध्याय का प्रथम आहिक 
( संश्ञय-परीन्ताप्रकरण ) 
संश्षय की अघनत्ता का प्रतिपादक पूवप 
उक्तं पूर्वपच्त का निराकरण 
सं्ययपरीन्ता के प्राथमिकध्व का उपपाव्‌न 
प्रमाणल्लामास्यपरीत्ता 
प्रस्यक्षरुक्षणपरीत्ता कै प्रसङ्ग मे प्रस्यत्तरुक्तण की अनुपपत्ति की आज्ञङ्का 
उक्त आशङ्का का खमाधान 
प्रत्यन्त के अजुमानान्त्भांव की आ्ञङ्का 
उक्त ५ 1 का निराकरण 
अवयचिसपवग्रतिपादन 
अवयचितिषयक सन्देह 
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उन्त सन्देह का एकस्वादि विशिष्ट पदार्थं के भ्रत्यत्तटव के आधार पर निराकरण 
सेनावनादि के समान अवयवसमूह के भी एकत्वादि-विशिष्ट रूप में प्रव्यक्त 
की आशङ्का तथा उसका निराकरण 

परिमाणादि-क्ञान से भी अवयवसमूहातिरिक्त अवयवी की सिद्धि 

( अजुमानपरीन्ताप्रकरण ). 

अनुमान की प्रामाणिकता में पूर्व॑पक्त 

उक्त पूवंपत्त का निराकरण 

८ वत्त॑मानकालपरीन्ता ) 

वत्त॑मानकारू के सत्व में पूर्वपच्च 

उक्त पूर्वपत्त का निराकरण 

( उपमानपरीक्ञाध्रकरण ) 

उपमान की .अधिद्धि की आज्ञद्का तथा उस्चका खण्डन 

अनुमान में उपमान के अन्तर्माव का प्रतिपादक पूर्व॑पत्त 

उक्त पूर्वपक्त का खण्डन | 

( शब्दसामान्यपरीक्ताप्रकरण ) 

शब्द्‌ की अनुमानगताथ॑ता की आशङ्का तथा उक्त आशङ्का का निरास 
भ्रा्तिर्प शाब्दार्थसम्बन्ध की अनुपपत्ति 
सामयिक श्ब्दार्थखम्बन्ध की उपपत्ति 


( शब्दविदोषपरीक्ताभ्रकरण ) 
वेदिक हा्द्‌ की अग्रमाणिकता का पूर्व॑पत्त तथा उसका निराकरण 


ब्राह्यण वाक्यो के तीन प्रकार 
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द्वितीयाध्याय का द्वितीय आहिक 
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( शब्द्‌ परिणामपरीत्ताप्रकरण ) 

वर्णारमक शाब्द में ष्याकरणनिदंश्ाचुखारी-विकार के जसामाज्ञस्य के कारण 
वर्णनिस्यस्व का प्रतिपादक पूर्वपत्त तथा उसका निराकरण 

पद्‌ की परिभाषा 


पद्‌ार्थविषयक संहाय 
व्यक्ति का पद्‌ा्थत्व-प्रतिपादक पक्त 
ञ्यक्तिपदार्थस्वपन्त का खण्डन 
उ्यक्ति-प्रतीति मं जौपचारिकव्व तथा उपचार के लाधारो का निरूपण 
आक्रुतिपदार्थवाद्‌ तथा उसका निराकरण 
जातिपदार्थवाद्‌ तथा उसका खण्डन 
व्यक्ति, आक्रति तथा जाति की समष्टि में पदा्थत्व का भ्रतिपाद्‌क सिद्धान्तपक्त 
व्यक्ति की परिभाषा 
आङृतिनिरूपण 
जातिनिरूपण 
तृतीयाध्याय का भरथम आहिक 

इन्द्रियव्यतिरिक्त आत्मा के विषय में संज्ञय एवस्‌ उसका निराकरण 
क्ारीरन्यतिरिक्त आत्मा के विषय मे संशय तथा उषका निवारण 
देहादिभ्यतिरिक्तं आत्मा कै निरूपण के प्रसङ्ग मे चन्ञुरदवेत परीन्तण 
देहादिभ्यतिरिक्तावमसाधक हेतुभो की मनःसाधकस्वभ्रयुक्त अर्थान्तरता , का 

प्रतिपादक पूठंपत्त 
उक्त पृवंपन्त का खण्डन 
आव्मनिस्यत्वपरीत्ता 


~ भ्रसङ्गात्‌ नवजात शिशु के रागादि का पूर्वजन्माजुभूत विषयानुचिन्तनजन्यस्व 


आटमनिव्यत्वसराधक हेत्वन्तर 
( शरीरपरीक्ताप्रकरण ) 
मानवादि शरीर में एथिव्युपादानकत्व-प्रतिपादन 


उक्त शरीर मे भूतत्रयोपादानकस्व, भूतचतुष्टयोपादानकव्व तथा भूतपञ्चको पादान- 


कत्व का निराकरण 
( इन्द्रियपरीन्ञाप्रकरण ) 
इन्द्रिय के भौतिकल्व मे संशय ह 
इन्द्रिय का सांख्यसम्मत आ1हङ्कारिकस्व जौर विथुस्व 
सांख्यमत का खण्डन 
ष्वा्लुपरर्मि की स्थापना 
इन्द्ियार्थसन्निकर्षं मे क्ञानकारणसव का उपपादन 
( इन्द्रियनानास्वपरीक्ञाप्रकरण ) 
व्वगिन्द्ियभिन्न इन्द्रिय का प्रतिषेधक पूर्वपन्न तथा उसका निराकरण 
पाच बाद्येन्द्रिय की स्थापना 
तत्तत्‌ इन्द्रिय मे प्रतिनियत गुणम्राहकता का उपपादन 
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( ज्थंपरीत्ताप्रकरण ) 
` एथिव्यादि द्र्य मं रूपादि गुरणा की सत्ता का यथायोग्य निरूपण ३२६५ 


ठतीयाध्याय का द्वितीय आहिक 
( इद्धथनिस्यत्वपरीकहाप्रकरण ) 


लुद्धि की अनिस्यता में संचय | ३७७ 
सांख्यक्षम्मत बुद्धिनित्यत्व का निराकरण २७८ 
छृत्ति तथा वृत्तिमान्‌ मेँ अभेद का खण्डन २८१ 
मन कं अविभ्ुघ्व का उपपादन ३८३ 
प्रसङ्गात्‌ ्षणभङ्गवाद्‌ का उत्थापन तथा उसका निराकरण ३८७ 
प्रसङ्गात्‌ सांख्यस्म्मत परिणामवाद का खण्डन ३९१ 
( उदधि के आल्मगुणस्व की परीन्ता ) 
उदधि मे बहिरिन्द्रियगुणस्व तथा अर्थयुणत्व का निरास २९४ 
बुद्धि मेँ मनोगुणत्व का निराकरण २९६ 
बुद्धि के आत्मयुणत्व मँ शद्धा तथा उसका समाधान ३९८ 
| एक काल में अनेक स्मतिर्यो करौ आपत्ति तथा दक्षे अनेकानेक" समाधान ४०० 
५ आल्मामें इच्छादि गुर्णोके समवाय का प्रतिपादन ४११ 
भूतेन्द्ियादि मँ उुद्धिस्मवायित्व का प्रतिषेध ४१२ 
स्मरणकनसव का आव्मनिष्टव्व-प्रतिपादन ७२२ 
स्ति क निमित्तो का विवरण २ 
उदधि के उत्पन्न-विनारित्व का निरूपण ४२५ 
उद्धिः के शरीरगुणत्व का खण्डन ४३१ 
( मनःपरीन्ञाप्रकरण ) 
प्रतिशरीर मन के एकत्व का पूर्व पक्निरासपूर्वक प्रतिपादन ४३९ 
मन के अणुत्व का निरूपण ४४३ 
श्री शोत्पत्ति म अदृष्ट की कारणता का उपपादन ध 
इत प्रसङ्ग में भूतमानत्रजन्यस्वप्रतिपादृक नास्तिकमत तथा उसका खण्डन ४४५ 
शारीर मे अृषटप्रयुक्त प्रव्यारमनियतत्व का उपपादन 9 
अकर्मनिमित्त शरीरोत्पत्तिरूप सांस्यमत का निराकरण ४५२ 
इसी प्रसङ्ग मे जेनमत का खण्डन ४५६ 


चतुधथौध्याय का प्रथम आहिक 


प्रवृत्तिपरी्तण ४६३ 
दोषपरीत्तग ४६४ 
तरैराशिकदोषनिरूपण ४६५ 
प्रस्यभावपरीन्षण ४६९ 
प्रेव्यभावविषयक सषांख्यमत का घथुक्तिक खण्डन ४७१ 
वयक्तं से व्यक्त की उस्पत्ति का सप्रमाण उपपादन नः 


बौद्धसम्मत अभावकारणवाद तथा उक्चका खण्डन 
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[ २५ ी 
अदधत वेदान्तसग्मत ( अविद्योपहित ) ईश्वर में जगत्‌ की उपाद्‌ानकारणता का 
खयुक्तिक खण्डन 
ईश्वर की निमित्तकारणता तथा ईश्वर के स्वरूप का निरूपण 


ष्वार्वांकसम्मत जाकरिमिकवाद्‌ ( कार्यकारणभाचाभाव) का निराकरण तथा 
का्य॑कारणभाव का उपपादन 

स्वाँऽनिव्यत्ववाद्‌ तथा उसका खण्डन 

खर्वनिव्यसववाव्‌ तथा उसका निराकरण 

सवंषरथक्त्ववाद्‌ तथा उसका निरास 

सवेशल्यतावाद्‌ तथा उसका खण्डन 

सं स्य कान्तवाद्‌ तथा उनका निराकरण 

( फरूपरीत्ञाप्रकरण ) 

वेदिक कार्य के पाररौकिक फर के विषय सें संशय तथा उसका निराकरण 

खांख्यसस्मत सत्कायंवाद्‌ तथा उसका खण्डन 

प्रीति का फरूत्वनिरूपण 

( दुःखपरीच्लाप्रकरण >) 

दुःख में खुखामावात्मकस्व का प्रतिषेध तथा उसकी भावरूपता का व्यवस्थापन 

जन्य शरीरादि की जौपचारिक दुःखरूपता का प्रतिपादन 

( अपवगंपरीन्ताप्रकरण ) 

अपवगं की जसम्मावना का प्रतिपादक पूवंपत्त तथा उसका सयुक्तिकं निराकरण 

अपवगं में क्छेशसखन्तति के जव्यन्तोच्छेद्‌ का उपपादन 


चतुथोभ्याय का द्वितीय आहिक 
८ तच्वक्तानोत्पत्तिप्रकरण ) 
तच्वज्ञानविषयनिरूपण ॥ 
तच्वज्ञानफलनिरूपण 
हेयो पादेयसंन्ताविवेचन 
( भवयविप्रकरण ) 
अवयविविषयक संय तथा उसका निराकरण 
अवयन्यभावसाधक हेतुओं का उद्धावन तथा उनका खण्डन 
अवयवी न मानने पर घनुपपत्ति 
स्वाभावास्मक प्रख्य का खण्डन 
प्रमाणुस्वरूपनिरूपण, 
परम।णु के निरवयवस्व मे पूर्वपक्त तथा उसका खण्डन 
बाद्या्थेभङ्ग-निराकरण 
तर्वन्ञानहेतुनिरूपण 
समाधि की अनुपपत्ति का खण्डन 
अपवर्गं के प्राप्स्यथ यम-नियमादि का अनुष्ठान 
( तस्वन्ञानपरिपारनप्रकरण ) 
तत्वज्ञानपरिपारनाथं जदप तथा वितण्डा के प्रयोग की जावश्यकता 


॥ , 


पच्वमाध्याय का प्रथम आहिक 


२४ प्रकार की जातिर्यो का परिगणन ५९४ 
खाधम्यंखम तथा वेधभ्यंसम का सविस्तर विवरण तथा उनका समाधान ५९५ 
उत्कषंसम आदि छः जातिर्यो का निरूपण तथा उनका समाधान ६०० 
म्राक्षिसम तथा अप्राक्चिसम का निरूपण तथा समाधान &०४ 
भ्रसङ्ग तथा प्रतिदष्टान्तसम के रत्तण एवं उनका समाधान &०५ 
अयुत्पत्ति्तम का क्वण तथा उल्का समाधान &०८ 
संशयक्तम का कच्तण तथा उका उत्तर &०९ 
भरकरणसम का रक्तषण तथा उसका समाधान ३११ 
अहेतुसखम का खत्तण तथा उस्चका समाधान ६१३ 
अर्थापत्तिसम का कत्तषण तथा उसका समाधान ६१६ 
अविदोषलम का लन्षण तथा उसका उत्तर ६१७ 
उपपत्तिखम का रक्तण तथा उसका उत्तर ६२० 
उपरून्धिसम का छच्तषण तया उसका समाधान ६२१ 
अनुपरन्धिघ्म का खक्तण तथा उस्षका समाधान ६२३ 
अनित्यकघ्षम का निरूपण तथा उसका उत्तर ६२६ 
निव्यसम का सन्तण तथा उक्लका समाधान ६२८ 
कायंसम का खन्तण तथा उसका उत्तर ३३० 
पट्पक्तीनिरूपण ६२२ 
पद्चमाध्याय का द्वितीय आहिक 
निग्रहस्थान के विभाग ६४० 
प्रतिज्ञाहानिनिरूषण ६४१ 
भरतिज्ञान्तरनिरूपण ६४३ 
प्रतिज्ञाविरोधनिरूपण ६४४ 
प्रतिन्ञासंन्यासनिरूपण ६४५ 
हेव्वन्तर.निरूपण ६४५ 
अर्थान्तर-निरूपण ६४७ 
निरर्थ॑क-निरूपण ६७८ 
अविन्ञाता्थं-निरूपण ६४९ 
अपा्थक-निरूपण ॥ 
अप्राक्तकारु-निरूपण ६५० 
्युननिरूपण इ 
अधिक-निङूपण >; 
युनरूक्त.नि रूपण ६५२ 
अननुभाषण-निङूपण ६५३ 
अन्तान-निरूपण ६५४ 


अप्रतिभा-निखूपण क 


[१९९१ 


विक्तेप-निरूपण ६५५ 
मतानुह्ता-निरूपण ् 

पवबंलुयोऽयोपेश्ठण-निरूपण ६५६ 
निरलुयोज्यान्ुयोग-निरूपण ६५७ 
अपसिद्धान्त-निरूपण 9 

हेष्वाभास ( का निग्रहस्थानत्व ) निरूपण 8५९ 
परिषिष्ट में न्यायसूचीनिबन्ध ६६१ 


वस्त्वन्तरस्य भाष्येऽस्मिन्‌ प्रति पङ्किनिरूपणात्‌ | 
विषयाणामियं सूची स्थूलद्ष्ट्‌-येव साधिता ॥ 
( सम्पादकः ) 


॥ श्रीः ॥ 


न्यायदशंनम्‌ 


वात्स्यायन भाष्यसदहितदिन्दीव्याख्योपेतम्‌। 
~¬¬ 
अथ प्रथमाध्याये प्रथमादिकम्‌ 
ग्रमारतोऽ्थग्रतिपत्तौ प्रवरत्तितामर््यादर्थवत्ममारम्‌ । 


श्री गणेश शारदा सह श्री गुर चरण सरोज । 
वन्दन करि न्यायभाष्य का रच भाषान्याख्यान ॥ 


पदार्थोदेश प्रकरण 

आस्तिक तथा नास्तिक दशनो मे से द्वैत तथा अद्ैतवादि जिनके मतमेंक्रमसे प्रमाणत्तथा 
प्रमेय का व्यवह।र सत्य है अथवा मायिक तथा सांदृतिक है संपूणं दशौनकारौ को अपने-अपने 
मत से सिद्ध होने वले प्रमेय ( जानने योग्य ) पदार्थौ की सिद्धि करने मेँ प्रमाण की आवदयकता 
होती हे। संसार के लोकिकं व्यवहार मी प्रत्यक्षादि प्रमाणो के विना नहीं हो सकते! 
इरी कारण महपि गौतम ने अपने मत के प्रमेय पदार्थौ को सिद्धि मे विद्ञेषकर अनुमान प्रमाण- 
रूप न्याय के पूवा्ग तथा उत्तराङ्ग के सित वादादि कथा द्वारा साधक प्रमाण, प्रमेय, 
संशाय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तकं, निणेय, वाद, जल्प, वितण्डा, छल, जाति 
निथ्रहः, स्थान एेसे षोड ८ सोलह ) पदाथ माने है जिनमें प्रमाण ही प्रमेयो के साधक होते हे । 
इस सवेतंत्र सिद्धान्त के अनुसार प्रमाण पदाथ हयी को मुख्यता देते हट उक्त सोलह पदार्थो में 
प्रमाण को प्रथम (प्रधान) स्थान द्विया है, यह स्पष्ट हे। इसी वातकी पुष्टि के लिये सांख्यकारिकाकार 
इश्वरङृष्ण विद्वान्‌ ने भ्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि" रेसा कारिका के अन्त मे कहा है। अतः श्रमाण 
प्रमेयः इत्यादि गौतमप्रणीत प्रथम सूत्र की भूमिका रचते हट महपि वस्त्यायन प्रमाण पदाथ 
की प्रधानता प्रत्यक्ष, उपमान आदि ओर प्रमाणो से सिदध ह्योने योग्य न होने के कारण अनुमान 
प्रमाण से प्रमाण पदां में सप्रयोजनता की सिद्धी करते इए उसमे प्रधानता सिद्ध करते है- 
श्रमाणतोऽधैप्रतिपत्तौ प्रवृत्तिसामथ्यादथवत्मरमाणम्‌ इस प्रथम व्याख्या करने योग्य भाष्य मे । 
इस अचुमान मं प्रमाण सामान्य पक्ष है, अथैवत्ता (अथं का अव्यभिचार ) साध्यदहै, एवं 
श्रमाणतोऽथभरतिपत्तौ प्रवत्तिसाम्यांत्‌ यह हत्‌ दै, जिससे प्रत्यक्षादि प्रमाण, प्रयोजन ( अर्थ 
का व्वभिचारीन होना रूप) सदित है, प्रत्यक्षादि प्रमाणोस्े अर्थो (पदार्थो) क्ाज्ञान 
होने पर प्रवृत्ति मं सफलता होने से एेसा अनुमान का आकार जानना चाहिये । इस अनुमान 
से प्रमाण पदाथ प्रमेयादि पन्द्रह पदार्थौ से शरेष्ठ है, अतः महपि गौतम ने उसे प्रथम स्थानदियाहै 
यदह सिद्ध होता" । किन्तु यां पर ठेसा पवपक्षी अक्षिपं कर सकता है कि प्रमाणादि पदार्थ के 
तत्वक्ञन छे निःश्रेयस प्राप्न होता है यह गौतम खनि का प्रथम सूत्र म कहना प्रमाणित नहीं 
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म्रमाणमन्तरेण नाथग्रतिपत्तिः, नार्थप्रतिपत्तिमन्तरेण प्रव्रत्तिसामर््यम्‌ । 
प्रमाणेन खल्वयं ज्ञाताऽर्थसुपलभ्य तमर्थमभीप्सति जिहासति वा । 

तस्येष्साजिददासाप्रयुक्तस्य समीहा. मरवरत्तिरिप्युच्यते । 

सामथ्यं पुनरस्याः फलेनाऽमिसम्बन्धः । समीदमानस्तमर्थमभीप्सन्‌ 
जिदहदासन्‌ वा तमर्थमाप्रोति जाति वा । 


हो सकता, क्योकि यथाथं ज्ञान की करणतारूप प्रमाणता प्रामाण्य निश्चय से ही सिदध होगी, 
जरन्त यद प्रामाण्य का निश्चय अपने से, अपने किसी से अथवा पर॒ ८( दूसरे ) से दोगा । यह 
प्रञ्च यहां हो सकता है । जिसमे अपने स्वरूप को न जानने वाके संवेदन (ज्ञान ) से अपनेमें 
भ्रामाण्य का निश्चय न्दी दहो सकने के कारण प्रथम प्च नदींह्ो सकता । ओर अपने किसीसे 
भार्नैतो ज्ञानका यहण होने पर भी उसके प्रामाण्यका ्रहणन हो सकेगा । यदि स्वप्रकादा माते 
त्तो मी यह ज्ञान है रेसा हण ददो सकेगा न फिउसके प्रामाण्य का। अतः द्वितीय पक्ष भी असंभव 
` दै! यदि तृतीय प्क्ष से पर को या उसके ज्ञान कौ ग्राहक माना जाय तो यह भी नहींदहो सकता, 
क्योकि स्वयं जव उसमे प्रामाण्यका निश्चय नींद तो वह प्रवतंकं पूवज्ञान मेँ प्रामाण्यका 
निश्चय कैसे करा सकेगा । यदि इसमें स्वयं प्रामाण्य मनि तो प्रथमने क्या अपराध कियाद 
किं उसमें स्वयं प्रामाण्य न माना जाय । अतः प्रथम प्रामाण्य के अहण का असंभव होने के कारण 
उसके अधीन प्रमाणता का निश्चय होना कठिन है ओर प्रमाणता के अदणन ददोने से प्रमाणाधीन 
अनेय पदार्थ का निश्चय नदं हो सकता, तस्मात्‌ ज्वर को रने वाके तक्षक सपं के मस्तक के 
मणि के उपदेश के समान यह न्याया का उपदश्य भी करने के ल्यि अद्क्य होने के 
कारण व्यथं है। एवं मोक्ष के भागी जात्मादि प्रमेर्यो को प्रधम कहना ही युक्त दै । यद भी पूर्व 
पक्षी आक्षेप यहां कर सकता दहै) इन दोनों का समाधान करनेके. ल्यि ही यह भूभिका- 
भाष्य वात्स्यायन महपि का है । जिसने प्रामाण्य रहण के उपाय के कहने से शाल का प्रयोजन 


दोने के कारण दाख व्यथं नदीं दहै यद्‌ सूचित होता हे । अथवा प्रमाण एवं प्रवृत्ति इन दोर्नौ 
मेँ कौन ( समथे ) वल्वान है ! । िरष्यो की इस जिज्ञासा के दोने पर॒ लोक-न्यवदार के अनुसार 
दोनो ही समथ हैँ यदह उक्त भाष्य सूचित करता दै । अथवा प्रमाण, प्रमेयः प्रमति तथा प्रमिति 
इन चारो मे .एवं देय, हान, आदि चतु म मी प्रमाणद्ी प्रधान है यह दिखाने के चियि उक्त 
मिका. भाष्य है रेरा टीकाकारो के मतसे सिद्ध होता है। उक्त व्याख्येय माष्यमं प्रमाण कोः 
जो प्रवृत्तिजनकता दिखाई है वह साक्षात्‌ नदीं है चिन्तु अथं के ज्ञान के दारा यदह सूचित करने 
के ययि श्रमाणतोऽ्थैग्रतिपत्तौ देशना कहा है जिससे उक्त अनुमान प्रमाण ही प्रामाण्य कां 
आक है यद सिद्ध होता हे । इस न्यायद्ास्त्र मँ प्रमाण शब्द प्रायः ज्ञान के करण कौ कहता है 
जो भ्रमीयते अनेन इस व्युत्पत्ति से वोध्य है जिसका प्रमिति फल दै । किन्त कहीं-कहीं प्रमिति 


(ज्ञान) का मौ वाचक है, जिसमें पुष का प्रयलञ फल है । चिन्त इस माप्य मे अभ्रिम व्याख्या के 


अनुसार करण वाचक है, यद सिद्ध होता दें । 

उक्त व्याख्यान योग्य संक्षि भाष्य की भाष्यकार स्वयं व्याख्या करते हैः कि विना प्रमाण के 
वदां का चान नहीं होता, ओौर विना अर्थं के ज्ञान की प्रवृत्ति मे सामथ्यं (सफलता) नहीं होती । 
क्योकि ्रमाणसे दी पदाथ को ज्ञाता पुरुष प्राप्त कर उस पदां को प्राक्त करना चाहता हे अथवा 


व्याग करना चाहता है। उस श्रास्नि तथा त्याग की इच्छा से प्रेरित पुरुष कीं समीहा ( प्रयल ) 


को भदतति एेसा कदते है । उस परवृत्ति का फलके साथ सम्बन्ध दने को दी सामथ्यं कदते दै 1. 
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अथस्तु खखं सखुखदेतश्च, दुःखे दुःखदहेवुश्च । सोऽयं प्रमाणार्थोऽपरि- 
सङ्कयेयः, प्राणशरद्धेदस्यापरिसङ्कयेयत्वात्‌ । अथवति च प्रमाणे प्रमाता प्रमेयं 
भ्रमितिरित्यथंवन्ति भवन्ति | 
कस्मात्‌ ? अन्यतमापायेऽथस्यानुपपत्तेः । तत्र॒ यस्येष्साजिहासाप्रयुक्तस्य 
भरवृत्तिः स प्रमाता, स येनाऽथ प्रमिणोति तस््रमाणं, योऽथः प्रमीयते तत्‌ 
भ्रमेयं, यत्‌ अथविज्ञानं सा प्रमितिः, चतसषु चेवंविधास्वथेतत्त्वं परिसमाप्यते । 
किं पुनस्तच्वम्‌ । सतश्च सद्धावोऽपतश्वाऽसद्धावः । सत्सदिति गृह्यमाणं 
यथाभूतमविपरीतं त्त्वं भवति । असचाऽसदिति गृह्यमाणं यथाभूतमविपरीतं 
तत्त्वं भवति । 
कथसुत्तरस्य प्रमाणेनोपलन्धिरिति ? । सत्युपलभ्यमाने तदनुपलब्धेः 
करयोकि प्रयल करने वाला प्राणी उस्र पद्राथेको प्राप्त करने अथवा त्याग करने की इच्च्या 
करता इआ उस्र पदाथ को प्राप्त करता दै अथवा त्याग करता है। वह अथं संसार मे खख, 
खख का कारण, दःख तथा दुःख का कारण इस प्रकार चार प्रकार का है । किन्तु यह ग्रमाणत्ते 
संबोधित होनेवाला उक्त चारों प्रकार का अथे अपरिसंख्येय गणना के अयोग्य अर्थात्‌ 
( अनियत ) है । क्योकि प्राणियों के विरेष अपरिसंख्येय ( गणना के योग्य नहीं है) ओर 
उक्त अनुमान से प्रमाणम सप्रयोजनता सिदध होने के कारण ही, प्रमाता ( ज्ञाता), प्रमेय 
( विषय ) तथा प्रमिति ( ज्ञान ) ये तीनों मीमथेवान्‌ ( सप्रयोजन ) है,:यह सिदध होता है 1 
ठेसा क्यो १ उत्तर--अन्यतम ( अत्यन्त साधक प्रमाण ) के न रहने पर अर्थं की सिद्धि 
केैनदहोनेसे। उक्त प्रमातादि चुष्टयमे से पदाथेके प्राप्त होनेकी तथा त्याग करने की 
इच्छा से जिसकी प्रवृत्ति होती है उत प्रमाता कहते है। तथा वह प्रमाता पुरुष जिसके द्वारा 
जानने योग्य विषय ( अथं ) को जानता है उत्ते प्रमाण, एवं जो पदाथ जाना जाता है उसे प्रमेय 
( जानने योग्य विषय ) तथा जो पदां का पिदोषरूप से ज्ञान होता है वह प्रमिति कहाती है। 
डन प्रमातादि चतुष्टय मेँ पदाथ का तत्व ८ वास्तविक ज्ञान ) समाप्त दोता है ( अर्थात्‌ किसी 
पदाथे को प्रमाण से जानने मे इन चारो से अतिरिक्त किसी दूसरे की आवदयकता नदीं होती, 
वयोकि इसीसे वह उस पदाथ का हान अथवा उपादान करने का निश्चय कर लेता है।) 
प्र्ष-- वह पदाथ का तत्व क्या है १ उत्तर--सत्‌ ( भावरूप पदाथ ) का सद्धाव ८ वतमान 
होना अर्थात्‌ प्रमाण का विषय दह्योना) तथा असत्‌ ( अभावरूप पदाथ) का, असद्धाव 
( वततेमान न होना अर्थात्‌ निषेध प्रमाण का विषय होना ) ही पदार्थ का तत्व होता है। क्योकि 
यह सत्‌ यह सत्‌ है, भावरूप अञुक पदाथ है इस प्रकार जाना जाता हुभा जैसा उसका ` स्वरूप 
है यदि विपरीत ( अभावरूप ) न हो तो वह उस भावरूप पदाथ का तत्त्व कहलात। है! ओर 
यह असत्‌ है यह असत्‌ है ८ अर्थात्‌ नहीं है ) इस प्रकार अभावसरूप से जाना हज जैसा उसका 
अभावरूप है यदि उसके विपरीत (भावरूप) नदो तो वह उस अभाव पदाथ का तत्व 


( वास्तविक स्वरूप ) कहलाता है । 
ग्र-( दूसरे ) अभावरूप पदाथ की प्रमाण से उपलब्धि ( ज्ञान ) कैसे होता है (अर्थात्‌ ) 


भाव पदाथ का प्रमाण मादक दो सकता है भिन्त असत्‌ पदा्थं का वह आदक कैसे दोगा १ 
उन्तर-- सत्‌ ( भावरूप ) पदाथ की उपक्न्धि ८ ग्रहण ) होने के समय ही, उस असत्‌ 
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दीपवत्‌ । यथा दशेकेन दीपेन दृश्ये गृह्यमाणे तदिव यन्न गृह्यते, तन्नास्ति, 
यदयमविष्यदिदमिब व्यज्ञास्यत;, विज्ञानाभावान्नास्तीति, एवं प्रमाणेन सति 
गृह्यमाणे तदिव यन्न गृह्यते, तन्नास्ति, यद्यभविष्यदिदमिव उ्यज्ञास्यतः विज्ञाना- 
भावान्नास्तीति, तदेवं सतः प्रकाशकं म्रमाणमसदपि प्रकाशयतीति । 


सच्च खलु षोडशधा व्यूटसुपदेचयते । तासां खल्वासां सद्धिधानाम-- 
| प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनद््टान्तसिद्धान्तावयवतकंनिणंयवादजस्प- 
र वितण्डाहेत्वाभासच्छरुजातिनिग्रदस्थानानां  तचज्ञानानिःश्रेयसा- 
धिगमः ॥ १ ॥ 


( मवतंमान ) पदार्थ का भी अहण प्रदीप के समान दोता है। जिस प्रकार दिखाने वाले दीपसे 
दिखाने वाले धट का यहण होने के दी समय उसके समानजो दूसरा पट आदि पदाथ नहीं 
दिखाता, वह पट नदीं है, यदि द्योता तो धट के समान वह भी जाना जाता, धटका पटक 
समानज्ञानन होनेके कारण वह नहीं है यहमीदीपदहीसे जाना जता दै, इसी प्रकार 
रमाण से सत्‌ (भाव) पदा्भैके यरहणके समयमेंद्ी जो पदां भावपदाथे के समान गहीत 
नदीं दयता, वह नदीं दै, यद्विदोता तो इस भावपदःथे कै समान जाना जाता, ज्ञान नदहदोने के 
कारण दूसरा भावपदाथं नदीं दै यह मी प्रमाण ही से सिध दता हे। इस कारण सत्‌. 
( वत॑मान ) भावपदा्थं को प्रकाशित करता हआ प्रत्यक्षादि प्रमाण असत्‌ (न रहने बाड) 
पदाथ को प्रकारित करता है। केवल यिद्धोषता यही दै कि सत्‌ पदा स्वतंनरूप से प्रमाणक 
विषय होता है ओर असत पदाधं निषेध के दारा प्रमाणका विषय दीता€। नमा ते ' सत्‌ 
वदार्थं की उपटन्धि के द्वारा प्रतिषेधपूवक असत्‌ को उपरुच्धि कंसे दोतौ दै इसी विषय को 
भाष्यकार ने प्रदीप दृष्टान्त हारा ऊपर स्पष्ट विया दै। सत्‌ पदाथ के अधीन प्रका होमे,के 
कारण असत्‌ की भाष्यकार ने उपेक्षा नदीं कौ दै, विन्त अनन्त सत परमाणादि गगा कभ बाल 
आदि पदार्थ मे से प्रमाणादि षोडद्य पदार्थौ के तत्व ज्ञान से ही निः-तरेयस \॥ १ ॥ 
नकिर्गगा की बाल. आदिकं के तत्वज्ञान से इस कारण इस न्यायन प्रमाणादिर्कोकादही 
उदेदय, लक्षण तथा परीक्षा की द । भ 
पि त पदार्थादिभेद से संक्षेपमें उपदे किया जायगा उन षोड सत्‌ प्रकारके पदाशनमेसे-- 
६ ~ 
पद्पदार्थ-प्रमाण-मरमेय -संशय-परयोजन-दृ्टान्त-सिद्धान्तावयवतकं - निणच-वाद्र- जस्प- 
वा २ असाण , र ममेय, २. संया, समानम 
५ दृष्टान्त, ६ सिद्धान्त, ७ अवयव, ८ त्वं ९ निणैय, १० वाद्‌, ११ जल्प, १२ वितण्डा, १२ 
हेत्वामास, १४ द्र, १५ जाति तथा १६ निग्रहुस्थान नामक षोडश सत्‌ पदार्थौ केः त्वज्ञानात्‌ = 
वास्तविक च्ञान से, निःश्रेयसाभिगमः = मोक्ष की प्राप्ति दोतीदै।॥ १।। 
भावार्थ--गौतम महदपि से चाये हए न्यायश्चाख् के अनुसार रमाण आदि उपरोक्त 

पदार्थौ के तत्वज्ञान से ( यथा्ज्ञान से) स्वर्गापवर्गादिरूप निःश्रेयस ( कल्याण की प्राप्ति 
होती दै ॥ १॥1 


पदार्थो शप्रकरणम्‌ ] सभाष्यहिन्दीच्याख्योषेतम्‌ ५ 

निरदेरो यथावचनं विग्रहः । चार्थ दन्द्रसमासः। प्रमाणादीनां तच्छमिति 
शेषिकी पष्ठी | तन््वस्य ज्ञानं निःग्रेयसस्याऽधिगम इति कर्मणि षष्ठ्यौ । 
त एतावन्तो विद्यमानार्थाः, येषासविपरीतज्ञाना्थमि्ोपदेशः 1 सोऽयमनवयतेन 
तन्त्रार्थं उद्दिष्टो वेदितव्यः । आत्मादेः खलु प्रमेयस्य तन्त्वज्ञानानिःश्रेयसा- 
धिगमः। तच्ेतदुत्तरसूरेणाऽनूदयत इति । 


माष्यव्याख्या--नेर्देशा ८ लक्षणसूत्र ) मेँ आगे जैते वचन लिये हैः उनके अनुसार इसं 
उदेश ८ नाम कीलेन ) सूत्र मे सौ विरद करना । ( अर्थात्‌ आगे के जाने वाङ प्रमाणादिकों के 
लक्षण सूत्रों मं जो एकवचन, द्विवचन तथा बहुवचन के भेदो के यरहण का प्रयोजन है वही शस 
प्रथम उदेश सूत्रम भो है, इस कारण इस प्रथम सूत्र मे भी समाप्त का विग्रह करने मे भिन्न भिन्न 
-लक्षणानुसार श्रमाणानि प्रमेयं च” इत्यादि वचन भेद लेना चाहिये । यह भाष्यकारः का अभिप्राय 
है । ) वह समासत चकार के अथं में अथात्‌ इतरेतरदन्द् ऊपर कहे अनुसार करना यहौँ वातिक 
-तथा तात्पये टीका मँ (सवपदाथ प्रधानदन्द् समास करना" ठेसा कदा है ८ यौ पर वातिककार 
आरद्वाज उनि ने ` न्यायवातिक मे "चार्थेढन्दसमसिः' इस भाष्य का निर्देश शयथावचनं विग्रहः 
इस भाष्य की पूवे मे योजना की ह )। प्रमाण आदि पोडज्ञ पदार्थौ का (्तच्वज्ञानात" इस समास 
पद के एकदेश तत्तवं" मे सम्बन्ध होने के कारण ्रमाणादिर्कोः का तच्च इस प्रकार भ्लेषिकीः 
-खष्ठी विभक्ति है, ( अथात्‌ इसमे षड्‌ प्रकार के वर्ता आदि कारको के अथं की विवक्षान होने के 
-कारण यह शेषः ( सम्बन्ध सामान्य ) के अथ मेँ षष्ठी विभक्ति है) प्तच्चज्ञानात्‌ः इस समस्त 
पद मे तत्वस्य ( तत्व का) ज्ञानं ( ज्ञान) तथा ननिःश्रेयसाधिगमः इस समस्त पद मँ 
“निःश्रेयसस्य अधिगमः" निःश्रेयस कौ प्राप्ति यह दोनों कमं विभक्ति के अथं में षष्ठी विभक्ति दहै 
( अर्थात्‌ ज्ञान का विष्रय षोडदा पदार्थो का पूवं प्रदरित तत्व तथा अधिगम (प्राति) का विषय मोक्ष 
हे यह इस भाष्य से सूचित होता ह । ( बिना तत्वस्य ज्ञान इस उक्त कमं में षष्ठी विभक्ति के 
तत्त्व तथा ज्ञान का प्रतिपादय प्रतिपादकभाव है यह ज्ञान न होगा, ओर विना (निःश्रेयसस्याधिगमः” 
-इस कमणि पष्ठी के निःश्रेयस प्राक्षि करने की इच्छा रखनेवारे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा 
-का विषय है यद ॒क्षान नदीं होगा । यह भाष्यकार का गूढ आद्य है )। ( यँ पर॒ षष्ठयौ? 
इसके आगे “गमकतया समासः" णेसा भी दूसरी पुस्तकों मै विशेष पाठ भाष्ये है) वे 
इतने षोडशा पिद्मान ( सद्रूप) पदार्थं 'है। जिनका विपरीत (मिथ्या) ज्ञान न होने 
के क्य ये गोतम महषि ने न्यायश्चाख दद्येन के प्रथम सूत्र म उपदेश किया है । वह य 
पोडदा पदा का वणन संम्पूणे न्यायश्चाख् का त्रिषय दहै, अर्थात्‌ इसी में संपूण न्यायशाख 
गतार्थं हे यदह जानना चाहिये। ( अथात्‌ उदे, लक्षण तथा परीक्षा पेसे तीन भाष्यकार ने 
आगे शक्त के अवयव कहे ह, जिनमे एक उदेशरूप अवयव से कदा हा शाख का 
विषयः, क्षण तथा परीक्षारूप दो अवयवो से पणंरूप से जानना चाहिये रेसा यद पर 
भाष्यकार का आद्य है )। यद्यपि संपूणे प्रमाण आदि षोडदा पदार्थो कै ज्ञान से अप्रवगं ( मोक्च ) 
होता हे, तथापि जिन आत्मा, शरीर, इन्द्रियादि आगे वर्णन विये जाने वाके दवादद्य प्रमेय 
पदार्थौ के विपरीत ज्ञान (मिथ्याज्ञान) से संसारम वधन का कारण है उन्दी के तत्वज्ञान 
से साक्षात्‌ सक्ति की प्राभि होती है इस आशय से आगे भाष्यकार कहते है किं आत्मा, 
शरीर इत्यादि जानने योग्य ( प्रमेय ) पदार्थो के यथाथ ज्ञानसे ही निभश्रेय्त (मोक्ष) की 


ह : ` न्यायदह्णनम्‌ ` [अ० १, आरा १,स्‌०१ 


(मी 


हेयं तस्य नि्वेतकं, दानमाव्यन्तिकं, तस्योपायोऽधिगन्तव्य इत्येतानि 
२५ थपदानि (€ 4 | ^ [2 
चत्वायं सम्यगबुदुध्वा निःश्रेयसंमधिगच्छति । 


तत्र संशयादीनां प्रथग्वचनमनर्थकम्‌--संशयादयो यथासम्भवं प्रमाणेषु 

भ्रमेयेषु चान्तभवन्तो न व्यतिरिच्यन्त इति ? सत्यमेतत्‌ । इमास्तु चतस्रो 

। " म्रापि होती है (अतएव “आत्मा वाऽरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो, मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः" आत्माकोदी 

देखना, खनना तथा अनुमान से मनन करना एवं निदिध्यासन ( सदा ध्यान ) करना चादिये 

देसा श्रुति मेँ वणैन किया हे । ) ( सूत्रकार ने स्वयं इस ॒पिषय को क्यो नहीं कदा १ रेसी शका 

यहाँ पर दो तो, उसके समाधानाथ भाष्यकार कदते दै कि }-- वद यदह विषय सूत्रकार स्वयं 

द्वितीय सूत्र मे वणेन करेगे । अर्थात्‌ मोक्ष की इच्छा कएने वले प्राणीके ल्थि संसारम हेय 

८ त्याग योग्य ) क्या है तथा उसका संपाद्य क्या हे १, तथा अत्यन्तिक ( अत्यन्त दने वाली ‰ 

| हान ( हानि) क्याहै २, उस अत्यन्त हानि का उपाय क्या है ३, एवं अभिगन्तव्य प्राठः 

| करने योग्य क्या है ४, इन चार अथं पद ( आधे दानद ) से कदे जाने वालो को अच्छी तरद 
। जानकर प्राणी मोक्ष को प्राप्त होता है। यह संपूणं विषय द्वितीय सूत्र मँ विस्तार से सूत्रकार 
। कगे । ( जिसमे हेय ८ त्याग योग्य ) है दुःख, एवं उसकी उत्पादक है अतिया, वृष्णा तथा घमे एवं 
अभम, देय-दुःखादिकोः कौ हानि का करना दी ज्ञान दै; जो आत्मादि प्रमेय विषयो का वास्तविकः. 

ज्ञान हे । उसका उपायः दै शाख 1 जौर “अधिगन्तव्यः प्राप्त करने योग्य दै मोक्ष । ) 

` प्रमाण तथा म्र्ेयःदो दी पदार्थौ के वर्णन करने से शाख की वद्यकता पूणे दो सकती दै वर्यो 

-अ्रमाण से प्रमाता पुरुष अत्मा रारीर आदि द्वाद प्रकार के प्रमेय पदार्थ का वास्तविकं ञान प्रष्ठ 

। कर क्यादह्य दै, क्या उपादेय है यद्‌ जान कर हेय के दानि स्वरूप उपादेय ( ग्रहण येभ्य ) का 
यहण करेगा, तो पिर संशय से केकर निग्रह स्थानपयन्त अवरिष्ट चौदह पदार्थो के ध्यम्‌ वणेन कणेः 
| इस न्यायज्चाख भे क्या आावद्यकता हैः इस आशय से आगे भध्यकार पूवपक्ष दिखाति हं कि 
| इस शाख के उपरोक्त उदेशरूप प्रथम सूत्र मे संशय से केकर नियर स्थानपयन्त पदार्थो का 
` पृथक-थक्‌ पदों ते प्रतिपादन करना निरथ॑क (निष्प्रयोजन) है, क्योकि छिग रूप सेकसी अं के. 
सार्थक होने के कारण प्रमाणो मेँ तथा जानने योग्य होने से भ्रमेयो में इस प्रकार ( यथासंभव ) 
अन्तमा को भाघ हो सकने के कारण संशयादि चतुदश अवशिष्ट पदां भिन्न नदद 
सवते ॥ इस पूर्वपक्ष का समाधान भाष्यकार इस प्रकार करते है कि--( यद पूवपक्षी का 
अहना सत्य है, किन्तु आन्वीक्षिकी १, वेदत्रयी २, वाता ३, तथा दण्डनीति ४, सी सिद्ध 
` जो चार विचारय हैँ जिनको महषियों ने प्राणियों के अनुग्रह के किए प्रथक्‌ ण्रथक्‌ व्यापार चारा 
। कहा है । जिसे यद चतुधं ( चौथी ) न्यायविदा नामक आन्वीक्षिकी विद्या है । ( जिनम्‌ ख्य 
रूप से ब्राह्यणो के च्यि अभ्चिहोत्र, आहवनीय आदि प्रस्थान ( व्यापार ) प्रधान है । वदद ४६ 
ऋग्‌ , यजु तथा स्तामवेद रूप तरयी विद्या । दूसरी सुख्यरूप से वैद्यो के च्यि हल, रक, क्षत्र 
जादि प्रस्थान वाढी वतां नामकं विचा है ओर तीसरी है स॒ख्यरूप से क्षत्रिय वणं के चयि, 
स्वामी, मंत्री, दग ( विला ), गज, तुरग, श, भित्र, उदासीन आदि पदाथ प्रस्थान वाली दण्ड 

। नीति नाम की विचा अतः उपरोक्त तीन विद्याओं के समान न्यायविद्या (अ न्वीक्षिकी ) का 
भी संशयादि न्यायांग पदार्थौ का वणन प्रस्थान मेद दिखाने के छ्यि आवदयक दै इसी जाशय 
से भाष्यकार मागे कहते है कि इस आन्वीक्षिकी विवा के ओर विच्ाओं कै समान संशयार्दिः 


पदाथादटेशप्रकरणम्‌ ] सभाष्यहिन्दीग्याख्योपेतस्‌ ७ 


~~ 


विद्याः प्रथकप्रस्थानाः प्राणश्रतामनुम्रहायोपदिश्यन्ते । यासां चतुथींयमान्वी- 
किकी न्यायविद्या । तस्याः प्रथ कप्रस्थानाः संशयादयः पदाथोः । तेषां प्रथग्ब- 


चनमन्तरेणाऽध्यात्मविद्यामात्रमियं स्यात्‌ ; यथोपनिषदः। तस्मात्‌ संशया- 
दिभिः पदाथः प्रथक्‌ प्रस्थाप्यते। तत्र नादुपलब्वे न नि्णीतिऽर्थे न्यायः 


प्रवर्तते, किं तहिं १ संशयितेऽर्थे। यथोक्त--¶विमृश्य ¶्तग्रतिपन्ताम्यासथविः 

धारणं निरयः ( अ० १ आ० १ सू ४१) इति । बिमरशः-संशयः । पत्त- 
म्रतिपन्ञौ-न्यायप्रवृत्तिः । अथविधारणं-निणयस्तच्वज्ञानमिति । स चायं. 
किःस्विदिति वस्तुविमशंमात्रमनवधारणं ज्ञानं संशयः प्रमेयेऽन्तभेवन्नेवमथं 
प्रथगुच्यते । 


चतुद अवरिष्ट पदार्थ का वणन भिन्न प्रस्थान दिखाने के च्थि किया गया है, यदि संशायादिकों 
का पथक्‌ वणैन इसमे न हो तो उपनिषदो के समान यह आन्वीक्षिकी बिद्या भौ केवर अध्यात्म 
विद्या होने के कारण तरयी में ही इसका अन्तभांव होने से उपरोक्त रसिद्ध चार विद्याओं का वर्णन 
असंगत हो जायगा । इस कारण संशयादि पदरथ से इस विया के चतुथं विधयाकी सिद्धि के 
चिये ष्रथक्‌ (भिन्न) प्रस्थान का वणेन किया गया है । यहां पर (संडायादि भेद को आन्वीक्षिकी विद्या 
अनुसरण करती है, ेसा वातिककार का मत दहै। यद्यपि संदायादिक का पूवेपक्षी के कथनानुसार 
यथासंभव प्रमाण तथा प्रमैयों मे अन्तभाव हो सकताहे तथापि इस न्यायद्चाख्रमे अनेक 
विषयों का वणेन है यह्‌ सूचित करने के ल्यि संशयादियों का प्रथक्‌ वणेन किया गया है रेसा 
खदयोतकार का आद्य हे )। उनमें से प्रथम संदाय पदाथ के पृथक अहण का प्रयोजन दिखात्ते 
हए भाष्यकार कहते है कि--उन संशयादियों मे से सामान्यरूपसे नहीं जाने हए (८ अज्ञात ) 
तथा निशित पदाथ में न्याय ( पराधे अनुमान ) की वाद कथा में मवृत्ति नीं होती । प्रश्-तो 
किंसमें होती है १ उत्तर- सन्दिग्ध पदार्थं मे, क्योकि आगे नविखदय पक्षप्रतिपक्षाम्यामर्थावधारणं 
निणयःः अथात्‌ संडायपूवेक न्याय प्रवृत्ति से अथे के अवधारण ( निश्चय) को निणेय कहते दे 
सा प्रथमाध्याय, प्रधमाह्िक के ४९१ वेंसूत्रमें स्वयं सूत्रकार कगे । इस सूत्र मं पिम शब्द 
का अथे हे संशय । पक्षप्रतिपक्च शब्द कां अथै न्यायप्रव्रत्ति तथा अर्थावधारण ब्द का 
अथं हे निणेय अर्थात्‌ तच्वज्ञान ८ वास्तविक ज्ञान ) ओर . वह यह क्या है इस प्रकार पदाथ 
का विमशेमात्र सामान्यरूपमात्र से ज्ञान होना निश्वयरूप न होनेके कारण संशाय नामक 
ज्ञान कदहाता है, जिसका स्वरूप जानने योग्य होनेके कारण प्रमेय पदाथैर्मे अन्तर्भाव दहो 
सकने पर भी इसख्यि ( तत्व निश्चय के ल्ि) प्रथक्‌ न्यायश्ाख मे कहा गया है। (अर्थात्‌ 
पक्षता नियामक धमं से निश्चित तथा साध्यधमं से सन्दिग्ध धमं ( पक्ष) मे न्याय ( अनुमान 
प्रयोग ) की प्रवृत्ति होती है, अतः जल्प तथा वितण्डा कथामें संदेह की अपक्षानदहोने के कारण 
संदाय की वादकधा रूप न्याय अनुमानमें दी आवदयकता दे यह सिद्ध होतादहै इसी कारण 
उपरोक्त सूत्रमें संशयको न्यायका प्रवतेक सूत्रकार ने कहा दहै यह यहोँ पर भाष्यकार का 
अभिप्राय दहै)। इसी कारण त्तत्र नानुपरब्ेऽथं न निर्णीति प्रवतंते। किन्तु संशयिते न्याय- 
स्तदज्गं तेन संशयः 1" टेसे अभियुक्त ( प्राचीन नैयायिको ) के भी वचन इस विषय में प्रमाण 
जानना चाहिये । ` 
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अथ प्रयोजनम्‌- येन प्रयुक्तः प्रवतत, तत्‌ प्रयोजनम्‌ | यमथंमभीप्सन्‌ 
जिद्ासन्‌ वा कमौरभते । तेनाऽनेन सर्वं प्राणिनः स्वणि कमणि सर्वांश्च 
विद्या व्याघ्राः तदाश्रयश्च न्यायः प्रवर्तते । कः पुनरयं न्यायः ? | प्रमासेरथै- 
प्रीच्तं न्यायः । प्रव्यक्नागमाध्रितमनुमानं साऽन्यीक्ना । प्रव्यक्षागसाभ्या- 


~~~ -~-~--~--~-~----~-~-- 


` मीष्ठितस्याऽन्वीक्षणमन्वीक्षा, तया प्रवत्तत॒ इत्यान्वीक्चिकी-न्यायविदया- 


न्यायशाखप्र्‌ । यत्‌ पुनरनुमानं प्रव्यक्षागमविरुदधं न्यायामासः स इति । 


क्रम प्राप्त प्रयोजन पदाधे के पृथक्‌ वर्णन का प्रयोजन दिखाते हुए भाष्यकार प्रथम उसका 
स्वरूप दिखाते दै कि- जिससे प्रेरणा पाकर प्राणी किसी कायं में प्रवृत्त दोता है उसे प्रयोजन 
कहते हैँ । जिस किसी अभीष्ट पद्राथे की प्रापि की इच्छा करता हुआ अथवाद्वेष योग्य अनिष्ट 
पदार्थं के त्याग करने की इच्छा करता हुआ प्राणी क्रिया को आरंभ करता दहै उस इस प्रयोजन से 
संसार के संपूणं प्राणी, संपूण संसार के कमं, संपू विदयायेँ व्याप्त हे, ( जात्‌ विना प्रयोजन 
के किसी भी संसारके प्राणि के कमं तथा विद्या नदीं हैं)1 तथा प्रयोजन को उदे कर ही न्याय 
की प्रवृत्ति योती है इसी कारण प्रयोजन न्यायका मी मूल है । प्रदन--वहं न्याय क्या है १ उत्तर-- 
अमार्णो से अर्थं की परीक्षाकरना न्याय का जाता है । ( संपूण प्रमार्णो के व्यापारसे अधेके 
अधिगति ८ ज्ञान ) को न्याय कहते है ) इस प्रकार वातिककार की उक्त मप्यवी व्याख्या हे । 
तथा प्रत्यक्षादि प्रमाणमूल्क प्रतिज्ञादि पंचावयवरूप प्रमार्णो से अथं ( लिङ्ग +तु ) की परीक्षा 
को न्याय कहते है देसी तात्पर्यीकाकार वाचस्पति मिश्र की व्याख्या है 1 ) नदित ( दुष्ट ) तकं 
से उत्पन्न परीक्षाको हटाने के च्यि मष्यकार (अने कते कि) प्रत्यक्ष तथा आगम 
प्रमाण के अविरुद्ध अनुमिति ज्ञान का कारण दी अनुमान प्रमाण द्योता है, ओर उसरी को अन्वीक्षा 
कते है, ( वर्योकि सर्वश्च श्रुति तथा स्मृतिरयो के कर्ता स्वयं देखे हृ विषय को शतिस्यृतिरूप 
आगम प्रमाण से जिन्ञासुओं कौ दिखाते है, गौर उस श्रुति तथा स्मृतिरयों कौ पद कर प्रमात। 
युरुष वावदूक ( विचार मँ समथे ) दो कर जद्प तथा वितण्डा कथा द्वारा परतिपश्चियो का खण्डन 
कर उन्हे विषय का दर्यौन कराते है) इस प्रकार प्रत्यक्ष तथा जागम के द्वारा देखे हए विषय के 


 चश्चाच ईक्षण को अन्वीक्षा कते हे, ओर उससे प्रवृत्त होने के कारण इस शस को आन्वीक्षिकी, 


नयायविचा तथा न्याय्चाख रेसा भी कहते है । ओर जो अनुमान प्रत्यक्ष अथवा जागम ( शब्द्‌ ) 
त्रमाण के विरुद्ध हो उसे न्यायामास रेसा कहते हैँ (अर्थात्‌ वह अनुमान सत्‌ नदीं दोता किन्तु क्ट 
द्योता ह) । तात्पर्यं शीकाकार ने प्रत्यक्ष शब्द उपमान का भी सुचक दै ठेसा कदा हे । ( वातिककार 
ने यहा टेसी समालोचना की है कि यद्वि अनुमान प्रमाणसे जाने हृ विषय का मरत्यक्ष 
तथा आगम से अनुसन्धान किया जाय नो वह विषय अत्यन्त स्पष्टो जाताहै। ओर जिस 
विषय म परस्पर एकता न रखने बाले प्रत्यक्षादि सिन्न-मिन्न प्रमाणो का प्रयोग किया जाता है वह्‌ 
केवल लाभ, सत्कार इत्यादि फल देने वाला दने के कारण परवादमात्र कदाता है । नौर जो 
अनुमान, प्रत्यक्ष तथा जागम प्रमाणके विरुद्ध होता है उसे न्यायामास कते हैं जेसे वहि 
सीतल है, काय॑ होने से धट के समान, इसमें जिस विषय (द्ीतता) का प्रयोग किया है वहु विषय 
उष्णता कै प्रत्यक्ष से वाभित होने के कारण इस अनुमान का प्र्यक्षसे विरोधदै। तथानर्‌ 
< मचुष्य ) का मस्तक वा कपाल द्ध है, प्राणीका अंग होने से, शंख शुक्ति दि के समन. 
यद अनुमान आगम विरुद्ध होने से प्रमाण नहीं है क्योकि शाख मे दड्कियोः को अदयद्ध का हं । 
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न 


~~~ 


<| वाद्जल्पौ सभ्रयोजनौ । वितण्डा तु परीच््यते । वितण्डया म्रवतंमानो 
बेतण्डिकः । स प्रयोजनमतुयुक्तो यदि प्रतिपद्यते ? सोऽस्य पश्च: सोऽस्य सि- 
दान्त इति वैतण्डिकत्वं जाति । अथ न प्रतिपद्यते ? नायं लौकिको न परीक्षक 
इत्यापद्यते । अथापि परपश्चप्रतिषेधन्ञापनं प्रयोजनं व्रवीति ? एतदपि तादगेव-यो 
ज्ञापयति यो जानाति येन ज्ञाप्यते यच ज्ञाप्यते एतच्च प्रतिपद्यते यदि ? तदा 
वेतण्डिकतवं जहाति । अथ न प्रतिपद्यते ? परक्षप्रतिपेधज्ञापनं भ्रयोजनमिष्ये- 
तदस्य वाक्यमनर्थकं भवति । वाक्यसमूहख्च स्थापनादीनो वितण्डा, तस्य 


इत्यादि इस विषय मेँ अधिक वचिज्ेष वार्तिकमें ही पाठकोंको देख केना चादिये। (पूवे 
ग्रंथमें संपूण कमं तथा विद्या, एवं प्राणी प्रयोजन से व्याप्त है रेखा कह आये है, उसमें प्रत्येकः 
पदार्थ मे प्रयोजन है यह दिखाते हए भाष्यकार आगे कहते हैः कि :-- उनमें से तत्त्वज्ञान ही 
वादकथा का प्रयोजन है ओर जस्पका विजय प्रयोजन है यह हो सकता है किन्तु वितण्डामें 
केवर परपक्ष का खण्डनमात्र होने के कारण तथा वितण्डा कथा से प्रृत्तिभो होती दहै इस कारण 
उसमें प्रयोजन है अथवा नहीं यह संदेह होने से उसकी परीक्षा ( विचार ) करना आवस्यक है । इस 
कारण वितण्डा में प्रयोजन की परीक्षा की जती है जिसमे वितण्डा नामक कथ। से मरडृत ह्योने वा 
युरुष को वेतण्डिक कहते है । उसे यदि उसकी वितण्डा कथा के प्रयोजन का प्ररन किया जाय 
कि तम्दारी कथा का कोड प्रयोजन है अथवा नीं । यदि वह्‌ प्रयोजन मानजञेती वही प्रयोजन 
उसका पक्ष तथा वही सिद्धान्त होने के कारण वह वैतण्डिकत्व को द्ोड देगा। ओर यदि 
नहीं मानता तो, वह न लोक व्यवहार को जानने वाला ( लौकिक), तथा परीक्षक ( शाख को 
जानने वाला ) भी नहीं है यह आपत्ति आ जायगी । यदि वह प्रतिवादी के पक्ष के निषेधको 
ज्ञापन, जनाना ही अपनी वितण्डा का प्रयोजन कहे ( माने), तो यह भी पूर्वोक्त के समान दही 
दै । क्योकि उस ज्ञापन मे जो जनता है, जो जानता है, जिससे जनाया जाता है जौर जो जाना मी 
जाता दे इन चारों आवदयक विषयों को यदि मानतादहै, तो फिर भी वह वैैतण्डिकत्व ( वितण्डा 
कथा कठृत्व ) को चोड देता है । ओौर यदि नहीं मानता तो ष्टूसरे के पक्ष के निषेध को जनाना 
वितण्डा कथाका प्रयोजन हैः यह वैतण्डिकिका वक्य व्य्थंदह्यो जाता हे । क्योकि स्थापनादीन 
-वाक्यस्मूह को ही वितण्डा कृथा कहते है । उस वाक्यसमूह के अर्थक यदि वह मानता है, 
तो वही उसका स्थापना योग्य पक्ष हो जाता है। ओौर यदि नीं मानता तो व्यर्थ होने के कारण 
केवरू प्रलाप ( वड-वड करना ) हो जता है, जिससे वितण्डा कथा का स्वरूप नष्ट हो जात्ता है । 
( वितण्डा कथा में सवेथा प्रयोजन है एेसा मालूम पड़ता है ) क्योकि वैतण्डिकता की उपरोक्त 
प्रकार से हानि होने के मय से वरैतण्डिक अपने पक्ष कौ स्थापना नहीं करता। इससे उसका 
कोड पक्ष ही नहीं है रेस शंका नदीं दो सकती, वयोकि वातिक्कार भारद्वाज ने न्यायवात्िक 
मे एसा कदा है--कि केवर परपक्ष का खण्डन ही वितण्डा नहीं कहता, किन्त पक्ष को मान कर 
जो उसकी स्थापना नहीं करता वह वैतण्टिक होता दै। प्रतिवादीके हैतुमे दोष देनेसे 
वेततण्डिकि का पक्ष सिद्ध हो अथवा नदीं, वह अपने पक्ष की सिद्धरूप प्रयोजन से ही पर (प्रतिवादी) 
क साधन का खण्डन करता है" रेसी यां तात्पयंयेकाकार वाचस्पत्ति सिश्र ने समालेचना 
की है । ( उपरोक्त शयो ज्ञापयत्तिः जो जनाता है, इस वाक्य से वैतण्डिकं का हण तथा “यो जानाति 
जो जानता है इस वाक्य से उसका विरोधी प्रतिवादी पुरूष का ग्रहण एवं थेन ज्ञाप्पतेः जिससे 
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(रिषि पवि िणीषीिं 


यद्यसिघेयं प्रतिपद्यते ९ सोऽस्य पक्षः स्थापनीयो भवति । अथ न प्रतिपद्यते ? 

ग्रलापमात्रमन्थेकं भवति, वितण्डात्वं निवतंत इति । दः 
` अथ टष्टान्तः प्रत्यक्तविषयोऽथैः--यत्र लोकिकपरीक्काणां दशनं न व्याद- ३। 

न्यते । स च प्रमेयम्‌ । तस्य प्रथग्बचनं च-तदाश्रयावनुमानागमौ- तस्मिन्‌ 

सति स्यातामनुमानागमावसति च न स्याताम्‌ । तदाश्रया च न्यायप्रवृत्तिः । 


दृष्टान्तविरोषेन च परपक्षप्रतिपेधो वचनीयो भवति दृष्टान्तसमाधिना च स 
| स्वपक्षः साधनीयो भवति । नास्तिकन्च दृष्टान्तमभ्युपगच्छन्नास्तिकत्वं जहाति । 4 


जनाया जाता है इस वक्रय से वेतण्डिकर ने दिये हेतुओं का यरहण, तथा '्यच्च ज्ञाप्यते जो जनाया 
| जाता दै इस वाक्य से प्रतिपक्ष ( विरुदधपक्च ) को खण्डन का ब्रहण करना चादिये । यदि वैतण्डिक 
श्न चारो को मानता हेतो यह मानना ही उसका पक्ष दो जाती दै जिससे वैतण्डिकत्व को दानि 
(9. $ हो जाती है रेसी यदीं खयोतकार ने समालोचना की है । यर्दा माष्यकार की पितण्डा कथा 
की परीक्षा से कोड प्रयोजन उसका यद्यपि प्रतीत नदीं होता, तथापि ( पितण्डया तु प्रवततेते ) 
वितण्डा कथा दवारा वेतण्डिक की प्रवृत्तिहोती दै इस प्रतिज्ञा वाक्यसे वितण्डा कथासे प्रवृत्ति ह - 
होना ही उसका प्रयोजन है एेसा मानने से कोई दोष नदीं प्रतीत दोता । अतः वितण्डा कथाभी । 
सप्रयोजन है एेसा सिद्ध होता है 1. 


इस प्रकार प्रयोजन के प्रथक्‌ वचन का विस्तारपूर्वक वणेन करने के पश्चात्‌ क्रम प्राप्त दृष्टान्त 
पदां क पृथक्‌ वचन कै प्रयोजन को द्विखातते हुए भाष्यकार प्रथम उसका स्वरूप दिखति दं कि-- 
प्रत्यक्ष के पिषय अंको दृष्टान्त कहते दै--अर्थात्‌ . जिस अथे के विषय में लोक व्यवहार 
तथा चाल दोनों को जानने वार्छे की दृष्टि का व्याधात नहीं होता अथात्‌ रौकिक तथा शाख 
दोनों जिस विषय को मानते हँ वह दृष्टान्त कहाता है । वद भी प्रमेय ( जानने योग्य ) है। 
दृष्टान्त के वल से हौ अनुमान तथा आगम प्रमाण से किसी भी विषय की सिद्धि होती है, क्योकि 
दृष्टान्त के रहने पर अनुमान तथा आगम प्रमाण होते है, मौर दृष्टान्तके नदहौनेपरवे 
नहीं होते, ( अर्थात्‌ विना दृष्टान्त के अनुमान तथा ञागम ८ शब्द ) प्रमाण अपने विषय को 
सिद्ध नदीं कर सकते । याँ पर जो दृष्टान्त होता है वह रेसा शेता दहै, न करिजोरेसाहोताद 
वह दृष्टान्त होता हैः रेसी तात्पयं काकार की व्याख्या है । वह यह इष्टान्त उपरन्धि क! 
विषय होने के कारण प्रमेय है" एेसी वाततिककार कौ व्याख्या है । दृष्टान्त के प्रमेय दोने पर 
मी जिस कारण उते लेकर ही अनुमान तथा आगम होते है इस कारण इषटान्त को ध५न्‌ कहा 
गया है इस प्रकार भाष्य म योजना कर छेनी चाहिये । अगि दूसरे दृष्टान्त के प्रथक्‌ वचन 
का प्रयोजन दिखाति इए भाष्यकार कहते है कि-दृष्टान्त के आश्रयसेही न्याय ( स्वाथे 
तथा पराधानुमान ) की प्रवृत्ति दोती है, तथा षटान्त के विरोध से दी प्रतिपक्ष ( चिरुदध पक्ष ) 
का निषेध कदा जाता दै अर्थात्‌ प्रत्यक्षता का खण्डन मी भिया जाता है, एवं इष्टन्त के अनसार 
पक्ष मे उपसंहार करने रूप दृष्टान्त की समाधिसेदही अपने पक्ष की स्थापनां भी होती दे । तथा 
वेद कौ प्रमाण न मानने वालं, वेदनिदक, क्णमंगवादी बौद्ध नास्तिक यदि दशान्त त्ने मनि 
तो उसको नास्तिकता द्रोडना पड़ेगा ( अर्थात्‌ दृष्टान्त के कथन कएने मँ प्रथम देखे हृष व्यक्ति 
तथा उसके धर्मो का भी परदशेन भिया जता है अतः वह्‌ यदि क्षणभंगवादी बोद्ध दृष्टान्त कट : 
तो उ स्थि दन्त क यद से बह तो व्याघात दोष होगा अरम स्थिर दन्त के करते षदा । 
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अनमभ्युपगच्छन्‌ किंसाघधनः परसुपालमेतेति । निरुक्तेन च टष्टान्तेन शक्यम- 
भिधावु-साध्यसाधरम्यात्‌ तदध्मभावी दष्टान्त उदाहरणम्‌ ( अ० १ आ० १ सू 
३६ ) । तद्विषययाद्रा किपरीतम्‌ ( अ० १९ आ १ सू ३७ ) इति । 

्स्त्ययमित्यनुज्ञाथमानोऽथेः क्िद्धान्तः । स च प्रमेयम्‌ । तस्य प्रथग्वचनं- 
सत्सु सिद्धान्तसेदेषु वादजल्पवितण्डाः प्रबतेन्ते, नातोऽन्यथेति । 

साधनीयाथेस्य यावति शब्द्मृहे पिद्धिः परिसमाप्यते, तस्य पञ्चावयवाः 
ग्रतिन्नादयः समूहमपेद्याऽवयवा उच्यन्ते | तेषु प्रमाणसमवायः-आगमः प्रतिज्ञा । 
देतुरनुमानम्‌ । उदाहरणं प्रत्यक्षम्‌ । उपनयनसुपमानम्‌ । सर्वेषामेकाथसमवाये 


मँ क्षणिकता सिद्धनदहो सकेगी। ओर ङस दोषके वारणके ल्यि यदि दृष्टान्तन मानेतो 
किंस साधन के वल पर वह स्थिर पदाथेव(दी पर ( प्रतिवादी) का खण्डन करेगा तथा उक्त 
प्रकार के दृष्टान्तको माननेहीके कारण साध्यके साधम्यसे पक्ष के धमेको रखनेवाला 
ष्टान्त साधम्यं उदाहरण, एवं साध्य के वैषम्यं से उसके विपरीत प्च के धमको न रखने वाला 
दृष्टान्त वैधम्यं उदाहरण कदा जात। है, इस प्रकार प्रथमाध्याय के प्रथम पाद के ३६ तथा ३७. 
के सूत्रँ मेँ वणेन किये हए दोनों इष्टान्त विशेषरूप उदाहरणों का लक्षण करना सूत्रकार का संगत 
हो सकेगा (इन पूर्वोक्त कारणों से दृष्टान्त के प्रमेय होने पर भी उसे पथक्‌ पदाथे माना गया है ) ) 
इस प्रकार दृष्टान्त के. पृथक्‌ वचन के प्रयोजन का वणेन कर क्रमप्राप् सिद्धान्त के पृथक्‌ 
वचन का प्रयोजन कहते हे कि-यह प्रमाण वा विषय अथं है इस प्रकार प्रमाणजन्यः 
ज्ञान के पश्चात्‌ स्वीकार किये हुए अथेको सिद्धान्त नामक पदाथं कहतेहै। वह भी प्रमेय 
८ जानने योग्य है )। भिन्न-भिन्न चार्वाक, सोम, सोगत, जेन, आहेत, दिगम्बर रसे नास्तिको केः 
षट्‌ बाह्य तथा आस्तिको के न्याय, वैशेषिक, सांख्य पातंजल, . जेमिनि, बादरायण नामक वैदिक 
षट्‌ सिद्धान्त भेदो के रहनेसे ही; वाद्‌, जस्प तथा वितण्डा नामकी तीन प्रकार की कथाः 
दो सकती हं, विना सिद्धान्त मेदो के नदीं हो सकतीं । इस कारण सिद्धान्त नामक पदाथ काः 
षोडश पदार्थौ में पृथक्‌ वणेन किया गया दै । | 
( कमग्राप्त अवयव नामक पदाथ के पृथक्‌ कहने का भ।ष्यकार इस प्रकार प्रयोजन वणेन 
करते हए आगे कहते है कि )--पचावयव परार्थानुमान से सिद्ध करने योग्य साध्य धमे 
विरिष्ट॒ धर्मी अथवा धर्मीविदिष्ट साध्य धर्मरूप अथं की जितने शब्दों के सस॒ुदाय 
मे सिद्धि समाप्त होती है ८ पूणं होती दै) उस शब्दो के समृहरूप अवयवी के पांच प्रतिज्ञा, 
हेत, उदाहरण, उपनय तथा निगमन नाम के राब्द समुदाय को अपेक्षा से अवयव कदे जाते 
है । ( इस व्याख्यायीग्य ( भाष्य ) की स्वयं व्याख्या करते हए आगे भाष्यकार कहते है 
कि )--उक्त पांच प्रतिन्ञादि अवयवो मे आगेके हए प्रकार से प्रत्यक्षादि चारो प्रमाणाका 
समवय ( एकत्र होन! ) है । क्योकि पवत वहि वाला ह इत्यादि प्रतिज्ञा शब्द्‌ प्रमाणरूप हे 
भूम आदि उस प्रतिज्ञा का साधक हेतु अनुमान प्रमाण है । जँ-जहोँ भूम होता ह वहीँ वहां अञ्चि 
अवद्य रहता है जैसे महानस (रसोई के धर ) मेँ इत्यादि उदाहरण प्रत्यक्ष प्रमाण हं । तथा 
. महानस के समान वहि की व्या्षि से युक्त धूम वाला यह्‌ पवेत भी है यह उपनयन ( उपसंहार ) 
वक्य उपमान प्रमाण है । उक्त चार वाक्य रूप अवयवो मे कदे हुए प्रत्यक्षादि चारा प्रमाणः 
का वहिरूप एक अंको सिद्ध करनेमे सामथ्यं है यहद इस कारण पवेत वहि वाला द 
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खामथ्यप्रदशनं निगमनमिति । सोऽयं परमो न्याय इति । एतेन वादजल्प- 
वितण्डा प्रबतंन्ते नातोऽन्यथेति । तदाश्रया च तत््वव्यवस्था । ते चेतेऽवयवाः 
शब्दविरोषाः सन्तः प्रमेयेऽन्तभूता एवमथं प्रथराच्यन्त इति । 

तको न प्रमाखसड्ध्हीती, न प्रमाणान्तरं, प्रमारानामचुयाहकस्तचन्ञानाय 
कल्पते । तस्योदाहरणम्‌-किमिदं जन्म छरतकेन देतुना निवत्यते, आहो स्विद- 
कृतकेन ? अथाकस्मिकमिति । एवमविन्ञातेऽर्थं कारणोपपत््या उः प्रवतंते 
यदि कृतकेन हेतुना निवत्यते ? देतच्छेदाटुपपन्नोऽयं जन्मोच्छेदः । अधाऽ- 
कृतकेन हेतुना ? ततो देतच्छेदस्याऽशक्यत्वादलुपपन्नो जन्मोच्छेदः । अथाऽ- 
` कस्मिकम्‌ ९ अतोऽकस्मान्निषेव्यंमानं न पुनर्निवस्स्य॑तीति निचरत्तिकारणं 
नोपपद्यते, तेन जन्मानुच्छेद इति। एतरस्मिस्तकंविषये क्मनिसित्तं जन्मेति 


देसा निगमन वाक्यरूप अवयव दिखाता दं । वद यह उक्त प्रकार का पांच अवयवल्प शब्दां 
का ससुदाय परम ( श्रेष्ठ ) न्याय ( परार्थानुमान ) होता है । ( इसमे विपरीत ज्ञानी ( मिप्रतिपन्न ) 
पुरुष को प्रतिपादन कृरनादही परम दाब्दर का अथं है, अर्थात्‌ एके प्रत्यक्षादि प्रमाणो से 
विप्रतिपन्न पुरुष को पवेत।दिको मँ वहिकी सिद्धिमें दृद विश्वास नदीं दो सकता, फिन्तु उक्त 
रीति से प्रतिक्नादि समदाय ब्दो मे एकवाक्यता को प्राप दने से बाण ( पंचावयव समूह्‌ रूप ) 
यद अनुमान पिप्रतिपन्न पुरुष को भी पवंतमें वहि की सिद्धिका विश्वास करा देते)! तथा 
इसी राब्द समूदरूप अवयव वले परम न्याय से वाद, जल्प तथा वितण्डा नाम की तीन प्रकार 
की कथा होती हे इसके विना नदीं हो सकती है । तथा विवाद विषयो में निश्चयस्वरूप व्यवस्था 
भी इस अवयव वाक्य समूहरूप नाम सेद्यी हदोतीदै। येवे पूर्वोक्त प्रतिज्ञादि पांच अवयव 
यद्यपि रब्द्विशेषरूप दने से प्रमेय पदार्थं म अन्तगंत दौ सकते दै, तथापि उपरोक्त दोर्नो 
कारणो से षोडशा पदार्थौ मे एथक्‌ पदाथ गौतम महपि ने माना है । 

( करमप्राप् तकं नामक पदार्थं के पृथक्‌ वचन कै प्रयोजन का वणेन करते हए उसका स्वरूप 
भाष्यकार इस प्रकार कहते दै कि-तकं नामक न्यायज्चाख्र मेँ वणन फिया पदाथ प्रत्यक्षादि 
चार प्रमाण) मं संगृहीत नहीं है अर्थात्‌ उनम अन्तर्भाव नहीं है, तथा उनसे भिन्न पांचवां 
दूसरा प्रमाण भी नहीं है, विन्तु उक्त प्रत्यक्षादि प्रमाणो द्वारा सिद्ध दोने वटे विषय की सिद्धि 
का अनु्ाहक अर्थात्‌ चक्वरिन्दिथ मँ दीप के समान सहायक होने से विषय के वास्तविकः चान 
नेमे समं होता है। उसतकंका उदाहरण इस प्रकार है कियद जो प्राणिमात्र का जन्म 
(शरीरान्तर सम्बम्ध) होता है वह फिसी कार्यं (अनित्य) देत से होता दै अथवा अकृत कर (नित्य) 
देत्‌ से होता दै अथवा आकस्मिक ( विना कारण ) स्वयं ददी होता दै! इसं प्रकार संदिग्ध जन्म 
रूप अथं ( पिषय ) मँ कारण की उपपत्ति से अर्त्‌ संमावित कारण तथा उनके काया के निचार 
से इ प्रकार उद्‌ ( भिचार ) प्रवृत्त होता है गि यदि कार्थं हेतू से जन्म होता दह, तो अनित्य 
कारण के उच्छेद ( नाश ) हो सकने के कारण इस जन्म का उच्छेद ( नाश ) दो सकता ई ओर 
यदि नित्य कारण से जन्म होता हो तो उस नित्य करण का उच्छेदन होने से जन्म का उच्छेद 
(नाश) नदो सकेगा । (अरात्‌ जो काय नदीं दता वह नित्य होता दै, नौर जन्म कौ कारण तो 


नित्य हं इसी कारण हतु का न्च होना अदाक्य है ) । यदि जन्म विना कारण के अकस्मात स्वयं . 


@ई कारण नहीं है, जिसे जन्म वा उच्छेद न होगा । इस प्रकार के उद( तकं ) के संदिग्ध 


~~ 
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ग्रमाणानि प्रबतेमानानि तर्केणाऽनुगृह्यन्ते, तच््वज्ञानविषयस्य विभागात्‌ 
तत्त्वज्ञानाय कल्पते तकं इत्ति । सोऽयमित्थम्भूतस्तकः भ्रमाणसदहितो वादे 
साधनायोपालम्भाय चाऽथस्य मवतीत्येवमथंप्रथगुच्यते प्रमेयान्तभूतोऽपीति । 

निर्यस्तखन्नानं प्रमाणानां फलं, तदबसानो वादः । तस्य पालनाथ 
जल्पवितण्डे । तावेतो तकनिणेयो लोकयात्रां वहत इति । सोऽयं निर्णयः 
प्रमेयान्तभूत एवसथ प्रथरुददिष्ट इति । 

वादः खलु नानाम्रवक्तरकः प्रत्यधिकरण॒साधनोऽन्यतरािकरखनिखंयावसानो 
वाक्यसमूहः परथयुदि्ट उपलक्षणार्थम्‌ । उपलक्षितेन उ्यवहारस्तच्त्वज्ञानायः 
भवतीति । तद्विशेषो जल्पवितण्डे तसाध्यवसायसंर्तणार्थमिय्युक्तम्‌ (अ० 
आ० २ सू ५० )1 
विषय मेँ व्यापार करने वाङ “जन्म कर्मोसे होता हैः इत्यादि प्रमाण उपरोक्त तकं से अनुगृहीत 
होते है अर्थात्‌ तकं उक्त प्रमाणो कौ तत्वज्ञान में सहायता करता है, तथा तत्वतान के विषय (जन्म) 
का विवेचन करने से जन्म विषय में वास्तविक कमं निमित्त जन्म होता है । यह सिद्ध करनेमे मी 
त्क समं दोतादै। उस इस प्रकार के तकं पदाथंका वादका मे प्रमाण सदित प्रयोग 
करने से विषय कौ सिद्धि तथा निषेथ दोनों होते है इस कारण यपि वह भी प्रमेयो मे अन्तगतः 
हे तथापि पृथक्‌ गौतम महि ने उसका वणैन किया है । 

( करमप्राप्त निणेय पदाथ के पथक्‌ ग्रहण करने का प्रयोजन दिखाते हए भाष्यकर उसका 
स्वरूप रेसा कहते है कि )--पदाथे के वास्तविक ज्ञान को निणंय कते दै, जो प्रत्यक्षादि प्रमाणो 
क्रा फल दोता है तथा निणेयपयेन्त ही वादकथा होती है ओर निणैय की रक्षाके ज्थिही 
जल्प तथा षितण्डा यह दोनों कथा होती दै। ( यहां पर प्रमाणो के इस पद से प्रतिज्ञादि 
पंचावयव वाक्य सूचित होता दै, क्योकि उसमे तवौ सहित चार प्रमाणो का सम्बन्ध होता है ! 
वस्तुतः तकौपूवेक त्व निश्चय हौ मिणेय कदाता है । तके को सहायता ही से प्रत्यक्षादि प्रमाणः 
मी निर्णय का फल होता ह रेसी वाचस्पति भिन्न ने आलोचना की दै )। आगे माष्यकार कहते 
ह कियद दोनों तवः तथा निणैय ही के वलूसे लोकं व्यवहार का निर्वाह होता है। 
अतः इस निणेय पदार्थं के प्रमेय के अन्तग॑त होने पर भी षोडश पदार्थौ मे महषि गौतमने 
पृथक्‌ उपदे श किया हे । 

( क्रमप्राप्त वादकथा नामकृ पदाथ के प्रथक्‌ उपदेशा के प्रयोजन को कहने के ल्यि माष्यकार 
उसका स्वरूप दसा कहते हँ कि )-- जिसमे अनेक वक्ता हौ तथा उनके अपने-अपने विषय के. 
साधकं देतु भदो एवं दोनोंमें से किसी णक पक्ष मेही अन्तमं निणेय होतो देसे वचन- 
सुदाय को वादकथा कदते दैः । जिसका ज्ञान होने के ण्यि पृथक्‌ उपदेशा महधि ने क्रिया है । 
क्योकि उपलक्षित ( जाने हए ) वादकथा से होनेवाा लोकिकादि व्यवहार वास्तविक ज्ञान 
कर सकता दै । ओर उसौ वादका के जल्प तथा वितण्डा विशेष (मेद) है, क्योकि अगे 
चदुर्भाध्याय के द्वितीयाह्िकः के ““तत्वाध्यवसायसंरक्षणा्थं जस्पवितण्डे बीज प्ररोदसंरक्षणा्थं कण्टक 
श्ञाखावरणवत्? अथात्‌ बीज के अङ्करोकी रक्षा के स्यि जिस प्रकार कोये' की शाखार्ओं 
काघेरा चासो तरफसे बोँध दिया जाता है, उसी प्रकर वास्तविक पदाथेके ज्ञानकी रक्षा कै. 
चयि जस्प तथा वितण्डा कथा की जाती है, इस आदाय के पचासवें सूत्रम महषि गौतम ने 
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निययहस्थानेभ्यः पृथगुदिष्टा हेत्वासासा वादे चोदनीया भविष्यन्तीति । जल्प- 
वितण्डयोस्तु निग्रहस्थानानीति । छंलजातिनिग्रहस्थानानां प्रथगापदेश उप- 
लध्वणाथेमिति । उपलष्ितानां स्ववाक्ये परिवजेनं छलजातिनिच्रदस्थानानां 
पराक्ये पय्यनुयोगः । जातेश्च परेण प्रयुञ्यमानायाः सुलभः समाधिः; स्वयं 
च सुकरः प्रयोग इति । 


स्वयं कहा हे । यँ पर अंगो कौ हानि तथा अधिकता ( वादकथा का पिद्ेष होता दै) ( च्ल, 
जाति, ( जसदुत्तर ) तथा निग्रहस्थानं का प्रयोग होने के ` कारण जल्प कथाम विद्धोष दै 1 एर्व 
प्रतिपक्ष ( विरुद्धपक्ष ) की स्थापना से हीन (रदित) जल्प कथा को दही वितण्डा कथा कते दं । 
विषयो के भेद से मीइन दोर्नो मेँ मेद दै, क्योकि वादकथा शिष्य, जिज्ञासु आदिक च््िदहोती 
दै, ओर ( शिष्यमाण ) पराजित करने योग्य के ल्यि जल्प तथा पितण्डा कथा दोती है रसा 
-वातिककार ने विचार किया है। 

( क्रमप्राप्त निग्रहस्थान के अन्तगेत भी हेत्वाभास को उनसे अलग ( पृथक्‌ ) कर, उनके 
वोडडा पदार्थो के ¶ृथक्‌ वचन का प्रयोजन कहते हु भाष्यकार ेसा कहते है कि )--वाद नामक 
कथा मे हेत्वाभासो ( हेत दोर्षो ) का उद्भावन ( कहना ) हयो सकता है इस कारण नि्रदस्थानो 
से गोतस मदि ने हेत्वामासों का पृथक्‌ उदे भिया तथा जल्प ओर वितण्डा इन दोनो 
कथाओं मे तो निग्रहस्थानं का (उद्भावन) होता हे अर्थात्‌ प्रकट किये जाति दै । अतः = 
ओर वितण्डा यह दोनों कथा पृथक्‌ नदीं दै । उन इन द्ध, जाति तथां निन्रहस्थान इन तीना 
काज्ञान होने के छ्थि गौतम महिने पोडा पदार्थौ मे प्रथक्‌ उपदेदा किया हे, क्योकि इनके 
स्वरूप का कान होने सेभवादी तथा प्रतिवादी अपने वाक्य मेँ इनका त्याग, तथा पर (दूसरे ) जपने 
प्रतिपक्षी के वक्रि मं प्रश्न कर सकते दै । एवं पर ( प्रतिवादी) से प्रयोग की इदे जाति का 
खल्मता से समाधान दौ सकता है ओर स्वयं भी वादी सखुल्मता से प्रयोग कर सकता है । इस 
प्रकार संशयादि पदार्थो के पृथक्‌ उदे का प्रयोजन समाप्त हमा । ८ य्दा भाष्य मेँ चोद नीयाः? के 
स्थान पर देशानीयाः' एेसा पाठ वात्तिककार को संमत है रेखा मालूम दोतादहै)। (तथा यौ 
प्र भाष्यकार वात्स्यायन के संमत देत्वामासो के प्रथक्‌ उपदेश करने के कारणम वातिककार्‌ कग 
अश्रद्धा भी सूचित होती है जो एकदेशि से वर्णन किये माप्य के तात्प स्ते भाष्यद्ीमेदै--ष्सा 
चाचस्पति मिश्र तथा उदयनाचायं का कना है क्योकि ता्पर्वयीकाकार वाचस्पति भिन्न 

को यहं पर रेखा भाष्य का संमत अथं है कि हेत्वाभास दोषों के उद्धावन तथा वादका क 
तत्वनिणंय दी ` सख्य प्रयोजन है वादी का विजय करना नदीं है कर्योकिएक वादकथा म 
संपृ निग्रह स्थानो का उद्धावन नदीं ही दो सकता । हेत्वाभास रेते निद्दस्थान हं जो 9 
वादका से सर्वधा उद्भावन योग्य होते हैः! इसी कारण इनको मि ने एधक्‌ उपदेश 
किया दै । देस होने से यद सिदध दोता दै थिः वादकथा म सर्वथा उद्धावना की योग्यता नसे 
दी देत्वाभसिं को एक्‌ उपदेदा करने की योग्यता हे, न कि पथक्‌ उपदेश करने की योग्यता 
होने कौ । वादकथा मे उद्धावना करने की योग्यता कै साथ परस्पर मै व्यादत है--जेसाकि एकः 
देद्ली ने उद्भावन किया है-पेसौ उदयनाचाथं ने य्दा पर तात्पयं परिशधि म आलोचना 
की है ऊपर दिखाए हर स्वयं मौ जाति का ज्ञान दोन से प्रयोग खरूभता से किया जा सकता 
ह)! इस माव्य का यदं तात्प है कि--पर ( प्रतिवादी ) ने जाति का प्रयोग करने पर (पराञ्चिकः) 
श्च करने बाल्य को वादी यह. कदेग।.कि इसने (प्रतिवादी )। ने जाति का प्रयोग क्त्या हे), 


[1 


~~~ 
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सेयमान्यीच्िकी प्रमाणादिभिः पदाथेर्िभज्यमाना-- 
ग्रदीपः स्वविद्यानामुपायः स्वकर्मणाम्‌ । 
श्रयः सर्वधर्मा विद्यो देसे म्रकीत्तता ॥ 
त्वध्या- 


तदिदं तत्त्वज्ञानं निःश्रेयसाधिगमश्च यथाविद्यं वेदितव्यम्‌ । इद 


तव वे. प्रा्चिक उससे एेसा प्रञ्न करेगे-कौन सी तथा कैसी जाति है ? जिस्त पर जाति के स्वरूप को 
जानने वाला ही इस प्रकार देखी जाति है रेसा कद सकता है इस कारण जाति का प्रयोग करना 
होगा--रेला यहं वातिक्कार ने पिचार किया है । शखुकर प्रयोग है इस भाष्य का जातिरूप 
( जानना ) तथा ज्ञापन (जनाना) देखा दोनों रूप, दवं अपने वात्न 
जति का त्याग करना भौ अथं चहं केना चाहिये । अतः यह्‌ सारांश निकलता है कि संशय 
अदि चठदेश्च पदार्थो का यथपि प्रमाण तथा प्रमेय पदाथ में अन्त्माव हयो सकता है तथापि 
छात प्रकार स्ते विचा न्यायविचा के प्रस्थान भेद के दिखाने के छ्य महिं गौतम ने उन्ड 


-असदुत्तर का ज्ञान 


पूवं प्रदर्दिं 


-वृथकं पदाथ मान द 
श नध्यकार उक्त प्रकार से षोडशा.पदार्थौ के वर्णन का प्रथक्‌ वर्णन करने का प्रयोजन 


यडा पदार्थौ का वणेन करने वाके न्यायश्च का जर रलो से अभिक महत्व यदह 
कहते है कि--वह यह प्रमाणादि षोड पदार्थो का जिसमे विभाग किया हं पूवे- 
अदित प्रकार ते आन्वीक्षिकी नाम से प्रसिद्ध न्यायद्ंनशाख अहिक आदिकों मे व्याख्या कौ 
जाने वारी जर अन्य दूसरी वि्ा्ओं के स्वरूप का प्रकाशक दोने के कारण अन्धकार मे पदां 
ङौ दिखा वाले दीप के समान काय करने से दीपक है तथा संपूण कर्मौ के जो इतर ( दूसरे ) 
~ विषयसरूपते गीत है उनका उपाय रूप है, अर्थात्‌ इसी न्यायशाख मे प्रकारित कि 
शाख) न दूसरी विद्या के विषयरूप से ग्रहण करती है । वह यह्‌ न्यायविा संपूरणं धर्मो 
हए ज _ ह. अर्थात्‌ संपूणं दूसरे शाख द्रव्य, युण तथा कम पदार्थो को जाश्रय कर दही विधि 
~„ ~] वर्णन करते, जो द्रव्यादि पदाथ समान तंत्र वैशेषिक मँ प्रसिडध न्याय विचा 
वास्तविक ₹ू4 से जाने जा सकते है । संपूण वियाओं मे रप को प्रदत्त करने बा जो 

स 12011 दै", अतः धमं के द्वारा विचाओंका ही यह शख आधार 
र मिश्र ने "आश्रयः सवधमांणां' इस पांश की यहाँ व्यख्या की दै! (आने 


अष्टा ५ ते संपूणं विधा ते ¶ृथक्‌ जान ठेना चाहिये, ( जसे वेदत्रयी मे `अश्चिहयोव्रादिर्को 
हो लक" हलीति चे स्वगरूप निशरेयप्त की प्राक्षि, तथा वातां विचा मे पृथ्वी आदि का कण्टकादि 
0 ५) तक्षा तथा धान्यादि प्राति निभ्रेयस ( सुल ) ल्या जाता है, एवं दण्डनीति 
रदित दीन न भेद, दण्ड आदि का वास्तविक ज्ञान तचवज्ञान, तथा उससे राजा का परथिवी 
मे साम श्रेयस सिया जता हे 1) इसी प्रकार, इस प्रस्तुत अध्यात्म विया म आल्मादिरूप 
निनयर कर ज्ञान तचज्ञान आर उत नि्रेयसत ( आत्यन्तिक एेकान्तिक दुःख निदत्त 
ममेय प ( मोक्ष ) फल की प्र्तिदी निश्रेवसाभिगम दोती है। यदय पर्‌ न्यायशाख से 
४ ५ शाते यी तवशा ते निस मे प्राति दोन वो कारण साङ्कयेदोष आने ते उपवे 
(च क छवि तदिद इत्यादि बाहस्यायन भाष्य हे णेता ताल्पयेरीका म वाचस्पति सिश्रने 
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~~~ 


त्मविद्यायामात्मादितच्छज्ञानं तच््वज्ञानम्‌ । निः्रेयसाधिगमोऽपवगभ्राधि- 
रिति॥ १॥ 


कहा है । सवे का ( संपूण विषयों का ) संपूणं विचाओं मँ कथन नदीं दयेत । यद आन्वीक्षिकी 
नाम की विद्या संपूणे क्रियाओंकी आश्रय है ओर स्वयं भी कुद व्रिषर्योंका आधार लेती हैः 
सी तात्पये परिशुद्धि मेँ उदयनाचार्य ने यद्य समालोचना की है, अर्थात्‌ पुरूषो को प्रवृत्त करने 
रूप क्रियाम ओर दूसरी वि्ाओं का यह न्यायविच। उपकार करती है टेसा उदयनाचायं का आद्याय 
है । ( यहां पर॒ "यधावि् इस भाष्य के पद से जिस शाख्लमें जो विषय प्रधानरूप से कहा 
गया दै वद्‌ उसी शाख से जानना चाये ठेसा सूचित दोता है, जिसे भाष्यकार का पक्षपात- 
रदित दौना भी प्रगट होता है । इन गौतम महर्षि ने प्रथम सूत्रम वणेन क्रिये षोड पदार्था 
संपूणे प्रमेय आदि पंचदश पदार्था के वास्तविक स्वरूप, ज्ञान तथा सांसारिक संपूण व्यवदारों के 
साधक होने के कारण सवसे प्रथम उद्धा कियादहै। प्रमाण की अपेक्षा करनेके कारण प्रमाण कैः 
अनन्तर संद्यायादिकों के प्रथम अपवगं के साधक होने से ( अत्यन्त ) प्रकादमान दोनेसे दूसरा 
प्रमेय पदाथं महि ने उपदेदा किया है प्रमाणादिकोंके मी निणेय करने में संदाय तथा प्रयोजन 
नामक दो पदार्था के क्रमते पूवं तथा उत्तर अंग होनेके कारण पेश्वा होनेसे प्रमेयके पश्चात्‌ प्रथम 
सराय पदाथे का उदेदय कर पश्चात्‌ प्रयोजन पदां का उद्दा किया है । प्रमाणो से मी निणेय होने 
मं दृष्टान्त मूल दोता है अतः प्रयोजन के पश्चात्‌ दृष्टान्त नामक पदाथं क महर्पिं ने उदेश किया 
है 1 दृष्टान्त के धमे का प्रस्तुत पक्ष मेँ उपसंहार होने से एक सिद्धान्त स्थिर होता है । अतः दृष्टान्त 
के पश्चात्‌ सिद्धान्त नामक पदार्थं का पोडदा पदार्थो मेँ उदेदा किया गया है । पराधीनुमान नामक. 
परमन्याय के प्रतिज्ञा आदि पांच अवयव सिद्धान्त कै दृष्टान्त की सिद्धि के साधक होते दै इस 
कारण सिद्धान्त के पश्चात्‌ अवयवो का उदेद्ा किया दै । प्रतिज्ञाआदि पांच अवयव तकं की अपेक्षा 
रखते है, अतः अवयवो के पश्चात्‌ तकं उददेश षोडश पदार्थ मेँ रक्खा गया है । उस पचावयवलूप 
न्याय से निणैय का ज्ञान द्योता है, अतः तवौ के पश्चात्‌ निणैय का उद्देश कियादै। निणैय केः 
उद्देशा से ही वाद नामक कथा मं प्रवृत्ति दोती है । अतः निणेय के पश्चात्‌ वाद्‌ पद्राथे का तथा 
अरतिवादी को मात्सर्यं से पराजित करने के ल्य किये जाने वाके जल्प का विना मात्स्यं ( डाह ) 
से विये जाने वाले वाद्‌ के पश्चात्‌ जल्पकथा का उद्देश किया है! जद्पकथा से वितण्डाकथा 
म पश्च के स्थापनारूप अ्धमागके न रहने के कारण जस्पकथा के पश्चात्‌ वितण्डाक्था का 
उद्देश किया गया दै । वितण्डाकथामे दिये हए संपूण पक्ष के साधक देतर्ओ को दूषित किया 
जाता दै । अतः वितण्डा के पश्चात्‌ देत्वामासों का उदे किया गया दै । वितण्डाकथा कएने वाखा 
जदपवथा करने वाङ का दक से भी खण्डन करता है अतः वितण्डा के पश्चात्‌ छल पदाथ उद्देश 
किया गया है) छल तथा जाति मेँ पुरुष के असामथ्यं का साधक दोना समान होने पर्‌ भी तथा 
असत्‌ ( खराव ) उत्तर होना समान होने पर भी निगृहीत न होने वाके को निगृहीत (पराजित) 
करना समान होने पर भी जाति नामक असत्‌ उत्तर अपने ही पक्ष का घातक दोने के कारण छल 
के पश्चात्‌ जाति पदाथ का उदेश महषिने किया है  वादकथा की समाक्ि का कारण दने के कारण 
निग्दस्थान नामक पदीधं का महषि गौतम ने पोडद्य पदार्था के सस्ते अन्त में उदय किया दे। 
सी षोड प्रमाणादि न्यायद्चा कै पदार्थो के क्रम से उदृेश्च करने की सङ्गति जाननी 
चाहिये ॥ १॥ 
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तत्‌ खलनिःग्रेयसं किं तच्यज्ञानानन्तरमेव भवति ? नेत्युच्यते, किं तिं ! 
तन्त्वज्ञानात्‌- 
दुःखजन्मग्रवृत्तिदोपमिय्याज्ञानानाघुत्तरोत्रापाये तदनन्तरा- 


(४ 
पायादपवगः ॥ २॥ 
तत्रात्माचपवरगपर्यन्तप्रमेये मिध्याज्ञानसनेकग्रकारकं वत्तैते । आत्मनि तावत्‌- 
नास्तीति, अनात्मनि-आत्मेति, दुःखे-युखसिति, अनित्ये-नित्यमिति, 


इस प्रकार प्रथम सूत्र मेँ न्यायद्चाल्ल के उदैर्य अपवगे के निरूपण के पश्चात्‌ द्वितीय सूत्र मे 
अपवग के साथ दाख्रमे वणन किये बिषयो का सम्बन्ध दिखात्ते इए भाष्यकार प्रश्षपूवेक 
समाधान करते हए कते है भि-- वह प्रथम सूत्र मे कहा हआ निःश्रेयस क्या पदार्थो के 
तत्वज्ञान के पश्चावदी होतादै? नदीं रेसा कहे, तो कैसे होता है? अर्थात्‌-८( यँ पर 
पूर्वोक्त चार भ्रकार के तच्व्ञानों में से जो चतुथं अस्प तत्त्वज्ञान है उसके ठीक उत्तर कारु हीमे 
निःश्रेयक्त होता है अथवा विलम्ब से? इस संशय के समाधानाथै भाष्यकार सूत्र के साथ अवत्तरण 
माध्य का सम्बन्ध केकर इस आद्य से उत्तर करते है कि मिथ्याज्ञान ( जिसका आगे वर्णन किया 
जायगा ) अनेक प्रकारके होने सेः प्रमेय पदाथ जो अत्मा आदि द्वाद प्रकार कै है उनके 
अज्ञान के क्रम से नष्ट दोने पर जीवन्मुक्ति तथा परभसुक्तिणेस्ता दो प्रकार का निःश्रेयस क्रमसे 
होता है, यह अवतरण भाष्य का आदाय है ॥ १॥ 

पद्‌ पदा्थं--दुःख जन्म प्रवृत्ति दोष भिथ्याज्ञानानां = दुःख, जन्स, प्रवृत्ति, दोष तथा मिथ्या- 
ज्ञानो मे से, उत्तरोत्तरापाये = उत्तर २ ( आगे-ञागे के) पदार्थो का अपाय ( निवृत्ति ) होने पर, 
तदनन्तरापायात्‌ = उनके पूवे २ पदार्थो का अपाय ( निवृत्ति) दोने से, अपवर्गः = जपवगं 
( मोक्ष ) होता दे॥२॥ | 

भावार्थ--तचवज्ञान तथा मिथ्याज्ञान का परस्पर विरोध होने के कारण तत्वज्ञान से 
मिथ्याज्ञानरूप मूर कारण वे निदत्त होने पर उससे राग-देषादि दोषों के निवृत्तदहो जनेसे 
` पुण्य-पापरूप दस प्रकार को वाचिक, मानसिक तथा शारीरिक प्रवृत्तियों के निवृत्त होने पर 
उसके कायेरूप जन्म ( संसारान्तर सम्बन्ध, केन होनेसे दुःख का आत्यन्तिक तथा एेकान्तिक 
निवृत्तिरूप अपवग ( मोक्ष ) दोतता है ॥ २॥ 

( इस प्रकार अवतरण भाष्य के साथ-साथ, सूत्र की संगति से अपवगं का क्रम दिखाकर उन 
तत्वज्ञान से नष्ट दौने वाले दादा प्रकार के आत्मा आदि प्रमेय विषय के सिथ्याज्ञान का वर्णन 
करते हट माष्यकार २ सूत्र की व्याख्या करते है कि)--उन दादरा प्रकार के भ्रमेय विषयक 
भिथ्याज्ञानों मे आत्मासे लेकर अपवगं नामक प्रमेय तकं प्रमेय पदार्थो मे अनेक प्रकार का 
भिथ्याज्ञान होता हे । ( जिसमें शल्यवादी बौद्ध के मत मे आ।त्मा नहीं है, यह आत्मारूप प्रमैयमें 
भिथ्याज्ञान है, तथा शरीर एवं इन्द्रियादिकों को ही लोक व्यवहारानुसार चार्वाको ने आत्मा माना 
है, अतः उनके मत से चरीरादिकों से भिन्न व्यापक नित्य केवल कोई आत्मा नहीं है यह 
भी मिथ्याज्ञान है ) इस प्रकार आत्मरूप प्रमेय मे मिथ्याज्ञान के समान आत्मा से भिन्न शरीरादि- 
रूप अनात्माओं में ( चावाक मत से), चारीरादिकः ही आत्मा है यह भी आत्मारूप प्रमैय विषयमे 
ही भिधथ्याज्ञान होता दहै, तथा दुःख देने बारे पदां को सुख देने वाला है ठेसा मानना, एवः 


२ न्या 
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| अत्राणे-त्राणमिति सभये-निर्भयमिति, जुगुष्सिते-अभिमतमिति, हातव्ये- 
| अग्रतिदातव्यभिति, प्रवरत्तौ-नाऽस्ति कम, नाऽस्ति क्मफलमिति, दोपेपु-नायं 
दोषनिमित्तः संसारःइति, प्रेत्यमावे-नास्ति जन्तुर्जीबो वा-सच्च आत्मा वाः 
यः प्रेयात्‌ › प्रेत्य च भवेदिति, अनिमित्तं जन्म, अनिमित्तो जन्मोपरम 
इत्यादिमान्‌ प्रेत्यभावः, अनन्तश्चेति, नैमित्तिकः सन्नकर्मनिमित्तः प्रेत्यभाव उति, 
देदेन्द्रियबुद्धिवेदनासन्तानोच्छदप्रतिसन्धानाभ्यां निरात्मकः प्रेत्यभाव इति; 
अपवगे-भीष्मः खल्वयं सवका््योपरमः-सवविग्रयो गेऽपवर्गे बह भद्रकं लुप्यत 
इति कथं वुद्धिमान्सरवसुखोच्छेदमचेतन्यममुमपवगं रोचयेदिति । 


न~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


~~~~-~ ~~~ ~~~ ~---~~--~------~ 


अनित्य ( विना्ची) धनादिकों को नित्य (अविनाशी) है एेसा समञ्चना, खरी, पुत्र, गृह 
इत्यादि जो वस्ततः रक्षा नदीं कर॒ सकते उन अपना रक्षक जानना, विना्चादि होने के कारण 
। भययुक्तं धन-संपर्ति आदिको को भयरदित मानना तथा अस्थि ( दद्ध) मांस, मूत्र, पुरीष 
८ विष्ठा ) इत्यादिको से व्याप्त होने के कारण जुय॒प्सित ( घरणित ) अपने तथ{ दूसरे के दरीर को 
अभिमत ८ अच्छा ) जौनना, एवं अनेक प्रकार के दुर्खो का कारण होने से हातव्य ८ त्याग योग्य ) 
संसार को अग्रतिदातन्य ( क्षणिक सुख के कारण ग्रहण योग्य ) समञ्यना, (इस प्रकार आत्मासे 
लेकर मन नामक प्रमेय पदार्थो में मिथ्याज्ञान दोताहे) पुण्य तथा पाप कर्मौकी प्रवृत्तिमें 
युण्य-यापरूप कम॑ ही नदीं दै, तथा उक्त कमफल ( खलदुःखो ) को नदीं देना, ( अर्थात्‌ स्व्- 
नरक आदि फलो को, उत्यन्न करने वाला कोई कम॑ नामक पदां नहीं है ) । इस प्रकार प्रवृत्ति में 
| मिथ्याज्ञान दिखाकर दोष नामक प्रमेय मे मिथ्याज्ञान दिखाते हए माष्यकार कहते हे कि राग, 
देष तधा मोह नामक दोष प्रमेय पदार्थं मँ यह संपूणं संसार दोष निमित्त से नदीं दोता, यद्‌ 
मिथ्याज्ञान ह । प्रेत्यमाव नामक प्रमेय पदाधे मे (अर्थाद्‌ मरणोत्तर जन्म दोनेमे) जन्म 
लेने वाला कोई जीव, सच्च ( शरीरादि वलवान्‌ ) ज्ञान का आश्रय आत्मा नामक प्रमेय पदा 
नदी है, जो मरण कौ प्राप्त होकर पुनः जन्म का यहण करे, ( अधात्‌ अपूव करीर तथा इन्द्रियादिर्को 
को प्राप्त करे ) तथा उपरोक्त जन्म विना निमित्त ( कारण) दी दोता है एवं उक्त जन्म के उच्छेद 
मँ त्ज्ञान कारण नदीं है एवं उपरोक्त जन्म-मरणरूप प्रेत्यभाव ( आदिमान्‌ ) अनादि नदीं है, 
 जौर उसका मोक्ष अवधि न दो सकने से वद अनन्त ( अवधिरहित ) है, तथा स्वभाव आदिरूप | 
निमित्त से प्रेत्यभाव होता है नरि पृण्य-पापरूप कर्मो से होता है, एवं शरीर, इन्द्रिय, ब॒दधि, 
वेदना ८ दष, शोक, विषाद ) आदिक कै ससुदाय के उच्छेद नामात्र से मरण एवं अपूव ॥ 
शरीरादिकं के सम्बन्ध से होता हृजा मी प्रेत्यमाव-वस्तु स्वरूप आत्मा से रदित दहै, एसा भी 
त्रत्यमाव मेँ मिथ्याज्ञान होता दै । रेते दी अपवगंरूप प्रमेय पदार्थं मे भी यह संपूणे संसार के | 
कार्यो से उपत्य ८ निदत्त होना ) स्वरूप अपवग ( मोक्ष ) मदाम्यकर है, कर्याकि संपूण पदार्थः 
का विप्रयोग ( विरद ) दोने से संपूणं प्राणियों केः कल्याणकारक निषयों का लोप (नाश) द्य 
जायगा । अतः रेखा कौन इद्धिमान्‌ प्राणी है जो संपूणं खखो के नष्ट करने वारे इस जडस्प | 
अपवर्ग ( मोक्ष ) को चाहेगा । रेता मिथ्याज्ञान है । ( इस उपरोक्त आत्मा से केकर अपवग पयेन्त 
्रमेय पदार्थो के भिथ्यज्ञानो से संसार व धन आत्मा को केसे प्राप्त दोता है यदह दिखाति इए 


पदा्थादेशप्रकरणम्‌ ] सभाष्यदहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ (4 
एतस्मान्मिथ्याज्ञानादनुक्रलेषु रागः प्रतिक्रलेषु द्वेषः । 
रागद्रेषाधिकाराचाऽसव्येष्योमायालोभादयो दोषा भवन्ति । दोषैः प्रयुक्तः 


~~~ 


शरीरेण प्रवत्तेमानो हिंखास्तेयप्रतिपिद्धमेशुनान्याचरतति, वाचाऽद्तपरुष- । 


सूचनाऽसम्बद्धानि, समनसा परद्रोहं परद्रव्याभीप्सां नास्तिक्यं चेति । सेयं 
पापालिका शरवत्तिरध्माय | | | 

थ गुभा--शरीरेण दानं परित्राणं परिचरणं च, वाचा सत्यं हितं भियं 
स्वाध्यायं चेति, मनसा दयामस्प्रहां श्रद्धां चेति । सेयं धर्माय । 

अव्र ्रव्रृत्तिसाधनौ घमौधमौं प्रव्रत्तिशब्देनोक्तो 1 यथाऽ्नस्ाधनाः ब्राणाः 
अन्नं बे प्राणिनः प्राणाः इति । 

सेयं प्रवृत्तिः कुत्सितस्याऽभिपूजितस्य च जन्मनः कारणम्‌ । जन्म पुनः- 
शरीरेन्द्रियबुद्धीनां निकायविशिष्टः प्रादुभौवः । तस्मिन्‌ सति दुःखम्‌ 1 तत्पुनः 


माष्यकार कहते हैँ कि--इस मिथ्याज्ञानरूप कारण से अनुकूल ८ इष्टसाधक विषयों ) मेँ 
राग ( प्रा्चि की इच्छा), तथा प्रतिक्रूल अनिष्ट साधक विषयों सें द्वेष (त्याग की इच्च्छ) 
उत्पन्न होती दै। राग तथा द्वेष के विषय होने से गुणों मँ दोष के आरोपरूप असूया 
{ डाह ), तथा चात्र के श्रिय सम्बन्धको द्योडाने की इच्छारूप ईषया, दंभ तथा अन्यायसे 
दूसरे के धन की प्रापि की इच्छारूप कोभ एवं आदिपद से मात्सय इत्यादि दोषों के विशेष मौ 
उत्पन्न होते है ) उक्त दोषो से प्रेरणा किया हआ प्राणी रीर से दूसरे की हिसा, स्तेय ( चोरी) 
प्रतिषिद्ध ( निषिद्ध) परखरी से मैथुन (भोग) एेसे तीन प्रकार के दुष्कमं करता है, तथा 
वाणी से अनृत ( मिथ्या बोलना ), परुष सूचन ( कठोर वचन बोलना ), तथा असम्बड्‌ ( असंगत 
बोलना ) एसे तीन, एवं मन से दूसरे का द्रोह, अन्याय से दूसरे के धन के प्राप्ति की इच्छा एवं 
नास्तिकता ( परलोक तथा धमांदिकों के न मानने की बुद्धि) रेते तीन दुष्कमं करता है । वह 
यह पाप कमरूप तीन प्रकार की प्रवृत्ति अधमं ( बुरे अदृष्ट ) को उत्यन्न करती है, तथा शरीर से 
दान करना, रक्षाकरना ओर सेवा दयुश्रूषा करना पेसी तीन प्रकार की एवं वाणी से सत्य 
बोलना, हित ( उपकार ) कारक वचन, प्रियवचन तथा सांगवेदाध्ययन करना देसी चार प्रकार 
की, इसी प्रकार मनसे दया करना, अस्पृहा (लोभ न करना) तथा शाख एवं युरूक्चन में 
श्रद्धा रखना, ेसे तीन प्रकार जो प्रवृत्ति होती है, उससे धम ( उत्तम अदृष्ट ) उत्पन्न होता हे । 
८ आगे सूत्र मे जिसके ख्यि उपरोक्त दस प्रकार की प्रवृत्तिका वणेन किया दै, उस प्रवृत्तिपद 
की व्याख्या करते हृए भाष्यकार कहते हे वि--इस दुःखजन्मः इत्यादि द्वितीय सूत्र मे प्रवृत्ति 
शब्द से विदित एवं निषिद्ध क्रिया जिनमें साधन (कारण) है रसे धमं ततथा अधमरूप दोनों 
अदृष्ट कटे गये है, जिस प्रकार अन्न से जीने वा प्राणों को “अन्नं वै प्राणिनां प्राणाः" अन्नदही 
श्राणिर्योके प्राणै इस वाक्यस्े अन्न से जीनेवाङे प्राणी को अन्न ेसा कहा गया है । वह 
यह व्यापार तथा व्यापार वाली प्रवृत्ति निन्दित तथा प्रशंसनीय दूसरे जन्म की कारण होती हं । 
अर्थात्‌ कमे करने के अनन्तर दी न्ट दोने वाली पूर्व॑प्रदरिक कायिक वाचिकादि क्रिया 
कालान्तरमें होने वाङ दूसरे जन्म की कारण नहीं हो सकती, इसख्यि व्यापार ( दाररूप 
धमाधम नामक अदृष्ट बीच मे माना जाता है ) । अतः उससे पुनः दूसरे शरीर इन्द्रिय तथा उदधिं 
क समान जाति के सदाय सदित प्रादुर्भाव ( प्राप्ति) रूप जन्म होता है तथा उसके दोनेसे 


२० स्यायदङंनम्‌ [अ० १, आ १, सू० रे 


 ~-~-~-~-~-~--~-~----~-----~-~-~----~-- 


्रतिक्रूलवेदनीयं-वाधना-पीडा-ताप इति । त इमे मिध्याज्ञानादयो दुःखान्ता 
धर्मां अविच्छेदेनेव प्रवतंमानाः संसार इति । 

यदा तु तच्वज्ञानान्मिथ्याज्ञानसपेति, तदा मिथ्याज्ञानापाये दोषा अपयन्ति, 
।1 दोषापाये प्रटृत्तिरपैति, प्रवरृच्यपाये जन्माऽपैति, जन्मापाये दुःखमपैतिः 

दुःखापाये च आ्यन्तिकोऽपवर्गो निःश्रेयसमिति । 
॥ तज्ञानं ठ खलु मिध्यान्नानविपययेर व्याख्यातम्‌ | आस्मनि-तावदस्तीति, 
| अनात्मनि-अनात्मेति, एवं दुःखे, अनित्ये, अत्राणे, सभये, जुगाप्पिते, दातव्ये 
च यथाविषयं वेदितव्यम्‌ , प्रवृत्तौ-अस्ति कर्म, अस्ति कमंफलमिति, दोपेषु- 


दुख प्राप्होतादहै, जो दुःख प्राणिमात्र को प्रतिकूल (बुरा) लगता हे तथा उसके दहोने से दुभ्ख 
ग्राप्ठ दोतादै। जो दुःख प्राणिमात्र को प्रतिकूल (बुरा) ल्गतादहे। उसे वाधना, पीडा 
- तथा ताप ेसा भी कहते हैँ । वे यह मिथ्याज्ञान से लेकर दुख तक के आत्माके निरन्तर दौने 
वाले धमं ही संसार काते दैँ। (यदौ पर सूत्रमें कदा हुआ मिथ्याज्ञानादिकों का क्रम 
भव्यकार ने द्ोड दिया है, अर्थात्‌ भाष्यकार ने कहा हआ क्रम वद द्विया हे । जिससे क्रम का 
निश्चय न होनामी य्धौपर इष्ट हदीदै, क्योकि कदे हृ भिथ्याज्ञानादिकोमें काये ( दृष्ट) 
कारणभाव तो दै दी, क्य।कि संसार मे मिथ्याज्ञाने दुःखदहोतादै तथादुःखसेभी भिथ्याज्ञान 
। होता है ेसा प्रायः प्रत्येक आत्मा को अनुभव दता दै )। (इस प्रकार मिथ्याज्ञान से प्राणियों 
कौ संसार वधनके प्रातिका प्रकार कहने के पश्चात्‌ अपवगं का प्रकार वणेन करते हए 
भाष्यकार कहते हँ कि-जिस समय न्यायादि ददन से उत्पन्न हुये तच्वक्ञान से विरोध 
होने के कारण पूर्वोक्त मिथ्याज्ञान का अपाय ( स्वरूप की दानि ) होती हे, उक्त समय भिथ्याज्ञान- 
रूप मूर कारण के अपाय ( निवृत्ति ) से राग, द्वेष, मोदादिरूप कायं निवृत्त होते द ओर उन 
दोषलूप कारणो के निवृत्त होने के कारण, उनवी पूर्वोक्त पुण्य-पापरूप दस प्रकार वणे छम तथा 
अञ्युभरूप प्रवृत्ति निवृत्त हो जाती दै ओर उस प्रवृ्तिरूप कारण कै निवृत्त दीने से उसका 
कायं पुनजेन्म प्राणी को नदीं होता, उस जन्मरूप कारण के निवृत्त दने से दुःखरूप कोयंकी 
निच्रत्ति होती है, दुःखरूपं कारण के अत्यन्त निवृत्त होने से आत्यन्तिकं संसार निव्र्तिरूप 
सपव होता है जिते प्रथम सूत्र मे निः्रेयस णेसा वहा गया है। (अर्थात्‌ पूवं रद्भख। के 
आश्रय आत्मा मेँ आत्यन्तिक दः्ख की दानिस्वरूप मोक्ष प्राप्त होता है )। वद्‌ उपरोक्त मिथ्याज्ञान 
का विरोधी तचज्ञान मिथ्याज्ञान कै विपरीत ज्ञानरूप से इस प्रकार कदा गया दै-जेसे 
आत्मारूप प्रमेय पदार्थ म दरीरादिको स्ते भिन्न आत्मा की सत्ता दै, तथा अनात्मा ( आत्मासे 
भिन्न ) शसीर इण्द्रिय आदिको म वे अनात्मा ( आत्मा नदीं) है यदज्ञान तच्वक्ञान है । इसी 
णकार दुःख वो दुःख, अनित्य घटादि पदार्णी को अनित्य तथा वास्तविक रक्षा न कर सवाने वाके 
खी-पुत्र आदिकं को ये अरक्षक (रक्षा न कर सकने वले) नदीं दं एेसा जानना एव भययुक्तं 
धन-तंपत्ति आदि को मयसदित मानना, अस्थिमांसादियुक्त होने से निन्दित इरीरादिको को 
निन्दित समक्चना, तथा व्याग करने योग्य जन्मादिरूप संचार को त्यागःयोग्य समश्चनां । इत नतगर्‌ 
पूर्वोक्त संपूण विषयो म तच्वज्ञान स्वयं जान केना चाहिये । दसी प्रवृत्तिरूपं प्रमेय पदाथ 
युण्य-पापरूप कम की सत्ता है तथा वद. सुल-दुःख आदि फक को देता है पसा तद्व नान 
ङेना चाहिये । एवं राग, द्वेषादि दोष पदाथ मेँ मी यह संसार-व॑घन उक्त दोषो कं कारण दोता 


व ~ 


पदार्थोहिशध्रकरणम्‌ ] सखभाव्यहिन्दीभ्याख्योपेतम्‌ ; २१ 


~~~ ~~~ ~-~~^~= ~~~. 
गीर 


दोषनिभित्तोऽयं संखार इति, प्रेत्यभावे खल्नु-अस्ति जन्तुर्जीवः स्वः आत्मा 
वा; यः व्रेव्य परेदिति, निसित्तवजन्म, निसित्तवान्‌ जमोपरम इव्यनादिः 
परेव्यभावोऽपवगौन्त इति, नैमित्तिकः सन्‌ त्रेव्यभावः प्रवृत्तिनिमित्त इति, 
सात्मकः सन्‌ देदेन्दरियवुद्धिषेदनालन्तानोच्येदभ्रतिसन्धानाभ्यां प्रवत्तेते इति, 
अपवर्ग-शान्तः खल्वयं सर्वविग्रयोगः सर्वोपरमोऽपवगेः, बहु च कृच्छं घोरं 
पापकं लुप्यत इति कथं बुद्धिमान्‌ सबहुःखोच्छेदं सर्वदुःखासंविदमपवगं न 
रोचवेदितिः तदयथा मधुविपसम्प्र्तनमनदियसितिः एवं सुख दुःखानुषक्तः 
सन,देयभिति ॥ २॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां विषयप्रयोजनसम्बन्धप्रकरणम्‌ । 
तिविधा चाऽस्य शास्रस्य प्र्रत्तिःः--उदेशो लत्तखं प्रत्ता चेति। तत्र ॥ 


है, ठेसा तच्ज्ञान है । इसी प्रकार प्रेत्यभाव नासक प्रमेय पदाथ में जन्तु ( जीवन धारण करने 
वाला }द्रीर वलवान्‌ होने से सच नामक, नित्य होता जा, वलवान्‌ शरीरादिकं से भिन्न आत्मा 
है, जो प्रवं शरीरादि सम्बन्ध कै त्यागरूय मरण के पश्चात्‌ › उत्तर शरीरादिकीं के अहणरूप जन्म 
को प्राप्त दोगा, एवं पूर्वोक्त जन्म कम॑रूप निमित्त से दोता है, तथा जन्म का उच्छेद मी उक्त कर्मो ` 
सते होता है, रेता तथा पूर्वोक्त प्रेत्यभाव (जन्म-मरण ) अनादि कासे अत्माको चला आया 
है एवं उसका अपवग होने से अन्त हो जायगा । 

इसी प्रकार उक्त कर्म के कारण होने वाला प्रेत्य का माव पूरोँक्त दस प्रकर की शुम द्वं अश्युभ 
श्रवृत्ति से होता है तथा नित्य शरीरादि भिन्न आत्मा के सदित शरीर, इन्द्रिय, बुद्धि तथा वेदना 
इनके समुदायो के उच्छेद ( मरण ) एवं इनवे पुनः सन्बन्ध से दोता है । एेसा मी प्रेत्यभाव से 
तत्वज्ञान कहाता है । इसी प्रकार अपवगं नाम कै प्रमेय पदां मे यह सम्पूण सांसारिक पदार्थो काः 
अत्यन्त विरूप सवोँपरम ८ सवते दूर दोना ) रूप अपवग निश्चय से शान्त है; इससे बहत सा 
पूवंकत भयंकर ( नरक ) प्राक्चि कात्ताधक ) पाप नष्ट हो जाता है । इस कारण बुद्धिमान्‌ प्राणी इस 
आध्यात्मिक, जाथिदैषिक तथा आधिभौतिक जादि सम्पूणं ुःखोँ के अपवगावस्था मे नष्ट होने के 
कारण जिस अवस्था म सन्पू्णं उक्त दुःखो का अनुभव नहीं होता रेते अपवगे ( मोक्ष ) को इच्च्या 
न करेगा । क्योकि जिस प्रकार मधु ( शहद ) एवं रिष दोनों से मिखा हआ अन्न मरणदायक 
होने से नदीं खाया जाता, उसी प्रकार दुःखो से भिरा हमा सांसारिक ख्ख भी मोगा नहींजा 
सक्ता । इस प्रकार द्वितीय सूत्र की व्याख्या समाप्त इ ८ ययँ पर ॒द्ुःखानुषकः इस पद से 
उक्त दृष्टान्त से खख मी मोक्षावस्था मेँ नहीं रहता दे नैयायिको का मत है यह सूचित होता है 
जौर अनुकं इस पद मेँ अलुषंगपद का अथं है अविनाभाव (एकके तिना दूस्तरे का नदहोना 
अर्थात जँ खख है वदाँ दुःख का होना अथवा दोनों का एक कारण दोना । क्योकि चरीरादि 
विषय सुख के साधन दै वदी दुःख के मी साधन । अथव। जिसमे छठ दोता है उसी मे दुखः इस 
कारण दोनों का एक ही आधार दोना, या जिससे खख भिरुता है उप्ती से दुःखका अतः (समानो- 
पलम्यताः समान प्राप्ति ही अनुषङ्ग शब्द का अथं है देसी यह पर वातिककार ने स्पष्ट 
समालोचना की है ।)॥२॥ 

यहाँ पर पूर्वोक्त संसाररूप हेय ८ त्याग योग्य ) तथा अपवग॑रूप उपादेय ( महण योग्य ) दोनों 
अरमैय पदार्थो की कितने प्रमाणो से सिद्धिदो सकतीदहै। टेसी रिष्योँकौ जिज्ञासा के निवृत्ति 
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नामधेयेन पदाथंमात्रस्याऽभिधानसदेशः । तत्रो दिष्टस्य तत्छन्यच्छेदको धों 
लक्षणम्‌ । लक्धितस्य यथालक्षणसुपपद्यते न वेति प्रमाणैरधारणं परीध्चा । 
तच्रोदिष्टस्य प्रविभक्तस्य लक्षणमुच्यते, तथा-प्रमाणानां प्रमेयस्य च । उदरस्य 
लष्ठितस्य च विभागवचनं, यथा-छलस्य वचनविधातौ उथविकल्पोपपत्या- 


के आश्य से भाष्यकार तृतीय सूत्र का अवतरण देते हृ कहते हैँ कि--उदैरा (नाम कथन) पदार्थं 
के लक्षणः तथा उनका यह लक्षण हो सक्ता दै या नहींदै रेसी परीक्षा इस प्रकार यह चार 
तीन विष्यो के कथनाधे तीन प्रकार से प्रवृत्त हञ्गहै। ( यँ पर तात्पर्यटीकाकारने इस 
प्रकार पूवं दो सूर्म प्रमाणादि पदार्थो के तच्ज्ञान के साथ निश्रेयस का सम्बन्ध वणेन करिया 
है । पर इस पर यह आक्षेप दो सकता है कि--प्रमाणादि पदोंसे कदे गये चोड पदार्थों 
१. का तत्व ज्ञान होनेसे परवोँक्त प्रकार से मिथ्या ज्ञानादिकों की निवृत्ति होकर क्रमसे मुक्ति दोने 
का्ञान जव इतने दी प्वोक्त दो सूत्र तथा उनके भाष्य य्नन्धसे हो जाता है तो अथिम मन्थ 
की क्या आवदयकता है--इसी आक्षेप के समाधानाथं भाष्यकार ने तीन प्रकार से राख की प्रवृत्ति 
कदी है । जिससे केवल पदार्थी के नाममात्र के कथन से प्रमाणादि पदार्श का तच्वज्ञान नहीं दये 
सकता । किन्तु उनका रक्षण तथा उन लक्षणो कौ परीक्षा करने का भौ तच्वज्ञान होने मँ अत्यन्त 
इपयोग दता दै (आावद्यकता) दै । इस कारण तृतीय सूत्र से यरंथ के समाप्ितक के उत्तर अनेके 
निवंध ( यन्थ ) की आवद्यकता दै 1 यद भाष्यकार का आश्य दै-णेसी समालोचना की है) । 
आनि माध्यकार कदते हैं कि--उन तीनो मेंस नाम से केवल पदाथ के कथन को उदेदा कहते 
दै ततीय सूत्रमेजो प्रमाणो का विभाग कियाद रेसा कदा दै, वद विना प्रमाणो का लक्षण 
विये विना असंगत दै । क्योकि विना लक्षणय विभाग करने का अवसर दी नदीं हो सकता 
ठी शंका के समाधानां भाध्यकार साने कते दँ कि-उदैरा कि (नमसे वहे हट) पदाथ 
क तख का स्वरूपो को भेद कौ सिद्धि करने वले धम को लक्षण कते ह| (इस 
आघ्यकार के कथन से उपयोक्त शंका के समाधान का यह आक्र दै किया मे, संपूणे स्ख मे 
विभा के कने के पूवं ही लक्षण के जाति दै, यह नियम नदी है, क्योकि कीं-कदीं इस 
शाखे उदेदा एवं विभाग के पश्चात्‌ लक्षण का गया दे जते प्रमाण ओर प्रमेय इन गोरनो 
| 1 पदार्थौ का लक्षण अन्तं मे कदादै, ओर कदीं रक्षण कदने के पश्चात्‌ ही विभाग कदा हे, जसे 
¦ 44: दल पदार्थं का तीसरे 'प्रत्यक्षानुमानोपमानद्चब्दाः प्रमाणनि" इस सूत्र म पपरमाणनिः इस पद्‌ 
4 सस्वरूपमी प्रमाणो का १ दीद, वही तो लक्षण द्योता है दस कारण यहां पर लक्षण न कहकर 
` विभाग करने का अष्षिप निमूल ही दै अर्थात्‌ दो दी नहीं सकता । ( लक्षण स्वरूप के कथन के, 
| वश्नात्‌ पश्चा के स्वरूप का वणेन करते हए कते हँ पि )--रधित ( रक्षण विषे पदाथ 9 का | 
८ जैसा लक्षण किया है वैसा दो सवता है करि नदीं इस प्रकार प्रमाण से | निश्चय करने को परीक्षा 
ते है । वयौकि इस परीश्चा शब्दं का 'परितिःः अर्थात्‌ की „इड दोकार्ओ को हटाकर, 
णं निश्चय करना एेसा व्युत्पत्ति के वर से अथं दता ड ( । (8 1, तथा विभागं 
द्ध कथने वापर का नियम नदीं है इसी आशय से भाष्यकार आगे वदते हं कि--उनम से 
~ क अनुसार विमाय क्यिहुए पदा्थका लक्षण प्रमाण एवं प्रमैयरेसे दोनो पदार्थका इस, 
स्य । तथा उदे्ालसार लक्षण विये पदाथ का विभाग भी कहा गया है, जेते च्व्ल पदाथ 


1) (4.5. = । 
(1) नि शवचनविधरातोऽ्थत्रिकल्पोपपत्या छुखम?, अथं के विकल्प से वादि के वचन को 
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च्छलम्‌" तलिविधम्‌--( अ १९ आ2 २ सरू ५९-५८२ ) इति । अथोदिष्टस्य 
विमागवचनम-- 
प्रत्यक्षाजुमानोषमानच्चब्दाः प्रमाणानि ॥ ३॥ 


अश्चस्याऽश्स्य प्रतिविषयं बर॒त्तिः प्रत्यश्म्‌ । वरत्तिस्तु-खनिकर्षो ज्ञानं वा । 
यदा सन्निकषस्तदा ज्ञानं प्रसितिः; यदा ज्ञानं, तदा दानोपादानोपेश्राबुद्धयः फलम्‌ । 


वैँ सूत्रम । 

(पूवेमें नाम से कहे गये प्रमाण पदाथेका विभाग अगे सूत्र द्वारा दिखाते हए मष्यकरार्‌ 
आगे कहते &ः फि )-अव पूवेमें नमसे उदेश किये प्रमाण पदाथ का विभाग सूत्रकार ने 
ठेसा कह। दै-- । 

पद्पदार्थ--प्रत्यक्षाचुम।नोपमानशानब्दाः = प्रत्यक्च, अनुमान, उपमान तथा शब्द नामकः प्रमा- 
णानि = ८ न्यायश्चाख मेँ ) चार प्रमाणदहैः॥ ३॥ 

भावार्थ-- न्याय्याच्च मेँ अन्य दङेनकारोने माने इट अ्थांपत्ति, संभव आदि माने इए 
प्रभाणों का प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा खब्द नामक चार प्रमाणो में ही अन्तभाव होता है इस 
कारण चार दही प्रमाणदहै।॥ ३॥ 

तृतीय सूत्र के प्रत्यक्ष शव्द की व्याख्या करते हए भाष्यकार कहते हैँ कि--अक्षअक्ष के 
( चक्चरादि षड्‌ इन्द्र्यो ) का प्रतिविषय में ( अपने-अपने रूपादि विषयों मे ) सन्निकषे सम्बन्ध 
रूप वृत्ति ( व्यापार ) को अथवा ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हँ । ( यहौँ पर 'म्रतिगतमत्तस्परव्य- 
त्तम्‌” ठेसा प्रादि समास प्रत्यक्षपद मे करना चाहिये । भाष्य तो केवल फठिति अथे को कहता हे । 
देसी वासिककार की इस विषय मे व्याख्या है । किन्तु तात्पयंटोकाकार वाचस्पति मिश्र यहाँ पर 
टसा कते हैः कि “अक्तस्याक्तस्यः इत्याकारक भाष्य तो केवल प्रत्यक्ष शब्द के व्युत्पत्ति का निमित्त 
हे, यदि प्रत्यक्ष शब्द के मवृत्ति का निमित्त मानाजायतो इन्द्रियों में रहने वाङ युणजाति आदिक 
नँ व्यभिचार दोष आ जायगा । इस कारण “अक्षस्याक्षस्यः यह पद प्रत्यक्ष शब्दके प्रवृत्ति का निमित्त 
हे- पदाथ के प्रत्यक्षरूप ज्ञान को उत्पन्न करना । भाष्य के चृत्तिशब्द का अथे हे व्यापार ।जौ 
कारको से फल की उत्पत्ति करने मे अन्तिम फल कौ उत्पत्ति होने मे अनुद्रूक धमं विशेष अपेक्षितं 
होता है उत्ते व्यापार कहते है । जित प्रकार पट को उत्पन्न करने मेँ अन्त मे होनेवाले तन्तुओं के 
संयाग, अथवा स्वरूप फल को उत्पन्न करने मे यज्ञ माग से उत्पन्नमया वीच मं अपूवं ( धमौधमे- 
रूप अदृष्ट) जो आत्मा का धमं ह्ोतादहै, इसी प्रकार प्रस्तुत मँ मी म्रव्यक्ष ज्ञानादिरूप फल कौ 
उत्पन्न करने मे प्रवृत्त द्येक वाले इन्द्रिय काही ज्ञान आदि प्रमाणो से उक्त फलकी उत्पत्ति होने 
के अनुकर इन्दिय तथा पदाथ का सन्निकष, अथवा ज्ञानरूप अन्त मे होनेवाला विरेष धर्म मा अपे- 
क्षित ( आवदयक ) होता है इस कारण बह व्यापार दता ह ) । 

आने ब्रत्ति शाब्द की स्वयं व्याख्या करते इर म।'्यकार उपरोक्त संनिकपे तथा ज्ञान दोनों में 
व्यापारता का निवेश्य दिखाते है ि--इन्द्रिय तथा अर्थो के संनिकषे अधवा उससे उत्पन्न इञा 
पदाथ कानज्ञान वृत्ति शाब्द का यदं पर अथेह) इन दोनों पश्च मंसे जव बृत्ति शब्द का अधं 
संनिकषं करते हैः उस पक्चर्म पदाथेका ज्ञान दोना उसका फल होता है। जव वृत्ति राब्द्से 


 ~-----~----~-----------~- 


| 
(| 


र न्यायदंनम्‌ [अ० १, आ० १, सूु० र 
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अनुमभानं-सितेन लिङ्गेनाऽ्थस्य पश्चान्मानमनुसानम्‌ । 
उपमानं-सारूप्यज्ञानं- यथा गौरवं गवयं इति । 
सारूप्यं तु सामान्ययोगः। 
` शब्दः-शन्यतेऽनेनाथं इत्यभिधीयते ज्ञाप्यते । 
उपलव्धिसाधनानि प्रमाणानीति समाख्यानि्वैचनसामर्ध्याद्‌ बोद्धव्यम्‌ । 
प्रमीयतेऽनेनेति करणाथौभिधानो हि प्रमाणशब्दः तद्विशेषसमाख्याया अपि 
तथेव व्याख्यानम्‌ । । 
किं पुनः प्रमाणानि प्रमेयमभिसंप्लवन्ते १ अथ प्रमेयं व्यवतिष्ठन्त इति ? 


पदार्थं का ज्ञानरूप व्यापार कदा जाता दै इस पक्ष मे पदाधैके त्याग अथवा रहण कटना अधा 
उपेक्षा करना ही फक होता दं । अर्धात्‌ त्याग आदिक की कारण बुद्धि दी फल दीता हं । 
इस प्रकार चार प्रमाणो मसे प्रम प्रत्यक्ष का लक्षण वणन कट क्रमप्राप्त द्वितीय अनुमान 
व्रमाण का लक्षण करते हए माष्यक्रार कहते दं फि--व्या्ति से निधित ( ज्ञपन ) कियिसिदध लिङ्ग 
( साधकदतू ) से सिद्ध करने योग्य (क्लप्य) पदाथ का प्रत्यक्ष के पश्चात्‌ मानना ( जानना) 
` अनुमान प्रमाण होता है । ( जैसे सदानसर्में धूमम वहोकौ व्या्षिका निश्चय होने के कारण 
पवेत मेँ प्रत्यक्ष धूम देखकर न दीखने वाले वही की ध्रूम ते सिद्धि दतती हे ) । 
इस प्रकार अनुमान का लक्षण कहकर क्रपप्राप्त तृतीय उपमान प्रमाण का रक्षण दिखाते हुए 


` आष्यकार आगे कहते दै कि-- सामीप्य ( साद्य ) च्ञान कौ उपमान प्रमाण कते दै । ( कर्वोकि 
समाप्यते-खममीच्यतेः समान देखा जाता है । इस प्रकार सामीप्य शन्द्र की व्याख्या से साद्य 


देता अर्थं बाता है । ) जिसका उदाहरण है जैसी गौ होती है वप्ता गव्रय (नीख्गाय) । दस वाक्यम 
सामीप्य चन्द का अथं है सामान्ययोग अर्थात्‌ समान धर्मो का सम्बन्ध । 
( इसके पश्चात्‌ क्रम प्राप्त चतुथे ब्द प्रमाणका लक्षण भाष्यकार ेसा कदते दें कि)- 


जिसे पदार्थं कहा जाता है, अथवा जनाया जता है, वद खाब्द नामक चतुथं प्रमाण होता है। 


(आगे समाख्या चन्द (प्रमाण दस संज्ञा रब्द ) से सूचित लक्षणको प्रकट करतेह्ए 
भाष्यकार कहते है कि )- सम्पूणं प्रमाण उपलब्धि ( ज्ञान ) के साधन दोते हं एसा श्रसाणानि' 
इस संज्ञा के निवंचन ( व्युत्पत्ति) के सामथ्यं से जानन। चाहिए । (आगे दूसरे शब्द से कहे हुए 
का अनुवाद करते हए भमाभ्यकार यदौ कडते दै फि- यदह सूत्रम प्रमाण चब्द श्रमीयतेऽनेनः 


जिसे जान। जाता है, एसे करण इस अथं के वोधक द्युट्‌ प्रत्यय से सिदध हआ दे । इस कारण 
` उन प्रमाण प्रत्यक्षादि विष समाख्या ८ संज्ञा) की मी उपरोक्त रीतिसे व्याख्याकी गड है । 


अभात्‌ जित प्रकार प्रमाण सामान्य से उपलब्धि (ज्ञान) का साधन होना कहा जाता दै उसी 


प्रकार प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा छब्द नामक विशेष प्रमाणो के कने से मी यह यहां पर 


द्विखाय। गया है । ) 
(आगे उक्त प्रमाण व्िर्षो कै विष्यो की सिद्धि करने म व्यवस्था तथा संप्डव ( सांकये ) 


भी द्योता है यह दिखाते हए. माष्यकार उक्त विषय मेँ प्रथम पूवेपक्षी के मतसे प्ररन दिखाते हए 


कंते हैः फिं )- क्या धद प्रत्य्तादि' विशेष प्रमाण अपने विषय की सिद्धि करनेमें संकर 
(८ अभिक्षंप्ल्व ) रखति है अर्थात्‌ एक विषय को अनेक प्रमाण सिद्ध करते है, अथवा प्रत्येक प्रमैय 


` विषय मेँ उनकी व्यवस्था है ( एक विषय को एक ही विशेष प्रमाण सिद्धं करता है। रेसा प्रन हे। 


॥ 


पदार्थोदूदैशप्रकरणम्‌ | सभाव्यहिन्दीव्यास्योपेनस २५ 


~~~ ~~~ 


उसयथा दशंनम्‌--अस्त्यात्मा' इत्यापतोपदेशास्रतीयते, तत्राऽनुमानम्‌-इच्छर- 
द्वेष्रयलयुखदुःखज्ञानान्थात्मनो लिङ्गम्‌ (अ० १९ आ० १ सू १०) इति, 
प्रत्यक्ष -युञ्जानस्य योगसमाधिजसमात्मात्मनसोः संयोगविशेषादात्मा प्रत्यक्ष 
इति । अभ्निराप्तोपदेशास्रतीयते “अचाऽभिः' इति, प्रस्यासीदता धूमदशनेना 
लुमीयते, प्रत्यासन्नेन च प्रत्यक्षत उपलभ्यते । उ्यवस्था पुनः-असनिहोचे 
जुहयात्स्वगंकामःः इति । लौकिकस्य स्वर्गे न लिङ्गदशैनं, न प्रत्यक्षम्‌ । 
स्तनयित्नुशब्दे श्रयमाणे शब्ददहेतोरलमानम्‌ । तत्र न प्रव्यक्षं, नागसः। पाणौ 
म्रत्यक्त उपलभ्यमाने नानुमानः, नागम इति । सा चेयं प्रसितिः प्रव्यक्परा । 


( आने इस प्ररन का समाधान करते द भाष्यकार कहते हें किं )- संकर तथा व्यवस्था दोनों 
ही देखे जाते हैँ अर्थाद्‌ प्रमार्णो का सांय वं व्यवस्था दोनों ही देखने में आति हे । क्कि जप्त 
पुरुष के उपदरेदा से आमा दै इस प्रकार खाब्द प्रमाणसे जाने इए जआत्माका (इच्छाद्रेषप्रयल- 
सुखदुःखक्तानानि आत्मनो लिङ्गम्‌" इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, खख, दुःख तथा ज्ञान ये विष युण 
आत्मा के सामान्य तो दृष्ट अनुमान से साधक होते हे अधात्‌ (अ० १आ०१)के दशम सूस 
अनुमान किया जाता है। तथा युजान नामक योगी को योग समाधि के बल से आत्मा तथा मन 
के पिद्ञेष संयोग सेअ।त्माका प्रत्यक्ष भी दहोताहे तथा आप्तपुरुष के उपदेद्रूप शब्द प्रमाण 
से यो पवेत पर अग्नि है ता ज्ञान होने पर, पवैत के समीप गये प्राणी को पवेत पर्‌ धूमको 
देखकर व्या्चिस्मरणपूतैक इस पवेत पर अग्नि हे धूम दहदोने से एेसा अनुमान प्रमाण से ज्ञान 
होने के पश्चात्‌ पवैत के अत्यन्त समीप पर्हुंचने पर प्रत्यक्ष प्रमाणसे मी अग्निका देन होता 
है । ( अतः उक्त प्रकार से प्रमाणो का एक प्रमेय विषय में सांकयं है यह भी सिद होता है।) 

आगे उक्त ्रमार्ौ की प्रमेय विषय की सिद्धि करने मेँ व्यवस्था दिखाते हये कते हं कि 
<अग्निदयोत्र जहयास्स्वगंकामः? स्वगं लोकं की इच्छा करने वाछे प्राणी को अग्निहोत्र नामक्‌ 
हवन करना चादिये- यद उक्त शाब्द प्रमाणसे ही सिद होता है, क्योकि साधारण लगौ वो स्वगे 
की सिद्धि करनेमे न कोई साधक हेतु भमिल्तादहे, न स्वगं खोक का प्रत्यक्ष दो सकता है । इसी 
प्रकार मेव की गजना सनकर उससे आकाश्च मे मेध की अनुमान प्रमाणत्ते ही सिद्धि होती दे,न 
उसकी प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्धि दयोती है, न शब्द प्रमाण से। प्रत्यक्ष प्रमाणसे दिखाने वाके अपने 
हस्त भिषय मे, न अनुमान प्रमाण कौ आवर्यकेता होती है, न आगम (छब्द) प्रमाण की। इस 
प्रकार प्रत्यक्षादि विशेष प्रमाणो की अपने-अपने प्रमेय विषय की सिदध मे व्यवस्था भौ देखी जाती 
है, ( अतः प्रमाणो की प्रमेय विषय की सिद्धिमें सांकयं तथा व्यवस्था दोनो होते हँ यह सभ्यक्‌ 
का आद्धाय है। अर्थात्‌ आत्मा एवंअग्नि यह दोनों प्रमाण सांकये का तथा अभ्निोत्र 
जहुयास्स्वगंकामः" इत्यादि ममाणो के व्यवस्था के उदाहरण होने से सांकयं एवं व्यवसा दोनों 
है यह सिद्ध होता है) । 

आगे उक्त विष चास प्रमाणं में प्रत्यक्ष प्रमाणकी ही प्रधानता देते इए 
कि )--वह यह प्रमाणो से होने वाली प्रमिति ( यथाथै ज्ञान ) मेँ प्रत्यक्ष प्रमाण 
क्योकि जिज्ञाित ८ जानने की इच्छा के विषय ) पदाथे वो आ्षपुरष के त 
ज्ञे जानने वारे को सभक लिङग (देल ) के दन से जानने शी इच्छा ती दे 
दश्॑न से अुमान परमाण द्वारा जाने हये भी विषय की मत्यक्ष से भी सिदि देखने 


भाष्यकार कहते हें । 
क्ते प्रधानता हे, 
प चब्द प्रमाण 
ओर चिङ्ग के 
इच्छत होती 


५ 


रद्‌ न्यायदर्लनम्‌ [अ०१,दआ० १, सृ०° ३ 


~~~ 
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जिज्ञासितमथमाप्तोपदेशास्मतिप्यमानो लि ङ्गदशंनेनापि बुभुत्सते, लिङ्गदर्थ- 
नाङमितं च प्रत्यक्षतो दिद्रश्चते, प्रत्यक्षत उपलव्वेऽथं जिज्ञासा निवत्तते | 
पूवो ्तसुदाहरणम्‌-अभ्निः' इति । प्रमातुः प्रमातव्येऽथं प्रमाणानां सस्भबोऽ- 
भिसम्प्लवः, असम्भवो व्यवस्थेति । ३॥ 
इति व्रिसूत्रीभाष्यम्‌ | 
अथ विभक्तानां लक्षणमिति- 


[3 ९ _ ^. भ [ (९ [+ ^~ 
इल्द्रियाथसानकरषात्पन्न ज्ञानमव्यपदश्चमव्याभचार व्यवसाया- 
स्मकं प्रत्यक्षम्‌ ॥ ४ ॥ 

इन्द्ियस्यार्थेन सतरिकर्षदुत्य्ते यज्जानं, तत्‌ प्रत्यन्तम्‌ | 


हे । प्रत्यक्ष से विषयकाज्ञान होने पर प्राप्ति की जिज्ञासा निवृत्त दो जाती है। इसमे उपरोक्त 
यह अग्नि? ह यही उदाहरण है ) । 


आगे अभिसंप्डव तथा व्यवस्था इन दोनो शर्व्दो का स्वयं अथे करते हुये भाष्यकार कहते हैँ 


` करि-प्रमाता (ज्ञाता) पुरुष के विषयके ज्ञान के साधकं प्रत्यक्षादि विज्ेष प्रमाणो के संकर को 


अभिसंप्टव कहते हँ तथा संकर न होने को व्यवस्था कहते दँ । इस प्रकार तृतीय सूत्र का भाष्य 
दै । अर्थात्‌ इस प्रकार त्रिसूत्री भाष्य ( तीन सूत्र का भाष्य ) यदौ पर समाप्त हआ ॥ ३ ॥ 

इस प्रकार प्रमाण पद्‌ से प्रमार्णो के उपलव्िसाधनता रूप ( सामान्य ) लक्षणपूवेक तृतीय 
सूत्र म॑ पिमक्त प्रत्यक्षादि वक्ष प्रमाण चतुष्टयमें ते क्रमप्राप्त प्रथम प्रत्यक्ष नामक प्रमाणका 
लक्षण दिखाते हुये भाष्यकार कहते है फि-पिभाग किये प्रमाणो का लक्षण करना ( उचित है) 
इस कारण ( प्रथम क्रमप्राप्त प्रत्यक्ष का लक्षण सुत्रकार एसा करते हं कि)-- 

पद पदा्थं--इन्द्रियाथंसनिक्षोत्पन्नं = च्वरादि इन्द्रिय तथा रूप आदि अं (विषय) के 
संयोगादि स्निकषं ( सम्बन्ध ) से उत्पन्न मया हआ, ज्ञानं = ज्ञान, अव्यपदेदयं = शब्द से व्यवहार 
करने के अयोग्य ( निविकर्पकं ), अव्यभिचारि = व्यभिचाररदित अथात्‌ (श्रमसे भिन्न), 
व्यवसायात्मकं = निश्चयरूप ( सविकंटपका ) प्रत्यक्षं = प्रत्यक्च नामक प्रमाण कदाता हे ।॥ १॥ 

भावार्थ-जो ज्ञान चश्च जादि इन्द्रिय तथा रूपादि विषयो के संयोग आदि सन्निकषं ( संवंध 
से उत्पन्न होता है ओर जिस शाब्द से व्यवहार करने के अयोग्य होने के कारण नि्विकद्पक नामक 
हेता दै तथा जान वे विषय का व्यभिचार नहोनेसेजो भ्रमसे भिन्न होता हे तथा जो निश्चया 
त्मक होने के कारण सविकल्पक नामक भी होता है उसे प्रत्यक्ष नामक फररूप ज्ञान कहते 
वह जिससे होता हे वद्‌ इन्दरयादि परतयक्ष नामक प्रमाण कहा जाता हे ॥ ४ ॥ 

सूत्र की व्याख्या करते इट माष्यकार कहते है कि--इन्द्िय अथं (पिपय) के साध 
संयोग आदि सन्निकपरं ( सम्बन्ध ) होने से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उस ज्ञान कौ प्रत्यक प्रमाण 
कहते है । ( यद पर प्रयत््च नामकं प्रमाणं क्यादोतादहै रेसी दी प्रमाणका प्रकरण दोनेसे 
चिष्यो को जिज्ञासा हो सकती है, न कि प्रव्यक्षज्ञानरूप फल की । सूत्रकार ने ज्ञानरूप फर का 
लक्षण क्यो करिया ? इस्त शंका के समाधान मे भ्यतः' जिसे ठेसा अध्याहार कर वह प्रव्यक्त प्रमाणक 
होता दै, जिपषसे पूर्वोक् प्रतयश्च रूपज्ञान दो ठेसा उत्तर दे ) । 
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न तद्लीदानीसिदं मवति, आत्मा मनसा संयुञ्यते, सन इन्द्रियेण इन्द्रिय 
समर्थेनेति ? नेदं कारखावधारखणम्‌--एतावत्प्रत्यत्ते कारणमिति, किं तु विशिष्ट- 
कारणवचनमिति, यलप्रस्यक्षज्ञानस्य विशि्टकारणं, तदुच्यते, यत्त॒ ससानमलु- 
मानादिज्ञानस्य, न तन्निवत्तेत इति । गा 

मनसस्त्ी न््रियेख संयोगो वक्तव्यः ? भिद्यमानस्य प्रत्यक्षज्ञानस्य नायं 

¦ सिदयत इति समानत्वान्नोक्त इति । 


उन्त प्रव्यक्त प्रमाण के छक्षण में भाष्यकार पूवपक्षो के मत से आक्षेप दिखाते इए कते हे कि 
इन्द्रिय तथा पदार्थं के सन्निकपष से उत्पन्न ज्ञान के कारण को प्रत्यक प्रमाण कते है, रेस प्रत्यक्ष 
प्रमाण का लक्षण करनेसेः प्रथम आत्माका मनसे संयोग होता है पश्चात्‌ मनका इन्द्रिय से 
ओर उसके पश्चात्‌ इन्द्रियका पदाथे से यह क्रम प्रत्यक्षमे नहीं हो सकेगा) ( अर्थात्‌ प्रत्यक्ष 
लक्षण को कदने वारे चतुथे उपरोक्त सूत्र के अक्षरों से इन्द्रिय तथा पदाथे का सन्निकषं 
ग्रत्यक्षज्ञान मे आवद्यक है, यह्‌ सुचित दोता दै ) किन्तु नैयायिको के सिद्धान्त से उपरोक्त प्रकार 
से आत्मा तथा मन णवं मन तथा इन्द्रियों का सन्नतिकषं भी प्रत्यक्षज्ञान में अवश्य कारण मानना 
होगातो सूत्रकार ने इन्द्रिया सन्निकषं के समान आत्ममनःसंयोग तथा मन ओर इन्द्रिय के 
सन्निकषं का प्रत्यक्ष के लक्षण तें य्रहण क्यो नदीं किया । 

इस पूर्वपश्ती के आक्षेप का समाधान करते हए भाष्यकार कते दें कि--यह सूत्र मे प्रत्यक्ष 
प्रमाणके कारण का अवधारण ( निश्चय) नदीं है-कि इतना ( इन्द्रियार्थं॑सन्निकषे ) ही 
प्रत्यक्ष ग्रमाणसें कारण है, किन्तु विचि ( विज्ञेष ) प्रत्यक्च प्रमाण का लक्षण सूत्र में सूत्रकारने 
कहा है । अर्थात्‌ जो मरत्यक्षज्ञान का विदिष्ट ( इन्द्रियार्थ संन्निकषेरूप विशेष ) कारण है वह्‌ काः 
गया है, ओर जो ८ जात्ममनःसन्निकषं तथा मन ओर इन्द्रियो का सन्निकषे ) अलमानः 
उपमानादि दूसरे प्रमाणो मेँमी समान कारण है वह निवृत ( हटाया) नदीं गया हे इसलिये 
उक्त दोष नदीं दो सकता ८ तात्पयं यह है किं संपूणे प्रत्यक्ष होने के कारणों की सूत्रकार ने 
सूत्र म गणना नदीं की है, किन्तु एक किसी प्रत्यक्ष प्रमाण का अनुमानाद दूसरे प्रमाणो से 
व्यावृत्ति ( मेद्‌ ) करना सूत्र मे सूत्रकार ने दिखाया दै)! 

८ इस पर पुनः पूर्वपक्षी के मत से भाष्यकार आक्षेप दिखाते है कि )-- तथापि मन के इन्द्र्यो 
के साथ संयोग सम्बन्ध को प्रत्यक्ष मे विशेष कारण होने से कना चाहिये' । ( अथात्‌ प्रत्यक्ष की 
सूत्रम विशेष कारण की उक्ति मानने पर भी इन्द्रिय तथा मनका संयोग मभौ केवल ९. 
मँ अपेक्षित होने के कारण अनुमानादि दूसरे प्रमाण। से प्रत्यक ग्रमीण के मेद का साधक होने के 
कारण सूत्रकार को प्रत्यक्ष के उपरोक्त सूत्र मेँ अवदय कहना चाहिये था ) 1 ५ 

( इस पू्वपश्ची के आक्षेप का समाधान माभ्यकार टेसा करते दै किं )ो--प्राणज, सास दि 
सेद से षट प्रकार के भिन्न-मिन्न प्रत्यक्च में इन्द्रिय तथा मनका संयोग सामान्यरूप्‌ से ध 
नदीं होता । अतः समान होने से उसे भी सूत्रकार ने लक्षण सूत्र मे वणेन नदीं किया हे । ( चिन्तु 
यदद पर व। तिककार ने इस भ्य के वाक्य कौ दो प्रकार से व्याख्याकीदहै। जिनमें स 
देसी हे कि जिस प्रकार इन्द्रिय तथा अथै का संयोग अनुमानादिको से प्रत्य का ५9 ५ 
हे उसो भकार इन्द्रिय तथा मन का संयोग भी 1 ठेसा जानकर ही स॒त्रकार न दो्नोमें से एकभेद. 
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यावदथ वं नामधेयश्ब्दास्तरथेसम्प्रत्ययः, अथत्तम्प्रलययाच व्यवहारः | तत्रद- 
सिन्द्रियाथसन्निकषादुत्पन्नमथज्ञान रूपम्‌? इति वा; रसः ईत्यव वां सवतः 
रूपरसश्ब्दाश्च विषयनामघेयम्‌ तेन व्यपदिश्यते ज्ञानं -रूपमिति जानीते, रस 
इति जानीते नामधेयशब्देन व्यपदिश्यमानं सत्‌ शाब्दं प्रसज्यते, अत आह -- 


साधक को दिखाया है, करयोकि एक भेद साधक के कहने से टी लक्षण पूणे हो जाने से निर्वाह 
होने के कारण दूसरा मेद साधक होने से मी सुत्रकार ने नदींकदा है। रेसा खसमान 
होने सेः इस भाष्य पद से सचित होता है। दूसरी व्याख्या रेसी है कि इन्द्रिय 
तथा पदाथैका संयोगी एक प्रतयक्चप्ते दूसरे प्रयक्ष व्यक्तिकामेद सिद्ध करताहे। इन्द्रिय 
तथा मन का संयोग, घ्राण, रसनादि इन्द्रियो से उत्पन्न दोनेवाले पट्‌ प्रकार के प्रत्यक्षो में साधारण 
दै। इसी कारण समान होने से इसे सूत्रकार ने नदीं कदादै। समान होने सेः इस 
माष्योक्त हेतू के आत्मा तथा मन का संयोग अतीन्द्रिय पदार्थौ मे रहता है “तथा मन ओौर इन्द्रिया 
का संयोग मी अथवा आत्ममनःसंयोग एवं इन्दियभनःसंयोग दोर्नो दी विष्यो मँ नहीं रहते 
अथव। ये दोनों संयोग मन मेँ रहते दैः । इसकारणदो मँसेएककेदी कहनेसे निरवाद दोन 
के कारण सरकार ने दोनो को नहीं कदा है । अथवा इद्दियमनःसंयोग की अत्यमनःसंयोग के 
साथ समानता होने कै कारण आत्ममनःसंयोग को सत्रमेँ नहीं कदादे। इत्यादि वातिक मे 
स्पष्ट कदा ह । जिसमें वातिककार की दूसरी दी उपरोक्त व्याख्या का वाचस्पति मिश्च ने तात्पय- 
टीका मेँ ग्रहण किया दै) 

( चाब्दं तथा अधैकामेद न दोन से अथं से उत्पन्न हये के समान रखाब्दजन्य मी हो सकता है 
इस प्रकार के वैयाकरणमत का खण्डन करने के चयि सूत्रकार ने सूत्रम प्रयोगक्ियिदह 
“अव्यपदेश्यः इस विद्वेषण की व्याख्या करते हए भाष्यकार उक्त मत का अनुव्राद कर खण्डन 

- वरते हृए आगे कते दै कि )--“जितने अथं है उन संपूर्णौ मेँ अभेद से संज्ञाशब्द वतमान होते द 
जिससे अथं का निश्वयात्मकज्ञान होता है खौर अधं के सम्यक्‌ ज्ञान के अनुसार ही लोरिक 
व्यवहार होता है । ( अर्थात्‌ सर्वकाल मै संधा ( सव तरद से ) अथं संशा शव्द से सम्बद्ध दोतते हैः 
कर्योधि ठेसा कोई पदार्थं नहीं है जो संञाव्द्र से (अथे के वाचक नाम चब्दसे) रहितो । 
इसी कारण श्गौ अर्थं है, अश्च अर्थं हैः इत्यादि प्रतीति मेँ एक जभिकरण मे वतमान संज्ञा रान्दो 
के साथ गौ आदि पदार्थौ की प्रतीति होती है । टेता होने ते अर्थो के संज्ञाशन्द रूप होने के कारण 
उसवो विषय करने वाला ज्ञान मी संज्ञा को विषय करता है, इस कारण अथं के समान संज्ञाराब्द 
ते कदा हआ बह शब्द्‌ से उत्पन्न है यदह आपत्ति आती दै । एेसादोनेसे कोड भी निर्विकल्पक 
प्रलक्ष दब्द से रदित नहीं है। यद वैयाकरण पूवेपक्च के शंका का तात्पयं दै । इसी शंका के निवार - 
गाथ सुतर मे 'अव्यपदेदयं' यह विदेषण सूत्रकार ने दिया दै ।) इस व्याख्या मँ श्ञाब्द्‌" इस पद का 
अध तात्प्यैयकाकार ने दूसरे इस प्रकार से व्याख्या किया है कि--“शब्द्‌ प्रमाण वारा होने से 
काब्द्‌ नहीं कहाता किन्तु" शब्द से उन्न होने से शान्दं कदा जाता हे ओर खन्द इसक्रा 
विषय होने के कारण उत्पादक होता है", इत्यादि तात्पयंटीका में वाचस्पति भिश्र ने समालोचना 
यौ पर की है ओर उनकी टेसी व्याख्या से नाम तथा जाति आदिकं की योजनासे दोने वाके 
संविकाद्पक का भी प्रत्यक्ष के लक्षण मेँ अन्तर्भाव दो जाता दै । यदं सूचित होता है । नाम, जात्यादि 
योजन। सहित हदोनेवाला ज्ञान इन्द्रियजन्य नदीं दोता । अतः उसका प्रत्यक्ष लक्षण से वदहिष्कारः 
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अल्यपदेश्यमिति } यदिदसज्ुपयुक्तं शब्दाथंसम्बन्घेऽर्थज्ञान, न तत्‌ नासघेयशब्देन 
ठयपदिश्यते, गहीतेऽपि च शाब्दार्थलस्बन्धेऽस्यार्थस्यायं शब्दो नामयघेयसिति। 
यदा. त सोऽर्थो गृह्यते, तदा तत्‌ पूवेस्मादर्थज्ञानात्‌ न विशिष्यते, तत्‌ 
अथविज्ञानं तादृगेव भवति । तस्य त्वर्थज्ञानस्याऽन्यः समाख्याशब्दो नास्ति, 
येन भरतीयमानं उयवडाराय कल्पते । न चाऽप्रतीयसानेन ठ्यवहारः । तस्माञ्ज्ञेय- 
स्याथस्य संज्ञाशब्देनेतिकरणयुक्तेन निर्दिश्यते रूपमिति ज्ञानं, रख इति ज्ञान- 
भिति । तदेवमथेज्ञानकल्ञे ख न समाख्याशब्दयो उ्याप्रियते उयवहारकालते तु 
ठयाप्रियते तस्मादशाब्दमथेज्ञानमिन्द्रियाथेसननिकर्षोत्पन्नमिति । 


करने के चयि दी 'जव्यदेश्यपद्‌? सूत्र मे दिया गया दै यदी अथे साक्षात्‌ माव्यकार के अक्षरो से 
बोधित होता है, किन्तु यह नैयायिको के सिद्धान्त से संगत नहीं होता । इसी कारण तत्पयंटीकाकार 
ने उपरोक्त दूसरी प्रकार से व्याख्या कम है, ेसा सिद्ध होता हे) । 
ऊपर दिखाए इए पूवेपक्षिमत की स्वयं व्याख्या करत इए भाष्यकार उसका स्पष्टौकरण कर्ते 
ह कि-उपरोक्त ङोकिक व्यवह्‌।र र्मे इन्द्रिय तथा अर्थौ के संयोगादि सम्बन्ध से उत्पन्न इये 
ज्ञान का “रूपम्‌ यह्‌ रूप दहै इस प्रकार अथवा (रसः यह रस है, इस प्रकार होता है ओर 
यह्‌ रूप एवं रस शब्द रूप, रसरूप विषयो का नाम है । उससे “रूप हे ठेसा जानता है- रस हैः 
रेखा जानता हैः । इस प्रकार से लोकम ज्ञान का व्यवहार दीताहे। जतः नाम (संज्ञा) राब्द से 
व्यवदार होने के कारण रूप तथा रसादिकों का प्रत्यक्र्प ज्ञान इन्द्रियाथं सखञ्चिकषं से दोने पर भी 
ब्द श्रमाण से उत्पन्न होने कै कारण खन्द है एेसौ आपत्ति अती है । 
डस प्रकार पूर्वपक्षी की लंका के निवारण के ल्यि माध्यकार कते है पिः सूत्रकार ने सूत्रम 
<अच्यपदेश्यं' ठेस विदेषणपद दिया है । जिससे उक्त शंका का इस प्रकार निवारण होता हे फि 
जो यद चाब्द तथा अथं के सम्बन्ध का उपयोग न करते हये केवर च्च आदि इन्द्रियों के सम्बन्ध 
मात्र स्ते पदाथं का ज्ञान द्योता है, उसका संज्ञाशब्द से. व्यवद्‌।र नदीं दोता । पूवकार में शब्द तथा 
अथं के सम्बन्ध का हण दह्ोने पर मी केव इन्द्रियो से देखने आदि के समय मं इस अथ का यह्‌ 
संज्ञाशब्द वाचक है, देखा ज्ञान नदीं रहता जिस समय उस पदाथ का हण होता है । वह्‌ 
थम द्वण अर्थान से कोई चिश्चेषता नदीं रखता । वह पदाथ ज्ञान भी वैसा ही होता है । (अथात 
जहो पर नाम का ज्ञान है वौं पदाथंकाज्ञन वेसा दी है, अथात्‌ संज्ञक] चान न रहते जेसा 
वस्तु का ज्ञान होता वैसादयी संक्ञाकाक्ञान रहने पर भी पदां का ज्ञान वैसादही होता दे २ 
( जागे भाव्यकार कदत है किः )--उस पदाथ के कान का दूसरा कोड समाया (५ ध 
नहीं है, जिससे जथ की प्रतीती दोकर व्यवहार दी, सके ओर विना पदाथ के ५९६ < १ 
नहीं दता । उस संज्ञाशब्द से जो जानने योग्य पदाथ कै इत्तिकरण से युक्त पेखा दं ध ति 
योग्य सं्ञाद्ब्द से भ्यह रूप हे" रसा, अथवा यह रख दे" टेसा ज्ञान का ० = 1, 
देस होते चे यद सिद्ध होता है फि केवर इन्द्रियो से विषय (अभ) के अ १ १ 
समाख्या ( संज्ञा ) शब्द की प्रदृत्ति नदीं होती, किन्तु व्यवहार करने के समय ही तरद त स 
इस कारण केवर इश्द्रिथो से विषयो मं देखना आदि निधिकल्पक प्रव्यक्च ज्ञान कव 9 
सश्निवर्ं स दयी दोता ह । अतः वद शाब्दजन्य नं है देसा सूत्रकार का आशय द । 
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ओष्मे सरीचयो भोमेनोष्मणा संसृष्टाः स्पन्दमाना दूरस्थस्य चक्षुषा 

सननिक्रष्यन्ते;, तत्रन्द्रियाथंसन्निकषौटुदकमिति ज्ञानमत्पद्यते, तच प्रत्य 

प्रसञ्यते इत्यत आह अव्यमिचारीति । यदतस्मिस्तदिति तद्रयभिचारि, यत्त॒ 

तस्मिस्तदिति तदव्यसिचारि प्रत्यक्षमिति । 

दूराच्चुपा ह्ययमथं पश्यन्नावधारयति धूम इति वा रेणुरिति वा 1 तदेत- 

दिन्द्रियाथसनिकषँ्पन्नमनवधारणज्ञानं प्रत्यक्षं प्रसञ्य इत्यत आद-व्यवता- 

यात्मकमिति | न वचेतन्मन्तव्यप्‌-आत्ममनःसन्निकपषंजमेवाऽनवधारणज्ञा- 

मिति। चक्षुषा ह्ययमथ पश्यन्नावधारयति, यथा चेन्दरियेणोपलब्धमथ मन- 


---- 


~~~ 


सूत्र के “अव्यभिचारि इस विद्वेषण की साथैकता दिखाते हए भाप्यकार आने कते दै कि )-- 
ओष्म ऋतु मे पृथ्वी सूर्यौ किरण से उत्पन्न कौ उध्णताते भिले हए सू के क्रिरण हिल्ते हण 
दूर रहने वले मनुष्यो को चक्वरिन्द्िय तथा सयदि करणरूप अथ के सम्बन्ध से जल की लह्य के 
समान दिखाई देते है, जिनमें चक्चरिन्िय तथा जल की लद्ररूप अथ के सन्निकपे से "यह जर 
है" रेसा भरमरूप ज्ञान उन्न होता है । वह मी प्रत्यक्ष प्रमाण होने से इन्द्रियाथे सन्निकषेजन्य 
होने की आपत्ति यविगी । इस कारण सत्रकार ने प्रत्यक्षप्रमाण के लक्षण में अव्यभिचारि" एेसा 
सुर मँ विक्षेपण दिया है । जो उस पदाथ से भिन्न (जल से भिन्न) सुयंक्िरणरूप पदाथ मेँ वह्‌ जल है 
, सा च्लान व्यभिचारि कादता है ओर जो उस ( जलादि) पद्राथेमं वह्‌ (जल) हैपेसाज्ञान 
होता है वह्‌ व्यभिचार रदित प्रत्यक्षप्रमाण कदाता दे । अतः सूयक्रिरणां को जट की लहर समञ्चन 
य ज्ञान व्यभिचारी ( भ्रमरूप ) होने के कारण प्रत्यक्षप्रमाण नदीं हो सकता ( किन्तु य्ह 
` अव्यभिचारी एेसा विशेषण प्रत्यक्षप्रमा ही के रक्षण मे देना आवदयक हे, क्योकि दूसरे भ्रमरूप 
अनुमानादि प्रमार्णो मतो व्यभिचार दोना साक्षात्‌ अथवा परम्परा से उन अनुमानादि दूसरे 
प्रमार्णो कै मूल कारण प्रत्यक्ष दी मं होता हे यह जानना चादि । 

{आगे सूत्र मे दिये हृए (्यवसखायात्मकः इस विहेषण का सा्थक्य दिखाते हट भाष्यकार 
कहते है वि )--दूर से चश्च, इन्द्रिय दवारा पदाथ को देखने वाखा प्राणी यदह धूम दै अथवा रेणु 
८ धृ ) एेसता निश्चय नहीं कर सकता । वह यद्‌ चक्च, इन्द्रिय तथा पदाथ के संयोग नामक सक्निकष 
( सम्बन्ध ) से उत्पन्न मय। हा अनवधारण ( अनिश्वय-संज्य ) रूपक्ञान मो इन्द्रियाथे सन्निकषं से 
उत्यत्त होने के कारण प्रत्यक्ष प्रमाण हो जायगा । इस कारण सूत्रकार ने प्रत्यक्षन्ञान मे. “ब्यवसा- 
-यालमक' रेता विद्नेषण सत्र म द्विया दै। ( यदय पर वस्तुतः निविकल्पक ज्ञान ही सुत्रकार तथा 
माध्यकार को प्रतयक्षरूपप्माण अभिमत है टेसा प्रतीत दोता हे । त्त्‌ "कल्पनापोढमभ्रान्तम्‌ 
नामजात्यादि योजना रहित एवं अ्रमभिन्न च्लान प्रत्यक्ष होता हैः पेसा बौद्ध ने माना हआ 
प्रत्यक्ष का लक्षण ह सूत्र तथा माष्यकार को समत दै । णसा सूत्र तथा भाष्य की अक्षरों का तात्पयं 
है । विन्तु वाचस्पति मिश्र ने सविकल्पक ज्ञान को भौ सूत्र के प्रत्यक्षु लक्षणम अन्तमौव करने 
का यत्तं किया है-कि अग्यभिचारि इस पद से दी जव संशयरूप ज्ञान का निरास दो सकता 
द अतः सूत्र मँ ध्यवसायाव्मकः नाम जात्यादि योजना सदित इस अथं वाखा यदु पद्‌ सूत्रकारः 
ने सधिकल्पक ज्ञान भी प्र्यक्षुप्रमाण होता दै। यतः श्यवसरायाद्मक' यह पद साक्तात्‌ 
सविकल्पक ज्ञान का वाचक दै यद सिद्ध होता है। विन्तु भाष्य तथा वातिककार ने यर्म 
सविकल्पकं ज्ञान की कोई च्चा दी नदीं की है । ेसा अत्यन्त स्पष्ट दिष्यों के बोध होने से, भाष्य 
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सोपलभते, एवमिन्द्रिविणाऽनवधारयन्मनसा नावध्रारयति । यच्वैतदिन्द्रियानव- 
घारणपूरवैकं मनसा-नववारण तद्विरोषपेष्ं विमर्शमाच्रं संशयः न पूर्वमिति । . 
सा वा पन्नान्मनसाऽुठ्यवसायः, उपदह्‌- 
तेन्द्रियाणासदुव्यवसायासावादिति | ८ 
आत्मादिषु छंखारिषु च प्रत्यच्तलन्ञरं वक्त 
हि तदिति ¢ इन्द्रियस्य वे सतो सनस इन्द्रियेभ्यः 
कानीन्द्रियाणि नियतविषयाणि, 


२१ 


यम्‌ , अनिन्द्रियार्थसन्निकषजं 

धममे अ 4 
(4 पृथयुपदेो दात्‌ , भोति- 
सगुणानां चंषामिन्द्रियभाव इति, मनस्त्वं 


तथा वातिकमें व्याख्या नहौींकोदं। इस कारण अपनौ स्वयं कौ इइ व्याख्या जिसमे सविकल्पक 
शान का अन्तमा उपरोक्त ध्रकार्‌ से का गया है वाचस्पति मिश्र युरू, विरोचन लैयायिक के 
माग के अनुसार हे, देसी वाचस्पति भिश्न ने यदहो समालोचना की हे )। 

पूर्वोक्त चप संशायज्ञान मं दोष वारणां जो '्यवसायात्मकः पद दिवां ह उसे आति 
दिखत्ति हृद पूतपश्ची मत का आक्षेप दिखाकर निवारण करते हु मा्यकार आगे रेसा कहते 
है फि--आत्मा तथा मन के सनिकष से दी संशयरूप ज्ञान होता हे कि वदिरिन्द्रियो से । तव 
पुवोक्त यह भूम ह या धूलि पसे संशयज्ञान मे प्रत्यक्चप्रमाण के लक्षण की आपत्ति त्यौ होगी ॥ 
यसा पूर्वपक्ची नदी मान सकता, क्योकि चश्च इन्द्रिय से पदां को देखने वाला प्राणी मी पदाधेका 
निश्चय नदीं कर सकता, भिस प्रकार प्राणी बाह्य इन्द्रियो से जाने हट पदाधे को अन्तःकरण से 
जानता है उसी प्रकार बाह्य इन्द्रियों से निश्चय न करता हुआ मन से मी निश्चय नहीं कर सकता । 
( इस श्चष्षा? इत्यादि भाष्य से यह्‌ उत्तर का अचय सूचित होता है समौ संशयज्ञान वाद्य 
इन्द्रियों के व्यापारो कौ अपेक्षा नहीं करते, एेसा नहीं है । ( ययि कुक संय बाह्येन्द्रियों के 
व्यापार की अपेक्षा नदीं करते अथात्‌ केवर मानसिक व्यापार से उत्पन्न होते है तव मौ । 

आगे भाष्यकार कहते हं फि-- यह जो बाह्यन्द्रियों से पदाथं के अनिश्वयपूवेक मन से जिश्चय 
नहीं होता वह विशेष ज्ञान की अपेक्ता करने वाला विरुद्धकोटी वाला ज्ञान संद्ायरूप होता 
है वदी केवर यँ संद्यय च्या गया है, न कि पूव ( प्रथम ) का केवर मनसे होनेवाला संशय । 
< अथात्‌ केवर मन से तथा बाद्येन्द्रिय संनिकषं से उत्पन्न दोनेव।ङे दोनों संशय ज्ञानं मँसेजो 
वाह्येन्द्रिय से संदाय पूवक मानस संशय होता है ओर जो इन्द्रिय सन्निकं रूप विशेष की 
अपेक्षा करनेवाला संशय होता है वह केवर विम है, अर्थात्‌ वही केवर संशय है। उसीको 
ूर्वप्रदश्ित आपत्ति के वारणाथे यहाँ केना. चाहिये, न कि केवर मन से उत्पन्न संशयन्ञान कों । 
छेसा होने से अनेक संरायज्ञानों के इन्द्रियजन्य होने के कारण उनके निरास के ल्यि "्यवसा- 
याव्मकः इस विशेषण की यहां अपेक्षा थी । अतः पूर्वपक्षी का संशायज्ञान आत्मा तथा मन के 
सन्निकर्षसे ही होता है यह कहना असंगत है ) । । 

आगे केवर मानसिक संशय के समान बाह्य इन्द्रियो से उत्पन्न संशयपूर्व॑क भी संदाय होता 
है । इस विषय को दढ करते हए भाष्यकार कहते है कि संपूरणं प्रत्यक्षप्रमाण के विषय मे ज्ञाता 
भ्राणीको प्रथम बाद्यन्द्रिय से निश्वयरूप ज्ञान दहता है इसके पश्यात्‌ अन्तःकरण से निश्वयात्मक 
उसका अचुव्यवसाय ( पश्चात्‌ ज्ञान ) दौता है) क्यो जिनके बाह्येन्द्रिय नष्टद्यो गये दहै, उन्हे 
उनसे इए ज्ञान का अनुव्यवसाय नहीं होता। (अर्थात्‌ अन्धे तथा वधिर आदिकोँ कै 
अनुन्यवसायरूप ज्ञान का अनुभव नदीं होता । इस कारण उसके पूवे व्यवसाय ८ ज्ञान ) उत्पन्न 
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सोति सर्वविषयं च, नाऽस्य सरुणस्येन्द्रियभाव इति । सति चेन्द्रिया्थ- 
सचनिकषं खन्निधिमसननिधिं चास्य युगपल्क्ञानानुत्पत्तिकारणं वदयामः ( अ १ 
आ० १ सू९ १६ ) इति। मनलश्ेन्द्रियभावात्तन्न वाच्यं लक्षणान्तरमिति । 
तन्त्रान्तरखमाचारान्रैतसरव्येतव्यमिति । परमतमप्रतिषिद्धमनुसतमिति दहि 
तन्त्रयुक्तिः ॥ ४ ॥ 


होने मे चश्च आदि बाह्य इन्द्रियो की अपेक्षा होती है, रेता दोने से संशयसूप जान के उत्पत्ति मेँ 
भो इन्द्रिय तथा पदां का सन्निकपं आवद्यक दै ) । 

(अने इस सूत्र से इन्द्रियाथे संनिकपेजन्य स्वरूप प्र्क्षरक्षण की आत्मा तथा खुल आदिको 
कै मानस प्रत्यक्ष मै अन्याप्ती दोष के परिहारा प्रथम परूवपक्षी के गत से आपत्ती देखते हुए 
भाष्यकार कते हे किं }--*आत्मादिकां के ज्ञानो मँ तथा सुल-दुःखादिका के क्ञानोमंभी उक 
रक्षण से भिन्न दूसरा प्रत्यक्ष का लक्षण सूत्रकार को कना चाये, क्योकि वह इन्द्रियां संनिकषे 
से उत्पन्न नदीं होताः ( यथपि स्वयं खख इन्द्रियाथजन्य है तथापि उसमे प्रत्यक्षता नदीं है, 
कयो सुख के ज्ञान ही ते प्रव्यक्षता हौ सक्ती दं एसा यहां पूवंपक्षी का आय है ) । 

| ( उक्त आपत्ति का समाधान करते दए माष्यकार कहते हें कि )-मन के इन्द्रिय दोने पर भी 
थम के भेद के कारण मन को इन्द्र्यो से प्रथक्‌ कहा गया दै ( अथात्‌ वस्तुतः मनक इन्द्रिय होने ' 
पर भी इन्दिथो से मन को ृथक्‌ कहने मे भिन्न धमता दी कारण है ) क्य चश्ठरादि बाह्यडन्द्िय 
( मौतिक ) पृथिव्यादि भूतपदार्थी से उलयन्न दोते है, तथ] उनके रूप, रस, गन्ध आदि पाँच निषय 
अपने-अपने नियत है; एवं गन्धादि युग युक्त दोने से दी उन्डै इन्द्रियत्व है ओौर मन तो अभोतिकः 
( मूतपदारथी से न उत्पन्न होता ) है, तथा रूपरस आदि संपृणं विषय मन के होते हैँ । तथा मन 
मे युणवुक्त होने के वारण इन्द्रियता भौ नदीं है। ( अधात्‌ घ्राण आदि वाह्यइन्द्रिय जिस प्रकार 
अपने-अपने गंधाद्वियुर्णो से वाह्य गन्धादि विष्यो को बोधित करते दै वैसा मन नहीं करता यहाँ 
पर वाततिवकारने तो मन की सवैविषयता तथा बाह्यनदरियों की नियभितविषयता इसी रूपः 
विरुढधमं दोनो का ग्रहण कियाहै। _ , „= 
(आगे दूसरा मी मन तथा वादयेन्दरिया का ववम्य देखति हण भाष्यकार कहते है चिः )-- 
वान्यो का पदार्था के संयोगादि सवष रहने पर भौ मनका समीप मे रहना तथान रहना 
मी युगपत्‌ ( एककाल मं ) अनेकं ज्ञान उत्पन्नन होने का कारणदहोतादहे, यह भी मनका 
वाघचच्िया च विरुद कार्य है रेता ( अ० १, अ० 9, ) के दवे सूत्र मे हम वणंन करेगे । पुवोक्त 
पुवेपक्षी के आपत्ती के निवारण का उपसंहार ८ फलीभूत अथै ) कदते हुए भाष्यकार आगे कहते 
ह कि) श्स कारण मन के मी इन्दि दने के कारण मनरूथ इन्द्रिय तथा जात्मा, सुख आदि 
। अर्थौ के संयोगादि संनिकषरं से आत्मा एवं खलादि के प्रव्यक्च म मी रक्षण की संगती हो सकती 1 
हे, अतः उनके लिये दूसरे लक्षण के कने की आवदयकता नदीं है । तथा दूसरे तंत्र (वैशेषिक 
शाख ) मे मन वो इन्द्रिय कडा है इस कारण मौ मन मेँ इन्द्रियत्वं जानना चाये, क्योकि जो 
दूसरे का मत अपने शाख मेँ निषिद नी दोता वह अपने को अभिमत होता है रेसी तत्र 
( शाख ) मेँ युक्ति ( न्याय ) माना गया है। 
( दिङ्गगनामक बौद्ध नैयायिक ने श्रमाणसखु्यः नामक गन्ध ने इस भाप्यवानय पर ठता 
आद्षिभकियादहै किं यदि निषेध करना ही दूसरे के मतको माननेका सूचकदहोतो चष्चरादि 
इन्दर्यो म (निषेध न करने) से इन्दरियता सूचित दो सकती है, तो उनवो प्रथक्‌ न्यायसू 
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ठ्याख्यातं प्रव्यक्षप्‌-- 
तरं (०9 १0 रों 
अथ तत्पूवकं त्रिविधमनुमानं पूेवच्छेषवत्सामान्यतोदष्टं च ॥५॥॥ 
तत्पूर्वकमित्यनेन निङ्गनिङ्गिनोः सम्बन्धदर्शनं लिक्तदशनं चाऽभिसम्बध्यते। 
लिङ्गलिङ्गिनोः सम्बद्भयोदशनेन लिङ्गस्खतिरभिसम्बभ्यते । स्मरत्या लिङ्गदशनेन 
चाऽप्रत्यक्षोऽर्थोऽनुमीयते । 
मँ वर्णन करना अनथक ८ वृधा ) हो जायगा )। किन्तु वातिककार ने यहाँ ठेसी समालोचना 
कौ है फि--यदि वेशेषिक राखररूप दूसरे तंत्र ( शख) मेँ उक्तदोने के कारण इस न्यायज्ञाल् में 
उस मन के इन्द्रियहोने का निषेधन होनेसे मनकी इन्द्रियता कही है ८ न्यायश्ाख्लमेभी 
मानी गई है) रेतसा कदा जायतो बाकी मे वाद्येन्द्िय चष्चराद्िकोंका भी वैशेषिक शाखमें पाठ 
होने से उनको भी न्यायमं इन्द्रिय हे रेसान कहना चादिये, यद्वि निषेषन होने से म्रहण होता 
हो, ठेसे आक्षेप कौ दिखाकर वातिककार ने इसका स्वयं समाधान रसा किया है कि आप चाखकी 
गति को नदीं जानते, क्योफि जो दूसरे का मत निषिद्ध नहीं होता वह अपने को संगत होता है 
ेसी तंत्र ८ शाख ) की युक्ति ( न्याय) कहाती है जिस मतके अपने मत स्वीकार नहींहे, 
अथवा स्वमत तथा परमत का मेद नदींहै उसकेल्यिहीरेस्ला आक्षे हो सकताहे। आपतो 
दूसरे के मत के अनुरोध ८ स्वीक्रती ) के क।रण अपने सभी मतका निवारण करते है, जिसे 
अपन) तथा पराये का मत है यदी नहीं माना जा सकता, इस कारण मन इन्द्रिय है, इनसे खखादि 
ज्ञान गी. इन्दिय।थं संनिवषं से उत्पन्न होने के कारण प्रत्यक्ष प्रमाणका लक्षण व्यापक होने से 
अन्यात्ति दोष नहीं हो सकता, जिप्तके स्यि दूसरे लक्षण की आवश्यकता हो । ) तथा यह लक्षण 
पूणं सूत्र के कहे पदों से तथा एक-एक पद से भी हो सकता दै यह भी वातिककार ने यहाँ पर 
सिद्ध किया है अतः इस विषय मे अपिक विेष वार्तिक में स्वयं पाठकोंको देख केना चाहिये + 
इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण करी व्याख्या यहाँ समाप्त हहं ॥ ४ ।। 
(४) अचुमानरु्षण मरकरण 
क्रम प्राप्त द्वितीय अनुमान प्रमाणका लक्षण तथा विभाग करते हुए सूत्रकार कहते हें । 
पद्‌ पदाथ--मथ = प्रत्यक्ष प्रमाणके वरन के पश्चात्‌ ( अनुमान प्रमाण का निरूपण किया 
जाता हं ) तत्पूवक = प्रत्यक्षपूवक त्रिविधं = तीन म्रकार का, अनुमान = अचुमान नाम का 
प्रमाण होता है, पूववत्‌ = कारण पूवक, शेषवत्‌ = कायंपूवेक, तथा समान्यतोट्टं च ओर उक्त 


दोनों से भिन्न सामान्य व्या्षित्ते देखा गयामी॥ ५॥ 
. भावार्थ जो प्रत्यक्ष अर्थात्‌ व्या्चिका स्मरण तथा व्याप्षि पिच्िष्ट हेतु के प्रत्यक्ष देन 
से उत्पन्न होता है उते अनुमान कहते है । जो पूववत्‌ ( कारण से काय का अनुमान ) १, शेषवत्‌ 
कायस कारणको अनुमान २, तथा इन दोनों से भिन्न सामान्यतोष्ृष्ट सामान्यरूप दहेत के 
देखने से होने वाखा ३, इस प्रकार तीन प्रकार का अनुमान प्रमागदहोतादहै॥४॥ ` ` 
( प्र॑चम सत्र की व्याख्या करते हए आगे भाष्यकार कहते है कि)- सूत्र के "तस्पूवकः दस 
अनुमान के लक्षण कै बोधक पद से लिङ्ग ( देतु) तथा लिङ्गी ( साध्य) इन दोनों के सम्बन्ध के 
व्याति रूप सम्बन्ध का दक्च॑न, तथा लिङ्गका दर्शन ( प्रत्यक्ष) दोनों सम्बद्ध ( बोभित) होते 
है । व्यापि रूप सम्बन्ध से सम्बद्ध किङ्ग तथा लिङ्गो इन दोनों के दद्च॑न से व्यापि विरि लिङ्ग 
का स्मरण सम्बद्ध होता दै अर्थात्‌ छया जातादै। इस प्रकार हेत तथा साध्यके व्याप्ति रूप 
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ूर्ववदिति--यत्र कारणेन कायेमनुमीयते, यथा मेघोन्नव्या मविष्यति 
वृष्टिरिति । शेषवत्तत्‌-यत्र कार्येण कारणमनुमीयते, पूर्वोदकबिपरीतसुदकं 
नयाः पूणैतवं शीघ्रलन्च दष्रा खोतसोऽनुमीयते भूता वृष्टिरिति । सामान्यतो- 
द्ट-जव्यापूर्वकमन्यत्र दष्टस्याऽन्यत्र दशंनमिति, तथा चाऽऽदित्यस्य, तस्माद्‌- 
स्व्यप्रव्यक्षाऽप्यादित्यस्य त्रच्येति । 
-- - अथवा पूवैवदिति यत्र यथापूर्वं प्रव्यक्षभूतयोरन्यतरदशनेनाऽन्यतरस्याऽ- 


सम्बन्ध के स्मरण एवं लिङ्ग ( साधक हेतु ) के प्रत्यक्ष दशन से भी अग्रत्यक्ष ( प्रत्यक्ष न देखाने 
वाले ) साध्यरूप पदाथ की अनुमान प्रमाणसे सिद्धि होती दहै (अर्थात्‌ अितथाध्रूमवो 
साथ हौ महानस (रसोईके धरम भी देखता है यह अधचिसे सम्बद्ध धूम का एक प्रत्यक्ष है । 
इसके पश्चात्‌ पुनः पव॑त पर धृम को देखता है यद दूसरा प्रत्यक्ष होता दै । महानस में प्रथम 
देवे हए व्याि रूप सम्बन्ध की सहायता ते प्रत्यक्ष धूम से अप्रत्यक्ष अभि की पर्वत वदधिमान्‌ 
डे, धूम युक्त होने से" इस प्रकार अनुमान नामक प्रमाण से सिद्धि दोती दै )॥ 

८ इस प्रकार लक्षण पदकी व्याख्या करने के पश्चात्‌ सत्र मे दिखाए हट पूर्ववत्‌? मादि तीन 
गरकरार के अनुमानं मसे प्रभम पूरवैवत्‌ नामक अनुमान की व्याख्या करते हुए भाष्यकार अगे 
कहते हैँ कि )--जिसर अनुमान मेँ पूत ( कारण) से काय का अनुमान किया जाता है उसे पूर्ववत्‌ 
नामक अनुमान कहते कहै, जेते आका मे उठे हए भेरघो को. देखकर मेधोक्तति रूप कारण से 
बृष्टि रूप कायं होना ( अर्थात्‌ कायं से पूते कारण होता है, वह जिस अनुमिति के कारण रूप 
परामर्चल्ञान ( अनुमान का विषय हो उसे धुवेवत्‌ अनुमान कंदते हं )। 

(क्रम प्राप्त दूसरे शेषवत्‌ नाम के अनुमान प्रमाण की व्याख्या करते दहर भाष्यकार कते 
है कि)--जिस अनुमानमें कायं से कारण की अनुमान प्रमाण द्वारा सिद्धि दोती है, उसे 
क्ञेषवत्‌” अनुमान कहते दँ । जिस प्रकार पूवम देखे हृ नदी के स्वाभामिक जक से विपरीत 
बडे प्रवादं के साथ वहते हए नदी के जल करो,जो चारो तरफसे भराहुआतथा शौघ्रतासे 

` वहता दै, देखकर उन प्रवादं से अनुमान किया जाता हे फि इसके पूवं वृष्टि अवदय हुदै शी । 
(आगे क्रम प्राप्त वृत्तीय सामान्यतोदृष्ट नामक अनुमान का स्वरूप भाष्यकार दिखाते हैँ कि- 
गतिपूवंक दूसरे स्थल मेदेव हए का दूसरे स्थल मँ दीखना यह सामान्यतोदृष्ट नामक अनुमान 
कदाता है, जिस प्रकार (सूयं कौ) प्रत्यक्ष न दीखने वाली भी सूयं की गति है यह 
लामान्यतोदृष्ट अनुमान से सिद्ध होता है । (यदौ पर सूयं भगवान्‌ › देशान्तर (दूसरे देश ) मे प्रा ` , 
होति है, नाच्च तथा वद्धि के विषयनदहोने वि द्रव्य होते हर, परवेदिश्चा म उपट्न्ध होते हुए 
द्ारदिशा के सम्मुख सम्बन्ध से देखने वाले मनुष्य के पाद्‌ ८ पैर) मे चल्नन दोतते इण्मी 
उलट कर देखने से यद सूयं भगवान्‌ दै, रसा ज्ञान होने के कारणः, मणि जादि के समन एसां 
अनुमान का प्रयोग वातिककार ने दिखाया दे ) । । 
८ इस प्रकार एक व्याख्या तीर्नो अनुमारनो की दिखने के पश्चात्‌ दूसरे प्रकार से भाष्यकार 
उनकी: व्याख्या एसी करते हे कि )--अथवा जिस अनुमान सं प्रधम महानससे जिस प्रकार 
वद्धि तथा धूम का प्रत्यक्ष हृजा धा उन दोर्नोमेंसे एकधूमके दद्यैनसे दूसरे एकन दीखने 
वि वहि की अनुमान से सिद्धि करना अर्थात्‌ धूम दोने से पवेत पर बहि रेसा अनुमान 
अॐरना शूरव॑वत्‌? नामक भम्‌ अनुमान होता है। दूसरा शोषवत्‌? ए० १५ अनुमान वहै, 
` जिसमे दोषवत्‌ शब्द का ५५ दै परिशेष ( वचना )। ओर वह्‌ परिशेष वद कता है । प्रसक्तप्रति- 
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परत्यक्षस्याऽनुमानं, यथा धूमेनाऽस्निरिति । शोष्र्राम परिशेषः, स च प्रसक्त ` 
ग्रफिषेषेऽन्यत्राऽग्रतङ्गाच्छिष्यसासे सम्प्रत्ययः, यथा सदनित्यमेवमादिना द्रव्य- ` 
गुणकमंणामविशेषेण सामान्यविशेषसमवायेभ्यो विभक्तस्य शब्दस्य तस्मिन्‌ 
द्र्यकमेगुणसंशये, न द्रव्यम्‌ , एकद्रव्यत्वात्‌ , न कमं, शब्दान्तरहेतुत्वात्‌ , ` 


पेथे ८ संभावित विषयों मेँ से कुङ्‌ विषयों का निषेध होने पर ) अन्यत्र ( उक्तसंभावित विषर्योमे 
से किसी मेँ अप्रसङ्गात्‌ ( संभावना न होनेके कारण) शिष्यमाणे (उक्तं संभावित विषर्योमें 
के हए निषेध के पश्चात्‌ जो परिशिष्ट हो ( वचजाय ) उसमे संप्रत्यय ( निश्चय रूप ज्ञान होना )। 
जेते 'सदानिय्यं' इत्यादि वेशेषिक सूत्र मेँ द्रव्य, युण, तथा कम पदार्थो मेँ विज्ेषता न रखते हए, 
सामान्य, विद्ञेष तथा समवाय नामक नित्य तीन पदार्थो से पिभक्त प्रथक्‌ किये इ शब्द में वह 
दाब्द्र द्रव्य, गुण अथवा कमं पदाथे दहै, एेसा संदेह होने पर, एक आका रूप द्रव्यमेंदही 
समवाय सम्बन्ध से रहने के कारण दाब्द द्रव्य नहीं हयो सकता, दूसरे राब्द कौ उत्पत्तिका कारण 
ोने ते, कमं पदाथ भी, नहीं दो सकता--इस प्रकार द्रव्य तथा कमपदाथै में भौ अन्तभाव के 
कारण न ह्योने पर जो शिष्यते (अवशिष्ट) वच जतादहै, वड यइ शाब्द है इसत प्रकार शेषवके 
नामक अनुमान से ब्द यण पदाथ है देता सिद्ध होता है । ( अरथा उपरोक्त वैशेषिक सूत्र त्‌ 
ल से सामान्यादि तीन नित्य पदार्थौ में अन्तगेत नदीं होने वाला शब्द सत्पद्‌।थं होता इआ 
अनित्य है रसा निश्चय होने के कारण शब्द द्रव्य, युणजथवा कमं पदार्थौ मसे कोई एकरूप 
हो सक्ता है, अतः यहोँ द्रव्य, युग तथा कमै रेते तीर्न पदै प्रत्त ( संभावित) हे, उनमें 
उपसक्त भाष्य मेँ कटे हट “एक द्ग्यत्वात्‌, चञ्दान्तरहेतुध्वात्‌ इन दोनों हेतुं से द्र्य तथा 
करम रूपता का निषेध हो जता है इस कारण युगपदाथे हौ शशिषमाण' बच जाता है, इसे चब्द 
गुण ह है रेसा निश्चय होना दी परिशेषाजुमान कडइलत। है ) । ( अथात्‌ शाब्द केवल एक आक्र 
दरध्यमें ही समवाय सम्बन्ध से रदतादहै, परमाणु रूप द्रव्यतो किंस मेँ समवाय सम्बन्धसे 
नहीं रहते अतः वे अद्रव्य दीह, ओर परमाणुर्भो से भिन्न द्रव्य अनेक परमाणुओं म समवेत 
होते है, इसकारण एकं द्रव्य में समवेत होने से चाब्द द्रव्य नहींदहो सकता तथा एक शाब्द अपने ` 
समान जाति के दूसरे शब्द को उत्पन्न करता दै, अभात्‌ शाब्द दूसरे शब्द का उत्पादक होता दै, 
जर करम तो अपने से विलक्षण विभागरूप कायं को उत्पन्न करता है, अतः शन्द कमं पदाथ भौ 
नदीं हो सकता अतः परिशेष से बह युणपदाथं मेँ ही अन्तगेत है यह भाष्यकार का वरहो अशिय 
(~, । किन्तु इस उदाहरण को वाचस्पति मिश्र नदीं मानते क्योकि उनका कडना यदह है कि व्यतिरेकि 
देत को ही परिशेष कहते है, यह तो अन्वयव्यतिरेको हेत है, क्यो द्रव्य तथा कमं से भिन्न होते 
इए सन्ता अनित्यता इत्यादिको को सपक्षरूपादिकों मेँ अभेद रहता है, तथा विपक्षपतामान्यादिको में 
नहीं रहता, रेस समालोचना तात्पयं दीका मेँ उन्दोँ ने कौ है )॥ क्योकि इच्छ्‌, ज्ञान आदि यण. 
होने से द्रव्य में समवेत दहै, इस अनुमानमें इच्छादि गुणों के आधार होनेके कारणद्रध्योकां 
प्रसङ्ग है, उनमें से प्रथिव्यादि द्रव्यो के निषेध से आत्मा ही चिष्यमाणः अवचिष्ट ( बचता ) है, 
उसमे जो (सम्प्रत्ययः अर्थात्‌ इच्छादि गुणों के आधारसूपसे ज्ञान होना यह शरिरेष' अनन . 
ही होता हे। । । 

क्रमप्राप्त दूसरी व्याख्या मेँ सामान्यतोदृष्ट नामक तीसरा अनुमान वहु है, जित अवमान 
मे प्रत्यक्ष न होने वाले साध्य तथाह के व्याप्ति रूप सम्बन्ध के रहने के कारण किसी एक 
अ्थ॑के साथ खिङ्ग ( देव) के. सामान्य ( साद्रदय ) से अप्रत्यक्ष साध्य रूप अथं का अनुमान से ह 
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यस्तु शिष्यते सोऽयमिति शब्दस्य गुणत्वप्रतिपत्तिः । सामान्यतो दष्टं नाम-- 
यत्राऽप्रत्यत्ते ; लिङ्गलिङ्गिनोः सम्बन्धे केनचिदर्थन लिङ्गस्य सामान्यादप्रव्यश्नो 
लिङ्गी गम्यते, यथेच्छादिभिरात्मा, इच्छादयो गुणाः, गुणाश्च द्रव्यसंस्थानाः, 
 तद्यदेषां स्थानं स आत्मेति । 

विभागवचनादेव त्रिविधमिति सिद्धे त्रिविधवचनं महतो महाविषयस्य 
न्यायस्य लघीयसा सूत्रेणोपदेशात्‌ परं वाक्यलाघवं मन्यमानस्याऽन्यस्मिन्‌ 
वाक्यलाघवेऽनादरः, तथाचाऽयमस्येव्थम्भूतेन वाक्यविकल्पेन प्रवरत्तः सिद्धान्ते 
छले शब्दादिषु च बहुलं समाचारः शाखं इति । 


बोध होता दै । जिस प्रकार इच्छादि गुणों से आत्मा की अनुमान से सिद्धि। क्योकि इच्छाज्ञान 
आदि यण दहै, भौर युण द्रव्यो म स्थित हृ करते, इस कारणजो इन इच्छादि युर्णो का 
स्थान (आश्रय ) है वह आत्मा है। (इस दृष्टान्त में द्व्य संस्थानताद्रव्यके आधारदहीके 
प्रत्यक्ष न होने वाले इच्छादि गुण तथा प्रत्यक होने वाले रूपादि गुणोंका सादृररय है यह जान केना 
चाहिये । वार्तिक मेँ इन पूववत्‌ आदि तीनो अनुमानों का स्वरूप दूसरे प्रकार से भौ रेता दिखाया 
है किंवत्‌” इस पद मँ पूव॑नाम साध्य, वह जिसमे हो अर्थात्‌ साध्य मे रहने वाला । एवं 
“शेषवत्‌? इस पद मेँ दोष दाब्द काअर्थंदै साध्य ८ प्च) तथा उसमे समान जाति का होना। 
सा होने से शेषवत्‌ पद का अथं हआ, जिसमें साध्य तथा उसके समान जातीय का नित्य सुवंध 
हो । पूर्ववत्‌ अनुमान मे साध्यमात्र मँ सत्ता तथा दोषवत्‌ अनुमान मे साध्य तथा उसके समान 
जातीय मेँ हेत की सत्ता होना ही दोनों कामेद है ओर जो अनुमान जिस किसी सामान्य स्थल्में 
( पक्ष से भिन्न -अच््ट! न देखा जाय वह सामान्यतोऽदृष्ट नामक तीसरा अनुमान होता हे) 
किन्त ताष्प्य॑टीका मे पूर्ववत्‌? नामक प्रथम अनुमान (अवाधितः वाधारदित, असस्प्ातिपक्तित? 
विरोधी अनुमान से रदित, एवं साध्य (पक्ष) के समानाधिकरण मी होता है। यह्‌ तीनों “रूप सम्पूणं 
अनुमानं मे साधारण हैँ जौर वह अनुमान--जेषवत्‌ 9, सामान्यतोदृष्ट २, शेषवत्सामान्यतो 
दृष्ट मेद्‌ से तीन प्रकार काहदोतादै। उनमें से प्रथम शेषवत्‌ सनुमान मे हेतू साध्यपक्षा तथा 
उसके समान जाति वे भी वतमान होतेदैँ। २. दूसरा पक्षसे भिन्नमें न दीखने वाका 
सामान्यतो होता है । ओौर तीसरा जिसमे उक्त दोनों लक्षण हौ वह शेषवत्सामान्यतोदृष्ट 
अनुमान कहाता दै" एसी वाचस्पति मिश्र ने यह समालोचना की है )॥ 
इस ग्रकार के अनुमानों का वणेन करने के पश्चात्‌ सूत्रम दिये श््रिविधंः इस विदेषण कौ 
साधकता दिखाते हए भाष्यकार जगे कहते है कि--सुत्र मँ पूर्ववत्‌ इत्यादि तीन प्रकार के अनुमानों 
के विभागके कहनेसे दी यद्यपि अनुमान त्रिविध ( तीन प्रकार ) का है यह सिद्ध दो जाता हे». 
तथापि महान्‌ ( बड़े ) तथा भूत, भविष्य एवं वतत॑मान महाविषर्यो से परिपणे इस न्यायशाख के 
अनुमानादि सम्पूणं विषयों का अत्यन्त लघु (ददे) सूत्र से उपदेश करने से उत्पन्न सत्र मे 
लाधव दहो जाता दै, सा मानने वाले सूत्रकार त्रिविधं इसपद केमीसुत्रमनदेनेसे होने 
वाले दूसरे वचन को लघुता ( संक्षेप ) मेँ श्रद्धा नदीं रखते है यद निश्चित होता है । क्ये।कि इस 
मरकार्‌ के वाक्यो के विकल्पं ( वचनो ) से इस न्यायल्ञाल्र के सूर म सिद्धान्त, छल तथा शब्द 
आदिक के वणेन मै भी सिद्धान्ते चतुविधः है इत्यादि अनेक स्थलों मे देखने मे आताहे। 
८ श्रिविधंः इस विभाग के वचन से द पू॑वत्‌ आदिको के सिद्ध दोने के कारण पूर्वत्‌ आदि 


ऋका कित = ~ क स ह कक न म 
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सदिषयं च प्रत्यत्तं सद्घद्विषयं चानुमानम्‌ । कस्मात्‌ ? तेकाल्यमह्णात्‌- 
त्रिकालयुक्ता अथो अजमानेन गृह्यन्ते भविष्यतीत्यनुमीयते भवतीति चाभूदिति 
च, असच खल्वतीतमनागतं चेति ॥ ५॥ 
अथोपमानम्‌- 
प्रसिद्धसाधम्ात्साध्यसाधनथुपमानम्‌ ॥ & ॥ 
ग्रज्ञातेन स्रामान्यालन्ञापनीयस्य म्रज्ञापनमुपमानमिति। यथा गौरेवं गवय 
इति । क पुनरत्रोपमानेन करियते ? यदा खल्वयं गवा समानधमं प्रतिपद्यते तदा 


पद्‌ क्यो सूत्र मेँ द्विया रेत्ता यँ आक्षेप का तात्पये दै देसी यदह पर वाचस्पति भिश्र ने व्याख्या 
की है, भिन्तु पूववत्‌ आदिकं की गणना करने सेही जव स्पष्टरूपसे त्रिविध होना दिखाया गया 
तो त्रिविधं" शस पद की क्या आवद्यकतः है एेसा ही आक्षेप का अथे केना उचित माल्स 
पडता द )॥ 

लक्चणके मेद के कारण प्रत्यक्ष से अनुमान कामेद वणेन करने के पश्चात्‌ विषय भेदके 
कारण होने वाले मेद को दिखाते इट भाष्यकार अगे रेसा कहते हे करि--पूवोक्त प्रत्यक्ष प्रमाण 
केवल सत्‌ ( वर्तमान ) विषयमे ही प्रवृत्त होता है, ओर अनुमान प्रमाण तो अतीत ( भूत ) 
तथा अनागत ( भविष्य ) विषयों मे भी प्रवृत्त होता है इस कारण भी प्रत्यक तथा अनुमान दोनों 
भिन्न प्रमाण है । अनुमान.प्रमाण भूत, भयिष्य विष्यो को क्यो रहण करता है) एेसे जिज्ञासु 
लियो के प्रन का यह उत्तर है फि- त्रिका विषयों का उससे अरहण होता हे, क्योकि तीनों 
कालो मे वतमान विषयों की अनुमान से सिद्धि होती है, कारण यह कि यहाँ भविष्यमे न धूम 
होने से अञ्चि दोगा, तथा वतंमान धूम होने से अभि वतंमान हे, एवं पूवमें धूम नथा इत कारण 
वदि भी नहीं थी एेसा भी अनुमान प्रमाणसे त्रिकाल विषय के पदार्थौका यहण होता हैजो 
असत्‌ विषय होता है वह भूत तथा भविष्य होता है इस प्रकार अनुमान प्रमाण का वणेन करने 
-वाले पच्चम सूत्र का माष्य समाप्त हमा ॥ ५॥ 

(५ ) उपमान प्रकरण 


इस प्रकार अनुमान प्रमाण के वणेन के पश्चात्‌ क्रम प्राप्त उपमान प्रमाण का निरूपण करते 
इए भाष्यकार षष्ठ सूत्र का अवतरण देते हे फि--अनुमान निरूपण के पश्चात्‌ उपमान प्रमाण 
कहा जाता है- 

पद्पदार्थं = प्रसिद्ध साधम्यांत्‌ ज्ञात ( जाने हए ) के क्ताधम्यं ( सददय ) से साध्यप्ताधनं = 
साध्य ( जानने योग्य ) के साधन ( जनाने) को, उपमानं ( उपमान नामक प्रमाण कहते हैँ ) ॥६॥ 

भावाथ = जिस प्रमणसे प्रसिद्ध गौ आदि पदाथ के सादृर्य से फिसी अज्ञात गवयादि 
पदाथे के गवयपद तथा गवयरूप पदाथ के वाच्य वाचक भाव रूप सम्बन्ध का ज्ञान होता है उसे 
उपमान प्रमाण कते हैँ ॥ ६॥ , 

उपमान सूत्र की व्याख्या करते हये भाष्यकार कहते हैँ भि--नाने हए गौ आदि पदाथ के 
समान ध्म के होने से जनाने योग्य गवयादि पदां को जनाना उपमान प्रमाण कदातां ह । जसे 
उदाहरणार्थं वन मेँ रहने वाले लोग कहते है कि जिस भ्रकार की गौ होती है उसी भकार का 
बावयदहोता है। ( प्रत्यक्षादिकं के समान यहाँ भौ ज्ञान तथा उसके करणम प्रमाणराब्दका 
प्रयोग स्पष्ट हे। 
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मरसयक्षतस्तमर्थ प्रतिपद्यत इति ? समास्याल्बन्धग्रतिपत्तिर्पमानाथं इत्याद । 
यथा गौरेवं गवय इत्युपमाने प्रयुक्ते गवा समानघममथंसिन्द्रियाथसनिकषीटु- 
पलभमानोऽस्य गवयशब्दः सञ्ज्ञेति सजञ्ज्ञासञिज्ञसम्बन्धं प्रतिपद्यते इति । 
यथा सुद्रस्तथा सुद्धपर्णी, यथा माषस्तथा मापपणींस्युपमाने प्रयुक्ते उपमा- 


~~~ 


इन्द्रिय तथा अथैके सन्निकषं से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कद चुके दै ओर यदौ पर साध्य 
ज्ञान) को करण (साध्यज्ञान) को उपमान प्रमाण दिखाया गया हे, विन्तु दिङ्नाग नामक बौद्धाचायं 
ने उपमान का प्रत्यक्षमे ही अन्तमांव होता है देता प्रमाण समुच्चय नामक अन्धे वधन किया 
„है तथा वातिककार ने "प्रसिद्धसाधर्म्यात्‌" इस पद मँ श्रसिद्धं साधम्यं यस्य तस्मात्‌? टेसा 
विह दिखाकर बहुत्रीहि समासत कदा है, किन्तु भाष्य मेँ उक्त तत्पुरुष समास भी उन्दः अनभिमत 
नहीं है । ओर साधम्यं म प्रसिद्धत्वं आवद्यक होने के कारण परिश्युदिकार उदयनाचायं कोः 
कमधारय समास मी अभिप्रेत है यह भी यददो जान लेना चाहिये ॥ 

आगे सिद्धान्त के तात्पयं को न जानकर पृव॑पक्ची के आश्शयसे दका दिखाते हए भाष्यकार 

कहते हे कि- यहाँ पर “उपमान प्रमाणसेक्या किया जाता है अर्थात्‌ उपमान प्रमाणका क्या 
फल हैः? वर्योकि- जिस समय गौ के समान धम वाले पदाथ ( गवय ) को यह जानता दै उस 
समय उस पदाथ ८ गवय ) कौ च्च इच्िय के सन्निकषं रे उत्पन्न होने के कारण ( प्रत्यक्ष ) प्रमाणः 
से दी यदण होता है ८ अतः उपमान प्रमाण मानना निरथेक दै) ॥ 

( इस राका का समाधान करते हए भाष्यकार उत्तर देते हें कि )-- समाख्या ( संज्ञा) शब्द 
के सम्बन्ध काज्ञान होना दी उपमान नामक प्रमाणका प्रयोजन है क्योकि गवय के न जानते 
वारे नगरनिवासी ने उसे जानने वाटे ( अरण्यवासी को गवय केसा होता है, एेसा प्रदन करने 
प्र “जैसी गौ होती हे वेसा गवय होता हैः रेता रव्द का प्रयोग करने पर ( उत्तर देने पर ) 
गौ के समान धमं वाले पदार्थं ( गवय ) कौ चक्षु इन्िय तथा गवयरूपके संयोग सम्बन्धे प्राप्ठ 
करने वाला ( देखने वाटा ) नगरनिवासी इस ८ प्रदाथं ) गवय का शगवय शब्द्‌" 'संज्ञा ( नाम ) 
है इस प्रकार सज्ञा ८ राब्द ) तथा संज्ञा ( पदाथ ) इन दोनों के. वाच्य वाचक रूप संकेत सम्बन्ध 
को जानता है यह उपमान नामक प्रप्यक्षादिकोँ से भिन्न तीसरे प्रमाण काफ़कूदै। इसी प्रकार 
शमद्धपर्णी" तथा मासपर्णी? नामक ओषधि से यह रोग अच्छा दोगा सा वैद्य के कहने पर रोगी 
ने यह दोनों ओषधि कैसी दोतीहै। रेसे प्रदनका (जेसा मूग होता है वेखी युद्ध पर्णी, एवं 
जैसा माष ( उडद ) होता है वैसा माषपर्णी नामक ओषधि होती है इस प्रकार उपमान (साद्द्य). 
करा प्रयोग वै के करने पर उपमान प्रमाण से ही ञुद्रपणीं तथा माषपर्णी इन दोनों संञा (शब्द) 
तथा ुद्धपर्णी एवं माषपर्णी इन दोनों ओषधि रूप पदार्थ के वाच्य वाचक रूप सम्बन्ध वणो जान 
कर ही इन दोनों ओषध्यो को भैषज्य (रोग निवृत्ति) के लिए बाजार अथवा अरण्यसेले 


आता दै यह भी लोक मे प्रसिद्ध उपमान प्रमाण का उदाहरण यदो पर जान लेना चादिये। इसी 


प्रकार ओर भी लोक में प्रसिद्ध उपमान प्रमाण के उदाहरण स्वयं जान लेना चहिये 1 

यहाँ पर वार्तिक तथा तासपर्यटीका से भाष्यकार के मतमें मेद ज्ञात हौता है । उपमिति केः 
ज्ञान के विषय म, अथवा ज्ञान के स्वरूप म कोई मेद नदीं है क्योकि दोन का .जनुसंपान करने 
प्र संज्ञा सम्बन्ध ही उपमिति का विषय हे । ओौर यदह गवय पदार्थं गवय इस पद का अथे है यद्‌ 
उल्ल ज्ञान कां स्वरूप है । केवर उपमित्ति के कारण (उपमान ) के स्वरूप मेँ विलक्षणता प्रतीतः 
होती है । गौ तथा गवय इन दोनों का साद्रदय ही उपमिति का कारण है इस विषय मे सौ तीनो 
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नात्सञ्ज्ञाखञिज्ञसम्बन्धं प्रतिपद्यमानस्तामोषधीं सेषञ्यायाऽऽहरति । एवः 
योऽप्युपमानस्य लोके विषयो बुभुत्खितञ्य इति ॥ £ ॥ 
अथ शब्दः-- 


आ्रोपदेश्ः चब्दः ॥ ७ ॥ 


का एक मत है, किन्तु गवय के देखने के समय 'गोसद्श् गवय होता है" इस आरण्यक के 
कदे वक्यमेंजो सादृदय कहा गया है, वही उपसिति का करण है ेसा भाष्य का मत प्रतीतं 
होता दहै, क्योफि वह वाक्यदहौ उपमान नामसे भाष्यकार ने (का है) जिन्तु वातिक एवं 
तात्पर्यटीका पर विचार करने से तो “गवय के दैखने के पश्चात्‌ जो उसमे गौ का सादश्य 
दिखाई पडता है वदीं अिदरेदावाक्य के स्मरण से सहायता पाकर उपभितिका कारण दहै" णेस 
प्रतीत होता है, क्योकि “शब्द से उत्पन्न स्मरण कौ अपेक्षा रखने वाला सादृरयज्ञान उपमान 
कहाता है" रेता वात्तिकमे कडा है ओर वाचस्पत्तिमिश्र ने नागरिक मनुष्य अतिदेश वाक्य के 
स्मरण की सहायता से गवय मेँ वर्तमान प्रत्यक्ष होनेवाकेगौ के सास्य से गवय पिण्ड ( शरीर ) 
का भौ गवय द्ब्र कहता है रेसा जानता हआ उस साटृदय से जानता है ठेसा तात्पयटीका सं 
कदा है । ओर परिशद्धिमे ज्ञाता (जानने वाला) गौ तथा गवयका स्टरस्यही करण दहं" 
रेता उदथनाचार्यका मत है। यद्यपि (जैसा सादय गवयमें प्रत्यक्ष से गृहीत दोता है वहं 
अतिद्रेदयवाक्य से पृवैमें ज्ञात दी है रेता चयथा गौः" इत्यादि माष्य के अक्षरो का अथे तात्पयगीका 
] ह; तथापि इस वाक्य ही को भाष्य में उपमान प्रमाण कहने के कारण संगति नहीं हो सकती 
रेता प्रतीत होता है । ओर उपमान मेँ स्मरण किये अतिदेशवाक्य सात्र को यदि सूर माने तो 
स्मरण के समान ही उपमान मे मी प्रमाणता माननी होगी यह भौ यदौ पर विचार करने की 
आवरयकता है । ) तात्प्यकार ने एकवाक्यता करने कामी इस प्रकार प्रयाति कियाद कि-- 
भ्रसिद्धिसाधर्यातः इत्यादिसूत्र मेँ शुतिमयी तथा भरव्यक्तमयी रेसी दो प्रकार कौ प्रसिद्धि होती 
दै, जिनमें से “जेसी गौ होती हे वेखा गवय यह” श्रुतिमयि, तथा प्रत्यक्ष खूप प्रसिद्धि वह्‌ 
होती है जैसे गो साडृद्यवाले पिण्ड म यह रेसा पिण्ड ( गवय है । किन्तु जगे पुनः कहा है किं 
इन दो प्रसिद्धियों में से प्रव्यक्षमयी प्रसिद्धि अत्िदेदाव।क्य रूप आगम से उत्पन्न स्मरण की अपेक्षा 
से समास्या ( संज्ञा ) शब्द के ज्ञान का कारण होती हे, इसे प्रत्यक्ष से देखा हआ दही सारय 
उपभिति का करण दोता है यह यहाँ पर ज्ञात होतादहै।)॥&॥ 
( & >) शब्दृप्रमाणनिरूपणमरकरण 
( इस प्रकार तीसरे उपमान प्रमाग का निरूपण कर चतथ शब्दनामक प्रमाण के वणेन 
रने वाङ षष्ठ सूत्र का अवतरण देते हए भाष्यकार कडते है किं )--इसके प्चात्‌ शब्द प्रमाण 


क्रा निरूपण किया जाता ह-- 


पदपदार्थ--आप्तोपदेशः = यधाथे कने वले आक्षपुरुष का उपदेश, साब्दः = प्रमाणसचन्द्‌ 
कहाता है ॥ ७॥ । 

आवार्भ--रोक के दहित के छ्यि सत्यवक्ता आप्त ( दधित्व) पुरुष के उपदेश ( कई इए 
वचन ) को, प्रमाण रूप शब्द कहते है । ( यदं पर “उपदिश्यते अनेन? जिसे कदा जता हं 
ेसी व्युत्पत्ति के वर से उपदेश शब्द वा वाक्य से उत्पन्न ज्ञान, अथवा उसके अथे का. चान कहा 
जाता है । इसमे प्रथम का फल है वाक्य के अथेका ज्ञान, तथा पदाथ का स्मरण इत्यादि अवान्तर 
व्यापार्‌ है । तथा द्वितीय पक्ष में वाक्याथेज्ञान का उपादान ( य्रहण करना, दान ( त्याय करना > 


४० । न्यायद्श॑नम्‌ [श्र० १, शआ १, सू° ८ 

आप्तः खलु साश्षाःकृतधघमो यथाच्षटस्याऽथंस्य चिख्यापयिषया प्रयुक्त 

¢ [+ [ज १ = 

उपदेष्टा । साक्षात्करणमथस्याऽ.ऽप्निः, तया प्रवतंत इत्याप्रः । छऋष्यायम्लेच्छानां 

७ = “~ ४ [8 9 ८ (= 

समानं लक्षणम्‌ । तथा च सर्वेषां उ्यवहाराः प्रवत्तन्त इति । एवसेभिः प्रमाणे- 

दंवमनुष्यतिरश्चां व्यवहाराः प्रकल्पन्ते, नाऽतोऽन्यथेति ॥ ७ ॥ 

। स द्विविधो च्टाद्टाथत्यात्‌ ॥ < ॥ 


-=~-~-~-~~ 


तथा उपेक्षा करने करा ज्ञान फल हे । दूसरे के प्रयोजन को कदने वाले वचन को सत्र म उपदैलपद 

ता है" इत्यादि तास्पयंटीका में वाचस्पतिमिश्र ने खष्ट रूप से समालोचना की दै) ॥७॥ 

( आगे षष्ठ ओर सप्तम सूत्र की व्याख्यां करने हट भाष्यकार आप्त का लक्षण पेसा करते हे 
कि )-सा्तातक्रतधर्मति' (सक्षात्‌ किया हे अर्धात्‌ सुद्रट प्रमाण से निधित किया है विषय वौ जिन 
पुरुषों ने, तथा जिस प्रकार से अथे विषय को देखा है उसी प्रकार से उसकी प्रसिद्धि करने की 
इच्छ्‌। से प्रेरित होकर दूसरे को यथाथ उपु्रेश्च करने वाले ( इसमे धयथादृष्टस्य जितत प्रकार विषय 
कौ देखा है, इसे उक्ति पे मात्सयं (डाह) वद्या भिपरीत उपदेश. की निवृत्ति, एवं “चिख्यापयिषयाः 
म्रसिद्धि करने की इच््‌/ इस पद से द्याहीनता, तथा जारस्य आप्त पुरुप मे नदीं दोते यद 

सूचित होताहै)॥. 

(अगे आप्त पुरूष मँ आप्तिक्या होती है यह दिखाते हट भाष्यकार कहते हैँ कि )--अथे 
( विषय ) कौ प्रत्यक्ष करने को, अर्थात्‌ दृढ प्रमाणसे निश्चित करनेको आप्ति कहते हैँ उससे 
जो व्यवहार करे उसे आप्त कहते देँ । तथा यह दाब्दं प्रमाणका लक्षण ऋषि ( सुनि), आयं 
{ सन।तनी ), तथा म्लेच्छ के व्यि समान दहै, करयोपि प्रमाण हशब्द स्े ऋषि आदि संपूणे 
संसार के प्राणियों के व्यवहार चलते है । ( जिनमे से जिन्दोने मूत, भविष्य तथा वर्तमान रेते 
त्रिका मं वतमान संपूण विषर्योँका दृढ प्रमाणसे निश्चय कियाहोवे ऋषि टवं प।तकोसे 
दूर रहने वाके आय, तथा यवनादि नास्तिक श्लेच्छु कदे जाते है । ये पूर्वोक्त आप्त सर्व॑त्त 
एवं अस्रवत्ञ पेते दो प्रकार के होतेह, जिनमें से सवज्मेँ अप्रामाणिकताके कारण द्वेष आदि 
दोर्षो का संभव न होने से उनकी अस्तित्व के बोधकं प्रमाणो सेदही प्रमाणता सिद्ध होती है। 
ओर असर्वंज्ञ आप्तो के प्रमाणदहोनेमें उपदेदा के विषय का सत्यज्ञान प्रसिद्ध करने की इच्छा, 
तथा वचन मं ताद्वादि स्थान करण आदि इनका सामथ्यं रेसे तीन कारण, वारबार देखने से 
मनुष्य में रेस प्रमाण होने का निर्‌चय होता है) । 

( पृवेग्रदरित प्रत्यक्षादि चारों प्रमार्णो से उत्पन्न होने वाली प्राणो की प्रवृत्ति सफ़ल होती है 
इस अय से भाष्यकार उपसंहार करते हट आने कहते हैः कि )--इस प्रकार इन प्रत्यक्ष, अनुमान 
उपमान तथा शब्द नामक चार प्रमाणां से देवता, मनुष्य तथा तियेन्र ( पद्यु-पक्षि आदिष्घुद्र 
भ्राथिर्यो ) के संपूणं सांसारिक व्यवहार के कायं हआ करते हैँ इनसे विपरीत व्यवहार के कार्य 
नहीं होते ॥ ७ ॥ 

( अनेक प्रकार केहोने पर मी नियमके च्थिदौो प्रकारके दाब्दका त्रिभाग कहते हुए 
सूत्रकार कहते हं ) । 

पद्पदाथ--तः = वह प्रमाण रूप अब्द, द्विविधः = दो प्रकार का दोता है, दृष्टाट्ृष्टाथेत्वात्‌ = 
इस लोक मँ प्रत्यक्ष होनेवले विषय वाटा), तथा परलोकमे ज्ञात होौनेवले विषयवाला होने के 
कारण ॥ < ॥ 


्रमेयप्रकरणम्‌ ] सभाभ्यहिन्दीष्याख्योपेतस्‌ ७१ 


[1 


यस्येह दृश्यतेऽथः सं दष्टाथः । यस्याऽमुचत्र प्रतीयते सोऽदष्टाथंः । एवसृषि- 
लौकिकवाक्यानां विभाग इति । किमथ पुनरिदमुच्यते ? सन मन्येत दृष्टाथे 
एवाऽऽप्ोपदेशः प्रमाणन्‌ › अ्थेस्यावधारणादितिः अष्ृष्टाथौऽपि प्रमाणः 
सथस्याऽनुमानादिति।। ८॥ 
इति प्रमाणमाष्यम्‌ ॥ ( 
इति षडमिः सूत्रैः प्रमाणलक्षणप्रकरणम्‌। 
किं पुनरनेन प्रमाणेनाऽथंजातं प्रमातव्यमिति ? तदुच्यते-- 


भावाथं--जिस शव्द से कहे विषय का इस लोक मेँ प्रत्यक्षसे ज्ञान होता है, वह दष्याथेक . 
शाब्द होता है तथा जिस शाब्द के धरिषय की अनुमानादि प्रमाणो से सिद्धि होती है वह अद्ष्टाथंक 
सेदो शब्द केमेद दहै, जिसमे ऋषियों तथा सामान्य लोकों के संपूण व्यवहारो के वाक्यों का 
विभाग आ जाता है।॥ ८॥ 

अष्टम सूत्र की व्याख्या करते हुए आगे भाष्यकार कहते है कि--जिस प्रमाण शब्द कां अथं 
( धिषय ) इस लोक मेँ चक्ष इन्दरियो से प्रत्यक्ष दिखाई देता है वह इष्टाथक चशब्द होता है । तथा 
जिसके विषय की परलेक मे सिद्धि होती है वह अदृष्टार्थक शव्द कहाता है । एसा दो प्रकार 
काज्ञाव्दरं होने से ऋषि सुनियो का वेद वाज्यादि एवं लोविक्र अथं तथा भावके वाक्यो का विसाग 
सिद्ध होता है। 

यँ पर उक्त वाक्य पिभाग के प्रयोजन के कहने के किए भाष्यकार जिन्ञासु के प्ररन दिखाते 
है कियद प्रमाण शाब्द का ( विभाग) किस क्यि सूत्र मे कहा गया है। 

प्रर के उत्तर मँ भाष्यकार आगे कहते हैँ कि--लोकिक रागद्रेषादियुक्त प्राणी ेसा न जाने 
भि प्रत्यक्ष देखे हर्‌ विषय को प्रतिपादन करने वाला ही आप्त का उपदेश वाक्य विषय निश्चय होने 
के कारण प्रमाण होता दहै क्यो कि दृष्ट अनुमानादि प्रमाण से निश्चित फिये पारलौकिक स्वगौदि 
विषय को प्रतिपादन करने वाले स्वगंकामो यज्ञेन स्वगं चाहने वाला प्राणी याग का अनुष्ठान करे 
इत्यादि आप्तोपदेश भी अनुमान तथा आगम से सिदध करने के कारण अदृष्टायक राब्द भी प्रमाण 
होता है । अर्थात्‌ आप्त पुरुष से निरित्त होने रूप हेतु से जिसमे प्रमाणता गृहीत इदं है एेसे शब्द 
प्रमाण के विषय-स्व्गादिकों के सम्बन्धाद्धिक अनुमान प्रमाण के विषय होते हैं यदि दृशाथक राब्द 
हीको प्रमाण माना जायतो वेदद्याच्न आदिकों म वाक्य प्रमाणन होगे। जिनके आप्त पुरुषों 
से निर्मित होने रूप हेतु से होने वाली अनुमिति से ही प्रामाण्य गृहीत होता है रसे शब्दकादही 
व्यापार यहाँ अभिमत हे इस क।रण सामान्य रूप से इतिहास प्रमाण नदीं हो सकते, तथा जिनका 
प्रामाण्य गृहीतनदहोरेसे ( वेदमत से भिन्न) आगम भी प्रमाण नहींदह्यो सकते। अदृष्टाथेको 
पिषय करने वाले द्वितीय शब्द से स्वगादिक अदृष्ट ही होते हैः यह भी नहीं कहा जा सकता क्योकि 
ऋषियों को तपोवल से उनका प्रत्यक्ष मी होता हे । इस कारण इस “अदृष्टा्थं' पद का अनुमान से 
जिसमें प्रामाण्य सिद्ध हो एसे शब्द का विषय टेसा अथं है यह यह पर भाष्यकार का तात्पय॑ है 

न्तु वार्तिककार ने दृष्टार्थक तथा अदृष्टाथैक पद के वक्तामें भी विशेषण रखकर व्याख्या की दै 
इस प्रकार प्रमाण भाष्य यहाँ पर समाप्त है ॥ 
(७) प्रमेयगणनाप्रकरण 
अथेमे प्रमाण वर्णन के पश्चात्‌ करमप्राप्त द्वितीय प्रमेय पदार्थाका निरूपण करने के लिथि 


~-~--~----~----------~ 


७२ न्यायदशंनम्‌ [अ०१,श्रा० १, सु° ९ 


आत्मश्चरीरेन्दरियाथबुद्रिमनःगरहत्तिदोषपरेत्यभावफरुटःखापवर्गास्तु 
प्रमेयम्‌ ॥ ९ ॥ 

तत्राऽऽत्मा सवस्य द्रष्टा सवस्य भोक्ता सर्वज्ञः स्वानुभावी । तस्य मोगा- 
यतनं शरीरम्‌ । भोगसाधनानीन्धियाणि । मोक्तव्या इन्द्रियार्थाः । मोगो बुद्धिः| 
सवोर्थोपलब्धौ नेन्द्रियाणि प्रभवन्तीति सवविषयमन्तःकरणं मनः । शरीरे 
न्दरियाथवुद्धियुखवेदनानां निव्ंत्तिकारणं ग्रव्रत्तिः, दोषाश्च । नाऽस्येदं शरीरम- 
पूवंमनुत्तरं च, पूवंशरीराणामादिनौस्ति उत्तरेषामपवर्गोऽन्त इति प्रेत्यमावः । 
` ससाधनयुखदुःखोपमोमः फटम्‌ । दुःखमिति नेदमनुक्रूलवरेदनीयस्य सुखस्य 


अवृतरण देते हए भाष्यकार कहते हे फि इस पूर्वोक्त प्रमाण पदाथ से किन प्रमेय ( जानने योग्य ) 
पदार्थौ को जानना है, देसे प्रदन के उत्तर मेँ सूत्रकार उन प्रमेय पदार्थो को कते दै-- 

पद्पदा्थं-आत्मदारीरेन्द्ियार्थवुद्धिमनःप्रवृत्तिदोषप्रेत्यभाव फल्दुःखापवर्गास्तु=किन्तु आत्मा, 
शारीर, उद्धिय, अथं, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, फल, दुःख तथा अपवगं, नामक पदाथ, 
प्रमेयम्‌ = प्रमेय ( जानने योग्य हैँ )॥ ९ ॥ । 

भावार्थ दन्य, युण, कमं आदि अपने अपने मेद सित अनेक पदार्थं प्रमेय ( जानने 
योग्य ) संसार मेँ दै किन्तु जिन पदार्था के मिथ्या ज्ञान के कारण जात्माको संसार बन्धन प्राठः ` 
होता है पेते आत्मा, चरीर आदि उपरोक्त सूत्र मे कहे हए हादश प्रकारके ही पदार्थीका तत्व 
ज्ञान दोना अपंवगं के लिये ावदयक है अतः षोडश पदाथैवाद्िन्यायमत मेँ उपरोक्त द्वादश पदाधे 
ही प्रमेय हैँ यह सिद होता है ॥ २॥ 

नवम सूत्र कौ व्याख्या करते हृए भाष्यकार दादर प्रकार कं सूत्र में उपरोक्त प्रभेय पदार्थो मे 
अत्यन्त श्रेष्ठ होने के कारण उसका स्वरूप वणेन करते हँ फरि इन दाददया प्रमेय पदार्थौमे (१५ 
आत्मा नामक प्रमेय पदार्थं वह्‌ है जो न्याय तथा वैशेषिक मत में सम्पूण सुख तथा दुःख के साधन 
-का द्रष्टा ( देखने वाला ) तथा सम्पूण सुख तथा दुःख भोगने वाटा एवं सम्धूणे सुख तथा हःख 
ॐ साधन तथा स्पूं खख तथा दुःख को जानता है इस कारण सवज्च दै ओर सम्पूणं विषयों का 
अनुभव ( प्राचि ) करने वाला दै, (क्योकि विना प्राप्नि के सवज्ञता नदीं दो सकती ) ( तथा 
सुख दुःखादिकं की प्रापि करने वाला होने से ही वद परित्याग योग्य ) है, किन्तु स्वरूप से वह 
उपादेय ( ग्रहण योग्य ही ) है, यदी ओर दूसरे ग्यारह प्रकार के प्रमेय पदार्थीसे आत्मा 
विरेषता दै जिनमे शरीरादि दस स्वैधा हेय ही दै, किन्तु अन्तिम अपवगं रूप प्रमेय पद्‌ाथै सवैधा 
उपादेय ८ ग्रहण योग्य ही हे यह यहाँ पर्‌ जान केना चादिये )। 

अगे क्रम प्राप्त दारीर आदि प्रमेय पदार्थो का स्वरूप वणेन करते दए भाष्यकार कते 


कि-( २) उस उपरोक्त सवशर आत्मा के मोग के स्थान कौ शरीर कहतेदैँ। (३) ओर उस 


आत्मा के भोग के साधनो को इन्द्रिय कते हैँ । (४) तथा इन्द्रियां से भोग करने योग्य बिषयो को 
अ कहते है । (५ ) दवं भोग ( खख दुःख के अनुभव को बुद्धि ( ज्ञान ) कहते दै । (६) सम्पूर्ण 


प्रकार के उपरोक्त अथे ( जनिष्यो ) की उपलब्धि ( प्राप्ति ) मेँ बाह्य चश्च आदि इन्दिय समथ नर्ही 


होते इस कारण सवै विष्यो को अहण करने वाला आन्तरिक ( मीतने ) करण ( साधन ) मन 
5 => (-. € € क 
नामक षष्ठ प्रतरैय पदाथ है । ( ७ ) दारीर, इन्द्रिय, अथं (विषय ) बुद्धि तथा वेदना ( हषं, शोकः 


मय आदि को सम्पादन करने वाली प्रवृत्ति सातवां प्रमेय पदाथे हे, एवं (८ ) राग; देष, तथाः 
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प्रतीतेः प्रत्याख्यानम्‌ । किं तर्हिं ? जन्मन एवेदं ससुखसाधनस्य दुःखालषङ्गात्‌ 
दुःखेनाऽविभ्रयोगाद्िविधवाधनायोगाद्‌ दुःखसिति समाधिभावनमुपदिश्यते । 
समाहितो भावयति, समावयननिर्विंयते, निर्विण्णस्य बराग्यं, विरक्तस्याऽपवगं 
इति । जन्ममरणप्रवन्धोच्छेदः सवेदुःखप्रहाणमपवगं इति । अस्त्यन्यदपि 
द्रव्यगुणकमंसामान्यविश्चेषसमवायाः प्रमेयम्‌, तद्भेदेन चाऽपरिसद्भःयेयत्‌। अस्य 
तु तत््वज्ञानाद पवर्ग मिथ्याज्ञानात्संसार इत्यत एतदुपदिष्टं विशेषेणेति ॥ ६ ॥ 

तत्राऽऽत्मा तावसप्रव्यक्षतो न गृह्यते । स किमाप्रोपदेशसात्रादेव प्रतिपद्यत 
इति ? नेत्युच्यते । अनुमानाच प्रतिपत्तव्य इति । कथम्‌ ? 


मोह नामक दोष पदां भी रेरा ही.दै। (९) तथा इस आत्मा का शरीर अपव ( जिसका पूवं 
दारीर न हो । टेसा, तथा अनुत्तर ८ जिसका उत्तर शारीर न दो । ेसा भी नदीं है, अथात्‌ पूवं पूवे 
ज्यसीसे का आदि नहीं दै ओर उत्तर शरीरो का अपवग अन्त है, यह प्रेत्यभावनासक नवम प्रमेय 
पदाथ है (अर्थात्‌ अपूवेता तथा अनुत्तरता दोनों का यहां निरास किया जाता हे कि विद्यमान शरीर 
से पृवं तथा पश्चात्‌ काल में भी आत्माको दूसरे शरीर अपवगं ( मोक्ष ) होने तक अवदय होतेह 
रेसा यहां भाष्यकार का आङराय है ) ।॥ ( १० ) दशाम फर नामकं प्रमेय पदाथ वह है जो साधनों 
सित सख तथा दुःख का उपभोग ( अनुभव) होतादं। (११) वदां पर दुःख नामक प्रमेय 
पदा प्राणिमात्र को अनुकूक लगने वाङ सुल की प्रतीति का निषेध मात्र नहीं है । प्रदन-तो क्या 
हे : उन्तर--जन्म से लेकर दी खख के साधन) के सहित इस सांसारिक सुख मे दुःख का सम्बन्ध 
होने के कारण, अर्थात दुन्खसे विप्रयोग (द्ुटकारा। न होनेके कारणः, नाना प्रकार की 
यातनाओं के सम्बन्ध होने.से यह सुख जन्म से केकर प्रारभस्ेही स्वभावतः दुःखदहीहै रेसी 
समाधि ८ एकाञ्चता) मे स॒स॒ष्च को भावना करने के ल्यि यह द्वादश प्रमेयो मँ ग्यारहवां प्रमेय 
पदा द्व प्रथक्‌ सूत्रकार ने कहा हैः। क्योकि समाहित ( एक्राप्नचित्त पुरुष ) संपूण सांसारिक 
सख दःख से सम्बद्ध है ठेसी भावना करते इए विषयों से चिन्न होतो है, ओर खिन्न होने से उस 
स॒म॒श्च के हृदय मेँ वैराग्य होता है, ओर विरक्त होने के कारण उसे अपवग ( मोक्ष) प्राप्ठ होता 
है । ( १२ ) जिसमे वारवार जन्म केना मरना रेसे जन्म-मरण-प्रवाहः के उच्छेद ही को अपवग 
नामक वारहवां प्रमेय पदाथ कहते है । वैरेषिकनामक समान तंत्र ( दाख) म पृथिव्यादि द्रव्य, 
रूपादियुण,. उक््षेपणादि कमे, सामान्य ( जाति). विक्ञेष, तथा समवाय नामके जोर मी प्रमेय 
पदाथ वर्मन किये है । जिनकी अपने-अपने मेदो के साथ गणना नदीं हो सकती किन्तु न्यायमत 
म आत्मादि उपसयेक्त द्वादश प्रकार के प्रमेय पदार्थ के तत्वज्ञान ( वास्तविकज्ञान ) से अपवग 
(मोक्ष ) तथा इन्दीं के मिथ्याज्ञान ( विपरीतज्ञान ) से संसार बंधन आत्माको प्राप होता है 
इस कारण इन द्वादश प्रकार के प्रमेय पदार्थौ का विशेष रूप से गोतममहर्षि ने न्यायसूत्रमे 
उपदेदा किया दै।। ९॥ 
(८ >) आस्मनिरूपण प्रकरण 

इस प्रकार प्रमेय पदार्थौ के उदे रूप नाम यहण के परश्वात्त प्रथम प्रमेय पदाधे आत्माका 
स्वरूप वर्मन करने के छिये भाष्यकार दश्चमसूत्र का अवतरण देते हए जिज्ञासु रिष्यों के म्रदनको 
द्विखातते हैः किं-उन दादद्या प्रकार के प्रभैय पदार्थौ में से आत्मा का प्रत्यक्षसंग्रहण नहीं होताः 
तो क्या केवर गौतममदहवि रूप आप्त के उपदेश ( कथन ) मावर दहीसे दारीरादिको से भिन्न 
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क 9) 4 
इच्छाद्रषप्रयलसुखदुःखज्ञान(न्पात्मना ङ्म्‌ ॥ १० ॥ 
यज्ञातीयस्याऽर्थंस्य सननिकषौस्सुखमात्मो पलब्धवान्‌ , तज्ञातीयमेवाऽथं 
पश्यन्नुपादातुमिच्छति, सेयमादातुमिच्छा एकस्यानेकाथेदशिनो दर्शनध्रति- 
सन्धानाद्धवन्ती लिङ्गमात्मनः । नियतविषये हि वुद्धिभेदमात्रे न सम्भवति, 
देहान्तरवदििति । एवमेकस्याऽनेकाथदर्शिनो दशनप्रसिसन्धानात्‌ दुःखहेतौ 


आत्मा है ेसा जाना जाता है। ८ इस प्रदन के उत्तर म माष्यकार कहते देँ भिः )- केवल गौतम 
के उपदेश से ही आत्मा दै यह नहीं कते, किन्तु अच्रिमसूत्र मे वणेन किये आत्मा कै साधक 
हेतुर्जं से आत्मा की अनमान प्रमाण सेमी सिद्धि होती दहे । 
पदपदाथं = इच्छा द्वेष प्रयत्न खख दुःख ज्ञानादि = इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख तथा 
ज्ञान ये षटविशेषयुण आत्मनः = आत्मा के, लिङ्गं = साधक हेतु है, इति = इस कारण ॥ १० ॥ 
भवार्थं = यदि जव आत्मा का प्रत्यक्ष से ग्रहण नहीं होता तो क्या गौतममदषि के कहने से 
ही उसे मान लिया जाय ! रेरूी जिशाख दिष्य कौ आकांक्षा कै निवृत्य सूत्रकार ने दद्ामप॒त्र 
म आत्मा के साधक संख, दुःख, इच्छाः द्वेष आदि षट्विदेष गुणो से अनुमान प्रमाण द्वारामी 
शरीराद्िर्को से भिन्न नित्य आत्मा है यह सिद्ध किया दै ॥ १० ॥ 
यहाँ पर आत्मा का प्रत्यक्षे यरहण नहीं होता इस भाष्य का "अह" में ठेसा लोकप्रसिद्ध 
ज्ञान, गौर, दयाम आदि वणं वाले दारीर को यिषय करने के कारण घटादविकों के समान 


` , इच्छाद्विय॒ण वले दरार से भिन्न जात्माको नदीं कह सकता रेसी तास्पयंकार ने व्याख्या की 


हे । ओर परिशुद्धये ययपि यदह अहं मेँ रेसा ज्ञान पदाथ को पिषय करत है, तथापि चारीरज्ञान के 
समानाधिकरण होने के कारण रीर रूप पद्राथैको दही यदह पिषय करेगा, अतः दारीरसे सिन्न 
आत्मारूप पदाथ मे यह तव तक प्रमाण नहीं दो सकता जव तक दूसरे किसी प्रमाण से 
शरीरादिकं से भिन्न आत्माकी सिद्धिन दहो इस प्रकार उद्यनाचायं ने समारोचना की है। 
तथा "यह आस्मा प्रव्यक्त नहीं हे इत्यादि व्याख्या आत्मा को प्रत्यक्ष न मानने वाल कै मत 

द । आत्मा को प्रत्यक्ष मानने वालं के मतमेँ तो भाष्य में निषेध करने वाला वाक्य दूसरेके 
दारीर के आत्मा के आदय से है टेसी भी तासपयंदीका मेँ वाचस्पतिमिश्रने आलोचना वी है) ॥ 
< यछ पर भाष्य के अनुमानात्‌ च' इस चकर से यदह सूचित होता है भि आप्तके उपदेश्यसे 
छरीर के मध्यमं वतंमान आत्माका ज्ञान दोने प्र उसआ ज्ञान अनुमान प्रमाणसे दृढ किया 
जाता दै । यह दृढ करना सामान्यरूपं से जने हृ आत्मा के हरेक शयारमे आत्माकी 
अस्मिता ( सत्ता ) वो दिखाना है रेसी परिश्द्धिकार ने व्याख्याकी हे) ॥ 

( दल्चससत्र वी व्याख्या करते हए, माष्यकार आगे कदते है रि )--जिप्त जाति के पदाथ के 
सन्निकषं ( सम्बन्ध ) से खखवो आत्मानेप्राप् किया था उसी जाति के पदाधै को देखता हुआ 
आ्आणीञस पदाधेको लेने की इच्छा करता दै, वह यह उस पदाथेवो लेने की इच्छा, एकं 
तथा अनेक पदार्था के देखने वाले के दद्यन (देखना ) तथा प्रतिसंवान ( अनुसंधान ) से होती 
हृदं आत्मा वा चिङ्ग ( साधन दहेतु) दोती हे। अर्थात्‌ फिसी पद्‌।थंको वारंवार यह खख का 
जनक है टेसा अनुभव कर, वैसा पदाथ खव को उत्पन्न करता है “जहो जिस समय यह रहता है 


वौ उत समय छख रहता हैः रेते व्यापि का मनुष्यको निश्चय होता दहै, कुद्ध समय के पश्चात्‌ 
युनः उस पद्‌।थं को देखकर “यहं पदाथ प्रथम अनुभव क्वि हृ सुखकाकारणदहेः रेस प्राणी 


पै 
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देषः । यज्ञातीयोऽस्याथः सुखहेतुः प्रसिद्धस्तज्ञातीयमथं पश्यन्नादातुं प्रयतते 
सोऽयं प्रयः एकमनेकाथंदश्चिनं दशशनप्रतिसन्धातारमन्तरेण न स्यात्‌ । 
नियतविषपे दि बुद्धिभेदमात्रे न सम्भवति; देहान्तरवदिति । एतेन दुःखहेतौ 
प्रयत्नो व्याख्यातः । सुखदुःखस्मत्या चाऽयं तत्साधनमाददानः सुखयुपलसते 
दुःखञुपलभते, सुखदुःखे वेदयते । पूरघोक्त एव हेतुः । बुभुत्समानः खल्वयं 
विधृशति किं स्विदिति, विशश्च जानीते इदमिति, तदिदं ज्ञानं बुभुत्सा- 
विमशोभ्यामसिन्नककठ्क गरद्यमाणमात्मलिङ्गम्‌ । पूर्वोक्त एव हेतुरिति । तत्र 
देहान्तरवदिति विभञ्यते। यथाऽना्मवादिनो देदान्तरेषु नियतविषया 
बुद्धिमेदा न प्रतिसन्धीयन्ते तथेकदेहविषया अपि न प्रतिखन्धीयेरन्‌ , अवि- 
को स्मरण होने के पश्चात्‌ यह पदाथ सुख देगा रेसा निश्चय कर उस पदाथ को वह छेना चाहता 
दै । इस इच्छा से पूवं में हये दोनों ज्ञानो क अथवा उनसे उत्पन्त निश्चय का प्रतिसंधान करने 
वाला कोई दारीरादिकों से भिन्न एक मित्य पदाथ है यह सूचित होता है, यह एक नित्य आत्मा 
है । इसी कारण “जो यह एक अनुभव तथा स्मरण करने वाला अनुमान करने वाला एवं इच्छ 
करने वाला है वही आत्मा है" ठेसा तात्पयंटीका सें मी कहा है ) 1 

( यद्धि क्षणिकं विज्ञान रूप आत्मा मानने वाला बौद्ध कहे कि "नित्य तथा ज्ञान का अधिकरण 
एक आत्मा न मानने पर भी बुद्धियो का मेद ( क्षणिक ) मानकर उनके सन्तानो ( प्रवाहो) का 
भेद नदोनेतेदी पूर्वं प्रददीत अनुसंधान, स्मरण आदि करी व्यवस्था हो सकेगी" तो इस मत 
का खण्डन करते हुए माष्यकार आगे कहते हैः फि )-- अपने-अपने विषयो मै नियत बुद्धयो का 
भेद मात्र मानने से स्मरण अनुसंधान आदि की व्यवस्था दूसरे शारीर के समान नहीं बन सकती 
ेसा बोद्ध को हमारा उत्तर है । ८ यदहोँ पर माष्य के माच्र पद से सन्तान ( ससुदाय ) सन्तानी 
( समुदाय वाले ) से भिन्न नदीं होगा यद सूचित होता हे। यदि सन्तान से भिन्न सन्तन 
वाला दै यद्‌ स्वीकार फिया जाय, तो वही बुद्धि संतान वाका सन्तानी हम नैयायिको का अत्तिरिक्त 
आत्मा होने से हमारा ही मत सिद्ध हो जायगा इत्यादि तात्पयंटीकाकार ने यहोँ स्पष्ट अधं 
किया है ) । ( ष्ेहान्तरवत? इस पद की तो भाष्यकार ने ही आगे व्याख्या कौ है ) । 

( इस प्रकार इच्छा नामक गुण से सात्मा की सिद्धि करने के प्रश्वातद्वेष यणसे भी आत्मा 
की सिद्धि करते हए आगे भाष्यकार कहते ई फ )--इच्छा के समान एक तथा अनेक विषयों के 
देखने वाके के दशन ( देखने ) के प्रति संधान ( स्मरण ) से सिध दोने वाला दुःखके कारणः 
( शाञ्च कण्टकादि ) पदार्थो मे जोद्रेष होता हैः वह भी नित्य तथा दरोन एवं प्रतिसंधान करने 
वाले भिन्न आत्मा को सिद्ध करता है। इसी प्रकार जितस माखा चन्दन आदिजो पदाथ संस्तार 
मे खख के कारण प्रसिद्ध है, उसी जाति के दूसरे माला आदि पदार्थोको दैखता हआ प्राणी 
उन प्दा्थौ को ग्रहण करने के ल्यि प्रयत्न करता है, वहं यह प्रयत्न नामकं विश्ेषयुण सी एक 
तथा अनेक अर्थी को देखने बाले, एवं देखे हृएका दशन स्मरणकरने वाटे के पिना नहीं हो सकेगा । 
यह भी प्रयत्न कैवरू वौद्धमत के अनुसार बुद्धियों ( क्षणिक विज्ञानो ) के सन्तानो मेँ पूप्रदरधित 
रीत्तिसे दूसरे शरीर के समान नहीं हो सकता इस सुखदायक पदाथे के हण मे प्रयत्न से 
कथन से दुःख के कारण कण्टकादि पदार्थौ के त्याग करने कां प्रयत्न भौ व्याख्यात किया गया ह । 
म्रयत्न के समान यद प्राणी पूव मे भय, खख तथा इख के स्मरण से ख्ख तथा इःख के साधन को 


£ 
५ न्यायदशनम्‌ [श्° १, श्रा १, सू० १० 


शेषात्‌ 1 सोऽयमेकसन्तवस्य समाचारः स्वयं दृष्टस्य स्मरणं, नाऽन्यदृष्टस्यः 
नाऽदृष्टस्येति । एं खलु नानासच्वानां समाचारोऽन्यच्टमन्यो न स्मरतीति । 
तदेतदुभयमशक्यमनात्मवाडिना व्यवस्थापयितुमिव्येवमुपपन्नमस्त्यात्मेति ॥ 


~~~ 


ग्रहण करता हआ, सुख तथा दुःख को प्राप्त करता दै, अर्थात्‌ सु्ब तथा दुःख का अनुभव करता 
है, जिसे पूवे मेँ कदा हआ है हेत है ( अर्थात्‌ माला आदि ख्खके कारणोको प्राप्त कर प्राणी 
सखी होता है, तथादुःखके कारण कण्टकादिकों को प्राप्त कर दुभ्खी होतादै,) दुःख उन-उन. 
-सखखादि साधनों से प्राप्त सुख तथा दुःख का अनुभव करने वाले, तथा उक्त साधनों को प्राप्त करने 
वाले कामी अभेद मननेन दीहो सकता है, अतः अतिरिक्तं नित्य आत्मा है यह सिद्ध होता 
ह )। इसी प्रकार जानने की इच्छा करने वाला यह प्राणी प्रथम यह क्यादै रेसा संदेह करता 
इथ यद माला दै इत्यादि जानता ह ।. वह यह ज्ञान उपरोक्त इच्छा तथा संशय रूप दो युर्णो के 
-टक कर्ता वाला गरृदीत होता हा आत्मा को लिङ्ग ( साधक हेतु) होता, इसमे मी पू्वैमें 
कथित दोनों का एक ही कता दै यह हेतु जानना चाहिये) (आगे बौद्धमतके खण्डनमें कंदे 
हर देहान्तरवत्‌? दूसरे चानीर के समानद्स दृष्टान्त की स्वयं भाष्यकार व्याख्या करते हुए 
आये कहते है कि )--उसरमे 'देहान्तरवत्‌? इस पद का विवेचन एेसा किया जाता है किं जिस 
प्रकार अतिरिक्त आत्माकोन मानने वाले बौद्धो के मतम दूसरे इारीरों म नियमित विषय 
वाले यिच्र-भिन्र ज्ञानो का स्मरण प्रतिसंधान आदि नदीं हो सकते उसौ प्रकार एक शरीरम भी 
वर्तमान क्षणिक ज्ञानो का स्मरणादि प्रतिसंधान आदि नदीं दौ सरके, क्योकि दोनों ( एक शरीर 
त्था भिन्न चरीर ) केक्षणिकक्ञार्नो मं कोड विदोषता नदीं है। किन्तुएक दही सम्पूण शारीरो में 
आत्मा माननेवलि वेदान्त दश्यैन मत मानने वाख का यह समाचार ( व्यवहार सिद्धान्त) है कि 
स्वयं देवे हर पदाथ का ही स्मरण होता है, न दूसरे में देखे हट का, न नदेखे हट का स्मरण दोता 
है । इसी प्रकार अनेक आत्मा मानने वाके सांख्य, न्यायः तथा वैशेषिको का मी यही सिद्धान्त 
व्यवह।र है कि दूसरे प्राणी के देखे हृ का दूसरे के स्मरण नदीं होता वह यह दोनों प्रकार का 
सिद्धान्त व्यवहार की क्षणिक विज्ञान से भिन्न नित्य आत्मान मानने वाके बौद्धोके मतम 
व्यवस्था नहीं बन सकती इससे यह सिद्ध होता दै कि क्षणिक विज्ञानो से भिन्न ज्ञानाश्रय एक नित्य 
आत्मा ह इस प्रकार दशामसूत्र का माध्य समाप्त इञा ॥ | 
८ इस ददामसूत्र का अन्वय व्याप्ति से अथे दिखा हद वातिककारने--“रूपरसादिज्ञान एक 
तथा अनेक निमित्त वाले है, स्मरण के साथर्मने रेता जाना था इस्त प्रतिसंधान होने के. कारण, 
परस्पर मेँ संकेत करने वलि प्राणियों के एक नन्तंकी ( नचनी स्त्री ) के भ्रूलता (भौ) रूपता ) 


के चलने मे एक कालम अनेकंज्ञानो के समान, रेसे अनुमान से अतिरिक्त आत्मा की सिद्धि 


किया है, अर्थात्‌ जिस प्रकार नाना कर्तां वाङ आपसे संकेत रखने वाके प्राणिर्यो के नाना 
प्रकार कै ज्ञान भरृक्षेप रूप एकं निमित्त से प्रतीत होते है, उसी प्रकार य्ह मी नाना विषय वाे 
ज्ञानो का एकं किसी निमित्त से प्रतिसंधान हो सकेगा, वदी निमित्त है आत्मा अथवा इच्छदि 
गुण है, जो द्रव्य के अधीन हँ यह्‌ अनुमान है \ यावदुद्रव्यमावीन होने ते यह इच्छा आदि युग 
द्चरीर के गुण नदीं दो सकते, ेसा निषेध दने के कारण वै इच्छादि आत्मा के गुण है, इस प्रकार 
परिशचेषालुमान से अतिरिक्त आत्मा सिद्ध दहोता है रेसी भी इस सूत्र की वार्तिककार ने 


व्याख्या की है )॥ १०॥ | | | 
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~~~ ~~~-~-~~ ~~~ 


तस्य मोगाधिष्ठानप्‌- 
= (~ ९ 
चेष्टे न्द्रियाथाश्रयः शरीरम्‌ ॥ ११ ॥ 
कथं चेष्टाश्रयः 2 ईप्सितं जिहासितं वाऽथमधिक्रत्येप्साजिहासाप्रयुक्तस्य 
तदुपायानुष्ठानलक्षणा समीहा चेष्टा, सा यत्र वत्तेते तच्छरीरम्‌ । कथमिन्िया- 
श्रयः ? यस्याऽनु्रहेणानुग॒दीतानि उपघाते चोपहतानि स्वविषयेषु साध्व- 
साधुषु बतंन्ते स॒ एषामाश्रयः तच्छरीरम्‌ । कथसर्थाश्रयः १ यस्मिन्नायतने 


(९) शरीरनिरूपण प्रकरण 

एकादशे सूत्र का अवतरण देते हृ भाष्यकार शरीर के लक्षण की भूमिका बौँधते हे कि 
उस पूवे प्रदरदित दारीरादिकों से भिन्न नित्य आत्माके भोग ८ खख एवं दुःख के अनुभव) को 
अधिष्ठान (आधार ) को शारीर कते हे । ( इससे सम्पूणं सांसारिक दुःख सखुदाय का सुख्य 
कारण शरीर ही दोने से इन्द्रियादिकों के पूवं उसी का क्षण किया गया है यह सूचित होता है ) 
उक्त शीर का लक्षण सूत्रकार ने इस प्रकार किया हेकि-- 

` पद्पदार्थं = चेष्ेन्द्रियार्थाश्रयः = दित कौ प्राति तथा अहित के परिहार रूप चेष्टा, इन्द्रिय 
दवं अर्थं ( विषयों ) के आधार को इारीर कइते है ॥ ११ ॥ 
 भावार्थ--आत्मा को संसार में होने वा सम्पूण खख तथा दुःख के अनुभव होने का आश्रय 

दासीर हयी है, जिसका हित की प्रापि तथा अहित निवृत्ति रूप चेष्टा, एवं इन्द्रियो का तथा अथै 
विष्यो का आधार होना लक्षण है ( अर्थात्‌ चेष्टा का, इन्द्रियो का, तथा विषयों का आश्रय होना 
ये तीनों प्रत्येक लक्षण आत्मा इन्द्रिय आदि समान जाति के प्रमेय पदाथै, एवं प्रमाण संशय आदि 
विजातीय पदार्थो मँ न रहने से शरीर रूप प्रेय पदाथ का सवसे भेद सिद्ध करता है । यह सूक्त 
उक्त तीन लक्षणो को कहता है रेसा माष्य तथा वातिक के देखने से स्पष्ट वोषदहोतादै, तथा 
वार्तिककार ने एक ही लक्षण है टेसा मानने वाके कुक नैयायिको के मत का खण्डन मी किया हे । 
< प्ररन पूवक उन तीनों लक्षर्णो की शरीर रूप लक्ष्य मे संगति दिखाते इए आगे भाष्यकार 
कहते हैः कि )॥ ११॥ र 

प्ररन--दारीर चेष्टा का आश्रय कैसे है ? उत्तर--म्राप्त करने की इच्छा अथवा त्याग करने की 
इच्छा के विषय पदां को उद्देशा करप्राप्चिकी अथवा त्यागकी इच्छासे प्रेरणा किये हए 
प्राणी की प्राचि तथा त्याग के उपायों कै आचरण रूप समीदा को चेष्टा कहते है, वह जिसमें होती 
है वह शरीर कदात। है ( "हित की प्रापि एवं अदितके परिहारके क्एिहोने वारी क्रियाकौ 
चेष्टा कहते है" ठेसी यद्य वार्तिककार की व्याख्या है । भिन्तु प्रयत्न से प्रेरित आत्मा के व्यापार 
को चेष्टा कहते है ठेस परिशुद्धिकार का मत दै ) । 

इस प्रक।र प्रथम लक्षण की संगति दिखाकर प्रदनपूवेक द्वितीय लक्षण की संगति भाष्यकार 
रेस देखाते है फि- प्ररन--इन्दरियो का शारीर आश्रय कैसे है! १ उत्तर-- जिसके अनुग्रह (उत्तमता) 
से अनुग्रह को प्रपत, तथा जिसके उपधात ( विना ) से उपहत ( विनष्ट हये ) इन्द्रिय अपने 
अपने अच्छे तथा बुरे मिषयों में प्रवृत्त होता है, जो इन इन्द्रियो का आश्रय है वही शरीर हे। 
9 ( द्वितीय लक्षण के समन तृतीय लक्षण की भौ संगति दिखाते हए प्रदनपूवक भाष्यकार कते 
इं कि )--प्ररन--अर्थो का आश्रय कैसे है? उत्तर-जिस स्थानम इन्द्रिय तथा अथं के सन्निकषं 
4 सम्बन्ध ) से उयन्न भय ओर सुखः, तथा दुःख का प्रतिसंबेदन ( अनुभव ) हआ करता ह, 
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~~-~~ ~~~ ~~~ 
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इन्द्रियाथंसन्निकषीटुत्पन्नयोः सुखदुःखयोः प्रति संवेदनं प्रतते स एपामाश्रयः 
तच्छरौरसिति ॥ ११॥ 
मोगसाधनानि पुनः-- 
यव [क [क 
घ्राणरसनचक्षस्त्वकशोत्राणीन्दरियाणि भूतेभ्यः ॥ १२॥ 
जिघ्रत्यनेन प्राणं गन्धं गृह्णातीति । रसयत्यनेनेति रसनं रसं गृह्णातीति । 
० ५ ~. (भ 3 > त्वक 
चष्टेऽनेनेति चक्षू रूपं पश्यतीति । त्वकृस्थानमिन्द्रियं त्वक | तदुपचारः 


इनका आश्रय है, वही शरीर दै । पेते तीर्न लक्षण संगत होते है । ( यौ पर "सुखदुःखयोः" इस 
पद के पश्चात्‌ ही संवेदन पद का अन्वय करना चाद्यं क्योकि "आश्रयः इसके पश्चात्‌ सम्बन्ध 
नहीं हो सक्ता ) ॥ ११ ॥ 
(१० ) इन्द्ियनिरूपण प्रकरण 
इस प्रकार द्वितीय दारीर रूप प्रमैय पदार्थं का वणेन कर तृतीय इन्द्रिय रूप प्रमेय पदाथ का 
निरूपण करने के लिए भाष्यकार द्वादद्य सूत्र का अवतरण एेसा दिखाते ह फि--उस आत्मा केः 
भोग ( खख तथा दुःख के अनुभव ) के जो सधन हैँ वे पुनः-- 
पद्पदार्थ- प्राग रसने च्च स्त्वक्‌ श्रोत्राणि = घ्राण, रसन ( जिडा ), चु ( आंख ) त्वक्‌ | 
( त्वचा ), तथा श्रोत्र (कण ) नाम के पाँच, इन्द्रियाणि = ज्ञानेन्द्रिय काते है, मृतेभ्यः = जो 
पृथिवी जादि पोच महामूर्तां से उत्पन्न है ।। १२ ॥ 
भवार्थ--उसी पूर्वोक्त जीवात्मा के सांसरिक खख तथा दुःख के अनुभव करने के साधन 
घ्राण, रसन ८ जिद्ठा ), चश्च, त्वक्‌ ( चमड़ा ); श्रोत्र नाम के पौँच ज्ञानेन्द्रिय कदातेहैजो, क्रम से 
पृथिदी, जक, तेज वायु तथा आकादा नामकं रपौ महाभूत द्रन्यों से उत्पन्न हैँ ।॥। ( यद्यं पर साक्षात्‌ 
दारीर के आश्रय से नियत ( अपने-अपने) विषयों कौ प्राचि के द्वारा दुःख के कारण होने के कारण 
आगे के जाने वाले इन्दि्यो के रूप आदि अधे रूप प्रमेयो कौ अपेक्षासे विदष होने के कारण 
इन्दियो का अर्थं जादि प्रमेयो के प्रथम वणेन सूत्रकार ने रक्खा हे यह जान लेना चाहिये । विना 
सामान्य लक्षण के विक्ेष लक्षण नहीं दो सकता इसलिए भाष्यकार ने वैराग्य मे उपयोगी 
ध्योगस्राधनानिः? योग के साधन टेसा सामान्य लक्षण सूत्र की भूमिकामें दी दिखाया है । इससे 
जो शरीर मे संयुक्त दोता हमा संस्कार तथा दोषां से भिन्न साक्षात वैषयिकः ज्ञान के साधन होते 
है उन्ह इन्द्रिय कहते हैँ ेसा इन्द्र्यो का सामान्य लक्षण हे यह सूचित होता है । इस ध्योग-~ 
साधन? यद कहना ही वैराग्य मँ उपयोगी है, नहीं तो साक्षात्‌ ज्ञान के साधन इतना टी लक्षण 
इन्द्रियो का हो सकता था घ्राण आदि इन्द्रिय परम्परासे भोगके साधन होतेरै, ओर मन 
साक्षात्‌ क्योकि खख, तथा दुःख का प्रत्यक्ष दोना दी भोग कद्‌।ता दै यह जान लेना चाहिये ॥१२॥ 
अगे भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हृ घ्राणादि इन्द्रियो का व्युत्पत्तिपूरवैक लक्षण दिखात्ते 
है कि )-जिसते सूषा जाता दै वह ध्राण कहाता है, वरयोकि इस इन्द्रिय से आत्मा गन्ध यण को 
ग्रहण करता है । जिससे चखता है वह्‌ जिह्वा स्थानमें वतेमान रसन इन्द्रिय कहाता हे, क्योकि 
रस से मधुर आदि & प्रकार के रस का आत्मा को अनुभव दोता है । (२ ) जिससे देखता दै उक्ते 
च्च इन्द्रिय कते है करयोँकि इससे आंख की पुतखियोँ मे वतमान चष्चु नामक इन्द्रिय रक्त, ख्वेत 
आदि सात प्रकार कै रूपोँको देखता है । ( ३) जिससे स्पदौ करता हे उसे वचा ( अरीर में 
व्याप चमड़ा ) स्थान मेँ व्या्च होने कै कारण स्पशेन नामक इन्द्रिय ^स्व क्‌ इन्द्रिय कात है + 


। 
| 
| 
| 
| 
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स्थानादिति । श्रणोत्यनेनेति श्रोत्रं शब्दं गृह्णातीति । एवं समाख्यानिवेचन- 
सामभ्याद्रःध्यं स्वविषयम्रहणलब्चणानीन्द्रियाणीति । मूतेभ्य इति । नानाप्रक्ृती- 
नामेषां सतां विपयनियमः, नेकग्रकृतीनाप्‌ । सति च विषयनियमे स्वविषय- 
ग्रहणलक्षणत्वं अवतीति । १२॥ 

कानि पुनरिन्द्रयकारणानि ? 


(४) यह्‌ स्थान को लेकर गौग त्वक्‌ नामक इन्द्रिय का लोक मे व्यवहार होता है (अर्थात्‌ घ्राण 
आदि इन्दि के नाम उनसे योने वा विषयों की प्रतीति होने के कारण विषयों के अनुसार है 
ओर त्वक्‌ इन्द्रिय का एेसा नहीं है व्र्योकि उससे स्पशे की उपलब्धि होती है, इस कारण इसका 
लक्षणस्ते ही नाम वा व्यवहार होता है, जिससे स्पदौनइन्द्िय का त्वचा यही स्थान होना यहु 
लक्षणे का बीज है यह्‌ जान लेना चादिये ) ॥ £ 

८ आगे पंचम श्रोतनामक इन्दरियका लक्षण दिखाते इए भाष्यकार कहते है फि )- जिससे 
सुना जातादै उपे श्रोन्नदइन्द्रिय कहते दहै, क्योकि इसके द्वारा आत्मा खन्द का यहण.करता 
है ८५) इस प्रकार इन समाख्या ( घ्राण आदि संज्ञाओं ) के निवेचन ८ व्युत्पत्ति ) के सामथ्यं 
से अपने-अपने विषयां को यदण करना सामान्य इच्ियो का लक्षण है एसा सिद्ध होता है॥ 
सूत्र मँ भूतेभ्यः ) पाँच प्रयिव्यादि महाभूत पदाथ से, इस्त पद से यों सिद्ध द्योता है कि षृथिवी 
आदि नाना ( भिन्न-भिन्न) प्रकृति (कारण) वाछेदोने से दही. इनमे अपने-अपने गंध आदि 
विष्यो कं ग्रहण करने का नियम हौ सकता है, एक काएण वाहे होने से न होगा ओौर अपने-जपने 
विषयों का नियम होने से, दी अपने-अपने विषय को ग्रहण करना एेसा उक्त संपृणे इन्द्रियो का 
सामान्य लक्षण है यद सिद्ध होता है, एेसौ द्वादद्यसूत्र की व्याख्या है । अर्थात्‌ परथिवी आदिक के 
जो गन्ध आदि भिन्न-मिन्न विह्ञेषयुण है वहु उन-उन घ्राणादिडन्दियोसे हयी गृहीत होते दै, 
यह नियम प्रथिवी आदि भिन्न-मिन्न कारण माननेसेदही दहो सकेगा, एक प्रक्रुति ( कारण) वाले 
मानने सेन दो सकेगा, जिससे गन्धका ज्ञान, करणसे होता है, त्रिया होनेसेच्दन क्रियाके 
समान ( १), ओर वह उससे भिन्न क्रिया के कारणसे भिन्न कारणस होती है, क्योकि उसका 
अन्वय तथा व्यत्तिरेक का अनुसरण न रखकर काये है इस ल्यि, जो क्रिया जिस कारण के. अन्वय 
तथा व्यतिरेक का अनुसरण न रखते हए कायं होती है वह सम्पूण उस क्रिया करण से भिन्त 
करण से होती है, जैसे पयादिकों कौ क्रिया घटादि क्रियाकरण से भिन्न दण्डादिकों से भिन्न 
करणसे होतो है, यह भी वसी है, अतः वैसी है।८३) ओर वह करण है च्च जादि से भिन्न 
घ्राण सूप द्रव्य, क्योकि संयोग का आधार है। (४) ओर वह्‌ घ्राण द्रव्य पाथिवदहै, द्रव्य दोकर 
रूपादि गुणो मेँसेगन्धयुण काही प्रकाहाक हौनेसे, दूसरे पाथिव द्रव्यो के समान, इत्यादि 
अनुमान प्रयोग यौ जान लेने चाहिये एेस्ता खद्योतकार ने खद्योत मे स्पष्ट वणेन 
किया दै) ॥ १२॥ ( । 
` (अगि प्रसङ्ग से इश्द्रियो के कारण पच महाभूत प्रथिव्यादि द्रव्यो का वणेन करने वारे 
त्रयोदद्यसूत्र का अवतरण देते हए भाष्यकार प्रदनपूवेवा सूत्र में पृथिव्यादिकं का वणन्छ 
वरते हे कि)-- 

इन्द्रियो के कारणभूत पदाथं कौन से है? 


® न्या० 
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पृथिव्यापस्तेजो वायुरा्छाशमिति भूतानि ॥ १३ ॥ 
सञ्ज्ञाशब्देः प्रथगुपदेशो विभक्तानां भूतानां सुवचं कायं भविष्यतीति 11९३] 
इमेतुखलु-- 8 
गन्धरसरूपस्पश्श्ब्दाः प्रथिव्यादिगुणास्तदथांः ॥ १४ ॥ 
प्रथिव्यादीनां यथाविनियोगं गुणा इन्द्रियाणां यथाक्रममथोौ विषया इति ॥ 


~~~ 


पदपदार्थ--एथिवी (धरथिवी), जापः = जल, तेजः = तेज, वायुः्=वायु, अका = तथा आका, 
इति = एेसे पोच, भूतानि = भूतन।मक द्रव्य के जाते दै ॥ १३ ॥ 
भावाथ = पृथिवी, जल, तेज, वादु तथा कादा नामक न्याय तथा वैशेषिक मतम पाँच 
महाभूत नाम का द्रव्य पदाथ दहैँजो क्रमते पूर्वोक्त घ्राण आदिर्पँच क्ञानेन्िर्यो के कारणदहै। 
८ द्ध विद्वान्‌ लोगो का मत दै फरि यह तेरहवाँ सूत्र दै, किन्तु वाचस्पतिभिश्रकृत न्याय-सूची 
निवन्ध मँ यह सूत्र कहा है, तथा भाष्य ममी इसका उपदे रूपसे कथन दै अतः यहमी 
सूत्रही है) ॥ १३॥ 

त्रयोदशं सूत्र की व्याख्या करते हए भाष्यकार ( पृथिवी जादि पोँचभूतद्वर्न्यो के पृथक्‌-पृथक्‌ 
कहने की आवदयकता दिखाते हए सूत्र की व्याख्या करते है कि )-एृथिवौ, जल, तेज, वायु तथा 
आकाडा इन पाँच भूतद्रव्यों का भूतद्दो से उपदेश सूत्रकार ने सूत्रम इस च्यि कियाद कि 
भृथक्‌-¶ृथक्‌ विमाग किये पर्चो सूतदरर््यो का काये छवच ( जच्छी तरद्‌ कहने योग्य होगा ) अथात्‌ 
पाँच पृथिव्यादि भूवद्र्व्यो के पृरथक्‌थक्‌ कार्यो कौ दिखाने के ल्य उनका सूत्रकारने सूत्रम 
विभाग दिखाया दै ॥ 

(99 >) अथ निरूपण प्रकरण 

क्रम प्राप्त चतुथं अथं नामक प्रमेय पदां का निरूपण करने के किए चतुदंशसूत्र का अवतरण 
देते हट भाष्यकार कते है कि-वेये ही निश्चय से अर्थात्‌ मनन्त विष्यो मेँ आगे के सूत्र मँ 
कहे हए मी गन्धादि विषयरूप अर्थं रेसे हैँ जिनके इन्द्रियों के निषय होने से वास्तविक चिन्तन 
करने से मोक्ष के सायक वैराग्य की उत्पत्ति होती है, तथा अवास्तविक रूपसे जानने से 
चधन कै कारण होते हँ । अथनामक प्रमेय पदाथ सूत्रकार ने णेस सूत्र मे कदा है-- 

पदपदाथ~गन्धरसरूपस्परोशब्दाः=गन्ध, रसः रूप, स्पदे तथा शब्द नाम के, प्रथिव्यादियुणाः= 
क्रम से प्रथिवी जल आदिरपोँच भूतद्र््यों के युण, तदधः = इन्द्र्यो के अथं ( विषय) कदे 
जाति है ॥ १४॥ 

भवाथ = यचपि संसार मेँ विषय अनन्त है किन्तु जिनके इन्द्रियो से महण करते पर 
वास्तविक विचार करने से मोक्ष मे सदायता दैनेवाला वैराग्य तथा वास्तविक विचार न करनेसे 
संसार बंधन दोता है रेतसे गन्ध, रस, रूप, स्पशं तथा खन्द नामके पंच पृथिवी आदि पँच 
सूतदर््यो के यण, अथवा पृथिवी आदि पाँच द्रव्य एवं उनके उपरोक्त पोच गन्धादि गुण चतुर्थ 
अथं नामक प्रमेय पदां हैँ ॥ १४ ॥ 

( सूत्र की व्याख्या करते हट माष्यकार कदते है कि ) = पृथिवी जल अदिर्पौच द्वर्व्यो के 
यथा विनियोग ८ क्रमानुसतार ) गन्ध, रस्त आदि सूत्रोक्त पाच गुण घ्राणादि र्पौँच ज्ञनेच्दरिर्यो के 
क्रम से अथं अर्थात्‌ विषय है ॥ ( इस चतुदश सूत्र की भाष्य व्याख्या मेँ वार्तिक तथा ताद्पय- 
टीकाकार की श्रद्धा नदीं है, क्योकि इस भाष्य व्याख्या के भनुखार सूत्र मं कदे हट गन्ध आदि 


५ 
कय `" क क क कके 
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`~ न 
अ ६१४ बुद्ध र ~ क = = ~~. (~ 
चेतनस्य करणस्य बुद्धज्ञानं चृत्तिः, चेतनस्याकतुरुपलब्धिरिति युक्त 

वरुदधमथ प्रत्याचक्षाणक इथेदमाह-- 


उद्धिरुपलबन्धिज्ञौनमित्यन्थान्तरम्‌ ॥ १५ ॥ 


पोच गुणों मेदी इन्द्ियोकौ पिषयता सिदध होती है, किन्तु पृथिवी आदि पाँच द्रव्योकेभी 
इन्द्रिय के विषय होने से उक्त भाष्य युक्त नहीं हे यद वार्तिक तथा तातपर्यरीकाकार ङे 
भाष्यमतमे अश्रदधाका बीजदहै। इसी कारण तदथा! इस पदकी इन्द्रियोके व्यापारो से 
जानने योग्य ठेसी उन्होने व्याख्या की है । इससे तदुर्थाः? यही सूत्र का पद अथे नामक चतुर्थ 
परमेयका लक्षणे वाकी का सूत्र लक्षग नहीं है, किन्तु उसके कु विशेष दिखाने के छथि है । 
सूरो के अक्षरों के अनुसार व्याख्या करने से इन्द्रियों के विषय रूप अर्थौ की गणना करने के 
आशय से सूत्र लगाना पड़ेगा यह युक्त नहीं है इसी कारण सूत्र के अंडा को अर्थं रूप प्रमेय पदार्थ 
का लक्षण समञ्च कर वातिंककार ने पूर्वोक्त व्याख्या कौ है । उनके मत मेँ परथिवी, नर आदि 
द्रव्य तथा गन्धादि युण इन्द्र्यो के अथं होते है ठेसा शिष्यो को समञ्चने के छख्यि अर्थं किया है । 
किन्तु यह व्याख्या बहुत अच्छी नदीं मालूम पडती क्योकि यद्यपि पाँचो पृथिवी आदि द्रव्यो में 
इन्द्रियों की विषयता समान है तथापि यहाँ तीन द्रव्योँकादही यहण किया है, केवर गन्धादिमें 
से भिन्न संख्या प्रथक्‌ वा आदिकों में भाष्य की व्याख्या से अप्रत्यक्षता समञ्ली जायगी इसी कारण 
दूसरी व्याख्या कौ गई है किन्तु अनेक विषयोंमेंमी उच्दियों के विषयमी विषयों (अर्थौ)में 
जितने वैराग्य के जनक है उतनोँ का ही यहोँ कथन किया है यह ध्यान मेँ रखने योग्य है यह 
तारपयंटीका में पदिक दी स्पष्ट कर चुके है । थिभ्यादि का" यह पद षष्ठी समास मे नहीं है 
किन्तु संपूण अर्थौ का वाचक हँ टेसा यहं तास्पयं टीका का अन्थ वार्तिककार की अनुन्याख्या 
केहीदृष्टिसे है यह भी यहो पर ध्यानदेनेका भिषयदहै। माष्यके 'यथाविनियोगः इस पद 
-काक्रमसे पृथिवी से लेकर वायुपयन्त गन्धसे लेकर स्पदयंपयंन्त चार, तीन, दो, एकर रेस 
नियमित गुण लेना, ओर शब्द केवल आकाश हीमे दहै, ेसा तात्पर्य यका मेँ वर्णन किया है, 
किन्तु पौँच प्रथिव्यादि भूतद्रन्योँ के क्रम से गन्धादि गुर्णो के उपयोग के अनुसार उन-उन इन्द्रियों 
के उन-उन गुणो के व्यापार के अनुसार ही यह कहा गया है ठेखा सम्यक्‌ ज्ञान होता है टेसी यँ 
खयोतकार ने समालोचना की है ) ॥ १४ ॥ 
(१२) उद्धिनिरूपण प्रकरण 


( आगे पञ्चम प्रमेय पदाथ बुद्धि का निरूपण करते हए भाष्यकार पन्द्रह सूत्र का सांख्यमत 
का निराकरण करते हट अवतरण देते हैँ कि) अचेतन (जड़) बुद्धिरूपकरण करा व्यापार ही 
ज्ञानदेजो चेतन तथा कठरैत्वरहित पुरुष ८ जीवात्मा ) की उपलब्धि ( प्रापि ) कही जाती है। 
इस प्रकार की सांख्यदशैन की युक्तियो से विरुद्ध विषयों का खण्डन करते हए-ते सूत्रकार एेसा 
द्धिरूप पञ्चमप्रमेय पदार्थं का लक्षण करते है कि )- 

पद्पदार्थ--वद्धिः = वुद्धि, उपरन्धिः = प्राप्ति, ज्ञानं = ज्ञान, इति = यह सम्पूण, अनधान्तर्‌ 
पद्‌ दूसरे पदाथे नहीं है ॥ १५ ॥ : 

( भावाथं--सांख्यमत मे सत्व, रज तथा तम देसे तीन युण जङ्‌ है । उनमें धिकार ( कायं ) 
होने के कारण बुद्धि भी अचेतन ( जड़ ) है, किन्तु जड़ होने पर भी वह आत्मामें रहनेवाला 
चैतन्य ( चेतनता ) कौ चाया ( प्रतिविम्व ) पड़ते क कारण चेतन-सी प्रतीत योती इई, उस 


 ्लसीर आदिः वद्धि के कारण पदार्थौ के पूव मे निरूपण किय। है इस कारण उनके कायं बुद्धि का 


। व्यापार है यद नहीं हो सकता, क्योकि वह चेतन दोगाओर एकदी यह चेतन आत्मादहैजो 
। सीर तथा इन्द्र्यो के संघात ( समूह ) से भिन्न दहै1 यहाँ “तद्धीः इत्यादि अन्ध सांख्यमत का 
१५. अ इलं प्रकार करता है किात्मा मे वतमान चेतनता कौ उदधि दाया ( परतिनिभ् ) 


। हु ¶ यद्‌ सूत्र 


0 
` रेता आक्षेप 
 इततरद्ताद 


भ्रकाशनसुपपत्तिखामथ्योदिति ॥ १५॥ 


कै रक्षणक 
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~~ 


 . न्चेवनस्य करणस्त वुदधेज्ञोनं भवितुमर्हति, तद्धि चेतनं स्यात्‌ › एकाय 
चेतनो देदेन्द्रियसद्घातव्यतिरिक्तं इति । प्रमेयलक्चणार्थस्य वाक््यस्यान्या्थ- 


चेतनता के प्रका से विषयों को प्रकारित कर उन्हँ जना देती दै, रेते सांख्यमत को खण्डन 
करते इट पन्द्रह सूत्र मँ उदधि, उपरब्धि-चान ये तीनो शव्द एक दी प्रमेय पदार्थं वाचक दै 
ेसा बुद्धिरूप प्रमेयं का लक्षण सूत्रकार ने किया हे! जिसप्ते जड्वुद्धि काज्ञान व्यापार नहीं 
हो सकता, कर्योकिं एेसा दोने से वद चेतन होगा तथा देदादि संघात सै भिन्न एक चेतन आत्मा 
ही ज्ञानादि युणाधार दै, अतः सांख्यमत इस पयायरूप वुद्धि के लक्षण से खण्डित दो जाता दष 
( इससूत्र के अवनरण भाष्य म श्रत्याचक्ञाणक इव" खण्डन करते हए क्या, इस उक्ति से यह्‌ 
सूत्र वस्तुतः साख्यमत के खण्डनाथं नहीं है, विन्त॒ वदिरूप प्रमेय पदाथ के लक्वणवरोधक सूत्र छे 
सांख्यमत का खण्डन प्रतीत होने के कारण वह अपेक्षित दै ओर उपेक्षा करने योग्य ( च्ेड्ने 
योग्य भी नदीं है ) यह सुचित होता है ( इससूत्र से वुद्धि जादि प्याय शव्द केद्वारा जो कहा 
जाता है उतते अद्धि कहते दै ठेता सामान्य बुद्धि पदाथ का लक्षण हैँ यह सिद्ध होता हे । “आत्मा 


भी सूत्रकारने वर्मन किया है यह जानना चाहिये ॥ १५ ॥ | 
(आगे माघ्यकार पन्द्रह सूत्र कौ व्याख्या मेँ प्रदरित सांख्यमत का निरास करते हष कहते 
ह कि--अचेतन ( जड़ ) बुद्धि पदाथ जो सांख्यो ने मीतरीकरण माना दे उसकाज्ञान नामक 


नदीं पड़ सकती है क्योकि चेतन आत्मा के चेतनता कै परिणामरदित होने के कारण बुद्धिम 
उक्तदी चाया पड़ना असन्मव है, अतः बुद्धि मेदी सा व होगी, जिससे मत्यक शान 
क्ते चयि आत्मा तथा बदिरूय हते चेतनो को व्यापार की आवद्यकता दोगी, अतः सांख्यमतः 
अयुक्त ट ।) ध 
अगे बद्धिलक्षण वाके इससूत्र से सांख्यमत का उक्त ग्रकार से खण्डन वर्यो जाना जादा है , 
+ दिर्ष्यो की जिज्ञासा के शान्त्य भाष्यकार कते हं ति पोचवें बुद्धिर्प प्रमेय पदाथ 
५. { वर्णन करने वाले सूत्रके वाक्य सेदस -साख्यमत खण्डनरूप भिन्न रिषय का भीः 
युतिः क सामर्थ्यं से प्रकाश दोता है। अर्थात्‌ धुक्तिके वक से ध पदार्थं का लक्षण ५. 
साद्यमत का खण्डन सी सूत्रकार को इत सूत्र से जभिसत दै र्सासि 
दता न प्रर माप्य के उपपत्ति" शव्द का अथं पर्याय चब्द से व्याख्या किया गया है, जिससे 
। १ उपपत्ति के साम्यं से अनेक अर्भको लक्षणासे कदनादही दे इस प्रकार "परिशङ्धि ¢ 
पर्याय ‰ [चायने समालोचना की है अर्थात्‌ बुद्धि तथा ज्ञान इन दोनों काजो सूत्रम पयाय 
( क सामथ्यं से द्धि का क्ञान व्यापार है, ठेस पूौक्त सांख्यमत्त भौ इसी उद्धिरूप 
कटा लक्चणरूप सुत से खण्डित हो जाता है यं उनका आशय दै । यदौँ पर कृच्छं विद्वान का 
क कि केत पवादः वो कथन से चाण कना चत नदी हो सकता 1 सिसा 
विदो प्रकारके पदोके अर्थौ क्री गति दोती है-- प्रत्येक पदार्थं म कच पद अथ / 
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स्स्व्यनुसानागमसंशयप्रतिभास्वप्नज्ञानोदहाः खलादिमर्व्ूु मच्छादयश्च 
मनसो लिङ्गानि । तेषु सस्स्वियमपि- र । 
(१ ~ 
यु गपजज्ञानाचुत्पत्तिमंनसो लिङ्गप््‌ ॥ १६ ॥ 
अनिन्द्रियनिभित्ताः स्खत्यादयः करणान्तरनिमित्ता भवितुमहैन्तीति । 


मे संकेत रखते जेते पिता ने किये पुत्रौ के नामकरण आदिमें। दूसरे एेसे पद होतेह 
जो सामान्यरूप से सम्पूण वाच्य अथेमे जेते गौ, अश्व आदि पद। इस दूसरे प्रकार के पदौमें 
अथे के विपयमें पर्याय च्ब्दसेभी लक्षण हो सकता है, क्योकि उससे भी पदयाथे का बोध द्योता 
दी है, यही पदाथ ज्ञान लक्षण करने का प्रयोजन होता हे । प्रकृत मे उपल्ञ्धि तथा ज्ञान इन दोनों 
पदो के अर्थं लोकम प्रसिद्ध है अतः बुद्धि तथा ज्ञान यह दोनों ^अनर्थान्तरः एक दहीदहेंएेसा 
पर्याय शब्द्‌ से वर्णन करनेसे भी दद्धि क्याहे? यह प्रक्च बुद्धिके स्वरूपकेज्ञात हो जनि से 
दान्त ह्यो जाता है, अतः बुद्धिका लक्षग पर्याय. शब्दसे भी दो सकता है यह सिद्ध होता है । 
गन्धादि विषय मेँ तथा खख-दुःख आदि विषयों मेँ भी इसी बुद्धि का चिन्तन करने से वह वैराग्य 
दारा मश्च मे मौ उपयुक्त होती है अतः दस मेँ पांचवें प्रमेय पदार्थं से सूत्रकार ने वणेन करिया है 
-यह मी ध्यान करने की वात दै॥ १५॥ , | म 
( 9३ >) मनोनिरूपण प्रकरण 
( इस प्रकार पत्रम प्रमेय बुद्धि के निरूपण के पश्चात्‌ षष्ठ मनरूप प्रमेय पदाथ के निरूपण 
-को करने वाके सूत्र का अवतरण देते हए सूत्र म कहे हुए मन के साधक लिङ्ग से अतिरिक्त ओर 
मी साधक हेतु देते हर कहते है कि--स्मरण, अनुमान, शब्द, संशय, प्रतिभा-तत्कार स्फुरण 
होनेवाला ज्ञान स्वप्नज्ञान तथा ऊह ( तकं ज्ञान ) एवं खखदुःखादिकां का साननव्रत्यक् ओर 
+ इच्छा आदि गुण मी मन के साधक.जिङ्ग हँ । इनके रहते सूत्रकार ने शं सूत्र मं अगे कहे 
इए यह मी )-- | 
पदपदार्थ--युगपञ्छानाजत्पन्तिः = एक काल मे अनेकक्ञानों का उत्पन्न न होना, मनसः = 
मन का, लिङ्गम्‌ = साधक दै । १६ ॥ । | 
आावार्थ-मन के अनेक साधक लिङ्ग हैँ जैसे स्टेतिरूप ज्ञान, अनुमान, आगमः संायसूप 
ज्ञान, प्रतिभा-तात्काल्िकि बुद्धि की स्फूति-स्वज्ञान, बुद्धि ( सामान्यज्ञान )१ . ऊर ( तकं ) तथा 
सुख आद्विको का मानप्षप्रत्यक्ष एवं इच्छा आदि आत्मा के विशेष गु" इन सम्पूण के मनके 
साधनः होने के समान, एक काल मे अनेक ज्ञानोंकान दोना भी मनरूप षष प्रमैय पदाथंकी 
सिद्धि करता हे १६ ॥ 
सूत्र की व्याख्या करते हृष साष्यकार मन के सिद्धि मेँ जकुमान प्रमाण देते य कदते है 
कि--उपरोक्त स्मरणादि ज्ञान जो वाह्य चक्चरादि इन्द्रियो के निमित्त से नदीं होते । उनका दूलसा 
कोई कारण ८ निभित्त ) अवदय हयो सकता दै । तथा घ्राण आदि बराह्येन्द्िय तथा उनके गन्ध आदि 
विष्यो के संयुक्त संयोगादिरूप सन्निकर्ष के वतमान रहते एक कारु मेँ अनेक ज्ञान उत्यन नहीं 
दोतते, इससे अनुमान भिया जाता है कि उन-उन इन्द्रियो में संयुक्त एवं सहायक दूस निमित्त 
अवदय है जो व्यापक नहीं है, तथा जिसके समीप न रहने के कारण ज्ञान उत्पन्न नदी होता तथा 
जिसके समीप रहने से क्ञान उत्पन्न होता है। यदि संयोग की, अपेक्चान कर वाद्य इन्द्रिया के 
सन्निकर्षं को ज्ञान का कारण माना जाय तो अनेक जान एक कार मेँ उत्यन्न होने रूगेगे । 


~~~ 


~~~ 
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| युगपच खलु घ्ाणादीनां गन्धादीनां च सचिकर्षेषु सत्सु युगपञ्ज्ञानानि 
। नोत्पद्यन्ते तेनालुमीयते अस्ति तत्तदिन्द्रियसंयोगि सहकारि निमित्तान्तरम- 
व्यापि, यस्यासन्निषेर्नात्पद्यते ज्ञानं सन्निधेश्चोत्पययत इति । मनःसंयोगानपेश्नस्य' 
दीन्द्रियाथंसन्निकषंस्य ज्ञानहेतुत्वे युगपदुत्पदेरन्‌ ज्ञानानीति ! १६॥ 
क्मप्राप्रा ठ॒- 
रदृत्तिवागूयद्धिशरीरारम्भः ॥ १७ ॥ 

मनोऽत्र बुद्धिरित्यभिप्रेतं, वुध्यतेऽनेनेति बुद्धिः । सोऽयमारम्भः शरीरेण 

वाचा मनसा च पुण्यः पापश्च दशविधः । तदेतच्छरृतभाघ्यं द्वितीयसत्र इति 1१७ 


८ यदं भाष्य मेँ इन्द्रियों के रूपादिकं के निरासा्थे !इन्दियसंयोगीः रेसा विज्ञेषण दिया 
॥ है तथा (खहंकारिः इस विदोषण से आकारा एवं निमित्तान्तर? चस विरोषण से आलोक प्रकाश 
॥ कीं व्यादृत्ति दिखाई है ओौर 'अद्यापि' इस विज्ेषण से व्यापक आत्मा को दगया है । (9) परिशद्धि 
( मँ मन विथु है सदा स्प रहित दन्य होने से, (२ ) विज्ञेष गुणशून्य दव्य होने से, 
(4 (३ ) नित्य दोकर उत्पादक दन्य न होने से, (४) तथा ज्ञान के असमवायि कारण संयोग. 


। के आधार होने से, (४) रेस पाच अनुमान मन के व्यापकता साधक दिखाकर स्वरूपासिद्धि. 
दोष होने से मन के विञुत्व का खण्डन क्रिया है )।। १६॥ 
€ ५४ >) प्रन्रृ्ति निरूपण प्रकरण 


| ङस भ्रकार मन के निरूपण के पश्चात्‌ सातवें प्रवृत्तिरूप प्रमेय पदाथ का निरूपण करते हणः 

^  माध्यकार सत्रह् सूत्र का अवतरण देते हए कहते हे--प्रमेय पदार्थौ मेँ क्रमते प्र्ततो दै-- 

| चेदपदार्थ-रवृत्तिः = प्रवृत्ति दै, वागुद्धिदारीरारम्भः = वाणी, मन तथा इारीर का व्यापार 

। इति = इस प्रकार ।। १७ ॥ 

। आवार्थ--मनरूप षष्ठ प्रमेय के वर्णंन के पश्चात्‌ सातवाँ प्रमेय पदाथ हे प्रवृत्ति-अर्थात्‌ कार्यो 

| क करने मेँ प्रवृत्ति दोना, जो वाणी तथा शुध्यते अनयाः जिनसे जाना जाय टेसा मन तथा 

| रीर से कार्या को करना ( यदोँ पर प्रवृत्ति के रक्षण अवत्तरण दिखाने के ल्यि मन की मी प्रवृत्तिः 

| अवद्य दिखानी है, विना मन के वणेन के वह नहीं दिखाई ज। सकती इस कारण मन के पश्चात्‌ 
द्धि का दण है । यह विदेष जान लेना चाहिये । १७ ॥ , 

| सूत्र की व्याख्या करते इए भाष्यकार कहते हे कि-इस सूत्रम बुद्धि राब्द जिससे जाना 

| जाय इस व्युत्पत्ति के अनुसार बद्धिरव्द से सूत्रकार को मन अभिप्रेत है ओर वह्‌ यह आरंभ 
( व्यापार ) शरीर से, वाणी से तथा मन स्ते पुण्य तथा पापरूपमी दस प्रकारकाहोताहै) 
जिसका द्वितीय सूत्र मेँ भाष्य कर चुके है । ययँ पर “क्रिया तथा ज्ञान की कारण प्रवृत्तिदो 
रकार की होती है । ओौर वाकी यद शाब्द ज्ञापक ( जनाने वे) देतं का सूचक! जो 
न्च आदि वयेन्छियौं से साधु ( जच्छ) तथा असाधु ( बरे ) दशेनादिको कौ सूचित करता दि, 
तथा मन से अभीष्ट देवतादिकं के ध्यानाद्विको को मी सुचित करता है । जौर (क्रियाशरीर' तथा 
मन निमित्त से दीनेवाली दो प्रकार की द्योतीदै। जिसमे शरीर विषयरूप से निमित्तो 
वेह रथम दै क्योकि दानः चोरी आदि केचि जो प्रयल्ल प्राणी करता है वह काय ( शरीर) 
विषय कै श्रयललसे दोतादहै। इसी प्रकार दया, द्रोद (देष) आदि मन को विषय करने वार 
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€ 
प्रवत्तनारक्षणा दोषाः ॥। १८ ॥ 
ग्रवतना-ग्रवरत्तिहेतु्ं, ज्ञातारं हि रागादयः प्रवतेयन्ति पुण्ये पापे वा। 
यत्र मिथ्याज्ञानं तत्र रागद्रेषाविति | प्रव्यात्मबेदनीया हीमे दोषाः कस्माल्ल- 


क्रिया दोती दै यह विभाग आवद्यक है, क्योकि रेसा कोई प्राणी का व्यापार नहीं है जिसमें 
शरीर तथा मन निभित्त न होः ेसी तात्पयंरीका तथा परिशुद्धि मे समालोचना की है । ) \॥९७॥ 
( १५) दोषनिरूपण प्रकरण 
( इस प्रकार सातवें प्रमेय प्रवृत्ति का स्वरूप वणेन कर सूत्रकार आठवें प्रमेय दोषों का स्वरूप 
एेसा कहते हैः कि )- 
पद्पदार्थ-प्रवत॑नालक्षणाः = प्रवृत्ति के कारण स्वरूप है, दोषाः = दोष नामक प्रमेय 
पदाधे ।॥ १८ ॥ 


भावा्थ-- प्रयोज्य के व्यापार पूवक प्रयोजक के व्यापार का निरूपण होता है इस्त कारणः 
प्रवृत्ति के पश्चात्‌ दोषोंका सूत्रकरारने लक्षण करिया दहै ( माष्यकार सूत्र की व्याख्या करते इए 
कहते हैः कि )-- सूत्र में प्रवतेना शाब्द का अथं है प्रदृत्ति होने का कारण क्योकि राग, देष तथा 
मोह नामक दोष ज्ञाता ( जानने वाछेप्राणी) को पुण्य अथवा पापकर्म से प्रवृत्ति कराते हें । 
कारण यह कि जाँ संसार बन्धन का मूर कारण मिथ्याज्ञान होता है वरहो राग तथा द्वेष दोनों 
होते है । ( "राग तथा द्वेष मोह मिथ्याज्ञान ) से उत्पन्न होकर पुण्य-पाप रूप कर्मौ के करनेमें 
परवरृत्त होने वाले प्राणियों को प्रवृत्त करतेदहै। उनदोनोंका धमं है प्रवर्तना जो मोह के आधार 
आत्मा मेँ समवाय सम्बन्ध से रहती है । अर्थात्‌ यह प्राणी तव तक रागादिको के अधीनं होत हः 
चेष्टा करता है, जव तक इसे मोद होता है, रेसी व्याख्या तात्प्॑टीका मे यद्यं पर की हे, ओर 
परि्युद्धी मेँ इसको विषय करने वाले मोह तथा राग अथवा मोह ओर देष, उनके साधन के 
विषयो मे मोह तथा राग अथवा मोह तथा देष को प्रयल करते हृ प्राणी को पुण्य-पाप रूप कमं 
मे प्रवृत्त करते हैँ । इस्त यह सिद्ध होता है कि फल्को विषय करने वारे राग, द्वेष तथा मोह 
म्रवतक ८ प्रवृत्ति करने वाले) ओौर साधन को विषय करने वाङ उसीके आधार में वतमान 
'प्रवतंनाः कदाती है" एेसी समालोचना उदयनाचायंनेकीदहै)॥ 

( जागे इन लोकप्रसिद्ध दोषों कै लक्षण करने की सूत्रकार को क्या आवद्यकता थी १ ण्से 
परश्च का उत्तर देते हृ भाष्यकार कते है किं )- प्रक्च--म्रत्येक जीवात्मा को अज्ुभव करने 
योग्य इन दोषों के लक्षण को सूत्रकार ने सूत्र मे कथन क्यो कियाद उत्तर-- कम स्वरूप हँ 
निश्चय से रक्त ( अनुरागी ), द्विष्ठ (देषी) तथा मूढ ( मोद करने वाला) क्योकि अनुरागी 
प्राणी वह कम॑ करता हे जिस क्म से वह सुख अथवा दुभ्वको प्राप्त करतादहै। वेसेदी दष वं 
मोह करने वाला भी, इस कारण ( दोषों का लक्षण करना आवर्यक है ) केवर “रागद्धेषमोहाः 
राग, द्वेष तथा मोह दोष है इतना हयी लक्षण करने से बहत न कहा जाता अथात्‌ रागादिको के 
मेदो का संग्रह न होता, इस कारण सूत्रकार ने "प्रवतनालन्तणाः? देखा दोषों का लक्षण किया 
है, जिससे संपूण राग, देष तथा मोह के अन्तगंणिक भेदका संग्रह दहो जाता दहै॥ ¢ अथात्‌ 
"कमंरुत्तण दै? इससे दोषो का स्वरूप स्पष्ट द्ोने पर भी दोष वैराग्यजनक हैः यह स्पष्ट नहीं 
होता ओर वदी करना मुख्य सूत्रकार का प्रयोजन ह । प्रदृत्तिजनक होने के रूप सेदीतो दोष 
वैराग्य के उत्पन्न करने वाङ होते है, ओर वह प्रवृत्तिरूपं कायं से सूचित दौता दै, अत 


| 
| 
| 
| 
| 
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श्णतो निर्दिश्यन्त इति ? कमलक्षणाः खट रक्तद्विष्मूढा रक्तो हि तत्कमं कुरुते 
येन कमेणा सुखं दुःखवा लमते, तथा द्विषस्तथा म्रूढ इति । यगद्रेपमोदा 
इत्युच्यमाने बहु नोक्तं भवतीति ।॥ १८ ॥ 
पुनरूत्पत्तिः प्रेत्यभावः ॥ १९ ॥ 

उत्यवस्य क्चिससत्सनिकये रत्वा या पुनर्त्पत्तिः स प्रेत्यभावः { उत्पव्स्य-- 
सम्बद्धस्य । सम्बन्धस्तु देदेन्द्रियबुद्धित्रेदनाभिः; पृनरुतपत्तिः- पुनर्ददादिभि 
सम्बन्धः । पुनरित्यभ्यासाभिधानं यत्र कचिषस्प्राणश्र्निकाये वत्तमानः पूर्वोपात्ता- 

दादीन्‌ जहाति तस्ति । यत्‌ तत्रान्यत्र वा देदादीनन्यानुपादन्ते तद्भवति । 
ग्ेत्य मावः-- चत्वा पुनजन्म, सोऽयं जन्ममरणग्रबन्धाभ्यासोऽनादिरपवगौन्तः 
्रेत्यामावो वेदितव्य इति ।। १६॥ 


1) 


(क्म॑लक्षणाः' रेसा सूत्रकार ने र्षण किया दै । अर्थात्‌ प्रत्तिरूप कमं से प्रवृत्ति करानेवाले 


रागादि दोषो वाहे प्राणी जाने जाते है, जिसे रागादिको मेँ प्रवतना की धारता दै यह संचित 
होता है । यहाँ पर भाष्य के षवह्भु' इसपद से रागादिको कौ केवल स्वरूप कदा जात। हैन रि 
उनमें प्रवतंना की आधारता भी, यह सूचित होत दे ॥ १८ ॥ 


(१६ ) प्रेव्यभावनिरूपणश्रकरण । 
( इस प्रकार आवें दोष नामक प्रमैय पदाधं के वणनं के पयात्‌ सूत्रकार नवम ग्रेव्यभावः 
नामक पदाथ का क्रमग्राप्त होने ते लक्षण कत्ते हैँ )--+ ` 
पद्‌पदादाथ-- पुनः = फिर, उत्पत्तिः = उत्पन्न दोना, प्रेत्यभावः = प्रेत्यभाव नामक नवम 
प्रमैय पदाथ ॥ १९॥ 4.19 
भावाथ पुण्य तथा पाप कमं के अनुसार किसी योनी मे उत्पन्न होने के पश्चात्‌ उस शारीर 
का सम्बन्ध च्ोड़कर अथात्‌ मर मर्‌ पुनः किंसी योनी मेँ उत्पन्न होने को प्रेत्यभाव नामक नवम 
प्रमैय पदाथ कदा जाता है ॥ १९ ॥ 
८ उन्नीस्े सूत्र की व्याख्या करते हए भाष्यकार कहते दँ करि) किसी प्राणि समूह मे 
८ प्राणिसंयुक्त शरीर मे ) उत्पन्न होकर सरण के पश्चात्‌ जो पुनः उत्पत्ति ( जन्म ) होता हं वदं 
्रेत्यमाव कहाता है । जिसमे उत्पन्न इस शाब्द का अथं हे सम्बद्ध ( सवबन्धयुक्त )। वह्‌ सम्बन्ध 
जीवात्मा कै शरीर, इन्द्रिय, मन, वुद्धि तथा हषं, दोक, भय आदि रूपवेदनायों से कमनुसार्‌ 
होता है तथा पुनरुत्पत्तिः शाब्द का अथं ह पुनः शरीर इन्द्र्यादकं कों के साथ सम्बन्ध 
होना । शुनः? यदः शाब्द अभ्यास ८ आवृत्ति) को क॑दता दै। जिसे किसी प्राणवारौी जीवो के 
शरीरो के समूहो मँ से फिंसी टक शारीर मेँ वतमान यह जीवात्मा पूवे मेँ गृहीत शरीरादिकं को 


दोडता है, वह मरण को प्राप्त हयोताहै ओर जो पुनः उसो प्राणि श्चशीर के योनीमं या दूर 
योनी मे दूसरे श्रीरादिकों को रहण करता है वह्‌ जन्मलेता है । प्रेस्यभाव इसत शब्द का अ 
दै- मरकर पुनः जन्म लेना । वहु यद जन्म तथा मरणो के समुदाय का अभ्यान्त ( आव्र्ति ) 


८ अर्थात जन्म-मरण.की परम्परा का वार-वार दोना जो अनादि कालसे चखा आता हं तथा 


जिसक। अपवर्ग ( मोक्ष ) दोने से अन्त ( समति) दोती दै, इदसीको प्रेव्यभाव नामक नवमं , 
प्रमेय पदार्थं कहते दै । ८ श्चरीर से लेकर दोष पर्यन्त प्रर्यो के व्याग पूवक पुनः उनकी प्राप्तौ 


होना रूप धर्म है प्रेत्यभाव, इस कारण दोषो के वणेन के पश्चात्‌ प्रेत्यभाव के वणन का अवसर है ५ 
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प्रवृत्तिदोपजनितोऽथः फलम्‌ ॥ २० ॥ 
„ खखटधःखसंवेदनं फलम्‌ | सुखविपाकं कमं दुःखिपाकं च । त्पुनदेन्द्रिय- 
बेषयबुद्धिषु सतीषु भवतीति सह देदादिसिः फलमभिप्रेतम्‌ । तथा हि 
ग्टृत्तिदोषजनितोऽ्थः फलमेतव्सवं भवति । तदेतः्फलसुपात्तसु पत्त हेयं, व्यक्तं 


~~~ ~^~^~~~ 


एेसी परिश्द्धिकारने यद्य व्याख्याकीदहै। तथा दोष ही धम तथा अधमे के कारण पूर्वोक्त 
प्रवृत्ति के वारा पुनः जन्म होतादै इसकारणमौो दोषों के पश्चात्‌ प्रेत्यभाव को वणेन करने का 
अवसर हैरेसीमी व्याख्याकीदहं) भाष्यकार ने आत्माके नित्य होने के कारण उत्पत्तिका 
असंभव होने से “उस्पन्नस्य' इस चन्द का "सम्बद्धस्य एेसा अथं यदहो पर किया हैः यह्‌ जान 
लेना चाहिये तथा अभ्यास के अभिधान (कथन) से “जहां जन्मदहं वहं मरण है' टेसी 
व्या्चि होने से पूवं शरीर का त्याग कहा है । भाष्य में “यत्र कचित्‌! से केकर ^तसपरेति' यहौँ तक 


्रेस्य इस चाब्ड का एवं यत्‌ यद्य से (तद्धवति' यदा तक “भावः राब्द का अथं कहा गया है ॥ 


(१७ ) फलनिरूपण प्रकरण 

( शस प्रकार नवस प्रेत्यभाव प्रमेय पदाथ के वणेन के पश्चात्‌ सूत्रकार दशम फलरूप प्रमेय 
पदाथ का लक्षण कहते है )-- ॥ {~> 

पदपदा्थ-परदत्तिदोषजनितः = प्रवृत्ति तथा दोषों से उत्पन्न होने वाका, अर्थः = प्रमेय पदां 
ह, फ़लम्‌ = फल नामक दशम प्रमेय पदाथ ॥ २०॥ ` 

भावार्थ-चरीर आदि नौण फलो के साथ खुल तथा दुःख कै अनुभवरूप सुर्य फर 1 
कल नामकं प्रमेय पदां कहते है, जो सर्वोक्त दस प्रकार कौ प्रवृत्ति तथा राग, दवष एवं मोदरूप 
दोर स्ते उलन्न होता है । (इस प्रदत्त तथा दोष से उत्पतन होने वाके फक कै रक्षण मे श्रचृत्ति" 
से उत्मन्ल इतना ही लक्षण फल का नकर दोप कामी जो सूत्रकार ने यहण किया है उसे 
केवल पूर्वोक्त प्रवृत्ति मे ही दोष कारण नहीं ह किन्तु प्रवृत्ति के काय॑ सुख तथा दुःख भौ यदं 
दिखाने के कयि । ्दोषरूपी जल से सीचीं हद जात्मारूप भूमि भे धम तथा अभमंस्प नीज खल 
तथा दुःख वी उत्पन्न करते दै" रेसी चाचस्पतिमिश्र ने व्याख्या की है। स्वरूप से प्रदत्ति में 
दोष सहायक होते है ठेस सूत्रकार स्वयं चतु अध्याय मे करेगे" रेस परिशुद्धि ने वरहा पर 
उदयनाचायं ते समालोचना वी है ) ( तथा सूत्र मे अषद्‌ गोण तथा सख्य दोनों दलों को 
छते के छिये है; जिनमे गौण फल है शरीर एवं इन्द्रियादि तथा सख्य फल है खल एवं दुःख । 
माघ्य क "सह देदादिभिः, इस पद से यह सूचित दोता है कि शरीरादिकं के साथ खख तथा 
दुभ्व का जमन करना ही फक है अर्थाव्‌ खल तथा इः का अनुभव पव राटीरादिको क 
सम्बन्ध भीं फल कहाता हे )॥ २० ॥ ( 

( सूत्र की व्याख्या करते हृद भाष्यकार कहते है चि )- सुख तथा दुःख के संवेदन ( अभव ) 
= फर वते ह । वयो कि पुण्य तथा पापरूप कम क्रम से खख भिपाक ( खुलरूप फल देने वाके) 
तखा दुःख यिषाक ( दुःख रूप फल देने वाके) एते दो प्रकार के होते हैः ओौर वह खख तथा 
दुध का जजभव शरीर, इन्द्रिय, विषय तथा वद्धि के रहते होता है इस कारण शरीर, इन्द्रिय 
जादि ॐ साथ सुख तथा दुःख भोगरूप फल सूत्रकार को अभिमत हे । वह इस वरर है कि 
पूर्वोक्त पुण्य पापात्मक कर्मो मे प्रृत्ति तथा राग-दरषादि दोषों से उत्पन्न, अथे ८ यह उपरोक्त 
सम्पूणं सख दुःख तथा शरीर इन्द्रियादिक फर होता है । वह्‌ यह्‌ फर बार-बार ग्रहण कथा 
हुआ देव ( च्या जाता ) दै, ओर बार-बार त्याग किया हआ उपादेय ( ब्रहण किया जाता ) दै) 


न 


८ न्यायदृक्ं नम्‌ [शअ० १, श्रा० १, सू० २१ 
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~~~ ~~~ 
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¢ 


त्यक्तसुपादेयमिति नास्य दानोपादानयोर्निष्ठा पर्यवसानं वास्ति, ख खल्वयं 
फलस्य हानोपादानखोतसोद्यते लोक इति ॥ २८ ॥ 
अथेतदेव-- 

बाधनालक्षणं दुःखम्‌ ॥ २१ ॥ 


वाधना पीडा ताप इति । तयाऽचविद्धमनुपक्तमषिनिभौगेन वर्तमानं 
दुःखयो णाद्‌ दुःखमिति । सोऽयं सवं दुःखनानुविद्धमिति पश्यन्‌ दुःखं जिदासु- 


नि 

इस कारण इस सम्पूणं उपरोक्त फलों के त्याग तथा यरहण करने की निष्टा, पयंवसान ( सम। षि 
नहीं होती ) उसी इस पूर्वोक्त गौण एवं सुख्य फल के त्याग तथा उपादान (च्रहण) रूपी प्रवाह 
मे सारिक सम्पूणं प्राणी वदते दै अर्थात्‌ सम्पूणं संसार चला करता दै इस प्रकार फक वणन 
समाघ्च है । ( यहाँ पर॒ भाष्य मेँ “निष्ठाः यह पद॒ सामान्यरूप से अन्तिम अवस्था का यहण 
सूचित करता है ओर वह खखादिकों मे मी है इस कारण उस्तका भाष्यकार ने 'पयंवसानः रेसा 
अथ स्वयं करिया है, जिससे "परि" अर्थात्‌ अत्यन्त “अवसानः अर्थात्‌ समाति का बोध होता हे. 
इससे सम्पूणं उपरोक्त फलो की आत्यन्तिक निवृत्ति नदीं होती ेसा सूचित होना होता है ॥ २० ॥ 

( इस प्रकार दशम प्रमेय फल पदाथ का वणेन करने के पश्चात्‌ क्रम प्राप्त ग्यारह प्रमेय 
दुःख पदाधे का निरूपण करने के चयि एक्स सूत्र का भवतरण देते हए भाष्यकार कहते हे कि 

ओर यही उपरोक्त शरीरादि रूप गौण तथा खख-दुःखानुभवरूप सख्य फल ही-- 

पद्पदाथं-- बाधनालक्षणं = पीडा स्वरूप दोना दै, दुःखम्‌ =दुःख नामक ग्यारहवां प्रमेयः 
पदां ॥ २१॥ 

आवाथं--तंसार मेँ प्राणीमात्र को म्रतिकरूल ( बुरा) ख्गने वा प्रमेयका नाम दहै दुःख, 
क्योकि दुःख कौ वोडईं मी प्राणी इच्छा नहीं करता । ( विना शरीरादिकों के वर्णन के उनके सुख 
तथा दुःखलूप होने का लक्षण नहीं हो सक्ता इसं कारण रारीरादिर्कों के वर्णन के पश्चात्‌ अन्त 
मे दुःख का यह लक्षण सूत्रकार ने किया दै। इस सूत्र मेँ वाधना शाब्द से पीडाविषयक बुद्धि की 
सूचना होती है, जिससे वाधना ( पीडा ) तथा उसके अनुषङ्ग ( सम्बन्धौ ) इारीरादिक गोण तथा 
खख्यरूप से सूचित होते हे । वही बाधन बुद्धि दुःख मेँ स॒ख्य तथा श्रीरादिको मे गौण है क्योकि 
दुःख के अनुभव मेँ दोनो की अपेक्षा होने से एेसा व्यवहार होता है ) ॥ २१॥ 

(सूत्र की व्याख्या करते हट माघ्यकार सूत्र के वाधना शब्द का अथं दिखाते हैँ कि )-- 
वाधना राब्दका अधैदै (पीडाणवं तापटेता)। उत पीडा से अनुविद्ध (व्याप्त) अर्थात्‌ 
अनुषक्त ( नित्य सम्बन्ध रखने वाला ), अविभागेन ( विभक्त न दोकर्‌ ) रहने वाला दुःख के. 


सम्बन्ध से दुःख सरूप है । ( अभात्‌ सम्पूणं सुल, इख ओर इारीर आदि दुःख से अनुस्थूतः ` 


(भरा हभा ) है अतः सव दुःख दही दै)। 

(आगे इस्त प्रकार सम्पूणं संसार के उरीरादि पदार्थो के दुःख स्वरूप वणन करने का 
माध्यकार प्रयोजन दिखाते हृ कहते हँ गि )-- वह यद संसार के प्राणिमत्र सम्पूणं संसार क 
पदार्थो के दुः्से व्या हँ रेरा दिखाते हृष, दुःख के व्याग की इच्छा करते हए, जन्म छेने मेँ 
दुःख दयी है ठेसा देखते हए, सम्पूणं सांसारिक विष्यो से निर्विण्ण (खिन्न) होते है ओर खेद होने 
से उन सांसारिक विषयो मँ युक्त, वैराग्य होने से वह संसार से सुक्तदो जाते हैँ ।॥ २१॥ 
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जन्मनि इुःखदर्शा निर्विद्यते निर्विण्णो विरज्यते विरक्तो विसुच्यते ॥ २१ ॥ 
यत्र तु निष्ठा यत्र पयवसानं सोऽयम्‌- 
तदत्यन्तविमोक्षोऽपवः ।॥ २२ ॥ 
तेन दुःखेन जन्मना अत्यन्तं विसुक्तिरपवगैः । कथम्‌ १ उपात्तस्य 
जन्मनो दानम्‌ ; अन्यस्य चाऽनुपादानम्‌ | एतामवस्थामपर्यन्तामपवग 
वेदयन्तेऽपवगविदः । “तदभयमजरमसरत्युपदं बह्म क्तेमप्राप्निरिति" । 


(१८ >) अपवर्गं निरूपण श्रकरण 

८ इस प्रकार ग्यारह प्रमेय दुःख के वणेन के पश्चात्‌ बारद्व क्रमप्रा्च अपवगे नामक प्रभेय 
के वणेन के ज्यि ररे सूत्र का अवतरण देते इए भाष्यकार कते दँ कि )-- जिस ( अपवर्गं ) में 
निष्टा, अर्थात्‌ जिसमें पयंवसान ८ समासि ) पूर्वोक्त गौण तथा सुख्य दुःख की, दोती है, वह यह-- 

पदेपदा्थं--तदत्यन्तविमोक्षः = उस ( दुःखे ) से अत्यन्त विमोक्ष ( छुटकारा ) अपवगं नामक 
वारहवां प्रमेय पदाथ है ॥ २२॥ 

भावार्थ--जिसके सुख्य उदेश से ग्यारह आत्मादिकों से लेकर दुःखपयन्त प्रमेय पदार्थो का 
पूवं मे सूत्रकार ने वणेन पिया है, वह अपवग ( मोक्ष ) दयादल्ञ का प्रमेय पदां हैः पूर्वोक्त गौण 
तथा सुख्य दुर्खो से छूटना अर्थात्‌ इसी मोक्ष मेँ संपूणं सांसारिक दुम्खों का अच्छेद ( अत्यन्त 
निवृत्ति ) होता है ॥ २२॥ । 

( वासवे सूत्र की व्याख्या करते हट सूत्र के "तदस्यन्तविमोक्षः” इस समस्तपद का तृतीया 
त्पुरुष म विग्रह दिखति इए इस पद का अधं भाष्यकार दिखाते है कि )--उस दुःख से 
अर्थात्‌ दुःख स्वरूप जन्म से अत्यन्त तथा णेकान्तिका ( अवद्य होने वारी निवृत्ति) कोही 
अपवग कते है । (परश्च )--कैते दुः से अत्यन्त निदृत्ति होती है १ ( उत्तर )-यहण विषे 
जन्म की हानि होकर पुनः दूसरे जन्म का हण नहीं किया जाता इस कारण । इसे सपूणा 
रेकान्तिक तथा आत्यन्तिक दुःखो की निदत्त स्वरूप ही अवस्था को जो नाञ्च न होने के कारण 
अपयेन्त ( भवधिरदित ) कदाती है, मोक्ष को जानने वाके विद्वान्‌ उसे अपवर्गं ( मोक्च ) ेसा 
कते दै! (ओर अपवग कीं अवस्था का सत्ता मे “वह, अभय ( भयरदितः जजर 
( व्याधिरदित ), असृल्यपदं ( मरणरदित स्थान ) बह्म ( व्यापक ), कषेमपरातिः ( वस 
कल्याणरूप मोक्ष की प्रापषि है" एेसा उपनिषद्‌ का प्रमाणमी देते ह । ( इसमे अभय पद से 
पुनः संसार दुःख का भय नहीं रहता यह सूचित होता दै । जिसे वेदान्ती "ब्रह्य हीनामः स्प 
आदि प्रपंच ८ संसार >) स्वरूप से परिणाम को प्राप्त होता दै" रेसा मानते है । उनके मत का 
खण्डन करने के छिथ इसमे "अज्र" यद निशेषण दिया है । जिसे क्या यँ पर परिणाम्‌ न्द म 
अथं शवं म वतमान धमं के निवत्त होने पर दूसरे धर्मो" की उत्पत्ती होना रेसा (वैना्िक ? 
पदाथ॑मात्र को विनादय-स्वभाव मानने वाले बौद्धो के मतस्े हे, अथवा सांख्यमत के अनुक्तार्‌ 
पूरव मे वतमान धम के निढृत्त दोने पर दूरे धमे कौ उत्पत्ति । उक्त दोनो अशा स 
का परिणाम नदीं मान सकते, क्योकि सम्पूणं ब्रह्मका परिणाम माना जाय तो उसके अन्य प 
हयो जाने से ब्रह्म विनाश वाला हो जायगा । यदि एकदश से परिणाम माने तो अवयव का 40 
होने से षट आदिक क समान ब्रह्म पदां भनित्य हो जायगा ) जर ऊपर क्त प्रमाणा न 
चित्त का दीप के समान निर्वाण (शान्त ) हो जना ही मोक्ष माना है उत ल 
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नित्यं चुखमात्सनो  मह्ववन्योक्षे व्यज्यते, तेनाऽभिन्यक्तेनाऽत्यन्तं तिस्तः 
` सुखी मवतीति केचिन्मन्यते । तेषां ग्रमाणासावादनुपपत्तिः । न प्रत्यश्चं नानुमानं 
नागसो वा विद्यते-निच्यं सुखसमात्मनो मद च्ववन्मोत्तेऽभिव्यञ्यत-रति । 
 नित्यस्याभिव्यक्तिः- वेदनम्‌ , तस्य हेतुवरचनम्‌ । नित्यस्याऽभिव्यक्तिः- 
संवेदनम्‌-ज्ञानमिति, तस्य देतुवौच्यो यततस्तदुत्पद्यत इति । 
सुखवभित्यमिति चेत्‌ 2 संत्तारस्थस्य मक्तेनाऽविद्रेषः। यथा युक्तः सुखेन 


सूचित करने के लिये अश्र्युपद्‌ देस विशेषण दिया है, .जिपस्े माव पदार्थरूप अवस्था 
विदेष को मोक्ष कहते है; ८ अतः वौदधमत भी अयुक्त दहै। इसीका स्पष्टीकरण करनेके चयि 
` अथवा यदौ आकाद्या मेँ जिस प्रकार गृहादि अकार्यो का गृहादिकं के नष्टदहोनेपरल्यदहो जाता 
है इसी प्रकार च्रीरादि्को के नष्ट होने पर जीवात्मा भी व्यापक रूपमे भिर जाता है इसच्ियि 
-यह व्रह्म पद दिया है ।. इतस्ती अवस्था कौ (्तेमगप्राक्िः" वास्तविक कल्याणरूप मोक्ष की म्राप्षि कते 
है, जिसते मोक्ष अभाव स्वरूप प्रमेय पदाथ नदीं है यदभी सिद्धद्ोतादे) तथा भाष्यकार नै 
यहौँ पर दुःख का जन्म टेसा जो अथं किया दै उससे यह सूचित होता है कि पूर्वोक्त गौण तथा 
अख्य समी दुःख यदय लेने चादिये न कि केवल दुःख पदाथ, जिसे उत्पन्न होने वाले सभी कायै- 
रूप ये शरीर, इन्द्रिय आद्विकौँं को दः्ख कते हँ । तथा अत्यन्त पद से पुनः संसार मेँ आगमन 


 -नदीं होता यह भी माष्यकार ने सूत्र का आदाय दिखाया है) । 
८ इस प्रकारं अपने (नैयाविर्को के) मतसे अत्यन्त दुःख निदृत्तिरूप अवस्था ही मोक्ष 


नः 


परीक्षा करते के ल्य मीमांसकादि परमत से दका करते हृद उक्षका खण्डन व्याख्येय ( व्याख्या 
करने योग्य दै । तथा व्याख्यान ( उसक्रौ व्याख्या पेते दो प्रकारके भष्यद्वारा करतें कि )-- 


प्रगटभये खल से, दुःखो से अत्यन्त निचरत्ति होकर जीवात्मा सखी होता है" एेसा कु दाश्येनिक 


34 | विदान्‌ मानते ह । किन्तु उनके इस मत मानने मँ कोद प्रमाण नदींदोने के कारण यह्‌ मतत 


अयुक्तं है । ( अर्थात्‌ प्रत्यक्ष, अनमान अधवा आगम ( चाब्द ) कोद भी इस विषयमे प्रमाण नहीं 


१ होता है )। 


८ य्य पर "विज्ञानमानन्दं बह्य' दस ज्ञान तथा आनन्द की समानाधिकरणता ( एक आधार 
सँ क्ञानादिकौ की वर्तमानता को कदने वाली श्रुति सुखस्वरूप व्रह्म दै, अत्तः ब्रह्म के नित्य दहोनेःके 


कारण सख भी नित्य है) 
( आगे माध्यकार उक्त मत से दूसरी शंकापूवंक उसका समाधान करते हए कहते है कि )-- 


4 नित्यञ्च की अभिव्यक्ति ( प्रगटता ) दै, संवेदन ( उसका अनुभव कता दै ेसा यदि पूवेपक्षी 
कदे, तोञ्ल संवेदन दोनेका पूर॑पक्षौ ने कारण कना चािये। जात्‌ “निस्यसुख की 
 अभिभ्यक्ति को ही संवेदन तथा न्वान कहते दै” ेसा पूर्वपक्षी का कथनदहोतो, उस 
संवेदन (लान) के मोश्चावस्थामें कारण को कना चष्ियै, जिस कारणे व्ह संवेदन (ज्ञान) 

।  “ उलयत्नंद्ोता दै । यदि पूवेपक्षी कदे ॐ “खख के समान वह संवेदन (ज्ञान) भी नित्य 


कंदाता है यह सिद्धकर, परमत खण्डनपूर्वक यद नैयायिकमत संमत दै दस प्रकार अपवग की 


4मोच्त, अवस्था मै आत्मा के महत्व (व्यापकता) के समान नित्य सुख प्रगट होता हे, उस 


दै करि मोक्ष अवस्था मँ आत्मा के पररममहत्परिमाण ( व्यापकता) के समान नित्यसुख भरगयु , 


` ड, अतः उसमे सिद्धान्ती का कारण के विषय में प्रश्चदी नदीं सकता तो संसार म वतमान 
# { ५.५१ ॥ 
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तत्संवेदनेन च सन्निव्येनोपपन्नस्तथा सेल्ारस्थोऽपि प्रसञ्यत इति, 
उभयस्य निव्यल्ात्‌ । 
अभ्यनुल्ाने च धर्मधिर्मफटेन साहच्थं यौगपं श्ह्येत । यदिदञुत्पत्ति- ` 
स्थानेषु धर्माध्मफलं सुखं दुःखं वा संवेद्यते पयोयेण, तस्य च निध्यं संवेद- 
नस्य च संहसाघो यौगपद्यं गृह्येत; न सुखाभावो नानभिव्यक्तिरस्ति, 
उभयस्य नित्यत्वात्‌ । । 
अनित्यत्वे हेतुवचनम्‌ । अथ मोत्ते नित्यस्य सुखस्य संवेदनमनिःत्यं ९ यत 
उत्पद्यते सं हेतुवांच्यः। 
, ञआत्ममनःसंयोयस्य निमित्तान्तरसहितस्य हेतत्वम्‌ । आत्ममनःसंयोगो 
हेतुरिति चेतत्‌ ? एवमपि तस्य सहकारि निमित्तान्तरं बचनीयसिति । 


प्राणी तथा सुक्तप्राणी में बिशेषता (मेद) सिद्धनद्योगा। क्योकि जिस प्रकार सक्तप्राणी नित्य- 
` सुखं तथा उसके नित्यसंवेदन ( ज्ञान ) से युक्त है उसी प्रकार संसारी प्राणी भी उन दोनों नित्यो 
से युक्त दोने रुगेगा, व्योकि ` खख तथा उसका संवेदन ( ज्ञान ) दोनों ही नित्य है । ( ययँ पर 
जिस प्रकार खख नित्य है उसी प्रकार उसकी अभिन्यक्ति (संवेदन) भी नित्य है रेसा यह 
प्रथम पक्ष है, जिससे सुक्त ओर संसारी दोनों प्रकार के प्राणि मे विक्षता (भेद) न होगा । 
सुख के नित्य दोने पर भौ उसकी अभिव्यक्ति अनित्य हे एेला द्वितीय पक्ष है, जिसमे उस 
अभिन्यक्ति के कारण का वणन नदीं हो सकता, ठेसा भाष्य म अगे जनिस्ये हेतुवचनं अनित्य 
पक्ष मे कारण कहना चाहिये, इत्यादि दिखलाया हैँ ) । 
` ` (आगे भाष्यकार कहते है कि )-खख तथा उसकी अभिव्यक्ति दोना के यदि नित्य समानाः 
जाय, तो धर्म तथा अधमं से उत्पन्न होने वाके खव तथा दुःख के अनुभव के समय नित्य्खं 
तथा उसके ज्ञान की भमी सत्तादोनेसे दोनोंका एक साथ अह्ण होने र्गेगा। अथात्‌ इसं 
आत्मारूप उत्परत्ति के स्थानों ( समवायि कारणों) मेँ धमे तथा अधमं के फररूप सुख अथवा 
दुम का क्रम से अनुभव दोता है, उसका एवं नित्यखख के नित्य अ्मव का षकं साथमे ही 
ग्रहण होने लगेगा, क्योकि नित्य होने से खख तथा उसका ज्ञान नदीं दै यह नदीं कः 
ज! सकता, च्य कि दोनों ही मित्य है । ( अर्थात्‌ नित्यखख तथा उसकी नित्य अभिव्यक्ति से रहितं 
कोई समय न होने से धर्माधम का फल सुख तथा ` दुःख एवं `नित्यख तथा उसके नित्यज्ञान का 
टक्र समय प्राणी को अलुभव होने ख्गेगा-) ( यद्वि इस दोष के निरास के चयि पूवपश्ची नित्यखखं 
के ज्ञान को अनित्य माने तो भाष्यकार. कहते हैँ किं )--उक्त नित्यसुख के अनुभव कौ अनित्य 
माना जाय ती, उसमे कारण क्या है यह कहना चाहिये, अर्थात्‌ यदि मोक्षावस्था में नित्यञ्ख का 
संवेदन ( ज्ञान ) अनित्य है" ठेस पूरवपक्षी का जादाय हो तो, जिससे वह नित्यसुख का ज्ञान होता 
हे ओौर ( दूसरे निमित्त कारण की सहायता से.) जात्मा एवं मन्न के संयोगरूप ( असमवायि 
कारण) रूप को तो वह कारण पूवेपक्षी को कना पड़ेगा हौ । अधात्‌ ४ 
 नित्यसुखं की उत्पत्ती होने के कारण है रेसा कदे, तो उस आत्ममनःसंयोग का सदायक ९१ 
कोई निभित्तंकारण पूर्वपक्षी को कहना पड़ेगा, अर्थात्‌ पूर्वोक्त दोष के वारणा आत्ममनः संयोग 
के कारण न दो सकने से उसका सहायक दूसरा कारण मानना आवद्यक दोगा )। . - 
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धर्मस्य कारणवचनम्‌ । यदि धर्मों निमित्तान्तरं १ तस्य देतुवौच्यो यत 
उत्पद्यत इति । 
योगसमाधिजन्यङराववित्तायविेधालक्षये संवदेनाननुष्रत्तिः । यदि 
< [^ (~ (के 
योगसमाधिजो धर्मो हेतुः ? तस्य कायीवसायविरोधास्पश्षये संवेदन- 
मत्यन्तं निवतंत | 
अपतवेदने चाऽविद्यमानेनाऽविेषः । यदि धर्मक्षयात्संवेदनोपरमो निव्यं 
सुखं न संवेद्यत इति ? किं विद्यमानं न संवेद्यते, अथाविद्यमानमिति नामानं 
विशिष्टेऽस्तीति । 
(श) =, द [क 
अग्रक्षयश्च धमस्य निरनुमानग्त्यत्तिधर्मकत्वात्‌ । योगसमाधिजो धर्मो न 
क्षीयत इति नास्त्यनुमानम्‌ । उत्पत्तिधममंकमनित्यमिति विपयंयस्य त्वनुमानम्‌ । 
यस्य तु संवेदनोपरमो नास्ति तेन संवेदनहेतुर्निव्य इत्यनुमेयम्‌ | 


~~~ ~= 


~~~ ~~~ ~^ न 


८ यदि शधमं ही उसमें अपेश्चित दूसरा निमित्तकारण दहै रसा पूर्वपक्षी कदे, तो भष्यकार 
इस शंका का समाधान करते हृद कहते है कि )--उस धमं का कारण कहो । अर्थात्‌ यदि धर्मं 
को ही दूसरा सद्टायकर कारण माना जाय, तो उस धमं का कारण कहना पड़ेगा, जिससे वह धमं 
उत्पन्न होता है । *( यदि “योगसमाधि ही उस धमं का कारण दै" रेसा पूर्वपक्षी का कना 
दो तो, उक्त योगस्माधि से उत्पन्न धमं के खखानुभव रूप कायं से नाश्दहो जनेके कारण 
नित्यञ्च का अलुमव न होगा, अर्थात्‌ योगाभ्यास के वल से उत्पन्न धमं ही नित्यसुख संवेदन का 
कारण है, देसा कदे तो उसको तथा कायं का विरोध दोन के कारण सुखादि अनुभवरूप कायं के 
उत्पन्न होने से नाद हो जाने के कारण नित्यसुख क्रा अनुभव त्यन्त निच्त्त दो जायगा । ( अर्थात्‌ 
कारण के न रहने से नित्यछलालमवरूप कायं नहीं दोगा ओर यदि नित्यखख का अनुभव न 
माना जाय तो अविचमान (न रहने वे) खख तथा उसके अनुमव कान होना, इन दोनों 
यचो मेँ कोदं विशेषता न होगी । यदि धोगसमाभि से उन्न होने के कारण उससे उत्पन्न धम का 
नाद होने के कारण नित्यल क अनुभव शान्त हो जाता है, अर्थात्‌ नित्यञ्ल का अनुभव नहं 
होता देसा पूवपक्षी का कहना हो, तो क्या विद्यमान नित्यखंख का अनुभव नहीं होता, अथवा 
नित्यदखख मी मोक्षावस्थामरे समाप्त ही दै ठेला भिकल्प होने पर एक पक्ष का साधक कोई अनुप्रमाण 
न होने के कारण सिद्धान्ती कह सकता हे कि मोक्षावस्था मे नित्यञ्चखदहैय। नहीं, अतः पूवैपक्षी 
करा अवस्था में नित्यच क्रा मानना असंगत है । यदि इस दोष को हने कै चयि पूवंपक्ची 
कहे कि योगवल से उलयन्न धमं का नाद्च नहीं दताः तो ठेसा कने भ बो सत्‌ देल वाल्य 
जनुमानश्रामाण नहीं हो सक्ता, क्यार वह॒ भम उत्पत्ति धमं वाला है । अर्थात्‌ योगसमाभि वरू से 
उलन्न धमं का नाद्य नदीं होताः ठेसा कहने मेँ पूवपक्षी का कोड अनुमानम्रमाण नहीं हो सकता, 

जिन्व जलल्ति भर्मवाला पदा५. अनित्य होता ह इ प्रकार विपरीत ( विरुद्ध ) अनुमान हयी योग 
बल से उलयन्न धमं का नाश होने मेँ अलुम्रानप्रमाण हो सकता है । इस कारण जिस पूर्वपक्षी के 
अत त नित्य्ठल का भदुभव यान्त नदीं दोता, उसके संवेदन ( नित्यख के अनुभव ) का क्रारण 
निलय हे ठस दी अहधमान करना होया । उतः इत दोष के नारणा्थै यदि नित्य मान च्या 
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नित्ये च मुक्तपंसारस्थयोरविद्येष इत्युक्तम्‌ । यथा मुक्तस्य नित्यं सुखं 
तत्संवेदनहेतश्व,_ संबेदनस्य तूपरमो नास्ति, कारणस्य नित्यत्वात्‌ , तथा 
संसारस्थस्यापीति । एवं च सति धमौधमेफलेन सुखटुःखसंवेदनेन 
साह चय ग्रह्येतेति । 

रीरादि्म्बन्धः ग्रतिवन्धहेतुरिति चेत्‌ 2 न, ज्रीरादीनायुपमोयार्थतात्‌ 
विपययस्य चाननुमानात्‌ । स्यान्मतप्‌-संसारावस्थस्य शरीरादिसम्बन्धो 
नित्युखसंवेदनहेतोः प्रतिवन्धकः, तेनाविशेषो नास्तीति । एतच्चायुक्तम्‌ , 
शरीरादय उपभोगार्थास्ते भोगप्रतिवन्धं करिष्यन्तीत्यनुपपन्नर्‌ ; न चास्त्य- 
जुमान मशरीरस्यात्मनो भोगः कश्चिदस्तीति । 

हृ्धियमार्था परवत्तिरिति चेत्‌ ? न, अनिष्टोपरमार्थतात्‌ । इदमलुमानम्‌-- 
इष्टाधिगमार्थो मोक्षोपदेशः प्रवृत्तिश्च सुस॒क्षूणां, नोभयमन्थकमिति । एतच्वा- 


जाय तो युक्त तथा संसारी दोनो प्राणियों मेँ मेद न हो सकेगा यह्‌ दोष हम पूवम ही कह चुके 
द । क्योकि जिस प्रकार सुक्त प्राणी को नित्यसुख एवं उसके अनुभव का कारण भी है, नित्यख 
-का ज्ञान शान्त नीं होता, क्योकि उसका कारण नित्य है, उसी प्रकार संसारी प्राणी को मी दोनों 
सक्त के समान दी है मौर ेसा होने से भमौ तथा अधमं के फलरूप सुख तथा दुःख के अनुभव 
ऊ समय नित्यसुख का भी अनुभव साथ ही होने की आपत्ति आ जायगी ) । 


यदि इस आपत्ति के निरासक ल्यि पूवेपक्षी केकि “शरीर इन्द्रियादिको का सम्बन्ध 
नित्यसुख का अनुभव होते मेँ प्रतिबन्धक है, अर्थात्‌ जितत कारण श्रीरदिकों का सम्बन्ध 
मोक्षावस्था के नित्यसुख का अनुभव होने मँ प्रतिबन्धक है, अतः संसारी प्राणी को धमांधमे फल 
के साथ नित्यसुख का अनुभव नदीं होता? तो श्सका समाधन एेसाहै कि छरीर तथा इन्द्रिय 
आदि खख तथा दुःख के अनुमवरूप भोगके ल्यि ही दै, ओर इसके विरुद्ध पक्च का साधक 
अनुमान नदीं हो रकता । अर्थात्‌ पूवेवक्षौ का पसा मत दो कि “संसार की अवस्था मे वतमान 
श्राणी को जो शरीर इन्द्रिय आदिकं का सम्बन्ध है वह सुक्तावस्था के नित्यञ्ख के अनुभव का 
भरतिवन्धक है, अतः संसारी तथा सक्त प्राणी मँ अधिशेष (अभेद) नहीं हो सकता किन्तु 
यह भी पूवैवक्षी का कहन असंगत है, क्योकि जव शारीर आदि सुख तथा दुःख के अजुभवरूप 
उपभोग के ल्थिवनेहैतोवे उस भोग मे प्रतिबन्धक कैसे होगे अतः यह भी अथुक्तदहै।नतो 
विना शरीरादिर्को के जीवात्मा को कोर प्रकारका भोग होता हे इस विषय का साधक अलुमनः 
श्रमाणतो हो सकता है । 
यदि इस प्रर पूवपक्षी कै कि हम रेसा अनुमानप्रमाण देगेकि ध्प्राणिमत्र की प्रवृत्ति 
इट ( सुल ) की प्राचि के ल्यि होती है, भतः उस सुख के लिपि प्रत्ति होना ही मोक्षावस्था मे 
नित्यसुख रहने मेँ प्रमाण .है ( अर्थात्‌ सिद्धान्ती के मोक्षावस्था मेँ नित्यष्ख होता है इसमे कोड 
प्रमाण नहींदहै रेखा पूरव॑यन्थ मे कह आये हे, उस प्रर वेदान्ती एेसा उत्तर कर॒सक्रता हैक 
““जो-जो प्रवृत्ति प्राणिमात्र की होतीहै वह इष्टक्री प्राक्तिके च्यिदही होती हे णेसा जमन 
मोक्षावस्था मे नित्यश्ठ मानने भे प्रमाण है? तो इस पूवंपक्ष का समाधान यह है किं प्राणिमाच्न 
श्रदृत्ति अनिष्ट ( दुःख) कै प्रम ( निवृत्ति) के च्वि होती है रेसा माननेसे ही काम चल 
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यक्त , अनिषटोपरमार्थो मोक्षोपदेशः, प्रवृत्तिश्च सुयुक्षुणामिति । नेटसनिष्टेना 

 नलविद्धं सम्भवतीति इष्टमप्यनिष्ट सम्पद्यते, अनिष्टदानाय घटम 
हाति; विवेकहानस्याशक्यत्वादिति । 

दृष्टातिक्रसश्च देहयदिषु तल्यः । यथा दृष्टमनिव्य सुख परिव्यञ्य निव्यं सुखे 


ति 
= 


= 


जायगा जिसते मोक्षावस्था मं दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति को द्योड़कर्‌ निव्यसुख सिद न 
हो सकेगा ॥ 

( यहा पर इस अनुमानप्रमाण का आशय तात्पयटीका मं रेता कदा दै कि-““श्ाल्र 
संसारी प्राणियों को स॒क्तिके साधन का अनुष्ठान करने मं प्रवृत्त करता दै (ओर सुख चाहें 
वाला ही उन साधनों के अनुष्ठान करने में प्रवृत्तद्ोतादै ओर खखदी इष्ट कदलाता है इस 
कारण सुखरूप मोक्ष है ) रेसा परवेपक्षी के अनुमान का अकार दे किन्तु संपूण प्रवृत्ति खख के. 
ग्रा्िकेव्यिष्दी होती दै रेसा नियम नदीं दहै, किन्तु अनिष्ट (दुःख) के निवृत्तिके च्यिमीः 
होती है ) ( उक्त भाष्य की स्वयं व्याख्या करते इण पूर्वपक्षी के मत से आक्षेप दिखाते करि )-- 

` इष्ट ( सुख ) के प्राभि के चयि शा्में मोक्ष करा उपदेदा फिया हं, तथा मोक्ष कौ इच्छा करने वाक 
सुसुश्चओं की प्रवृत्ति मी दोती है, यद दोनों व्यथं नदीं दै" रेसा वेदान्ती का यदीं मोक्षावस्था मेः. 
नित्युख की सत्ता मे अनुमानग्रमाण दै” ( तो सिद्धान्तिमित से माष्यकार उत्तर देते हैङि)-- 
यह भी वेदान्तियो का कहना असंगत दै, क्याि शाख मँ अनिष्ट ( दुःख ) की निदृत्तिके चयि, 
मोक्ष का उपदेश तथा सुसुश्चुओं की प्रवृत्तिये दोनो सकते दं इस कारण वेदान्तिमित असंगत 
है 1 क्योकि संसारमें कोदं भी इष्ट खख सवधा दुःख से भिखानददौणेसादं दही नही, इस कारण 


कारण स॒म॒ष्ठरज कौ प्रवृत्ति आत्यन्तिकं दुःखनिवृत्ती के च्यिदी दोत्ती है यह नैयायिकमते 


` इष्ट ( सुख ) मी अनिष्ट (दुम्ब) दी हो जाता है ( अधात्‌ वास्तविक खव संसारम न होनिके 


इष्टग्रमाण है (यद सिद्ध होता है ) क्योकि दुम्वके दानिके ल्यिचेष्टा करनेवाला खुखकौ मीः ` 


व्याग देता है, जिस प्रकार मधु तथा विषस्ते मिके हए अन्नम से विष निकालकर मधुयुक्तं हीः 
अन्न व रहण करना अक्तंभव है उसी प्रकार दुःख को निकाक्कर केवल सुल का यहण करना मीः 
असंभव है ( अर्थात्‌ सुख. एवं दुःख के सव स्थल मं अत्यन्त सम्बद्ध दोनेके कारणजो प्राणी 


दुःख की हानि दीने के लिये प्रदत्त दोता दै वह उस दुःख के साथरदने वले खख वो मी च्छेड ही, ` 


देता है, अतः वेद।न्तिमत सवधा असंगत है ) । 


, (भाने पुनः पूवपक्षी के आक्षेप की देखाते हए भण्यकार्‌ उसका खण्डन एसा करते हें कि )-- 


दृष्ट ( प्रत्यक्ष देखानेवाे ) विषय का अतिक्रमण ( त्याग) करनातो शरीर इन्द्रियादिकांसमें मी 


समान दही है। अथात्‌ “जिस प्रकार प्रत्यक्ष संसार में देखाने वाले अनित्य खख वो च्छडकर 


मोक्षावस्था के नित्यञ्चख वो सुसु प्राणी प्राप्ति की कामना करता हे" पेता पूरवषक्चौ का मत हो, 


तो अनित्य शरीर, इन्द्रिय तथा बुद्धि को अतिक्रमण ( व्याग ) कर नित्यक्रीरः, इन्द्रिय तथा बुद्धि । 


को मी पृवपक्षी को मानना पडेगा ओर रेसा मानने पर. वेदान्ती का “टकः शुद्ध चैतन्यरूप. 


आत्मा दी वास्तविक द दूसरा नदीं” रेता कहना अद्वैत मत से. सिद्ध नदीं हो सकता । ( अर्थात्‌, । ( 


(संसारी क्षणिक छल करो च्योडकर बुद्धिपूवेक कायं करने वाखा प्राणी स्थिर खु वो यहण करना 
चाहते है ओर वह मत्यन्तस्थिर खख दी है मोक्षः", ेसा वेदान्ती का कदना दोगा वह्‌ भो “जिस 


११६ 


।- 


म्रमेयप्रकरणम्‌ ] सभाव्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ ६९ 
कामयते, एवं देदेन्दरियलुदधौरनिव्या दष्टा अतिक्रम्य युक्तस्य नित्या देहेन्द्रि 
बुद्धयः कल्पयितव्याः, साधीयश्चेवं सुक्तस्य चेकात्स्यं कल्पितं भवतीति । 

उपपत्तिविर्दभिति चेत्‌ 2 समानम्‌! देहादीनां नित्यत्वं प्रमाणविरुद्धं 
2 ? समानम्‌ । सुखस्यापि नित्यत्वं प्रमाणविरुद्धं कल्प- 
यितुमशक्यमिति । 

आत्यन्तिके च संस्ारदुःलामावे सुखवचनादाययेऽपि सत्यविरोधः । यद्यपि 
कथिदागमः स्यात्‌ सुक्तस्याव्यन्तिकं सुखमिति ? सुखशब्द आत्यन्तिके 
दुःखामावे प्रयुक्त इव्येवसुपपद्यतेः च्षो हिं दुःखामावे सुखशब्दश्रयोगो 
बहुलं लोक इति। 

नित्ययुखरागस्यग्रहाणे मोक्षाधिगमामावो रायस्य वन्धनसमाज्नानाद्‌ । 


~~~ 


~~~ ~~~ 


करने की इच्छा करते है, इस कारण अत्यन्त स्थिर शरीर तथा इन्द्रियादिकों का सुक्ति अवस्थामें 
रहना ही मोक्ष होता है” देसे उत्तर से निरस्त हो जाता है ) इस भाष्य मे साधीयः' इस पद से 
सोच्लण्ठ ( दास्ययुक्त ) उक्ति का भाष्यकार का आदय सुचित होता है, क्योकि आत्माको 
मोक्षावस्था में शरीरादिकोंका होना पक्षकर अद्रौतवादी वेदान्तियों कै मत में सिद्ध केवर शुद्ध 
चैतन्यरूप एक ब्रह्मरूप मत का सिद्धान्त मानना क्या ही वेदान्ती को चोमादेतादहै)) 

( पुनः आगे युक्त पूवेपक्तौ की शंकाका अनुवाद करते हुए उसका खण्डन भाष्यकार रेस 
कहते हँ कि )- यदि पूवपक्षौ कहे फि यह युक्ति के पिकुड है, तो युक्ति-पिरुड होना दोनों पक्षो 
मेँ समान ही दै । अर्थात्‌ शरीरः इन्द्रिय आदिको को नित्य मानना प्रमाणं के विरुद है; अतः 
नहीं माने जा सकते" ेसा पूवेपक्षी का आशय हो, तो वह भी प्रमार्णो के षिरुड ह्यन के कारण 
नदीं माना जा सकता, कि सुख मोक्षावस्था मेँ नित्य होता है ।) 

( यदि पुवेपक्षी निस्यं विज्ञानमानंदुं बह्म! इत्यादि पूर्वपरदित श्ुतिवावय के वलस 
मोक्षावस्था मँ नित्यसुख की सत्ता की सिद्धि करै, तो उक्त खुखवाचक आनन्द शब्द का 
दुःखाव्यन्ताभाव' एेस्ा अथं करने से उक्त आगम ( शब्द )-प्रमाण मे मी कोद विरोधन 
अवेगा। यथपि उपरोक्त कोद आगम ८ शब्द ) प्रमाण इस विषयमे प्रमाणदहो सकता कि 
मोक्षावस्था म सुक्तप्राणी को अत्यन्त ( अविनाद्ची) खख होता है, तो इस उपरोक्त आगम मेँ 
खखरूप वाचक आनन्द शब्द का अत्यन्त आध्यात्मिकादि त्रिषिध दुन्खों का अभाव ही अथे 
दे इस प्रकार नैयायिकमत मँ उपरोक्त आगमभी संगत हो सकता है। क्योकि मस्तक पर के 
बोज्ञे को ढोने में कष्ट के, बोज्ञा मस्तक से उतारने पर जो वहु कष्ट (दुःख) दूर दोतादे, 
जिसे वह सुख मानता है उसी प्रकार सांसारिक संपूण दुःखों के अत्यन्तिक निवृत्ति कोदही 
मोक्चावस्था मे सुक्त प्राणी मँ नित्य सुखी ह ठेसा संपूणे सांसारिक दुःखो की आत्यन्तिक निवृत्त 
कोद मोक्ष ख्ख दै ेसा मान सकता है )। 

( मोक्षावस्था मे नित्यसख मानने से ओर भी सक्ती की प्राप्तो न दहो सकेगी एसा दोष दिखाते 
हए भाष्यकार आगे कहते हे कि )-पूवेपक्षी यदह बतावे करि उस मोक्षावस्था मेँ होने वाङ नित्य- 
खख मं ससुश्च प्राणी को अनुराग है या नहीं १ यदि नित्यञुख का अनुराग ( प्रेम ) उस सुखद 
का नष्ट नहीं हआ है, अर्थात्‌ वतमान है, तो उसे मोक्ष की प्राप्ती न होगी, क्योकि अनुरागका ही 


 % न्या० 


| 
| 
| 


` मानकर मोक्च 


ददे न्यायदृरनम्‌ [ अ 3, श्र० १, स्‌० २२ 


~~~ 


"~~~ 


यद्ययं मोक्षो निव्यं सुखमभिव्यञ्यत इति  नित्ययुखरागेण मोकाय वटमानो 
न मोक्षमधिगच्छेत्‌ ; नाधिगन्तुमहंतीति | बन्धनक्तमाज्ञातो टिरागः। नच 
चन्धने सत्यपि कथिन्भरुक्त इत्यु पपत इति । । 

ग्रहणे नित्यदुवरागस्यप्रतिक्रूटतम्‌ । अथास्य निव्यसुखरागः प्रदीयते, 
तस्मिन्प्रहीणे नास्य नित्यसुलरागः प्रतिकूलो भवति ? यदेवं-सुक्तस्य नित्यं 


नाम तो संसार-बन्धन कदाता दै । अर्थात्‌ यद्वि यद्‌ सुसुश्च प्राणी मोक्षावस्ामे नित्यसुतकी 

अभिव्यक्ति दोना दी मोक्षपदा्थंदै ठेस नित्यस के अनुराग से समञ्च कर युक्तीके चयि 

भ्रयास करता हुआ मोक्ष को न प्राप्त दोगा, ( युक्तौ उसे न मिलेगी) क्येकि भरिसी विषयमे होने 
_ वाले अनुराग को ही बन्धन कहते दै, वन्धन के रहते कोद भौ सक्ते ठेसा नहींदो सकता । 
( अर्थात्‌ यदि सुमु प्राणरयो की मोक्षावस्था के नित्यच मेँ अनुराग होने से दौ प्रवृत्ती दयोती है, 
रेस माना जाय तो उसे अनुराग कौ निदृत्तिन होने क कारण उसे दोने वाला मोक्षमोन दो 
सकेगा इसी आदाय से भाष्यकार ने ऊपर कदा है करि नित्युख के अनुरागे मोक्षके ल्यि 
यास करने वाला मोक्ष को प्राप्त न कर्‌ सकेगा) । 

( इस्त प्रकार मोक्षावस्था के नित्यचुल मं अनुराग मानने के पक्षम मोक्ष की अनुपपत्तिरूप 
दोष दिखा कर, नित्यखख मेँ चनुराग नष्ट हो गया है अर्थात्‌ नदीं है, इस पक्ष मे दोष दिखाते 
इए माघ्यकार आगे कदते दैवि )--यदि उस सुयष्ठ प्राणी का नित्यसुख मेँ अनुराग नष्ट हो गया 
है अर्थात्‌ नदीं है, तो वह हमारे मत के प्रतिकरल नदीं दै। (अर्थात्‌ जिस सुसुष्ठप्राणीका 
ओश्षावस्था के नित्यखख मेँ अराग नष्ट दौ जाता है, ओर उसके नष्ट होने के कारण वद्‌ उसका 
नित्यञ्चख मेँ अनुराग प्रतिकूल ( मोक्ष का रोकने वाला ) नदीं हे, यदिरेसादै, तो सुक्तप्राणी को 
मोक्षावस्था मै नित्यखख होता है या नदीं दौता दहै, इस दोनो पक्षम मोक्च की प्राप्ति होनेमे. 
कई विकल्प ( संदेद ) नदीं दो सकता ( अथात्‌ "मोक्ष के दुःखनिदत्तिरूप दोने के कारण उसमे | 
वर्ति होने का दुभ मेँ द्वेषी कारण दो सकता है, द्वेष मी बन्धन होता हैः ेसा यदि नैथाथिके ` 
यक्ष पर पूरवेपक्ची दोष दे, तो भाष्यकार का उस्तके उत्तर मँ यदह आडाय दै कि जिस सुसुश्च प्राणी का 
मोक्षावस्था के नित्मख का अनुराग नष्ट हो गया है, उसकौ किसी विषय मेँ प्रतिक्रूल बुद्धि अथवा 
देष नहीं हो सकता, करयोकि ख के विरोधिर्यो मे दी द्वेष हज करता है । जिसका अनुराग नष्ट 
डो गया है वह्‌ सुस॒श्च प्राणी जिस समय मोक्ष की प्राप्ति मँ प्रवृत्त हौकर उस मोक्ष मे नित्यसुख 
श्च होता है या नदीं फेस संदेह से विचार करता दै, उस समय उसके पूर्वोक्त विचारो से उसके | 
मश्च के प्रतिव्न्ध करने वाले सम्पूणं राग, द्वेष तथा मोदादिकों के निवृत्तौ जाने से मोश्च अवद्य 
आक्च दता द्यी है । इसी कारण दस प्रकार वैराग्य से सुश्च प्राणी के म॒क्ती “होने मे प्रवृत्ति होने 
पर सक्ति अवस्था में उतत नित्यखख दता दै, तो, अथवा न हो, एसे दोनों पक्षो मे यदि रागक्षौ. 
निन्रत्ति होने के कारण उते वीतराग स॒खष्ठकौ सुक्ती मेँ प्रवृत्ती दोनेसे मोक्ष की प्रास्तिमें कोई 
विकल्प ( सन्देह ) नदीं हो सकता" एेसी वाचस्पतिमिश्र ने यदह समालोचना की है। ) अथात्‌ 1 
नित्य्चख मे अनुराग न दोना सखव को आवदरयक दोनेके कारण मोक्षावस्था मे नित्यञुख 


१. 


मानने मे तथा न मानकर भी मोक्ष की प्राप्ती मानने मे कोई थिदेषता नदीं हैः अतः 


भी 


संशयनिह्ूपणम्‌ |] सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ &७ 


~~~ -~-~-~-~-~~ ~ 


पीपी गीष गणी 


खख भवति; अथाऽपि न मवति; नास्योभयोः पक्षयोर्मोक्षाधितमो विकल्प 
इति ।। २२॥ 
[क ५५५ (4 = ~ 
हति चतुदशभिः सूतः प्रमेयलक्षणग्रकरणम्‌ । 
स्थानवत एव तर्हिं संशयम्य लक्षणं वाच्यमिति तदुच्यते-- 
५२५ क ध न [91 8९ ध्य [7 
ससाननकवर्मा पपत्तेविग्रतिपत्तेरुपरञध्युपलढ यञ्यर्वस्थातश्च षः 
= क्षे ~ ५ । ५ ४ 
रपापक्षा दिमश्चः सरयः ॥ २३ ॥ 
नित्यसुख न मानकर मोक्ष मानने मेही लाधवदहैरेसा नैयायिकोंका गूढ आश्चय इस पिषयमे 
है यह सिद्ध होता है ॥ २२॥ 


( १९) संशयनिरूपणप्रकरण 

८ गौतम महषि के प्रथम सूत्र मे कहे हए षोडष पदार्थौ कौ सिद्धि प्रमार्णो के अधीन होने के 
-कारण, तथा प्रमैय पदार्थो कौ कितने हैँ तथाकौनसेहै? सी जिल्ञासाहोनेके कारण मी दोनों 
का निरूपण कर उनसे संदाय का अप्कपं ( दूरता ) है । अतः इनके पश्चात्‌ संशय का वणेन है 
-विन्त॒ अंग तथा उपाङ्ग के सदित न्याय का इस शाख मे सुख्रूप से वणेन करना है, अतः ओर 
आगे के पदाथ की अवेक्षासे अंगोँमे सुख्य होने के कारण संशय मेँ उत्कषमीहै। सन्दिग्ध 
विषय मेँ दी प्रयोजन का विचार होता है, अतः प्रयोजन के मौ प्रथम संडशाय का वणेन किया जानाः 
उचित है, इसी अभिप्राय से प्रथम उदैशसूत्र मे दितीय प्रमेय पदाथ के पश्चात्‌ तृतीय संशथ पदाथ 
काही उदेशादहोने के कारण उप्तीका वणेन करने कीक्रमसे प्रप्षि दै, इस आशय से माध्यकार 
-संद्यय का स्वरूप दिखाने वाके २३वेंसूत्रका अवतरण देते हए कहते हे फि)- तवतो प्रमाण, 
एवं प्रमेय पदार्थ के पश्चात्‌ स्थान ( क्रम ) प्राक्च वृतीय संशय पदाथे काही लक्षण करना चाहिये, 
इस कारण उस संदाय का लक्षण सुत्र मेँ कहा जाता है-- + 

पद्पदा्थं--समानानेकधर्मोपपनत्तः = साधारण तथा विडेष धमं के ज्ञान सते, विप्रतिपत्तेः = 

 -विरुदध दो कोरि ( पर्क्षो ) के ज्ञान से, उपलन्ध्यनुपलन्ध्यव्यवस्थातः च = मौर उपरन्धि ८ प्रापि ), 
तथा अनुपल्व्धि ८ अप्राप्नि) इन दोनों की अव्यवस्था ( एक पक्षम स्थिर न होना) इससे भी 
-विरेष वेक्षः = चिद्ञेषधमं के ज्ञान की आवद्यकता रखने वाला, विमलः = षिरुद्ध दो पर्षोको 
पिषय करने वाला क्ञान, संडायः = संदेह नामक तृतीय पदाथ हे॥२२॥ 

भावार्थ--एक धमं मेँ अनेक विरुद्ध धर्मौ को विषय करने वाला श्यह क्या है" रेसा ज्ञान 
संदाय कहाता है, एेसा संशय पदाथ का सामान्य लक्षणदहै। जो साधारण धम के ज्ञान से, तथा 
अनेक ( विक्ञेष ) धमं के ज्ञान से, एवं विरुद दो कोटि ( पक्ष ) को पिषय करने वाङ्‌ वाक्यो से 
उत्पन्न हये ज्ञान से भी, इस प्रकार तीन कारणों से उत्पन्न होने के कारण तीन प्रकारका होता. 
है ओर भाष्यकार के मत से उपरुन्धि ( प्राप्षि), तथा अनुपलब्धि ( अप्राप्ति) की व्यवस्था ( एक 
पक्ष में स्थिति) नदोनेसेरेसे दो कारणों से संशय उत्पन्न होता है, इस कारण संशय पाँच प्रकार 
कादहै। इस प्रकार का संपूण ही संदाय विष धमेज्ञान की अवेक्षा करते हैः । 

( उपरोक्त संराय का सामान्यलक्षण इस्त कारण युक्त है फि वह अपने विजाति कै प्रमाणादि 
पदां तथा सिथ्याज्ञानादिरूप समान जातिके पदार्थौसे सी मेद सिद्ध करता है, अथवा “यह 
क्याहे रेते ज्ञान में संदाय रूपज्ञान का व्यवहार करातां है, इसी कारण प्राचीन दाशेनिकों ने 
कहा हे कि--्याचत्ति ( मेद करना ) “व्यवहारो वाः = मथवा व्यवहार कराना ही, 'छन्तणस्य? 
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१ 
समानधर्मोपयततेर्विचेषपेक्षो विमर््ः संचय इति | स्थाणुपुरुपयो समानं 


। घर्यमातेदपरिणाहौ पश्यन्‌ पूवे च तयोविं शोषं वुभुव्समानः किंस्विदित्यन्यतर्‌ 
१. =. म ५ [ (८ ९. परल क क ॥ 
(4 चावधास्यति, तदनवधारणं ज्ञानं संशयः । समानमनयोधममुपलमे विशेष्‌- 


, क णस्य -पवसिका १ 

५. सन्यतरस्य नोपलम इत्येषा बुद्धिः अयेक्षा-संशयस्य प्रवर्तिका बर्तते, ^ 
0004. 0 ` # ` 
तेन विरेषपिक्षो विमञ्चः संसयः। । ॥. 


८ लक्षण का ) श्रयोजनम्‌" प्रयोजन दै । ( शसम शसमानधर्मोपपत्ते इत्यादि तोन पदँ कै 
साथ "विश्नेषापेक्तः विमलः संशयः” इस सामान्य संशाय के लघ्षणके पदों की आदृ्ति करना | 
चाहिये । यदोः उपपत्ति शब्द का सामान्यरूप ते संशा का अथे दोता है, तथापि उसरी उपलच्ि । ॥ 
( प्रास ) सूत्रकार को अभिमत है यद सूचित दोता दै । “विषय तथा विषयी के अभेद के कहन 
की इच्छा से उपपत्ति दी उपरुन्धि दै" रेसा तात्य दीका मी कदा दै । ( यही व्याख्या । 
वातिंकमत से की दै ) माष्यकार के मतसेतो इस सूत्रम पोच प्रकार के संदाय कदे दै तीन हौ । 
~ नदीं । क्योकि उपकब्धि तथा अनुपर्व्धि की अव्यवस्था दन दोनोंकोभी स्वतन्त्रदो संशा्योके ६, 
. "110 41 माना दै, भिन्त यद दोनो पद पूवप्रदशित तीन प्रकार के संशयो काही 
( विदचेषण है स्ता वातिक तथा तातपयटीका का मत दहे, कारण यह्‌ कि उक्तभ।ष्यकार के मत्‌ 
1 -विककार की शरदा नदी दै रेता तास्पयटीका मे स्यष्ट वणेन कवा है--करि (समान तथा 
॥ # 9 ( विदरेष ) धर्म की उपलब्धि के रहते, तथा विद्धेष धम का स्मरण रहते साधक तथा वाधक | 


1. 41. ५८ न रहने पर॒ संशय नदीं होता दै, इस कारण 'उपर्च्धि तथा अनुपरुच्धि कीः ` 


ः १ अन्यवस्था! वो अलग संशय का कारण मानने की आवद्यक्ता नदीं दैः) ॥ २३॥ । 
॥ म ` (जनेसूत्रकी व्याख्या करते हे माष्यकार कारण के द्वारा संशर्यो का क्रम से उदाहरण! ॥ 
देते इट लक्षण दिखाति हैकि )- समान धमे की उपपत्ति (ज्ञान) से, विद्ेषधम के ल्ञानकौ 
0 अवेक्षा रखने वले ज्ञान को प्रथम संशय कहते दँ । जिस प्रकार ध ( वृक्ष ). तथा पुरुष । 
1) 2 समान यारो .परिणाद (ऊंचादं विस्तारके इन दोनों ध्मौको चठ ते त्यक्ष | 
1 ज वरा भाणीः : पकार म देखे यां व शाः दसत आादि ह प 
1 जायने वी श्या करता हमा "यह क्यादे' इस. भकार सर्द शो मातत दयोता है नकि उप्ते यहु । 
1 हया मह्य है रता निश दोताष। इस निणेय रदित ज्ञान को संशय कहते हैँ ( यहौँ 
1. ४ @ `विदञेषयेद्च? इस पद का उसुर्समानः१ एनं विम” दस पद का "किं स्वित्‌ 
रता माध्यम अर्थं किया गवा दै यद्‌ जानना चाये) (जाने माप्यकरार्‌ सूत्र के 'विरोषापेत्त । 
1 तपदं वीः व्याख्या कते हृष कहते दकि) श्न दोन ५ श्च तथा मनुभ्य ) के ऊंचाडत ) 
` विस्ताररूपं समान धम कोम आ्तकररदादहू इन दोना मते किसी एक के शाखाः दस्त आ 
। 011 विद्वेष धम को प्रा नर्दी करर्दाद्रं इस बुद्धि का नाम दे अपेक्ता' जो सदेद को उलन 
6 करती है, इस कारण उक्तं संशाय विशेषपेश्च होता दै । ( यचपि अवेक्षाशब्द सामान्यरूप 


बोधक द्योता है तथापि वाक्य के सामथ्ये से यर्दा पर ग्रहण करने की इच्छया का बोधक 
संशय की कारण नदीं है) क्योकि संदेद होने पर यहणकी इच्छा दोती है, श्त 
ने के इच्दयास्वरूप विद्ेषापेक्चा से यदौ प्र अगे रहते वार्यो कै वि्ञेष धौ | 


` ऋशिः 
(1 रव्या 
॥ 2 + आर वद्‌ 
५ {01 ग्रहण कर 
(0) 4 ॥ ४ ४६ कारण ह्‌ 


1 जा साद्य से स्मरण दने पर्‌ मण न होना यद्‌ सूचित होता है मौर सा दने से पक पश ज 
१41. तथा बाधक प्रमाण केन रहने प्र विन अवस्था मेँ रहती इई, विशेष भमौ के स्मरणे 
॥ { ¶ £ 4 ॥. साधक ५ ॥ 01 
५ १, १ + ह | ५4 
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अनेकधर्मोप्पत्तेरिति । समान जातीयम समान जातीयं चाऽनेञ्चम्‌ । तस्या- 
नेकस्य धर्मोपपत्तेः । विदचेषस्योभयथा दृष्टत्वात्‌ । समानजातीयेभ्येऽसमान- 
जातीयेभ्यश्चाऽ्थां विशिष्यन्ते, गन्घवत्त्वात्प्रथिव्यवादिभ्येः विशिष्यते गुणः 
कृमभ्यन्ध | अस्त च शब्दं वभमागजन्यत्व विशेष | तास्मन्द्रव्य सुण. कस 
वेति सन्देदः धिद्धेषस्योमयथा दृष्टत्वात्‌ । किं द्रव्यस्य सतो युणकमभ्यो विरोषः, 
आहास्वद्‌ गणस्य सता द्त्यकमभ्यः, अथ कसणः सता द्रव्यगुणम्य इति 
विद्नपार्णक्षा | अन्यतमस्य व्यवस्थापक धम नोपलभ दति वुद्धारात | 
अविनाद्वा अवस्था में रहती हई एक क्षण मेँ होती हहं उपरोक्त संशायरूप ज्ञान की कारण होती है 
यह सिद्ध होता हे ) । 

८ इस प्रकार उदाहरणपूवेक प्रथम संशय का वणेन करने के पश्चात्‌ भाष्यकार द्वितीय 
-सं्यय का वर्णन करते हुए आगे कहते हैँ फि )-- सूत्र के “अनेकधर्मो पपत्तेः" इस पद मे अनेक 
यद्‌ का अर्थं है समान जाति का, तथा असमान ८ पिरुडध जात्ति का ) उस अनेक के धमे की उपपत्ति 

अर्थात्‌ विक्ञेष से उभयथा (दोनों प्रकार से) इष्ट ( प्रत्यक्ष) होने के कारण क्योकि कोड 
पदाथ अपने समान जाति कै पदार्थौ से एवं विरुद्ध जाति के पदार्थौ से विज्ञेषित ( भिन्न) द्योतते . 
हे ¦ जितत प्रकार गन्ध की अधारतारूप धमं से पृथिवी नामक द्रव्य द्रव्यरूपसे समान जाति के 
जल, तेज, वायु आदि द्र्य से, तथा असमान विरुद्ध जाति के गुण, {कमे, सामान्य आदि 
पदार्था से भी भिन्न दोतते है गौर उस शब्दम विमाग से उत्पन्न दोना यह्‌ पिदेष धमे भी हे। 
उत्त चाब्द मे यह द्रव्य, युण, अथवा कमं पदाथ है रेस्रा संशय होता दहै, क्योकि विदेष (मेद) 
दोनों से ( समान एवं विरुद्ध जाति वक पदार्थो से ) देखा जाता है, फि क्या द्रज्यपदाथे दोतते 
हए यह्‌ विभाग से उत्पन्नहोना, गुण तथा कमे पदां से विदेष ( भेदसाधक ) है अथवा युणपदाथं 
-होतते हृ, अथवा कमे पदार्थं दोतते हए । यहाँ पर भी सूत्र मे की हई “विशेषापे्ता' इस कारण 
हैकि दो मंसे एक पक्ष की व्याख्या करने वाला कोड बविदोष धमं प्राप्त नदीं हौीगारेसी 
-बुद्धि होती ह )। 

( यदि साध दोनो मे रहने वाला धमं दही संद्ययका कारण होता है, विशेष धमे नहीं होता, 
ेसा पूवेपक्षौ कदे तो इसका उत्तर देने के च्यिदही माघष्यकार ने माष्य सें “विषस्य उभयथा 
-इष्टर्वात्‌? विदेष के दोना प्रकार से दिखाने से, एेसा कदा हे, जिससे जो सत्ताः अनित्यता आदि 
धर्मो से युक्त होता हुआ पिह्ञेष का आश्रय होता है वह समान तथा बिरुद्ध जातिके पदार्थो से 
व्यावृत्त ( पृथक्‌ ) होता है, जिस प्रकार पएथिवीरूप द्रन्यः द्ू्यरूप से समान जाति के जलादि 
एवं मिरुद्ध जाति के गुणकम आदि पदारथ से भी गन्ध का आधार होने सेभिन्नहै। उसी रकार 
श्रस्तुत उदाहरण मेँ मी सत्ता अनित्यता आदि धमे से युक्त शब्द मी विमाय से उत्पन्न होना 
रूप चिक्चेष धम होने के कारण समान तथा विरुद्ध जाति के पदार्भीसे विद्ञेषित होने से उसमें 
-यदह शब्द द्र्य है, या गुण, या कमैपदा्थं ेसा द्वितीय संशय का उदाहरण हो सकता है ) ( छिन्त 
यह म।व्यकार की व्याख्या दै, क्योकि वातिककार ने यहाँ दूसरी टेसी व्याख्या की है किं--यचपि 
्रिमाग से उत्पन्न होना दूसरे द्रव्यादिकोंमे कहीं मी देखा नदीं जाता, तथापि उसक्रा अभाव 
भस्येक द्रव्यादि पदार्थौ में देखने में आता है इस कारण विभागजन्यता से पूर्वोक्त सत्तादि धर्मौ की 
विशेषता न देखने वाला शाब्द ( १) द्रव्य तथा कम इन दोर्नो से भिन्न द्ोता हुआ क्यागुण दहै, 
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विग्रतिपत्तेरिति । व्याहतमेकार्थदशनं विप्रतिपत्तिः, व्याघातः-विरोधोऽ- 
सहभाव इति । अस्त्यात्मेव्येकं दशेनम्‌ नास्त्यात्मेत्यपरम्‌ , न च सद्धावास- 
द्धावो खदैकत्र सम्भवतः, न चान्यतरसाधको हेतुरुपलभ्यते, तत्र दच््वानब्‌- 
धारणं संशय इति । 

उपटव्ध्यन्यवस्थातः खल्वपि । सचोदकमुपलभ्यते तडागादिपु, मरीचिषु 
चाऽविद्यमानसुद कमिति, अतः कचिदुपलभ्यमाने तच्त्वन्यवस्थापक्स्य प्रमाण 
स्यानुपलब्धेः किं सदुपलभ्यतेऽथाखदिति संशयो भवति । 

अनुपटब्ध्यव्यवस्थातः । सच्च नोपलभ्यते सूलकीलकोदकादि, असच्ाु्पन्नं 


८२ ) अथवा युण मौर कमं पदार्थो से भिन्न होता हज क्या द्रव्य है, १८३) युण ओर द्रव्य 
इन दोनों से भिन्न होता हुआ क्या कमंपदाथे है, इस प्रकार व्यत्तिरेक के द्वारा द्रव्यादि तीनों का 
स्मरण कराकर सामान्य ही धमं से संदाय का कारण दोता है" रेसा वार्तिकमें स्पष्ट किया है) । 

( इस प्रकार दो प्रकार के सं्यांका उदाहरणपृवक स्वरूप का वर्मन करने के पश्चात्‌ क्रम- 
प्राप्त वतीय संशय का उदादरण द्वारा लक्षण करते हुए भाष्यकार अगि क्दतेदं करि )-- सूत्रम 
धविप्रतिपत्तेः इस पद का एक विषय मँ परस्पर विरुड धमं का दद्चैन ( दिखाना ) एेसा अथै है! 
जिसमे “व्याहतः दस दाब्द म प्रस्पर विरोध अथवा साथमे न रहना ही व्याघात शब्द का अथं 
हे । उदाहरण जिस प्रकार आत्मा दै एसा एक ददन ( मत), तथा आत्ा नींद णेसा दूसरा 
मत है, चिन्त एक पदाथ मे सद्धाव ( सत्ता ) तथा असद्धाव ( असत्ता ) ये दोनों साथ में नहीं 
रह सकते 1 ओर दो पक्षो मेँ से एक पक्ष का साधक कोडईं देत्‌ उपलन्ध ( प्राप्त ) नदी, द्योता है । इसः 
कारण इसमे तत्व ८ वास्तविकता ) का निश्चय न होना यह्‌ तृतीय बिप्रतिपत्तिजन्य संदाय होता है । 
(यपि विरुद्ध ज्ञान को दी विप्रतिपत्ति" ठेसा कदते है, तथापि वद वादि ( पश्ची), तथा प्रतिवादी । 
( अतिपक्षी ) इन दोनों मे रहने वाटे उस विरुद्ध्नान को अत्यन्त परोक्ष ( अप्रत्यक्च ) होने के 
कारण दूसरों को संशय की कारण न होने से विप्रतिपत्तिका कायं श्रवाद्‌” विप्रतिपत्तिशब्द्‌ से' ^ 
यँ सूचित होता दै, क्योकि निप्रतिपत्ति का वहत लोको मं असिद्ध दोना आवद्यक दे )। | 

( माने संशय के भाष्यकार को सूत्र मँ अभिमत चतुथं संशाय का स्वरूप भाष्यकार दिखात्ते 

 हैःकि)--उपव्धि (प्राति ) कौ अव्यवस्था (व्यवस्भान दोन) सेमी संशाय होतादै। जिस 

प्रकार तडाग ( ताव ), करूष (वूंमा ) अ।दिकों मे वतमान भी {जल प्राप्त होता ह तथा यीष्मः + 
ऋतु के दिलने वाके सू्किरणरूप मरीचिर्यो मँ न रहने वाला भी जरू उपरव्व होता है ॥ 
इस कारण कीं दूसरे स्थल म जल वे प्राप होने पर यह वतमान जल है अथवा अवतेमान इन 
दोनों पक्षो म एक वास्तविक पक्ष की व्यवस्था करने बहि प्रमाणके नदोने से यह्‌ जर तडाग | 
जल के समान वर्तमान उपरूब्ध ( प्राप्त ) होता दै, अथवा सूयकिरणों के समान अवतेमान प्रात. | 
हो रहा दै रेस संशय दोता दं । ) १ 

( इसी प्रकार पौँचव संय का स्वरूप दिखाते हट भाष्यकार आगे कते दै किं )--जलुपलच्धि 
( अग्रासि ) की व्यवस्था न होने सेभी संय दहोतादै। जैसे मूलम ( नीचे) ऊपर से वख्नादिकों 
कै आवरण से चिप इञा जल रहने पर भी प्राप्त नदीं होता तथा न उत्पन्न हुआ अथवा नष्ट दो 
गया हआ मी जल प्राप्त नदी दोता इसके पश्चत्‌ दूसरे किसी सथल मजल्कैन मिलने से संचयं ष 
होता है कि क्या यह आवरण चिषे हृद जल के समान वतमान होता हृजा प्रात नदीं दो रहा 
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~-~~ 


निरुद्धं वा, ततः कचिदनुपलभ्यमाने संशयः, कि सन्नो पलम्यते उताऽसदिति 
संशयो भवति । विज्ञेपापेक्षा पूवेवत्‌ । 

पूवः समानोऽनेक्श्च धर्मो ज्ञेयस्थः, उपलब्ध्यनुपलब्धी पुनज्ञोतस्थे, 
एतावता विशेषेण पुनर्वचनम्‌ । समानधमोधिगमात्समानधर्मो पपत्तेर्विंशेष- 
स्मृव्यपेक्षो विम्रं इति । २३॥ 

स्थानवतां लक्षणमिति समानम्‌ ; 

यमथंमधिक्रत्य ्रवतेते तत्प्रयोजनम्‌ ॥ २४॥ 

यमथमातव्यं दातव्यं वा उयवसाय तदापिहानोपायमुतिष्ठति, प्रयोजनं 


है, अथवा उत्पन्न न हये “1 नष्ट हुये जल के समान न रहकर प्राप्त नदीं हो रहा है? इन संदाय 
मे भी विद्लेष की आवदयकता पृ संशयो के समान जान लेनी चादिये )। 

( आगे उपरोक्त उपरुन्धि तथा अनुपलब्धि की व्यवस्था कान होना इन दोनों के समान 
धर्मादि तीन पृवोँक्त संयो के कारणों से प्रथक्‌ संशय का कारण मानकर समान धम के ज्ञान 
सेः इसमे इन दोनों का अन्तर्मांव नहीं है, इस्त आदायसे भाष्यकार कहते हं कि )-- प्रथम क 
हा समान तथा अनेक ( विशेष ) धमं, ज्ञेय ( जानने योग्य ) वृक्षादि मिषयोँ मे रता हे, ओर 
उपृङन्धि ( प्राचि ), तथा अनुपलब्धि ( अप्रक्चि) ये दोन। धमज्ञाता ( जानने वे ) आत्मा केः 
धर्मं है । इस विषेषता को केकर ही इनका पुनः सूत्र मे वचन (उक्ति) दे। ( किन्तुतीनही 
प्रकार का संय होता है इस सिद्धान्त के अनुसार उक्त मत का खण्डन करते हृ भाष्यकार 
कदते हैँ किं )-- समान धमं के अधिगम अथात्‌ समान धमं के ज्ञान से विशेष धम के स्मरणकौ 
अपेक्षा रखने वाला ज्ञान संशथ कहाता हं ( अतः संदाय तीन प्रकार कादा है यह नहीं कदा जा 
सकता करथोकि सूत्रम दिखाये हर पँचो संदयके कारणज्ञातामदही हो सकते है ) ( यहाँ पर 
वात्तिक मेँ उक्त तीन संशयो के लक्षणो के विषय मेँ क्या यह संपूणे भिज हए संशय के लक्षण हे 
अथवा भिन्न-भिन्न रेसा संशय दिखाकर संपूणं भिखे ही लक्षणैः ठेसा निणेय जिया है, जिक्े 
पास्कों को स्वयं वातिक र्मे देख लेना चाहिये) । २३ 

८ २० प्रयोजन चतुथं पदां निरूपण प्रकरण । 

( इस प्रकार षोडष पदार्थीमें से प्रमाण, प्रमेय तथा संज्ञय नामक तीन पदार्था का निरूपण 
करने के पश्चात्‌ क्रमप्राप्त प्रयोजन नामक चुं पदाथ का वणेन करने मेँ भाष्यकार सङ्गति दिखाते 
हण र्वे सूत्रकार अवतरण देते हृए वाहते है पि )--स्थान (क्रम) वान्‌ ( क्रमवाले) पदार्थौका 
लक्षण कहना चाहिये यह पूं के अनुसार यहोँ तथा आगे मी जानना च।दहिये-- 

पद्पदाथं--य = जिस, अर्थं = अथं ( विषय ) को, अभिङ्घत्य = उदे शकर, प्रवतेते = प्राणिया 
की प्रवृत्ति होती है, तत्‌ = वह्‌, प्रयोजनं = प्रयोजन नामक चतुथं पदाथ है ॥ २४॥ 

आवार्थ-- पंसार के प्राणिमात्र की जिस पिषय्मे साधारणरूप से प्रवृत्ति होती है उ 
प्रयोजन कहते है । ( इस सूत्र मँ जथ शब्द से गौण तथा स॒ख्य प्रयोजन का बोध होता है जिसे 
सुख की प्राप्ति एवं दुःख कं[ परिदार सुख्य प्रयोजन दहै, ओर उसका साधनं ( उपाय्‌ ) गौण प्रयोजन 
काते है ) ।॥ २४॥ । 

( सूत्र की व्याख्या करते हुए माभ्यकार कहते हे किं )- जिसे प्राप्त करने योग्य अथवा 
त्याग करने योग्य पदाथ कौ व्यवसाय ( निश्चय) कर, उसको प्राप्ति तथा हान के उपायको 


~< न्यायदृ्ंनम्‌ [अ० १,सआआ० ३, सू ४ 


~~~ ~~-~-~--~-~--~~-~---~--- ~~~ 


2.0 | ~ ^~ श्र (2 + < [क ^~ च ८ ५ 
।  त्द्रेदितव्यम्‌ › प्रदृत्तिदेठववात्‌ । इमसथमाप्स्यामि हास्यामि वेति ्यवसायोऽ- 
अंस्याधिकारः, एवं ठ्यव सीयमानोऽर्थाऽधि क्रियत इति ॥ २४ ॥ 
=, [१ ५ (~ नः > यं १. = 
ल{ककपरक्लिक्नणा वस्सर्नथ बुद्रस्रास्य स च्टान्तः ॥ २८५ ॥ 
लोकसाम्यमनतीताः लौकिकाः, नेसर्गिकं वेनयिकं वुद्ध-यतिशयमप्राप्राः। 
ष = | 9 ^ ८ (= 
तद्विपरीताः परीक्षकाः, तकण प्रमाणेरथ परीक्षितुमहंन्तीति । 


प्राणिमत्र करते है, उसे प्रयोजन जानना चादिये। सूत्र म अधिङ्घत्यः इस पद मे अधिकार 
हव्य कामै इस अथं को प्राप्त करूगा, अथवा त्याग करूगा रेसा निश्चय करना अथे है । क्योकि 
-उक्त प्रकार से निशित किया अथं दी अधिङ्कतः (अधिकार प्राप्त) कडा जातादहै। ( यहाँ 
` “व्यवसायः टेसा पाठ भाष्य मँ तास्पयं दीकाकार को संमत दै । सत्र के 'जधिकृत्य' इस पद 
की “्यवसायः निशित कर रेसी व्याख्या है। इस्त सूत्रम साधनसदित छखकी प्राप्ति तथा 
दुःख का परिहर अर्थः चब्द का अथं दहै। स्वरूपसेखखकी प्राप्तितथाद्ुम्खका परिहरये 
 . दोनों प्राणी के प्रवृत्ति-निदृत्तिके विषय नहीं होते, इस कारण उन दोनों के उपायमें प्रवृत्ति 
शने सेवे चेतन आत्मा के वृत्ति के विषय दोतते हैः एेसा अथं शाब्द सूचित करता हं । यहो पर 
सूत्र मे अधिङ्कत्य' देसा पदः दिया है ओर भाष्य मे व्यवसायः इस कारण संगति नही दहो 


॑ (५; च + सकती छ ~. (4 ( 
^ प सक्ती इस काके निवारणके र्षी अगे भाष्यकार ने व्यवसयही सूत्रम अभिकार शाब्द 
 काञथंहैरेसा काद ॥२४॥ 
01 (9. ( २१) दृष्टान्त पंचम पदां निरूपण प्रकरण । 
# ,५। 


(न्याय के पूेसंशाय तथा उत्तर अंग प्रयोजन का वणेन करने के पश्चात्‌ किस अथं ( पक्) मँ 


॥ ; (1 ४ \ ५ 
। सध्यके साथ व्याप्तिरूप सम्बन्ध रखने वाके साधन हेतूकोमं प्राप्त करूं (जानूं ); जिसके 
1 ` बलस इससाध्यकी सिद्धिवर सदं इस प्रकार जिश्वासा केक्रम के अनुसार दृष्टान्त नामके 


न्याय कै अंगरूप पर॑चम पदार्थके वर्ण॑नका अवसर होने के कारण सूत्रकार उसका एसा लक्षण 
भ ` करतेदैकि)-- 

{9 (1 पदपदार्थ--टौ किकः परीक्षकाणां = लोक व्यवहार कौ जानने वलि लोकिकं पुरुष तथा चाख 
को जानने वलि परीक्षक, रेते ग्नो प्रकार के. प्राणिर्यो को, यस्मिन्‌ = जिस, अथं =पदाधेसे) 
~ इदिसाम्यं =उद्धिकी समानता होती दै, सः = वह पदा, दृषटान्तः=ृष्टान्त कहा जात है ॥ २५ ॥ 
` भावार्थ स्वां तथा परां दोनो प्रकार के अनुमानरूप न्यायसे किसी सन्दिग्ध त्रिषय 
कौीसिद्धि दृष्टान्त के विना नहीं होती, अतः वह न्यायकाञंग हैँ अतः जिते लोक-व्यवहार मं 
` निपुणतथा दाख कौ जानने वाले दोनो प्रकार के प्राणी समानरूप से जानते हं वह दृष्टान्त 


१४ ) (9 > न 38 श . है र न ति 
नानक षोडष पदा नैयायिकं ने पंचम पदाथ कदा है । इस सत्र में लोकिकं तथा परीक्षकं का 
1: अधक्‌ ग्रहण इसलिये किया है जिससे आकाङ्ञादिक मी दृष्टान्त हो सके ॥ २५॥ 


0.03 (भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हृद सूत्र ॐ श्लौकिकपरीक्तकार्णा? इसमे लोकिकः 
1  चन्दका अर्थं करते हैँ कि)--सामान्यरूप से लोकव्यवहार को जो नदीं द्धोड़ते वे प्राणी 
"+ =, ह (~ ग ~ ~> स 

तथा परीक्षक लौकिक क्रम से कति द, अथात्‌ “जिन्हे नेसमिक ( स्वभावसिद्ध) तथा नयिक 


॥ 
1 दाख की आलोचना से प्रा, अधिक ज्ञान नहीं होता वे रौकिक काते हे । ओर इसके जो विपरीत | 
 (खामाविक तथा शालक्ञान से उद) जानी होते है, उन्हे परीक्षक कते है, कयोकिवे तकं , 


न) 


पि 
9) 
< 
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॥ 0 0 0 


यथा यमथं लोकिकं बुध्यन्ते तथा परीक्षका अपि, सोऽथ चष्ान्तः। 
दृष्ान्तविरोधेन हि प्रतिपक्षाः प्रतिषेध्या भवन्तीति, रृष्टान्तससाधिना च 
्वपश्ठाः स्थापनीया भवन्तीति, अवयवेषु चोदाहरणाय कल्पत इति ॥ २५॥ 
इति त्रिभिः सूत्े््यायपूवोङ्गलक्रणप्रकरणम्‌ । 
अथ सिद्धान्तः। इदमित्थम्भूतच्चेत्यभ्यनुज्ञायमानसथंजातं सिद्धं सिद्धस्य 
स्थितिः सिद्धान्तः संस्थितिरित्थम्भावव्यवस्था--धमेनियमः | 
स खल्वयम्‌-- | 
तन्त्राधिकरणाभ्युपगमसंस्थितिः सिद्धान्तः ॥ २६ ॥ 


एवं वैनयिक ेसी दोनों बुद्धि से रदित प्राणी ( लौरभ्रिक ) प्रतिवादन योग्य होते है, ओर दोनों 
-उक्त वुद्धि वाल प्राणी परीक्षक प्रतिपादन करने वाङ होते है, जिससे वादि एवं प्रतिवादी ेसा 
-अथं यहाँ लौकिक तथा परीक्षक पद से सूचित होता है ) । 

(आगे पूरे सूत्र का अथं करते हए भाष्यकार करते है कि )-- लोपि प्राणी जिस जथेको 
जिस प्रकार जानते ( मानते ) है, उसी प्रकार शास्र जानने वाके परीक्षक प्राणी भी उस अथे को 
जानते ( मानते) दै, उस अथं को दृष्टान्त कदा जाता है तथा दृष्टान्त नामक पदाथ न्यायका 
अग मानना श्सखियि मी आवद्यक है फि प्रतिपक्षी ( चिरोधी ) के मत का उसके दिये दृष्टान्त मे 
विरोध दिखाने से दी उसका खण्डन हदो सकता है तथा दृष्टान्त के समाधान ( सत्‌ दृष्टान्त के 
द्विखाने ) से अपने पक्ष की स्थापना (सिद्धी) भी हो सकती है। तथा यही दृष्टान्त नासक 
न्यायाङ्ग पंचम पदाथ आगे कहे जाने वाठ न्याय के प्रतिज्ञा आदि पोच अवयव पदार्थो मे उदाहरण 
नामक तीसरा अवयव हो सकता है ।॥ २५ ॥ 

( २२ ) न्यायाश्रय षष्ठ सिद्धान्त छक्तण प्रकरण । 

इस प्रकार न्याय के पूर्वं तथा उत्तर अंग संय तथा प्रयोजन दो पदाथ के वर्णन कै पश्चात्‌ 
न्याय के अधारसिद्धान्त नामक पंचम पदाथ का वर्णन करते हए रक सूत्र का अवतरण देते 
डुर सूत्र को न पदृकर ही ( सिद्धान्त के सामान्य लक्षण के ) उसके विषय मँ भाष्यकार भूमिजना- 
रूप से प्रथम रेसा कहते है कि )- सांप्रत पंचम पद्राथंसिद्धान्त कहा जाता है । यह एेसा ही दै 
डस प्रकार से स्वीकार किये जाने बारे अं (गिषय ) के सुदाय को "खिद" देता कहते दैः 
उस सिदध विषय के संस्थिति" अच्छी व्यवस्थाका नाम है सिद्धान्त जिष्तने संस्थिति शब्द का 
अर्थं ह इसी प्रकार इस विषय के मानने की व्यवस्था अर्थात्‌ धर्मौ का नियमा वह “यह निश्चय से-- 

पद्पदा्थं -तन्त्रधिक्रणाभ्युपगमासंस्थितिः = दाख, अधिकरण तथा अभ्युपगम ( स्वीकार ) 
इन तीनों के माने हृ विषौ की सम्यक्‌ ( अच्छी तरह ) व्यवस्था मानना सिद्धान्तः = सिद्धान्त 
-लामक पञ्चम पदाथे है ॥ २६॥ 

सावां -अनुमानरूप न्याय का आश्रय होता दै सिदान्त नामक षोडष पदार्थो म पञ्चम 
-पदाथे यह्‌ ( १) सव्रतन्व तथा ( २ ) प्रतितन्त्र नामक शाख, (३) अधिकरण तथा (४ ) अभ्यु- 
पगम इस भेद से चार प्रकार का दोता है यह आगे सूत्रकार स्वयं कटैगे । इसका सानान्य लक्ष 
ऊपर भाष्य में दिखाया जा चुका है। यदद पर “नाष्यकार ने सिद्धान्त के सामान्य रक्त के 
-सूत्र को न पद्‌ कर दयी 'अथसिद्धान्तः, इस भाष्य मँ तात्पये कहा है” इस प्रकार के तात्पसदीका 
के कथन के अनुसार कोड सिद्धान्त मे सामान्य लक्षण का सूत्र अवदयथा जो सांप्रत मे कहीं 


५९। 
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तन्त्राथेसंस्थितिः तन्त्रसंस्थितिः, तत्रमितरेतराभिसम्बद्धस्यार्थसमृहस्यो- 
पदेशः शाखम्‌ । अधिकरणानुपक्ताथसंस्थितिरधिकरणसंस्थितिः, अभ्युपराम- 
संस्थितिरनवधारिताथंपसिप्रहः, तद्विशेषपरीक्षणायाभ्युपगमसिद्धान्तः | 
तन्त्रभेदात्त खलु- 
स चतुववः सवतन्त्रप्राततन्त्राधिकरणास्युपगमसास्यत्यथान्तर- 


भावात्‌ ॥ २७ ॥ 


भी नहीं भिल्ता' एेसा कद्ध विद्वानों का मत दै किन्तु २६ वाँ सूत्र दी सिद्धान्त का 
, सामान्य लक्षण होने के कारण उपरोक्त मत ठीक नदींदहे। वस्तुतः इस सूत्रके पाठकेपूर्वही 
भाष्यकार ने सूत्र का तात्पयं वणेन कर दिया है यही तात्पयंगीका का गूढ़ आय प्रतीत होता 
है । ( उक्त माध्य मेँ दृ? इस पद से सामान्यरूप से ज्ञान होता दै तथा “इत्थं भूतं चः इस पद्‌ 
से विद्ेषरूप से ज्ञान दोना रस्ता अर्थं जानना चाद्ये )। ओर संस्थितिः? दस राब्द का माष्य 
म सामान्यल्प से प्रारम्भ के विषय का प्रमाण से विदेषरूप सेसमाक्त करना रेखा अथैदहै। सूत्र 
के अक्षरो से ठेसः अथंद्योता है श्रि तन्त्रही है अधिकरण (आश्रय) जिन अर्थौ का, उनके 
“जभ्युपगमसंस्थितिः अर्थात्‌ धमंनियमरूप दस्थंभावभ्यवस्थाः (वद रेसा दी देसी 
व्यवस्था ) सिद्धान्त कदाती है । इसमें (तन्त्यन्ते" विशेषरूप से के जाते दै प्रमेयपदा् जिससे 

देसी व्युत्पत्ति के ल्य तन्त्र का अथं होता है प्रमाण, वह जिन प्रमेयपदार्थो काज्ञापक ( जनान 
वाला ) है । देते प्रमेयपदार्थ के उपरोक्त स्थं भावन्यवस्था' को सिद्धान्त कते है यह सूचित 
होता दै ) ( यदि याँ पर छन्वीसवे सूत्र मं वतमान भाष्य कौ पङ्का सूत्र की व्याख्या मानी 
जार्यंगी तो तन्त्र की, अधिकरण की तथा अभ्युपगम कौ संस्थिति ेसा द्द समास मानना पड़ेगा, किन्तु 
ेसा मानने से यह :& वाँ सूत्र सिद्धान्त के विभागका बोधक होने के कारण विभाग कहने वाके 

"२७ वँ सूत्र से पुनरुक्ति दोष हौ जायगा, अर्धात्‌ दौनाों सूत्र सिद्धान्त मँ वरिमा ही को कहने वाले 
हो जा्यँगे ) इसी सम्पूण विचार से तात्पयंटीकाकार ने (तन्त्राथसंस्थितिः” इत्यादि र्वै तथा 
२७ वें सूत्र के मध्यमं भाष्यकार ने पडी हदं पक्तिर्यो को २७ वें सूत्र की व्याख्या माना है 
इसी कारण उन्दने व्याख्या पूव मेँ कर विभाग सूत्र को भाष्यकार पद्ते हँ (तन्त्राथसंस्थितिः 
इत्यादि भाष्य मेँ रेसा अवतरण दिया दै ओर तन्त्र दाब्द से सवेतन्त्र तथा प्रतितन्त्र दोनो का 
हणः करना, क्योकि वदाँ मी तन्व्र है रसा मी तात्पयेटीका म कहा हं )॥ २६ ॥ 

( म्यकार रष्वे सूत्र की व्याख्या मँ इस प्रकार करते है कि)--इ्स सूत्र मे तन्त्राथं- 
संस्थिति इस राब्दका अथै तन्तरसंस्थिति अर्थात्‌ शाख को विषय के मानने की सम्यक्‌ 
व्यवस्था जिसमे परस्पर मँ सम्बन्ध रखने वाले अथे ( विषयों ) के समूह के उपदेश को करने 
वाटे शाखका नाम है तन्त्र, तथा अधिकरण में सम्बद्ध पिषयों से दोनेवाली इर्थं भावव्यवस्थाः 
जो अधिकरण संस्थितौ कती दै एव ( शाख मेँ साक्षात्‌ कदे हए ) मिषय की स्वीकार ( इत्थंमाव- 
व्यवस्था ) को अर्धात्‌ इसकी धमेस्वरूप से परोक्षा करने के ल्यि अभ्युपगम नामक सिद्धान्त 
शयत ह जसे मन क इन्द्रिय होना ॥ २६ ॥ 

( इस प्रकार रवे सूत्र की व्याख्या के पश्चात्‌ र७वं सूत्र का अवतरण देते हए भाष्यकार 
कहते हैः फि )-- वद पूर्वोक्त सिद्धान्त तन्त्र के मेदस चार प्रकार एेसा है )-- 

पद्पदार्थ--सवेतन्तप्रतितन्राधिकरणाभ्युपगमसंस्थित्यधीन्तर मावात्‌ = सवंतन्त्र, प्रतितन्व+ 
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तत्रैताञ्चतखः संस्थितयोऽथौन्तरमूताः ।। २७ ॥ 
तासाप्र- 
सवेतन्त्राविरुदरस्तन्त्रेऽथिद्रतोऽथेः सव॑तन्त्रसिद्धान्तः ॥ २८ 1 
यथा व्राणादीनीन्द्रियाणिः गन्धादय इन्द्रियाथौः, प्रथिव्यादीनि भूतानिः 
ग्रमाणेरथस्य म्रहणसिति ।1 २८ ॥ 
ससानतन्त्रसिद्धः परतन्त्रासिद्धः प्रतितन्त्रसिद्धान्तः ॥ २९ ॥ 


अधिकरण तथा अभ्युपगम नामक संस्थिति ( सिद्धान्त) इस भेद से (सिद्धान्त चार प्रकार 
काहे । २७॥ 

भावार्थ--रधवे सिडधान्त के सामान्य लक्षण के सूत्र मे पदे हए तन्त्र शब्द का सवतन्व 
तथा प्रतितन्त्र पेते दो तन्त्रो के ग्रहण करनेसे दो एवं अधिकरण ओर त्रभ्युपगम देसे दो, इस 
प्रकार के अथे ( विषयो ) की इत्थंभूतव्यवस्थारूप सिद्धान्त चार प्रकार का होता है ।॥ २७ ॥ | 

८ भाष्यकार २७बेँ सूत्र की व्याख्या करते हैँ कि )--यह वह सूत्र में के हए विषयो की 
इत्थंमावव्यवस्थारूप संस्थिती ( सिद्धान्त ) भिन्न-भिन्न है अर्थात्‌ (१) स्वैतन््र सिद्धान्त, 
( २) प्रतितन्त्र स्ििदधान्त, ( ३ ) अधिकरण सिद्धान्त, एवं ( ४ ) अभ्युपगम सिद्धान्त चार सिदधान्तः 
न्यायद्चाख मे माने हैं ॥ २७॥ 

उन चार सें से- 

पदपदार्थ-- सर्वतन्वाविरुदढः = सम्पूणं दाख मे जिसका विरोध न हो, तन्त्र = अपने साख 
मे, अधिकृतः = उद्दिष्ट हो, अथ॑ः--एेसा अधे (विषय) सवेतन्त्रसिद्धान्तः = सवेतन्त्र सिद्धान्त नामकः 
ग्रथम सिद्धान्त होता है ॥ २८ ॥ 

भावार्थ-- जिस अथं का ( विषय ) का किसी मी शाख मेँ विरोध न हो अर्थात्‌ सम्पूणे 
शाखो का अभिमत हो एवं अपने शाख में जिसका प्रतिपादन किया हो रेते अथं ( िषय) की 
इत्थभावव्यवस्था को सवैतन्त्र सिद्धान्त नामक प्रथम सिद्धान्त कहते हँ ॥ २८ ॥ 

( २८वें सूत्र की व्याख्या करते इए उद्राहरण प्रद्चैन द्वारा स्वैतन्त्र सिद्धान्त का वणेन करते 
इष भाष्यकार कहते है कि )- जिस प्रकार घ्राण, रसन, चश्च आदिक इन्द्रिय दै तथा गन्ध, 
रस, रूप आदि इन्द्रियो के विषय है, पृथिवी, जल इत्यादि भूत द्र्य हे तथा प्रमाणो से प्रमैय- 
ण्दा्थं का ग्रहण होता है यह स्वतन्त्र सिद्धान्त है। क्योकि न्याय्या मे कहे इए इन विषयों 
मे किसी भी दूसरे शाख का विरोध नहीं है । ( यद्यपि घ्राणादि इन्द्रियो मे मोतिक तथा अभौतिक 
ठेसा विवाद दै तथापि इनमें इन्द्रिय मानने मे फिसी का विवाद नहीं है) ॥ २८ ॥ 

क्रमप्राप्त द्वितीय श्रतितन्त्र' सिद्धान्त का लक्षण सूत्र मँ सूत्रकार ने रेसा कदा है कि-- 

पदपदार्थ--समानतन्तरसिद्धः = समानद्ाख म सिद्ध किया हो, परतन्ासिदधः = दूसरे 
शाख मे सिदध न हो, एेसे द्वितीय सिद्धान्त का नाम है प्रतितंत्रसिद्धान्त ॥ २९॥ 

भावार्थं-- सांख्य तथा पांतजक ( योग ) ददन ये दोनों परस्पर समान शाख हैँ तथा न्याय 
एवं वैडेषिकद्॑न ये दोनों समान दाख है, अतः न्याय कै समान वैदोषिकदरौनशाख में जिसकी 
सिद्धी है, ओर सांख्ययोगरूप प्रशा म जिसकी सिद्धी नहीं है, रेते सिद्धान्त का नाम है | 
प्रतितंत्रसिद्धान्त । जिस प्रकार अस्त्‌{पदाथं की उत्पत्ति नदीं होती, सत्‌ पदाथ का नाश नदीं 
होता, सम्पूण जीवात्मा अहिद्वाय रहित अपरिणाभी स्वयं चेतन है, छरीर, इन्द्रिय तथा मन, विषय ` 


१ 


सम्बद्ध अथं (विषय) के प्रकरण की सिद्धि होती दहै, सः = वह, अपिकरणक्सिद्धान्तः = तृतीय 


। सम्बन्धं रखने वाठ उसके अन्तर्गत जनि जाते है, वह साक्षात्‌ अभिक्रृत तथा उसके सम्बन्धियो का 
आश्रय होता है--उसते सिद्ध वह पश्च दहो अथवा दहेतू-इस प्रकार यह अधिकरणसिद्धान्त होता 


। ड, उत्वत्ति वाला होने से पर के समान, इस अनुमान मेँ प्रथिव्यादि जगत्रूप काये की उत्पत्ति 
होने के कारण उसकी उपलब्धि करने वाला कोड है यह सिद्ध करने मे उसके अन्तगंत संपूण 
जगत्‌ कायं के समवायि कारणो काज्ञान, करने की इच्छा, प्रयत्न जादिसे प्राप्त सवज्ञतारूप के 

। होने वे दी “उपकबन्िमस्कारणता' रूप साध्य की सिद्धी होती हे अन्यथा नदींहो सकती हे 

यह साध्य के अलुसंषान से द्योने वारे अधिकरण सिद्धान्त का उदाहरण है) भाष्यकार ने जो 
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~> ~ ~~~. 
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यथा नासत आत्मलाभः, न खत आत्मदानं, निरतिशयाश्चेतनाः देहेन्द्रिय- 
सनःसखु विषयेषु तत्तत्कारणेषु च विशेष इति साङ्ख्यानाम्‌ । 

पुरुषकमौदिनिमित्तो भूतसगेः, कमंहेतवो दोषाः, प्रबृत्ति्धः स्वगुण- 
विशिष्टाश्चेतनाः, असदुत्पदयते उत्पन्नं निरुध्यत इति योगानाम्‌ ।। २६ ॥ 


यत्सिद्धावन्यप्रकरणसिद्विः सोऽधिकरणमिद्धान्तः ॥ ३० ॥ 


-एवं उनके कारणों मे विशेष होता है ेसा सांख्य तथा योगरूप परदार मेँ जो माना गया दै वह 
नैयायिक तथा वैशेषिको के मत से परतन्त्रसिढान्त है, क्योकि नैयायिको ने असत्‌ जगतसूप 
कायं की उत्पत्ति एवं सत्‌ जगत कार्यंका विनाश तथा अपने-अपने कर्मके अनुसार रुण के 
आधार जीवात्मा अत्िद्ाययुक्त है, तथा भोतिक खष्टिकमंसे होती है रेसा माना है, अतः यह 
-ग्रतितन्त्र चिद्धान्त कहाता है ।॥ २९ ॥ 
८ २९्वे सूत्र की व्याख्या भाष्यकार इस प्रकार करते दै फि )-जिस प्रकार असत्‌ ( अतियः 
-मान ) पदार्थं का आत्मलाभ ( उत्पत्ति ) नदीं होती, एवं सत्‌ ( विमान ) पदाथ की आत्मदहानि 
विनाद्य ) नहीं होता, सम्पूर्ण जौवात्मा अतिधायरदित तथा ( परिणामरददित ) हे, एवं शरीर, 
इच्दिय तथा मन र्मे, तथा रूपादि विष्यो म ओर उन उनके कारण यद्‌ तत्व आठ वार तन्मात्रा 
रूप सृक्ष्मू पदार्थो मेँ भी विश्लेष ( अतिद्य ) होता दै, ठेसा साख्य तथा उसके समान योगस्ञाख 
मे भी माना गया है। किन्तु भूत, पृथिवी आदि पदार्थो की रचना आत्मा के पुण्यपापात्मकं कर्मो 
से होती है ओर उस कम, रागद्रेषादि दोष तथा पूर्वोक्त पुण्य तथा पापरूप दस प्रकारकी 
श्रघृत्ती भी कारण है, एवं, सम्पूणं जीवात्मा अपने-अपने ज्ञानादि गुणविदनषो से युक्त दोते हए 
चेतन होते हैं तशा असत्‌ पदार्थो की उत्पत्ति एवं सत्‌ पदा का नाश भी दोता है एेसा नैयायिक 
-तथा उसका योग ८ सम्बन्ध ) रखने वाले वैशेषिको का भी मत दै। यह प्रतितन्त्रिद्धान्त का 
उदाहरण दै । यहाँ माध्यम योग चन्द से योगददयोन नहीं फिया जा सकता, क्योकि उसमे 
अमत्‌ पदार्थौ की उत्पत्ति नदीं दयोती, अतः अपना योग ( सम्बन्ध ) रखने वले वैशेषिको को ही 
लेना उचित है ) ॥ २९ ॥ 
८ करपप्राप्त तृतीय अधिकरणसिद्धान्त का सूत्रकार एसा लक्षण करते है रि) 
पद्षदार्थ-यत्सिदधौ = जित मिष की सिद्धि होने प्रर, अन्य प्रकरण सिद्धिः = दूसरे उससे 


अधिकरणसिद्धान्त कहलाता दै ॥ ३० ॥ 
भावार्थ--जिस अर्थं ( साध्य अथवा हेतू ) की सिद्धि होने पर अर्थात्‌ ज्ञान होने परं, उससे 


ह । पश्च का उदाहरण यद है कि-- विवादग्रस्त जगत्रूप कायं, उपलब्धि के आधार कारण वाला 
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यस्यार्थस्य सिद्धावन्येऽथौ अलुषञ्यन्त्े न तैर्विना सोऽर्थः सिद्धयति 
तेऽथो यदधिषछ्ठानाः सखोऽधिकरणसिद्धान्तः। यथा देदेन्द्रियव्यतिरिक्तो ज्ञाता 
दशनस्पशनाभ्यासे काथम्रहणादिति । अव्राुषाङ्गिणोऽथौ इन्द्रियनानास्वं नियत- 


~ 


विपयाणीन्द्रियाणि, स्वविषयव्रहणलि ङ्गानि ज्ञातुज्ञानसाधनानि;, गन्धादिगुण- 
ठ्यतिरिक्तं द्रव्यं, गुणाधिकरणसनियतविषयाश्ेतना इति पू्रीथसिद्धावेतेऽथौः 


> द्य >. = ९ ~ 
सिद्धयन्ति । न तेर्विना सोऽथः सम्भवतीति ॥ ३० ॥ 


अपरीक्षिताभ्युपगमात्तद्विशेषपरीक्षणमभ्युपगमसिद्रान्तः ॥ २३१॥ ` 


उदाहरण दिया दै वह देतू का अनुसंधान सिदध होता हुआ उसके सम्बन्धी दूसरे अर्थ से सिद्ध 
होता है अतः अभिकरणसिद्धान्त दै ेसा जानना चाहिये ।॥ ३० ॥ 


( ३ग्वें सूत्र की व्याख्या करते हए भाष्यकार कते हैँ फि )-- जिस अथे ( विषय की ) सिद्धि 
होते मेँ दूसरे अथे ( धिषय ) सम्बद्ध होते है, अथात्‌ उस सम्बद्ध अर्थो के बिना वह (प्रस्तुत ). 


अथं सिदध नदीं द्योता, वे सम्बद्ध अथे जिस प्रस्तुत अर्थं को आश्रय करते दै, वद अधिकरण 


सिद्धान्त कदाता है । जिस प्रकार शरीर इन्द्रियादिकों से भिन्न, जानने वाला एकं नित्य तथाः 


व्यापक जीवात्मा है, ददन तथा सखशेन दोनों इन्द्रियोसे सव्र अथैके ग्रहण होने रे, अर्थात्‌ 
जित्े मेने पूवंकालमें देखा था वही मँ स्पशे कर रहा हं इस प्रकार देखना तथा स्पदे करना इन 
दोनों का एक कोई कतां है। ( इस अनुमान से आत्मा कौ सिद्धिरूप प्रस्तुत विषय मे सम्बन्ध 
रखने वाले अथे--इन्द्रियो का अनेक होना तथा चक्षुरादि इन्द्रियो का अपने-अपने नियत 


विषयो वो यदण करना, जिनका अपने-अपने विषयों बो महण करना ही लिङ्ग ( साधक हेत्‌ ) हे,. 


यौरजो इन्द्रिय ज्ञाता ( जानने वाङ) के रूपादि ज्ञान के साधनैः तथा गन्ध आदि युणों से 
भिन्न उनके आश्रय पृथिवी आदि द्रव्य उन गुणोंसे भिन्न दहै, तथा जानने वाले चे तनञआत्मा 
नियमित विषय वाले नहीं है, यह्‌ सम्पूण है । पूवे अथे अर्थात्‌ जो साक्षात्‌ सिद्ध करने योग्यः 
शारीरादिकों से भिन्न आत्मारूप अथं है उसके सिद्ध होने मेँ ये सम्पूणं इन्दरियनानात्वादि स्प से 

बद्ध अथं भी सिद्ध होते है क्योकि इसके विना मुख्य प्रस्तुत चरीरादि भिन्न आत्मा सिद्ध 
नहीं दो. सकता । 

८ किन्तु यहं पर परिडयद्धिकार ने एेसा विचार किया है कि भूषणादि विद्वान्‌ देसी यहो दो 
म्रकार से व्याख्या करते है-८ १) जिस अथे की अर्थात्‌ सवजञत्वादि विशिष्ट बुद्धिमत्कतकंत्व की! 
सिद्धि दयोने पर प्रस्तुत सक्ित्यादि कायो" मे सकठैकता की सिद्धि द्छयोती है, वह सवज्ञता आदि 
विङ्ञेष अधिकरण सिद्धान्त होता है। अथवा (२) जिस सकावैकता कौ सिद्धी म अन्तभूत दूसरे 
अभित्त सर्वज्ञता आदि विश्ञेष सिद्ध होते है, वह अधिकरणसिद्धान्त होता है । किन्तु वास्तविक, 
= से इन दोनों पक्षो म कोई विरेष नदीं है । इन दोनों मे से प्रथम दोनों सिद्धान्त शब्द सेः 
कहे है ओर अन्तिम दोनों अभिप्राय को लेकर हैँ यह भेद हे )॥ ३२० ॥ 

( क्रमप्राप्त चतुथे अभ्युपगमसिद्धान्त का सूत्रकार रेसा लक्षण करते है कि )-- 

पद्पदार्थ--अपरःक्षिताभ्युपगमात्‌ = सूत्र म न कहे इए शाख मे सामान्यरूप से माने एः 
पदाथ के स्वीकार से, तद्िशेषपरीक्षणम्‌ = उसके विशेष की परीक्षा करना, अभ्युपगमसिडधान्तः = 
अभ्युपगमस्सिलानप नामक चतुथं सिद्धान्त कहा जाता है ॥ ३१॥ 


1 


( 
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यत्र॒ किच्िदर्थजातमपरीक्धितमभ्युपमम्यते अस्ति द्रव्यं शब्दः स तु 
निव्योऽथानित्य इति ? द्रव्यस्य सतो नित्यताऽनिव्यता वा तद्विशेषः परी- 
च्यते सोऽभ्युपगमसिद्धान्तः स्ववुद्ध.यतिशयचिख्यापयिषया परबुदध-यवज्ञानाच 
प्रततं इति ॥ ३१॥ 


[क 


इति षड्भिः सूत्रेन्यीयाश्रयसिद्धान्तलक्षणप्रकरणम्‌ । 


--------- 


भावाथ--पूत्र मे उक्त पदाथ की प्रायः परोक्षा होने के कारण, जो अर्थं सूत्र में उक्त नदींहो 
तथा शाखरमे सामान्यरूप से स्वीकृत दो उसके विदोष धमं की वयह युक्त दै अथव। नीं, रेसी 
परीक्षा को अभ्युपगम नामक सिद्धान्त कते दँ । (जो अथं सूर्म कथितनदो ओर श्ाख्रमे 
-स्पीक्ृत हो उसे अभ्युपगम सिद्धान्त कहते हैः एेसा वातिके कदा दै। जिप्तकी तात्प्यगौका मेँ 
सूत्र मेँ न के हए अथे को मानने के कारण उस अथे के विङ्ेष धमं की परीक्षाकी जाती है, उस 
विक्ञेष परीक्षा से सुत्रमें न कहा हज भी वह अथै सूत्रकार को अभिमत दै" रेसी व्याख्या स्पष्ट 
की है) विन्त विना परीक्षा ( परिचार) के ही जो स्पष्ट पक्ष स्वीकार किया जाता दहै, वदी सुत्रमें 
अपरीक्तितः शब्द से विवक्षित दै एेसा अर्थं करना प्रशस्त प्रतीत दता है । क्योकि जिस शाखमें 
। सु नदीं है उसमे “असूत्रितस्व' सूत्र म न दोना अप्रसिद्ध है, त्था उनमें अभ्युपगम सिद्धान्त तो 
माना गया ह) ॥ ३१ ॥ 

( सूत्र इदे की व्याख्या करते हृ माप्यकार कहते हं कि )--जिसरमे कोई भी अर्थं समूह्‌ 
-विना परीक्षा किया हुआ माना जाता है--जिस प्रकार दाब्दरूप द्रव्य तो अवदय है किन्तु वह 
नित्य है अथवा अनित्य, इस प्रकार शब्द को द्रव्य मानकर उसके नित्यता अथवा अनित्यता की 
परीक्षा की जाती है। वह यद्‌ अभ्युपगम नामक सिद्धान्त कदाता है,जो परीक्षा करने वाले के 
-बुद्धी के अतिद्याय ( उत्कषं ) के प्रसिद्ध करने की इच्छया तथा रखाब्द को द्रव्य मानने वाले वादी 
की बुद्धी के अपमान करनेसे मी प्रवृत्त होता हे। (किन्त यह वातिककार को “परञ्जद्धीका 
अपमान संगत नहीं मालुम पडता, क्योकि उन्दोनि पर (दूसरे) का अपमान करना अयुक्त 
होने के कारण भाष्यकार का "परलुध्यवन्तानाच प्रचतते' एसा कहना अयुक्त है, ेसा वार्तिक मेँ 
स्पष्ट कहा है । ( कुद विद्वानों का रेत्ता मत है कि अथेपत्ति तथा अधिकरणसिद्धान्त का परस्पर 
मेँ कोई भेद नदीं है" किन्तु यह अयुक्त दै क्योकि वाक्याथ प्रतिपत्ति मेँ उसके विपरीत वाक्याथे का 
ज्ञान होता है वह अर्थापत्ति होती है, जैसे शशरीर से मोटा देवदत्त नामक पुरुष दिन को भोजन 
नदीं करता इस वाक्यका दिनको भोजन न करना यह अथे है, उससे विपरीत (उल ) 
रात्रिम मोजन करने की विधिरूप जो “अर्थापत्ति' है, वह वाक्यम सम्बद्ध (न कि उसके 
विरुद्ध ) अथं है वह्‌ अधिकरणसिद्धान्त है इस प्रकार दै अथांपत्ति तथा अधिकरणसिद्धान्त का 
प्रस्परमेद स्पष्टदही है। (ओर ये पृवोँक्त चारों प्रकार के सिद्धान्त साक्षात्‌ अपने से अथवा 
अर्थापत्ति के द्वारा कदे जाति दहै, इस कारण इन संपूणं सिद्धान्तो के मे्दोके विचार का कोड 
अरयोजन नदीं दै" ठेसा दिड्नाग नामक वौद्धाचायं का भी आक्षेप सिद्धान्तो के विषयमे यँ पर्‌ 
होत है जिसका खण्डन वातिक मँ निस्तारपूवेक किया हे जिे पाठकों कौ उसी मे देखना 


चाहिये ) ॥ ३१ ॥ 
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अथावयवाः- 
म्रतिज्ञहितूदाहरणोपनयनिगमनान्यवयवाः ॥ ३२ ॥ ६ 


(२३ > न्यायस्वरूप सक्षम पदाथ का निरूपण प्रकरण । 

( ३२वें सूत्र का अवत्तरण देते हृए॒ भाष्यकार कते दैः कि )--स्त्धान्त नामका षष्ठ पदां क 
वणैन के पश्चात्‌ सप्तम न्यायस्वरूप अवयव पदां सूत्र मे इस प्रकार है कि-- 

पदपदार्थ-प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगमनानि = प्रतिज्ञा, हेत्‌, उदाहरण, उपनय तथा 
निगमन नाम के, अवयवाः = अनुमानप्रयोगरूप न्याय के पौँच अवयव हें ॥ ३२ ॥ 

भावा्थं--जिस स्वाथं अथवा परा्थांुमानरूप न्याय से किसी ( साध्य ) विषय कौ सिद्धि 
की जाती है उसके प्रतिक्चा १ हेतु २ उदाहरण ३ उपनय, ४ तथा निगमन, ५ नाम के पच 
अवयव काते हे । ( इस सूत्र में बिना अवयवो के सामान्य लक्षण किये उनके पिभागरूपं उदेश्य 
तथा उनके विशेष लक्षणो का अवसर ही नदीं है" एेसा कद्ध विद्वान्‌ अक्षिप करते है, जिसका 
तात्पयंटोका मँ देखा परिहार किया है करि विभाग वोधकं मौ यदह सूत्र आवयवों के सामान्य 
लक्षणकी भी सूचित करता ही दहै, क्योकि अवयवः इस पदसे ही सामान्यलक्षण जाना जाता 
हैः । वर्योफि अवयवत्वधमं से एक वाक्रयता दिखाई है, जो पदो के अत्यन्त असानिध्य दूर करने 
-से अपेक्षित होती हृदं मम्बन्ध योग्य अथेके वोधे सिदध दोती दहै, इस कारण परस्पर सम्बन्ध 
योग्य अथ को वोध करना ही प्रतिज्ञादि पाँचोँं अवयवोंका सामान्य लक्षण अवयवः इस्त पद्‌ से 
-ही सू में सूचित हो जाता है । मीमांसक तीन हौ अवयव प्रथमकेया अन्त के मानते है। 
तथा एकदेशी कुद नैयायिक एवं भद्रबाहु नामक जेन मत के आचा्यनेमी दस अवयव मानेहै। 
जो ( १) प्रतिज्ञा, जैसे अहिंसा परमोधर्मः । (२) प्रतिज्ञा विभक्ति ( जैसे जेना के अनुसार 
अदिंसा नामक धमे )। (३) हेतु ( अर्दिसकों के देवताओं को प्रिय होनेसे)।(४) हेत्‌- 
विभादि (अदिसकां को च्येडकर दूसरे लोक धमिकलोक में वास नहीं कर॒ सकते) । (५ ) विपन्त, 
जेसे यज्ञमें की हुईं हिंसा करने वाले भी स्वगेलोक में वास करते हैँ ठेसा कहना । (& ) विपन्ञ- 
निषेध, जेते अहिसकं कभी भौ देवताओं को श्रिय नहीं होते । (७) दृष्टान्त, जेस जेन दसा 
के भय से अन्न नहीं पकाते। (< ) आशक, जेसे दूसरे मनुष्य जो अन्न पकाते है उसेजैनीभी 
खाते दहै, इस कारणवेभी रिसा दोषके भागी दोते हीहैः। (९) आश्यका भतिषेध, जैसे 
जेनियो के ल्यि ही जो अन्न, पकाया नहीं जाता है उसके दोषों से जेनियों को दोष नहीं होता। 
८ १० ) निगमन ( उपसंहार ) जैसे, इस कारण अदहिसा प्रम त्रेष्ट धमं है। भाष्यकार ने कहे 
हए इन दस अवयवो में से संशय तथा संशयग्युदास के स्थान मेँ मद्रचन्द्र के मत से उपर दैखाये 
इ आडंका तथा प्रतिषेध हे यह यहां पर सादृदय संख्या का है यह जान ठेना चाहिये । 

( इन सम्पूणं अनेक मर्तो का खण्डन करने के ल्थि ही यह गौतम महपि कां सूत है । इस 
दूसरे को बोध कराने वले जो शब्द परस्पर मे मिलकर परस्पर से वहे हृद अथं से साधक होत 
इए प्रधान अथं के सिद्धि करने म वाक्यसमूह के अंग होते हैः उन अवयव कहते है, क्योकि ये 
अरलिज्ञादि पाच भिल्कर वाक्य के विषय को सिद्ध करतेहैः इस कारण इन प्रतिज्ञादिकों को 
अवयव कह जाता है । भाष्य में दस प्रकार के अवयवो मँ जो पोच जिज्ञासा आदि अधिक अवयव 
कदे है वे दूसरे को बोध नदीं करति, इस कारण वे अनुमान वाक्यरूप न्याय के अवयव नहीं हो 
सकते । तथा जिसका निश्चय हो वही साधक होता है, जिज्ञासा तथा संदाय ये द्योनों निश्चित नहीं 


प न्यायदर्लनस्‌ [ ० १, अआ १,स्‌० ३२ 


~~~ = ~-~~~~~-~-~ "मैक 
कक ~ रीषि ~~~ ~~~ 


| द्शावयवानेके नँयायिक्रा वाक्ये सच्चक्षते जिज्ञासा संशयः शक्यघ्राधिः 
^“ भयोजनं संशयन्चुदास इति, ते कस्मान्नोच्यन्त इति ?। तत्र्रतीमानेऽ्थें 
 अत्ययार्थस्य प्रवततिका विक्ञात्ा । अघ्रतीयमानमथ कस्माजिज्ञासते ? तं तत्त्वतो 
ज्ञातं हास्यामि वोपादास्य उपेक्िष्ये वेति । ता एता दानोपानोपेक्नावुद्धयस्त- 
च्वज्ञानस्या्थस्तदर्थमयं जिज्ञासते । सा खल्वियमसाधनमथस्येतिः । जिज्ञासा- 
धिष्ठानं सं्रयश्च व्याहतधर्मोपसद्गातात्‌ तच्ज्ञाने प्रव्यासन्नः उयाच्तयोर्हि 
घर्मयोरन्यतस्तक्ं भवितुमर्हतीति । स प्रथगुपदिष्टोप्यसाधनसथस्येति । 
र ५ प्रमातुः प्रमाणानि प्रमेयाधिगसाथौनि, सा चक्यप्रा्निनं साघकस्य वाक्यस्य 
। मागेन युज्यते प्रतिज्ञादिवदिति। प्रयोजनं तच्त्वावधघारणमथसाधकस्य वाक्यस्य 


ह्यते । प्रयोजन तथा दक्यप्राप्षि की सिद्धि करनेसेदह्ी बोधित होता (जानाजाता) दै) इस 
कारण प्रयोजन तथा दाक्रयम्राप्निये दोनो मी अनुमान वाक्यस्समूह के अवयव नदीं) रेसी 
खचोतकार ने यदय समालोचना की हे । 

( इरवें सूत्र की व्याख्या करते हट भाष्यकार जैन मतके पूर्वोक्त दस अवयर्वोका वणेन ` 
करते इट अगे कहते है कि )-प्रक्च- कुद जैन नैयायिक अनुमान वाक्य मे रेसे दस अवयव 
कहते है कि-जिज्ञासा १, संशाय २, रात्यप्रक्षि ३ प्रयोजन ४, संरायव्युदास पेते प्रतिज्ञादि 

पाच अवयवौ से भिन्न पच अवयव ओर दै, उनक्तो सूत्रकार ने कयो नदीं कदा है" । -उत्तर-- 
उपरोक्त जैनि्यो पौ अवयं म से सामान्यरूप से जाने हृष, वि्ञेषरूप से न जने हुए, अर्थ- _ 

पर्वतपक्षरूप ( धर्मो) मे विशेष रूप से ( वहिमत्ता आदि रूपसे) जो पक्ष सन्दिग्ध है,. ` 
' उसमे धवहिमान्‌ दै रेसा “्रत्ययः है निश्चय, करना, जिसका, ग्रहण, त्याग अथवा अपेक्षाज्ञानरूपः 
' जो प्रयोजन है उस प्रयोज को प्रवृत्त करने वाली जिज्ञासा होती दै )। ~ 
= प्रश्च-न निशित किये प्रिषय को प्राणी क्या जानने की इच्छा करता दहै? 
उत्तर--उस सन्दिग्ध विषय को वास्तविकरूप से जानकर उसका मेत्यागया अदण, करूगा+ 
या उसकी उपेक्षा करूंगा इसल्यि । वह यद त्याग, ग्रहण तथा उपेक्षा करने का ज्ञान, वास्तविक. 
 निश्वरूप शान का प्रयोजन दै, इस कारण यद, प्राणी विषयक निश्चय करने के ल्यि जिश्ासता 
करता है। विन्त यद्‌ जिज्ञासा अथं ( विषय ) को साधक नदीं दै (इस कारण गोतम महषिने भ्‌ 
इसकाजवयव नदी मानादै)। (संशयम विरुद दो धर्मौ कौ प्राति दोने के कारण उन दोनो | 
(1 धर्मौ एक दही धम वास्तविक दोगा इस प्रकार तत्वज्ञान के समीपम वतेमान हदोतादहे । . 
१ उपरोक्त जिज्ञासा का आधार संदाय मौ दै वर्योफि संशय ये प्रतीत होने वले दो षिरुद्ध धर्मौ मसे 
110 ही वास्तविक हो सकता है । रेसा संदाय न्याय का, पूवाज्ग होने के ध ओोडष पदार्थामे 
#\ ५.४ महर्षि गौतम ने यद्यपि सूच मं कहा टै, किन्तु वहु अय का साधक नह्‌ होता ( अतः सदाय ४९५ 
४ अवयव नदीं दो सकता )। तथा प्रमाण ( जानने वाले श्चाता पुरुप के प्रमेय विषय पदार्थके. 
जानने के साधक प्रत्यक्ष आदि प्रमाण दोतते है यद दात्य ग्राप्ठी कदाती है, वह्‌ भी साधक वाक्य नः 
ल्य र्याच अवयवौ की प्रतिन्चा देत्‌ जदिकों के समान भाग (अंश ) नदीं दौ सकती इस कारण 


0. “रपत्‌ 9 
9 वव नदी है )। णवं प्रयोजन जो तत्व ( वास्तविकता ) को अवधारण ( निश्चय) रूप द 


^ ; 
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4 । वह भी अभ्साधक अवयवो का युक्त है न कि उसका एकं देश (एक माग) दैः इस कारण वह्‌ 
॥ ५ ५ च क | रु ६१ ; १५) ५ 
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फलं नेकदेश इति । संचयब्युदासः द्रतिपक्षोपवणेनं तसप्रतिषेधेन तच्ताभ्यनु- 
ज्ञानाथम्‌ ; न त्वयं खाधकवाक्येकदेश इति । प्रकरणे तु जिज्ञासादयः समथो 
अवधारणीयार्थोपकारात्‌ । तच््वाथसाधकमावात्त प्रतिज्ञादयः साधकवाक्यस्य । 
भगा एकदेशा अवयवा इति ॥ ३२ ॥ । | 
तेषां तु यथाविसक्तानाम्‌-- | 
साध्यनिदशः प्रतिज्ञा ॥ ३३ ॥ 
ग्रज्ञापनीयेन धर्मण धर्मिणो विशिष्टस्य परिप्रहवचनं प्रतिज्ञा, म्रतिज्ञा 
साध्यनिर्दँ्ः । अनिव्यः शब्द इति ।॥ ३३ ॥ 


भी अवयव नदीं हो सकता तथा पाँचवां “संश्यग्युदास' जो विरुड पक्ष मँ उपवणेन ( कथन), 
रूप है जिससे विरुड पक्न का निषेध होकर तत्व ( वास्तविक विषय ) की अभ्यनुज्ञा ८ स्वीकृति ) का 
ज्ञान होता दै (जिस प्रकार (शब्द, अनित्य दहै, कायं होने सेः इस अनुमान में यदि चब्द नित्य 
होतो कायन दोगा इस विरुद्धपक्ञः अनित्यता के विरुद नित्यता का कथन~यदही संशय- 
व्युदास दे । ओर तकीरूप यहौँ दूसरे प्रमाणको उठातादहै, नकि प्रमाणरूप अनुमान वाक्यका 
अंगरूप अवयव है) [ भाष्यकार कहतेदहं कि] एसा यह सं्यञ्युदाप्त साधक अवयवस्मूह का 
एकदेश न होने से अलग अवयव नहीं हो सकता किन्तु प्रकरण ( कथा कौ प्रकृत्ति होने) मे, 
उक्त पच जिज्ञासादि जेनियों के माने हट अवयव समधं होते है, क्योकरिं अवधारण ( निश्चय) 
करने योग्य अथं ( धिषय ) मेँ उपकारी दते है । ओर प्रतिज्ञा आदि गोतम-मतानुसार नैयायिकं 
के माने हुए पाँच अवयव, साधक न्यायरूप अनुमानवाक्य के माग अर्थात्‌ एकदेश है, क्योंकि वे 
वास्तविक अथे ( विषय ) के सधक होते हैँ ( अर्धात्‌ जिज्ञासा आदि पाँच अवयव कथा को उठि 
हेः अतः कथाके अंगदहैःवेस्वरूपसे प्रकरण को उठातेहै, नकि उनकेज्ञान की अपेक्षा कथामें 
होती है जिससे ये अपने शाब्द से कहे हषे प्रकरणमें भी अंग होते हैँ जिस प्रकार प्रतिज्ञा आदि 
पंच अवयव अपने ज्ञान से अपने अर्थो को प्रतिपादन करते हए अंग होते दै, इस कारण जिज्ञासा 
आदि कै कहने वाले पदों का प्रयोग करना साधक वाक्यो मं सवधा व्यथ है। जिन्ञासा आदि 
उत्पन्न होते ही कथा प्रवृत्ति मे अंग होते है, न कि अपने ज्ञान की अपक्षारखते है, ओर प्रतिज्ञा- 
दिकेजो ज्ञान दोते हैः वे न्यायका उपकार करते हए फलसिद्धि मे उपयोगी होते है, इस कारण 
इनके जनाने वाला का विचार किया जाता है यह गूढ़ आद्य यँ पर जानना चादिए )॥ २२ ॥ 

द्रवे सूत्र का अवतरण देते हृद भाष्यकार आगे कहते है कि- जिस प्रकार उनप्रति्ञा 
आदि पाँच अवयवो का विभाग का गया ह उनम से सूत्र ( साध्यनिदंशः प्रतिन्ता )॥ ३३ ॥ 

पदपदाथं--साध्यनिदेशः = सिद्ध करने योग्य अभको निर्देश विचारके वचन मे अतिक्ञः 
नाम के प्रथम अवयव कहते हँ । ३३ ॥ 

भावाथ~-जिस प्रथम अवयव मे सिद्ध करने योग्य अथं का कथन होता है उसे प्रतिज्ञा नामकः 
अथम जवयवं कहते हे । जेसे शाब्द अनित्य है यह प्रतिज्ञा का उदाहरण है ।॥ ३३ ॥ 

(३३ वे सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैः कि ) जानने योग्य (सिद्ध करने योग्य) 
अनित्यता इत्यादि धमं से विशिष्ट ( युक्त ) ध्म ( पक्ष ) शब्द आदि के परिग्रह ( स्वीकार ) 
रूप वचन की प्रतिज्ञा कते दै ( अर्थात्‌ साध्यरूप से स्वीकार किये इट अथं का वचन प्रतिज्ञ 
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॥ = न्यायदर्शनम्‌ [ अ० १, श्रा० १, सू० २४ 
उदाहरणसाधभ्यतसाध्यसाधनं हेतुः ॥ २४ ॥ 
उदाहरणेन सामान्यात्साध्यस्य धर्मस्य चाधनं प्रज्ञानं हेतुः, साध्ये प्रति- 
धाय धमेमदाहरणे च प्रतिसन्धाय तस्य साधनतावचनं हेतुः । उत्पत्ति- 
धमेकत्वादिति । उत्पत्तिधर्मकमनित्यं दृष्टमिति ॥ ३४॥ 


किमेतावद्धेतुलक्षणमिति ? नेत्युच्यते । किं तर्हि ? 


कहाती दै, यह सूत्रका अथै ह) जिस प्रकार दव्दर अनित्य हे इसप्रकार सिद्ध करने योग्य 
अनित्यता युक्त शब्द्‌ है यह साध्य-निर्देड प्रतिज्ञा नामक प्रथम अवयव दै ॥ ३३॥ 
क्रमप्राप्त द्वितीय अवयव दहेतुका लक्षण सूत्रकार इस प्रकार करते दं कि-- 
पदपदार्थ--उदादरणसाधरम्यांत्‌ = दृष्टान्त विदेषरूप उदाहरण के ( सादृदय ) समान धमे ` 
होने से, साध्यसाधन = सिद्ध करने योग्य अथैको सिद्ध करने वाला, हेतुः = देतु नामक द्वितीय 
अवयव कहाता है ।। ३४ ॥ 

भावार्थ- जिस अवयव नामसे शाब्द मं अनित्यताके सिद्ध करनेमें दृष्टान्तविद्ोषरूप 
उदाहरण नामक तृतीय अवयव की समानता से ( अनित्यता रूप साध्य ) सिद्ध होता है उसे दहेतु 
नामक द्वितीय अवयव कते है । ( इस सूत्र मँ यद लक्षयपद है, ओर (साध्यसाधनं यद्‌ देत्‌ का 
साधारण लक्षण है ओर उदाहरण साधम्य से यदह जिससे सिद्ध किया जाय जिससे इस व्युत्पत्ति से 
छ@तकटवातः यद अनित्यता का साधन ( साधम्यदेतुक पेष रक्षण दै ) वचन सूचित होता 
है। आगे कदे जाने वाले हेत्वाभास (दुष्ट हेतु ) साधन नदीं होते इस कारण उनकी इस पद 
से व्यावृत्ति हो जाती है ॥ ३४ ॥ 

(३४ वे सूत्र की व्याख्या करते हट भ।्यकार कते दँ फिं-- ) उदाहरण के साथ समानता 
होने के कारण सिद्ध करने योग्य अनित्यता आदि धमं के साधन करने वाले अर्थात्‌ जनाने वाके 
| अवयव कानामदै हेतु अवयव। अर्थात्‌ साधन करने योग्य पक्षम साध्य धमं को जानकर तथां 
| उदाहरण मे मी उसी धमं को जानकर भी उसकी सिद्धि करने वाले वचन का नाम है हेतुनामक 
| द्वितीय अवयव । जैते चब्द अनित्य है इस पूर्वोक्त प्रतिज्ञा का साधक वचन है उत्पत्ति वाला होने 
| से यह वचन, क्योकि उत्पत्ति धमं वाले संसार के घट आदि पद्राथै अनित्यदेखे जाते दहैं। 
| ‹ इस माप्य मेँ सूत्र के साधर्म्यात्‌? इस पद कौ सामान्याः रेसौ व्याख्या की गदं है, क्योकि 
| जो धमे साध्य ( साधन योग्य पक्ष) मँ हदोतादै वह्‌ वैसादयी उदाहरणमें मी होता है। तथा 
| “साध्यस्य इत्यादि साध्य-साधन पदकी व्याख्या केवल्धर्मीं पक्ष में हीज्ञान दो इस कारण 
धर्॑स्य' यद पद दिया है । जिससे धरम सदित धर्मी लिया जाता है । इसी उक्त वात का "प्रति- 
संधाय इस पद से स्पष्टीकरण किया है । सूत्र मै “उदाहरणसाधर्म्यात्‌ लाध्यस्यः इस उक्ति से 
अन्वय तथा पश्चधमेता ( पक्ष मेँ रहना ), एवं अन्वय, व्यतिरेक तथा पक्षधर्मता इन तीनो की मी 
देत में सूचना होती है, एवं 'साध्यस्ाधनं' इस पद मे साध्यपद के ग्रहण से अवाधित-चिषयता 
(८ विषयकावाध) न दोना। तथा असस्प्रतिपक्षृता (विरोधी हेवुका नदोना ये दोनों भी 
सृचित होते हे । ) ॥ २४॥ 

(३५ वे सूत्र का अवत्तरण देते हट भाष्यकार प्रदनपूवक समाधान करते हए द्वितीय "वधस्य? 
हेतु के लक्षण को देखाते है फ )-प्रयन--क्या इतना ही हेतु अवयव-लक्षण है १ (उत्तर-- नदीं) 1 
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र ९ 
तथा वधस्यात्‌ ॥ ३५ ॥ 
उदाहरणवेधम्यौच साध्य्ाधनं हेतुः । कथम्‌ ९ अनित्यः शब्दः उत्पत्ति- 
ट (~ ट «+ (~ ५ (~ ~~ (~ 
 धमकत्वात्‌ अनुत्पात्तधमक नित्य यथा आत्मादि द्रव्यामात । ३५॥ 
€ [७ 
साध्यसाधम्यात्तद्धमभावी दष्टान्त उदाहरणम्‌ ॥ ३६ ॥ 
साध्येन साध्ये समानधमेता । साध्यताधर्म्यात्कारणात्तदर्मभावी दष्टन्त 


प्ररन--तो दूसरा क्या लक्षण है इस्त प्रन के उत्तर में सूत्रकार ने द्वितीय दहेतु नामक अवयव का 
लक्षण रेता कहा है । 

पद्पदार्थं = तथा = उसी प्रकार, वैधर्म्यात्‌ = साध्य के विरुद्ध धमं होने से भी हेतु नामकः 
`द्वितीय अवयव होता है ।। ३५ ॥ 

भावार्थं = जिस प्रकार उदाहरण के समान धमं होने से हेतु नामक अवयव पक्षम साध्यका 

साधक होता है, उसी प्रकार उदाहरण के साथ वैधम्यं ( विरुद्ध धम ) होने से भी दहेत साध्यका 
साधक होता दै। इस सूत्र मे पूवं सूत्र के “साध्यसाधनं इस पद के साथ सम्बन्ध का उदाइरण 
के विरुद्ध धमं केहोनेसे भी हेतु नामक अवयव साध्य की सिद्धि करतादै यदी दूसरा वेधम्य 
नामक हेतु अवयव हे ।। ३५ ॥ 

सूत्र कौ व्याख्या कदते हट भाष्यकार कहते हँ शि --उदादरण के विरुद्ध धमं होने से भौ 
प्रस्तुत साध्य के साधक वचनकोमभीदहेतु नाम के अवयव कहते हैं । प्रदन--करसे ? उत्तर-- शब्द 
अनित्य है, उत्पन्तिरूप धम से रदित होने के कारण-त्रयोकि उत्पत्ति धमं से रदित पदाथं नित्य 
-होते है, जेते अत्मा, आकाडा इन्यादि द्रव्य । ( इस प्रकार, साध्य कौ सिद्धि करने वाखा अर्वयव 
देत होता दै, यह दोनो विशेष लक्षणो मेँ रदने वाला हेतु का सामान्य लक्षण, तथा उदाहरण के 
समान धमे होनेसे साध्यका साधक एवं उदाहरणके विरुद धमं होने से साध्य-साधक रेतसे 
-साधम्यं हेतु एवं वेधम्यै देत एेसे दो विशेष लक्षण हेतु अवयव के सिद्ध होते है ॥ ३५ ॥ 

कऋमप्राप्त तीसरे उदाहरण नामक अवयव का सूत्रकार रुत्तण करते है कि- 

पदपदा्थं = साध्यसाधर्म्यात्‌ = साध्य के समान धमं होने के कारण, तद्धमंभावो = साध्य के 
धमं को रखने वाखा, दृष्टान्त, उदाहरणम्‌ = साधम्यं नाम का उदाहरण अवयव कडाता है ॥३६॥ 

भवाथ = हेत के समान साध्य ( साधनयोग्य ) राब्दादिकों के साथ सम{नधमं कायेता 
-( अनिस्यता ) आदि थाली होने से उसेचब्दमे धालोरूप दृष्टान्त शब्द मेँ अनित्यताको 
सिद्ध करता है, अतः चन्द के अनित्य होनेमें थाली में रहने वाका कयेता साधम्यं दृष्टान्त रूप 
उदाहरण होता हं । इस सूत्रमंमीदहेतु के समान पक्ष के समानधमे वाखा दृष्टान्त उदाहरण दहदोता 
है, ठेसा सामान्य लक्षण एवं साध्य ( प्रक्ष) के समान धमे वालः होने से उसके धमं रखने वाला 
दृष्टान्त साधम्यं उदाहरण एवं ^तद्धिपयंयाद्वा विपरीतम्‌? इस अधिम सूत्र मे कदा हआ पक्ष के 
विरुद्ध धमं वाला होने से उसके धमे को नरखने वाला दृष्टाम्त वैधम्यं नामक उदाहरण होता दै 
रेते दो वपिदेष उदाहरण नामक अवयवो के लक्षण जान केना चाहिये। 

(३६ वँ सूत्र कौ व्याख्या करते इट भाष्यकार कहते हैः किं )-- साध्य ( धम ) शब्द के साध 
जो थाली रूप दृष्टान्त का कायंता धमं है वह अनित्यता को केकर साध्य (पक्ष) राब्द एवं धारी रूप 
दृष्टान्त मँ समान है, इस कारण दृष्टान्त म समानघम॑ता है, इस साध्य साधम्य से उसी साध्य 
< पश्च छब्द का जो धमं अथात्‌ दूसरा धमं ( जिते युक्त शब्द साधन करने के इच्छाका विषय दौ 
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इति । तस्य धर्मस्तदर्मः । तस्य-साध्यस्य । साध्यं च द्विविधं घर्मिविशिष्टो 
चा धमः शब्दस्यानित्यत्वं, घधर्मविरिष्टो वा धर्मी अनित्यः शब्द इति । इले- 
त्तरं तद्मरहणेन श्यत इति । कस्मात्‌ 2 पृथग्धर्मवचनात्‌ । तस्य धमे 
स्तद्धमेस्तस्य मावस्तद्धमेभावः स यस्मिन्‌ दश्ान्ते बतेते स द्टान्तः साध्य- 
साधम्यदुत्यत्तिधर्मकत्वात्तद्भावी भवति, स॒चोदाहरणमिष्यते । तत्र॒ यदु- 
त्पद्यते तदुत्पत्तिधमकम्‌ । तच भूत्वा न भवति आत्मानं जहाति निरुध्यत! 
इत्यनित्यम्‌ । एवमुत्पत्तिघमेकत्वं साधनमनित्यत्वं साध्यम्‌ ¦ सोऽयमेकस्मि- 
नद्रयोधंमयोः साध्यसाधनभावः साघम्यीव्यवस्थित उपलभ्यते, ते दृष्टान्त उप- 


रहा ह ) अनित्यता वह है जिस्म उसे ( थाली) को साधम्यं उदाहरण जानना । इस सूत्र कै 
तद्ध्मभावी" इस पद मे (तस्य? उस्तका, ध्मः धमं रेसा पष्ट तत्पुरुष समास करना 1 जिसमे 
तस्य! उसका अर्थात्‌ साध्य का ओर वह साध्य धमी से युक्त धमे, जेते दाब्दं की अनित्यता, अथवा 
धमं से युक्त धमी जैसे शब्द अनित्यदै। इसदोपक्षोमें से सूत्र के म्तद्धमंभावः दस पद्‌ के. 
तत्‌, इस पद से द्वितीय धमंविशिष्ट धरम यह चया जाता है) प्ररन--कर्यो १ उत्तर--धमं 
की पृथक्‌ क्ति होने से । उस धरम क्त धमी ( शव्द ) का जो ( अनित्यता ) वह हा तद्ध 
उसका जो भाव (रहना ) वह हआ तद्धमभाव, वह जिस दृष्टान्त (थाली) मँ रहता है वह्‌ 
दृष्टान्त ( थारी ) साध्य ( पक्ष ) के समान ( अनित्यता ) धमे वाटी होने के कारण तद्धमेभावी 
(उस पक्ष चाब्द के समान अनित्यता धमं वाला होता है, ओर वह शब्द मेँ अनित्यता सिदध करने ` 
मँ साधर्म्यं उदाददण माना जाता है । उसमे जो इत्यन्न होता है वह्‌ उत्पत्ति रूप धमं वाला दहोताहै 
ओर वह पूवं मँ न रता हमा उत्पन्न होकर पुनः नदीं रहता, अर्थात्‌ अपने को ब्योड देता है--' 
(नष्टो जाता दहै) इस कारण अनित्य होता दहै। इस प्रकार उत्पत्ति धम वाला दोना यह्‌ साधन 
( देत ) तथा अनित्यता (अनित्य होना) याँ दाब्दः अनित्य हे, उत्पत्ति वाला होने सेइदस अनुमान . 
१ म साध्य अनित्यता का ( साधन करने के योग्य ) है । वह यह एक ( शब्द ) मे अनित्यता तथा 
। उत्पत्ति धर्मवान्‌ इन दोनों धर्मो का साध्य साधन भाव ( साध्य तथा साधन दोना पूर्वोक्त साधम्यं 
से व्यवस्थित ८ व्यवस्था युक्त ) उपलब्ध होता है ( मिलता दै ) उसको थाली रूप दृष्टान्त मे जानने , 
वाला प्राणी शव्द रूप पक्ष मे भी अनुमान सेसिद्ध करता हे कि--शब्द भौ उत्पत्ति धमं वाला 
होने के कारण थाली के समान अनित्य रेस्ा। इसमें जिसमे उदाष्रण दिया जाता हेदो धर्मौ 
का प्रस्थर मे साध्य तथा साधन का भाव ( धमं ) उसे उदाहरण कदते दै एेसा सूत्र के उदाहरण | 
दाब्दं का अथं है। ( य्ह पर उदाहरण दस पद्‌ मे उपरोक्त उदाहरण खाब्द करण कारक 
ननं होने से वाक्य रूप वचन उदाहरण है जौर दृष्टान्त अथेह, “अथे तथा वचन इन दोनोंकी 
समान आधारता नहीं दो सकती क्योकि सींग वाली है एेसा कना गौ के आश्रय मे नदीं दोता  । 
टसा अक्षिपं वातिक म देखा कर उसका रेसा समाधान भी कियाद करि-इृ्टान्त के 1 ;4 
वि्चेषण होने से स्वतन्त्र दृष्टान्त उदाहरण नदीं होता, किन्त साध्य के साध्य त तदनभातु0 
(अक धर्म को रखता हां ) जो कहा जाता है वह दृष्टान्त होता है। वचन रूप उदाहरण कं ५ 
इष्टान्त के जलरूप स्वरूप से लक्षण नहीं ह सकता, अतः अपने कदने वले व प ६, 
 सचकं होने से लक्षण समानाधिकरण दो सकता है रेसा यदह उत्तर ( समाधान ) अ वु \ . 
“ज्याला भाव्य, वातिकं तथा ताश्वयं दीका के जचसार दै । दूसरो पस भी व्वाल्वा त त 
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लससानः शब्डरेऽप्यनुमिनोति--शब्दोऽप्युत्पत्तिघ मेकत्वादनित्यः स्थाल्यादिवः 
दिति, उदाद्ियतेऽनेन धमेयोः साध्यसाधनभाव इत्युदाहरणम्‌ । ३६ ॥ 


तद्धिपययादवा विपरीतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
दृष्टान्त उदाहरणमिति प्रकृतम्‌ । साध्यवैधस्यीदतम॑मावी दष्टान्त उदाहर 


कि-'अनित्यता रूप साधम्यं के साथ समानाधिकरणता ( एकाश्रयता ) होने से साध्य के आश्रयमें 
वतमान उत्पत्ति धर्माश्रियता रूप दूसरे धमं को लेकर साध्य धम का आश्रय दृष्टान्त साधम्यं उदाहरण 
होता है" भिन्तु धम रूप दृष्टान्तका धम ल्प साध्य के साथ साधम्येन दहो सकने के कारण इस 
व्याख्या कौ आचार्यौने द्योड दिया है रेसा प्रतीत होता दहै। किन्तु भाष्यमें ही यहो पर आगे 
देसा भिता है भि साधम्य पदे एकमेंदो धर्मौ की व्ययस्था करने वालेका गहण कियाहैन 
-कि साद्य का इस प्रकार के कायता तथा अनित्यता पर थाली रूप दृष्टान्त मे समानाधिकरण होना 
आवद्यक है यह सिद्ध होता है ठेसी ख्योतकार ने यहाँ आलोचना की है) ॥ 

८ तथा चँ पर आचार्या के एक्देशौ मर्तो के अनुसार इस उदाहरण के सूत्र मेँ अनेक प्रकार 
के पालौ की कल्पना कर ऋषि गौतम-कथितदही लक्षणकी स्थापना वातिके कौ गङदहेजो 
वातिक मेँ स्व्यं पाठकों को देख लेनी चाद्ये ) ॥ ३६ ॥ 

(पूर्व-्दद्ित दो प्रकार के उदाहररणो मेँ से प्रभम साधम्यं उदाहरण का स्वरूप वणेन कर 
-द्वितीय वरैधम्यं नामक उदाहरण का स्वरूप सूत्रकार कहते है-- 

पदपदार्थं = तद्धिपयेयात्‌ वा = अथवा उस्र ( साध्य ) के विपरीत धमं से, विपरीतम्‌ = साध्यधमं 
-को न रखने वाला, ( वैषम्ये उदाहरण दोता दै ) ॥ २७ ॥ 

भावार्थं = जिस प्रकार साध्य ( पक्ष शन्दादिक ) के समान उत्पत्ति रूप धमे वाले अनित्य 
-थाङी आदि के उदाहरण सै शब्द म अनित्यता सिदध होती है, उती प्रकार उत्पत्तिरदित नित्य 
आत्मा आद्धि रूप उदाहरण के बलसे भी शब्द में अनित्यता सिद्ध होती है । (इस सूत्रमे वा का अथ 
है सुय ८ समुदाय ) । इसी कारण भाष्यकार ने सूत्र की व्याख्या मे “अनित्यः शब्दः” यह पूवं 
सत्र मे दिखाया हुजा अन्वय तथा व्यतिरेक रखने वाला उदादण इस सूत्र मे भी दिखाया है, तथा 
साधन ( दद ) के षम के न रहने के कारण साध्य वा धम नहीं रहता यद मौ कदा दै, चिन्त यह्‌ 
अयुक्त ह क्योकि अन्वय तथा व्यतिरेकं व्याप्ति वल हेतुमें वैधम्य॑ रहने पर भी साधम्यं का उदाहरण 
देना ही उचित हदोतादै क्योकि उसदहेव मे साभम्यंदहोनेत्ते दी विरुद धमे की प्रतीति भी दी 
जाती है तथा सरल मागं से सिद्ध होने वाले विषय को वक्र (टदे) मागे से सिद्ध करना ठीक 
-नहीं इत्यादि रूप से माष्योँ के उदाहरण मेँ अश्रद्धा प्रक कर तात्मयं दीकराकार ने ( जौवयुक्त शरीर ¦ 

आत्मा से रहित नदीं द्योते है, प्राणादि रहित दौ जाने की आपत्तिसे धट के समान देता दूसरा 
"उदाहरण भी दिया है ) ॥ २७ ॥ 

८३७ वैँ सत्र की व्याख्या भाष्यकार करते हेकि)-इससूत्रम पूवं सत्र के समान दृष्टान्त 
-उदाहरण यह दोनो पद प्रस्तुत है ( अथात्‌ साध्य धम से विपरीत धमं द्येने वाला दृष्टान्त उदाहरण 
-दोताहै, ेसा पूवं सुत्रसे सम्बन्ध करना चाहिये) साध्य पक्ष न्दादिकों कै) विड धम 
-होने क कारण उसके अनित्यतादि धर्मरको नरखने वाखा दृष्टान्त वैधम्ये नामक उदाहरण होता 
दे । जैसे दाब्द, अनित्य है उत्पत्ति धम वाला होनेसे)! आत्मा आकाशादि द्रव्य उत्पन्न न दोने 
बले नित्य दोतते है। वह यह आत्मा सादि दृष्टान्त है, जो साध्य ( पक्ष दन्द ) कै उत्पत्ति घमंसे 
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न 
णमिति । अनित्यः शब्द उत्पत्तिधर्मकत्वात्‌ अनुत्पत्तिधमेकं नित्यमात्मादिः 
सोऽयमाव्मादिर्टान्तः साध्यवेघम्यौदनुत्पत्तिघर्मकत्वादतद्ध्मभावी-योऽसो सा- 
ध्यस्य घर्मोँऽनित्यत्वं स॒ तस्मिन्‌ न भवतीति । अतरात्मादौ दृष्टान्त उत्पत्ति- 
धर्मकत्वस्याऽमावादनित्यव्वं न भवतीति उपलममानः शब्दे विपयंयसनुमि- 
नोति उत्पत्तिधरमकत्वस्य भावादनिव्यः शब्द इति । साधर्म्योक्तस्य हेतोः. 
साध्यसाधम्यौत्तदधरमभावी दृष्टान्त उदाहरणम्‌ । वेधर्म्याक्तस्य देतोः साध्यवै- 
धम्योदतद्धमेभावी दृष्टान्त उदाहरणम्‌ । पूवस्मिन्‌ दृष्टान्ते यौ तौ घमो सा- 
ध्यसाधनभूतौ पश्यति साध्येऽपि तयोः साध्यसाधनभावमनुमिनोति । उत्तर-` 
स्मिन्‌ दृष्टान्ते तयोध्मयोरेकस्याभावादितरस्याभावं पश्यति तयोरेकस्याभा- 
वादितरस्याभावं साध्येऽनुमिनोतीति । तदेतद्धेव्वाभासेषु न सम्भवती्यहेतवबो 
हेत्वाभासाः । तदिदं हेतूदाहरणयोः सामभ्य परमसुच्मं दुःखवोधं पण्डितरू- 
पवेदनीयमिति ॥ ३७ ॥ 


विपरीत उत्पत्ति धमं वाला न होने के कारण प्च शाब्द के अनित्यता धमं को नहीं रखता अर्थात्‌ 
जो साध्य ( पक्ष शब्द ) का अनित्यता रूप धमं दै वद उस आत्मादि दृष्टान्तमें नहींदहै। इस 
कारण इस आत्मा आदि दृष्टान्त मँ उत्पत्ति धमं न रहने के कारण अनित्यताभी नहींहै,णेसा 
जानने वाला शब्दरूप पश्चमे उसके विपर्यय ( विपरीत धमे ) की एेसी अनुमान द्वारा सिद्धि 
करता है कि--उत्पत्ति रूप धमं शब्द रूप ( साध्य-प्क्ष ) मँ होने से चन्द अनित्य दै 1 (पूवे 
प्रद्चित दो प्रकार के उदादरणों का पृथक्‌ पृथक्‌ लक्षण दिखात्ते हए भाष्यकार कहते हे कि )-- 
साधम्यं उदादरणसे दिये हए हेतु के साध्य धमं की समानधर्मता के कारण साध्य ( पक्ष) के धमं 
को रखने वाला दृष्टान्त उदाहरण प्रथम साधम्यं नामक उदाहरण दोता दै! इसी प्रकार वैधम्ये 
उदाहरणसे दिये हए हेतु के स्य के वैधम्यं के कारण साध्य ( पक्ष) केधमको न रखने वाला 
दृष्टान्त दूसरा उदाहरण वैधम्य उदाहरण कदाता है 1 अर्थात्‌ साधम्यं दृष्टान्त मे जिन उत्पत्तिधमेता 
तथा अनित्यता इन दोनो धर्मौ में से उत्पत्ति धमं दोना स।धन है -तथा अनित्य होना साध्यहैः 
ठेसा जो देखता है, पक्ष रूप साध्य ( डान्दादिको)मेंमी उन दोनों धर्मौ का सध्य-साधन भाव 
है, अर्थात्‌ धाटी कै समान शब्द उत्पत्ति धमंवाला होने के कारण अनित्य है रेसा अनुमान साधम्यं 
उदाहरण के वल से होता है ओर उत्तर ( दूसरे ) अत्मा रूप दृष्टान्त मेँ उन दोनों ( अनित्यता 
तथा उत्पत्तिषमैता ) म से एक ८ उत्पत्ति रूप ) धमे के नदोने के कारण दूसरे अनित्यता रूप 
धमं का अभाव रेसा दिखाता है, उन दोनों ८ अनुत्पत्तिधमेता एवं नित्यता ) मे से अनुत्पत्ति धम 
शब्द मेन होने के कारण उसमे दूसरा नित्यता रूप धमं भी नहीं दै, एेसा विरुद्ध धमैवाङे आत्म( | 
आदि कै दृष्टान्त के वल से अनुमान होता है विन्त वह यद साधम्य एवं वैधम्यं उदाहरण का स्वरूप 
दृष्ट हेत॒ओं में नदीं दो सकता अतः वे स्द्धेतु नदीं दो सकते इसयियि देत्वाभास्त ( दुष्ट हेतु )* 
होते है । पूव प्रदश्चित यद दोनों प्रकार के हेतु तथा उदादरणो का साधम्य, तथा वैधस्ये जल्यन्त 
सुक्ष्म ( गूढ ) दोन के कारण कष्ट से ( वड़े परिश्रम से ) जानने योग्य है अतः इसे प्रशस्त ( पूणे 
सयुलयत्ति रखने वाठे ) पण्डित जान सकते दै न कि सामान्य पण्डित ।। ३७ ॥ 
( उदाहरणो के नाम के तृतीय अवयव के पद्चात्‌ चु जवयव उपनय का सूना करे एसे 


क्षण कहते दैः कि )- 
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उदाहरणापेश्चस्तथेत्युपसंहारो न तथेति बा साध्यस्योपनयः॥२८॥ 


उदाहरणापेक्षः उदाहरणतन्त्रः उदाहरणवशः । बशः-सामथ्येम्‌ । 
साध्यसाधरम्ययुक्ते उदाहरणे स्थाल्यादि द्रव्यसत्पत्तिघमंकमनिस्यं दृष्टं तथा 
शाब्द उत्पत्तिध्मक इति साध्यस्य शब्दस्योत्पत्तिधमंकत्वमुपसंहियते । साध्य 
वैधम्ययुक्ते पुनसुदाहरणे आत्मादि द्रव्यमलत्पत्तिधरमकं नित्यं दषं न तथा 
शव्द इति, अनत्पत्तिधमंकलत्वस्योपसंहारप्रतिपेघेनोत्पत्तिधमंकत्वमुपसंहियते । 
तदिदमुपसंहारद्रैतमदाहरणद्रैताद्धवति । उपसंदहियतेऽनेनेति चोपसंहारो वेदि- 
तव्य इति । ३८ ॥ 


पद पदार्थं = उदादरणायेश्चः पूर्वोक्त दो प्रकार के उदाहरण के अवेक्षा रखने वाला, तथा = 
वैसा है, इति = इस प्रकार, उपसंहारः = उपसंहार करना (के जना), न तथा = वेसा नहीं ह) 
इति = इसप्रकार, वा = अथवा, साध्यस्य = साध्यकमं का, उपनयः, = उपनय नाम करा चुं अवयव 
होता दै ॥ ३८ ॥ 

आवां = पूवंप्रदरित शब्दादि रूप धर्मौ मेँ धारी, अथवा आत्मादय उदाहरण के वल क्रमसे 
साधम्यं एवं वैधम्यं साधक का्यंत्व हेतु से साध्य ( अनित्यता को देखाने के पश्चात्‌ उन उदाहरणं 
के अधीन शब्द रूप धमे मँ थाली के समान यह शब्द्‌ काये ( उत्पत्ति धमे ) वाका होने के कारण 
अनित्य वेसाही है इस प्रकार साधम्यं नामक उपसंहार करना, अथवा आत्मा के समान यह शब्द 
उत्पत्ति धर्महीन न होनेके कारण वैसा नित्य नहींहै इस प्रकार वैधम्यं नाम का उपसंहार 
करना ( खन्द मे ठे आना) उपनय नामक चतुथे अवयव कदाता है। ( इस्र्मे भी उदाहरण की 
अपेक्षा रखने वाला साध्य का उपसंहार उपनय कहाता है यह उपनय का सामान्य लक्षण, तथा 
उदाहरण के साधम्ये से, एवं वैषम्यं से सान्ध्य का उपसंहार-क्रम स्ते साधर्म्यं नामक एवं वैधम्ये- 
नामक उपसंहार कां विदेष लक्षण जान केना चाहिये )॥ ३८ ॥ 


(३८ सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है कि )--सूत्र के “उदृहरणापेत्तः' इस पद का 
उदाहरण के तन्त्र उदाहरण के वश्च ( अधीन होने वाला ) यह अर्थं है । जिसमें "वशः राब्द का 
अथं है सामथ्यं । जैसे साधम्यंयुक्त उदाहरणमें थारी आदि पाथिव द्रव्य उत्पत्ति धमं वाला होने से 
अनित्य देखने मेँ आता है उसी प्रकार दाब्द भी उत्पत्ति धमे वाला है इस प्रकार साधन करने 
योग्य शब्द रूप धमं मे उत्पत्ति धमं का उपसंहार किया जतादहै। र साध्य (राब्द) के 
विरुद्ध धमं वाले उदोहरण मै आत्मा, आका इत्यादि द्रव्य उत्पत्ति धमे से रहित नित्य देखने में 
अति है, वैसा ( अनुत्पन्ति धम॑युक्त नित्य ) शब्द रूप धमं नहीं है, इस प्रकार अनुत्पत्ति धमे के 
उपसंहार के निषेध द्वारा शाब्द मेँ उत्पत्ति धमं का उपसंहार किया जाता है । वह यदह साधम्यं तधा 
वैधर्म्य रूप दो प्रकार के पूर्वोक्त उदाहरणो के होने से उपसंहार भी साधम्यं तथा वैधम्यं दौ प्रकार 
से द्योता है । इस सूत्र मँ जिससे उपसंहार फिया जाता हे उरते उपसंहार कहते है रेसा उपसंहार 
शब्द का अथं जानना चाहिये । ( जिते चतुथे उपनयनामक अवयव कहते है ) क्योंकि वचन रूप्‌ 
उपनयन मेँ लक्षण का समन्वय करना है ॥ ३८ ॥ 
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| , द्विविधस्य पुनर्हतोर्दिविधस्य चोदाद्रणस्योपसंदार्रेते च समानम्‌-- 

। . दैत्वपदे्लासरतिज्ञायाः पुनवचनं निगमनम्‌ ॥ ३९ ॥ 

| साधर्म्योक्ते वा वेधम्योक्ति वा यथोदादरणसुपसंदियते तर्मादुत्पत्तिधमेक- 
त्वादनित्यः शब्द इति निगमनम्‌ । निगम्यन्ते अनेनेति प्रतिज्ञेतूदादरणो- 


(इश्व सूत्रका अवतरण देते हु भाष्यक्रार कदते दै कि )-पूर्वोक्त साधम्यं तथा वैधर्म्यं 
नामक हेतु तथा साधम्यं एवं वैधम्यं नामकदो प्रकार के उदाहरण तथा उक्त प्रकारके दोन 
उपनय ( उपसंहार ) के दो प्रकार केदहोने पर मी समान दहै-- 

पदपदार्थं = देत्वपदेदात्‌ = हेव के कथन से, प्रतिज्ञायाः = साध्यनिर्दश्च रूप प्रतिज्ञा नामक 
प्रथम अवयव का, पुनः = पुनः, वचनं = वचन कौ, निगमनम्‌ = निगमन नाम का पंचम अवयव 
कहते है ॥ २९ ॥ 

1 वार्थं = जितत शाब्द जादि धमं मँ अनित्यतादि साध्य कौ पूर्वोक्त सिद्धि करने दिये हु 
कायेत्वादि रूप हेतु तथा थाली आत्मा आदि साधर्म्यं एवं वरैधम्य से उदाहरण तथा उपनय नामक 
चारो अवयर्वोकादेतु के कथनपूवंक साध्य निर्देश जतः ( शब्द अनित्य है कायंहोनेसे) रेसा 

1 युनः प्रतिज्ञा का कहना स्वरूप पंचम अन्तिम वाध ज्ञान पिरोधी अनुमान से रदित निगमन 

८ सिद्धान्त ) नामक अवयव कदहाता दै, यह निगमन का उक्त ओर दहेतु जादि अवयवो का समान 
लक्षण है । ( यद्यपि सिद्ध के कथन ही से निगमन होता है ओौर साध्य का कथन प्रतिज्ञा होती है, 

| थापि जो प्रतिज्ञार्मे (८ अनित्यतादि) साध्य था वदी निगमन अवयवे सिद होता है, इस 
कारण णक दही कौ लेकर समान विषय दयोने के कारण प्रतिज्ञा ठेसा व्यवहार किया जाता 

॥ है, इस कारण पुनः टेसा सूत्र मेँ कदना संगत दै )॥ ( याँ $ुच्ध विद्वानों का देसा आक्षेप है कि- 

| 

| 


भ्रतिज्ञा से गतार्थं होने के कारण निगमन नामकं अवयव किसी सध्यिके सिद्धिकाञअंग नहींदहो 
सकता इसका उत्तर यह है कि प्रतिज्ञा से ठेकर उपनय पयेन्त चार अवयो मे से १-देतु का पक्षे 
रहना, २-सपक् मेँ रहना तथा ३-विपक्षमें न रहना रेस तीन अथवा केवलान्वयी हेतु मँ केवल 
पश्चसत्व तथा सपक् मँ रहना इस प्रकार केवल व्यतिरेकी हेव मेँ पक्षसत्व तथा विपक्षे न रहना ये 
दोरूप साधक होते है, यह सिद्ध दौ सकता है विन्त विषयकावाधनदहोनारूपदहेतु की .जवाधि- 
त्ता? तथा विरोधी अनुमान कान होना रूप असत्प्रतिपक्तितत्व' ये दो रूप [सिद्ध नदीं होते । 
पक्षस से केकर असत्परतिपक्षतापरयन्त पाचया चार देके रूपो मंसेदी देतु तथासाध्यकी व्यानि 
सिद योती है इस कारण ठ का जवाभितल्व तथा जसत्प्रतिपक्षितत्व इन दोनों रूपौ को सूचित 
करते के छियि निगमन नामक पंचम अवयव की भी आवदयकता हे, नही तो विषय का वाध मथवा 
-विरोधी अनुमान होने से साध्यकेन होने की विपरीत आपत्ति हो जायगी । यह आपत्ति प्रतिङ्गाकै 
( विषयेव अर्थैके प्रत्यक्षादि प्रमाण समूद रूम मूल: कारण वाले प्रतिज्ञादि अवयवो कौ सिद्धि दोन 
॥ 9 के कारण प्रतिज्ञा के विषय ( च्ब्दादिको की अनित्यता ) क सिद्ध होने से प्रतिक्ञा के पुनः कथन रूप 
नियमन से खण्डित हदो जाती ह । केवल प्रतिज्ञा सै यह आपत्ति नदीं हट सकती, क्योकि वह साध्य 
मात्र ( शव्द अनित्य नदीं) की सिद्धि करती दहै, अतः निगमन आअवद्यक है यह्‌ सिद्ध 

होता ह )॥ २९॥ 
। ( देशव सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते दै कि )--साधम्यं उदादरण के अनुत्तार अथवा 
वैषम्य उदाहरण कै अनुसार देतु के कहने पर उदद्ुरण के अनुरूप उपसंहार ( उपनय ) अवयव 
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पनया एकत्रेति निगसनम्‌ 1 निगम्यन्ते--समय्येन्ते- सम्बध्यन्ते 1 तत्र 
सामर्थर्योक्ते ताबद्धेतौ वाक्यमनिव्यः शब्द इति प्रतिज्ञा । उत्पत्तिधमंकलत्वादिति 
हेतुः । उत्पत्तिधमंकं स्थाल्यादि द्रञ्यमनित्यमिव्युदाहरणप्‌ । तथा चोत्पत्ति- 
धमकः शब्द इत्युपनयः । तस्मादुत्पत्तिधसेकत्वादनित्यः शाब्द इति निगस- 
नम्‌ । वैधर्म्योक्तेऽपि, अनित्यः शब्द्‌ उत्पत्तिधर्मकत्वात्‌ अनुत्पत्तिधमेकमात्मादि 
द्रव्य नित्यं चष, न च तथाऽचुस्पत्तिघमेकः शब्दः तस्मादुत्पत्तिघमंकत्वाद- 
नित्यः शब्द इति । 

अवयवत्युदाये च वाक्ये सम्भूयेतरेतराभित्तस्वन्धात्रसाणान्यर्थान्‌ साधय- 
न्तीति । सम्भवस्तावत--शब्दविषया भ्रतिज्ञा, आप्रोपदेशस्य प्रत्यक्षाजुमा- 
नाभ्यां प्रतिसन्धानादन्पेच्च स्वातन्त्याुपपत्तेः । अनुमानं हेतुः, उदाहरणे साट- 


के प्रयोग के पश्चात्‌ सिद्धान्त किया जाता है कि इस कारण उत्पति धमं का आध।र होने से ब्द 
अनित्य है, टेसा निगमन नामक अवयव का प्रयोग या जाता दहे इसे जिसते परतिज्ञा, देव; 
उदाहरण, तथा उपनय इन चारों अवयवो का एक ( शब्द अनित्ये) इत्यादि विषयमे निगमन 
किया जाता है इस व्युत्पत्ति से इसे निगमन कहते हँ । यहो निगमन का अथं है समर्थेन अधात्‌ 
सम्बन्ध । उसमे साधम्यं उदाहरण के वरूसे दिये इए साध्य-साधक दहेतु में रेते पोच अवयवो के 
-वाक्य होते है--“शब्द अनित्य हेः यह प्रथम प्रतिज्ञा वाक्य रूप अवयव होता है । उतर धमं का 
आधारदहोनेसे रेसा दूसरा हेठ॒नामक अवयव तथा उत्पत्ति धमे वाले धारौ अदि द्रव्य अनित्य 
-दोते है, टेसा उदाहरण नामक अवयव में द्वितीय तथा ठृतीय अवयव हें । थाली के समान चब्द्‌ 
मी उत्यत्ति धमं का आध।र है टेसा चुधं उपनय नामक अवयव एवं इस कारण उत्पत्ति धमेका 
आश्रय होने से चब्द रूप धमीं अनित्य है इस प्रकार पंचम निगमन नामक अवयव हं । इसी प्रकार 
शैधम्यं उदाहरण के बू से दिये हुए साध्य-साधक हेतु मे शब्द अनित्य है टेसी प्रतिज्ञा १. उत्प्र्ति 
धमं का आधार होने से, २. ठेसा हेतु उदत्ति धमैरदित आत्मादि द्रव्य नित्य देखे जति है, टेसा 
यैधम्यं उदाहरण ३. तथा आत्मादि के समान शाब्द उत्पत्तिरदित नहींहै रेसा ४. उपनय, एवं 
अन्त मे इस कारण उत्पत्ति धमं का आश्रय होने से शब्द अनित्य है रेसा ५. निगमन अवयव 
का प्रयोगदह्ोता है । 
तथा प्रतिज्ञा आदि पूर्व प्रदश्चित पांच अवयवो के अ्तमान वच्य मं अनेक प्रत्यक्तादि प्रमाण 
मिल कर परस्पर सम्बन्ध से शब्दादि रूथ धर्मी मेँ अनित्यतादि साध्य की पूर्वोक्त रीतिसे सिद्धि 
करते है ( ओर परस्पर मे सम्बद्धभी होते) (इन दोनों ( सम्भव तथा परस्पर सम्बन्ष्‌ ) 
मे से सम्भव ब्द का अर्थं भाष्यकार दिखाते है कि)--वद सम्भव ( सम्मिश्रग-सिलना ) टं? 
जते चाब्दं के अनित्य होने की प्रतिज्ञा ( खन्द को विषय करने वाली )। ( अधात्‌ प्रतिज्ञा वाक्य 
शब्द प्रमाण स्वभाव है मन्तु चयदि प्रतिज्ञा दाब्दं प्रमाण रूपदहो तो अनुमान वाक्यसे शन्द अ 
अनिस्यता की सिद्धि करने वी क्या आवद्यकता दैः ठेसी दाङ्क के समाधानाथं ।घ्यकार आच 
कहते है कि )-- ऋषियों से भिन्न आघत पुरुषों काः उपदेद्या स्वतन्व प्रमाण नदीं हौ सकता दत 
कारण प्रत्यक्ष तथा अनुमान प्रमाण द्वारादही वद प्रमाण होगा । अधात्‌ जो जत का उपदेदा 
पक्षात्‌ ऋषियों के सुखसे उना नदीं जाता वह स्वतन्त्र रूपसे प्रमाण नदीं होता इस कारण 
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श्यप्रतिपत्तेः। तच्चोदाहरणमाष्ये व्याख्यातम्‌ । प्रव्यक्षविषयसुदाहरणं, दषे 
नादृष्टसिद्धेः । उपमानसुपनयः, तथेव्युपसंहारात्‌ न च तथेति वोपमानघम- 

_ प्रतिषेषे बिपरीतधर्मोपहारतिद्धेः । सर्व॑षामेकाथप्रतिपत्तौ सासध्यप्रदशेनं 
निगसनमिति । 

.  इतरेतराभिसम्बन्धोऽपि-असत्यां प्रतिज्ञायामनाश्रया देत्वादयो न प्रव- 
ततेरन्‌। असति हेतौ कस्य साधनभावः प्रदर्श्यत, उदाहरणे साध्ये च कस्यो- 
पसहार. स्यात्‌ ; कस्य चापद्शास्प्रातिज्ञायाः पुनवचन निगमन स्यादत । 
अस्युदाहरणे केन साधम्य वेधम्य वा साध्यसाधनमुपादीयेत कस्य वा साध- 
म्यवशादुपसंहारः प्रवतंत । उपनयं चान्तरेण साध्येऽनुपसंहतः साधको धर्मो 


देसे उपदेदा रूप दव्य के साधक होने से प्रत्यक्ष तथा अनुमान की अपेक्षा आवदयक दहै) तथा 
उदाहरण मेँ सादय ज्ञान होने के कारण देतु अनुमान प्रमाण दहै ( अर्थात्‌ साध्य एवं साधन की 
व्याप्नि के उदाहरण में देखने तेह देत॒त्व का निश्चय होता हे) जिसकी उदाहरण के इ्ष्वे सूत्र 
के माष्यमेँ न्याख्याद्यौ चुकीदहे जो यद एकर्मे दो धमाका साधम्यके वल से स्य-साधनमाव 
की व्यवस्था सहित उपल्च्धि होती है उसे दृष्टान्त मेँ जान कर पक्ष्म अनुमान करता है । ओर 
उदाहरण नामक अवयव धारी आदि प्रत्यक्ष प्रमाणका विषय है, क्योकि प्रत्यक्ष धारी रूपः 
उदाहरण से अदृष्ट न देखी हई शब्द की अनित्यता की सिद्धि दोती दै। ओर उपनय नामकः 
चतुथं अवयव वह है उपमान नमक प्रमाण, क्योकि उसी साधम्यं उदाहरण ( थाली ) के रेसा 
उदयन्ति धमंका आश्रय दाब्द भी दै रेत्ता अन्वयी अनुमाने उपसंहार किया जाता दहै, तथा 
आत्मादि वैधम्यं उदाहरण के अनुत्पत्ति धम का आश्रय शाब्द नहीं है इस प्रकार आत्मादिकों के 
धर्मका निषेध करने पर शब्द मँ नित्यता धमं के विपरीत अनित्यता रूप धमं का उपसंहार 
व्यतिरेकी अनुमान से सिद्ध होतादहै। इस्तके पश्चात्‌ प्रतिज्ञा आद्वि चार अवयवो मे उपरोक्त 
म्रकार से दिखाये हए प्रत्यक्षादि संपूण ्रमाणों का एक शब्द्‌ अनित्य हे" दस अर्थं ( विषय ) की 
सिद्धि होने मे निगमन नामक पांचवां अवयव सामथ्यं रखता हे ( अर्थात्‌ इस क।रण उत्पत्ति ध्म 
का आधार होने से श्वाव्द अनित्य हैः यह वाक्य संपूण प्रत्यक्षादि प्रमार्णो के सम्प्लव ( संकर ) से 
सिद्ध किये चाब्दं की अनित्यता रूप विषय को कता है ) [ इस प्रकार प्रमाणो का संभव देखाकर 
परस्पर सम्बन्ध कैसे है ? यह दिखाते हट भाष्यकार कते दहै कि ]- विना श्चाब्द अनित्य दहै" 
इस प्रतिज्ञा के उत्पत्ति धम का आधार होने से यह हेत तथा थाली आत्मादि रूप उदाहरण एवं 
उपनय नामक अवयव भी किसको टेकर प्रवृत्त दंगे । एवं विना उत्पत्ति धमं का आश्रयरूपदहेतुके 
छब्द के अनिस्य होने मेँ किंसमे साधनभाव ( साधकता ) दिखाई जायगी 1 तथ{ थाली आत्मादि 
साधम्यं एवं व्रेधम्यं के उदाहरण तथा दान्द रूप धम मे फिसका उपरोक्त उपसंहार रूप उपनय 
अवयव होगा । तथा किसके पुनः कथन से प्रतिज्ञाका कहना निगमन नामक रपौँचवाँ अवयव 
होगा । तथा विना साधम्य तथा वैषम्य रूप उदाहरण. के किसे लेकर साधम्यं अथवा वेध्य 
साध्यसाधक्र ८ जनित्यतारूप साध्य की दाव्द मेँ सिद्धि करने वाला ) लिया जायगा, अथवा किसके 
साधर्म्यं को लेकर पक्ष मे उपसंहार ( उपनय ) प्रघृत्त दोगा । ओर विना उपरोक्त उपनय अवभव 
के पश्च मे उपसंहार न किये हट साधक ( उत्पत्तिषमता) से शब्द मेँ अनित्यता कीसिद्धिन 
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नाथं साधयेत्‌ । निगसनामावे चानभिन्यक्तसम्बन्धानां [परतिज्ञादीनामेकार्थन 
प्रतनं तथेति प्रतिपादनं कस्येति । 

अथावयवार्थः । साध्यस्य धमेस्य धर्मिणा संबन्धोपादानं प्रतिज्ञार्थः । 
उदाहरणेन समानस्य विपरीतस्य वा साध्यस्य धर्मस्य साधकभाववचनं 
देवरथः । धमंयोः साध्यसाधनमावघ्रदशंनमेकत्रोदाहरणाथेः । साधनभूतस्य 
घमस्य साध्येन धर्मेण सामानाधिकरण्योपपादनसुपनयार्थः । उदाहरणस्थ- 
योद्धंमेयोः साध्यसाधनभावोपपत्तौ साध्ये विपरीतप्रसङ्गप्रतिषेधा्थं निगम- 
नम्‌। न चैतस्यां हेतुदाहरणपरिजचुद्धौ सत्यां साधर्म्यवेधम्योभ्यां प्रव्यवस्था- 


हो सकेगी । ओर निगमन नामक अन्तिम अवयव के विना परस्पर जिनका सम्बन्ध बोधित नहीं 
है, पेते प्रतिन्ञादि चारों अवयव कदी दानद की अनित्यता सिद्ध करने मेँ प्रवृत्त हे, यह्‌ किस 
अवयव से कहा जायगा । यँ पर पंचावयवरूप अनुमान वाक्य कृ¡ अवान्तर फर है साध्य तथा 
साधन के व्या्धिरूप सम्बन्धक्रा ज्ञान होना, ओर साध्य की सिद्धि होना मुख्य प्रयोजन है,. 
यह भी जान ठेन। चाहिये ) [ इस प्रकार प्रतिज्ञादि पाचों अवयर्वो का मिलकर कायं करना तथा 
परस्पर सम्बन्ध इन दोनों का वणेन करने के पश्चात्‌ शिर््यों के स्पष्टज्ञानदहोने के ल्यिप्रतिज्ञादि, 
पौँःको अवयवों का पुनः प्रयोजन कहते हैः कि ]-- सिद्ध करने योग्य अनित्यत्वादि धम॑का धर्मी 
( पक्ष) के सम्बन्ध का कहना ही प्रतिज्ञा नामक प्रथम अवयव का प्रयोजन है। तथा थारी आदि 
उदाहरण के समन अथवा अ।त्मादि उदाहरण के विपरीत सिदध करने योग्य अनित्यता रूप 
धमे के साधक के स्वरूप को कहन। हेतु नामक अवयव का प्रयोजन है। (एवं थाली आला 
आदि दृष्टान्तं मेँ उत्पत्तिधमंता मौर अनित्यता का उत्पत्तिधमंता साधन है, एवं अनित्यता साध्यः 
. है, यह साध्य-साधक स्वभाव एकमे देखाना यह उदाहरण का प्रयोजन है। तथा साधनरूपः 
उत्प्रत्तिधर्मांधारता धमं का साधने योग्य अनित्यता धमे के साथ सामानाधिकरण्य (प्क अधारमें 
रहना ) को सिद्ध करना उपनय का प्रयोजन हे । एवं थाली रूप साधम्यं के उदाहरण मेँ वतमान 


उत्वत्तिधनैता तथा अनित्यता इन दोनों धर्मौ के परस्पर उत्पतिता साधक है ओर अनित्यता. 


उसका साध्य है इस प्रकार साध्य-साधन स्वभावसिद्ध होने के कारण उस अनित्यता के विपरीत 
नित्यता की आपत्ति का निवारण करना प्रयोजन है। ( अ्थात्‌उत्पत्तिधमेतारूप सधन मेँ 
अनित्यता के विपरीत नित्यता की अआपत्तीके वारणके ल्यि ब्द अनित्यैः इस प्रतिज्ञा के. 
विषय अनित्यता कै पूर्वोक्त प्रकार से प्रत्यक्षादि प्रमाण द्वारा सिद्धि होने के कारण अनित्यतारूप 
प्रमैय विषय के सिद्ध होने के पश्चात्‌ पुनः प्रतिज्ञाकथन रूप निगमव अवयन से उपरोक्त आपत्ति 
नहीं दो सकती । केवर शकराञ्द्‌ अनित्य है" रेसी प्रतिज्ञा करने से उक्त आपत्ति नदीं हट सकती, 
क्योकि शब्द अनित्य है णेसी हेतु आदि दूसरे अवयवो की अपेक्षारखने के कारण सदेदयुक्त ही 
शब्द्‌ म अनित्यता को कहती है, ओर अन्तिम निगमनरूप पांचवा अवयव तो संपूण अवयवो से 
सिद्धभये शब्द की अनित्यता को संदेदरहित निश्चित सिद्ध कर देती है, यद प्रतिज्ञा ओर निगमन 
मे महान्‌ मेद है )। [ आगे अनुमान में उक्त प्रतिज्ञादि अवयवो का सुख्य प्रयोजन दिखाते इ 
कहते हैँ कि ]--इस प्रकार से पांच अवयवो के सामथ्यं से अनुमानमें सध्यकेसधक देव॒ एव्‌ 
उदाहरण की परिशुद्धि ( यथार्थता ) सिद्ध होने पर केवल साधम्यं तथा वैषम्यं सते प्रतिष्ध रूपः 
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। | नस्य विकल्पाञ्जातिनिग्रहस्थानवहुत्वं प्रक्रमते । अव्यबस्थाप्य खलु धसयोः 
साध्यखाधनभावय्रदाहरणे जातिवादी प्रत्यवतिष्ठते । व्यवस्थिते तु खलु धर्मयोः 
साध्यसाधनभावे दृान्तस्थे गृह्यमाणे साधनसूतस्य धमस्य हेतुतवेनोपादानं न 
(। ¢ 9 ~ 
साधम्येमात्रस्य न वेधम्यमात्रस्य वेति ॥ ३६ ॥ 
इत्यष्टमिः सूतरन्यायस्वहपप्रकरणम्‌ । 
४५ 1 [क प 
इत उध्वं तर्का लक्षणीय इति- अथेदयुच्यते-- 
[> तर क = ~ 9, € ९ 
अविज्ञाततचेऽर्थे कारणापपत्ततस्तसन्ञानाथमूहस्तक्छः | ७० ॥ 


~+ ह व ~ 


आगे पंचमाध्याय मेँ वणेन किये हए जातिरूप असदुत्तरो के कारण तथा अज्ञान एवं विपरीत ज्ञान 
रूप निग्रहस्थानं के विकल्प (मेदो ) के कारण भी जाति तथा निग्रहस्थार्नो कामी त्तत्र देतु, एवं 
उद्दाहरण पर क्रमण नहीं द्यो सकता, क्योकि जाति रूप असत्‌ उत्तपदेने वाला वादी साधक्र 
तथा साध्यधर्मौ के साध्य-साधनल्प की व्यवस्थान कर केवल साधम्यं आदिते सत्‌ हेतु एवं 
उद्याहरण का खण्डन करने जाता है । जवकिं सत्‌ हेत॒में साध्य एवं साधक धमकी व्याप्षिके 
बल से व्यवस्था सिद्ध ह्यो गई, जिसका दृष्टान्त मेँ अ्रहणमभी दो गया है रेस साधक रूप ८ उत्वन्ति- 
अमता ) आदिधर्म को हेतु माना जाताहै, न किं केवल समान धमं दोना, अथवा केवल विरुद्ध धर्मं 
होना ही साध्यसाधक होता है ॥ ३९ ॥ 
(२३) ( न्याय के उत्तर अङ्ग अष्टम पदार्थं तकं प्रकरण >) 
 ( इस प्रकार अवयर्वो के वण्न के पश्चात्‌ न्याय ( अनुमान ) के उत्तर अङ्ग के प्रकरणम क्रम 
श्राप्च ८ वे तकं पदा के वणन के किए ४० वैँ सूत्र का भाष्यकार अवतरण देते दै कि )--इसते 
आगे ( अवयव वर्णन के पश्चात्‌ ) क्रमध्राप्त तकं नामक अष्टम पदाथंका लक्षण करना योग्य ह । 
इसके लि सूत्र मे यह लक्षण कड। जाता दै-- 
2 पदपदाथं = अविन्ञाततत्वे = जिसका वास्तविक रूप ज्ञात नदीं हे, अथं = रेते अर्थं मे, कारणो- 
`  अपत्तितः = प्रमाण की संगति ते, तच्वन्ञानार्थम्‌ = वास्तविक न्ञान दयौने के किए, ऊहः = विचार को, 
-तकीः=तक कहते हैँ ॥ ४० ॥ 
 आवार्थ- जिस विषय के वास्तविक स्वरूप काज्ञननदौ रेस विषय को स "जानु? देसी 
जानने की इच्छा होती है, पश्चात्‌ उस जानने की इच्च्या के विषयके विरुद्धदो धर्मौ को देखकर 
-यद जिज्ञा पुरुष सन्देह मेँ पडता दै कि-- यह ठे्ता है अथवा नहीं पश्चात्‌ उन दोनों धिरुद्ध धर्मौ 
मसे एक षमंको प्रमाण द्वारा स्वीकार करता दै-किदस एकधमेके होने में प्रमाण ( साधक 
देठ)केढारा यदरेसाही है दूसरे प्रकार का नदीं टसा विचार (ऊह) करता है यदी तकं नामक 
` अष्टम पदाथंहे जोन्यायरूप अनुमान का उत्तर अङ्ग दै। (शस सूत्रम जिस प्रतिन्ञामे 
, रमाण की प्रवृत्तिः तव तक नीं होती जव तक उस प्रतिज्ञा के भिपरीत विषय की शंका होती 
हो, अतः उस विपरीत रोका के हटा देने से प्रमाण अपने विषयमे समथ हो सक्ता है यह्‌ उत्पत्ति 
 च्चब्द का अर्थंदहै। तथा यदि तन्व ल्लान कै छिए ऊह कौ तकं कते दै इतना दयी तकका लश्चण 
क्रिया जायतो ज्ञान विषये भौ पूवं ज्ञान रूप ऊह मी तकं दहो जायगा इस सततिव्याचचि दोष के 
निरास के छिद “अविक्ञाततच्वे' रसा विरेषण अर्थं मेँ सूव्रकारने दियादै। एवंइस लक्षणसे 
समान जाति क संदायादि तथा असमान जातिं के इच्टादिको की व्यादृत्ति हीने के कारण यह्‌ तक 
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अविज्ञायमानतत्त्वेऽर्थं जिज्ञासा तावञ्जायते जानीयेममथेमिति । अथ 
जिज्ञाखितस्य वस्तुनो व्याहतो घमो विमागेन विशति किं स्विदित्त्थमाहो- 
स्विन्नेव्थसिति । विस्रश्यसानयो्धमयोरेकं क्रारणोपपत्त्याऽनुजानाति सम्मव्‌- 
व्यस्मिन्‌ कारणं प्रमाणं हेतुरिति कारणो पपत्त्या स्यादेवमेतन्नेतरदिति । 

तत्र निदरशनं--योऽयं ज्ञाता ज्ञातव्यम्थं जानीते तं तत्त्वतो (भो) 
जानीयेति जिज्ञासते । ख किमुत्पत्तिधमंकोऽुत्पत्तिध्मक इति विमश्ः । विख्- 
श्यमानेऽविज्ञाततत्तवेऽर्थं यस्य धमंस्याभ्यनुज्ञाकारणसुपपदयते तमनुजानाति । 


का लक्षण दोषरदहित है यह सिद्धदहोतादहै। यय्पि संशय तथा जिज्ञासा भीन जाने इट्‌ वास्तपिक 

स्वरूप के विषयमे ही होते है, किन्तु उनमें क।रणोपपत्ति प्रमाण ( हेतु ) कौ सहायता नदीं होती 

अतः उक्त लक्षणसे उन दोनोंका भी निरास हो जाता है। यहोँ अविज्ञातत्व का अथे है जो विशेष 

रूपसेन जाना गया हे किन्तु केवल जिसका सामान्य सरूपसे ज्ञान इञ हो । अतव वातिक में. 
जिस कारण सूत्र तथा भाष्यकार ने कहा है कि “अविज्ञाततच्व है” दसी से सूचित दोता दै कि 
सामान्यरूप से जिस विषयका ज्ञानहो। यदि सामान्यरूपसे मी अथेका ज्ञानन होतो 
{अस्ता त तस्वे' एेसा न कहते किन्तु केवर “अविज्ञाते? टेसा ही कते । ) ॥ ४० 1 

(४० सत्र की व्याख्या करते हए भाष्यकार कहते हैँ कि )--जिस विषय का वास्तविक 
स्वरूप पिदेष रूप से ज्ञात नहीं है रेसे विषय की मनुष्य को न इस अथं को जानु? रेसी प्रथम 
जिज्ञासा (जानने की इच्छा) होती है। इसके पश्चात्‌ उस जिज्ञासा के विषय अथे के विरुडबदो धर्मौ 
कै विवेचन से उते क्रया यह रेसा है अथवा एेसा नहीं है इस प्रकार सन्देह के विषय दोनो विरुद 
धर्म मे से किसी एक धमं को वह मनुष्य कारण की उपपत्तिसे पश्चात्‌ स्वीकार कर केता है कि--इस 
एक धमं को मानने म कारण प्रमाणसाधकदहेतु दहो सकता है इस कारण ( प्रमाण ) की सत्तासे 
यह रेसा ( इस एक धममवाले ) हो सकता है इससे भिन्न धमेवाका नदीं हो सकता । ( यहो भाष्य 
स "विशति? इस पद से जिक्ञासा के अनन्तर होने वाला संद्यय विवक्षित है । क्योकि तके दारा 
दो धर्मौ ( पक्षो) मंसे किसी एक के निषेध से दूसरा पक्ष प्रमाणका विषय दहोने के कारण स्वीकार 
योग्य है यह कडा जायगा, इस कारण विषय के संदिग्ध होने से तकं की प्रवर्ति में संशय साक्षात्‌ 
अङ्ग है यद्‌ सूचित होता दै। तथा “कारणोपपस्याः इस पद से प्रमाणरूप कारण की उपपत्ति से 
अर्थात्‌ इति कतंव्यता से शुद्ध किये विषयमे प्रमाणकी विना वाध के भ्रबत्ति होती है ओर यह 
उपपत्ति स्वतन्वरूप से आश्रयासिदधि दयोने के कारण निश्चय रूप नदीं दो सकती है यद सूचित 
होता दे। 

( आगे भाष्यकार तकौ का उदाहरण देते है कि )--उस तकं मे यह निद शन ( उदाहरण ) 
हे--जो यह ज्ञाता ( जानने वाला ) आत्मा जानने योग्य अथे ( विषय ) को जानना है, उस अथ 
कौ मै वास्तविक रूप से जान जाऊं इस प्रकार प्रथम जिज्ञासा करता है इसके पश्चात्‌ वहं यह्‌ 
ज्ञाता आत्मा उत्पत्ति धर्माधार है, अथवा उत्पत्ति धमं से रहित है रेसा पिमञ्चै ( विरुद उक्त दो धमं 
ज्ञान वाला सन्दिस्ध ज्ञान ) होता दै! इस प्रकार सन्दिग्ध होने कै कारण उस जात रूप जथ के 
वास्तविक स्वरूप का ज्ञान न होने पर उक्त दोनो विरुद्ध धर्मम से जिस एक धम के स्वीकार 
करने म कारण ( प्रमाण) हो सकता है उसे इस प्रकार स्वीकार करता हे कि-यदि यदह ज्ञातः 
आत्मा उत्पत्तिरदित दो तभी अपने विये पापपुण्य रूप कमं का खखबदु-ख फक का भोग कर 
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यद्ययमनुयत्तिषर्मकः ततः स्वकृतस्य कर्मणः फलमनुमवति न्नाता, ढुःखजन्मभ्र- 
वृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानखत्तरत्तर पूवस्य पूर्वस्य कारणडततरोत्तरापाचे तदन- 
न्तरामावादपवगं इति स्यातां संसारापवगौं । उत्पत्तिधसकं ज्ातरि पृननं 
स्याताम्‌ । उत्पन्नः खलु ज्ञाता देदेन्द्रियवुद्धिवेदनाभिः सम्बध्यत इति नास्येदं 
स्वकृतस्य कमणः फलमुपन्नश्च भूत्वा न भवतीति तस्यात्रियमानस्य निरू 
द्धस्य वा स्वक्ृतकमंणः फलो पभोगो नास्ति, तदेवमेकस्यनेकशरीरयोगः शरीर- 
-वियोगश्चात्यन्तं न स्यादिति यत्र कारणमनुपपययमानं पश्यति तन्नाज्जानाति । 
-सोऽयमेवंलक्षण उहस्तकं इत्युच्यते । । 

कृथं पुनरयं तत्वज्ञानाथों न तत्वज्ञानमेवेति ? अनवधारणात्‌ । कर्थं 
अनु जानात्ययमेकतरं धमं कारणो पपत्त्या, न त्ववधारथति न उ्यवस्यति न 
निश्चिनोति एवमेवेदमिति । तच्ज्नानाथं इति ? तच्छज्ञानविषपयाभ्यनज्ञालक्च- 


सकता दै । तथा द्दुःखजन्मग्रडृत्तिदोषमिश्याक्तानानायुत्तरमुत्तरं पूर्वपूर्वस्य कारणसुत्तरो त्तरा- 
पाये तदनन्तराभावाद्पवगंः' इस ( १ अ०, १ जा० २ सूत्रम ) दुःख, जन्म, प्रचत्तिः दोष 
तथा मिथ्या ज्ञानो में से अगे-खागेके मिथ्या ज्ञानादि पूर्व-पूठे दोषादिकों के कारण दै, अत्तः 
आगे के मिथ्या ज्ञानादिकं का नारा होने पर पृं पूवं दोषादिकोँ केन रहने स्ते मोक्ष होता दैः इस 
वाक्य मे के हए संसार तथा अपवगं दोनो आत्मा को दो स्कँगे। यदि ज्ञाता आत्मा उत्पत्ति धमं 
-का आधार ( अनित्य) हो तोये दोनों संसार गौर मोक्ष आत्माको नदो सर्केगे क्योकि; उत्पन्न 
हआ यह ज्ञाता आत्मा, दारीर, इन्द्रिय, वद्धि तथा हष-दोकादि रूप वेदना से सम्बन्ध करता 
हे (जनमता) है । यह इसके अपने पूवं मेँ किए हट कमं का फल नदीं है ओर उत्पन्न होकर ( जन्म 
चेकेर ) यह्‌ संसार मे नहीं रहता, इस कारण संसार मेँ न रहने वाके अधवा नष्ट हुए ( मरे इए ) 
उस आत्मा को अपने किए हए कमं के सुख तथा दुःख के अनुभव रूप फर का उपभोग भी नहीं 
हो सकता ओर रसा होने के कारण एक ही आत्मा को अनेक दरीरोँ का सम्बन्ध ( जन्म तथा 
उनका अत्यन्त वियोग (विद्ुड) रूप मोक्ष भी न दो सकेगा, अतः इन दोनों उत्पत्ति धमं का आधार 
तश्रा अनाधर्‌ दोना इन दोनों धर्भामें से जितत पक्षम कारण (प्रमाण) को संगत नदीं देखता 
जिज्ञा पुरुष उत्त पृक्ष को स्वीकार नदीं करता । वह यद्‌ इस प्रकार के सुव्रोक्त लक्षण वाला (ऊह) 
विचार ही तक नामक आवां पदां न्याय का उत्तर अङ्ग है 1 ( उक्त तर के लक्षण में प्रमाण होने 
क दाक्रा दिखाकर निराकरण करते हृ माभ्यकार कहते है--( शंका ) यह पूवं-प्रद्‌ शित स्वरूप 
तत्व जान स्प प्रमाण दही न क्यों माना जाय, तत्व ज्ञान को उत्पन्न करने म सहायक क्यो माना 
का ( अर्थ्‌ यदि तव का यहं सा अन्य रूप नहीं है एसा स्वरूप हो तो यह प्रमाण रूप तत्व- 
शन दी ह्जान किं तत्वश्ञान की उत्पत्ति का सहायक । ( उत्तर )-- तकं से निदचय न होने के 
कारण ( वह तलव्ञान नदीं हो सकता ) अर्थात्‌ यह तक प्रमाण केदोनेतेदो विरुद्ध धर्मात 
किसी दक्र धमं के सहायक दने कै रूप से कहता है न कि अवधारण-व्यवसाय-निश्वय को करता 
दै श्रि यह देल दी है । ( यहं पर निश्चिनोति? इ पर्याय पद से भाष्यकार ने यह सुचित किया 
हति तत्वज्ञान निधित ही होता दै, तथा अवधारण, व्यवसाय, निश्चय इन पर्याय पदो से तकं का 
निदचय से अत्यन्त मद है यद कदा हे ) । ( प्रदन )- तो यद तकँ तत्वज्ञान का सहायक कैसे दोता 
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णानुप्रहभावितास्प्रसन्नादनन्तरमप्रमाणसामभ्योत्तच्ज्ञानसुत्पययत इत्येवं तच्छ- 


ज्ञानाथं इति । 
सोऽयं तकः प्रमाणानि प्रतिसन्दधानः म्रमाणाभ्यनुज्ञानात्‌ प्रमाणसदहितो 


वदिऽ पदिष्ट इति अविज्ञाततत्वमनुजानाति । यथा सोऽर्थो मवति तस्य यथा- 
-मावस्तत्त्वमविपययो याथातथ्यम्‌ ॥ ४० ॥ 
एतसिमश्च तकविषये- 
विभश्य पक्ष्रतिपक्षाभ्यामर्थावधारणं निणेयः ॥ ४१ ॥ 
स्थापना साधनं, प्रतिषेध उपालम्भः । सौ साधनोपालम्भौ पक्षप्रति- 


है ( क्योकि कारण की उत्पत्ति सेः यह पच्नमी विभक्ति प्रयोजक अथ॑ है, अरात्‌ कारण का 

(प्रमाणका) होना प्रयोजक न किकारण, यदि प्रमाण (कारण) होतो तकप्रमाणसरूपही. 
हो जायगा ) ( उत्तर )- वास्तविक ज्ञान के विषय के स्वीकार करने का संज्ञा स्वरूप अह ( तकं ) 

-से चिन्तन किये वाध रहित हयोने के कारण प्रसन्न देते प्रमाण के सामथ्यं से पश्चात्‌ तत्वज्ञान उत्पन्न 

होता है, इस कारण पूर्वोक्त रूप तकं पदाथ मँ तत्वज्ञान के लिए अर्थात्‌ वस्तविक अधेकेज्ञान 

सहायक होता है । ( यद्य श्रमाणसामर््यांत्‌ः इस पद से तकं मँ स्वतन्त्र ज्ञान ही है यह सूचित 

होता हे ) । यदि तच्चज्ञान का साधक प्रमाण ही होते है तकं नहींदहोतातो श्रमाणतकंसाधनो- 

पालम्भः प्रमाण तथा तकं से जिस कथा मँ अपने पक्ष कौ स्थापना एवं दूसरे के पक्ष का खण्डन 

होता है उप्ते वाद कथा कहते दै, इस सुतर वाद कथाम तकँ का संग्रह क्यों किथा है" देसौ रोका 

-के समाधानार्थं मप्यकार कहते हैँ कि )-- उह यह पूर्वोक्त पदाथ प्रमाणो का अनुसंधान करता हुआ 

रमाण विषयक अभ्यनुज्ञा ( स्वीकृत ) करानेसे प्रमाणके साधवद्‌ कथाम सुत्रकार ने यरहण 
किया है। ( अर्थात्‌ प्रमाण-विषयक विरुद्ध शंका से दूषित भये प्रमार्णो को यह तकं पुनः अग्रसर 
करता है इसी कारण वादकथा्मेँ तकं का प्रमाणो के साथ संयह किया है) यह तकं न जाने हए 
-वास्तविक रूप के इस्त प्रकार अनुज्ञा करता है कि-- वह अथं ( विषय ) जैसा द्योता है, उसका वैसा 
होना उसका तत्व है, विपरीतता नदीं है--अर्थात्‌ याथातथ्य ( यथार्थता है ) ॥ ४० ॥ 

८ इस प्रकार तकं के वणन के पश्चात्‌ क्रम प्राप न्याय के उत्तराङ्ग नवम निणैय नामक पदां 
का स्वरूप वणन करने वके ४९ सूत्र का अवतरण भाष्यकार रहते हैः कि)--इसी उक्त 
तकं के विषय मँ-- 

पद्पदार्थ = विस्रस्य = संदेदकर, पक्षप्रतिपक्षाभ्यां = ( पक्ष का स्थापन ) साधन तथा उसके 
-खण्डन रूप प्रतिपक्ष इन दोनों से, अथावधारणै = अथं के निश्चय करने को, निर्णै4: = निणंय पदार्थ 
कहते हँ ।॥ ४१॥ 

भावार्थ = एक पक्ष की स्थापना ( साधन ), तथा उसका खण्डन रूप प्रतिपक्ष मिलकर जिस 
विषय का विचार करने पर उन दोनों में से किसी एक पक्ष की निवृत्ति हो जाती है ओर कोई एक 
दूसरा पक्ष रह जाता है यह आवदइयक होने के कारण, जो एक पक्ष विचार से स्थिर दहो जाता है 
-उसकै निश्चय को निणेय कहते हैँ । ( इसमे निणंय में स्थापना साक्षात्‌, ओर खण्डन-परम्परा से 
कारण होता दै ेसी वातिककार ने समालोचना की है )॥ ४१॥ 

(ण्श्वे सूत्रकी व्याख्या करते हए भाष्यकार सूत्र के पक्ष तथा प्रतिपक्ष शब्द का अथं 
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, पुश्चा्रयो व्यतिषक्तावनुबन्धेन प्रवत्तमानौ पक्षप्रतिपक्षाषिव्युच्येते ।! तयोरन्य- 
तरस्य निदृत्तिः एकतरस्यावस्थानमवश्यम्भावि । यस्याबस्थानं तस्यावधारणं 


निर्णयः। 

नेदं पक्षमतिवक्षाम्यासर्थावधारणं सम्भवतीति एको हि प्रतिज्ञातमर्थ्‌ ेतुत- 
स्थापयति प्रतिषिद्धं चोद्धरति द्वितीयस्य । दवितीयेन स्थापनाहेतुः प्रतिषि 
द्वथते तस्यैव प्रतिषेधदेतु्चोदिप्रयते स निवत्तते तस्य निचरत्तौो योऽवतिपठते 
तेनार्थावधारणं निणेयः। 

` उमाम्यामेवाधविधारणमित्याह । कया युक्त्या १ एकस्य सम्भवो द्वितीय 
 स्याखम्भवः। तावेतौ सम्भवासम्भवो विमर्शं सह निवर्तय उभयसम्भवे । 
उभयासम्मवे त्निघत्तो विमश इति। विषयेति विमशं कृत्वा । सोऽयं 


करते है कि )--किसी पश्च के स्थापन करने कौ सष तथा निपेष करने को उपालंम ( खण्डन ) 

कहते है, ये दोनो साधन तथा उपारम जिस वादका मे उपरोक्त पक्ष तथा प्रतिपक्ष के आश्रयसते 

न्यतिषक्त ( सन्वदड ) (अर्थात्‌ साथ-साथ चरते हए ) ए्ष-पतिपक्ष एसे कदे जाति है । उन दोन 

चे किसी एक की अन्त मेँ निशृत्ति दो जाती है ( अर्थात्‌ एक पक्ष हट जातादहै) जौर कोई एक 
वक्ष स्थिर रहता है ( रह जाता है ) यह अवद्य होता दं । जिसक। जवस्थान ( स्थिर दोना ) होता 

ह उसके अवधारण ( निश्चय ) को निणैय नाम का न्यायका उत्तराङ्ग पदाथे कते है । ( यँ 
परं ष्च तथा प्रतिषक्च दोनों पदो का कथन दने के कारण वाद्कथा मं संदेद होता है निणैय 

नहीं होता! रेस भ्रम से पूवैपक्षौ की चका को देखाते हए भाष्यकार कदते हं किः )--( ङंका )-- 
उथरो्त ववक्ष तथा प्रतिपश्च दोनों से मिलकर अथं का अवधारण ( निश्चय) नदीं दहो सकाता- 
वर्योविं ष्क ( वादी ) प्रतिज्ञा विये साध्य अथंकीदहेत॒से स्थापना करतादहे, तथा दूसरे भतिवी 
के निषेध ( दोषों ) का उद्धार करता है ओर दूसरा प्रतिवादी वादी के पक्षकी स्मान के हेत 
का निषेध करता हैः ओर वादी के निषेधके देतुका उद्धार ( निराकरण) भी करता है। विर 
वहु पूर्ववादी अथवा उत्तर प्रतिवादी इन दोनों मे से एक निवृत्त हो जाता है, उसके निवृत्त होने 
पर जो उन दोनों मेँ स्थिर दोता है, उसे अथे का निश्वयरूप ज्ञान निर्णय कदाता हेः । 

(का का स्वीकारपूवैक समाधान करके माप्यकारःवणैन रेता करते कि)- दोनो पक्षो से दी अरथः 
का निश्चय दोता है।८ प्रश्च )- किस युक्ति से! ( उत्तर )-एक पक्षके दोनेका संभव 
(दो सकना ) तथा द्वितीय पक्ष का असमव (नदो सकना)) रहतेवे ये संभव तथा असंभव्‌ः 
साध भिले हथ ( दोनों पक्षौ का संमव दो सकना ) दोनो ही संशय को दूर करते है । दोनों पक्षौ 
का यदि असंभव हो तव तो संय की निवृत्ति नदीं दो सक्ती । ( अर्थात्‌ वादी के पक्ष के साधकः 
हेव का संभव ( हो सकेना ) तथा प्रतिवादिःपक्ष के खण्डन का असतंमव (न हो सकना) येदोनों 
निटकर ही संदाय को निवृत्त करते दै, न कि एकाएक पक्ष के संशाय को निवृत्त कर सकते है । 
(चूर 9 धविश्ुश्य' इस पद का अथं करते हए उसका भाष्यकार प्रयोजन वणेन करते है कि )-- 
सूत्र के विष्धश्य' दत पद का अथं दै विमं ( संशय ) को कर 1 वह यह धिमश्च ( रुश्य ) 


उपरोक्त पश्च तथा प्रतिपक्ष इन दोना को न्याय ( अनुमान ) विषय रूप पे प्रकाञ्चित करते हुए 


न्याय ( अनुमान ) को उत्पन्न करते है, इस कारण निणेय का उपादान कारण होने के कारण 
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विमशैः पक्षप्रतिपश्राववद्योत्य न्यायं प्रवतंयतीत्युपादीयत इति । एतच विरुढड- 
योरेकधर्मिस्थयोर्वोदन्यम्‌ । यत्र तु धर्मिखामान्यगतौ विरुद्धौ धर्मो हेतुतः 
सम्भवतः तत्र समुच्चयः, हेतुतोऽथस्य तथा भावोपपत्तेः । यथा क्रियाबद्‌ 
द्रव्यमिति लक्षणवचने यस्य द्रञ्यस्य क्रियायोगो हेतुतः सम्भवति तत्‌ क्रिया- 
वत्‌ , यस्य न सम्भवति तदक्रियमिति । एकधर्मिस्थयोश्च बिरुदयोदधर्मयोरयुग- 


पद्धाविनोः कालविकल्पः, यथा तदेव द्रज्यं क्रियायुक्त क्रियावत्‌ , अनुत्पन्नो परत- 
क्रियं पुनरक्रियमिति । 

न चायं निर्णये नियमः विम्रश्येव पश्चप्रतिपक्षाभ्यामथौवधारणं निर्णय 
इति, किं विन्द्रियाथंसन्निकर्षोत्पन्नप्रव्यत्तेऽथौवधारणं निर्णय इति, परीश्चा- 


निणेय के पूवम ज्या जाता है। ( यौ माव्य मँ जवद्योव्यः इस पद का अथं है नियमसे 
विषय करना ) किन्तु यह ( संश्यपूवेक निणेय होना एक धर्मौ मेदो परस्पर विरुद्ध धर्मो मेँहोता 
है एेसा जानना । किन्तु जिस स्थले सामान्यरूपसे धर्म्मे दो परस्पर विरुद्ध धमं कारण के 
बल से हो सकते हैँ वह समुच्चय होता है, क्योकि वास्तविक मेँ वह पदाथ वैसा (दो विरुद्ध धम का 
अश्रयदहो सकता है। जेसेक्रियाके आश्रयको द्रव्य कहते है, इस प्रकार द्रव्यके लक्षणके 
कहनेपर जिस घटादि द्रध्योँ मेँ क्रिया की आश्रयता कारण (प्रमाण) केवलसेहो सकती है, 
वह क्रिया का आश्रय होता दहै, ओर जो आकाशादि द्रव्य कारण (प्रमाण) कैबवलकेन होनेसे 
क्रियाका आधार नहींदहो सकता वह क्रियारहित होता है (इस प्रकार उक्त दोनों क्रियाकी 
आधारता तथा अन।धारता रूप विरुद धमं द्रव्योँ मेँ रहने से इन दोनों धर्मौ का समुच्चय ( मिलकर , 
रहना ) हो सकता है ) ओर एक ही धमी मेँ एक कालमेंन होने वलेदो विरुद्ध धर्माके रहने 
मँ कालकेमेदसे व्यवस्थादहोनेके कारण काल का विकल्प होता है। जेते वद्यी घटादिक द्रव्य 
क्रिया से सम्बन्ध रहने पर क्रिया का आधार तथा उत्पत्ति के पूवं एवं क्रिया के शान्त होने परमी 
अथवा भविष्य में नष्ट कम वाडा द्रन्य क्रियारहित होता (अर्थात्‌ कालके मेदसे क्रियाकी 
आधारता एवं अनाधारता दोर्नो विरुद्ध धमं एक धमां मेँ रदते है )। किन्तु यह सूत्रम कदा इञा 
निर्णय का लक्षण संपूणे निर्णयो का नहीं है, इस आशय से भाष्यकार आगे कहते हैः कि )-- पक्ष 
तथा प्रतिपक्ष दोनों से भिलकर संश्चयपव॑क हयी निणैय ८ निश्चय ) होता है रेसा नियम नहीं है । 
किन्तु इन्द्रिय तथा पदाथ के संयोग आदि सम्बन्धरूप मेँ संनिकषं से उतपन्न प्रत्यक्षमें केवर 
( संशय रदित ) अथं के निश्चय को निर्णय कहते दँ । ओर जो परीक्षा करने के विषय पदाथ हैं 
उनका संशय पूवं अनुसार के पक्ष तथा प्रतिपक्ष से भिल्कर अथं का निश्वयरूप निय होता है । 
शाख ओौर वाद नामक कथामें निनासंशयकेदही निणेय होता है। ( अर्थात्‌ प्रत्यक्ष के विषय 
पदाथ मे अथ॑का निश्चय रूपदही निणंयहोतादहै। तथा पूवमीमांसादिशाख से ज्योतिष्टोमादिः 
यज्ञो का स्वगादि रूप फक के साथ सम्बन्ध का निणैय करने म भी संशयपूवैक निणंय नदीं होता । 
तथा अपने-अपने पक्ष का निश्चय रखने वाले ही वादी एवं प्रतिवादी को वाद, जल्प तथा वितण्डा 
कथा मै प्रवृत्ति होने के कारण उक्त कथाओं से होने वाले निर्णय मे मी संशयधूर्वक निणैय होने कौ 


७ त्या? 
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विषये तु विसरश्य पक्षप्रतिपक्ताभ्यामथौवधारणं निणयः। शाखे वादे च विमश- 
वजम्‌ । ४१ ॥ 


इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां नयायोत्तराङ्ग्रकरणम्‌ । 
इति वात्स्यायनीये न्यायभाष्ये प्रथमाध्यायस्य प्रथमाहिकम्‌ । 


अ= 


अवद्यकता नहीं दोती । ओर ` इसीसे 'जपने अनुभव से सिद्धं होने वारे. विषय में भी 
संशयपूवंक निणय नहीं होताः यद भौ यदो पर सूचित होता है )॥ ४६॥ ` 


† इस प्रकार वत्स्यायनसुनि से रचित न्यायमाष्य मं प्रथमाध्याय 
का प्रथम आहिक समाप्ठ हा ॥ 


< - 


= 
का" च = ~ भ क ह „अ च `" ` च" 


| अथ द्वितीयाद्धिकम्‌ 

तिखः कथा भवन्ति वादौ जल्पो वितण्डा चेति । तासाव्‌-- 
प्रमाणतकंसाधनोपालम्भः सिद्ान्ताविरुदरः पश्चावयवोवपन्नः ` 

पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो वादः ॥ १ ॥ 9 


( इस प्रकार प्रथमाध्याय के प्रथम आहिक मेँ षोडडा पदार्थो मेँ से प्रमाण से लेकर निणैय-पयन्त 
पदार्थौ का निरूपण कर द्वितीयाहिक में अवरिष्ट ७ पदार्थौ का वणेन करने में क्रम-प्राप्त तीन प्रकार 
की कथाम से श्रथम वाद रूकथाका वणन करने के लिरभाष्यकार प्रथम सत्र के अवतरण में कहते 
दें कि )--बाद-जलप, तथा वितण्डा नामकी तीनकथा होती है, उनम से यह सुतर वाद का है (प्रमाण 
तकसाधनो पाटम्भः सिद्धान्ताविर्दः पञ्चावयवोपपन्नः पत्तप्रतिपत्तपरि्रहो ) वादः ॥ १॥ 

पद्‌ पदाथ = ्माणतकसाधनोपालम्भः = प्रमाण तथातकं से है पक्ष का साधन तथा पर 
पक्ष का खण्डन जिसमें । ्षिद्धान्तायिरुद्धः = स्वीकृत सिद्धान्त का विरोध न करने वाला, पच्चावयवो 
पपनत्नः = प्रतिज्ञा आदि पाँच अवयं से युक्त, पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहः = एक विषय मेँ विरुडदो 
धर्मौ को रहण करने वाले पश्च एवं प्रतिपक्ष का स्वीकार, वादः = वाद नामक प्रथम कथा होती हे ॥ 

भावार्थं = प्रथमादि में प्रमाण से लेकर निणैयपयंन्त नव पदार्थौ के वर्णन के पश्चात्‌ द्वितीया- 
हिक मेँ तीन प्रकार की वादादि कथाओंमेंसे प्रथम वाद कथा का वणेन करना उचित होनेसे 
उसका लक्षण सूत्रकार ने पेसाकियादहै कि जिस कथाम प्रमाण एवं तक से स्वपक्ष की स्थापना 
तथा परपक्ष के साधक दहेतु का खण्डन किया जाता है, एवं स्वीकृत सिद्धान्त का विरोध न होने से 
जिसमे पिरोष नामक हैत्वाभास्तवादी के खण्डनार्थं दिया जाता है, तथा जिसमे प्रतिज्ञा आदि 
पंच अवयव भौ दोते है जिससे अवर्वों मँ अधिकता तथा न्यूनता रू निग्रह स्थान भी वादी 
के खण्डन के लियिदिए जा सकते है, देसे पक्ष प्रतिपश्च अर्थात्‌ ( एक विषय मँ षिरुद्ध दो धर्मौ ) का 
स्वीकार होता है, उसे वाद नामक प्रथम कथा कहते हे । यद्यपि निर्णय के अनुकर होने के कारण 
प्रथम आहिक मेँ ही वादकथा का लक्षण करना युक्त था तथापि तीनघ्रकार की कथाओं के अन्तगैत 
होने से द्वितीयाह्विक मे ही उस्तका भी वणन सुत्रकार कर रहे हैः । जिसमें अनेक वक्ताओं से युक्त 
विचार के पदाथे को विषय करने वाले वाक्यों के सन्द्भको कथा कहते, वह तीन ही प्रकार 
की होती हे ( पसा पनप्रति पक्षपरिग्रहः* इस सूत्र के पद से सचित होता है । ) जिम युरु अ।दि 
के साथ वाद कथा, एवं जय की इच्छा करने वाके कै साथ जल्प, एवं मितण्डानामक दो कथा होती 
दे यद विशेषता है ) इस सूत्र मे श्रमाणतकसाधनोपारम्भः, शस पद में श्रमाणतकसाधनः' 
तथा श्रमाणतकसाधनोपारर्मः' रेप्ता मध्यम पद लोपीः समास जानना चाहिये । ( यचपि 
वितण्डाकथा में पक्ष तथा प्रतिपक्ष का परिह होता है, तथापि प्रतिपक्ष ( विरुद्धपक्ष ) की स्थापना 
नदीं होती, करयोकि उसमे साधन नहीं होता, ओर जल्प कथा मे यचपि पक्षुप्रतिपक् दोनों मे साधन 
दोता हे, विन्त प्रमाणमूल वाले प्रतिक्ञादि पौँच अवयव ओर तक्ष सेभी स्वपक्ष कौ स्थापना तथा 
परपक्ष का खण्डन होता है इस कारण श्रमाणतक॑साधलरो पाकस्भः, इस विदेषण से जल्प तथा 
वितण्डा कथा से वाद कथामे मेद सिद्ध दहो जाता है )। 
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एकाधिकरणस्थौ विरुद्धो धर्मौ पकषप्रतिपक्षौ प्रत्यनीकभाषाद्‌ , अस्त्यात्मा | 
नास्त्यात्मेति । नानाधिकरणस्थो विरुद्धौ न पश्षप्रतिपक्षौ, यथा निव्य आत्मा , 
अनित्या बुद्धिरिति । परिमह्येऽभ्युपगमव्यवस्था । सोऽयं पल्नप्रतिपक्षपरियहो 
वादः । तस्य विशेषणं प्रमाणतकसाधनोषालम्मः- प्रमाणेस्तर्केण च साधनसुपा- 
लम्भ्ास्मिन्‌ क्रियत इति। साधनं स्थापना । उपालम्भः प्रतिषेधः । तौ 
साधनोपालम्भो उभयोरपि पष्चयोग्येतिषक्तावनुबद्धो च यावदेको निनृत्त एकतरो 
व्यवस्थित इति निवृत्तस्योपालम्भो व्यवस्थितस्य साधनमिति । 

जल्ये निगरहस्थानविनियोगा्वोदे तस्मतिपेधः। प्रतिषेधे कस्यचिद्भ्यनु 
्ञानाथं पिदान्ताविरुद्र इति वचनम्‌ । िद्धान्तममभ्युपेत्य तद्विरोधी विरुद 
तय, तवि 


( प्रथमसूत्र की भाष्यकार 
परस्पर विरोध होने के करण 
प्रतिपक्ष है ) अनेक आश्रय मेँ 
नित्य है ओर बुद्धि अनित्य है ( 


व्याख्या करते दै कि )-एक आश्रय मेँ रहनेवाले विरुद्ध धर्मो १ 
पक्ष तथा प्रतिपक्ष कदते है, जेते आत्मा है तथा नदं दै (ये 1 
रहने वाले विरुदधधमे पक्ष तथा प्रतिपक्ष नदीं होति, जते आ 


पेसा अथं है क्योकि इस 
विरोधी पक्षका खण्डन 
शस पद मँ साधनम 
विरोधि पक्ष का निषेध 
दोना पक्ष मे ( व्यतिषक्तो जडे 


उसका उपालभ ( खण्डन 
५ आगे सिद्धन्ताविरुद्रः इस विशेषण की साधकता दिखाते हुए भाष्यकार कते नि 
114 म आगे निग्रह स्थानों का उपयोग करना ( आगे करदगे ) जिसे वाद्‌ कथा म 
स्वाना क उपयोग का निपेष प्रात होता दै । बिन्तु उक्त निषेषदोने पर भी किसी विशेष 
9 स्मीति के देखाने के रयि “सिद्धान्ताविरुद्धः" रेसा सूत्रकार ने विशेषण १ 
ल ° > दान्तमभ्युपस्य तद्विरोधी विरुद” ( १-२-५७ ) विसी एक सिद्धान्त कौ मा ती 


ते है, मेकं ३ निग्रह स 
वाद्‌ कथामे स्वति सुचि दोही ह । ( 0 क मतिनावा 
ग न कहना चादिये यह सूचित होत है । अथात्‌ जिस प्रकार मा 

¡ कार ) यह सामान्यविधि तथा 'अस्निषोमीयं पमा लय व 
पह कमकाण्ड मे कहा है, उसी प्रकार वाद कथा मे सामा 

३ है तथापि -सिद्धान्ताविरुदधुः इस पद से विरोध | द। 
धः १ (४ ह यह माष्यकार्‌ का आशय स्पष्ट प्रतीत ` (त 

सम्पूण पच तत्व वाले प्राणियों के भक्षण के प्राति 


4 
2, भ > > \ = ०५ 3 


निग्रह्‌ स्थानका प्रयोग करन 
( किन्तु वातिकदार्‌ ने अनुर 
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(अ० १ आ० २ सू ४७ ) इति हे्वामासस्य निग्रहस्थानस्याभ्यनु्ञा वदि । 
पच्चावयवोपपजर इति--हीनमन्यतमेनाप्यवयवेन न्यूनम्‌" हेतूदाहरणाधिकमधिकम्‌' 
(अ० ५ आ० २ सृ १२।१३ ) इति चैतयोरन्यनुज्ञाना्थमिति । अवयवेषु 
म्रमाणतकोन्तमोवे प्रथक्‌ प्रमाणतकंम्रहणं साधनो पालम्भग्यतिषद्गज्ञापनार्थ्‌ । 
अन्यथोभावपि पक्षौ स्थापनादेतुना प्रवृत्तौ बाद इति स्यात्‌। अन्तरेणापि 
11 1111 


उपालम्भ के ग्रहण से सम्पूणं निग्रह स्थानों कौ प्राप्ति होने पर पौँच ही पाँच तत्त्व वाले भ्राणिवें 

मे भक्षणके नियम के समान परिसंख्या के ल्यि सिद्धान्ता विरुद्धः तथा पंचावयवोपपन्नः यहं 
उत्तर पद दिये गयेहै, रेता का है। जिससे वाद कथाम चार प्रकार से निग्रह स्थानों का 

-सम्बरन्ध प्रतीत होता है । ( १ ) प्रतिन्ञाहानि, प्रतिज्ञासंन्यास, निरथंक, अर्थान्तर, अविक्ञाताथं तथा 
अपाक इन ६ निग्रहस्थानं का वाद कथा मँ सम्भव ही नदीं होता । (२) कु देसे है जिनका 

सम्भव होने पप्मौ वाद कधामें वे उद्धावित ८ कथा कै विषय) नहीं होते, जेते %तिज्ञान्तर 
"हेतवन्तर अप्रतिभा विक्षेप, मतानुज्ञा, निरचयोज्योपेक्षण, ये सात निग्रह स्थान होने पर भी वाद 
कथाम दिये नही जत्ते। (३) वेदैः जो श्नसे भिन्न अवशिष्ट निग्रह स्थान वादकथामें 

अतिवादी को पराजित करने के ल्यि दिये जते है । (४) वे हैं जिनमें वाद कथा समाप्त हो जाती 
असे सव्यभिचार आदि पाच हैत्वामास, तथा निरनुयोज्यानुथोग ये दोनों प्रकार के निह स्थान । 

दे ( आगे दूसरे ¶ंचावयवो पन्च इस सूत्र के मिकेषण पद का योजन दिखाति हट भाष्यकार 
कहते हे फि )- सूत्र के (परंचावयवोपपन्नः' प्रतिज्ञादि पंच अवयवो से युक्त वाद होता है, 
स्स पद्‌ से हीनमन्यतमेनाप्यबयवेन न्यूनम्‌? प्रतिज्ञादि पाँच अवयवो में से को$ एक अवयव 
च्यून (कम) होतोः न्यून नामक, तथा हेतूदाहरणाधिकमधिकम्‌' देतु, उदाहरणादि कोर 
अवेयव अभिक्र हो तो अभिक नामक निग्रह स्थान होता है (५-२. १२-१२) इन दो निगद स्थानों 
का प्रयोग वाद कथाम वादी को पराजित करने के क्षि फिया जा सकता है यह सूचित होता है । 
(क्स प्रकार सूत्र के दोनो विशेषो का प्रयोजन दिखाकर दूसरा ओर मी श्रमाणतकघखाधनो. 
पारम्मः' इस विशेषण का प्रयोजन दिखाति हुए भाष्यकार आगे कहते है फि )--प्रतिश्ादि पाँच 
भवो म प्रमाण तथा तकं का अन्तमाव होने पर भौ प्रपाण तथ तकं का क्‌ ग्रहण सूत्रकार ने 
शसरियि किया है फि साधना ( स्वपक्षस्थापन ) तथा उपारम ( परपक्च के खण्डन ) मे प्रमाण तथा 
तकं का सम्बन्ध दोता है, नदो तो अपने जपने प्च क स्थापना करने मेँ प्रदत्त इट दोनों स्वतन्त्र 
प्क्ष भी वाद कथा कहे जाय । अर्थात्‌ यद्यपि प्रमाण तथा उसके सहायक तकं के भिना रपौँच 
यतो से युक्त होना हीन हयो सकता है, अतः “पं चावयवो पपन्नः" रेसा कहने से हो प्रमाण तथा 
त क्षिपसि प्राप्तो जातादै, तथापि इन प्रमाण तकरं के अपने पदों से कहने से यह सूचित 
दता है कि वादी तथा प्रतिवादी से कदे हुए स्थापना तथा खण्डन इन दोन को प्रस्पर भिक हुए 
दोना चादि नही तो जित स्थल मे वादी अपने स्थानम स्थित होता हा हा प्रतिवादी के 
उक्ति की अपेक्षान करता हआ शब्द की अनित्यता को सिद्ध करता है, ओर प्रतिवादी, वादी के 
क्तिकी अपेक्षा न करता हुआ भी शब्द के नित्यता-साधक प्रतिज्ञादि अवयव वाक्यों का प्रयोग 
१ हेवहमौ वाद कथा कही जावगौ )। (अगि ओर भी दूपे प्रकार से उक्त िदषणो का 
योजन दिखाते हए भाष्यकार कते है कि )- विना प्रतिज्ञा आदि पाँच अवयवो के सम्बन्ध कै 
भव्क्षादि पमाणं से अर्थंकी सिद्धि होती है रेस। देखने मै आता हे, शस प्रकार से भौ वाद 


नी भीगी णी भ 
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न्चवावयवसखम्बन्धं प्रमाणान्यथं साधयन्तीति चठ, तेनापि कल्पेन साधनो- 
पालम्भौ वादे भवत इति ज्ञापयति । छटजातिनिमहस्थानसाधनोपालमो जल्प 
इति बचनाद्धिनिय्रहो जल्प इति मा विज्ञायि, चछलजातिनिग्रहस्थानसाधनो- 
पालम्भ एव जल्पः, प्रमाणतकंसाधनोपालम्भो वाद एवेति मा विज्ञायीत्येव- 
४ (~ (~ 
मथ प्रथक्‌ प्रमाणतकंम्रहणामति ॥ ६ ॥ 
यथोक्तोपपन्नरछलजातिनिग्रदस्थानसाधनोपारम्भो जस्पः ॥२॥ 

` यथोक्तोपपन इति--प्रमाणतकसाधनोपालम्भः सिद्धान्ताविरुद्धः पच्चावय- 
वोपपन्नः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहः । छठजातिनियह्स्थानसाधनोपाटम्म इति हलजा- 
^ 1 [० [९ [न ५ विरोष 
तिनिग्रहस्थानेः साधनसुपालम्भश्चास्मिन्‌ क्रियत इति एवंविशेषणो जल्पः ¦ 


कथार्मे परस्पर वादी तथा प्रतिवाद्री के स्वपक्ष का साधन तथा परपक्च का खण्डन हुआ करतादहै 
यह सिद्ध होता है। ( इस प्रकार दो प्रयोजन दिखने के पश्चात्‌ तीसरा श्रमाणतकंसाधनो 
पपन्नः' ( इस विशेषण का प्रयोजन दिखाते हृ भाष्यकार कदते दें कि )-- छुलजातिनिग्रह-~ 
स्थानसाधनोपरूभो जलः जिसमें छल, जाति तथा निग्रह स्थानो से स्वपक्ष की स्थापना तथा. 
परपक्च का खण्डन दोता है उसे जद्प. कते है, इस सुत्रकार के जल्प कै लक्षण के कथन से, वाद्‌ 
कथा से जल्पकधा पूर्वोक्त नि्रह स्थानो से रदित दोती दै एेसा न ` जानाजय--अथांत्‌ चल, जाति, 
तथा निग्रह स्थानो से जिसमें स्वपक्ष की स्थापना एवं परपक्ष का खण्डन हीदोता है, वहु जट 
नामक कथा होती दै, ओर प्रमाण तथा तकं से जिसमें स्वपक्ष की स्थापना, एवं परपक्च का खण्डन 
होता दै ेसी वद नमक कथांदी होती दै, एेसा न समञ्ञा जाय-- यद चिषय दिखाने के ल्यः 
पृथक्‌ प्रमाण एवं तके का सूत्रकारने ग्रहण कियाद । अर्थात्‌ वाद्‌ कथाम होने वाछे पूर्वोक्त 
नि्रदस्थान का जल्प कथा में नदीं दोते, ओर जल्प कथा में उद्धावेन करने योग्य निग्रह स्थान 
वादः कथाम नदीं उद्धावना किये जाते, रेसा न समञ्चा जाय, क्योकि वाद कथा मेँ होने वालः 
विरोध, अधिक तथा न्यून नामक निह स्थान जल्प कथामें भी प्रतिवादी को पराजित करने के, 
लिये उद्भावन किये जाति है, ठेस पृथक्‌ प्रमाण तथा तकं के यहण से सिद्ध होता ॥ १॥ 

क्रमग्राकच द्वितीय जल्प कथा का सूत्रकार लक्षण दिखाते 
(14. पदपदाथं--यथोक्तोपपन्नः = वादकथाके लक्षणम से युक्तः लजातिनिय्रह स्थानसाधनो- 
पालंभः = ( जिससे आगे जिनका वणन दोगा रेते ) दल, जाति तथा निग्रह स्थानो से स्वपक्षकी 
स्थापना तथा परपक्ष का खण्डन होता है, जदपः = एेसी कथा को जदप कहते हैँ ॥ २ ॥ 

आवार्थ--वादकथा मे कथित श्रमाणतकंसाधनोपारंभमः' इत्यादि विशेषण जिसमे दोः 
तथा चे, एवं प॑चमाध्याय मेँ की जाने वाले दलः तथा निह स्थानों सेमी जिस कथामें 
स्वपक्ष की स्थापना र्वं परपन्न का खण्ड्न होता है उस कथा को जद्प कहते हें । 

-( इस सूत्र मेँ यथोक्तोपपन्नः इस विदोषण से संपूण वादका का लक्षण केना चाहिये, रसाः 
यँ माघ्यकार का मत है किन्तु 'प्रमाणतकंसाधनोपारंमः' यही वि्ञेषण जल्प कथाम लेना 
चादि देता वातिककार का मत दै । जिसते “सिद्धान्ताविरुद्धः तथा “पंचावयवोपपन्नः, के 


दो पदर वादकथा मे नियम देखाने कै ल्यि ही है, जद्पकथा मेँ तो किसी का नियम करना नहींहै 


दी उपरोक्त माप्यकार के मत प्र वाततिककार की अश्रद्धा दै यद सूचित होता दे )॥ २॥ 
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न खलु वे लजातिनिग्रहस्थानैः साधनं कस्यचिदर्थस्य सम्भवति, 
प्रतिषेधाथेतेवैषां सामान्यलक्षणे च बिरोषलश्रणे च श्रुयते वचनिघातो.ऽथैविक- 
ल्पोपपत्या छलम्‌ इति, साधम्यैवैधम्यौभ्यां ्रत्यवस्थानं जातिः . शविम्रतिपत्तिरम- 
तिपत्तिश्च निसहस्थानम्‌' ( अ० १ आ० २ सू2 ४५९१।५६।६० ) इति । विशेषल- 
क्षणेष्वपि यथास्वमिति । न चैतद्धिजानीयास्प्रतिषेधा्थंतयेवाथं साधयन्तीति; 
छलजातिनिग्रहस्थानो पालस्भो जल्प इत्येवमप्युच्यमाने विज्ञायत एतदिति । 

प्रमाणैः साधनोपाठम्भयोछलजातिनि्रहस्थानानामङ्गमावः, स्वपक्षरक्षा्थ- 
त्वात्‌ , न स्वतन्त्राणां साधनमावः। यत्ततप्रमाणेरथंस्य साधनं तत्र डलजातिनिः 
ग्रहस्थानानामङ्गभावो रश्रणाथेत्वात्‌ । तानि दि प्रयुञ्यमानानि  परपश्चविघातेन 


( द्वितीय सूत्र की माप्यकार व्याख्या करते है कि )--सूत्र के शयथोक्तोपपन्नः वादकथा में कहे 
विशेषणो के अथे से युक्त, इस पद से प्रमाण ओर तकं से जिस्तमें स्वपक्च का स्थापन, तथा परपक्ष 
का खण्डनदहोतादहै, एवं माने हट सिदधान्तका विरोध न करने वाकः, तथा प्रतिज्ञादि पांच 
अवयर्वां से युक्त पक्त तथा प्रतिपक्षका स्वीकार करना (यह्‌ संपूणं वादकधा का लक्षण जर्ष 
मँ भी द्योता दहै) तथा सूत्र के छखजातिनिम्रहस्थानखाधनोपारंभः इस पद का अथे यह्‌ है 
करि जिप्त कथा मे आगे कहे जाने वे छ, तथा पंचम अध्याय मे जिनका वणेन होगा, णेसे जाति 
( असत्‌ उत्तर ) णवं प्रतिज्ञाहानि आदि निग्रह स्थानों से जिसमें स्वपक्ष का साधन तथा परपक्ष 
काखण्डन भी किया जाता दहै रेतसे कथाको जस्प नामक द्वितीय कथा कहते ह । ( उपरोक्त 
जल्पकथा कै लक्षण मे दोष दिखाते हए भाष्यकार पूवेपश्चिमत से शंका ` दिखत्ि द कि )-- छल, 
जाति तथा निग्रह स्थानों से किसी पक्ष का साधन ( स्थापना), नदीं हो सकती, क्योकि छलादिक 
परपश्च के खण्डन करते दै, यह उनके सामान्य लक्षण `तथा विक्लेष लक्षर्णो से, सि होता हे । 
इसी कारण “वचनविवातोऽथविकल्पोपपत्या छलम्‌! वादी के वाक्य का अथ के: विकल्प 
( दूसरा अथं करने ) से विघात ( दूषण देना ) इसे छल कहते दै, तथा “साधम्यं वे धम्याभ्कां 
ग्रस्यवस्थानं जातिः” समानधमे तथा तिरुदधमं से खण्डन करना जाति कदाती है,. एवं “विभ्रति- 
पत्तिरप्रतिपत्तिश्च निग्रहस्थानम्‌ पिरुडज्ञान तथ अज्ञान (न समक्चना ) निम्रहस्थान 
( पराजय के, स्थान ) होते है ( ९-२-५; १-५९-६० ) इन दल, जाति तभा निह स्थानां के 
सामान्य लक्षणों मेँ दल, जाति, निग्रहस्थान से परपक्ष का खण्डन हौ किया जता दै रेसा प्रतीत्त 
होता है) इसी प्रकार छलादिकों के विदेष लक्षणों मे यथोचित्त ये परपक्च का खण्डन ही करते हँ 
यह जानना चादिये । इसे यदह यदौ न जानना चाहिये फि लादिक परप्क्षका खण्डन करने 
सेह अपने पक्ष की स्थापनामी करतेदैं वर्योकि कामें दल, जाति तथा निग्रह स्थानों 
प्रपश्च का खण्डन करने वाली वाद कथाहोती है, एेसा कहने से दी यद्‌ जाना जा सकता हे 
( इस आदंका के समाधान मे भाष्यकार कहते हे कि )-- स्वपक्ष का स्थापन तथा परप्क्ष का 
खण्डन तो प्रमार्णो से दी होता है जिसमे अपने पक्ष (मत) कीरक्चा करने के कारण लादिक 
अंग ( सदायक ) दोतते है । ये दछलादिक स्वतन्त्र रूप से स्वपक्ष की स्थापना नदीं करते अधात्‌ 
जो प्रमाणो से अपने पक्की स्थापना की जती है, उसमे छक, जाति तथा निग्रह स्थान 
स्थापनापक्च की रक्षा करने के कारण अंग ( सहायक ) होते है । क्योकि दल, जाति तथा निग्रह 
स्थानों का प्रयोग करने से परपक्ष के खण्डन द्वारा लादि के अपने पक्ष ( स्थापनपक्ष ) कणे रक्षा 


| 
। 
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स्वपनं रक्षन्ति । यथा चोक्तं ताध्यवसायत्तरक्षणा्थं जल्पवितण्डे बीजग्ररोह- 
संरक्षणाय कण्टक्ाखावरणवत्‌ः (अ० ४ आ० २ सु2 ५) इति! यश्चासौ- 
भ्रमाणेः -म्रतिपक्षस्योपालम्भस्तस्य चेतानि प्रयुज्यमानानि धरतिषेधविघाता- 
त्सहकारीणि भवन्ति । तदेवमङ्गीभूतानां छलादीनामुपादानं जल्पे, न 
स्वतन्त्राणां साधनभावः । उपालम्भे तु स्वातन्त्यमप्यस्तीति ॥ २॥ 

स प्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितण्ड। ॥ ३ ॥ 

स जल्पो वितण्डा भवति। किं विशेषणः ९ व्रतिक्षस्थापनया हीनः । यो तौ 
समानाधिकरणो विरुद्धौ धमो पश्चप्रतिपक्षाविव्युक्तं तयोरेकतरं वैतण्डिको न 
स्थापयतीति परपक्षप्रतिपेधेनैव प्रवत्तेत इति । 

अस्तु तर्हि स प्रतिपक्षहीनो वितण्डा 


करते दै । इसी कारण "तत्वाध्यवसायरचषणार्थं जल्पवितण्डे वीजपरोहसंर चणाथं कण्टकल- 
खावरणवत्‌" ( ४. २. ५ ) वास्तविक पश्च की रक्षा के छि जल्प तथा नितण्डा दोनो कथायं होती 
डे, जिस प्रकार बीज के अक्रो की रक्षा के च्ििक्षेत्र (खेत ) के चारो तरफ कार्यके वृरक्षोकी 
श्ाखा्ओं से वेरा कर दिया जाता है, दसा आगे सूत्रकार कदेगे । यह जो प्रमारो से विरुद्ध पक्ष 
काखण्डन किया जाता है उसमे छलादिकों का प्रयोग नि सेये विरुद्ध पक्ष के खण्डन करने से 
छादि के सहायक होते दै । इस प्रकार जल्पकधा मेँ अंग ( गौण) रूपसे छलादिको का य्रइण 
होता ह, स्वतन्त्र रूप सेये स्वपक्ष के साधक नदीं दोते। किन्तु परपक्ष का खण्डन करनेमें 
छलादिक स्वतन्त्र मी होति है ॥ २॥ 

करमप्ाप्त वितण्डा कथा का लक्षण सूत्रकार कदते दै-- 

पदृपदार्थं = सः = वह ( जल्प ), प्रतिषक्स्थापनादीनः = विरुद्ध पक्ष की स्थापना से रदितदहो 
तो वितण्डा = वह वितण्डा कथा होती है ॥ ३॥ 

भवार्थं पूर्वोक्त लक्षण वाले जल्पकधा मेँ विरुद्ध पक्ष कौ अनुमान प्रयोग दारा स्थापना 
जिसमे नहीं होती, केवल वादी का खण्डन किया जाता है, उसे वितण्डा कथा कहते है । ( अर्थात्‌ 
पूववादी के परक्षकी अपेक्षा प्रतिवादी का अन्य पक्ष ही श्रतिपक्त' कदाता दै उसकी स्थापना 
से रहित कथा वितण्डा नामक कथा होती है ॥ ३ ॥ 

(शस सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है कि }-- वद (पूसूत्र में कौ हई ) जटपन।मक 
कथा वितण्डा कथा होती है । ( प्रदन ) :--कैसे विद्ोषण वाख ( अरात्‌ कैसी जदप कथा वितण्डा 
कथा कहाती है ! ( उत्तर )- जिसमें विरुद्ध पक्ष की स्थापना न हो उस्त जल कथा को दही वितण्डा 
कथा कदते है । अर्थात्‌ जो पूं मे एक आधार मेँ विरुद्ध दो धमं पक्ष तथा प्रतिपक्ष काते है रेस 
कहा गया है उन दोनो मँ से वितण्डा कथा करने वाल। ( यैतण्डिक ) एक अपने यिरुदध पक्ष की 
स्थापना नदीं करता किन्तु पूर्ववादी के पक्ष का खण्डन कप्ते हृ ही. पितण्डा कथा मेँ प्रवृत्त होता 
हे । ( शंका )--यदि रेस ह फि वितण्डा कथा मेँ विरुद पक्ष की स्थापना नदीं है तो श्रतिपक्त- 
विद्धपक्च से रहित जलपकथा' वितण्डाकथा कदाती है इतना दौ लक्षग करना सूत्रकार को 
उचित था । ( अर्थात्‌ ) वितण्डा कथा मेँ जव विरुद्ध पक्ष की स्थापना नदीं है तो उससे संस्थापन 
किया जाने बाल्य पक्ष मी नहीं है, क्योकि विना स्थापना के पक्ष हो नदीं सकता, जिससे (्रतिपक्ष 
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यदै खलु तत्परप्रतिषेधलक्षणं वाक्यं स वैतण्डिकस्य पश्च: न त्वसौ साध्यं 
कंचिदर्थं प्रतिज्ञाय स्थापयतीति । तस्मायथान्यासमेवास्त्विति ॥ ३॥ 
इति त्रिभिः सूत्रैः कथालक्षणभ्रकरणम्‌। 
देतुलश्चणाभावादहेतवो देतुसामान्याद्धेतुबदाभासमानाः । त इमे-- 
सव्यभिचा रविरुद्धप्रकरणसमसाध्यसमकाकातीता हेत्वाभासाः ॥ 
तेषाम्‌- 
अनेकान्तिकः सव्यभिचारः ॥ ५ ॥ 


की स्थापना से दीन इस उक्ति से प्रतिपक्ष रहि? पितण्डाकथा होती है" यह्‌ शोका का तात्पयं हे) 
( उत्तर )-- जो वह प्रतिवादी का पूवेवादी के पक्ष के खण्डन करने वाला वाक्य ह, वहौ वितण्डा 
कथा करने वेका पक्षहै, किन्तु वह वितण्डा करने वाला किसी साधने योग्य अथेकी 
अतिज्ञा कर उसकी साधन द्वारा स्थापना नहीं करता, अतः सूत्रकार ने जेसा लक्षण का उपन्यास 


। किया हे वही यक्त होने से सदी ( अर्थात्‌ वैतण्डिक ) वितण्डा करने वाला भौ वादौ 
00 अन्तम प्रसयक्षसेही अथ की सिद्धि हागी अपने पक्ष की स्थापन न करता 


हुआ केवर पूवैवादी के पक्षका खण्डन करता है, इस कारण वैतण्डिक का यह खण्डन वाक्य ही 
इसका पश्च ह रेखा गौण पक्ष शव्द का व्यवह्‌।र होता है । ( अथाव यह पक्ष होना केवर योग्यता 
देन कि स्थापना होने से यह तात्यये है ॥ ३ ॥ 
हेस्वाभासप्रकरण 

। पोडश्च पदार्था मे क्रमप्राप्त चतुदश हेत्वाभास नामक पदाथं का निरूपण करते हुए चतु 
सूत्र का भाष्यकार क्षण देखाति हए अवतरण देते है कि-सत्‌ हेतुओं का लक्षण नहीं रहने 
स्षेजोदहेवठन होने पर भी देवों के समान कुच्ध धर्मौ के रहने के कारण हेतुओं के समान 
प्रतीत होने वाढ हत्वामास काते है वे ये है--अथांत हेतराभास इस शब्द के व्युत्पत्ति के वल 
से हेखाभासो का सामान्य लक्षण सूत्रकार कते है- 

पद्पदाथं= व्यभिचार विरुद्धप्रकरणसमसाध्यसमकारातीताः=( १ ) सव्यभिचार, (२ ) विरुद, 
८३) प्रकरण समः सत्प्रतिपक्ष ( ४ ) साध्यसम ( असिद्ध ), तथा (५) कालातीत ( वाधित ) 
नामक, हेत्वाभासः = पांच प्रकार केदुष्टहेतु होतेह ।४॥ 

आवार्थं = {व्न्य में व्याति तथा पक्षषमंता विदि हेत को सदधेतु कहते है ठेसा प्रतिशादि 
पाच अवयवो के निरूपण मे सिद्ध दो चुका है, अतः असत्‌ हेतु कौन से होते है, इस शिष्यो की 
जिज्ञासता के निरास के किये सूत्रकार असत्‌ हेतु ( हेत्वानासो ) का निरूपण करते है फिहेतु के 
ऊद पूर्वोक्त पक्षसत्ता आदि पाँच रूपों में से जिनमें कुच धमे रहने के कारण जो हेतु के समान 
अतीत होते है, एेसे दष्टहेतु सव्यभिचार, विरुद्धः प्रकरण ( सत्प्रतिपक्ष ) साध्यसषम ( असिद्ध ) 
तथा कालीतीत ( बाधित ), नाम के पाँच हेत्वाभास ( दुष्टहेतु ) दोतते है ॥ ४ ॥ 

( चतुथं सूत्र का अथं स्पष्ट होने के कारण उक्त हेत्वाभासतविरेषों का क्रम से कर्णेन करते हृ 
अथम सव्यभिचार नामक हेत्वाभास लक्षणके५वें सूत्र का भाष्यकार अवतरण देते इए सूत्रकी 
संगति देखाते हैँ कि )--उन पाँच हेत्वामसो मे से-- | 

पदृपदार्थं = जो हेत एक पश्चमे स्थिरन होने ससे एकान्तिकं ( एक पक्ष मे वर्तमान ) नहीं 
योता वह्‌ व्यभिचार दोषयुक्त होने के कारण सव्यभिचार नामक दुष्टहेतु द्योता है । ( साध्य अथवा 


^ 
। 
१ 
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व्यभिचार एकन्राव्यवस्थितिः। सह व्यमिचारेण वत्तते इति सन्यमिचारः। 
निद्शनं-नित्यः शब्दोऽस्पशौत्वात्‌ स्पशंवान्‌ ऊर्भोऽनित्यो दष्टो न च तथाः 
स्पशंवान्‌ शब्दस्तस्मादस्पशंत्वानित्यः शब्द इति । दृष्टान्ते स्पशेवत्त्वमनित्यत्वं 
च धमौं न साध्यसाधनभूतौ दृश्येते स्पर्शावांश्चाणुर्नत्यश्चेति । आत्मादौ च 
दृष्टान्ते उदाहरणसापम्यत्सिाध्यसाधनं हेतु (अ० १ आ १ सू ३४ ) इति 
अस्पशेत्वादिति -देतुर्निव्यत्वं व्यभिचरति अस्पशौ बुद्धिरनित्या चेति। णवं 
द्विविघेऽपि दृष्टान्ते व्यभिचाराव्साभ्यसाधनभावो नास्तीति लक्णाभावाद्‌- 
हेवरिति । ॑ . 

नित्यत्वमप्येकोऽन्तः, अनिव्यत्वमप्येकोऽन्तः, एकस्मि्न्ते षिद्यत इति 
एकान्तिको विपर्ययादनेकान्तिकः उभयान्तव्यापकत्वादिति ॥ ५॥ 


साध्यामाव्‌ इनके “अन्त अर्थात्‌ अश्रयमेँ वतंमानदो उते (द्कान्तः ओर उससे भिन्नकरो 
अनैकान्तिक ठेसा कहते दै टेसी अनैकान्तिक शव्द की विवरण कारने व्याख्या कौ है। इस सूत्र 
मेँ अनैकान्तिक तथा सव्यभिचार ये दोनों पयायदाब्द पुरुषो के मेदः की अपक्षासे दोनो पद्‌ 
लक्षय ( लक्षण करने योग्य ) तथा लक्षण रूप से स्थित है क्योकि जिसके ल्यि (सन्यभिचार? 
देसा विष हेत्वाभास -का नाम है उसके लिये सव्यभिचार पद से लक्षय तथा अनैकान्तिक पद्‌ से 
लक्षणसूतर मेँ कहा गया दै । ओर जिस पुरुष के लिये अनेकान्तिक' देसा देस्राभास का नाम हे 
उसके यि “अनैकान्तिकः पद से लक्ष्य तथा .सन्यभिचार इस पद्‌ से लक्षण सुचित दोता है णसा 
सूत्रकार का आश्य देखाता है ॥ ५ ॥ 

८ “सम्यभिचारः को लक्षण मानकर भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते दैँफि)--सूत्रमे 
व्यभिचार चाब्दका अर्थ है एक पक्षम व्यवस्था न दहदोना,जो इस व्यभिचार दोषके साथ 
रहता दै उत्ते सन्यभिचार नामक दृष्ट हेत कदते दँ । ( अर्थात्‌ जो साध्य ( पक्ष ) तथा उसके समानः 
जाति के सपक्ष तथा विपक्षमे मी रदता है वहं व्यभिचार दोताद) जिस देतु का सव्यभिचार 
'इाञ्दु" नित्य है, स्पद्यं रदित दयन से, क्योकि स्पदं गुण का आधार कल्य अनित्य देखा जाता है, 


वैसा शब्द स्प का आधार नदीं है इस कारण स्पशेरदित दोनेपे शव्द नित्य हैः यह निदज्ञैत | 


( उदाहरण ) दै । किन्तु स्पद्च की आधारता भौर अनित्यताय दोनों धमे साध्य तथा साधन रूप 
नदीं देखाते, क्योकि परमाणु स्पञ्च युण का आधार होने पर भी नित्य होता है इस कारण. स्प 
कान दोना नित्यता का साधक नदीं हो सकता । ( अर्थात्‌ स्पशाधार ओर अनित्यता इन दोनों 
मँ साध्य साधन रूप सम्बन्ध नदीं है- क्योकि स्परशाश्रयता अनित्यता की, , तथा अनित्यता स्पशः 


श्रयता की सिद्धि नदीं करता )। तथा आत्मा बुद्धि आदि दृष्टान्त मे मी "उदाहरणसाधरम्यात्‌ 


साध्यसाधनहेः? उदाहरण के समान धमं के होने से साध्य की सिद्धि करने वाखा साधम्यंसे 
देतु होता है (१. १.४) इस सूत्र के अनुसार र्द मे अनित्यता का साधक ( 'अत्यशेता रूप ) 
हेव नित्यता साध्य का व्यभिचारी भी है, क्योकि बुद्धि स्पशेयुण का आधार नदहोने परभी 
अनित्य है । इस प्रकार दोनों प्रकार के वैधर््यं तथा साधम्यं के दृष्टान्तो ( उदादरणो ) मे उपरोक्त 
प्रकार से व्यभिचार दोष आने के कारण स्पञ्चैत्व साधन, तथा नित्यता साध्य इन दोन का 
साध्य साधनमाव न होने से सत्‌ हेतु का लक्षण अस्पशत्व दैत मे नदीं हे, अतः यह. सत्‌ हेतु 
नदं किन्व दष्टदेव समिचार ( दैस्वामास दै । (पूवप्रदर्धित जनंकान्तिकः इस पद को सूत्रे 


॥ 


9 
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सिद्धान्तमभ्युपेस्य तदिरोधी षिरुद्रः ॥ & ॥ ; ५ 

तं विरुणद्धीति तद्विरोधी अभ्युपेतं सिद्धान्तं उ्याहन्तीति । यथा सोऽयं 
विकारो उ्यक्तेरपेति निव्यत्वप्रतिपेधात्‌ , न नित्यो विकार उपपद्यते । अपेतो- 
ऽपि विकारोऽस्ति विनाशप्रतिषेधात । सोऽयं निव्यत्वप्रतिषेधादिति हेतुञ्येक्ते- 
रपेतोऽपि विकारोऽस्तीव्यनेन स्वसिद्धान्तेन बिरूध्यते । कथम्‌ ? व्यक्तिरात्म- 
लाभः। अपायः प्रच्युतिः। यद्यात्मलाभाल्रच्युतो बविकारोऽस्ति ? नित्यत्व- 
प्रतिषेधो नोपपद्यते । यद्व-यक्तेरपेतस्यापि विकारस्यास्तित्वं तत्‌ खलु 


लक्षण मानकर भाष्यकार कते दे किं )--यदहौँ पर नित्यता भी एक अन्त ( पक्ष) ढै, तथा 
अनित्यता भी एक अन्त ( पक्ष ) है, एक अन्त ( पश्च ) मे रहै वह ^टेकान्तिकः' देत होता दै, 
उसके विपयंय ( उल्टे ) दोनों अन्तो ( पक्षो) मेंरहै वह दोनों पक्षौ मे व्याप्ती से (अव्य) 
रहने के कारण अनैकान्तिक दोतादहै, इस प्रकार सव्यभिचार - दुष्टहेतु का वणेन -समाप्त है 
( अर्थात्‌ नित्यतासाध्य अथवा अनित्यतासाध्य वाले मेसेजो हेत॒ण्कदही पक्षम रहता है वह 
एेकान्तिक, ओर उसके विपरीत यदि दोनों साध्यवाले पदार्थो मे रहै वह °अनेकान्तिकः एक पक्त 
में अस्थिर होता है, इस प्रकार अन्वय अथवा व्यतिरेक जो दोनों पक्षो मेँ होता दै, वह्‌ साध्य तथा 
साध्यामाव के आश्रयमें वतमान द्योता है टसा सव्यभिचार दुष्टहेतु होता दहै, जोकि वह्‌ जागे 
के विरुद्ध आदि चार दुष्टदेत॒ओं से भिन्न हे अतः 'अनकान्तिकः यह सव्यभिचार नामक प्रथम 
दुष्टदेत॒ लक्षण निदु है यह सिद्ध होत। है ) ॥ ५॥ । 

प्रथम हेत्वामा के पश्चात्‌ विरुद्ध नामक द्वितीत हेत्वाभास का सूत्रकार लक्षणकरते ह _, 
। एदपदाथं = सिद्धान्तं = पृरवोँक्त किसी एक सिद्धान्त को अभ्युपेत्य = मानकर तद्धिरोषी = 
उसका विरोध रनेवाका हेत विरुद्ध नामक द्वितीय हेत्वाभास होता है ॥ ६ ॥ । 

भवाथ = जो देठ किसी एक सिद्धान्त को मानकर उस सिद्धान्त का विरोध कर तो वह विरु 
नामक द्वितीय हेत्वाभास कहाता है, जसे सांख्य सिद्धान्त से साविर्माव से रदित द्योने परी 
विकाररूप कायं कारणरूप से रहता है, यदह मानने मेँ विकार ( कायं ), नित्य नदीं हो सकते, 
यह हेतु अपने ( सांख्य के ) ही सिद्धान्त का विरोधी होने के कारण विरुद हेत्माभास होता हं ॥ 

(षष्ठ सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है फि)--सूत्रके (तद्विरोधीः इस शान्द का 
अथं है--उसक। जो विरोध करता है--अर्थात्‌ स्वीकार किये इए सिद्धान्त का जो विरोध करता दे, 
अर्थात्‌; होने नदीं देता ) जिस प्रकार--"वह यह विकार संपूण ( कायं ) व्यक्ति ( आयि्माव ) से 
रहित होता है, क्योकि नित्य नहीं है । कायंरूप से आविर्भाव से रहित दोने प्र भी कारण रूप.से 
कायं की सत्ता है, क्योकि उसका नाश नहीं होता, यहाँ पर॒ विकार ( कायं ) नित्य नदीं होता 
यह देतु “आविर्भाव से रदित होने परमी विकार (काय) कारणरूपसे वतमान रहता है" 
इस अपने (सांख्य के); मत से विरुद्ध होता हे। ( प्रन )- क्यो १ ( उत्तर )-- व्यक्ति 
( आविमाव ) शब्द का अपनी उत्पत्ति होता यह अथै है । तथा अपाय ( नाद्य ) शाब्द का अध दै-- 
( अपने स्वरूप से रहित होना) । इस कारण यदि विकार (कायं) अपने आविभाववद् च 
होने पर भी (रहित होने परमभी) वत्तमानदहेतो नित्य नहीं दहै रेसा निषेध नहींदो सकता 


९ 


क्योकि आरिमावसे रदित मी विकार (कायं) कीजो संसार मे वर्तमान है वही काये के 


३०८ न्यायद्‌र्ञनम्‌ [अ० १, श्रा० २, सू०> & 


१ मा श क गीर 


नित्यत्वमिति । निव्यव्वप्रतिषेधो नाम विकारस्यात्मलाभास्रच्युतेरुपपत्तिः | 
यदात्मलात्प्रच्यवते तदनित्यं दृष्टं, यदस्ति न तदात्मलाभासप्रच्यवते । अस्तित्वं 

` चात्मलामासप्रच्युतिरिति च -बिरुद्धावेतौ धमो न सह्‌ सम्भवत इति । सोऽयं 
देयं सिद्धान्तमाश्रित्य प्रवर्तते तमेव व्याहन्तीति ॥ ६ ॥ 


यस्मास्रकरणचिन्ता स निणंयाथेमपदिष्टः प्रकरणसमः ॥ ७ ॥ 


निश्चय से नित्यताहै। ओर कायेका आविर्माव से रदित दोना हीतो नित्यताका निचे 
( अनित्यता ) है । ओर जो संसा< मेँ अपने लाभ (आवि्माव ) से च्युत (नष्ट) द्ोता है वह्‌ 
अनित्य देखने मेँ आता है । ओर जो संसार मेँ वतमान होता है वह अपने आविर्भाव ( प्रकटता ) 
से अष्ट नहीं हो सकता । अथां वततमानता तथा, अपने आविभावसे न्ट दहोनाये दोनों 
परस्पर षिरुद्ध धमं एक पदा मेँ सरथम नदींहो सक्ते इस कारग जिस सांख्य सिद्धान्त को 
-मानकर कायं नित्य नहीं हो सकते" यह देत नादा होने पर भी कायं की सत्ता को सिदध कर 
रहा है, उस सांख्यसिद्धान्त का ही उपरोक्त प्रकार से विरोध करता है, अतः विरुद्ध नामक द्वितीय 
देखामास है ॥ ( अर्ण॑त्‌ यदोँ पर “अनित्यः” इत्यादि माव्य से “निस्यरवप्रतिषेधातः इस देतु से 
सूचित ह तथा शनित्यता' “भपेतोप्यस्ति' इस माप्य से सूचित होती है ) किन्तु हस चिरुङधः 
ेलामास के स्वरूप के विषय में प्राचीन तथा नवीन नैयायिको का परस्पर मतभेद प्रतीत होता 
है रयोकि जो देत किसी माने इए मत का विरोध करता है, वह्‌ विरुद्ध होता है यदह भाष्यकार 
कामत तो स्पष्ट है, अत एव नित्यता निषेध रूप देत नित्यता सिद्धान्त का चिरोध करने के कारण 
4विरद्ध” दै यद दृष्टान्त से माध्यकार ने सूचित किया दै। ओर “जो साध्य को सिद्धि करने के 
किये दिया हआ देत उसके विरुद्ध साभ्य के अमाव कौ सिद्ध करता है वह निरुढ हल्‌ कहाता है, 
देसा नवीन नैयायिको का मत दै, सी कारण साभ्याभावन्याशतो हेतुर्विरुद्धः" साध्य के अभाव ब्‌ 
साथ व्याति रखने वाला हत॒ विरुद्ध कदाता दै जेते शब्द अनित्य हे, कायं होने से, टेसा विरुड्‌ का 
त्व॑सं्रह मेँ अन्नंभट ने उदाहरण दिया है । वातिककार ने मी माष्योक्त उदाहरण देकर व्याख्या 
2112 “प्रतिज्ताहेस्वोर्विरोधो विरूद्व हिव्वाभासः' प्रतिज्ञा या हेतु इन दोनों का 
विसेष होना ही वरुड नामक हेतामास होता है" सी दूसरी मी व्याख्या की है, यही उपरोक्त 
नैयायिको के मतका मूल दै रेसा प्रतीत होता ह । जौर परिश्रम आचायं उदयनने इस 
विरुद्ध हिसामास का जपने सिद्धान्त से रेशा मेद देखाया है कि--अपने मत मे दूसरे प्रमाण से 
सिद्ध अथं का दूसरे प्रकार से कहना अक्रम सिद्धान्त नामक निग्रह स्थान होता है,जौर दो वाक्यो कै 
अं ( मामो ) मे यदि क दी पदाथ की सत्ता तथा असत्ता विषय होतो प्रिरोध होता है )॥ & ॥ 
क्रम प्राप्त तीसरे भ्रकरणसम ( सलयतिपक्ष का सूत्रकार लक्षण कते हे )-- 
पदुपदार्थं = थस्मात्‌ = जिस हेतु से, प्रकरणचिन्ता = संशय के आधार पक्ष प्रतिपक्षरूप्‌ 
अकरण की चिन्ता होती है, सः = वह, निणंयाथै = निश्चय करने के चयि, अपदिष्टः = कदा हआ, 
अकारणसमः = प्रकरणम ( सत्पतिपक्च ) नामक तीसरा दुष्ट देतु दोता है ।॥ ७ ॥ 
आवार्थं = साध्य के निश्चय होने के च्थि दिये इस जिस दे से संशय से लेकर निश्चय होने 
निशित प्च तथा प्रतिपक्चरूप प्रकरण की जिज्ञासारूप चिन्ता होती है उसदेत॒ को 


€ 
-पयन्त (3 ॐ ६। दढ -; 
म॒ नामक देखामास दुष्टदेतु रेसा कहते दै, जेक्ते शब्द, अनित्य के धमे उपलब्धं 


त्तृतीय प्रकरण 
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विमशोधिष्ठानौ पक्षप्रतिपश्चा ( बुभा ) बनवसितौ प्रकरणम्‌ । तस्य चिन्ता 
विमशोसश्रति प्राङनिर्णयादयत्समीक्षणम्‌ । जिज्ञासा यच्छता स॒ निणेयाथं 
प्रयुक्त उभयपश्साम्यात्‌ प्रकरणमनतिवतंमानः भ्रकरणसमो निणेयाय 
न प्रकल्पते । 

प्रज्ञापनं त्वनित्यः शब्दो नित्यधमोनुपलव्धेरित्यनुपलम्यमानानित्य- 
धमंकमनित्यं दृष्टं स्थाल्यादिः नित्यः शब्दोऽनित्यधमांजुपलब्धेः अजुपलभ्य- 
सानानित्यधमेकं निव्यं दष्टमाकाशादि । 

यत्र समानो घमः संशयकारणं हेतुतेनोपादीयते स॒संशयसमः सव्य 
भिचार एव । या तु विमशंस्य विशेषापेश्चिता उभयपक्षविशेषाजुपलब्धिश्च सा 


होने से जिसमें नित्य के ध्म उपलब्ध नहीं ह्येते वह थाली आदि अनित्य द्योते हैँ यह्‌ प्रकरणसम 
नामक हेत्वाभास का उदाहरण है ।॥ ७ ॥ 

८ सूत्र के पदों का अथं देखात्े हए सप्तम सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैँ कि )- संशय 
के आश्रय तथा जिनका निश्चय नहीं हआ है टेसे पक्ष तथा प्रतिपक्ष इन दोनों को श्रकरणसमः” 
इस पद मे प्रकरण कते हैँ । संशय से केकर निणेय के होने के पूवे समय तक जो उसका 
विचार किया जाता है उसे “चिन्ता? कहते हैः । जिज्ञासा रूप वह चिन्ता जिस हेतु सेकी जाती दहै 
वह साध्य कै निर्णय के च्यि दिया हआ हेतु दोनों पक्षों मे समान होने के कारण उपरोक्त प्रकरणः 
को न चछछोडता हुआ श््रकरणसम' होता है । अर्थात्‌ साध्य के निणंय के ल्यि समथ नहीं होता । 
( अर्थात्‌ वादी तथा प्रतिवादी दोनों सेजो साध्य करिया जाता है उसे प्रकरण! कते है, उसकेः 
संदाय से लेकर निश्चय के पुवेकाल तक के विचार को जिज्ञासा कहते है, वह वास्तविक साध्य के. 
ज्ञान न होने ते दहदोती है, क्योकि वह नित्यता के साथ रहने वाले नित्य के धमं तथा अनित्यता के. 
साथ रहने वाके अनित्य के धर्मो कोटा कर उसमें संदेह को प्राप्त होता है, तव उसे जिज्ञासा 
होती है, वही वादी के निश्चय होने के व्यि कही हदं नित्यधमोँ की अनुपरुन्धि अथवा अनित्य- 
धर्मो की अनुपलब्धि ( दोनों पक्षौ मे समान होने से जिज्ञासा प्रकरणसमनामक देत्वामासः 
होता है । जिस प्रकार नित्यतापक्ष मे अनित्यधर्मोः की अनुपकरन्धि है, उसरी प्रकार अनित्यता पक्ष 
मे नित्यधर्मो की अनुपरच्धि है, वह यह यथाथ ज्ञान कान होना वैसे ही निणैय का जनक नदीं 
है, जैसे प्रकरण । ( यह केवर श्रकरणसम' इस पद कौ केवर व्युत्पत्ति दै, प्रवृत्ति का निमित्त तो 
'ससपरतिपद्चता' है नदीं तो “अनेकान्तिकः मी प्रकरणसम हो जायगा, क्योकि निर्णय न कराना 
यह दोनों मेँ समान दै )॥ ( उपरोक्त प्रकरणसम का उदाहरण दिखाते हट भाष्यकार कहते 
है कि )--इस प्रकरणसम हेत्वाभास का प्रज्ञापन ( उदाहरण ) यह है जैसे शाब्द, अनित्य है, 
नित्यपदाथं के धमे शब्द में उपलब्ध न होने के कारण, क्योकि जिसमें नित्यपदाथे के धमे उपलब्धः 
नदीं दोते ( नदीं मिरते ), वह थाली घट इत्यादि पदाथ अनित्य देखाई देते दैः । ८ श्यद्‌ प्रकरणसम 
नामक सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास अनैकान्तिक ( सन्यभिचार ) दी क्यो न माना जायः इस रोका का 
निवारण करते हट भाष्यकार मागे कहते दँ कि )- जिस देतु मे समान धमं संशय का कारण 
होता है वह निश्चायक न होने के कारण संशय नामक व्यभिचार दही होताहे। ओरजो 
संशय को विशेष धमज्ञान की अपेक्षा करता है, तथा दोनों पक्षो मे विशेष धमं की उपलब्धि नहीं 
हो तो वह पूर्वोक्त प्रकरण को प्रवृत्त करती है, जिस प्रकार शाब्द मँ नित्यो का धमं उपलन्ध नदीं 


९३१० ` न्यायदर्डनम्‌ [अ० १, श्मा० २, सू> ७ 
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ग्रकरणं प्रबतेयति । यथा शब्दे नित्यधर्मो नोपलभ्यते एबमनिव्यधर्मोऽपि । 
सेयमुभयपक्रविशेषालुपलब्धिः प्रकरणचितां प्रवतैयति । कथम्‌ ? विपर्यये हि 
ब्रकरणनिदत्तेः। यदि नित्यधमेः शब्दे गृह्येत ? न स्यास्रकरणम्‌ । यदिवा 
अनित्यध्मों गृह्येत ? एवमपि निवत्तंत प्रकरणम्‌ । सोऽयं हेतुरुभौो पक्षौ 
श्रतंयन्नन्यतरस्य निणेयाय न प्रकल्पते | ७ ॥ 

साध्याविशिष्टः साध्यत्वात्साध्यसमः ॥ ८ ॥ 


होता, उसी प्रकार अनित्यो का भी धमं उपर्ब्य नहीं होता । वद यदं नित्य तथा अनित्य दोनो 


पक्षौ मेँ से किसी एकं के साधकं विष धमं की उपलब्धि न: दोना, उपरोक्त श््रकरणचिन्तां' 


` ( जिज्ञसा ) को प्रवृत्त करती हे । ( प्रश्न )-- कसे १ ( उत्तर )--यदि एक पक्ष मँ कोई विशेष धमं 
उपलब्ध दो जाय तो पूवोक्त प्रकरण की निवृत्ति हो जाती है । अर्थात्‌ यद्वि शब्द मेँ नित्यपदार्यो के 
धमे का ग्रहण हो जाय तो उपरोक्त प्रकरण नदीं दोगा । अथव यदि शब्द मेँ अनित्यपदार्थी के धमं 
पृय॑न्त रहण हयो जाय तो मी प्रकरण ( जिज्ञास ) निवृत्त हौ जायगी । वह्‌ यह प्रकरणसम के हेतु 
नित्य तथां अनित्य दोनों पक्षों को प्रवृत्त करने के कारण शब्द म नित्यता तथा अनित्यता रूप 
साध्य क निणंय नहीं करा सकता । ( अर्थात्‌ नित्य धर्मौ की उपरन्धि नदीं दोना दोनो पश्च से 
सिद्ध नित्यपदाथं में नदीं होती, जिससे वह सन्यभिचार दोगा । तथा दोनो पक्षों से सिद्ध अनित्य 
पदाथ मे अनित्य धमं की जनुपरब्धि मी नदीं दोती, जिससे वद सव्यभिचार दुष्देत दो भिन्त 
रस्पर इन नित्यं की अनुपलब्धि तथा अनित्यधमं की -अनुपठव्धि इन दोनों धर्म कौ सत्प्रति 

क्षरूप ही हेत्वाभासता ८ दुष्टहेतुता ) दोतौ है यद सिद्ध होता है ) ॥ ७ ॥ 

। क्रमग्राप्त चतुथं साध्यसम ( असिद्ध ) नामक हेत्वामसत का सूत्रकार लक्षण करते है-- 


पद्पदार्थं = साध्यावििष्टः = साधन योग्यता से विशेष जिस्म न दो, साध्यत्वात्‌ = साधन ` 


योग्य होने के कारण, साध्यसम ( असिद्ध ) नामक चतुथे हेत्वामास दोता है ॥ ८ ॥ 


भावार्थं = यदि कोई गति होने के कारण छाया ( परद्यंई ) द्रव्य है, ठेसा अनुमान से सि 


करै तो प्रथम चाया मेँ गति सिद्धन होने के कारण गति काद्धाया के आधार दोना दही सिद्ध करना 


होगा, अतः गति का भाषार दोना यदह दाया मेँ द्रव्यता का सधकहेतु साधन करने के योग्य. 
दीने से साध्यसम ( सस्तिद्ध ) नामक चतु हेत्वाभास ( दृ्टदेतु )` है । ८ अर्थात्‌ साधनयोग्य मेँ 
वेसा ही पक्ष मे अनिश्चित हेतु साध्यम ( असिद्ध ) होता है । भौर हस ( असिद्ध ) ते स्वरूपा 
सिदध, एकदेशासिद्ध, आश्रयासिद्ध, तथा अन्यथासिद्ध ईन चार प्रकार के असिद्ध दुष्ट हेतुं का 


संग्रह होता है, क्योकि ये सम्पूणं असिद्ध होने के कारण साध्यके समाने) इस सूत्र में 
“असिद्धः साध्यसमः, असिद्ध साध्यसम होता है, रसा न कहकर 'साध्याविशिष्टः' ठेसा कहने से 


-अन्यतराविद्ध' एक पक्ष म असिद्ध दुष्त मौ सिद्धि के पूवं म सत्‌ हेतु नदीं हो सकता यह्‌ 
सूचित होता है, एेसा न माने तो “भव्यन्त असिद्ध ही? साध्यसम होगा, अन्यतरासिदध साध्यसमं 
नहीं हो सकेगा, क्योकि उत्तकी कमी सिद्धी होती है रेसा मासन दोगा । किन्तु साध्य के अवरिष्ट 
(समान) होने ते उस्तकामी संग्रहदोताहै। रेसादोने से (अन्यतरासिद्ध' दीका अह 


होगा, दूसरे असिद्धा कान होगा, क्योकि वे अत्यन्त असिद्ध होने के कारण साध्यके समान 


नहीं है, इसी कारण सूत्रकार ने सूत्र मँ "साध्यत्वात्‌ रेस कदा है । यदि साधन योग्य असिद्ध 
नदहोतो वह साध्य ही न होगा, क्योकि सिद्ध का साधन नहींदोणा। इस कारण साध्यदोनेसे 


=-= 


+ 
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द्रव्यं छायेति साध्ये, गतिमच्यादिति हेतुः-साध्येनाविचिष्टः साधनीयत्वा- 
त्वाध्यत्तमः 1 अयमप्यसिद्धत्वात्साभ्यवस्प्रज्ञापयितव्यः । साध्यं तावदेतत्‌-- 
किं पुरुषवच्छायाऽपि गच्छति ` आहो - स्विदावरकद्रव्ये संस्पति आंवरण- 
सन्तानादसन्निधिसन्तानोऽयं तेजसो गृह्यत इति ?। सपंता खलु द्रव्येण यो 
यस्तेजोभाग आत्रियते तस्य तस्यासखञ्निधिरेवाविच्छिन्नो गृह्यत इति । आवरणं 
त॒ प्रा्िप्रतिपेधः।। ८ ॥ 


ही देतु असिद्ध होता दै । वह साध्यता किसी हेत मे सवे काल में रहती है, ओर किसी मेँ किंसी- 
किसी समय होती है, अतः सम्पूणं समान ( साध्यके अविशिष्ट) होते है, इस कारण अन्यतरा 
सिद्ध मे अभ्याप्ति दोष नदीं आ सकता । तथा साध्यता के अलक्ष्य मेँ जाने रूप अतिञ-्षि दोष मी 
न दोगा, क्योकि पूरोँक्त सामान्य हेत्वाभास के लक्षण की विशेष लक्षण में आवर्यकता होती है 
-यह सूत्र का आडाय हे ) ॥ ; र 
८ सूत्र का उदाहरण देखाते हृद भाष्यकार व्याख्खा करते है कि )-जिस अनुमानमें द्याया 
दन्य है, रेता साध्य होता है, जौर गतियुक्त होने से, यह हेत हे किन्तु यह.गति का चछायामें 
रहना ही साध्य के समान दै, ( अरात्‌ पिले छाया मे गतिरूप क्रिथा ही सिद्ध करने योग्य 
होने से यह्‌ “गतिमत्ता रूप देत साध्यसम ( असिद्ध ) है ( अथात्‌ च्छया में द्रव्यता के समान 
-गतति की आधांरता मी असिद्ध होने के कारण जन्मा ने योग्य ( सिद्ध करने योग्य ) है) क्योकि 
मनुष्य के समान द्धाया भी क्या चरती है, अथवा दीपादि प्रकाश के आवरण करने वाके 
< प्रकाश्य के पीछे चलने वे) द्रव्य के चलने से उस आवरण करने वाढ मनुभ्यादि दारीर के 
गति के समूह से प्रदीपादि प्रकाश रूप तेज द्रन्य को समीपन होने का समूह देखते मेँ आता हैः 
2ेत्ता द्याया मेँ द्रव्यता सिद्धि के ( पूवं में ) सिद्ध करना है । चलने वाके मनुष्यादि शरीर के पीछे 
रहने के कारण जो.जो अगे हाथमे ल्यि दीपका प्रकशि रूप तेज का भाग आवृत दहोतादहै 
उस-उस प्रदीप रूप तेज प्रकाश का समीप न होना ही अपिच्छन्न ( निरन्तर ) गृहीत होता हे । 
प्रदीप प्रकादा का मनुष्य के शरीर के पीठेन पड़ना आवरण शब्द का यहोँजथंदहै)। ( यहौँ 
पर्‌ भाष्यकार ने (भ्यं छाया गतिमस्वात्‌? दाया द्रव्य हे गतिमान्‌ होने से यह उदाहरण 
स्वरूपासिद्ध, आश्रयासिद्ध तथा अन्यधासिद्ध इन तीनों असिद्धो का सामान्य उदाहरण दिया है । 
-जिसका वात्तिककार ने ेसा प्रकार विवेचन कि है कि--( १) जिस प्रकार च्छया मेँ द्रव्यता 
सिद्ध करने योग्य है, उसी प्रकार गतिका आधार होना भी साध्य है यह स्वरूपासिद्धि दै, 
। (२) ओर दूसरे देशम च्यायाके देखाने के कारण यदि कोद छाया मे गति की सिद्धिकरतो 
यह देदयान्तर म देखाना आश्रयासिद्ध दोगा, क्योकि यदि दाया द्रन्य हो तो वह दूसरे देश में 
देखाई देगी, विन्तु उसमें द्रव्यता दी असिद्ध है । (३) दूसरे देशका देखाना मानने पर भी वह 
अन्यथासिद्ध दै, कयोकि द्याया का दूसरे देश मेँ देखाना, गति के श्रय होने के विनाभी दहो 
सकता है, अतः चाया के दूसरे देश्च मेँ देखाना गति की जआधारता का अवश्य साधक नहीं हो 
सकता । आवरण करने वाके मनुष्य के शरीर रूप द्रव्य के चल्नेके कारण दीपरूप तेजद्रभ्य के 
समीप न रहने वाश्च जो द्रव्य देखने मे आता है वदी छाया कदी जाती है" इत्यादि इस विषय में 
वातिक मे स्पष्ट विवेचन किया है । भौर उदयनाचायं ने पक्ष का निश्चय न होने से आश्रयासिद्धि, 
भोरदहेतुका मी निश्चयन दने से. स्वरूपासिद्ध, तथा व्या्चि का निश्चयनद्ोनेके कारण 


| 
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कालात्ययापदिष्टः कालातीतः ॥ ९ ॥ 
काट्ात्ययेन युक्तो यस्यार्थकदेशोऽपदिश्यमानस्य स ॒काठात्ययापदिष्टः 
कालातीत इत्युच्यते । निदशेनं-नित्यः शब्दः संयोगव्यङ्ग्यत्वाद्‌ रूपवत्‌ । 


व्याप्यत्वासिद्धि मी यों प्र है, इनका संदाय अथवा अभाव का निश्चय होने के कारण निश्चय नदीं 
है" ठेसी परिद्युदधी मेँ समाकोचना की है )॥ ८॥ 
( क्रमप्राप्च वाधित नामक वाके पंचम हेत्वामास का सूत्रकार लक्षण दिखाते है )-- 
पदपदाथं = कालात्ययापदिष्टः = समय के अतिक्रमण ( उछवन ) से कहा हआ, वाकतीतः = 
वाढातीत ( वाधित ) नामक पंचम हेत्वामास्र होता है॥ ९॥ 
भावाथं =जो हेत साध्य के उछ्वन कर अथवा साध्य विषय का वाधकर साध्य की सिद्धिः 
करने के छ्यि दिया जाता है उसे कालातीत अथवा वाधित कहते हँ । ( इस हेत्वाभास के विषय र्मे 
भी प्राचीन तथा नवीन नैयायिकं का मत्तमेद प्रतीत होतादै। क्योकि कालके अतिक्रमणसे 
युक्त जिस हेत के अनुकरूल एकदेश हेतु का विदरोषण होता है वह कालात्ययपदिष्ट होता है \, 
जेते शब्द नित्य है, मेरी दण्ड आदि के संयोग से व्यंग्य ( प्रकट ) होने से, इस अनुमान मे शब्द 
के ग्रहण के समय मेरी दण्ड आदि का संयोग नहीं रहता, अथात्‌ उपरोक्त हेतु मेँ विद्ञोषण रूपः 
संयोग शब्द के ग्रहण के समय को दोड़ देत! दै, क्योकि जिस समय में शब्द का यदण होता हैः 
उस समय मेरी दण्डादि संयोग नहीं रहता, इस कारण यदह “संयोग से प्रकट होना? हेतु काकात्य- 
यापदिष्ट होने के कारण कालातीत कात है, एेसा माभ्य तथा वातिक में स्पष्ट कहा है । किन्तु 
नवीन नैयायिको के मत से तो जिसमे प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्दप्रमाणका विरोध दो जैसे 
ग्नि, उष्ण नहीं है, द्रव्य होने से तथा शब्द, श्रवकणेन्द्िय से प्रत्यक्न नहीं होता गुण होने से, तथा 
मनुष्य के मस्तक कपाङ ( खोपड़ी ) पवित्र है, प्राणी कांग होनेसे,ये सव अनुमान क्रमते 
प्रत्यक्षादि तीनों प्रमार्णो से पिरुद्ध होने के कारण विपरीत निश्चय से सदेह युक्त कार को च्छोड़ 
देते दै, अतः यह काल के अतिक्रमणसे कदे हृ हेतु कालातीत होते है ठेता तात्पयंटका मे 
सयष्ट कहा हे । इन प्राचीन तथा नवीन दोनो मतो म संगति नदीं होती इस कारण तात्पर्यरीकाः 
कारने इस सूत्र के भाष्य की पक्ति की दूसरी प्रकार से देसी व्याख्या की है कि-- भाष्यकार ने 
अपने तथा अन्य के मत से मिली हह सूत्र की व्याख्या की है-( १ ) संदेह के काल को च्ोड़ना 
कालात्यय से युक्त जिस हेतु के अथं का एक देश दो, अथात्‌ धमं विरिष्ट धर्मी कहे जाने वाङ देत 
काअथं होता है, वही हेतु से चादा जता है उसका एक देश होता दै, साध्य धमं उस वह॒ धमी 
मँ बलवान्‌ प्रमाण केद्वारा उप्त धमे के विपरीषं धमं का निणेय करने वाके के सदेह के समय को 
दधोड़ा देता है, ठेते देतु को काठत्ययापदिष्ट ( कालातीत ) कते दै, यह अपने मत से अथं है । 
जिसका पहले ही उदाहरण उप्र दिया गया दै । (२) भौर अन्य मतमेंतो जिस देतु का 
अनुरूप एक्देशूप हेतु का विशेषण दो उत्ते कालात्ययपदिष्ट देत्ता कहते है । इसी प्रकार से 
भष्यकार ने सूत्र कौ व्याख्या में उदाहरण मी दिया है ॥ ९॥ 

( नवम सूत्र क व्याख्या माष्यकार देसी करते हें कि )--जिस कदे जाने वाके साध्यके 
वाधक हेषु को अथं धर्मी का एक देश्च समय का उछंवन करता दो वह्‌ कारू के अत्यय (अतिक्रमण) 
से का हआ हेत कालातीत नामक पचम हेत्वाभास होता है । जिसमे शब्द, नित्य, है संयोग से 
्रवेट होने के कारण, रूप के समान, इस अनुमान म इष्टान्त स्वरूप रूपनामक गुण पूवेकाकर्मे 


विरुद्धप्रकरणस्‌ ] सभाव्यहिन्दीग्याख्योपेनम ११३ 


षीिीगीणीणीरगी गीर भीरीगीरयीरीीरौ 


परागृध्वं च उ्यक्तेरवस्थितं रूपं प्रदीपघटसंयोगेन ज्यञ्यते । तथा चं शाब्दोऽ- 
प्यवदिथतो मेरीदण्डसंयोगेन ठ्यञ्यते, दारुपरञ्युतंयोगेन बा । तस्मात्संयोग- 
ठ्यङ्ग्यत्वा्िव्यः शब्द्‌ इत्ययमहेतुः कालाव्ययापदेशात्‌ । उयञ्चकस्य 
संयोगस्य कालं न उ्यङ्ग्यस्य रूपस्य व्यक्तिरव्येति । सति प्रदीपसंयोगे 
रूपस्य प्रदणं भवतिः, न निवर्ते संयोगे रूपं गद्यते । निचत्ते दारुपरञ्युसंयोगे 
दूरस्थेन शब्दः श्रुयते बिभागकाले, सेये शब्दस्य व्यक्तिः संयोगकालमव्येतीति 
न संयोगनिर्सिता भवति । कस्मात्‌ ? कारणाभावाद्धि कायोभाव इति । एव- 
मुदाइरणसाधम्यस्याभावादसाधनमयं हेतुर्हत्वाभास इति । 
अव्यवविप्यसिकचनं न सृत्रा्थः । कस्मात्‌ ?। 
यस्य येनाथंसम्बन्धो दूरस्थस्यापि तस्य सः। 
अथतोद्यससर्थानासानन्तर्यसकारणम्‌ ॥ 
इत्येतद्रचनाद्विपर्यासिनोक्ते देतुरुदादरणसाधम्यौत्तथा वेधम्योत्साभ्य- 
साधन हेतुलक्षणं न जदाति । अजदद्धेतुलश्रणं न हेत्वाभासो भवतीति । 
'अवयधविपर्यासिवचनमप्राप्तक्नाटम्‌' ( अ० ५ आः २ सू ११) इति निग्रह 


` स्थानमुक्तं तदेवेदं पुनदच्यत इति, अतस्तन्न सूत्राथेः । ६ ॥ 


इति षडमिः सूत्र्हैत्वाभासलक्षणप्ररूरणम्‌। 


तथा उत्तरकाल में वहां रहने वाला घटादिकं का रूपगुण, प्रदीप तथा धट के संयोग से व्यक्त होता 
है ( देखा देता है ) 1 उसी प्रकार खन्द भी रूप के समान स्थिर होता हुञा मेरी ( नगाड़ा ) तथा 
दण्ड के संयोगसे व्यक्त होता है अथात्‌ सुनाई देता है, अथवा दारु ( लकड़ी ) तथा फरसे के 
संयोग रे वहाँ रहने बाला ही नित्यशब्द सुनाई देताहै। इस कारणरूप के समान दाब्दमभी 
संयोग से प्रगट होने के कारण स्थिर (नित्य) है, इस प्रकार से शब्द में नित्यता सिद्ध करने 


, वाखा यह संयोगभ्यङ्गयता रूप हेतु दुष्टे है, ज्यो कि इसमें काल का द्योडना कडा गया है । क्योकि 


दृष्टान्त रूप में व्यंजक ८( प्रगट करने वाले ) संयोग के समय को व्यंग्य ( प्रगट होने वाला ) रूप नहीं 
च्छोडता, कारण यह्‌ धिः दीप ओर वटका संयोग जवतक अन्धकार मेँ रहता है, तभी तक धट के रूप्‌ 
का यरहण दोता है, गोर प्रदीप तथा घटका संयोगहटने परधटके रूपका ग्रहण नहीं होता । 
प्रतुत राब्द के संयोग से व्यंग्य होने से नित्यता सिदध करने मतो लकड़ी तथा फरते का संयोग 
हट जाते पर भी उन दोनो के विभाग होने के समय दूर रहने वाले प्राणी को शब्द सुनाई देता 
आतादै, इस कारण यह शब्द की व्यक्ति ( प्रगट हौना) उपरोक्त संयोग को दोड देती है अतः 
संयोग से उत्पन्न नदीं इई है । ( प्रश्च )-- क्यो ! ( उत्तर )-क्योकि कारणके न रहने पर कायै 
नहीं होता इस कारण इस प्रकार घटके रूपके संयोगके समय गहण होगा शस उदाहरण का 
शब्द मेँ साधम्यं न होने के करण यह संयोग से व्यंग्य ( प्रगट होना) सूप हेतु राब्द मे नित्यता 
(स्थिरता) का साधक नदीं दो सकता। ( यँ पर बौद्ध नैयायिक के मत से राका दिखाकर 
भाष्यकार समाधान करते हुए कहते हैः किं )-- प्रतिज्ञा आदि पाँच अवयवो का विपरीत (विरुद्ध ) 
` ` काकात्ययापदिष्टः कालातीतः" इस सूत्र का अथे नदीं हो सकता ( प्रश्च )--क्यो ! 
( उत्तर )-- “जिस ( अवयव ) का जिस ( जवयव ) के साथ अथेका सम्बन्ध दोतादै, दूर होने 


८ न्या 
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-अथ छलप-- 
वचनविधातोऽथंविकस्पोपपस्या छलम्‌ ॥ १० ॥ 
| न सामान्यलक्षणे छलं शक्ययुदादतुम्‌ › विभागे तूढाहरणानि । १० ॥ 
। 
| 


पर भी उसका वह सम्बन्ध हदोतादहै, अ्थसेजो सम्बन्धक वोध करने मे असमं ( अवयव) 
होते हैः उनका इस अवयव के अनन्तर यद अवयव होना चाहिये ेसा अःनन्त्यं ( वाद मेँ दोना ) 
कारण नहीं हेः इस अभियुक्तो के वचन से विपरीत ( आगे-पीके कदीं मी कडा हुआ साध्यका 
साधक हेतु उदाहरण के साधम्यं तथा वेध्ये के वल से साध्य की सिद्धि करने से पूर्वोक्त सत्‌ हेतु 
के लक्षण के ) नहीं दो सकता, ओर लक्षण के रहने के कारण वह्‌ हेत्वमास ( देतु ) नदीं हो 
सक्ता तथा अगे (जवयवविपर्यासवचनमप्राक्तकाम्‌' प्रतिज्ञादि पांच अवयवो का विपरीत 
{ आगे-पीछे ) कहना यह अगप्राप्तकारु नामक निग्रहस्थान होता है, ( ५-२-११ ) ये अप्राप्तकाल 
नामक निग्रहस्थान होता है ेसा कगे वही यह पुनः कहा जाता है, इस कारण बौद्ध का कहा हुओं 
यह “काराव्ययापदिष्टः काकातीतः' दस सूत्र का अ नहींहै। ( अर्थात्‌ वौद्ध नैयायिक ने 
| प्रतिज्ञा के पश्चात्‌ हेतु अवयव का काल होता दै उस कार को छोडकर उदाहरण अथवा उपनय के 
| पश्चात्‌ हेतु का कहना कालातीत हो जाता है । जसे शब्द्र, अनित्य है, धर के समान ेसा कहने 
| 


# 


के पश्चात, क्यो! रेसा प्रश्च करने पर स्थापनावादी कायहोनेसेः पेसा हेत देताहै इस 

कारण यह कालातीत हेत्वाभास हआ!) इस प्रकार सूत्र के अथं का वणन कर उस पर रेसा 

आक्षेप किया है कि क्यो! यह उपरोक्त प्रश्च वह क्या जिज्ञासा न रखने वे वादीको हो 
सकता हैया जिज्ञाक्तारूप आकांक्षा रखने वाके को। यद्वि आकाक्षारहितकोद्ोतो न्यूननामक 

। निप्रह स्थानदहोगान कि हेत्वामास, क्योकि देतु का सवधा प्रयोग दही नहींहै। हेतु का प्रयोग दहो 
तो ही हत्वामास दोष होता दहै नकि देतु काप्रयोगन करने पर। यदि जिज्ञासा रूप आकाक्षा 
॥ 
| 


वाले वादीको प्रतिवादीका प्रश्चदहोतो उदाहरण के पश्चात्‌ प्रयोग करने पर भी वह दहेतुदही 
शेता दै, क्योकि उस समय मँ वद देतु साध्य की व्यास्ति नदीं रखता अथवा पृक्ष मँ नहीं रहता 


यह नदीं हो सकता । इस कारण काल(तोत नामक पांचवां हेत्वाभास नहीं है। इस प्रकार के 

कालातीत हेत्वाभास के खण्डन का परिहार भाष्यकार ने ऊपर कदे हुए प्रकार से किया है किः 
र [3 € 

उदाहरण के पश्चात्‌ रहने वाल। या सद्धेतु साधम्यं तथा वेधम्यं उदाहरण के वलसे साध्यकी 


सिद्धि कर सकता है, तथ। अवयवो का आगे-पीछठे कहना यह निग्रह्‌ स्थान मेँ अन्तगत हो जता दहे, 
इस कारण मी बौद्ध नैयायिकं का उपरोक्त मत असंगत है ॥ ९॥ 


(३) इटप्रकरण 

( स्थापनावादी अथवा प्रतिवादी प्रमाण से सत्‌ ( ठौक ) उत्तर की स्पूति ( सूक्षना) न होने 
पर विजय की इच्छा से असत्‌ (दुष्ट) हेतुकामी प्रयोग करतादहै, इस कारण हेत्वाभासोका 
निरूपण करने के पश्चात जय की इच्छा से असव उत्तर रूप जाति का वणेन मी करना उचित है, 
किन्तु वहं अपने ही पक्ष का विरोध करने के कारण निक्ष है अतः छले नन्दते के दूषित होने 
प्र भी वचनमें दोषन होने केकारण उसी का प्रथम प्रयोग करनाजयकी इच्छा करने वाजे 
वादी तथा प्रतिवादी को उचित दोने से षोडदा पदार्था मेंसे क्रमप्रप्त चतुद छर्पदाथे का 
निरूपण करने के लियि माष्यकार्‌ १० वे सूर का अवतरण देते है )-कि-- 

( सांग्रत क्रमप्राप्त ल पदाथ का सूत्रकार लक्षण करते हं )-- 

पदपदार्थं--वचनविधातः = वादी के वाक्य का विरोध करना, अथेविकस्पोपपत््या वादौ 
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विमागश्च-- 
तस्विविधं वाकछलं सामान्यच्छलञ्ुप चारच्छर चेति ॥ ११॥ 
तेषाम-- 
अिलेषाभिहितेऽ्थं वक्तुरभिप्रायादथान्तरकल्पना वाक्कलम्‌ ॥ 
नवकम्बललोऽयं साणवक इति प्रयोगः । अत्र नवः कम्बलोऽस्येति बवक्तुर- 
सिप्रायः। विग्रहे तु षिशोषो, न समासे। तव्रायं हलवादी वक्तुरभिभरायाद- 


~ _ ~ ९ [3 [+ अ+ क, [3 
विबरक्षितसन्यमथ नव कस्वला अस्येति तावद्‌ [भादहटत भवतेति कृल्पयात्‌, ` 


कल्पयित्वा चासम्भवेन प्रतिषेधति एकोऽस्य कम्बलः कुतो नव कम्बला इति । 
तदिदं सामान्यश्चव्दे वाचि छलं वाक्छटमिति । 

के अभिमत अर्थं को पिकट्प ( विपरीत अथै) कौ कल्पना से, छलम्‌ = छल्नामक चौदहवोँ पदाथ 
होता दै।॥ १० ॥ 

आवार्थ- प्रथम वक्ता के अभिमत अथं के विकुद्ध अथे की ( विकल्प) कल्पना करना ही 
च्ल नामक पोडदा पदार्थौ मेँ चौदह पदाथ का यह सामान्य लक्षण है, जिसका विदेष लों के 
मेदो के हयी उदाहरण जानने चाहिये ॥ १० ॥ 

८ १०्बे सूत्र की भाष्यकार देसी व्याख्या करते हए कहते है कि )- सूत्रम कहे हुए वादी 
के अभिमत अथं के विपरीत अथे कौ कल्पना करना रूप छल के सामान्य लक्षण सें पृथक्‌ उदाहरण 
-नदीं हो सकता, अतः आगे कदे जानेवाङे विभाग (मेद्‌ ) में छल के उदाहरण कहे जारयेगे ॥ १०॥ 

( वह विभाग इस प्रकार है कि)- 

पद्पदार्थं --तत्‌ = वह ( उपरोक्त चल ) (१९) वाक्य, (२) सामान्यद्धल, तथा (२) 
-उपचारच्ल नाम से तीन प्रकारका दै। ११॥ 

भावार्थ-- दशवे सूत्र मेँ जिक्तका सामान्य लक्षण कहा गया है वह छल वाक्छल, सामान्यच्ल 
तथा उपच।रद्छल एेसा तीन प्रकार कादहै।॥ ११॥ । 

( वारव सूत्र का अवतरण भाष्यकार कहते है कि }--ग्यारहवै सूत्र मे विभाग किये उक्त 
तीनो चलो मे से-- । 

पदृपदा्थं -अनिरोषाभिहिते = किसी विशेष को न लेकर सामान्य रूप से कदे हए, अर्थं = 
दशाब्द के अर्थं मेँ, वक्तः = पुववाक्य के कहने वाके के, अभिप्रायात्‌ = आय से, अान्तरकरपनं = 
दूसरे ८ विरु ) अथे की कल्पना करना, वाक्छलम्‌ = प्रथम वाक्च कहाता हे ॥ १२ ॥ 

भावार्थ-( नव ) नये कम्बल वाला यह ब्रह्मचारी है इस अभिप्राय से धूवेवक्तावादी के कदेहएट 
-नवकम्बरोऽयं माणवकः” इस वाक्य के 'नव' शाब्द कानौ संख्या अथं समञ्च कर उसका इस 
गरीव व्रह्मचासी के पास्त नव कम्बल कैसे हो सकते है, इसके पास तो एक ही कम्बल है रेक्ता वादी 
के 'नवकरबल' इस वाक्य के विरोध करने के कारण यह वाक्छल नामक प्रथम छल होता है ॥ 

८ शरवे सूत्र की व्याख्या करते हृद भाष्यकार समास आदिदृत्ति के विषय मँ दोनेवलि प्रधम 
वाक्षद्ल का उदाहरण देते हृद स्पष्टीकरण करते हैँ कि )--किसी वादी ने यह ब्रह्मचारी नव 
कम्बल वारा है" ठेसा शाब्द ( वाक्य ) का प्रयोग रिया दो तो 'नवकम्बलः' इस समस्त पद्‌ 

नव ( नये ) कम्बर्वाला यह्‌ ब्रह्मचारी है ेसा प्रयोग करने वाके वादी का आश्य है, जिस 
नवः कम्बलो यस्य सः" रेसे विग्रह वाक्यम विशेष है, क्योकि इस समस्त पदर का “नव 


( 


~+ 


` देसी कल्पना कर, असंमव के हारा उस वादी के आदायका खण्डन करता है कि--इस ब्रह्मचारी 


११६ 


~~~ 


हि क यक दा पा यै 


अस्य प्रव्यवस्थानम्‌-द्ासान्यलव्यस्यानेकरार्थतवेऽन्यतरामिधानकल्पनायां 
विद्चेषवचनम्‌ । नवकम्बल इत्यनेकाथोभिधानं नवः कम्बलो ऽस्येत्येतद्भवताऽ- 
भिदितं तच्च न सम्भवतीति। एतस्यामन्यतरामिधानकल्पनायां विशेषो 
वक्तव्यः । यस्माद्विशेषोऽथेविशेपेषु विज्ञायतेऽयमर्थोऽनेनाभिदित इति । स च 
विशेषो नास्ति । तस्मानिमिथ्याभियोगसात्रमेतदिति । 

¢ सम्बन्धो . [3 मधान [भ ५९ © [3 

ग्रिद्धश् टोके चब्दाथ्तम्बन्धो ऽभिधानाभिषेयनियमनियोयः ! ?अस्याभि- 

धानस्यायमर्थोऽयिधेय इति समानः सामान्यशब्दस्य, विशोषो विशिष्टशाब्दस्य | 


कम्बला यस्य सः' नौ कम्बल जिसके पस हैँ ठेसा भी विग्रह्‌ हो सकता है न्तु "नवकमस्बकूः' 
इस समस मेँ कोई विशेष नदीं दै, क्योकि दोर्नो पर्न यह "नवकम्बरः' देसा समस्तपद 
समान दही होता है। इस वादी के प्रयोग पर दल से बोल्ने वाला प्रतिवादी उपयोक्त "नवकम्बरः? 
ठेस्ता कहने वाके वादी के "नये कम्बलवाखा इस अभिप्राय से वादी को जो विवक्षित ( कहने के 
ल्य इष्ट) अर्थं नहीं देते दूसरे (नौ कम्बल्वाला' रेमे विरुढ ( असंभाव्य ) अधं की कल्पना 
कर “नौ कम्बरू जिसके पास है” इस आदाय से तमने "नवकम्बलः, इस समस्त पद से कहा है 


के पास एक ही कम्बल है इसके पास नौ कम्बल कैतेद्ो सक्ते) वह यहदछछलसे वादी कै 
वाक्य का खण्डन करना “नव इस (नये णए्वंनौ) सामान्य ब्द रूप वाणीम दल होने कै 
कारण वाक्द्ुखः कदाता हे । 

( इस्त प्रकार के वाक्दल का प्रयोग करने वाले विजयेच्छु के दल का स्वतन्त्र रूप से खण्डन 
का प्रकार देखाति हे कि )--इस वाक्छल का खण्डन ेसा है-कि किसी सामान्य अथंको कहने 
वाले द्ब्द के अनेक अधे होने पर अनेक अर्थौमेंसे किसी एक विशेष अथंकी कल्पना करनेन 
विद्ञेष वचन दोना चाये । प्रस्तुत मे “नवकमभ्बकः' यद समस्त पद्‌ अनेक ( एक भिन्न ठो) 
अर्थी को कहता है--कि “नवः? नया है कम्बल जिसका, तथा (नव? नौ है कम्बल जिसके, इस 
प्रकार (दो अर्थौ को कहता दे ) । अतः इसे नवकम्बलः' ेसे समस्तपद वादी ने प्रयोग करने पर 
प्रतिवादी की जो “आपने वादी ने इख व्रह्मचारी के पास नौ कम्बल है" ठता कहा हैजो 
बरह्मचारी के निर्धन होने के कारण नहीदहो स्कताणेसा (कहादहे)। इसप्रकार नयातथानौ 
इन दोनों अर्थौ मेँ से एक किसी अथे की कल्पना करने मं कोद विष हेतु कहना चाहिये, जिसं 
( वचन ) से दोनों अर्थों सते यदही एक अथे लेना चा्दिये देस विशेष जाना जायि वादी ने 
"नौ कम्ब वालाः इस आदाय से (नवकम्बरः' इस पद का प्रयोग किया दहै, विन्तु सा कोई 
विद्येव नदीं है जो (नवकम्बरः' इस पद नौ कन्वखव्राला' ेसा ही अथे लिया` जाय, नये 
कम्बल्वाला यह अथैन लियाजाय। इस कारण यह पवाक्त वाक्छर करना मिथ्या ( असत्य) 


केवर अभियोग ( आक्रमण ) है टसा वाक्द्धल का खण्डन 


तथा लोकव्यवहार मं यदी इस ( अभिधान ) वाचक दाव्द का अथेदहै, ओर इसी अभिधेय 


( अर्थं ) का यह वाचक ( कहने वाला ) शब्द है, इस प्रकार दाब्द तथा अथैका वाच्यवाचक रूप 
सम्बन्ध प्रसिद्ध हैः । जिसमें सामान्य भथ के वाचका खन्द का, इस शाब्द से यह सामान्यरूप अधे 


कहा जाता है इस प्रकार सामान अथं होता दै ओर विज्ञेष (एक ) अधे के वाचक शब्दसे विशेष 


(एक) ही अथ का जातादहे। तथा जिन श्न्दोँंका पूवकार से बरावर जिंतस् अथंमे प्रयोग ^ 
( व्यवहार ) होता आया है, उन्दीं शब्दो का उस अथेमे प्रयोगदोता दै, जिन शब्दोका जिन 


~~ "~~~ ~~~~~~~ 


छट 'नरूपणम्‌ ] सभाग्यहिन्दीव्यास्योपेतम्‌ ११७ 


~~~ ~~~ 


~~~ ~~~ 


~~~ ~~~ --~~~~~ 


मरयुक्तपूबौश्चेमे शब्दा अर्थ प्रयु्यन्ते चाभ्रयुक्तपू्ौः । प्रयोगश्चार्थसम्प्रत्ययाथेः। 
अर्थप्रत्ययाच व्यवहार इति । तत्रेवमर्थगव्यर्थ शब्दप्रयोगे सखासथ्यास्सामान्य- 
शब्दस्य प्रयोगनियमः । अजां प्रासं नय, सर्पिराहर, ब्राह्मणं भोजयेति 
सामान्यशब्दाः सन्तोऽथौवयवेषु प्रयुज्यन्ते, सामथ्योचत्राथेक्रियदेशना 
सम्भवति तच प्रवर्तन्ते नाथंसामान्ये, क्रियदेशनाऽसम्भवात्‌ | -एवमयं 
सामान्यशब्दो नवकम्बल इति योऽथः सम्भवति नवः कम्बलोऽस्येति, तचत 
प्रयतते । यस्तु न सम्भवति नव कम्बला अस्येति, तत्र न भ्रवतंते। सोऽय- 
मनुपपद्यमानार्थकल्पनया परवाच्यो पालम्भस्ते न कल्पत इति ॥ १२॥ 


अथौ मेँ कमी प्रयोग नहीं हआ दो रेसे अथैके बोध के ल्यि शब्दों का प्रयोग नहींहोता। साब्द के 
प्रयोग से अथं का निधित ज्ञान हदोतादै, ओर न्दर के ज्यका सम्यक्‌ ज्ञान होनेसे संसार के 
सब व्यवद्टार चल्ते हैँ । इस प्रकार अथेकेज्ञान के ल्य राब्दो का प्रयोग होने के कारण उपरोक्त 
दाब्द तथा अथं के वाच्य.वाचक भावरूप सम्बन्ध के सामथ्यं से सामान्य शब्दो के प्रयोग करने का 
नियम है । जैसे अजां मामं नयः 'सपिराहर' ¶्राह्यणं भोजय इन वाज्य मँ “अजां, सपिः, 
ज्रह्यणंः ये शव्द सांख्योक्त प्रकृति से वनाए घत, सरकने वाले जीव तथा ब्राह्मण एवं सष्टिकामी 
देसे क्रम से सामान्य रूप अथंके वोधकं होने से सामान्य शब्द होते इट उपरोक्त सम्बन्ध के 
सामथ्यं ते अथैमें हो सकते है, उन्दीं अर्थो के वोधक हो सकते हे । अर्थात्‌ अजां! इस इन्द से 
वकरी रूप अर्थके ल्ेतेसेदही उसकी अर्थक्रिया (गौँवमेंकलेआना) रूपक्रियाद्यो सकती है, 
नकि सांख्योक्त प्रक्रति रूप अथैकेल्ेते से उसका गौँवमें (ङे आना) रूप क्रिया के सम्बन्धका 
“अजां नयः इस वाक्य से बोध दो सकता है, न कि सम्पूणं वकस, तथा प्रकृति इन सव अर्थो का, 
वर्योक्रि सव अर्थो में उपरोक्त गोँवमें न जाना इस्त क्रिया कि आज्ञा उक्त वाक्यसे कही जा सकती 
है । इसी प्रकार यह प्रस्तुत वाक मे (नवकम्बलः' इस सामान्य शब्दकाजो वादीने प्रयोग 
किया है उसक्रा जो ( नया कम्बल्वाला ) एेसा अथै हो सकता है उसी अथं को कहने मेँ संगत हो 
सकतादहैनकिन्नौ कमञ्बरुवाखाः देसा अथै ब्रह्मचारी की निधनता के कारण नदीं हो सकता हे, 
अतः "नौ कम्बलर्वारा' एेला अथै होने के लिय यह्‌ (नवकम्बलः' टेसा समस्त पद प्रव्रत्त नदीं 
दो सकता, ( अर्थात्‌ इस ब्रह्मचारी के पास नौ कम्बल हँ यद्‌ अथे (नवकम्बलः* इस समस्त पद का 
नदीं दो सकता। ) इस कारण दल्वादी का असंगत नौ केम्बल्वाला ब्रह्मचारी हे रेसे अथं की कल्पना 
से वादी के वाक्य का खण्डन करना आप ( प्रतिवादी) को संमत नदीं हो सकता एेसा भाष्यकार 
क्‌[ वाक्द्धल का स्वतन्त्र उत्तर है। (अर्धात्‌ चाब्दका अथेमे संकेत करनेकी दशाम अथवा 
बृद्धो के व्यवहार में यही अथे इस शब्द का है टे्ता विद्ञेष रूप से खन्द अथं का वोध नदीं कृराता, 
किन्तु सामान्य के द्वारा अथ कै प्रकरणादिकं की सहायतास्े किसी एक रिशेष अथ॑काही बोध 
कराता है, इस कारण शब्द को कहने वाले का यह अपराध नदीं है जो वह सामान्य शब्दों से दूसरे 
किसी विद्नेष को प्रतिपादन करता है, किन्तु उस सामान्य चब्दको सामान्य अर्मे संकेतकाद्ी 
यह अपराध है जो वह सामान्य शब्द निह्ेष अथंको दोड़ कर सामान्य ( अनेक) अथैका 
चोधक होता दहे, इस कारण संकेत के अनुस्तार सामान्य ब्द से अनेक अर्थो को कडने वाला वष्दी 
सामान्य रब्दरका प्रयोग करने के कारण अपराधौ नहीं हो सकता” यह भाष्यकार का गूढ 
आडाय द । ) ॥ १२॥ 


द न्यायद्‌र्लंनस्‌ [अ० १, आआ० २, स्‌० १३ 


कि ककि 


सम्भवतोऽ्थस्यातिसामान्ययोगादसम्भूताथेकस्पना सामान्य- 


च्छलम्‌ ।॥ १३ ॥ 

अहो खल्वसौ ब्राह्यणो विदाऽऽचरणसम्पन्न इत्युक्ते कथ्िदाइ सम्भवति 
ब्राह्ये विद्याऽऽचरणसम्पदिति । अस्य वचनस्य विघातोऽथविकल्पो पपत्त्याऽ- 
सम्भूताथकल्पनया-- क्रियते यदि ब्राह्यणे विद्याचरणसम्पत्सम्भवति ब्रा्येऽपि 
सम्भवेत्‌ , व्रात्योऽपि ब्राह्मणः, सोऽप्यस्तु विद्याचरणसम्पन्नः यद्विवद्ितमथे- 
माप्नोति चाव्येति च तद्तिस्रामान्यम्‌ । यथा ब्राह्मणत्वं विद्याचरणसम्पदः क 
चिदाप्नोति क चिदत्येति । सामान्यनिमित्तं छलं सामान्यच्छलमिति । 
अस्य च प्रत्यवस्थानम्‌-अवरिवक्षितहेतुकस्य विषयानुवादः म्र्॑सार्थत्वाद्‌ 


( क्रमप्रप्र द्वितीय सामान्य दल का सूत्रकार लक्षण करते है )-- 

पदृपदार्थ- संभवतः = दो सकने योग्य, अथस्य = अथं की, सतिसामान्ययो गात्‌ = विवक्षित 
अथं मेँ रहनेवाके तथा उसको च्छोड़नेवाले समान धमे के सम्बन्ध से. असम्भूताथे कल्पना न हो 
सकने योग्य अथं की कल्पना करना, सामान्य्लम्‌ = दूसरा सामान्य छल दोता ह ॥ १३ ॥ 

भावाथं-- “यदह ब्राह्मण विद्वान्‌ दहै" इस प्रकार ब्राह्मण की केवल प्रङंसा करनेके च्थिवादीके 
कदे वाक्य का, यदि ब्राह्मण मे विवा दतो व्रात्य ( संस्कार रदित) ब्राह्मणमें मौ दोगी, क्योकि 
॥ वह मी बाह्मण है, अतः वह भी बियाचार युक्त दो, इस प्रकार वादी के वाक्यका ब्राह्मण होना 
विद्वत्ता का कारण है इस प्रकार अथं लेकर व्रात्य ब्राह्मण भी ब्रह्मण दहदोनेसे विद्याचार से युक्त 
होने के कारण पूजनीय होगा रे आपत्ति देना ही ब्राह्मणता रूप सामान्य धमे को लेकर (जो 
विद्वान्‌ तथा मूख दोनों मे है ) छक करना सामान्य दल नामक द्वितीय छल होता है॥ १२ ॥ 

८ तेरहवै सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते ह कि )- आश्चयं है फि यह ब्राह्मण विद्याचार से 
युक्त है" रेसा कदने पर कोई दूसरा इस वाक्य को सुनकर कता है किदँ बराह्मणम विद्यादयो 
सकती है । अर्थात्‌ विद्वान्‌ ब्राह्मण प्रदंसनीय द्योता है इस वाक्य को सुनकर प्रतिवादी अथक 
विकल्प से अस्सम्भव अर्थकी कल्पना कर उक्तवादी के वाक्य का ब्राह्मणत्व जाति के विद्धान्‌ होने 
का देव मानकर विरोध करता है किश्यदि व्राह्मण मेँ विद्रत्तादोतो संस्कारहीन व्रात्य मे भी वह 
होने लगेगी ( जिससे वद मी शुद्ध बराह्मण के समान पूजा जायगा ) क्योकि वह्‌ भी जातिसे 
ब्राह्मण दी है इस कारण वह भी वि्याचार से युक्त होगा । यद जो विवक्षित अथेमे प्राप्त होता है 
( रहता है ), तथा नीं भी रहता उसे अतिसामान्यः कहते दे । जेते ब्राह्मणत्व किसौ-किसी 
विद्धान्‌ में रहता, ओर कही -कदीं मूखं मेँ मी रदने से विद्वत्ता को चोड भी देता दै । यह ब्राह्मणता 
रूप समान धमं जो विदान्‌ तथा मूख दोनो मे रहता दै, इस सामान्य ( समान धमं) के कारण 
यह द्यल्वादी आपत्ति करता है, इस कारण यह्‌ सामान्य छल होता है । ( अर्थात्‌ विद्वान्‌ ब्राह्मण 
प्रदंसा ( पूजा ) योग्य होता है इस आश्य से कदे वादी के वाक्य का व्रह्मण होना विद्वत्ताका 
कारण है इतत प्रकार विद्वान्‌ तथा, मूख ब्राह्मण मँ रहने वाले ब्राह्मणता रूप समान धम को लेकर 
प्रतिवादी त्रात्य ब्राह्मण में मी ब्राह्मणता होने से वह नी संस्कार युक्त शुध ब्राह्मण कं समान प्रशंसा 
( पूजा ) योग्य तथा विद्वान्‌ दौ जायगा क्योकि उसमे भी बाह्मगता वतमान हौ है, यह ब्राह्मणता 
खूप सामान्य धमं को लेकर चछर दोने से इते सामान्य छल कते दं ) । 

( इस द्वितीय दल का मी म्यकार स्वतन् उत्तर ता देते देँ कि)-इस सामान्य दरू का 


छलवणेनम्‌ ] सभाष्य हिन्दीव्याख्योपेतम्‌ ११९ 


~~~ 


~~~ ~~~ 


वाक्यस्य । तद्व्रा॑भुतार्थकल्पनानुपपत्तिः । यथा सम्मवन्त्यस्मिन्कतत्रे शालय 
इति । अनिराकृतसविवध्ितं च बीजजन्म । प्रव्रत्तिधिषयस्तु क्त्र प्रशस्यते 
सोऽयं च्तेत्रानुवादो, नास्मिन्‌ शालयो विधीयन्त इति । बीजात्तु शालिनिवरत्तिः 
सती न विवक्षिता । एवं सम्भवति ब्राह्मणे विदा चरण सम्पदिति सम्पद्धिषयो 
ब्राह्मणत्वं न सम्पद्धेतुः। न चात्र हेतुविवक्षितः । विषयानुवादस्त्वयं अ्रस्र॑साथै- 
त्वाद्‌ वाक्यस्य, सति ब्राह्मणत्वे सम्पद्धेतुः समथ इति । विषयं च प्रशंसता 
वाक्येन यथादैतुतः फलनिवरत्तिनं प्रत्याख्यायते । तदेवं सति बचनविघातोऽ- 
सम्भूताथंकल्पनया नो पपद्यत इति ॥ १३॥ 


€~. (^ ~ ॥ [कष 
धमेविकर्पनिर्दलेऽथेसद्धाव प्रतिषेध उपचारच्छलरम्‌ ॥ १४ ॥ 


खण्डन रेखा है- कि ब्राह्मणता को विद्रत्ताका कारण जिस वाक्यम कहना इष्ट नहींदहै.रेसे 
भ््राद्यणः विदान्‌ हैँ रेसा केवल ब्राह्मण की प्रदा के ल्यि यह वाक्य होने से इसमें विद्धान्‌ ब्राह्मण 
रूप विषय का अनुवाद ( कथन ) मात्र है, ( न कि ब्राह्मणत्वजाति विदयाका कारण होती है रेस 
इस वाच्य पं कहा.गया दै) इस कारण ध््राह्मणत्व जाति विद्रत्ताका कारण ह्योती है रेते असम्भव. 
अथं की कल्पना नदीं दो सकती 1 जिस प्रकार इस क्षेत्र ( खेत ) में धान दो सकता है" इस वाक्य 
से वीज से धान्य की उत्पत्ति नदीं होती यद नहीं कहा जाता तथा वोज से धान्य होता है यह मौ 
` नदीं का जाता किन्तु यद्‌ खेत धान्य के उत्पन्न हौ सकने से खरीदने योग्य है इस आश्य से 
उक्त वाक्य केवर खेत की प्रजञंसा सृचित करती है। इस कारण यह क्षेत्र (खेत ) रूप विषय का 
अनुवाद मात्र है फि यह एसा उत्तम क्षेत्र दै भि इसमें वीज के वोये बिना भौ धान उन्न दोता है 1 
बज से धान्यं उत्पन्न होने पर मी उसके कथन की उक्त वाक्य के वक्ताको कंडने कौ इच्छा नहीं 
हे । रेते दी ध्राह्मणमें विद्रत्ता हो सकती हेः इस वाक्य ॒मे नाह्यणता विद्वत्ता की कारण है यद 
नहीं कहा गया है किन्तु विद्वान्‌ व्राह्मण प्रशंसा योग्य विद्त्ता का विषय दै, यह्‌ दिखाया गया हे । 
ओर इस वाक्य मँ ब्राह्मणता विद्वत्ता का कारण होता है यह कहने की वक्ता को इच्छा भी नीं च 
जन्त वाक्य विदान्‌ ब्राह्मण वी प्रसा के च्ि दोने से केवल विद्धान्‌ ब्राह्मण प्रह्ंसा योग्य दता हे 
इस विषय का अनुवाद करता है 1 कि-त्राह्मणता रदते विद्वत्ता की सम्पत्ति दोना यह उस ब्राह्मण 
की प्रसा मे समथ दै! इस प्रकार विद्धान्‌ व्राह्मणकौ प्रका करने वाके उक्तं वाक्च से सपने 
कारण अध्ययन, गुरुसेवादि से ह्योनेवाखी विद्वत्ता का निषेध नहीं किया जाता है, तथा उसके दोने के 
कहने की वक्ता को इच्छा भौ नहींहै। रसा होने के कारण पूर्वोक्त रीति से ब्राह्मणता को विद्वत्ता 
का कारण मानकर असम्भव अथं की कल्पना से वादी के वाक्य का विरोधरूप (सामान्यद्धुर' करना 
असंगत है" रेसा भाष्यकार ने सामान्यद्धल का भी ठीक उत्तर करने का प्रकार भाष्यमे 
दिखाया दै 1 १३ ॥ \ 
( क्रमप्राप् तीसरे उपचारदल का सूत्रकार लक्षण करतें कि)- 4 
पद्पदार्थं -घमंविकस्पनिदेशे = सुख्य तथा गौण ( लाक्षणिक ) अर्थो में से किसी एक ज 
रूप धरम के आश्य से शब्द्‌-प्रयोग करने पर, अथंसद्धावप्रतिषेधः = उसके विरुद्ध अथ मानकर 
उस अर्थं को सत्ता क। ( रहने का ) निषेध करना, उपचारलम्‌= उपचार चछ कदाता द ॥ ९४ ॥। 
आवा जिस चल मे वादी ने रक्षण को मानकर लक्ष्य अर्थं शब्द का प्रयोग क्रिया दो 
ओौर प्रतिवादी उस पद का शक्ति से वाच्य अथं को लेकर अथं की सत्ता का निषेष करता दै वह 


स न न ~ ~~~ ~~~ 


१२० न्यायद्र्॑नम्‌ [अ० १, श्र २, सू० १४ 


1 1 


अभिधानस्य घर्मो यथार्थ्रयोगः । धर्मविक्रल्पो ऽन्यत्र दृष्टस्यान्यच्र प्रयोगः| 
तस्य निर्देशो धम॑विकल्पनिर्हँरे ! यथा मच्राः कोशन्तीति अथंसद्धावेन प्रतिषेधः 
सच्ञस्थाः पुरुषाः करोरान्ति न तु मच्ाः क्रोशन्ति । 

का पुनरत्राथेविकल्पो पपत्तिः ? अन्यथः प्रयुक्तस्यान्यथाऽथकल्पनव्‌) सक्त्या 
योगे प्राधान्येन , कल्पनमुपचारविषयं छटगरुपचारच्छलटम्‌ । उपचाये नीताथैः 

चरणादिनिमित्तेन, अतद्धावे तद्रदभिधानमुपचार इति : 


उपचार दल कदाता हे । ( यह भष्यानुसार सुतर का अथं हे । किन्तु न तद्थान्तरभावात्‌ दूसरे 
धे कीं कट्यना से अधं के संद्धावका भेद होने के कारण 'वाक्ु ही उपचार दक है" ेसा 
नहीं कहा जा सकता? इस आगे के छल की परीक्षा नें अ।नेवाले सोकदवें सूत्र के वातिकं 
वाक्द्धल तथा उपनचचारद्धल मे भद्‌ कहने वाल सूत्रम वाक्छलम धम का न्घ तधा उपचारद्ल 
में मीं कः निषध होता हे एेसा करेगे । इससे इस सूत्रके अनुसार दूसरादी अथै प्रतीत होता 
हे कि--श्वमे विकल्प का निर्दे होने परः यद्वि वाद्री धपवोधक दाद्य का प्रयोग करता है-- 
अथसद्धावप्रतिषेधः? प्रतिवादी धमींरूप अर्थृहीकी नरि धमै कौ सत्ताका निपेष करता है, 


तवर उपचारद्कख होता दै ॥ १४॥ 


( १४ सूत्र की व्याख्या करते हए मध्यकार कहते है कि }- सूत्र मँ धर्मश्व्द का अथं है-- 
अभिधान ८ दाब्द ) का धमं अर्थात्‌ यथां ( ठीक-ठीक ) प्रयोग करना । उसका जो विकल्प अथात्‌ 
सख्य ८ चक्ति से वोध्य ) तथा लाक्षणिक ( लक्षणा से कदा जाने वाला ) गौण देते दोनों मेद है । 
उनमें से यद्य पर लाक्षणिक लक्षणा सम्बन्ध से “मंच चिल्लाते र्दे इस वाक्यमें संच पर वे हुए 
मनुष्य चिछठातते है, इस आदाय से प्रयोग किये उक्त वात्य मेँ पुरुष म देखे गये चिद्छाना इस क्रिया 

7 उसे भिन्न “मंच ( कुसी ) मेँ प्रयोग करना यह लाक्षणिक प्रयोगहे। रेस इस धमे के विकल्प 
शाब्द का प्रयोग करने पर सूत्र का श्धमंविकल्पनिदा' दस पद का अथं है। 

८ य पर उस धर्मविकव्प कै निर्देश मे रेसा शवमेविकल्पनिदेश्ञ' इस सूत्र के पद्मे 
समास का विग्रह लेना उचित दै, किन्तु वाक्यम अथका निटंश नहींदहोता इस कारण इस 
विग्रह मे तात्प्यकार की श्रद्धा नहीं है उनके मतस्े “धमेविकर्पेननिदृदो" रेसा दी मिञ्मह दहे, 
जिसमे निर्दे्यपद का जिसे निर्वेदा दो इस व्युत्पत्तिसे वाक्य रेस्ा अधं होताहै) [आगे 
उपचारदछक का उदाहरण रेसा देते है कि [-- जिस प्रकार “मंचाः कोश्न्तिः कुरिया चिाती 
है--इस वाक्य में मंच पर वै मनुष्य चि्ठति हँ इस लाक्षणिक भ्रयोग का उपचार दल करने 
वाला प्रतिवादी वादी के शक्ति सन्वन्ध से वाध्य “मंच चिल्लाते है" रेपे अथंको समञ्लकर अथं के 
सत्ता को लेकर निषेध करता है कि मंच पर वेढे हृ मन॒ष्य चि्ठारहे हन कि मंच चिठा रहे हैँ । 

( इस उदाहरणम च्ल करा सामान्य लक्षण रहना मी आवदयक है, अतः पूर्वपक्षी के पक्ष 
से भाष्यकार प्रश्च दिखाति हैँ किं)--इस उपरोक्त उपचार दल के उदाहरण मे 'अर्थविकर्प- 
की (जो छल के सामान्य लक्षण मँ कह चुके हैः ) उपपत्ति कौन सी दै । ( माष्यकार इस प्रश्च 
का उत्तर रेस देते है कि ) अन्यथा [ दूसरा प्रकार ] लक्षणासे प्रयोग किये 'मंच चिठा रहे दै" 
इस वादी के वाक्य का, अन्यथा ( दूसरे प्रकार से--ाक्तिरूप सम्बन्ध सै) अथे (मंच) रूप अथैकी 
कल्पना करना ही उपचारदलमँ भी (अ्थंविकल्पो पपत्तिः रूप सामान्यद्ल का लक्षण मा 


` जाता है। अर्थात्‌ भक्ति ( लक्षणा ) सम्बन्ध से वादी के प्रयोग किये (कदे) मंच पर वैडे पुरूष रूप 


अर्थं की, प्रधान शक्तिरूप सम्बन्ध से कहे जानेवाले मंचरूप स॒ख्य अथं की कल्पना होने के कारण 
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अत्र समाधिः-ग्रसिदधाग्रसिद्धे व्रयोगे वक्तुर्यथाभिम्रायं अब्दार्थयोरभ्यनुज्ञा 
यतिपेधो वा न च्छन्दतः । प्रधानभूतस्य शाब्दस्य भाक्तस्य च गुणभूतस्य प्रयोग 
उनयेोर्तोकसिद्धः । सिद्धे प्रयोगे यथा बक्तुरभिप्रायस्तथा शब्दाथौवलुज्ञेयो 
प्रतिवेध्यौ वा न च्छेन्दतः। यदि वत्रा प्रधानशब्दं प्रयुङ्कं १ यथाभूतस्या- 
भयनुज्ञा प्रतिषेधो बा न च्छन्दतः। अथ युणभूतं ? तदा गुणभूतस्य । यत्र तु 
वक्ता गुणभूतं शब्दं प्रयुङ्के प्रधानभूतमसिग्रेत्य परः प्रतिषेधति, स्वमनीषया 
प्रतिपेधोऽसौ मवति न परोपालस्म इति । इति ॥ १४, 


< ~ = ( 
यह उपचार ( गोणलक्षणारूप सम्बन्ध ) को विषय करने के कारण उपचार दरू कहाता हँ । य॒दि 


दूसरे ( लाक्षणिक ) अथं को कहने वाके शब्द का स॒ख्य चक्ति सम्बन्ध से कदे जाने वके अधमे 
प्रयोग करना पेना दृूसरेमे देखे हट का, उससे भिन्नमें प्रयोग करना उपचार छल मे कारण हो 
तो सम्पुर्ण शब्दो का सम्पूणं अर्थौ म प्रयोग द्योने लगेगा" एेसा पूवंपक्षी कदे तो इसका उन्तर देते 
हुए भाष्यकार जगे कहते हें कि सहचरण, स्थान इत्यादि गे वर्णन किये इए कारणों से 
{ प्राच किया हज ) अथं उपचार" कदाता है क्योकि वैसा न रहते वैसा कहना उपचार होता है। 
अर्थात्‌ दूसरे ( लाक्षणिक ) अथं मेँ देखे हए शब्द का दूसरे ( वाच्य ) अथ मेँ प्रयोग करना सम्बन्ध 
से द्योता है, विना सम्बन्ध के नदीं होता, अतः सम्पूणं ब्दो का सम्पूण अर्थौ में प्रयोग होने 
लगेगा यह्‌ उपरोक्त अतिप्रसंग ( आपत्ति ) दोष नहीं हो सकता । 

८ इस प्रकार के उपचारद्ल का समाधान स्वतन्त्ररूप से भाष्यकार देते हे पि )- इस 
उपचार दल मै रेता समाधान है--रन्दो के प्रसिद्ध प्रयोगो मे प्रयोग करने वाङ वक्ता पुरुष के 
अभिप्राय के अनुसार ही शब्द तथा अर्थंको माना जा सकता है, अथवा उसका निषेध कियाजा ` 
सकाता है, न कि अपनी इच्छा से। क्योकि शक्तिसम्बन्ध से सुख्य अथं को कहने वाके प्रधान 
( सुख्य ) रूप शब्द तथा लक्षणा सम्बन्ध से लाक्षणिक ( गौण ) जथ को कहने वाले गौण शब्द का 
भी प्रयोग होता है यह लोकव्यवहार में प्रसिद्ध है । इस प्रकार प्रसिद्ध प्रयोग म से लाक्षणिक अथवा 
सख्य किसी एक अथ मे से जहँ वक्ता वादौ ने स॒ख्य अथव गौण्ञब्द का प्रयोग किया है वक्ता 
के आश्चय से जो लाक्षणिक शब्द तथा लक्ष्य अर्थं है, एवं स॒ख्य शब्द तथा सख्य ( वाच्य अथंहे 
उन्दी को प्रतिवादी सान सकता है, अथवा उन्दी का खण्डन कर सकता है, नकि अपनी इच्छा के 
अनुसार मण्डन या खण्डन कर सकता हे। ( अर्थात्‌ वक्ता वादी यदि सख्य अथक कहने वाके 
प्रधान ( स॒ख्य वाचक ) शब्द का प्रयोग करता है, तो उसको प्रतिवादी को मानना दोगाः, अथवा 
उसका निषेध करना होगा । ओौर यदि वादी वक्ता लक्षणा से अथं को कहने वाले लाक्षणिक होने के 
कारण गौण शब्द का प्रयोग करता ह, तो उसीको मानकर प्रतिवादी खण्डन, ( तथा ) मण्डन 
कर सकता दै) अततिवोलाहल के कारण अतः उपरोक्त “मंच चिल्ला रहे है" रेते आशयसे 
लाक्चणिक पुरुषरूप अथं को मानकर प्रयोग करिये इए उपरोक्त वाक्य का प्रतिवादी सख्य ( ९६ ) 
अ समद्चकर, जो वादी का खण्डन करता है भि “मंच कह चिति है १ विन्तु उन पर बैठे इए 
मनुष्य चिठा रहे दै, यह उस प्रत्तिवादौ का अपनी बुद्धि से मनमाना खण्डन है, अतः यं 
खण्डन वादी के मत का निरास नहीं कर सकता । ( यहाँ भाष्य के छन्द शब्द का अर्थं है अपनी 

इच्छा, जिन्त तात्प्यकार ने छद्मना? कपट से ेसा अथं किया दै )॥ १९४॥ 
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वाक्छलमेबोपचार च्छलं तद विशेषात्‌ ॥ १५ ॥ 

न वाक्हलादुपचारच्छलं भि्यते तस्याप्य्थान्तरकल्पनाया अविशेषात्‌ । 
इहापि स्थान्यर्थो गुणशब्दः, प्रधानशब्दः, स्थानाथं इति कल्पयित्वा प्रति- 
पिध्यत इति । १५८॥ 

९ ~ 
न तदथान्तरभावात्‌ ॥ १६ ॥ 
न वाक्छलमेबोपचारच्छलं तस्यार्थसद्धातग्रतिपेधस्यार्थान्तरभावात्‌ । कुतः ! 


१२२ 


( दूसरे स्थान में छल के विभाग कौ परीक्षा करने में गौरव दोष होगा, अतः यदीं पर लाघव 
\ से छट के विभाग की परीक्षा करते हए सूत्रकार पृवंपक्षी के मतसे श्५वां सूत्र करते हे )-- 
पद्पदार्थं -वाक्छलं एव = १२बें सूत्र मेँ वणन किया हज वाक्डल ही, उपनचारच्छलं = शब 
सूत्र मेँ वणेन किया हृजा उपचार दल भी दै, तद विदषात्‌ = क्योकि दोनो मे दूसरे अथे की कल्पनाः 
करना समान है ॥ १५ ॥ ष 

भावार्थं = जवि नवकम्बलः' इस उदाहरणम नये इस भाश्चयसे कदे (नव? शब्द का 
ननौ? ठेता दूसरा अथ माना गया दै तथा (मंच चिज्ञाते है" इस उदाहरणमें मी लक्षणास्े मंच 
पर वरै हृ मनुष्यों म प्रयोग किये “मंचःइस दाब्दं कामी प्रतिवादी शक्ति सम्बन्धसे उससः 
ल्ष्याधं को हटाकर “मंच रूप दूसरा अथं मानता है तो वाक्छल तथा उपचारद्ल में भेद नहीं 
हो सकता रेसा उपरोक्त पूर्वपक्षी के आक्षेप सूत्र का आदाय है ।। १५ ॥ 

८ १५बे' सूत्र की व्याख्या करते हए भाष्यकार पूवंपक्षी का अशाय इस प्रकार कते है' फ )-- 
उपरोक्त वाक्छल से उपचारद्धल भिन्न नहीं दै, क्योकि इसमे मी दूसरे अथं कौ कल्पना करना 
समान ही है, कारण यह कि इस उपचारद्छल में भी स्थानी अंको कहने वाला ( मंच स्थान पर 
वेठे हए पुरुष कौ कदने वाला युण शब्द (गौण शब्द ) दै, तथा प्रधान ( मुख्य ) शब्द ( वाच्यार्थं 
को कहने वाला मंच शव्द ) है मंचरूप सुख्य॒ अथे को कदने वाला रेस्ी कल्पना कर “मंच क्म 
चिल्ला रहे ईँ" रेस। छलवादी निषेध करता है इस लिये वाक्छल तथा उपचार दल मेँ मेद नहो 
हो सकता, यह पूवेपक्च सूत्र के अक्षिपका आहय है। अर्थात्‌ जिस प्रकार वाक्छल मँ नये अथ॑ 
वाटा नव शाब्द संख्याविदेष रूप अथै मँ कटभना किया गया है, उसी प्रकार उपचार मे मी 
भच प्र बैठे पुरुषो को लक्षणा से कटने वाला म॑च शब्द म॑चरूप अथं मेँ ही कल्पन( किया गया है, 
अतः वाक्छल तथा उपचार दल भित्र नहीं हो सकते, यह प्ूवेपक्ष का गूढ आदाय है ।। १५ ।। 

( उक्त पूवधक्ष के उत्तर मेँ सूत्रकार कहते है )-- 

पदपदार्थ- न, नहीं, तदर्थान्तरभावात्‌ = उन दोनो का मेद होने से ॥ १६ ॥ 

भावाथ --वाक्रछल के (नया केम्बल वाल्य" इससे भिन्न "नौ कम्बलवार" से दूसरे अर्थं की 
कल्पना से उपचारद्धल मेँ लाक्षणिक मंच पर वैठे हए पुरूष {चिठा रहे, इस अथंका मुख्य 
संचरूप अथे समञ्ञकर “मंच करा चिज्ञा रहे है" इस प्रकार अथं कौ सत्ता का निषेध करना भिन्न 
है, अतः वाक्छल तथा उपचचार छल एक नहँ हो सकते 1। १६ ॥ 

( शवे सूत्र की व्याख्या भाष्यकार एेसी करते दँ कि )- पूर्वोक्त वाक्छल दही उपचारद्ल 
नदीं है, कर्योकिं उस उपचार द्धल के मंचरूप सुख्य अथे कौ लेकर "मंच कौ चिद्ठाते है" इस प्रकार 
मुख्य मंचरूप अर्थं की सत्ता का निषेध भिन्न है । ( प्रश्च )--करिसप्े ( उत्तर ) -'्नये कम्बलः 
इससे भिन्न “नौ कम्बलः एतै दूसरे अथ॑ की कद्पना से । क्योकि एक अथे से भिन्न दूसरे अथं कीः 
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अर्थान्तरकल्पनातः । अन्या ह्यथौन्तरकल्पना अन्योऽथंसद्धा वप्रतिषेध इति ॥ 
अविक्लेवे वा किञित्साधम्यादेकच्छलगप्रसङ्गः ॥ १७ ॥ 
छलस्य द्वित्वमभ्यनुज्ञाय त्रित्वं प्रतिषिध्यते किच्ित्खाधम्योत्‌। यथा 
चायं हेतुखित्वं प्रतिषेधति तथा द्वित्वमप्यभ्युज्ञातं प्रतिषेधति । वि्यते हिं 


कटपना करना भिन्न है, तथा एक अथं की सत्ताका निषेध करना भिन्नद्योता है, इस कारण 
( दोनों वाक्ल तथा उपचारचल ) परस्पर्‌ पृथक्‌ यल ह । ( यहाँ पर॒ उपचारद्यल मेँ खख्याथ कौ 
सत्ता का निषेध होता है ओर वकद मे कम्बल पदाथ को मानकर कम्बल का सम्बन्ध मी 
मानकर उसकी “नौ” संख्यारूप अनेकता धमं का निषेव होता है, अथात्‌ एकमे धमे का तथा 
दूसरे मे धमी का निषेध होता है, इस कारण दोनो छलो मेँ अत्यन्त मेद है रेसा वाततिककार का 
मतदहै। ओर भाष्यकार के मतमेंतो उपचारद्ल मे गौण ८ मंचस्थपुरुषरूप ) अथं को च्ोडकर 
सख्य ( मंचरूय ) अथं कौ कल्पना होती है, तथा वच्छ मेँ तो नौ संख्यारूप अथे का सवधा 
निषेध ही होता है यह ही ( दोनों छले का ) मेद है । किन्तु “मंच चिज्ञा रहे है" इस वक्यमें 
चिदठाने की विधि दहै, मंब का केवर अनुवाद हे, इसी कारण श्युणमे कल्पना करना उचित नहीं 
होताः इस युक्ति से “मंच प्रभान न दोने से उसके उदय होने से गौण कहा है, नकि (मंच नहीं 
ही चिह्वाते ह" ) इस दल वाक्य से चि्ठने ही रूप वस्तुका निषेध होताहै ओर “नव 
कम्बलवाला बह्यचारी है" इस वाक्य मेँतो व्रह्मचारी का अनुवाद्कर "नवत्वयुक्त कम्बल! की 
विधि है! उसमे निभि के योग्य वन्वर का वस्तुतः भिषेथ नहीं है, मिन्ठ॒ उसके पदेश “नो 
संस्यारूपः अनेकता का निषेव हो रहा है, इस अकार दोनों लों मे वहत भेद दै एेसा तापय 
कार का आद्य है ॥ १६॥ 

( यदि इतना भेदसाधक रहने प्र भी वाक्छल तथा उपचारद्लका भेदन मानोतो 
सूत्रकार सिदधान्तमत से आपत्ति देते हैक्रि)- 

पद्पदार्थ--अभिेषे वा = उपरोक्त मेदसाधक रहने पर भी, यदि वाक्ल तथा उवार 
छक मे विशेष (मेद ) न दो तो, किचित्साधम्यात्‌ = अथं के विकल्प से वचनविधातरूप साधम्यं को 
लेकर, एकद्धलप्रसङ्गः = एक ही ल मानने की आपत्ति आ जायगी ॥ १७ ॥ । 

भवार्थ- अर्थान्तर की कल्पना, तथा अर्थसद्धाव का निषेध, ठेते वाक्रद्ल तथा उपचार ५ 
परस्पर मेद के साधक के रहते भी यदि दोनोमेमेदन मानाजायतो चक के सामान्य लक्षणम 
कहा हुआ अथे के मिकल्प केद्वारा वादी के वाक्य का विरोध करना यह समान धमे लेकर एक ही 
द्धक मानने की आपत्ति आ जायगी ॥ १७॥ 

( शरे सूत्र की माष्यकार एेसी व्याख्या करते हें कि )--( १) सामान्यद्धल तथा (२) 
वाक््ल ओर उपचारद्धल एकरेसे दो दल के मेदो को मानकर तीन पृथक्‌ पृथक्‌ दल मानने का 
पूवेपक्षी अन्यां की कल्पना तथा अर्थ॑सत्ता के निषेधरूप दोनों समान धर्मौ को एक मानकर ह 
सिषेध करता है, तो यही विचित्‌ ( कुद ) समान धमं क। दोना इसी हेतु से तीन छक के 8 
होने के निषेध के समान दो छल के मेद होने का भी निषेध कर सकता हः १ दो दला का 
भौ “अर्थं चिकरप की कल्पना खे? वादी के वचन का विरोध करनारेसादो चला का भी ङ्द 
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कावत्साधम्य द्वयोरपीति । अथ दिवं किञ्ित्साधम्यीन्न निवतते ? चित्वमपि 
न निवरस्यति ॥ १७॥ 


इत्यष्टमिः सूतरेश्लल लक्षणप्रकरणम्‌ । 
अत उदुध्वप-- १ (८ 
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(4 प्रत्यवस्थानं जातिः ॥ १८ ॥ 1 

193 (8 साधर 
त 1 हता यः परसङ्गोजायते स जातिः। स च भलन्ग सा 
भग्यान्वा अ्रत्ववस्थानमुपालम्भः प्रतिषेध इति । उदाहरणसाधम्यत्ाध्यत्ताधनं 


~<: = क = चा (1 
साधन्यदहो सकता हे, ओौर्‌ यदि कृद समान धर्मं होने के कारणद्धलकेदो मेदो का निषेध न हो 
तो तीन छल मानने का मी निषेध नदीं हो सकता ॥ १७ ॥ 


(४) कथा करने वाखे पुरषो के असामधभ्यं के सूचक दोर्षो का प्रकरण 
५  (कमपरा्त श्वे नातिनामकं अलदत्तर पदाथेके लक्षण सूत्र का भाष्यकार अवत्तरण ठेसा देते 
हं कि)- इस (लके 9 पश्चात्‌ करमप्राप्त-- 
पद्पदा्थं--साधर्यवेधन्याभ्यं = केवल समान तथा पिरद धर्मो से, प्रव्यवश्यानं--खण्डन 
को, जातिः = जातिरूप केवल असदुत्तर हातादह।। ६८ ॥ 

भावाथ = व्याप्षिकी अपेक्षान कर कुट पदार्था के समान तथा विरुध्‌ धर्मो को केकर 

भत्यवस्थान (अनिष्ट देखाकर दोष कहना) जाति पदा कहता है यद्यपि सम्पूणं जतियो में 
साधम्य अथवा वैधन्यं इन दोनों को नहीं देखाया जाता तथापि व्यापि की आवदयकता रखकर 
दोष कहने भँ सूत्रकार का तात्य है । टली विवरणकार ने व्याख्या वहाँ की है, इसी कारण 
नवीन नैयायिको के मततस्े "असत्‌" ( जयथाथं ) उत्तर जाति कहाती है, ेला जाति पदाथे का 
सामान्य लक्षण है । दल मे साभन्यँ तथा वन्यं नदीं होते, ओर केवल समान तथा विरुद्ध घमं से 
यक्‌ ( ठीकःठीक ) दूषण मी नदीं होता, किन्तु प्रयोग ( दान्द्यवहार ) त, ( इस कारण हेतु 
अधना दुहत का प्रयोग करने पर जो आपत्ति दी जाती हे जते जाति कते है ) ओर जाति द्वारा 
उततर करना सनपृणं स्थल मेँ अनुचित मौ नष होता, क्योकि जल्पकथा म नास्तिक इषदेठ से 
केद बी प्रमाण मानने वारे विद्वान्‌ काजव खण्डन करता दै, ओर जव ठोक-ढाक स 
नह] भरतीत होता रेते समय विद्वानोकोभी वेदम अप्रमाण दोने को दांकाके निरासाधौ जाति 
राभ नास्तिक का खण्डन करना उचित दी दै। क्रन्त कर्ीकरहींदेठया दैत्वामासकान 
जानकर भी प्रयोग हो सकत। है ॥। १८ ।। 

( १बे सूत्र कौ व्याख्या करते हृ९ भाष्यकार कहते क्रि)-देदकावादी के अनुमान धम 
पयोग करने प्र प्रतिवादी जो आपत्ति देता हे उत्ते जाति कहते ( यद जाति पदा अगत 
उदधिसाक "जाति पदाथ से भित्र षोडश पदाथवादी नैयायिको का पारिभाषिक शव्द ५. 
उत्तर करने मँ भी प्रसिद्ध है ) केवल साधम्यं तथा वैध्यंको केकर हेतु के ऊपर आपत्ति व 
शरत्यतस्थान ( खण्डन 9, उपालंम ( निराकरण ), अथवा प्रतिषेध ( निषेध ) कहाता है । 
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अर्ात््‌ उदाहरणसाधर्म्यात्‌ साध्यसाधनं हेतुः” इस पूर्वोक्त भूत से कदे गये 2... ४ 
आ उदाहरण कै विरुद्ध धमं को केकर खण्डन करना तथा "“उदाहरणवरैषम्यात्साध्यसाधनं हेतुः 
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हेतु" रित्यस्योदादहरणवेधर्म्यंण प्रत्यवस्थानम्‌ । ऽउदाहरणवेधरम्यात्साध्यसाधनं 
= (8 न गट ५६ 
हेतुः रित्यस्योदाइरणवेधर्म्येण प्रत्यवस्थानम्‌ । प्रत्यनीकभावाजायसानोऽर्थो 


(० 9 ^ 


जातारेति ॥ १८ ॥ 


पिगप्रतिपत्तिरभ्रतिपत्तिश्च निग्रहस्थानम्‌ ॥ १९ ॥ 
विपरीता वा क्रत्सिता बा प्रतिपत्तिर्विप्रतिपत्तिः। बिप्रतिपद्यमानः 
पराजयं प्राप्नोति | निग्रहस्थानं खलु पराजयप्राप्तिः । अप्रतिपत्तिस्त्वारम्भ- 
विषयेऽप्यप्रारम्भः । परेण स्थापितं बान प्रतिषेधति प्रतिषेधं वा नोद्धरति । 
असमासा नेते एव निग्रहस्थाने इति ॥ १६॥ 
किं पुनरे्रान्तवज्नातिनिप्रहस्थानयोरमेदोऽथ सिद्धान्तबद्धेद इत्यत आह- 


सूत्र मँ कदे गये इस पूवद शित वैषम्यं हेव का उदाहरण के समान धमं को लेकर खण्डन करना 
ह्यो जाति पदार्थ है 1 अर्थात्‌ विरोधरूप से होनेवाके अथे को जाति कहते हैँ । यँ पर (जायमानः? 
इस भाष्यकार के पद से जायते विरोधस्य से जो होता है एसी ब्बुत्पत्तिके वर से अथं 
सूचित होता हे ॥ १८ ॥ 

( क्रमप्राप्न श६बे नि्हस्थान पदाथ का लक्षण सूत्रकार करते है कि )-- 

पदुपदार्थ -विभरतिपत्ति = मिरुटजञान, जघरतिपत्तिः च = ओर जज्ञान मी, निगरहस्थाच्‌ = 
वादी कौ पराजित करने के कारण निग्रहस्थान पदाथ होता हे ।। १९ ॥ 

भावार्थ जिन विरुढज्ञान तथा अज्ञानादिरूप निग्रहस्थानं से वादी का पराजय होताहै 
उन्हे निगहस्थान कदते है । ( निघ्रदस्थान से ही सम्पूणेकथा समाप्त हो जाती है इस कारण अन्त में 
उनको सूचकार ने कहा दै । ) वादादि कथा कै आरम्भ होने प्र वादी तथा प्रतिवादी दोनो को 
यथ ज्ञान नदीं दै यह सूचित करने वले व्यापार को निग्रहस्थान कते है यह सूत्र का अथं हे ॥ 

( १९ सूत्र की माण्यकार व्याख्या करते हृए "विप्रति पत्तिशब्द्‌ का" अथं कहते ह कि सृकषम- 
विष्यो सँ होनेवाला ज्ञान पिपरीतक्ञान कदाता है, अथवा स्थूलविषयों मे होनेवाला विपरीतज्ञान 
कुत्सितक्ञान कदाता है । जिले उक्त तिपरीतक्ञान रहता हे । वह कथा मे पराजय वो प्रात करता है । 
क्योकि नि्रदस्थानहीका नाम दहै पराजयकौ प्राचि ओर सूत्र के “अप्रतिपत्तिः इस शव्द का 
आरम्भ करने योग्य विषय अज्ञाने आरम्भ करना सता अथे है । कयो्रि अक्ानी (रतिवादी) वादी 
के स्थापित किये पक्ष ( विषय ) का न निषेध कर सकता हे, न अपने पर क्षिये निषेध का उद्धार कर्‌ 
सकता दै । इस सूत्र मै विप्रतिपच्यप्रति परयोः" रेसा समास क्यो नदीं रक्ला । (इस दका का 
समाधान भाष्यकार पेसा करते है फि) सूत्रम समास न करने से यह सुचित होतादहै कि यही 
दो नियहस्थान नदीं हैः किन्त ओर भी हेतु की अभिकता आदि जट्पकथा म होने वाले निग्रहस्थानं 
है जो पंचमाध्याय में विस्तार से कदे जायंगे । यहाँ अन्धनिस्तार के भय से छोड़ दिये है 1। १९ ॥ 

` ( उक्त प्रकार के जाति तथा निग्रहस्थान के विषयमे क्या जाति ओर निग्रहस्थान नासिक 

दोनो पदार्थं प्रत्यक एक-एक ह प्रकार के है, अथवा ( दृष्टान्त के समान ) सिद्धान्त के समान अनेक 
है । स आयसे रण्वे सूत्र का अवतरण देते हए मरशच दिखाते है फि)--क्या जाति ओर 
निथ्रहस्थान इन दोनों का पूर्वोक्त दृष्टान्त पदाथ के समान अभेद है, अथवा पुवोंक्त सर्व॑तन्वादि 
मेद से चार प्रकार के सिद्धान्त पदां के समान भेद दै । इस प्रश्च का सूत्रकार उत्तर देते है कि-- 
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तदविकस्पाजातिनिग्रहस्थानवहुत्वम्‌ ॥ २० ॥ 
| तस्य साध्यवेधम्यौभ्यां प्रव्यवस्थानस्य विकल्पालातिवहुत्वं, तयोश्च 
॥ विप्रतिपच््यप्रतिपन्त्योर्विकरत्पानिसहस्थानवहत्व्‌ । नानाकल्पो विकल्पः । विविधो 
॥ ~ ~~ [3 भ © 
1) वा कल्पो विकल्पः । तत्राननुभाषणमज्ञानमभ्रतिभा विक्तेपो मतानुज्ञा पयेनु- 
योञ्योपेक्षणमित्यग्रतिपत्तर्निग्रदस्थानम्‌ । शेषस्तु विप्रतिपत्तिरिति । 


पद्पदाथं-तद्विकद्पात्‌ = साधम्यं तथा वरधम्य॑ से निषेधरूप जाति का, एवं चरिप्रततिपन्ति तथा 

अप्रतिपत्ति दोनों निग्रहस्थान के विकल्प ( अनेक प्रकार ) होने से, जातिनिग्रहस्थानवहुत्वन्‌ = 
जाति तथा निग्रहस्थान दोनों अनेक प्रकार केह ।॥ २० ॥ । 
भावाथ साधर्म्य तथा वैधम्य॑ मात्र से खण्डनरूप जाति की विकल्प ( अनेक कल्पना ) होने 

| ` कै कारण जति नामक अक्सदुत्तर अनेक प्रकार हें । तथा त्रिप्रतिपत्ति (विपरीतज्ञान), एवं अप्रतिपत्ति 
| ( अक्ञान ) सूय इन दोनों पूर्वोक्त सख्य निग्रहस्थानौँ की भी अनेक प्रकार की वाल्पना होने के 
कारण निग्रहस्थान भी अनेक प्रकारके हैँ (इत सूत्र के अवततरणके प्रक्रमेँंजो एकपक्षका 
दृष्टान्त उदाहरण द्विया दै वह दृष्टान्त यद्यपि साधम्यं तथा प्रेधम्यं सेदो प्रकार काहे तथा लक्षण 

कै एक होने से वह एक पक्ष का दृष्टान्त हो सकता दहै) ॥ २० ॥ 

( २ण०वे सूत्र की व्याख्या करते हृद माघ्यकार कहते दें कि )--^तद्विकल्पात्‌? इस सूत्र के 

। समस्त पद मे जातिपक्ष मेँ “तस्य विकल्पात्‌ ठेसा मिग्रह होता हे, जिसमे तस्य" इस पद का 
। अर्थं साधर्म्यं तथा वैषम्यं से खण्डन के विकल्प (अनेक प्रकार) होने कै कारण जातिरूप 
असदुत्तर पदाथ अनेक प्रकारका होताहै। ओर नि्रहस्थान के पक्ष मे (तयोः विकल्पात्‌? 
सा विग्रह है, जिक्षमे (तयोः? इसका अधं है उन दोनो पूर्वोक्त विरुदज्ञान तथा अज्ञानरूप मुख्य 
दो निग्रहस्थानं के भी अनेक प्रकार होने के कारण निग्रहस्थान मी जनेक दहै । सूत्र के निकल्प 
| दाबव्द का स्वरूप से नानाकर्प (प्रकार दोना), अथवा प्रकार से विविध ( अनेक ) कल्प ( प्रकार ) 
| होना अथं है । जिसमे अननुभाषण (न बोलना), अज्ञान ( न समञ्लना ) अप्रतिभा ८ उत्तर की 
| सृक्च न होना ), विक्षेप ( चित्तविक्षेप करना ), मत को मान केना रूप मतानुज्ञा, पर्यनुयोञ्योपेश्चण 
| ( पराजित करने योग्य की उपेक्षा करना); यदह सव आगे पंचमाध्याय मे विस्तार मे वणित 
निय्हस्थान द्वितीय अप्रतिपत्ति नामक निग्रहस्थान दहै, ओर इनसे भिन्न प्रतिक्ञा दानि आदि बाकी के 

| निग्रदस्थान विप्रतिपत्ति नामक प्रथम निग्रहस्थान है । 

( प्रथमाध्याय के दोनों आदिर के विष्यो का उपसंहार ( समक्चि) करते हुए प्रथमाध्याय कै 
सम्पूणं विषय त्या हैः यह माष्यकार दिखति हं कि )--इस प्रकार गौतम महि से कथित प्रमाणादि 
पोडदापदार्थौ का उदेश्य ( नामकीतंन ) तथा छक्षण कहा गया । आगे उक्त लक्षणों के अनुसार 
वे ठीक हैः या नहीं इस प्रकार आगे के चार अध्यायो में परीक्षा की जायगौ, क्योकि इस न्यायद्चाख्ल 
के .उदेदा, लक्षण तथा परीक्षा इसत प्रकार तीन प्रकार के विषय है, यह जानना चाहिये । इस 
ग्रकार प्रथमाध्याय का द्वितीयाहिक समत हआ । इसमें शाख की प्रतिज्ञा संसार तथा तत्वज्ञान से 
उसकी निन्रृत्ति होना ( इस प्रकार ) उदैदा तथा उनका लक्षण इस अध्याय मे कहा गया रेस्ता 

` रधुनाथ माष्यचन्द्रकार ने यदहो कदा दै । वात्स्यायनीय वात्स्यायन नामक सुनि से रचे इए; न्याय- 


, 
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इसे प्रमाणादयः पदाथ उद्िष्रा लश्षिता यथालक्षणं परीक्चिष्यन्त इति 
त्रिविधा (चा)ऽस्य शाखस्य प्रर्तिवंदितव्येति ॥ २० ॥ 
इति त्रिभिः सूत्रैः पुरुषाशक्तिलिङ्गदोपसा मान्यलक्षणप्र करणम्‌ । 
इति वात्स्यायनीये न्यायमाव्ये प्रथमाध्यायस्य द्वितीयमाहिकम्‌। 
समाप्रश्चाऽयं प्रथमोऽध्यायः । 


= -- 


माष्य ( न्यायसूत्र के भाष्य ) सें प्रथमाध्यायस्य = प्रथमअध्याय का, द्वितीय ( दूसरा) आहिक 
( आहिक है ) ॥ 
समाप्तः च ८ ओर समाप्त इआ ) यह अयं प्रथमोध्यायः ( प्रथम अध्याय ) ॥ ८-१-६० ॥ 


-->अ‰&&<=- 


अथ दिितोयाध्याये पथञ्ाह्िकम्‌ 

अत ऊर्ध्व प्रमाणादिपरीक्षा। साच शित्द्य पक्षप्रतिपक्षाम्यासश्रविधारणं 

निर्णयः (अ० १ आ १ सु ४१ ) इत्यत्रे विमं एव परीदयते 
समाननेकधमीध्यवसायादन्यतरधमाध्यवसायाद्रा न सं्षयः ॥१॥ 

समानस्य धर्मस्याध्यवसायात्त्॑चयो न घमममात्रात्‌ । 

अथ वा समानमनयोद्धेम॑मुपलभ इति ध्मधर्मिग्रहणे संशयाभाव इति । 

अथ वा समानधमोध्यवसायादथोौन्तरभूते धर्मिणि संशायोऽनुपपन्नः, न 
जातु रूपस्याथौन्तरभूतस्याध्यवसायादथौन्तरमूते स्परे संशय इति । 


। (4 ) संशयपरीक्ाप्रकरण 

( द्वितीयाध्याय के प्रथमाह्िक मेँ परीक्षा के मुख्य भंगहोने के कारण प्रधम संशय के लक्षण 
की परीक्षा करना उचित द्योने से प्रथमाध्याय के प्रम आहिक के २३ सूत्रम साधारण धमे 
आदिकेन्ञानों से संखयदहोता दै, इस संशय के लक्षणमें पूवेपक्षी के मतसे आक्षेप दिखाने बाले 
सूत्र का अवतरण माष्यकार देते हैँ कि )--इसके ( षोड पदार्था के उदेदा तथा लक्षणों के पश्चात्‌ 
क्रम से प्रमाणादि पदार्थौ कौ परीक्षा प्रारम्म की जाती है। ओर वह परीक्षा “विष्धश्य पक्तप्रतिप- 
्ताभ्यामर्थावधारणं निर्णयः पश्च तथा प्रतिपक्से संशायपूवैक अर्थं के निश्चय को निणेय कदते 
है ( २।९।४१ ) इस सूत्र के अनुसार संश्यपूवेक ही दोती दहै इस कारण प्रथम संशयदहीकी 
परीक्षा करते हए सूत्रकार पुवपक्षौ के मतसे प्रथम सूत्रम संश्यके लक्षण पर आपत्ति देते 
हुए कहते है )-- 

पदपदार्थ--समानाधर्माध्यवस्तायात्‌ = साधारण, तथा अनेक ( विषेष) धमं के निश्चय 
से, अन्यतरधमाध्यवसायात्‌ वा=अथवा दोर्मेसे एक किसी धमके निश्चयसे संद्यदहोता है, 
अतः ८ केवर समान अथवा विह्ञेष धमं से ) न संशयः = संदाय नदीं दो सकता ॥ १ ॥ 

भावाथ प्रथमाध्याय के प्रथम आहिक के २३ सूत्रम कथित समान धर्म, अथवा विष 
धमं के रहने से संशय नदीं हो सकता, क्योकि समान तथा विद्वेष धम के अध्यवसाय ( निश्ित-, 
ज्ञान ) से संदायदहोतादहै) (इस सूत्रम प्रथमाध्याय के प्रथमाह्िक कै २३वे सूत्रम कदे हुए 


सम्पूणं संशया के कारणो को ठेना चादिये । यँ इस सूत्र से पाँचवें सूत्र तक पूर्वपक्ष दै ओरदो 


सूरो मे उत्तर पक्ष हे )॥ १॥ 

( १ प्रधम पूवेपक्ष सूत्र की माष्यकार व्याख्या करते हैँ कि )-- प्रथमाध्याय के प्रथमाहहिक कै 
२३बे सूत्र मेँ कहे हए साधारण धमं तथा विद्रोष धर्मं की उपपत्ति ( होने से ) ही संशय नदीं होता, 
विन्त उन दोनो ष्मा के (अध्यवसाय ) ज्ञान से संशय होता है, अतः संश्चय का लक्षण अयुक्त है। 

( इस सूत्र मे समानधमं के अध्यवसाय से संद्य नदीं होताः रेसा सूत्र के अक्षरो का अथै 
स्पष्ट दयन के कारण (समानस्य धम॑स्याध्यवसायात्‌ संशयः, समान रेतसे धम के अध्यवसाय से 


` संय होता है, रेसी भाष्यकार की व्याख्या सूत्र के विरुद ( असंगत ) सी प्रतीत होतौ है । जिसका ` 


कद्ध विद्वान्‌ ठेसा परिदार कते हैँ कि )-- “न जाना हुआ धमै केवर संदायमें कारणन दोन 
से उसका निश्चय होने परः निश्चयका संदाय के षिरोधी स्वभावदोने के कारण अज्ञान धमे 
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अथवा नाध्यवसायादथीवधाणादनवधारणज्ञानं संशय उपपद्यते *काय- 
~~ [प [र ५५ (~~ (~ 
कारणयोः सारूप्यामावादि । एतेनानेकधसोध्यघसायादिति व्याख्यातम्‌ । 


संदाय का कारण नहीं हो सकता?” किन्तु यही आद्य आगे अथवा (नाध्यवस्ायादधथावधारणादनव- 
धारणं ज्ञानं संदाय उप्पद्यतेः अथं के निश्चित ज्ञानल्प अध्यवसाय से अभिरिचत ज्ञानरूप संदाय 
नहीं हो सकता, एसे इस चले कल्पमे भाष्यकार ने स्पष्ट कहा दै! अतः वही प्रथम इस 
कल्प के अथं का आश्ञाय नहीं हो सकता। इस असंगति कौ वार्तिक तथा तात्पयंरीकाकार ने 
सृचित किया है, इसी कारण इस पूवपक्षी की उक्ति के यथात अथंसे पूवैण््षी के प्रथम सूत्र 
की भूमिका कदी है, ओर तात्पयंगीकाकार ने (समानध्मों पपरच्यादि' विशेषण को न देखकर पूवे- 
पक्षी का यह सूत्र दै देखा कहा है। इस सूत्र मेँ तीन वाक्य है--(१) 'समानध्माध्यवसायात्‌ न 
संदायः? समानधमं के ज्ञान से संशाय नहीं होता, यह ॒ वाक्य प्रथमाध्याय के प्रथमाह्िक के २३बें 
सूत्र मे कहे गये 'समानधरमो पपत्तेः" समानधमं के होने से संशय होता है इस वाक्य का निषेधरूप 
है । इस वाक्य का भाष्यकार ने आगे अथवा" रसौ चार उक्ति से तात्पयं वणन किया है । संशय- 
लक्षण कै सत्र के उपपत्ति पद का समानधमे का अस्तित्व ( द्येना ), यह अथं समन्चकर ही पवपक्षी 
की केवर समानधमं के रहने से संशय नदीं होता फिन्तु उसका ज्ञान होने से'टेसा प्रथम कहता हे । 
ओर संशय लक्षण के उपपत्ति पद का सामान्य ज्ञानरूप अथं नमञ्चकर (अथवा सखमानमनयौः 
यह द्वितीय पू्वंपक्षि वाक्य है । पुनः अथवा समानधर्मा इत्यादि तीसरा वाक्य है, उपपत्ति पद 
का निश्चय रूपज्ञान अथं समञ्चकर। ओर उपरोक्त इस तीसरी ही ञक्तिका दूसरे प्रकारे 
वणन पृवपृक्षी का अथवा नाध्यवसायात्‌? यह चतुथं वाक्य हे। इस पवपक्षौ के सूत्रमे। 
(२) दूसरा सूत्र का वाक्य हे “अनेकधमध्यवसायान्न संशयः” विशेष धमे के अध्यवसाय से 
संशय नदीं हौ सकता, यह वाक्य संदयलक्षण के सत्र मे उपपत्तिपद्‌ के प्रयोग के कारण दै। 
इसमे भी समानधमे के पक्ष के समान चार पक्षकी उक्तिहो सकती दै। (३) तीसरा सृत्र का 
वाक्य है अन्यतरध्माभ्यवसायान्न संशयः" दो मे से किसी एक धमक ज्ञान से संशय नदींदो 
सकता ) 1 ( आगे पूवंपक्ची के मतसे दूसरा अथं करते हुए भाष्यकार आक्षेप दिखाते है कि)-- 
अथवा मँ इन दोनों के समानधमं को जान रहा इस प्रकार जवकि ऊंचाई आदि धमे त्था 
बृक्ष भौर पुरुषरूप धर्म का ज्ञान होतः है तो संशय कैसे होगा। ( तथा तीसरे असिग्राय से 
पूर्वपक्षी टसा कद सक्रता है कि )--अथवा समानधमं कै ज्ञान से भिन्न धर्मरूप (अथे)में 
संशय नदीं दो सकता । क्योकिरूपके ज्ञान के विषयरूपसे सिन्नस्पशयौकारूपके ज्ञान से 
“संशाय नहीं होता । ( चलथ पृवंपक्षौ का यहं आङ्ञाय हो सकता है कि )--अथवा समानधमं के 
अध्यवसायरूप अथं के निश्चयरूपं कारण से अनिश्चय ( रूप ) संदायत्ञान कायं कसे हो सकता है, 
क्योकि कायं ( संशाय ) तथा कारण ( निश्चय ) इन दोनों मे समानरूपता नहीं है ( अर्थात्‌ संशय 
कायं के अनिधितरूप होने से उसका कारण निश्वयल्प ज्ञान नहीं हो सकता,- निश्चय अनिश्चय का 
कारण नदीं हो सकता ) । ( जागे समानधमंज्ञान म कहै हए पूवपक्ची के चार प्रकार के संशय के 
पूर्वोक्तं लक्षण मे आक्षेप दिखाकर उसीके समानः तथा अनेक ( विशेष ) धमंज्ञान से उन्न संशय 
के लक्षणमेंमी चार प्रकार कै असंभव की समानता देखाते हए भाष्यकार कहते दै कि--इस 
( समानधमे ) से उत्पन्न संदाय के लक्षण की अनुपपत्ति ( न होने ) से अनेकं ( विश्लेष ) धमं के 
ज्ञान से संशय दोता हैन कि केवर अनेक धमं के रहने से यह भी व्याख्या कीगहैदहै। तथादो 
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। अन्यत्तंरधमोध्यवसायाच्च संशयो न भवति. ततो ह्यन्यतरावधारणमेवेति । १॥ 
विग्रतिपच्यव्यवस्थाभ्यवसायाद ॥ २॥ 

न विप्रतिपत्तिमाव्रादव्यवस्थामाव्राद्रा संशयः । किं तरं १ विप्रतिप्रत्तिमुपल- 
भसमानस्य संशयः । एवसमव्यवस्थायासपीति । अथवाऽस्व्यात्सेव्येके नास्व्या- 
त्मेव्यपरे मन्यन्त इत्युपलब्धेः कथं संशयः स्यादिति । तथोपलन्धिरव्यवस्थिता 
अनुपलब्धिश्चाठ्यवस्थितेति विभागेनाध्यवसिते संशयो नोपपद्यत इति ॥ २॥ 


धर्मां से किसी टक धमं के निश्चित ज्ञानकेज्ञान से सं्लय नदीं होता, क्योकि उस निश्चय ज्ञान- 
रूप अध्यवसाय से दौनोँमेंसे एक धमं का निश्चित ज्ञान ही होता दै?।। १॥ 
` (तथा तीसरे निप्रतिप्तिरूप एवं अव्यवस्थाध्यवसायरूप भी चतुधं तथा पंचम संशय के 
धूरवोक्त कारणों सेमी संदाय नहीं हो सकता इस आदाय से सूत्रकार दवितीय सूत्रम पूवेपक्ची | 
आदाय दिखाते है )-- 
एदपदार्थ--विप्रतिपत्यव्यवस्थाध्यवसायात्‌ च = ओर विप्रतिपत्ति ( पिरुटढकोटि ज्ञान ) एवं 
सत्‌ तथा असत्‌ पदाथं की उपलन्धि एवं अनुपटन्धि की अव्यवस्था के ज्ञानसेभी संदाय होता दै 
न कि उनके रहने मात्र से।॥२॥ 
‹ भावार्थ- विप्रतिपत्ति एं उपरन्धि तथा अनुपरव्धि की अव्यवस्था को जो संय का कारण 
माना गया दै वह भी नदीं हो सकता, क्योकि केवल विप्रतिपत्ति तथा उपरोक्त दोनो अव्यवस्थाओं 
+ के रहने से ही संजय नहीं होता किन्ु उनके ज्ञान से यद पूवेपक्षी का आश्य है ( यह मी पूवपक्षि- 
मत का सत्र है इसमे भी प्रथमाध्याय मेँ वित संशय लक्षण के सूत्र म वर्तमान (उपपत्तिपद्‌' 
को लेकर पूवपक्ष है। उस्म भी प्रथम भाष्यकार का आगे भाष्यमे दिखाया जानेवाला 
*तत्‌” यह पद के वरू विप्रतिपत्ति की सत्ता मानकर, एवं (अथवा? इत्यादि द्वितीय करप मँ (तार्‌ 
यह पदज्ञान का बोधक है, यदह समञ्चकर भाष्यकार ने दो प्रकार से विप्रतिपक्षमे पूर्व॑पक्षिमत से 
ततीय संय लक्षण का असंभव दिखाया दै )॥ २॥ 

( इसी आद्याय से भाष्यकार प्रथम मत से व्याख्या करते हैँ किं )- केवल विप्रतिपत्ति ८ विरुद 
दो कोटि ( पक्ष ) दोन से दी, केवल सत्‌ भी पदाथं उपल्न्ध होता है असत्‌ भी, कहीं देखे पदां 
मँ यह सत्‌ है, अथवा असत्‌, इसी प्रकार सत्‌ ओर असत्‌ पदार्थं केन उपलब्ध होने पर 
अनुपलब्धि कीमी केवल संदाय सत्र मेँ प्रथमाध्याय में विस्तार से वणेन की गई हे) अव्यवस्था 
सेमी संय नहींद्ो सकता ( प्रश्च )- तो किससे संदाय होता दै १ ८ उत्तर )-किन्तु दोनो 
विरुद्ध कोटियो ( पक्षो ) क ज्ञान से सञ्चय दहोतादहे। इसी प्रकार ( उपर्न्धि तथा अनुपरन्धिकी 
पूर्वोक्तं केवर अव्यवस्था रहने से ही संद्यय नदीं होता, किन्तु उनके, ज्ञान से) अन्यवस्थामें मी 
जानना (दूसरे प्रकार से पवंपक्षी के मत से आक्षेप इस सूत्र में दिखाते हृ माष्यकार कहते द कि)- 
सधवा ऊद विद्वान्‌ “आत्मा वी सत्ता है" एेसा कहते है, ओौर दूसरे यिद्वान्‌ “मात्मा कौ सत्ता 
नदीं दै" ठेसा मानते दै, ठेस ज्ञान होने पर संशय कैसे दोगा? इस प्रकार इस सुत्रमेँं पूवेपक्षीका 
आद्धय है । तथा उपर्ब्धि की. व्यवस्था नदीं है, एवं अनुपलब्धि की भी व्यवस्था नहींहैणेसा 
विमाग ( प्रथक्‌-पृथक््‌ ) निश्चय होने पर संशय नदीं दौ सकता इसखियि संशय रश्चण सत्र अयुक्त है 

८ अर्थात्‌ उपलब्धि तथा अनुपकन्धि का निरचय नहीं है इतना ही जानने वारे मनुष्य को संदेह 
नदीं हौ सकता, वद्कि एेसौ अवस्था मे उसके विषय का किसी प्रकार का ज्ञान नदींहो सकता ) ॥२॥ | 
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विप्रातपत्तां च सभ्प्रातिपत्तेः ॥ २ ॥ 
यां च विप्रतिपत्ति भवान्‌ संशयहेतुं मन्यते सा सम्प्रतिपत्तिः सा हि 
द्वयोः प्रव्यनीकधमविषया । तत्र यदि विप्रतिपत्तेः संशयः ? सम्प्रतिपत्तेरेव 
संशय इति ॥ ३॥ 
अव्यवस्थात्मनि व्यवस्यिनत्वाचाव्यवस्थायाः ॥ ४॥ 
न सन्नयः । यदि तावदियमव्यवस्था आत्मनि (एव ) व्यवस्थिता ? 
उयवस्थानादञ्यवस्था न भवतीत्यनुपपन्नः संशयः । अथ अव्यवस्थाऽऽत्मनि 


८ विप्रतिपत्ति से होने वले तृतीय संश्यके लक्षण मेँ दूसरे प्रकार से ओर आपत्ति देते हुए 
पूवपक्षी के मत से सूत्रकार कहते किं)- 

पद्पदाथं-- विप्रतिपत्तौ च = ओौर विरुद दो कोटियो के ज्ञान मेँ भी, सम्प्रतिपत्तेः = यथाथ 
ज्ञान होने के कारण ( उसके संप्रतिपत्ति होने से संशय ) नहीं हो सकता ) ॥ ३ ॥ 

भावार्थ-- आत्मा है ेसा एक पश्च का निदिचत ज्ञान, तथा दूसरे पश्च का आत्मा नहींहै 
ठेसा जिदिचत ज्ञानये दोनों षिरुदधकोटि के ज्ञान जव निदचयरूपदहैँ तोरेसा होने से यदि 
संदाय होता दै तो वह निदचय ही संशय उत्पन्न होता दहे, अतः धिप्रतिपत्ति संशाय की कारण नहीं 
हो सकती यद इस सत्र मे पूवेपक्षी का आङञयदै॥३॥ 

८ तृतीय सुत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हे कि )--पूवपक्षौ कहता है कि सिद्धान्ती संशय के 
तृतीय लक्षण मेँ जिस पिरुदधकोरिके ज्ञानरूप विप्रतिपत्ति के संदायका कारण मानता है वद 
संप्रतिपत्ति ( उसके विरुद निरिचत ज्ञान ) है । क्योकि वह (आत्मा है तथा नहीं है" इस वाक्य में 
अस्तिता तथा नास्तिता इन दोनों विरुद्ध धर्मो को विषय करती है । ठेसा होने से यदि विप्रतिपत्ति 
से संय होता हे तो वह्‌ उपरोक्त उन दोनों विरुद धर्मौ के “संप्रति पत्ति" ( निरिचतज्ञान ही ) से 
द्ोतादहै८(न 9; तरिप्रतिपत्तिसे)।॥ ३॥ 

( उपलब्धि तथा अनुपलन्धि की अव्यवस्था रूप चतुथं एवं पंचम संशय के लक्षण मेँ आपत्ति 
दिखति हृ पूवेपक्ची के मत से सूत्रकार कहते है )-- 

पदपदाथं-- अव्यवस्थात्मनि = उपरुब्धि एवं अनुपलब्धि की अन्यवस्था के स्वरूप के, व्यव- 
स्थितत्वात्‌ च = व्यवस्थायुक्त होने से मी, अन्यवस्थायाः = उपरोक्त दोनों अव्यवस्थाके॥४॥ 

भावार्थं-यदि पूवकषिदधान्ती से कदी हृदं उपलव्ि तथा अनुपल्च्धि दोनों कौ संशय में 
कारणता नदीं दो सकती, क्योंकि उक्त दोनों प्रकार की अव्यवस्था का अपना स्वरूप निश्चित हयो 
तो निश्चितरूप होने के कारण उसमें अव्यवस्थाका स्वरूप ही नहीं रह सकेगा। ओौर यदि 

` अध्यवस्था का स्वरूप अपने मे निश्ितन दो तो उसके स्वरूप की ८ अव्यवस्थापक्षकी) दानि 
होने से ही अव्यवस्थाका स्वरूप न रहं सकेगा, अतः उपरूग्धि एवं अनुपरन्धि की अव्यवस्था से 
चतुथं तथा पंचम संल्लय नदीं हयो सकते यह पृवेपक्षी का आदाय है ॥ ४॥ 

( चुधं सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करतेहं कि)-- तत्रम (न संशयः इस प्रधम 
सूत्र के पदका ईस सूत्र के अन्तमें योजना कर सूत्र का अथेटेसा करना चादि कि--यदि 
क्षिद्धान्ती से कदी इदं संशय कै कारण यह उपल्न्ि तथा अनुपलब्धि की व्यवस्थान दोना रूप 
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न उ्यवस्थिता ? एवमतादास्यादव्यवस्था न भवतीति संशयामाव इति 1} ४} 
तथाञत्यन्तसंज्नयस्तद्धमंघारत्यापपत्तेः ॥ ५ ॥ 
येन कल्पेन मवान्‌ समानधर्मोपपत्तेः संशय इति सन्यते, तेन खल्वस्यन्त- 
संशयः प्रसञ्यते, समान घर्मोपपत्ेरनुच्छदात्‌ संशायानुच्छेदः, न द्ययमतद्धमौ 
धमीं विष्ष्यमाणो गृह्यते, सततं तु तद्धमौ मवबतीति । ५ ॥ 
अस्य प्रतिपेधप्रपच्चस्य सद्कुपेणोद्धारः-- 
यथोक्ताध्यवसायादेध ताढशपा्पक्लत्‌ सशय नास्रञ्चया नालन्त- 
संशयोवा॥ ६ ॥ 


अग्यवस्था अपने अव्यवस्था स्वरूप मेँ व्यवस्थित नहीं है, तो व्यवस्था दोने के कारण वह्‌ 
अव्यवस्था नदीं दो सकती इस्त कारण अव्यवस्था से संदाय नहीं दोगा । ओर यद्धि उपरोक्त दोनों 


प्रकार की अव्यवस्था अपने अव्यवस्था के स्वरूपम व्यवस्थायुक्त नदींदैतो स्वरूप तथा अव्यवस्था 
का मैद दयन के कारण वह अव्यवस्थादी न सिद्ध होने से (संशय नदींहदोसका) दोतादे इस 


कारण भी अतः अव्यवस्था से संशय दोता हे यह सिद्धान्ती का कहना असंगत हे ।। ४॥ 
( उक्त सिद्धान्ती के कारण भेद से पोँच प्रकार के सम्पूणं संशयो पर पंचम सूत्र में पूवैपक्षिमत 


¢ 
` 


सेएक दही प्रकार की आपत्ति देते हए सुत्रकार कहते है )-- .1# 
 पदपदा्थ-तथा = इसी प्रकार, अत्यन्तसंदायः = सदा संशय होने लगेगा, तद्धमेसातत्यो- 
पपत्तेः = क्योकि संदाय के कारण समान धमं आदि निरन्तर दो सकते हे ।॥। ५ ॥ 
 भावाथं-जो सिद्धान्तीने पांचो प्रकारके सदाय के कारण मानेदहैँः उन समानधमे, 
विद्ेषधमं आदिको के निरन्तर वतमान होने के कारण सदा संशय होने की आपत्ति आजायगी,  ' 
इस कारण भी सिद्धान्ती के कदे पौचिो प्रकार के संय नदी हो सकते ॥ ५ ॥ ५ 
( पंचम सत्र की व्याख्या करते हए माघ्यकार कहते है कि )--जिस प्रकार से अप (सिद्धान्ती) ` | 
समानधमं के होनेसे संदाय होता दे रेरा मानतेर्दे, उस प्रकारसेतो उत्यन्त ( सदा ) संशय 
(19 होने की आपत्ति आ रुकती है, क्योकि उस समानधमे के दोने का उच्छेद (नादश्च) नदोनेसे 
44; संदाय कामी उच्छेद ( नाद्य) नदो सकेगा, क्योकि ऊँचा पदारूप धर्मी विना ऊंचाई रूप । ं 
{89८ समानधमं के संय नदीं कराता, किन्तु निरन्तर ( सदा ) ऊंचाई रूप समानधमेवाला होता दही 
¢, है 1 (अर्थात्‌ यह वृक्ष है अथवा मनुष्य रेते सदेह के पश्चात्‌ यह वृक्षदी हे णेसा निध्ित ज्ञान होने 
। , परभी ऊचाहईरूप समानधमका ज्ञान वतमान दही दहै । उक्त मिध्ित ज्ञानसेवे ऊंचाई आदि 
धमे तथा उनका ज्ञान तो जाता नदीं, अतः यदि समान (ऊचाद) आदि धमौका ज्ञान हीं 
1 संदाय का कारण दो तो उक्त यह वृक्ष दही है" रेसे निध्ितज्ञान के पश्चात्‌ मी संशय दहोने लगेगा, . 
{4/4 दसा सूत्र मे पूवपश्ची का आदाय है । ५॥ । 
(4.04 ( इस प्रकार पाँच सो में पूर्वपक्ची के मतसे पोँचो प्रकारके संदायके लक्षणों पर आपत्ति 


0. दिखाकर सिद्धान्ती के मत से पूवेषक्षी के सम्पूण अषप का समाधान करने के ल्थि उत्तरपक्षी के 

4 ^ प्रथम सत्रका अवतरण देते हए भाष्यकार कहते हैँ कि )--इस पूवेपक्षी के सम्प्रणै उपरोक्त 
खण्डन के विस्तार का संक्षेप से उद्धार ( निराकरण ) सूत्रकार एेसा करते दहे ` ५८ 
0 :44./ ` पद्पदार्थ--यथोक्तध्यवसायादेव = द्वितीयाध्याय के प्रथमादिक के रङ्वे सुतर में के हद्‌, 
५ समानध मादि के अध्यवसाय (ज्ञान ) से ही, तद्विशेषपिक्षात्‌ =जो समानधममादि वाके वृक्ष 
| ॥ ( ८ 
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संशयानत्पत्तिः संशयावुच्छेदश्च न प्रसञ्यते । कथं यत्तावत्‌ समानधसौ- 
ध्यवक्लायः संशयहेतुः न समानधमंमात्रसिति ? एवमेतत्‌ । कस्मादेवं नोच्यते 
इति ? विरेषापक्ष इति वचनात्‌ तर्सिद्धेः । षिशोषस्यापेक्षाऽऽकाडश्चा, सा 
चालुपलभ्यमाने विशेषे समर्था । न चोक्तं समानघसौपेश्च इति । समाने च 
धमं कथमाकाङ्श्षा न भवेद्‌ यद्ययं प्रत्यक्षः स्यात्‌ । एतेन सामथ्यंन विज्ञायते 
समानधसोध्यवसायादिति । - 
तथा पुरुष पदार्थो के चिज्ञेष (मेदक) धमेके ज्ञान की अपेक्षा केरता है उससे, संदाये = संशय 
की उत्पत्ति मानने के कारण, न = नहीं होगा, असंचयः = संद्यका न दोना, न = नहीं द्योगा, 
अत्यन्त संदाय ( सदा सन्देह ) वा = अथवा ।॥ & ॥ 

भावार्थ-पूवपक्ची के दिये हुये संशयकान दहो सकना, तथा सदासंशय का उत्पन्न होना 
येदोनां दोप नदींदहो सक्ते, क्योकि संशयलक्षणके सूत्र. मेँ समानधमे अदिके ज्ञानही 
ते जो उनके मेद करने वाले वि्ञेष धमं के ज्ञान की अपेक्षा करता दै, उसी से संशय को उपत्ति 
मानने के कारण, विष धमं का ज्ञान न रहते संदाय होने से संदाय नदीं दोगा यह नदीं हो सकता 
तथा हस्तपाद, शाखा इत्यादि विशेष धमं के दद्यँन से यह दृक्ष है अथवा पुरुष रेस संशय नहीं 
रह सकता, अतः सवदा संदाय होता रहेगा यह भी पवपक्षी का दिखाया हआ दोष नहीं आ सकता 
( अर्थात्‌ विना विेषण के समानधमे की उपपत्ति आदिको संशायका कारण कहा. जायतो 
उसकी उपपत्ति के पचात न करने से प्रथममभीन करेगी इस कारण संशायन होने कौ आप्ति 
अथवा प्रथम भी करने से पदचात्‌ भी करेगो जिससे सवदा संदाय होने की आपत्ति आयगी । 
विन्त दूरता आदि विद्येष दोर्षोकेन दिखाने रूप विशेषणयुक्त ही समानधमे की उपपत्ति आदि 
को संदाय का कारण मानना सिद्धान्ती को अभिमत है इस कारण पुवेपक्षी के दिखये उपरोक्त दोनों 
दोषन हो सकेगे।॥ ६ ॥ 

( टे सिद्धान्ती के सूत्र की व्याख्या करते हृद भाष्यकार कहते ह कि )-पूवेपक्षी का कहा 
इअ संशय का न. दो सकना, तथा संशाय का ( उच्छेद ) नदान होना, अर्थात्‌ सदासंशय का 
होना ये दोनो दोष नदीं दहो सकते । ( प्रश्च )--कैसे १ ( उत्तर )-जो पूवेपक्षी ने आक्षेप मं यद 
कहा था णि समानध आदि का ज्ञान संचय का कारण होता है, न कि केवर धर्मो म समानधमं 
का वतमान दोना वहरेसाही है । रेसा ( प्रश्च )--“समानधमेका ज्ञान संशय का कारण होता 
है णेता सिद्धान्ती ने संज्ञय का लक्षण क्यों नहीं कदा” १ ( उत्तर )-विशेषधमं के ज्ञान कौ 
आ!वदयकता होने से इस आश्य के °वि्ञेषापेक्तात्‌' एेसा कंडनेसे ही समानधमादिकों के ज्ञान 
से संय होता दै न केवल समानध्मादिकों के रहने से यह सिद्ध दोता है। श्योकिं विशोषधमं 
की अचेक्षाका अथं है उसके ज्ञनके होने की आरकाक्षा ( श्च्छा) वह्‌ जब तक विज्ञेषधमे की 
उपलब्धि ( प्रसि ) नदीं होती तभी तक्र संशय को उत्पन्न करने मे समथ दयोती है। सुघ्रकारने 
€समानधर्म की अपेक्ता करने वाराः रेसा सूत्र मँ नदीं कहा है । समानम के जानने की 
इच्छारूप समानधमे मे आकांक्षा क्योन होगी, यदि वह प्रत्यक्ष होगी) इस साम्ये जना 
जाता फिस्षिद्धान्ती ने समानधमंकेज्ञान से संरायदहोतादहैन कि केवर उसके रहनेसे एेसा 
माना दै । ( अथात्‌ संायके लक्षण के सुत्रमें 'विद्लेषधमे न्लान की अपेक्षा रखने वाला संखय 
होता है" ठेस सिद्धान्ती ने कदाहै नकि समानधममकी अपेक्षा करने वाला संशय होता है 
देसा कदा है 1 वह समानधमेके ज्ञान की अपेक्षा करने का अभाव समानधमं वा ज्ञान रहते दही 
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उपपत्तिवचनाद्वा । समानधर्मोपपत्तेरित्युच्यते न चान्या सद्धावसंवेदनाद्रते 
समान धर्मो पपत्तिरस्ति । अनुपलस्यमानसद्धाबो दि समानो धर्मोऽविद्सान- 
वद्धवतीति । 

विषयद्चब्देन वा विषयिणः प्रत्ययस्याभिधानम्‌ । यथा लोके धूमेनाचि- 
रुमीयत इव्यक्ते धूमदशेनेनाभिरलुमीयत इति ज्ञायते । कथम्‌ ९ द्ष्रा दि 
धूममथाभिमनुमिनोति, नाष । न च वाक्ये दर्शनशब्दः श्रूयेत, अनुजानाति 
च वाक्यस्याथप्रत्यायकत्वम्‌ । तेन मन्यामहे विषयशब्देन विषयिणः प्रत्य 
यस्याभिघानं बोद्धाऽनुजानाति, एवमिहापि समानधमंशब्देन समानधमौ- 
ध्यवसायमाहेति । 

यथोहित्वा समानमनयोधंर्ममुपलभम इति धर्मधर्मिप्रहणि संशयाभावः 
इति ? प्रदष्टविषयमेतव्‌ । यावहम्थौँ पूर्वमद्राक्षं तयोः समानं घसंमुपलमे 


हो सकता है । अतः समानधमं की अपेक्षा के सिद्धान्ती के न कहने के कारण समानधमेका ज्ञान 
है यह सुचित होता दै। ( यह पृ वपक्च का उत्तर लक्षण सूत्र मेँ “उपपत्तिः इस शब्द्‌ का केवर 
समानधमं की सत्ता को मानकर भाष्यकार ने कियाद) । 

( अथवा दूसरा उत्तर पूवपक्षी का देते हृद भाष्यकार कहते हे किं )-अधवा लक्षण सुत्रमें 
समानधर्मो पपत्तेः? इस समस्तपद मेँ “उपपत्तिः पद देने से ( पूवपक्ीके दिये दोष नदींहो 
सकते ) । सिद्धान्ती ने सुय के लक्षण सूत्र मेँ (समानधमं की उपपत्तिः होने से रेसा कहा है, 
जिसका समानधमं की सत्ता के ज्ञान को द्ोडकर दूसरा अथं नदीं हो सकता क्योकि जिस समान- 
धमं की सत्ता का ज्ञान नदीं वह समानध अविच्मान के समान ( न रहने के समान ) ही होता 
है, इस दूसरे कारण से मी पृवपक्षी के दिये दोनों दोष नहीं दो सकते। ` 

( इसी प्रकार तीसरा उत्तर देते ह भाष्यकार कहते हे कि )--अथवा ( समानधर्मं ) रूपः 
विषय को कहने वाले शाब्द से विषयी ( समानधमेका ज्ञान) भी कहा जातादे। जिस प्रकार 
पर्वत पर धूम स्ते अभिका अनुमान किया जाता हैः रेसा कने पर धूमके दश्चैनरूप ज्ञाने 
अभिका अनुमान किया जाता है णेसा जाना जता दै । (परश्च) केसे ( उत्तर )--ध्रूम को देखकर 
परचात्‌ पव॑त पर अधि का अनुमान करता है विना देखे नहीं एसा कहा जाता है । शूम से अञ्चि 
का अनुमान किया जाता हैः इस वाक्य मेँ द्येन (देखकर ) यह शब्द सुनने म नदीं आता, ओर 
इस वाक्य से अर्थं काज्ञान होता है यह तो मानाजातादहै। इस कारण हम जानते हैँ कि विषय 
(श्रूम ) स शव्द से विषयी, ध्रूम के प्रतयक्च ज्ञान का उक्त वाक्य मँ ग्रहण होता है, रेसा उक्त 
वाक्य के अर्थक जानने वाका समञ्चता है। इसी प्रकार यर्दा मी सम।नधर्मरूप विषयबोधक 
द्ाव्द से विषयी समानधमे का ज्ञान ल्या जाता है ठेसा लक्षण सूत्र का आशय होने से पूवपक्षीके 


पूर्वोक्त दोनों दोष नदीं दो सकते । 

ओौर जो पूर्वषक्षी ने दवितीय आश्य सते कित्वा ( तकं से यह भी कहा था कि )--श्न दोन 
( कच णवं परुष ) का मै समान ( ऊंचाई) रूप धम पो जानता ह-प्राप्च करतां । शस 
प्रकार ऊंचाई रूप धमं तथा इश्च ओर पुरुष रूप दो भसिर्यो का यहण (ज्ञान) होने पर 
संय नहीं हौ सकता" यद तो पवकाल मे देखे हृ के विषय मे है । अर्थाद्‌ जिन दोनो (इध 


~; 


तथा पुरुष रूप ) पदार्थो को अने पूवकाल मेँ देखा श उन दोनों के ऊचाैरूप समानधमे को 
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विशेषं नोपलभ इति, कथं ल विरोषं पश्येयं येनान्यतरमवबधारयेयमिति । न 
चेतत्‌ समानधर्मोलब्धौ धर्स॑धर्मिप्रहणमात्रेण निवतंत इति । 

यज्चोक्तं नार्थान्तयाध्यव एायादन्यत्र संशाय इति ¢ यो द्यथौन्तराध्यवसखायमा्रं 
संशयहेतुमुपाददीत स एवं वाच्य इति । 
, य्पुनरेतत्कायंकारणयोः सारूप्याभावादिति ? कारणस्य भावाभावयोः 
कायस्य भावाभावौ कायकारणयोः सारूप्यम्‌ ¦ यस्योत्पादाच्यटुत्पद्यतै यस्य 
चानुत्पादायन्नोत्पय्यते तत्कारणं कायंमितरदित्येतत्सारूप्यम्‌, अस्ति च 


प्राप्त कर रहा हूं (जान रहा दहं ) किन्तु उनके हस्तपद, शाखा आदि पिष धर्मोँःको दूरता के 
कारण नहीं पारहारहू, इस प्रकार कैसे इन दोनों के पिद्ेषधमं को देखूं जिससे दोनों ८ वृक्ष तथा 

पुरुष ) मेँ सेक का निदचय करूं । यह संशाय ऊंचाङरूप समानधमं के ज्ञान होने पर पुवंपक्षी 

के के हुए धमे तथा धमीं के केवल ज्ञान से निवृत्त नदीं हो सकता ( आगे पू वेपक्षौ के प्रथम सूत्र के 

भाष्यमें कदे हुए पृवेपक्षी के संदाय कारण करने वाले तृतीय हेतु का अनुवाद कर खण्डन करते 

इट मष्यकार कहते है फि -- ) ओर जो पुपक्षी ने कहा था कि )-- “रूप से भिन्न होने के कारण 

स्पर्चके ज्ञान से जिस प्रकार रूपमे संशय नहीं होता, उसी प्रकार समानधमेके ज्ञानसे 

समानधमं से भिन्न धर्मो मेँ संचय नदीं दो सकता? वह्‌ भी कदन। अनुचित है क्योकि जो दूसरे 

पदार्थं के केवल अध्यवसाय ( ज्ञान) को उससे भिन्न पदार्थं मे संशय होने का कारण मानताददो 
उसे पूर्वपक्षी रेसी आपत्ति दे सकता है । ( हम तो रेरा नहीं ही मानते ) रेसा पूवपक्षौ के तृतीय 
देत का खण्डन है । ओौर जो पूवंपक्षी के मत से चतुथं संशय के खण्डन का निमित्त दिखाया धा किं 
निश्चयकूप ( कारण ) ज्ञान से अनिश्चय ज्ञानरूप संशय काये नहो हो सकता, क्योकि कारण तथा 
कायं मेँ समानरूपता नदीं है” उसमे कारणके होनेसे कायंकादोना, तथान हदोनेसेन दोना 
यही कायं तथा कारण की समानरूपता होती है । अर्थात्‌ जिस ( कारण ) के उत्पन्न होनेसे जो 
( कायं ) उत्पन्न होता है गौर जिस (कारण). के उत्पन्न न होने से जिस (कायं ) की उक्ति 
नहीं होती वह कारण होता है, उससे भिन्न कायं होता है, यदी कायं एवं कारण की समानरूपता 
होती दै। संशय के विदेषधर्मज्ञान की अपेक्षा करने वाले समानधमंज्ञान अदि कारण तथा 
संशय ज्ञानरूप कायं मेँ एेसी समानता वतमान ही है ( अतः पूर्वपक्षी का चतुथं हेतु जिसप्ते संशय 
काखण्डन दहो जाता है असंगत है )॥ ८ यहां पर डच विद्वानों के मतत से भाष्यकार ने उपरोक्त 
दो प्रकार से काय तथा कारण को समानरूपता द्विखाई है--( १ ) कारण की सत्ता तथा असत्तासे 
कार्यं की सन्ता तथा असन्ता यह प्रथम समानरूपता है । (२) ओर कारण की उत्पत्तिसे कायेकी 
उत्पत्ति, एवं कारण की अनुत्पत्ति से कायं की उत्पत्ति न होना रेप्ती दूसरी काये एवं कारणकी 
समानता कही है । विन्तु वस्तुतः प्रथमपक्ष ही की माष्यकारने स्वयं व्याख्याकी हे एेसा स्पष्ट 
प्रतीत होता है) ॥ ( फिन्तु वातिककार के मतमे तो विज्ञेषधमेका निश्चय न होना दी संशशयरूप 
कायं ओर उसके समान धर्म॑ज्ञानादि कारणों की समानरूपता है । क्योकि यदि माष्यकार के मत 
से उत्पत्ति होना ही कार्यं तथा कारण कौ समानता मानौ जाय, तो अपकाशादि नित्यद्रव्यो मे वह 
समानरूपता नदीं वन सकने से उनमें कारणता न दौ सकेगी, यही भाष्यकार के मत पर वातिककार 
को अश्रद्धा (श्रद्धान दोनेका) बीज दहै ॥ ( आगे पूर्वपक्षी ते 'विदेषधमेःकेमी ज्ञान से संशय 
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संशयकास्णे संशये चेतदिति। एतेनानेकधमीध्यवसायादिति प्रतिषेधः 
परिहत इति । 

यत्पुनरेव दुक्तं “विप्रति पन्त्यठ्यवस्थाध्यवसायाच न संशयः इति ? 

पथकथ्रवादयोर्ग्याह्तमर्थबुपटमे विशेषं च न जानापि नोपलसे येनान्यतर- ` 
मवधारयेयम्‌ ; तत्कोऽत्र विशेषः स्यादेनेकतरमवधारयेयसभिति खशयो विगप्रति- 
पत्तिजनितोऽयं न शक्यो विग्रतिपक्तिखम्प्रतिपत्तिमात्रेण निवन्तयितुमिति । 
एवस्रुपलब्ध्यनुपलब्ध्यठयवस्थाकृते संशये वेदितव्यमिति । 

यत्पुनरेतद्विग्रतिपत्तौ च सम्प्रतिपत्तेरिति ? विग्रतिपत्तिरव्दस्य योऽथः 
तदध्यघ्रस्ायो विचचेपापिक्षः संयहेत॒स्तस्य च समास्यान्तरेण न निद्रत्तिः । समानेऽ- 


होता है केवल उसकी सत्ता से नदीं “रसा समानधर्मं के समान विद्लेषधममसे भी संशय नदींहो 
सकता? देक्ती जो समानता सूत्रम दिखाई थी, उसकी मी समानरूप ही से खण्डन करते हए 
माष्यकार कहते है फर )-- इसी समानधमे से संचय दौनेकी युक्तिसे परवेपक्षीका वि्ेषधमे को 
लेकर खण्डन करने का-पक्ष खण्डितद्यो जाता, क्योकि समानधमंज्ञान के समान उपरोक्त 
युक्तियों सरे विद्ेषधमं के ज्ञाने मी सिडान्ती का संद्ययका लक्षण दो सकतादहै। (इस प्रकार 
दो प्रकार के संदायके लक्षणकी सिद्धि दिखाकर तृतीय, चतुथ तथा पंचम लक्षर्णासे मी संशय 
(४ की सिद्धि दती है यह्‌ दिखाते हट भाष्यकार पुवपक्षी के उनके विषय के आक्षेप का अनुवाद कर 
उसका खण्डन करते हए कहते है कि)--जो यह पुनः पूत्पक्ती ने कदाथा कि--प्पृवंमें 

| 1. ६» विप्रतिपत्ति के संप्रतिपत्ति होने के कारण तथा उपर्न्धि एवं अनुपर्ल्धि की अव्यवस्था कि 
1.41: ज्ञान से संय होने के कारण केवर उनके रहने से संदाय नीं होता एेसा?” उसके क्रम से उत्तर 
५, यह है कि विरुद्ध दो प्रकार के आत्मा तथा नहीं हैः इन दो प्रवाद्‌ ( मतौ ) मै अस्तित्व 
14 होना ) तथा नास्तिता (नदहोना) रूप आत्मा मेँ विरुद्धधमंको जान रहार्हू, किन्तु उनं 
।  दोनोँमँसे णक 'जात्मा है तथा नदीं है" र्ते एक मतका साधक सुञ्ञे कोई विदेष धमे का ज्ञानं 
। {4 नहीं हे ( अर्थात्‌ नहीं प्राप्च कर रहा हर जिसतेदोमेसे एक पक्षका निश्चय करूकि आत्मादहे 
अथवा नही । तो इन दोनो पर्षोमेँ सै क पक्ष को सिद्धं करने वाला रेसाकौनसा विक्नेष धमे 
होगा, रेसा “आत्मा है तथा नहीं है" इस प्रकार की दो चिप्रतिपत्ति ( विरुद्धपक्षोौ ) से उत्पन्न भया 
हया संदायरूप अथं केवल धविप्रतिपत्ति के ज्ञानते समीप रहने वारे तीसरे पुरुष को उसे 
 संप्रतिपत्ति ( यथार्थ॑ज्ञान ) मानकर परवपक्षीने दिये हृएसंशयकेन दो सकनेका दोष नहीं 
सकता । इसी प्रकार उपर्व्धि तथा अनुपरलव्धि की अब्यवस्थार्ओं से उल्यन्न होने वलि संशा के 
विषयमे मी पृवपक्षी के मत का खण्डन जान केना चादिये। (जगे विप्रतिपत्तौ च संप्रतिपत्ते" 
विप्रतिपत्ति के मी संप्रतिपत्ति दने से इस तृतीय सूत्र मे पूवपक्षी ने दिखाये हृए पूवपश्च का खण्डन 
करते हृ भाष्यकार अनुवाद करते हैँ किं )--जो यदह “विप्रतिपत्तिकेमी यथाथंज्ञानके कारण 

। वह संप्रतिपत्ति होने से यदि सिद्धान्ती विप्रतिपत्ति से संदाय मानता दतो संप्रतिपत्तिसे हौ सशय 
४६ होता है रेता उसका मत दोगा यद्‌ कदा था, उसका उन्तर यह है फि ध्विप्र्तिपत्तिः इस शब्द 
9 1 जो विरुद्धपक्षरूप अथं है उसका ज्ञानविदेष धर्म के ज्ञान की अपेक्षा रखता हअ संदायका 
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संशयपरीक्षाप्रकरणम्‌ | सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ १३७ 
धिकरणे उ्याहताथां प्रवादौ विप्रतिपत्तिशब्दस्या्थः, तदध्यवसायश्च विशेषापेक्षः 
संशयहेतुः । न चास्य सम्प्रति शब्दे समास्यान्तरे योऽययाने संशयहेतुं निबतेते । 
तदिदमछृतवुद्धिसस्मोह्‌नसिति । 

. यलपुनः अठ्यवस्थात्मनि व्यवस्थितत्वाच्चाव्यवस्थायाः इति ? चंश्चयहेतो- 
रथेस्याप्रतिपेधादव्यवस्थाम्यनुज्ञानाच नियित्तान्तरेण च्चब्दान्दरश्ल्यना व्यथो । 
शाब्दान्तरकल्पना अव्यवस्था खलु अव्यवस्था न॒ अबत्यव्यवस्थात्सनि उ्यव- 
स्थितत्वादिति । नानयोरुपलब्ध्यनुपलब्ध्योः सहस द्विषयत्वं विश्ेषापेक्षं संशय- 


~~~ ~~~ ~~~ 


विप्रतिपत्ति कहते है । उनका विद्ञेषधमं ज्ञान की अपेक्षा रखने वाखा ज्ञान संशायका कारण दहोता 
हे। इस प्रकार इस विप्रतिपत्ति शाब्द की “संप्रतिपत्ति' रेसी दूसरो संशा करने से ( दूसरा 
नाम रखने से) वह ८ धिप्रतिपत्ति) संरायकी कारण नदीं है यह नहीं हो सकता । अतः रेरा 
पूर्वपक्षी काद्र नाम की योजना कर संशय का खण्डन करना न जानने वाके मूर्ख को केवल 
मोहित करना है, जतः तीसरे सूत्र का पूर्व॑पक्च मी अनुचित है । (अथात्‌ “विप्रतिपत्ति शब्द का 
अथ है मतमेद, उसके ज्ञान से जो विदेषधमज्ञान की अवेक्षा रखता है, संशय उत्पन्न होता दे 
यह्‌ विना विवाद के सिदध होने के कारण विप्रतिपत्ति" इस शाब्द का “संप्रतिपत्ति' रेसा दूसरा 
नाम रखकर जो पृवेपक्षी ने संशय का खण्डन क्ियाथा वह नहीं हो सकता । क्यों कि उक्त पिरुद्ध 
दोनों मर्तो मै 8 अपना-अपना मत वादी तथा प्रतिवादी को “संप्रतिपत्तिः यथाथेज्ञान रूप होने पर 
भी तीसरे समीप वेढे हट सुनने वे पुरुष के च्य ( आत्मा है तथा नहीं है ) देसे दोनो मत 
विप्रतिपत्ति ( विरूदज्ञान ) रूप नदीं है" यह ॒ भाष्यक्रार का गूढ आशय हं ।। ( आगे जब्यव- 
स्थास्मनि व्यवस्थित्वाच्चाव्य वस्थायाः अव्यवस्था के अपने स्वरूप में व्यवस्थित होने के क।रण 
संद्यय नदं हो सकता, इस प्रकार पृवपक्ची के चतुधे सूत्र के आक्षेप के विषय मे भाष्यकार उसका 
अनुवाद कर खण्डन करते हैः कि )--जो पूर्रपक्षी ने “उपलब्धि तथा अनुपटव्धि की अन्यवस्था 
८ व्यवस्था न होना ) अपने अव्यवस्था के स्वरूप में व्यवस्थित ( व्यवस्थायुक्त ) ह्योने के कारण 
व्यवस्था होने से भी अन्यवस्था से मी सिद्धान्ती के कहे चतुथं एवं पञ्चम संशय के लक्षण नहीं दो 
सक्त रेता कहा था, उसका! उत्तर एेसा है कि संशय के कारण अव्यवस्था रूप अथ का निषेध न करने, 
तथा अव्यवस्था के स्वीकार करने के मी कारण दूरे निभित्त से दूसरे शब्द की कल्पना ( पूेपक्षी 
करता है ) किन्तु अव्यवस्था इस शब्द मेँ “व्यवस्था इस दूसरे राबव्द की कल्पना करना व्यथे है । 
वयो जो अव्यवस्था इस नाम ते (व्यवस्था न होना) प्रसिद्ध है उसके अब्यवस्थारूप अपने स्वरूप मे 
निभधित होने के कारण वह व्यवस्था नहींहो सकती इस कारण उस (अन्यवस्था) का 
“व्यवस्थाः यह जो दूसरा नाम पूवेपक्षीने भयाद वह सवधा व्यथेही है! क्योकि उक्त 
उपलब्धि तथा अनुपलब्ध दोनों का सत्‌ (यथाथ ) तथा असत्‌ ( मिथ्या ) विषयों मे द्यौना, 
विदोषधमं के ददन की अपेक्षा रखता इञा संशय का कारण नहीं हीत रेसा प्रतिवादी 
( पूवपक्षी ) निषेध करता है, किन्तु जिस कारण अव्यवस्था अपने स्वरूप मे व्यवस्थायुक्त दै रेसा 
वहने से वह अपने ( अव्यवस्था) के स्वरूप को नदीं द्योड सकती, इस कारण पूेपक्चीने 
अन्यवस्था को मान लिया है। अतः पूर्वपक्षी द्वारा की हई यह्‌ अन्यवस्था एक मे व्यवस्थाल्प दूसरे 
शब्द की कल्पना से यह कई दूसरे विषय कगे षिध नहीं कर सकती, अर्थात्‌ अव्यवस्था शब्द्‌ का 
व्यवस्था नाम रखने से वह संशय की कारण नहीं है यह सिद्ध नहीं कर सकती ॥। ( आगे अन्तिम 
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देतु भवतीति प्रतिपिध्यते यावता चाठ्यवस्थाऽऽत्मनि व्यवस्थिता न 
तावताऽऽत्मानं जहाति, तावता द्यनुज्ञाताऽव्यवस्था । एवसिय क्रियसाणापि 
शब्दान्तरकल्पना नाथोन्तरं साधयतीति । 

यत्पुनरेतत्‌ तथाऽव्यन्तसंशयः तद्धमंसातत्योपपत्ते" इति, नायं समान- 
घमोदिभ्य एव संशयः । किं तर्हिं १ तद्विषयाध्यवसायाद्‌ विररेषस्खरतिसंहिता- 
दित्यतो नात्यन्तसंशय इति । अन्यतरधमीध्यवसायाट्रा न संशय इति ? तन्न 
युक्तं वि्चेषापेक्षो विसरः संय इति वचनाद्‌ । विशेषश्चान्यतरधर्मो न तस्मि्न- 
ध्यवसीयमाने विशेषापेश्षा सम्भवतीति ॥ & ॥ 
यत्र संशयस्तत्रेवसुत्तरोत्तरप्रसङ्गः ॥ ७ ॥ 


पांचवें सूत्र से पूवेपक्षौ के दिये संशय सदा होने ल्गेगा इस दोष क्रा खण्डन पूवेपक्षी के मतका 
अनुवाद कर भ।ष्यकार रेता करते है फि)-पृवेपक्षी ने जो--“उन समानधमं आदि संशय के 
कारणों के सव॑दा वतमान होने के कारण अत्यन्त (सदा) संशय दहदोने लगेगा ेसा कहा था, 
उसका उत्तर यह दहै कि यह केवर समानधमं आदिकं के रहनेसे दी संशय नहींदहोता। 
( प्रश्च )- तो किससे होता दै-( उत्तर ) ( विद्ेष धर्मौ के स्मरण से सहित )--उन समानधमे 
आदि संदाय कारणों केज्ञानसे संशयदहोतादहै, इस कारण सदा संशय न होगा, क्योकि विशेष 
धमं काज्ञान होने पर संङ्यनरदहेगा। (तथा पवेपक्ची ने प्रथम सूत्रम यदजो कहाथाकि. 
षो मेँसे किसी एक धमंके वतमानदोने सेद्दी संय नदीं द्योता, किन्तु उस्केज्ञानसे 
होता है ठेस पूवंपक्षो का कहना भी संगत नदीं है, स्योकि विरोषधमं के ज्ञान की अपेक्षा करने ` 
वाङ विमदो ( विरुदधकोटि के ज्ञान को ) संशय कहते देँ एेसा संशय के लक्षण सूत्र मँ सिदान्ती 
के मत से कदागयाहै। जिसमेदोमे से (कके धमं को विेषधमं रेता कहते दै, उसका, 
निश्चय होने पर विदोषधमं के दशन की अपेक्षान होने के कारण संशय नहीं रह सकता अतः इस 


 पूवपक्षी का कहना असंगत है ॥ £ ॥ 


अतः उपरोक्त प्रकार से संशाय पदां का खण्डन करना अनुचित है, इस आदाय से 
सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार कहते द कि-- 

पद्पदार्थं = यत्र = जिसमे ( जिस प्रमाणादि पदार्थौ की परीक्षा मेँ) संशयः = सदेह हो, 
तत्र तत्र = उस उस का परीक्षा मँ, प्रतिवादी द्वारा संशय का निषेध करने पर, उत्तरोत्तरप्रसङ्गः = 
समाधान करना है ॥ ७॥ 

भावाथ = संशाय के समान जिस-जिस शास्र अथवा कथाम सन्देहपूर्वक परीक्षा की जाय 
उसमे प्रतिवादी के संदाय का निषेध करने पर॒ समाधान करन। चाद्ये, इसी कारण सबसे प्रथम 
संदाय की दौ सूत्रकारने परीक्षाकी दहै। (इसत सूत्रका आगे दिखाए अनुसार भाष्यकार ने 
यथाश्चत जथ का स्पष्टीकरण किया ह किन्तु परिद्युद्धिकार उदयनाचायं ने “जिस पदाथ के भिषयमें 

देह हौ उसी की परीक्षा करनी उपयुक्त है, प्रयोजानादि पदार्थ की उनसे करिस्ी का संशय न 

होने कै कारण परीक्षा की कोद आवदयकता नदीं है अथवा ध्यन्न यत्र संशयः इस 
समान उक्ति सेप्रयोजनादिकोंकीमी परीक्षादहो सकती दहै, क्योकि जहां कीं संशय दो वडां 
उत्तर उत्तर प्रसङ्ग करना, अर्थात्‌ अगे-आगे प्रयोजनादि पदार्थौमें भी इसी प्रकार प्रसङ्ग करना 
च्वाहियेः एेसा इस सूत्र का भाव प्रगट करिया दै )॥ ७॥ 
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यत्रयत्र संद्ययटूर्विक्रा परीश्चा शाखे कथायां वा, तच्रतत्रैवं संशये परेण 
म्रतिपिद्धे समाधिवीच्य इति अतः सवंपरीक्षाव्यापित्वात्‌ प्रथमं संशयः 


परीक्धित इति ॥ ७ ॥ 
इति सप्रभिः सेः संशयपरी्छाप्रकरणम्‌ । 


अथ प्रमाणपरीक्षा- 
प्रत्यक्षादीनासगप्रामाण्यं तरेकास्यासिद्धेः ॥ < ॥ 


( सूत्र की व्याख्या करते हए माष्यक।र कहते है रि )-- जिस-जिस स्थम हास अथवा 
वादादि कथाओं में संशयपूवेक परीक्षा हो, उस-उस स्थरूमे संशय का प्रतिवादी के निषेध करने 
पर समाधान कहना च।दिये । इसी करण संपूणे परीक्षाओं में व्यापक होने के कारण दही संदाय की 
प्रथम परीक्षाकीदहे॥७॥ 

(२) प्रमाण सामान्यपरीच्ता भकरण 

(इस प्रकार सम्पूण परीक्षाओं मेँ आवदयक होने के कारण ( संद्ययकी परीश्चा करने के 
पश्चात्‌ षोड पदार्थो मेँ प्रथम प्रमाण परीक्षा करने वाले सूत्रकार के आक्षेप सूत्र कौ 
अवतरणिका देते इट भाष्यकार कहते हें कि )-अव (संशय की परीक्षाके पश्चाद्‌ ) प्रमाण 
पदाथकी परीक्षाकी जाती है-( यद्यपि यहां पर आथिकक्रमसे संशय की परीक्षा करनेमें 
उदेदा के क्रममेंबाधजा जाता हे। किन्तु प्रमाणादिकों म तो बाध का कारण नदहोनेसे 
उदेश के क्रम के अनुसार प्रमेयादि पदार्थो के पूर्वमे प्रमार्णोकीही परीक्षाकरना उचित दहै \ 
उसमें भी प्रथम प्रमाणोँके सामान्य रक्षणक परीक्षा की जाती है, क्योकि सामान्य रक्षण 
पूव॑क ही उनके विशेष लक्षणो को परीक्षा करन। उचित हे जिसमे (उपरूड्धि साधनं प्रमाणम्‌? 
ज्ञान के साधन प्रमाण होते हैँ यह प्रत्यक्षादि प्रमाणो का सामान्य रक्षणदहै, जो प्रत्यक्षादि प्रमाणा 
मे रहता है ) ( उसमें पवेपक्तौ के मत से प्रत्यक्षादि प्रमाणो के प्रमाण होने पर आपत्ति दिखाते 
हए सूत्रकार कहते है )-- 

पद्पदार्थ- प्रत्यक्षादीनां = प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा चखाब्द में, अप्रमाण्यं = प्रमाणत 
नहीं हो सकती, त्रैकालस्यासिद्धेः = उनके प्रमेय पदाथा ' के पूवे, उत्तर तथा समान कार ेसी त्रिका 
मे सिद्धि न होने से॥ ८ ॥ 

भावार्थ- सिद्धान्ती के माने हए प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा छब्द ये चारों प्रमाण नहीं 
हो सकते, क्योकि इससे सिद्ध होने वाके प्रमेय पदार्थो के पूवे, उत्तर तथा समान कार मेये सिद 
नहो सकने के कारण त्रिकाल मै सिद्धि नदीं दो सकती ॥ ( यहां माध्यमिक बौद्ध पूवपक्षी का 
यद्‌ आद्य है-किं यद्यपि काल्पनिक होने से सम्पूण संसार षिचार के योग्य नहीं हे, अत हमारे 
मत म कोई प्रमाण मी विचार योग्य नहीं दहै, तथापि लोक मे प्रसिद्धजो प्रमाणरहै, उन्दींसे 
विचार करने पर वे विचार योग्य नहीं ठहरते वह यह प्रमाणो काही अपराध है जो अपने विरोध 
से नहीं रह सकते, इसमे हमारा कोह अपराध नहीं है, क्यो कि-- प्रत्यक्षादिकं का प्रमाण्रूग से 
व्यवहार नदीं दो सकता, कारण यदह कि वे तीन। कालों मे पदार्थः का प्रतिपादन नहीं कर सकते 
जो एेसा होता है उसका प्रमाणसूप से व्यवहार नहीं होता जसा चद ( सत्ते) का सींग वसा 
यह प्रमाण पदार्थं है, अतः वैसा ( प्रमाण) व्यवहार के योग्य नहीं हैः रेसा हम अलुमान दर 
प्रमाण पदार्थो का संसार से व्यवहार नदीं दो सकता ८ यह सिद्ध कर सकते है ) ॥ ८ ॥ 


॥ 3, न्यायदद नम्‌ ॥ 2.01 १0 "10 २२ सरू> ८-१० 
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ब्रत्यक्षादीनां त्रमाणत्वं नास्ति, तरैकराल्याचिद्धेः पू्ौपरखहमावादुपपत्त- 
शिव्यथेः 1] = ॥ 
अस्य खामान्यवचनस्याथेविमागः ?-- 
पूवं हि प्रमाणसिद्धौ नेन्द्रिया्थसनिश्ासस्यक्षोत्पत्तिः ॥ ९ ॥ 
गन्धादिविषयं ज्ञानं प्रव्यक्रंः तद्यदि पृक्तः पश्चाद्रन्धादीनां सिद्धः १ नेद्‌ 
गन्धादिसन्निकपीदुत्पद्यत इति ॥ ६ ॥ 


पश्चात्‌ सिद्धौ न प्रमाणेभ्यः प्रमेयसिद्धिः ॥ १० ॥ 


( अष्टम सूत्र कौ पूवपक्ती के अभिप्राय से दका द्विखाति हए भाष्यकार कहते हें पि )--प्रत्यक्च, 
अलुमानादि सिद्धान्ती के प्रथमाध्याये कंडे प्रमाण नहींदहो सकते, क्यकि उनकी प्रमेय 
८ सिद्ध करने योग्य ) पदाथ की त्रिका में सिद्धि नदींद्ो सकती, ( अर्थात्‌ प्रमेय के सिद्धिके 
पूवं, पश्चात्‌ तथा साथमे रहना सिदध नदीं दयो सकता यह्‌ पूेपक्षि मत के सूत्रकाञथेदहै)॥८॥ 
( आगे नवम सूत्र का अवतरण देते हृद्‌ भाष्यकार कते हे फ )- इस अष्टम सूत्रम पृवपक्षी 
सत के सामान्य रूप से उक्ति के अथं का यह विभाग ( व्याख्या ) है-- 
॥ पदपदार्थ- पूर्व = प्रमेय के पूर्वकाल मँ, दि = क्योकि, प्रमाणसिद्धौ = प्रत्यक्षादि प्रमाणो की 
„ सिद्धि मानने पर, न = नदीं होगी, इन्द्िया्थ॑सन्निकर्षात्‌ = इन्द्रिय तथा पदाथे के संयोग सम्बन्ध- 
रूप सन्निकषं से, प्रत्यक्ोत्पत्तिः = प्रत्यक्ष की उत्पत्ति होती है ॥ ९ ॥ , 
<. आावार्थ- “न्ञान होता है श्रमाणः 1 उसके सम्बन्ध से प्रमेय" जर्थै' हे यह कहा जाता है। 
अतः यदि प्रत्यक्ष नामक प्रमाण प्रमेय (अधे) से पूरवेकाल मेँ उत्पन्न होताहैतो प्रमाणसे पूषकालमं 
चह पदा्थंन होने के कारण इन्द्रिय तथा पदाथ के सन्निकषं से उत्पन्न दोनेवाञे ज्ञान को प्रत्यक्ष 
कहते है" रेसा प्रथम अध्याय मेँ वणन किया हआ सिद्धान्ती का प्रतयक्ष.का लक्षण नहीं हो सकता ॥ 
(प (नवम पूर्वपक्षी के सूत्र की माष्यकार व्याख्या करते दं शि )-“गन्ध, रूप आदिकं को 
विषय करने वलि ज्ञान को प्रत्यक्च प्रमाण कहते है, वह यदि प्रमेयपदा्ेके पूवेकालमें हो, ओर 
८८4 \ उसके पश्चात्‌ गन्धादि विषयो की सिद्धि होतीदोतो वह प्रमाण के पूवकाल मेँ गन्धादि विष्यो के 
न हीने के कारण इन्द्रिय तथा गन्धरूप विषय के संयुक्तसंयोगरूप सन्निकषे से उत्पन्न नहींदो 
सकता, इसत कारण प्रमेय कै पूर्वकाल मेँ प्रमाण को न्दी मान सकते ॥ ९ ॥ 
॥ (इस प्रकार प्रमेयके पूर्वकाले प्रमाण के रहने की असम्भावना दिखाने के पश्चात्‌ ` 
उन्तरकाल मे भी- प्रमाण नदीं रद सक्ते यह सिद्ध करने के यिय पूरेपक्षौ के मतसे सूत्रकार 
¢ पद्पदार्थं = पश्चात्‌ = प्रमेयपदा्थ कै उत्तरकाल मे, सिद्धौन्प्रमाण की सत्ता माननेपर, 
नन होगी, प्रमगिभ्यः = प्रत्यक्षादि प्रमाणो से, प्रमेयसिद्धिः = प्रमेय पदाथ की सिद्धि 
(1 (न द्योमी)।। १० ॥ ५ 
८ भावार्थं = ओौर यदि पूर्वकाल मे प्रमेय तथा उत्तरकारमें प्रमाण मानाजायतो प्रमाणकेन † 
( दोनेकै कारण किससे जाना हआ पदाथ प्रमेय (जानने योग्य) हेला सिद्धहोगा क्योकि 
44 „ ्रवयक्षादि प्रमाणो से जाना गया ही पदाथ प्रमेय ( जानने योग्य ) है यद सिद्ध दोता दहै, अत्तः 


-~--- 


"==--~-~ 


र 


6 ॥ । श्रमाण प्रमेय पदाथ के उत्तरका मँ भी नहीं माना जा सकता । ( अथात्‌ यद्यपि प्रमेयपदाधे का (६: ४ 
। स्वरूप प्रमाण के अधीन नदीं है तथापि उस पदां मेँ प्रमेयता ( जानने की विषयता ) प्रमाणक. 4 
श 0 
0. , १ व 1 ६ 
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असति प्रमाणे केन प्रमीयसाणोऽथेः प्रसेयः स्यात्‌ प्रमाणेन खलु प्रमीय- 
णोऽथः प्रमेयसित्येतत्सिभ्यति । १८ ॥ 

युगपस्सिद्धा प्रत्यथेनियतत्वात्‌ क्रमचर्तित्वाभावो बुद्धीनाम्‌ ॥११॥ 

यदि प्रमाणं प्रसेयं च युगपद्धवतः ? एवमपि गन्धादिष्विन्द्रिया्थेषु ज्ञानानि 

प्रवयर्थनि यतानि युगपत्सम्भवन्तीति ज्ञानानां प्रत्यथेनियतत्वात्‌ करमचरत्ति- 

त्वाभावः । या इमा बुद्धयः क्रमेणार्थेषु वत्तन्ते तासां करमचरत्तित्वं न संभवतीति । 

व्याघातश्च युगयज्‌ ज्ञानानुत्त्तिमनसो लिङ्गम्‌" (अ-> १ आ १ सू १६) 


अधीन होने के कारण वह्‌ प्रमेय यदि प्रमाणके पूवेकार्में होतो उसमें प्रमाण के सम्बन्ध के 
कारण प्रमेयता न हौ सकेगी यह पूवेपक्षीके सूत्रका अथे है, अतः प्रमेय के उत्तरकारूमेमी 
प्रमाण रहते हैँ यद सिद्धन दहो सकेगा ।॥ १० ॥ 

( १० सूत्र की भाष्यकार पूवेपक्षी के मतरे व्याख्या करते दहं कि )- प्रमेय के पूवंकारुमें 
प्रत्यक्षादि प्रमाण के न रहने पर किससे जाना गया पदाथे श्रेयः ( जानने योग्य ) है यदह सिदध ,. 
होगा । करयोकि प्रमाण से जान! गया इञ हयी पदाथ श्रमेयः ८ जानने योग्य ) है यह सि हो 
सकता टै 1 १० ॥ 

( इस प्रकार प्रमेय के पूवे तथा उन्तरकार्में प्रमाण के माननेसे दोष दिखाने के पश्चात्‌ 
एक ही समयमे प्रमाण त्तथा प्रमेय मानने में दोष दिखाते हए पूवेपक्षीके समतस्े सूत्रकार 
कते हैँ कि )-- 

पदपदार्थ--युगपत्सिद्धौ = प्रमाण तथा प्रमेयपदाथे की एक दही काठ मे सत्ता मानने पर, 
प्रत्यधैनियतत्वात्‌ = प्रत्येक विषय मेँ नियमित न होने के कारण, क्रमवृत्तित्वाभावः = क्रमसे होते 
का अभाव दहो जायगा ॥ ११ ॥ 

भावार्थ- यदि पुवंकारु. तथा पश्चात्‌ कारू मे प्रमेय से प्रमाण की सत्ता मानने पर 
( उपरोक्त ) दोष आने के कारण प्रमेय तथा प्रमाण दोनोंकौी एक काल मेँ सत्ता मानी जायतो 
बुद्धिर्यो ( ज्ञानो ) के प्रस्येकं विषयमे नियत होने के कारण, ज्ञान क्रम सरे होते दहै यहन वन 
सकेगा? ( अर्थात्‌ अनेक विषय के ज्ञान एक्‌ कारमं होने ल्गेगे ( अर्थात्‌ एक क्रारूमे प्रमेय तथा 
ग्रमाण विषयक ज्ञान होने से प्रत्यक्ष का विरोध दोगा क्योकि एक समयमे एकदही विषय का न्ञान 
होता है । तथा ध्युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिमेनसो लिङ्गम्‌" एक कार मेँ अनेक ज्ञान होना मन का साधक 
है, इस आद्य का सिद्धान्ती में मी विरोध ह्योगा ( १।१।१६ ) । 

८ रकादद्च सूत्र की व्याख्या करते हए माष्यकार पूवेपक्षौ के मत से प्रमाण तथा प्रमेय दोनों 
एक काल मे भी नहीं माने जा सकते, इस आश्य से व्याख्या करते है फि )-- "यदि प्रमाण तथा 
प्रमेय मी युगपत (एक कालमें) होत्ेहै तो घ्राण मादि इन्द्रियों के विषय गन्ध आदिकों के 
प्रत्येक विषय के ज्ञान मी एक कारमं हो सकेगे इस कारण ज्ञानो के प्रत्येक अपने विषय मे नियत 
होने के कारण नज्ञानोंकाक्रमसेह्योनान हो सकेगा । अर्थात्‌ जो यह बुद्धियोँ घ्राण आदि ८ ज्ञान ) 
क्रम से अपने-अपने विषयों मे होते दैः वह उन बुदधियों (ज्ञानो )में क्रमसे होना न हो सकेगा, 
इस कारण ( एक काल में प्रमाण तथा प्रमेय की सत्ता नहीं मानी जा सक्ती । तथा श्युगपञ्च्ाना- 
जुर्पत्तिम॑नसो लिङ्गम्‌ ८ १।१।१६ ) एक काल में ` अनेक ज्ञान न होना ही भीतरी मनरूप इन्द्रिय 
का साधक है, इस सिद्धान्ती का मन का लक्षणका विरोध होगा) प्रमाण का पूै, उत्तर तथा एक 
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इति । एतावांश्च व्रमाणप्रमेययोः सद्धावविषयः स॒चानुपपन्न इति । तस्मा- 
त्प्रत्यक्षादीनां प्रमाणत्वं न सम्मवतीति 

अस्य समाधिः--उपलच्धिहेतोर्पठब्धिविषयस्य चार्थस्य पूर्वापरसहमावा- 
नियमादथाद्दनं | विभायवचनम्‌ । कचिदुपलब्िदेतुः पूवं पश्चादुपलन्धि- 
विषयः यथाऽऽदित्यस्य प्रकाश उत्पद्यमानानाम्‌ । कचिप्पृवेमुपलब्धिविपयः 
पश्चाटुपलग्धिहेतुः यथाऽवस्थितानां प्रदीपः। कचिदुपलब्िहेतुरुपलब्धि- 


विषयश्च सह भवतः यथा धूमेनमरेग्रहइणसिति । उपलव्धिदेतुश्च प्रमाणं, प्रमेयं 

तूपलब्धिविषयः। एवं प्रमाणप्रमेययोः पूवोपरसहभावेऽनियतो यथाऽर्थो दृश्यते 
(~. [क र [क (~ 

तथा विभञ्य वचनीय इति । तत्रेकान्तेन प्रतिषेधानुपपत्तिः । सामान्येन खलु 


विभञ्य प्रतिषेध उक्त इति । 


काल मेँ होना इतना ही प्रमाण तथा प्रमेय के सद्धाव (रहने) का विषय हो सकता है, जो पृवे दित 
पूवंपक्षी के तीनों सूर के अनुसार दौ नदीं सकता । इस कारण प्रत्यक्ष आदिक मेँ प्रमाणता (प्रमाण 
होने का) सम्भव नहीं हो सकता, अतः सिद्धान्ती का प्रथमाध्याय में वणेन किया हुआ प्रत्यक्षादि 
चार प्रमाणो का प्रमाण होना असम्भव है इस प्रकार पवपक्षी के आक्षेप का आद्याय है ॥ 

८ सूत्र वारा पूर्वपक्षी के आक्षेप का समाधान दिखाने के ल्यि भाष्यकार उक्त उन आक्षेपो का 
स्वतन्त्ररूप से क्रम से उन्तर देते हैः कि)--इन तीन सूरत म कदे हए पूवेपश्च का रेसा समाधान है-- 
कि उपलब्धि ( ज्ञान ) के कारण प्रमाण तथा ज्ञान के विषय प्रमेयरूप पदाथैका भी पू्वेकार, 
उत्तरका एवं साथमे होने का नियमन होने से जैसा ( पूवैकाल उत्तरकाल, तथा साथमे होना). 
देखने मे अता है वैसा विमाग (पृथक्‌-पृथक्‌ ) कहा जाता है (दस वाक्य को कुच विद्वान्‌ सूत्र मानतते 
हैं पर इसमे कदं प्रमाण न होने से सत्र मानना असङ्गतदै) क्योकि फिसौ स्थरूमेंज्ञानका 
कारण प्रमाण प्रमेयपदार्थं के पूवैकार्म होतादै। प्श्वात्‌ ज्ञान का विषय प्रमेयपदाथदहोताहे, 
जिस प्रकार उत्पन्न होने वाले पदार्भी के पूव मेँ उनको प्रकाशित करने वाला सूयं का प्रकाश उनके 
पव॑ मे रदता है जौर किसी स्थल मँ ज्ञान का विषय प्रमेयपदाथ पूर्वकाल म रहता है ओर उन्तर- 
काल में ज्ञान का साधन प्रमाण रहता है । लेते अन्धकार मे पिले से रहने वाले घट आदि प्रमेय 
पदाथ पूवैकाल मँ रहते दै ओर पश्चात्‌ वर्द काया हआ ज्ञान का कारण दीपक उत्तर काल म आता 
है, जिससे घटादि पदां जाने जाति दँ ओर किसी-किंसी स्थल्मं ज्ञानसाधन प्रमाण तथा ज्ञान का 
विषय प्रमेय पदार्थं जी, साथदहीमे रहते दैः । जिस प्रकार वतमान धूमखूपज्ञानके कारणसे 
वतमान ही अग्निरूय प्रमेयपदा्थं का ज्ञान एककालमे होते है, जितम ज्ञान का सधन 
प्रमाण तथा ज्ञान का विषय प्रमेयपदार्थं कहा जाता है! इस उपरोक्त तीनों प्रकारो के दिखाई 
देते के कारण प्रमाण तथा प्रमेय का पूर्व, उत्तर, तथा एककाल मेँ रहने का नियम न दोने से जेसा 
जिस स्थल मे उक्त तीनो प्रकारो मै सेजो प्रकार दिखाई देता दै वेसा प्रथक्‌ पृथक्‌ कना चाये, 
इस कारण पूर्वपक्षी ने उक्त तीनों पर्ष मेँ से एक-एक का नियम मानकर जो दोष दिये ह वह नहीं 
हो सकते । क्योकि पूवपक्षी ने विवेचन न कर सामान्य रूप से निषेव किया हे । यर्दा पर माष्यमें 
“खलं अविभञ्य? विवेचन न कर, यदी पाठ संगत है, क्योंकि पूवेपक्षी ने प्रमाणसामान्य तथा प्रमेय 
सामान्य क्तो केकर पदार्थाः के अवस्थायिदेषौ का विचार न कर ही सम्पूणं प्रमाणो का निषेध का 
डे, अतः भाष्यकार ने यों “खल्धं विभज्य' रेता जो पाठ माना है वद असङ्गत समञ्चना 
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तसाख्याहेतोच्चेकाल्ययोगात्तथामूता समाख्या यत्पुनरिदं पञ्चास्सिद्धावसति 
प्रमाणे प्रमेयं न सिध्यति प्रमाणेन प्रमीयमाणोऽथः प्रमेयमिति विज्ञायत 
इति ? प्रमाप्रमाणमिस्येतस्याः समाख्याया उपलब्धिेतुत्वं निमित्तः तस्य 
च्रैकाल्ययोगः | उपलब्धिमकापींडुपलन्धि करोति उपलब्धि करिष्यतीति 
समाख्याहेतोलेच्ाल्ययोगात्‌ समाख्या तथाभूता प्रभितोऽनेनाथेः प्रमीयते प्रमा- 
स्यत इति प्रमाणप्‌ । प्रमितं, प्रमीयते, प्रमास्यते इति च प्रमेयम्‌ । एवं सति 
भविष्यत्यस्मिन्‌ देवत उपलब्धिः । प्रमास्यतेऽयम्थः प्रमेयमिदमित्येतत्सर्व 
भवतीति । 

जेकाल्यानम्यनुजाने च व्यवहारानुपपत्तिः । यश्चैवं नाभ्यनुजानीयात्‌ तस्य 
पाचकमानय पद्ेयति, लावकमानय लविष्यतीति व्यवहारो नोपपद्यत इति । 


चादिये )॥ ( आगे विना व्यापार के, प्रमाणादिकों से प्रमेय पदार्थ सिद्ध होता है रेसा सम्भव न 
होने के कारण प्रमाणादि शब्दों में त्रिकाल का सम्बन्ध होने से त्रिकारूता सिद्ध होती है इस आश्य 
से आगे भाष्यकार कहते कि)-प्ंक्ञा शब्द्‌ के प्रवृत्ति के कारणरूप जाति, युणतथाद्रव्यमें 
त्रिकाल का सम्बन्ध होने के कारण संज्ञा खाब्द मी भिन्नताका सम्बन्ध रखता दहै ( अर्धात्‌ संज्ञा 
शाब्द के प्रवृत्त होने के कारण जाति, युण तथा द्रव्य उनमें भूत, भविष्य ओर वत॑मान रेते तीनों 
कालों का सम्बन्ध होने के कारण संज्ञा दाब्द भी त्रिका का सम्बन्ध रखते हे, ओर कारक आदि 
संज्ञाकातो क्रिया विदेषण होने पर भी केवल क्रिया से प्रयोग नहीं किया जाता, ्जिन्तु क्रियाकी 
कमी से वह राक्ति स्वरूप तथा सहायक सम्बन्ध इन दोनों को छोड़कर दूसरी नहीं होती एसा नैया- 
चि्कोकामतहे)॥ इस प्रकार संज्ञाशब्दो में त्रिकाल के सम्बन्ध को सिद्ध कर क्रमसे पूर्वपक्षी के 
दिए हए अशक्षिपाका अनुवाद वक खण्डन करते हे फि)--जो पवेपक्षी ने यह कहा था क्रि यदि प्रमाण 
म्रमेय के पश्चात्‌ माने जार्यै तो विना प्रमाणक प्रमेय की सिद्धिन हो सकेगी, क्योंकि प्रमाणसे जाने 
वाढ पदार्थंको ही प्रमेय कहते है, ठेसा जाना जाता है । इसका उत्तर यह है फि- प्रमाणं इस 
ज्ञा का जिभित्त है ज्ञान का कारण होना उसमें भूत, भविष्य तथा वतमान पेते तीनों कार्लो का 
सम्बन्ध है । क्योकि ज्ञान क्रिया ८ जाना था ), जानता है, जानेगा, इस प्रकार प्रमाण इस समाख्या 
(संज्ञा) के कारण तीनों कार्ल का सम्बन्धदहोनेके कारण श्रमाण' यह संज्ञा भी चरिकाल के 
सम्बन्ध को रखती है यह सिद्ध होताहै। क्योकि भिससे पदाथ जाना गया, जाना जाता है, 
जाना जायगा इस कारण प्रमाण कहाता हे । तथा जाना गया, जाना जाता है, तथा जाना जायगा 
वह्‌ प्रमेय कडाता है । रेसा होने से इन पदार्थो के कारण ( प्रमाण ) से उपलब्धि ( ज्ञान ) दोगा, 
यह पदाथ जाना जायगा, यह्‌ प्रमेय दै यह सव व्यवहार हो जाता है, इस कारण पूवेपक्ची का 
आक्षेप असङ्गत है )। ओौर उक्त प्रकारं से संज्ञके निमित्त ये चिकाल सम्बन्ध कै कारण यदि 
संज्ञा मं त्रिकाल का सम्बन्धन माना जयतो कोद संस्तार का व्यवहारन वन सकेगा ।जो 
देता नदीं मानेगा उसके मत मेँ “पाचक (रसोई करने वे) फो बुला, वह रसोई 
पकावेणाः घास काटने वेको ठे आमो वह घास काटेगाःः इत्यादि व्यवहार न बन सकेगे, इस 
कारण भौ पूवेपक्षी का आक्षेप अयुक्त है । (आगे के सूत्रके द्वारा विकार के सम्बन्ध कौ अनुपपत्ति 
ङ्प दिये हृद परूवेपक्षौ का समान उत्तर देने के छ्यि माष्यकार भूमिका वाधते हए कहते है भि )-- 


जाय तो निषेध योग्य प्रत्यक्षादि प्रमाणो को मानने के कारण पूवेपक्षी का निषेष व्यथे हो जायगा । 


१४४ न्यायदंनम्‌ [ ० १, ० २, सूः ११-१२ 


क क क शक 


श्रत्यक्षादीनासग्रासाण्यं तरैकाल्याचिद्धे (अ० २ आ० १ सर ८) रित्येव 
सादिवाक्यं प्रमाणप्रतिपेधः। तत्रायं प्रष्टव्यः ? अथानेन प्रतिपेघेन भवता किं 
क्रियत्‌ इति ¶ क्रं सम्भवो निवत्यते अथासम्भवो ज्ञाप्यत इति । तद्यदि सम्भवो 
निवत्यते सति सम्भवे प्रत्यक्षादीनां प्रविपेधालुपपत्तिः, अथाऽसम्भयो ज्ञाप्यते 
प्रमाणलक्षणप्रा्रस्तहिं प्रतिषेधः प्रमाणासस्भवस्योपलब्धिदेतुस्वादिति ॥ ११॥ 

कि चातः ? 
व्रकाल्यासिद्धेः प्रतिषेधानुपपत्तिः ॥ १२ ॥ 

अस्य तु विमागः। पृं हि प्रतिषेधसिद्धावसति प्रतिषेध्ये किं तेन प्रति- 
पिध्यते॥ पश्चात्‌ सिद्धो प्रतिपेध्यासिद्धिः प्रतिपेधाभा वादिति युगपत्सिद्धौ प्रति- 
पेध्यकिद्धयभ्यनुज्ञानादन्थंकः प्रतिषेध इति । प्रतिषेधलक्णे च वाक्येऽनुप- 
पद्यमाने सिद्धं प्रव्यक्षादीनां प्रमाणत्वमिति ॥ १२॥ भ 


~~~ ~~~ ~~~ 


^पृव॑पक्षी का “प्रकाल सम्बन्ध कौ असिद्धि के कारण प्रत्यक्चादिक प्रमाण नहीं है इत्यादि वाक्य 
प्रमाणो का निषेधरूप है । उसमें पुर्वपक्षी को हमारा यह प्रश्च है--किं इस निषेध के द्वारा आप 
क्या करना चाहते दै, क्या प्रत्यक्षादि प्रमाणो के हो सकने का निपेध करना चाहते दँ । अधवा 
असम्भव (न हो सकना ) जानते हे । यदि प्रथम पक्से प्रत्यक्षादि प्रमाणोँकेदो सकने का 
निषेध करना चाहते हैः तो उनका सम्भव रहते प्रत्यक्षादि प्रमाणो का सवेथा निषेध नहीं हो सकता } 
ओौर यदि दवितीय पक्ष से प्रव्यक्षादि्को का सम्भव है यदह जनाना चाहते दें तो आपका निषेध भी 
प्रमाणो के लक्षण ( स्वरूप) आ जाता दै, क्योकि प्रत्यक्षादिकं मे प्रमाण का असम्भव उपलब्िं 
८ प्रत्यक्षादि प्रमाणकेज्ञान) काकारणदहं।। ११ ॥ 

( प्रक्च )--इसपे ( इस सिद्धान्ती के कथन से) क्या? (तो इस्तका उत्त८ सूत्रकार 
देतेहेंकि)- 

पदपदार्थ- त्रेकाल्यासिद्धेः = त्रिकाल सम्बन्ध के न होने के कारण, प्रतिषेधानुपपत्तिः = 
पृवेपक्षी का निषेष नहीं बन सकता ॥ १२ ॥ | 

भावार्थ वर्योकि पूर्वंपक्षी प्रतिषेधरूप प्रमाण पूवैमदहोतो भिना निषे के किसका निषेध 
किया जायगा । यदि प्रतिषेध पश्चात्‌ साना जायतो प्रिषेधकेन होनेके कारण प्रतिषेष योग्य 
( प्रव्यक्षादिकों का अप्रमाण दोना) न वन सकेगा । ओर यदि प्रतिषेधरूप प्रमाण तथा प्रतिषेष 
योग्य ( प्रत्यक्षादिर्को का प्रमाणन होना) दोनो एक कारम माने जांयतो प्रतिषेध योग्य 
( प्रत्यक्षादि प्रमाणो के मानने के कारण पूर्वपक्षी का निषेध करना व्यथै दो जायगा 1 इस प्रकारः 
पूवैपक्षी कै ध्रत्यक्षादि' प्रमाण नहीं हो सकने मै काल की सिद्धिन होने के कारणः इस वाक्य 
की सिद्धि न दोन के कारण प्रत्यक्षादि म्रमाण है यह सिद्ध दहो जातादे॥ १२ ॥ 

(१२ वे क्षिद्धान्ती के पक्ष के सूत्र की माघ्यकार्‌ व्याख्या करते हं किं )--इस सिद्धान्ती के 
सूर की एसी व्याख्या है कि यदि पूवक्षीका प्रतिषेधरूप प्रमाण पूनैकाल्म दो तो निषेके 
योगय न दीने के कारण किंस का निषेधं किया जायगा । यदि निषेध, निषेध योग्य के पश्चात्‌ 
उत्तरकाल मे दो तो निषेधरूप प्रमाण कै न होने से प्रतिषेध योग्य ( प्रत्यक्षादिकों की ॑ 
अग्रनाणता ) की सिद्धिन दो सकेगी जओौर यदि निषेध तथा निषेध योग्य एककाल मेदी माने 


म्रमाणपरीक्षाकथनम्‌ ] सभाव्यहिन्दीग्याख्योपेतम्‌ १४५ 


~---~--~-~-~---~----- 


--~-~--~-~--~--~-~-~-~---~--~ ~~~ 


कथम्‌ ? 
सवेप्रमागपम्रतिषेधाच्र प्रातिषधाद्ुपपात्तः ॥ १३॥ 
तरेकाल्यासिद्धिरित्यस्य हेतो्यद्यदादरणञ्रपादीयते हेत्वथस्य साधकत्वं 
दृष्टान्ते दशायितव्यमित्िः न च तर्हि प्रव्यक्षादीनासप्रामाण्यम्‌ । अथ प्रत्यघ्षा- 
दीनामप्रामाण्यम्‌ ? उपादीयमानमप्युदाहरणं नाथ साधयिष्यतीति सोऽयं 
सवप्रमाणव्याहतो हेतुरहेतुः लिद्ान्तमम्युपेत्य तद्विेधी विरदः (अ० १ आ० २ 
सू & ) इति । वाक्यार्थो द्यस्य सिद्धान्तः । स च वाक््याथेः प्रत्यक्षादीनि 
नाथ साधयन्तीति इदं चावयवानाप्रुपादानमथस्य साघनायेति। अथ नोपा- 
इस प्रकार श्रत्यक्षदि प्रमाण नदींदो सक्ते शस वाक्यकेन वननेते यहससिदध होताहैकि. 


प्रत्यक्षादि चार प्रमाणें १२॥ 
इसी प्रकार दूसरा दोष द्विखाति हर पूवैपक्षौ वो सिडान्ती के मत से सूत्रकार कदते है-- 


पदपदा्थ--सवप्रमाणप्रतिषेधात्‌ च = ओर सम्पूणं प्रमाणो का निषेध करने से, प्रतिषेधाजु- 
पपत्तिः = पृर्ववक्षी का निषेध नहीं हो सकता ।। १३ ॥ 

भावा्थ-पूव॑पक्षी के कहे हए ॒श्रेकाल्यासिद्धि" रूप इस देल की सिद्धि के च्यि उदाहरण 
यदि पृ्वपक्षी दे तो प्रत्यक्षादि अप्रमाण नहीं हो सकेगे । ओर यदि प्रत्यक्षादि अप्रमाणदहो तो लिया 
हआ मी प्रत्यक्षरूप उदाहरण निषेधरूप अथैको सिद्ध न कर सकेगा। इस प्रकार पूत्रपक्षीका 
अपने पक्ष की सिद्धिके ल्ियिद्विया हआ बरैकाल्यासिद्धिरूपदहेतु प्रत्यक्षादि प्रमाणां से विरुद्ध 
) हो जायगा यह सिद्धान्त सूत्र का 


१ 


) 


होने के कारण विरुद्ध नामक हेत्वामास (दुष्ट देतु 


आङ्य हं ॥ १३ ॥ 
( १३बे सूत्र की व्याख्या करते हए भाष्यकार कहते हें पि )--( सम्पृणं प्रमाणो के निषेधस्ते 


पवपक्षी के मतम निषेध) ( प्रश्च )--केते नहँ बनेगा १ ( उत्तर )-जिक्त कारण पृवेणक्षीने 
अपने पक्ष को सिद्धि के छ्य जो च्रैकाल्यासिद्धि" रेसा हेतु दिया है उसका उदाहरण देतादहैतो 
उक्त देतु के अथं कासिद्धद्योनाउ्से दृष्टान्मर में दिखाना होगा (जो दृष्टान्त प्रत्यक्षप्रमाणरूप 
होतादहै)। ओौररेसा होनेसे प्रत्यक्षादिक अप्रमाणन होगे) ओौर यदि वह प्रत्यक्षादिकं को. 
प्रमाण नदीं मानता तो अपन। पक्षसिदध होने के च्ि दिया हआ भी उदहरण ( प्रत्यक्षप्रमाणरूप 
होने से श्रत्यक्षादिकों की प्रमाणता? रूप अथं की सिद्धि न कर सकेगा । वह यह सम्पण प्रत्यक्षादि 
प्रमाणो के व्याहृत ( विरोधघुक्त ) होने के कारण “्रकाल्यासिद्धि? रूप परवपक्षी का हेतु अदेतु 
( दष्टदेत ) ह्यो जायगा अर्थात्‌ जो “कलिद्धान्तमभ्युपेव्य तद्विरोधी विरुद्धः" ( १।२।६ ) इस सूत्र 
मे हेत्वामास्त के प्रकरणम कहा हआ विरुद्ध नासक हेत्वाभास होने की आपत्ति आ जायगी । 
वर्योकरि वाक्य का अथं ही सिद्धान्त है, मौर वह वाक्य का प्रकृत मे अथं है श्रत्यक्तादिक प्रमाणः 
अर्थं की सिद्धि नहीं करते" ( अर्थात्‌ प्रमाण अथे की सिद्धि नहीं करते यह वाक्य पूर्॑पक्षीका 
सिद्धान्तवाक्य दै । इसी की सिद्धिके ल्यिपूवेपक्षी ने म्रतिज्ञादि पांच वाक्यों का प्रयोग दिखाया 
है । जिनमें प्रत्येक वाक्य अपने-अपने अथ॑के बोधक होनेके कारण प्रमाण होते है। इस प्रकार 
भी अवयव वाक्यों का अपना सिद्धान्त सिद्ध करने के खयि कथन करने पर भी उपरोक्त सीतिसे 
विरुद्ध नामक हेत्वाभास दहो जतादै) (इसी आदाय कौ माष्यकार पुष्टि करते हट आगे 
कदते है कि )--यद पूवेपक्षी का प्रतिज्ञादि पाँच अवयवो का यहण करना पूर्वपक्षी के सिद्धान्त की 


९० न्याः 
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~--~-~-~~-~-~-~-~-~-~--~-~-~--~-~-~--~-~-~--~-~-~-~--~--~ 


दीयते ? अग्रदर्शितहेव्थस्य टृष्टान्दे च साधकत्वमिति निषेधो नोपपद्यते 
हेतुत्वासिद्धेरिति । १३॥ 


तत्प्रामाण्ये वा न सवेत्रसाणपिप्रतिषेधः ।॥ १४ ॥ 


प्रतिषेधलक्षणे स्ववाक्ये तेषामवयवाश्रितानां प्रत्यक्षादीनां प्रामाण्येऽभ्य- 
लुज्ञायसाने परवाक्येऽप्यवयवाश्रितानां प्रामाण्यं प्रसज्यते अविशेषादिति । एवं 
च न सवोणि प्रमाणानि प्रतिषिध्यन्त इति । विप्रतिषेध इति वीत्ययमुपसगैः 
सम्प्रतिपत्त्यथ न व्याघात, अथोभावादिति ॥ १४ ॥ 


| ्रैकास्याग्रतिषेधश्च चब्दादतो्यसिद्विवत्तस्सिद्धेः ॥ १५ ॥ ~ 


पुष्टि करने के किए दहै। सौर यदि वह प्रतिज्ञादि अवयवो का ग्रहण नहीं करतातो दृष्टान्त में जिसं 

त्रकल्यासिद्धि” रूप हेतु का अथं नदीं दिखाया रेते इस हेतु से उसका ध्रत्यक्षादिक प्रमाण नहीं 
हीते यह अथं सिद्ध नहीं होने के कारण प्रमाणस्रामान्य का निवेध मी नहीं बन सकता, क्योकि 
श्रकाल्यासिद्धि' म देव॒ का क्षण हौ नहीं आता । अरात्‌ पूर्वपक्षी के श्रेकाल्यासिद्धि, रूप देतु 
मँ उदाहरण के बल से सामर्थ्यन द्योनेके कारण वह पूर्वपक्षी सम्पूण प्रमाणों का खण्डन नहीं 
कर्‌ सकता ।। १३ ॥ 

( यदि पूर्वपक्षी अपने उपरोक्त वाक्य को प्रमाण माने, जिसने प्रत्यक्षादिग्रमाण सिद्धनदहोौ 
तो सूत्रकार उत्तर देतेहेकि)-- 

पद्पदा्थ- तत्प्रामाण्ये वा = अथवा अपने प्रतिज्ञादि अवयवसमूहरूप वाक्य को पृवेपक्षी 
रमाण माने, न = नदीं होगा, सवंप्रमाणप्रतिषेधः = सम्पूणे प्रमार्णो का निषध सिदध न होगा ।,१४॥ 

आवार्थ--प्रत्यक्चादिक प्रमाण नींद इस प्रतिज्ञा कौ सिदध करने वाला पूवेपक्षौ यदि 
भ्रतिज्ञादि पांच अवयवो मे वतमान प्रत्यक्षादिको को प्रमाण मानेतो सिद्धान्तीके वक्यकेभी 
ग्रतिज्ञादि पांच अवयवो मेँ वतमान प्रत्यक्षादि समानता दीने के कारण प्रमाण मानना पड़गा। 
रेसा होने से सम्पण प्रमाणमाव्र का निषेध सिंद्धन दोगा । अतः पूवेपक्षीका प्रमाण सामान्य 
का खण्डन करना अयुक्त द ॥ १८ ॥ 

( १४ चलुदंशसूत्र की भाभ्यकार व्याख्या करते हँ किं )--्र्यक्षादि प्रमाण नदीं है इस 
निषेधरूप अपने वाक्य समूह मँ उनके अवयवोँ को आश्रित करने वाले ( उनमें रहने वाले ) 
प्रत्यक्षादिकं को यदि पृव॑पक्षौ मानितो पर ( दूसरे सिद्धान्ती ) के भी प्रतिज्ञा पांच अवयवो मेँ 
वरत॑मान भीं प्रत्यक्षादिकौं कौ व्रमाण मानना दोगा, वैयोकि दोनो मे कोड विज्ञेषता नदीं है गौर 
ठेसा होने से सम्पूणं प्रमार्णो का निषेव नद्यो सकेगा । यहां सूत्र मे विप्रतिषेधः! इस पदमे 
शविः यह उपस्तगं सम्पूणं प्रमाणो के निषेधका यथाथेज्ञान दोनाद्स अथैका बोधकदहैनकि 
व्याघात ( विरोध ) ङ्प अथं का वोधक है, क्योकि उससे कोई प्रयोजन नहीं निकलता ( अधौत ) 
विद्येष रूप से सम्पूण. प्रमाणो का "निषेधः यह कहना ही विप्रतिषेध शब्द काञजथेहै। बुः 
व्रमाणो कौ पूर्वपक्षी मानता है, ओौर कद प्रमाणो का निवेध करता है यद्‌ उचित नहीं है ( अथात्‌ ) 
प्रमाण का निषेध करने वाके मघ्यभिक पवैपक्षी को यह उचित नहीं हे ।। १४ ॥ ५ 

(अगे व्रैकाद्यासिद्धिरूप पूर्वपक्षी के हेतु का सूत्रकार स्वयं खण्डन करते हं करि-- ) 0: 

पदपदाथं = त्रैकाल्याप्रतिषेवः च = ओर भूत, भविष्य तथा वर्तमान रेसे तीन कालका 


+ 
9. 
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किमथ पुनरिदसुच्यते ? पूर्वोक्तनिवन्धनार्थम्‌ । यत्तावप्पूर्वोक्तसुपलब्धि- 
देतो रुपलब्धिविषयस्य चाथंस्य पूवोपरसह्‌ मावानियमाद्‌ यथादशनं विभाग- 
वचनमिति, तदितः ससरुल्थानं यथा विज्ञायेत । अनियमदीं खल्वयश्रपिनिय- 


मेन प्रतिषेधं प्रयाचष्टे | 
= ~~ भ [क = + 9 [३ 
व्रेकाल्यस्य चायुक्तः प्रतिषेध इति । तत्रेकां विधास्ुदादरति चब्दादातोच- 


तिद्धिवदिति । यथा परश्चार्सिद्धेन शब्देन पृवेखिद्धमातोयमुमीयते । साध्यं 


म्रमाणों मेँ निषेध मी नदीं हो सकता, रान्द्रात्‌ = ध्वनिरूप चन्द से, आतोचयसिद्धिवत्‌ =वाजेसे 
सत्ता की सिद्धि के समान कायं प्रमेय पदाथ से प्रमाणरूप कारणं की सिद्धि होने से ॥ १५ ॥ 
` भावार्थ =पूवकालमे प्रमाण की सत्ता मानने से उत्तसे प्रमेय कायं कीं सिद्धि नदींहो 
सकती, यह पूवेपश्नी का कहना अयुक्त है, क्योकि वाजे के हले रहते भी उसकी उससे उत्पन्न 
ह ध्वनिरूप शब्द से जेते सिद्धि होती है उसी प्रकार पवंकार में वतमान प्रमाणसे मी प्रयेयकी 
सिद्धि हो सक्ती है ॥ १५ ॥ 
(१५ वँ सूत्र का माष्यकार अवतरण देते हर पूवे १९ बे सूत्र के भाष्ये कहैहए इस विषय 
कौ पुनः इस सूत्र द्वारा कहने की क्या आवदयकता दै, इस आश्य से प्रदनकर उत्तर करते हए 
कहते हैः । ( प्ररन )--यद यँ पर पुनः त्यों कदा जातादहे। (अर्थात्‌ ९१ सूत्रके माष्यमें 
अस्य समाधिः इस का समाधानदहै, इस भाष्य के पश्चात्‌ जो कहा, ^उपरुन्धिहितोः' 
उपलब्धि के कारणके, इत्यादिक उसीके उदेदासे यह प्रदनदहैफिजो वहो कदा था वदी यहाँ 
पुनः क्यों कहा जाता है । (इसी प्ररन के वर्सेही पूवं मे कथित 'उपरन्धिहेतोः' यँ से 
लेकर (विभागवचनम्‌” यहाँ तक कद्ध भिद्वान्‌ जो सूत्र मानते दहै। क्योँफि ठेस्ता भननेसेदी 
ेकाल्याप्रतिषेधश्चः इस सूत्र वाक्य मेँ पुनरुक्तिका दोष दहो सकता है, टेप उनका आद्य है ) 
किन्तु यदह मानना भाष्यकीदही अगे की पूर्वोक्तनिवंधना्थं पूवं कथित को कहने के लियि, 
इस पंक्तिसे ( कहने से) खण्डित हो जाता है। १९ सूत्रके भाष्यमेंजो हमने कहाथा 
उसका वीज रूप यही सूत्र ह पेसे कने वाले भाष्यकार ने 'उपरूब्धिहेतोः” इत्यादि पूर्वैवाक्य 
सूत्र नदीं दै, तथा ओर यर्दका सूत्रहै यह स्पष्ट कट दियादहै)॥ (ऊपर उक्त प्रश्च के 
समाधानाथं माघ्यकार कहते ह कि) एकादशपूत्र मे जो हमने कदा था वह सूत्र को च्योडकर नहीं 
कहा किन्तु सूत्र में का ही कहा था यह दिखाने के ल्यि पुनः कदा जाता है । ( अर्थाच जो हमने 
पूवे मँ कदा था कि “उपरन्धि के कारण प्रमाण तथा उपरून्धि के विषय प्रमेय पदार्थं इन 
दोनो मे पू्ंकाल, उत्तरकारु तथा एक साथमे होने का नियमनं होनेके कारण जैसा 
जहाँ देखने मँ आता हे वेसा एथक्‌ कर कहा जाता है अर्थात्‌ माना जाता है” यह्‌ भाष्य 
मेँ हमने क। इअ! विषय इसी सत्र के आधार को लेकर ही कहा है यह जाना जाय इसछियि 
पुनः यहाँ कदा जाता हे । अर्थात्‌ प्रमाण जौर प्रमेय का पूवं उत्तर, तथा एक साथ होने के भियम 
कोन देखने वाले (न मानने वाले) महिं गौतम ने उनका ( च्रिकाल क!) नियम मानने का 
निषेध कियाद, क्योकि त्रिकाल का नियम से सम्बन्धहोने परर निषेधन हो सकेगा इसलियि 
जिन तीनों कालो मेते प्रमेयसे प्रमाणकी सिद्धरूप एक का उदाहरण सूत्रकार सूत्र मदै रहे 
दै फि-- शब्द से आतौच (बजे) की सिद्धि के समान ( पथात्‌ ) होनेवाले प्रमेय से पू्तिद्ध 
प्रमाणकी सिद्धि होती है) अथात्‌ जिस प्रकार वाजे के रहते उससे उत्तरक्ाक म उत्पन्न हृष 
ध्वनिरूप शब्द से पूवेकार मेँ ही वतमान आतो (वाच) का अनुमान किया जाता है। इसमे 


` के प्रमेय की सिद्धि तथा एकं समयमे वतमान धूम से ञ्नि की सिद्धि इन एकाद सूत्र माष्यमं 
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` चातो, साधनं च शब्दः, अन्तर्हिते द्यातोदे स्वनतोऽल सानं सवतीति । वीणा 
-बाद्यते वेणुः पूयते इति स्वनविरोषेण आतोद्यविरेषं प्रतिपद्यते । तथा पृतसिद्ध- 
मुपलब्धिविषयं पञ्चास्सिद्धेनो पलब्धिहेतुना प्रतिपद्यते इति । निदशंनात्वाच्चास्य 
शेषयोर्विधयोयंथोक्तम॒दाहरणं वेदितव्यमिति । 
कस्मात्पुनरिह तन्नोच्यते ९ पूर्वोक्तसुपपाद्यत इति । सवथा तावदयमथः 
प्रकाशयितव्यः स इह वा प्रकाश्येत तत्र वा न कश्चिद्विशेष इति । 
प्रमाणं प्रमेयमिति च समाख्या समावेशेन वत्तेते समाख्याचिमित्तवशात्‌ । 
समाख्यानिमित्तं तूपलब्धिसाघनं प्रमाणम्‌ उपलधिविषयश्च प्रमेयसिति । यदा 
च. उपलव्धिविषयः कचिदुपलब्धिसाधनं भवति तदा प्रमाणं प्रमेयमिति 
चैकोऽथोंऽभिधीयते ॥ १५॥ 
अस्यार्थस्यावदययोतनाथमिदमुच्यते- 


ग्रमेया च तलाग्रामाण्यवत्‌ ॥ १६ ॥ 


साध्य ( सिद्ध करने योग्य ) है आतोद्य, ओर उसका साधक हेतु है उससे उत्पन्न उसका ध्वनिरूप 
शब्द वाच के दिपै होने पर मी उसकी ध्वनिसे वाचका अनुमान किया जाता दहै कि वीणा 
बजायी जाती है, वेणु ( वांसुली ) बजाई जाती है, इस प्रकार वाजँ कौ विद्धेष ध्वनिर्यो से विश्चेष 
वार्थो का य्नुमान से ज्ञान होता है, इसी प्रकार पूवकालमें दी वतेमान उपर्च्धि ( ज्ञान) का 
विषय प्रमेय पदार्थं उत्तरकाल में होते वाली उपलब्धि के कारण प्रमाण मौ जाना जाता दै 1 यद 
सूर मेँ दिया इजा शब्द से वाच (प्रमाण) की सिद्धि रूप प्रमेय ते प्रमाण की सिद दोना, 
केवल निदर्न ( तीनों ) उदाहरणा को देखाने के च्य है अतः पूवैकाल के प्रमाण से परश्चात्‌ काक 


वह दोनों वरयो नदीं के; ( उत्तर )-जो एकादश सूच म॑ का इञा हे वहौ य्दा कदा जाता हे 
८ इस कारण ) पुनः यदय कहने की आवदथकता नदीं हे । ( अधात्‌ ) सुत्रकार के दस सूत्र मं दयैः 
हृएट उदाहरण के केवल तीनो उददरणों को सुचना स्प होने के कारण मण्य मे कादश सूज म्‌ 

वहे हए तीनों उदाहरण रूप विषय का सवथा प्रकारा करना उचित दै वहु चाहे इससुत्र मे प्रकाशित 
विया जाय अथवा एकादद्चसत्र के भाष्य मँ इसमे कोई विशेषता नहीं दं ॥ १५ ॥ । 
३ (व्क व्‌ (मी त्‌ा } 

( १६ वै सूत्र का अवतरण देते हए भाष्यकार कदते दे कि )- इसी विषय वो प्रकाडित करनेः 

० 


कै ल्यि सूत्रकार यदह कते ह कि-- : © 
पद्पदार्थं = प्रमेया च = शीर प्रमेय ( जानने योग्य ) है, तला = तौर, प्रामाण्यवत्‌ = प्रमाण 
होने के समान ॥ ६६ ॥ । 


आवार्थं = जिस प्रकार कितना सोने का वजन दै यद्‌ जानने के साधन रूप रोक वा बरखा । 
उस सोने का वजन जानने मेँ साषन (प्रमाण) दत्ता हं गौर भारौ सोना प्रमेय द । चिन 
जन उसी तोके हय सोने से दूसरी वस्त तौली जाती दै तो वदी सोना ममाण € तोर ) जानने का 
प्रमाण रूप हो जाता है, इसी प्रकार प्रमाण भी प्रमेय एव प्रमैयभी प्रमाणो ९ दे। क 

ति 9 त्प्य रोकाकार को संमत दहै) उस्क्ष, 
सूत्वा अथं है॥ ( यहीं पर श्रमेया च यदी पाठ तल्यं रीका "५8 
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गुरुत्वपरिमाणनज्ञानसाधनं तुला प्रमाणं, ज्ञानविषयो गुरुद्रव्यं सुबणोदि 
प्रमेयम्‌ । यदा सुवबणोदिना तुलान्तरं व्यवस्थाप्यते तदा तुलान्तरप्रतिपत्तौ 
सुबणांदि प्रमाणं तुलान्तरं प्रमेयमिति । एवमनवयवेन तन्त्राथे उदो वेदिः 
तव्यः । आत्मा तावदुपलब्धिविषयत्वात्‌ प्रमेये परिपठितः उपलब्धौ स्वा 
तन्त्यात्‌ प्रमाता, बुद्धिरूपोपलब्धिसाधनत्वात्‌ प्रमाणम्‌ । उपलब्धिविषयत्वात्‌ 
` प्रमेयम्‌ । उभयाभावात्‌ तु प्रमितिः । एवम्थविश्चेषे समाख्यासमावेशो योऽय 


एसा अन्वय सूत्र मेहे कि--वठला प्रामाण्य के समान प्रमनैेयभी है। अभात्‌ तुला ( वय्खरा) 
जितस प्रकार मापका साधन होनेके कारण प्रमाणदहै उसी प्रकार प्रमेयमीदहै; तुला ( तौ ५ 
वरखरा ) सव्णाद्कों के गुरुत्व ( भासीपन ) जाननेमे श्रमाण' होती है, किन्तु जव इसके 
ठीक द्योने का सदेह होता है, तव जिसका भाव निश्चित है ठेस दूसरे वर्खरे रूप ठुलासे परीक्षा 
किये ( तौले हए ) खवणादिकों से उत्त तुला ( वर्खरे ) क प्रमाण होने का निश्चय होता है उसमे 
यदह तला ््रमेय' हो जाती है । इसी प्रकार प्रस्त॒त मेँ प्रत्यक्षादि प्रमाण मो अपने विषय ( प्रमेय ) 
को सिद्ध करनेमें प्रमाण एवं अपने विषय का ज्ञान दहोनेमें प्रमेय मीहो जाते है, यह गूढ 
चाचस्पतिमिश्र का आडाय हे ) ओर नये सूत्र की व्याख्या करने वाके दाशेनिको.ने तो किस्त. किसी 
वातिक की पुस्तकों में श्रमेयता च रेसे पाठको सूत्रम लिया है, उसका प्रमाणोँको तला के 
आमाण्य के समान प्रमाणोँको प्रमेयताभी होती है ८ अर्थात्‌ जिस प्रकार तुला (तौर) में 
प्रमाणता होती है जौर प्रमेयताभी होती दहै उसी प्रकार प्रमाणा मेँ प्रसेयताभौ होती है 
देता अथे दहै।)॥ १६॥ 

(८ सोलदवेँ सूत्र की भाष्यकार व्याख्या देसी करते हे कि )--युरत्व परिणाम ( यह कितना 
तौकमे है) इस सुवर्णादि पदाथ की तोर को जानने की साधन रूप तुला ( वर्खरा) प्रमाण दहै, 
क्योकि उसे स॒वणं कितने भरी अथवा कितने तोके हैँ यह जाना जाता है, ओर उस तौर कौ जानने 
का विषय है युर द्रव्य ( मारी द्रव्य पदाथ ) खव्णादिक प्रमेय है, क्योकि वह तौरमै कितना है 
इस प्रकार वह जाना जाता है, अतः वह है प्रमेय (तौर जानने योग्य) पदां ओौर जव उसी 
तौले हए खवर्णादिक से दूसरी संदेह वाली तुला ( बय्खरा ) ही तौर में कितना है यह निशितं 
जाना जाता दै तो उस सन्दिग्ध तौल वारी दूसरी तुला ८ वग्खरे) के तौर के निशित क्ान होने 
मे सुवर्णादि प्रमेय द्रव्य ही प्रमाण एवं दूसरी सन्दिग्ध तौली हई तुला ८ वटखरा ) निशित माप के 
ज्ञान का विषय होने के कारण प्रमेय पदाथे हो जाती है। अर्थात्‌ तुलाके समान णएकदही द्रव्य 
श्रमेय केज्ञान का साधन दहदोनेसे प्रमाण ओर ज्ञान का विषय होनेसे प्रमेयमी हो सकता है। 
इस प्रकार सम्पूण रूप से सम्पूणं शाखो का विषय कहा गया यह जान लेना चाहिये ( अर्थात्‌ 
क ही मे प्रमेय तथा प्रमाण इन दोनों का समवेश होता है यह्‌ विषय सम्पूणं चालो मेँ व्यापक 
है यह इस मध्य से सुचित होता है )। इसी प्रकार प्रमेय प्रमातामी दहो सकता है, इस आड्यं 
से भाष्यकार आगे कहते दहेः कि )--आत्मा नामक द्रव्य, ज्ञान का विषय होने के कारण बारह 
भकार के प्रमेयो मै (जात्मश्चरीरेन्द्रियाथंचुदधिमनःश्रदृत्तिदो षम्रेत्यभावफकघुःखापवरगास्त 
भरमेयम्‌' ( १।१।९ ) सूत्र मे पडा गया हे, किन्तु वह ज्ञान होने मे स्वतन्त्र होने के कारण प्रमाता 
(ज्ञाता) भी. हदोतादे। इसी प्रकार बुद्धि (ज्ञान) प्रमेय पदार्थीके ज्ञानक साधन दोने से 
प्रमाण कदाती है, ओर अपनेज्ञानका विषय होनेके कारण वह प्रमेय पदा्यमी दहै। ओर 
{क्ञानका साधन तथा विषयन होने पर वह प्रमिति (न्ञान) रूप. होती है। (इस प्रकार 
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तथा च कारकदव्दा निभितवद्यात्‌ समावेनचेन वत्तन्त इति । ब्रक्षस्ति्तीति 
स्वस्थितौ स्वातन्ञ्या्कतो । वृक्षं पश्यतीति दशनेनाप्तुभिष्यमाणतमत्वात्‌ 
कसं । चक्तेण चन्द्रमसं ज्ञापयतीति ज्ञापकस्य साधकतमल्वात्‌ करणम्‌ । 
बृ्षायोदकमासिच्तीति आसिच्यमानेनोदकेन वब्रृक्षमभिप्रेतीति सम्प्रदानम्‌ । 
बृ्षात्पणं पततीति ध्रबमपायेऽपादानमित्यपादानम्‌ । ब्त वयांसि सन्तीत्या- 
धारोऽधिकरणमित्यधिकरणम्‌ । एवं च सति न द्रव्यमा्रं कारकं) न क्रियामा- 
च्‌; किंतर्हि? क्रियासाधनं क्रियाविशेषयुक्तं कारकप्‌। यच्रियांसाधनं 
स्वतन्त्रः स कृतौ; न द्रव्यसारे न क्रियामाचम्‌ । क्रियया व्याप्तुभिध्यमाणतसं 


ग्रमाणादि चतुवेगं में ध्रिये हृ दूसरी-दूसरी संज्ञाओं के कथन की सतिबो संदायादि पदार्थे मीं 
दिखाते हए भाष्यकार आगे कहते हं कि )- इस विद्ेप पदाथ रूप संदायादिकामे भी सक्ञा शब्द्‌ 
का सम्बन्ध स्वयं पाठको को ल्गा लेना चाहिये, अथात्‌ सम्पूणं कारकं दाब्दं प्रकृति के निमित्त कै. 
अधीन होनेसे एकी पदाथ मे समावेद्य (संकर) सेरहतेहें। (इसी कारण ) भाष्यकार 
सामान्य तथा वि्ञेष रूप से प्रिया तथा कारको के स्वरूप क व्युत्पत्ति (ज्ञान ) होने के चयि ओर्‌ 
संज्ञा चाब्दोंके सम्बन्धोंके दिखलानेके ल्थयिमी प्रयोगौ को दिखाते ह )- ध्वृत्तः तिष्टति 
पेड खड़ा है, इस प्रयोग में वृक्ष अपनी स्थिति ( खडे रहने ) मेँ स्वतन्त्र होने ते कंतां ( कारक ) 
हे । शष्ठ पश्यतिः वश्च को देखता है, इस प्रयोगमें देखने की क्रियासे प्राप्न करनेकै ल्यि 
इच्छा का विषय दोने के कारण कर्मः नामक कारक है। चृक्तेण चन्द्रमसं क्तापयतिः वृश्च के. 
दवारा चन्द्रमा को जनता दै, इस प्रयोगमें वृक्ष को जनाने का अव्यक्त साधनदोनेके कारण 
वृक्ष करणः कारक दै, शबृत्तायोदकमासिचति' वृक्ष को वदने के लियि जल सींचता दै 
प्रयोग मेँ सींचे जाने वालेजलसे वृक्ष अमिप्रयका भ्रिषयदहो रहादे इस लियि वद “संप्रदान 
रक है । श्वृत्तापणं पतति" वृक्ष से पत्ता गिर रहादै इस प्रयोगे श्ुवमपायेऽपादानम्‌ 
हथ्ने वाके प्रदाथं म अपादान नामक कारक दहोतादहे इस व्याकरण के अनुद्चासन के अनुसार 
वृक्ष अपादान नामक कारक है। तथा श्चृ्ते वयांसि सन्ति" वृक्षपर पक्षौहै, इस प्रयोगमें 
"आधारोऽधिकरणम्‌? आश्रय पदाथ अधिकरण कारक कहता ह, इस व्यकरण के अनुद्ा।सन के 
अनुसार अधिकरण नानक कारक दोताहं। ओर पेसा होनेसे केरल द्रव्य, अधवा केवल 
क्रिया दी कारक नहीं होती । ( प्रश्च )- तो क्या कारक दोता है १८ उत्तर )- क्रिया (व्यापार ) 
विह्नेष से युक्त क्रिया ( व्यापार ) का साधन कारक दोतादे। जो स्वतन्त्र होता हुआ क्रिया का 
साधन होता हे वह कतां नामक कारक होतादहै,न केवल द्रव्य,न केवल क्रिया ( व्यापार). 
कारक द्योता है । इसी प्रकार अत्यन्त क्रिया के साधक करणादि कारको मै भी केवल क्रियाया द्रव्य 
करणादि कारक नदीं होते। इस प्रकार जैसे कारकं कै स्वरूपा की व्याख्या युक्ति से द्योती है वैसे 
लक्षणतेमी कारकं का स्वरूप कथन वौवल द्रव्य अथवा केवल क्रिया वो लेकर नदीं होता । 
( ग्रश्च )-तो करस्ते होता दै! ( उत्तर ) क्रियाके प्दिषसे युक्त त्रियाके साधनमेंही 
कारको के स्वरूप। क व्याख्या होती हं । प्रस्तुत मे यह प्रमेय तथा प्रमाण दाब्द भी कारक खन्द हे, 
इस कारण यद दोन खब्द भौ कारक के उपरोक्त धमं को नदीं द्यो सकते ॥ (यह एवं च सति? 
यँ से लेकर यहाँ तक के भाष्य को कुच विद्वान्‌ पूवरपक्ष मानते है, उनके मत से आगे काः 
(अस्ति भोः” इत्यादि से श्येवमादितः यों तक का माष्य उस पूवेपक्च का समाधान हे । प्शात्‌ 
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कमे, न द्रव्यमात्रं न क्रियासात्र्‌ । एवं साधकतसादिष्वपि । एवं च कारका- 
थौन्वाख्यानं यथेव उपपत्ति एवं लक्वणतः कारकान्वाख्यानसपि न द्र्यसान्नेण 
न क्रियया वा । किं तर्हि १ क्रियासाधने क्रियाविशेषयुक्त इति । कारकशब्द- 
श्चायं प्रमाणं प्रमेयमिति । स च कारकधसं न हातुमकति । 

अस्ति मोः ? कारकशब्दानां निमित्तसमावेशात्‌ समावेशः ?। प्रव्यक्षा- 
दीनि च प्रमाणानि, उपलब्धिहेत्तुवात्‌ ; रमेयं चोपलब्धिविषयघ्वात्‌ । संवे्ानि 
च प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि, प्रत्यत्तेणोपलसे अनुमानेनो पलमे उपमानेनोपलमे 
आगञेनो पलमे । प्रत्यक्षं मे ज्ञानमालुमानिकं से ज्ञानमोपमानिकं मे ज्ञन- 
मागमिकं मे ज्ञानमिति विशेषा गृह्यन्ते । लक्षणतश्च ज्ञाप्यमानानि ज्ञायन्ते 
विरोषेशेन्द्रियाथेसन्निकर्षोतपन्नं ज्ञानसिव्येवमादिना ।॥ १६॥ 


पमी भी मीक 
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सेयमुपलब्धिः प्रव्यक्षादिविषया किं प्रमाणान्तरतः, अथान्तरेण प्रसा 
णान्तरमसाघधनेति ? कश्चात्र विशेषः १ 


सेयसुपरुन्धिः” इत्यादि भाष्य मेँ दूसरा पृवंपक्च है । ओर वार्तिक तथा तात्प्यटीका के मतसेतो 
एवं चः इत्यादि से “हातुमर्हंतिः यहं तक सिद्धान्ती का दी वाक्य है। ओर उसके पश्चात्‌ 
.अस्तिभोः” यहाँ से केकर अट्ारहवे सूत्र तक पूर्वपक्षी का भाष्य है) ( ययँ केवल द्रव्य कारक 
होता है रेस माध्यभिक बौद्ध का सिद्धान्त है। क्रियामात्र शब्द का अथै है, केवल अवान्तरं 
( बीच की क्रिया ) ओर क्रिया साधन शब्द का अथं है जो प्रधान क्रिया का साधक अवान्तर क्रिया 
से युक्त होता है वह कारक होता है )॥ १६ ॥ , 10५4 

( धूवैपक्षी के मतसे परञ्च दिखात्ते हए भाष्यकार १७ वँ सूत्र का अवतरण देते है कि )-- 
( प्रश्च )-- वद यड्‌ उपरोक्त प्रत्यक्षादि प्रमाणं का ज्ञान क्या दूसरे प्रमा्णोस्े होता है, अथवा 
विना दूसरे प्रमाणके! (सिद्धान्ती का प्रश्च )- इस प्रश्च से पूवेपक्षी का किस विशेष की 
जिज्ञासा का आश्य दे । ( उत्तर )--इस उपरोक्त सिद्धान्ती के कारकं की व्यवस्था को केकर 
पूवपक्ौ के मत से अपत्ति देखाति हुए भाष्यकार अथिम सूत्र का अवतरण देते हट कहते दै कि ) 
पूवेपक्षौ सिद्धान्ती को यह आपत्ति रेस दे सकता है कि--““हम तुम्हारे कहे अनुसार निमित्तो के 
सम्बन्धो का समावेद्य होना मानते है । प्रस्तुत में प्रत्यक्षादि प्रमाण ज्ञान के साधन होने कते कारण 
प्रमाण कडति है, जर ज्ञान के विषय होने के कारण वे प्रेय मी होते है । क्योकि जानने योग्य 
मी प्रमाण देँ ओर प्रमाण रूप भी, कारण यह कि प्रत्यक्ष से वस्तुको जानता हूं, अनुमान से 
जानता द्रु, उपमान से जानता, तथा आगम ८ ₹ाब्ड प्रमाण) से जानता हू (रेसा प्रमाण 
रूप से) प्रत्यक्षादिकं का गहण दहता है), एवं सुज्ञ प्रत्यक्ष ज्ञान है, अनुमान से हुभा आनुमानिक 
ज्ञान हेः, उपमान से उत्पन्न हुआ जओौपमानिकं ज्ञान है, जागम से उत्पन्न हुआ आगसिक ( क्ाव्दिक ) 
ज्ञान है इस प्रकार प्रत्यक्षादिकं में प्रमाण रूप होना एवं प्रमेय रूप दोना रेस विददोषो का यण 
होता है। तथा “इन्द्रियार्थसंनिकषं से उत्पन्न हए ज्ञान वो प्रत्यक्ष कहते है" इत्यादि पूर्वोक्त 
्रत्यक्षादि्को के विदेष लक्षणों से वतलये हए वे प्रत्यक्षादिकं है यह मी ज्ञान होता दै । भ्रस्वत 
मे पूवपक्षी कहता है कि मेरा यह प्रदन का आशय है कि यहं प्रत्यक्षादि प्रमाणो को विषय करन 
वाला ज्ञान क्या दूसरे प्रमाणो से दोता है, अथवा विना दूसरे प्रमाणो के बिना साधन के दी दोता 
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त ज ज ० 


प्रमाणतः सिद्धेः प्रमाणानां प्र्ाणान्तरसिद्विग्रसङ्ः ॥ १७ ॥ 


यदि प्रत्यक्षादीनि प्रमाखेनोपलभ्यन्ते ¢ येन प्रमारोनोपलथ्यन्ते तस्प्र 
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हे 12 यदि इस पर सिद्धान्ती पृवंपक्षी से एेसा प्ररन करे किरेसा कहने मेँ परवेपक्षी किंस विशेष 
काप्ररन करता है! तो पूवपक्षी के मत से सूत्रकार कते है-- 
पद्पदा्थं = प्रमाणतः = प्रमाण से, सिद्धेः = सिद्धि मानने पर, प्रमाणानां = प्रत्यक्षादि प्रमार्णो- 
की, प्रामाणान्तरसिद्धिप्रसङ्गः = प्रत्यक्षादि मानते हुए प्रमाणो से भिन्न दूसरे प्रमाणो के माननेकी 
आपत्ति आ जायगी ॥ १७ ॥ 
भावार्थं = सिद्धान्ती के के कारक चाब्दं की व्याख्या के अनुसार प्रमाण एवं प्रमेय््ब्दो के 
मी कारक राब्द होने से उपरोक्त रीतिते प्रमाण एवं प्रमैय रूपता प्रत्यक्षादिर्को मे दहोनेके कारण 
जिस पक्ष मेँ प्रत्यक्षादकोँ मेँ प्रमेयदै, उस पक्षम उनके जानने के ल्यि दूसरे प्रमाणोंकी 
अ[वदयकता है अथवा नहीं ! यदिदहैतो सिद्धान्ती के माने हए ( प्रत्यक्षादि) प्रमाणो से भिन्न 
ओर भी दूसरे प्रमाण मानना पड़ेगा। ( तत्पय॑टीकाकार ने यहाँ पूर्वपक्षी के भाष्य का तात्पर्य 
दिखाया है कि- यहाँ पर शेसी आपत्तिदो सक्ती दहै फि प्रत्यक्षादिकोंका ज्ञान होने त साधन 
- (प्रमाण ) की आवद्यकवता है कि विनाप्रमाणकेही उनकाज्ञानहोताहैः प्रथमपक्षमे मी इन्हीं 
प्रत्यक्षादिकं से प्रत्यक्षादिकोंका ज्ञान होता है अथवा दूसरे प्रमार्णो से; यदि इन्दीं प्रत्यक्षादिकं 
से इनका ज्ञान होतादहैतो क्या उसी प्रत्यक्ष व्यक्तिसे उसी का ज्ञान होता हे, अथवा एक प्रत्यक्ष 
„ .व्यक्ति का दूसरे प्र्यक्ष व्यक्ति से! इसमें यदि दूसरे प्रमाण मने जायं तो श्रव्यन्तानुमानो- 
पमानाः प्रमाणानि इस प्रमाणके विभाग सूत्रका विरोध तथा मनवस्था दोष मी आवेगा। 
क्योकि इससे दूसरे प्रत्यक्षादिकं का प्रत्यक्षादि प्रमार्णो से ञान मानने पर अनवस्था दोष होगा । 
ओर उसी प्रत्यक्ष से उसीका ज्ञान मायने से अपने से अपना ज्ञान होने का विरोध होगा । क्योकि 
उसी खज्ग की धार्यो से उसीका कटना नहीं हो सक्ता । अतः प्रत्यक्षादि प्रमार्णोका ज्ञान होनें 
कोई साधन ( प्रभाण ) की जावद्यकता नहीं ह । यदिपे्ताहैतो प्रमेयपदार्थोके ज्ञानके लियि 
भी प्रमाणो की क्या आवदयकता द । प्रमाणो के समान प्रमेय पदार्थ कानज्ञान मी विना प्रमार्णो 
केही दहो जायगा) । (इसत पूर्वपक्ष पर जो सिद्धान्ती ने पूेपक्षी को कश्चाज्ञ विदोषः दस भाष्य 
मेँ प्रन के विद्ेष का प्रश्च किया हं उसमे सिद्धान्ती का यह कहनाहेकि)- प्रमाणं की सिद्धि 
विना प्रमाणो के नहीं द्योती, न तो प्रत्यक्षादिकं से भिन्न प्रमाण माने जातत है, जिससे उपरोक्त 
श्रमाण सूत्र के भिमागका पिरोधदहोगा। ओौर न उसी प्रत्यक्ष से उसीका ज्ञान होता है जिससे 
खज्गधारा के दृष्टान्त से अपने से अपने ज्ञान का होने से विरोध होगा, किन्तु प्रत्यक्ष जाति कै 
शक प्रत्यक्ष का दूरे उसरी जाति के प्रत्यक्षसे ज्ञान दोतादहं एेसा हम मानतेहे। न तो अनवस्था 
दोषभी दो सकता है। क्योकि वों प्रमाण अपने ज्ञानसे दूस्रेके ज्ञानकवा कारण दहोतादहै, 
नसे धूम आदि, ओर कोड विनाज्ञानकेदहदी दूसरेका ज्ञान करातादहै, जेसे चक्षु आदि इन्द्र्यो 
, जिसमें रूम आदि अपने ज्ञान मेँ चक्षु अदि च्या की अपेक्षारखतेहे, ओर चक्चु आदि बिना 
ज्ञान की अपेक्षा विये दही लान के साधक्र द्यते हैँ जिससे अनवस्था दोषन होगा । क्योकि नज्ञानकी 
इच्छा होने पर उसका ज्ञान हो सकत। हे, वद्‌ इच्छातो किसी विषयमे भिसीही समयमे होती 
दै, ॐतः अनवस्था नदीं हो सकती । अतः प्रत्यक्षादि प्रमाणां से उनक( ( प्रत्य्चादिका ) अहण 
(होता है । यह सिद्धान्त आगे १९ वें सूत्र से सिद्धान्ती कगे ॥ १७॥ 
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समाणान्तरसस्तीति प्रमाणान्तरसद्धावः प्रसञ्यत इति अनवस्थामाह तस्या- 


प्यन्येन तस्याप्यन्येनेति । न चानवस्था शक््याऽनुज्ञातुमनुपपत्तेरेति | ९१७ ॥ 
अस्तु तर्हि प्रमाणान्तरेण निःसाधनेति १- 
तद्विनिवृततेवां प्रमाणासिद्धिवस्प्रमेयसिद्धिः ॥ १८ ॥ 
यदि प्रत्यश्चादयुपलब्धौ प्रमाणान्तरं निवतेते १ आत्मादयुपलब्धावपि भ्रमा- 
णान्तरं निवस्स्यते, अविशेषात्‌ ॥ १८ ॥ 
एवं च सवंप्रमाणविलोप इत्यत आह-- 
न्‌ प्रदीपग्रकाश( चिद्धि )वत्तस्सिद्धेः ॥ १९ ॥ 


प्रमाण से उपर्न्ि ( ज्ञान ) माना जाय तो, जिस प्रमाण से उनका ज्ञान दोगा वह दूसरे प्रमाण 


हे, इस कारण दूसरे प्रमाणो की सत्ता माननी पड़ेगी अतः दूसरे उस प्रमाण का उससे भिन्न दूसरे 
प्रमाणसे ज्ञान मानना पड़ेगा इस प्रकार भनवस्था दोष आ जायगा, जो अनवस्था अयुक्त होने से 
मानना उचित नहीं है ॥ १७ ॥ 

(१८ वें सूत्र के अवतरण मेँ भाष्यकार पूवेपक्षिमत से कहते है कि )--यदि उक्त दोष 
वारणाथे विना दूसरे प्रमाण केही प्रत्यक्षादि प्रमाणो की सिद्धि साधन ( प्रमाण) रदित दही होगी 
ठेसा सिद्धान्ती कदे, तो पूरव॑पक्षी मत के सूत्र से दोष दिखाते हुए सूत्रकार कहते है-- 

पद्पदार्थं = तद्िनिवृत्तेः वा = अथवा दूसरे साधक प्रमाण की आवदयकता न मानकर, प्रमाण- 
सिद्धिवत्‌ = प्रत्यक्षादि प्रमाणो की सिद्धि के समान, प्रमेयसिद्धिः = विना प्रमाणके प्रमेय पदार्थौ 
की सिद्धि होने ख्गेगी। १८ ॥ 

भावाथ = यदि १७ वे सूत्र मँ दिये अनवस्था दोष के निवारण के ल्थि निना दूसरे प्रमाणो 
के ही प्रस्यक्तादि प्रमाण माने जांय तो बिना दूसरे प्रमाणो के प्रत्यक्षादि प्रमाणो की सत्ता कौ सिद्धि 
के समानः, विना ही प्रत्यक्षादि प्रमाण माने प्रमेय आत्मादि पदार्थौ कीमी सत्ताक्योँन मानी 
जाय, जिससे सिद्धान्ती का षोड पदार्थौ मेँ प्रथम पदार्थं प्रमाण का वर्णन ही अक्षंगत दहो जायगा, 
जिससे प्रत्यक्षादि संपूण प्रमाणो का विलोप ८ असिद्धि ) हो जायगी ॥ १८ ॥ 

(१८ सूत्रकी पृवपक्षीके मतसे भाष्यकार व्याख्या करते हैः कि )--यदि प्रत्यक्षादि 
प्रमाणो के क्ञान मेँ सिद्धान्ती दूसरे भमाण न मानें तो आत्मादि रूप बारह प्रकार के प्रमेय पदार्थो 
केक्ञानमेंमी इसी प्रमाण रूप पदाथं की आवश्यकता न होगी । अथात्‌ साधन के विना साध्य 
का क्वान होना यह दोनों मेँ समान होने से आत्मादि प्रमेय पदार्थो के क्ान होनेके ख्यि संपूर्णं 
श्रत्यक्षादि प्रमाण रूप प्रथम पदाथ का वणेन करना ही सिद्धान्ती का असंगत हो जायगा ॥ १८ ॥ 

( इस प्रकार १७वेंसूत्रसे दियेहुए पठेपक्षी के आक्षेप का समाधान करते हुए सूत्रकार 
सिद्धान्ती के मत से कहते हैः )- 

पद्पदार्थं = न = ठेसा पृवंपक्षौ नदीं कद सकता, प्रदीपप्रकाशवत्‌ = दीपक के प्रकाश के 
समान, तत्सिद्धेः = प्रत्यक्षादि प्रमाणां की सत्ता सिद्ध होने से ॥ १९ ॥ 

भवार्थं = जिस प्रकार प्रत्यक्ष का साधन (अंग) ह्येने से अन्धेरे म देखाई देने योग्य 
पदार्था के प्रत्यक्ष होने के कारण प्रदीप श्रमाण होता दहै, जो चष्वुहन्द्रिय के संनिकपे ( सम्बन्ध ) 

रूप दूसरे प्रत्यक्ष प्रमाणसे जाना जाता दहै, दीपक के रहने पर अन्धकार मं घटादि पदाथ 
{देवाते है, नहीं रहने से नदीं दिखाते, इस प्रकार अन्वय तथा वग्यत्तिरेक से द्येन का दीप कारण 
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यथा ्रदीपप्रकाशः प्रव्यकषाङ्गत्वात्‌ दृश्यदशेने प्रमाणम्‌ , स च प्रत्यक्षान्तरेण 
च्युषः सन्निकर्षेण गृह्यते । प्रदीपभावाभावयोदशनस्य तथाभावादशेनदेत॒स्ल- 
सीयते । तमसि प्रदीपमुपाददीथा इत्याप्रोपदेशेनापि प्रतिपद्यते । एवं प्रत्यक्षा- 
दीनां यथाद्द्रनं ्रत्क्षादिमिरेवोपटच्धिः । इन्द्रियाणि तावत्‌ स्वविषय्रहणे 

नेवानुमियन्ते । अथः प्रव्यक्रृतो गृह्यन्ते । इन्द्रियार्थसनिकपौस्त्वावरणेन 
लिङ्गेनानुमीयन्ते । इन्द्रियाथंसनिकर्षोत्पन्नं ज्ञानमास्ममनसोः संयोगविरोषा- 
दात्मस्मवायाच्च सुखादिबद्‌ गृह्यते । एवं प्रमाणविशेषो विभञ्य वचनीयः | 
यथा च दृश्यः सन्‌ प्रदीपप्रकाशो दृश्यान्तराणां दशंनदेतुरिति दृश्यदशंनव्य- 


है, यह अनुमान प्रमाण द्वारा, तथा अन्धेरेमें दीपे आना,रेे आपतोपदेदा रूप चाब्द प्रमाण 

दवारा मी सिद्ध दोतादहै, इसी प्रकार प्रत्यक्षादि प्रमाणो कामी ददन के अनुसार प्रत्यक्षादि 
प्रमाणोँसे दही ज्ञान होता है यह मी सिद्ध होने मेँ कोई आपत्ति नदौ जा सक्ती, अतः जेते प्रद्रीप 
श्रकाद की सिद्धि मेँ दूसरे प्रमाण की आवेदयकतान होने पर भी वह अन्धेरेमे घटादि पदार्थौ को 
प्रका्चित करता है, वसे प्रत्यक्षादि प्रमाणमी दूसरे प्रमाणो की: मावदयकता न रखकर आत्मादि 
प्रमेय पदार्थ को सिद्ध कर सकते है, अतः पूर्वपक्षी का दिया अनवस्था दोष, एवं प्रत्यक्षादि प्रमाणो 
से प्रमाणं की सिद्धि होने के कारणविना प्रमाणके प्रमेय पदार्थाके ज्ञान कौ भी आप्तिः 
नहीं हो सकती ॥ ५९ ॥ 

( १९ वें सिद्धान्तिमत के सूत्र की व्याख्या करते,हृए भाष्यकार कं कि )-- जिस प्रकार 
प्रदीप का ग्रकाञ्च प्रत्यक्षज्ञान का अंग ( साधन) दोनेके कारण जन्धकारमें देखाईं देने वाके 
घटादि पदार्थो के देलाने मँ प्रमाण होता है । ओर उसका चष इन्द्रिय के संनिकरषं ( सस्वन्ध ) 
रूप दूसरे प्रत्यक्ष प्रमाण से दण दोना है । एवं दीपक के. रदते अन्धे मे पदार्थोःका दैन होता 
है न रहने पर नीं दहोता एसे अन्वय तथा व्यतिरेक व्याघ्चि षिज्ञान के वपे अनुमान प्रमाणं 
दवारा मी सिद्ध.क्रिया जाता दै। तथा अन्धकारे पदार्थोका ज्ञानद्योनेके खयि दीपक लाना, 
इस प्रकार आप्तोपदेश रूप शब्द प्रमाण द्वारा भौ अन्धेरे में पदार्थो के प्रदीप देखाने का.कारण है 
यह सिद्ध होता है । जिस प्रकार प्रदीप का अन्धक्रार मेँ पदार्थो के ज्ञान होने मे उपरोक्त आधार 
ते प्रत्यक्षादिकं प्रमाण है यह सिद्ध द्येतादहै, इसी प्रकार प्रत्यक्षादि प्रमा्णोँकाभी दद्योन के 
अनुसार प्रत्यक्षादि म्रमाणोँसेही ज्ञान होता दै] जिसमे अतीन्द्रिय भी इन्ियों की अपने रूपादि 
विष्यो कै ज्ञान से अनुमान प्रमाणसरे सिद्धि होती दै। रूपादि विष्यो का प्रत्यक्ष प्रमाणसे 
ग्रहण होता है! ओर इन्द्रिय तथा पिप्रयो (पदार्थो). का संनिकषे( सम्बन्ध ) उन विषयों कै. 
आवरण (ढके रहना ) इस साधक हेतु से अनुमान द्वारा सिद्ध होता है, इन्द्रिय तथा विषयो की 
संनिकषं से उत्पन्न हआ प्रत्यक्ष ज्ञान आत्मा तथा मन के बिज्ेष संयोग, एवं आत्मा के समवाय 
सम्बन्ध से मी खखाद्दिकों के. समान गरडीत होता दहै। (अत्‌ संनिकष के प्रतिवन्धक आवरण 
( आच्छादन) कैन रहने प्रर दी प्रत्यक्ष दता दहै, ओर आवरण कै रदते नहीं होता, इसे यह्‌ 
सिद्ध होतादहैकि आवरण के अभाव से. संनिकषं का अनुमान दता दहै, अतः. आकरणदही 
अपे अमाव.के द्वारा संनिकपं म साधक हेतु है। जिस अनुमान का प्रत्यक्ष, इन्द्रिय तथा अर्थं के 
संनिकर्षं से उत्पन्न होता है, उस संनिकपं के प्रतिबन्धक आवरण के रहते, प्रत्यक्ष केन द्यने से, 
षेसा प्रयोग यहा जानना चाहिये ) इसी प्रकार अनुमानदि प्रमाणो म मी--व्यािज्ञान; परामर्चै 
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वस्थां लमते, एवं प्रमेयं सक्किञ्चिदर्थजातयुपलब्धिदेतुतात्‌ प्रमाणश्रसेयव्य- 
वस्थां लभते । सेयं प्रव्यक्षादिमिरेव प्रत्यक्षादीनां यथादशंनसुपलब्धिनं भ्रमा 
णान्तरतो, न च प्रमाणमन्तरेण निःसाधनेति । 

तेनेव तस्याय्हणसिति चेद्‌ ¢ न । अर्थमेदस्य लक्षणसामान्यात्‌ । भ्रव्यक्षा- 
दीनां प्रत्यक्चादिसिरेव भ्रडणसित्ययुक्तप्‌ › अन्येन ह्यन्यस्य प्रहणं दष्टसिति । 
न | अर्थमेद्स्य लक्षणसामान्यात्‌ । प्रव्यक्षलक्षणेनानेकोऽथेः सङ्ग्ररीतस्तत्र 
केनचित्‌ कस्यचिद्‌ म्रहणभित्यदोषः । एवमनुमानादिष्वपीति । यथोद्‌श्रतेनो- 
दकेनाशयस्थस्य महणमिति । 


आदिं उनके अनुव्यवसाय ८ प्रत्यक्ष ) से विषय किये जाते है" इस प्रकार विभाग पवक विवेचन 
कर कहना चादिये। ओर जिस प्रकार प्रदीप का प्रकट सादृदय ( देखाता ) होता हुआ प्रमेय 
होकर भी दूसरे घटादि इश्य ८ देखाने वाके) पदार्थों के दशेन ( देखने ) का कारणद्ोने के 
कारण प्रमाणरूप भी द्योता हु द्ृदय रूप प्रमेय तथा द्येन रूप प्रमाण होने कौ व्यवस्था को 
पराप्त होता है, इसी प्रकार कोई पदां मी ज्ञान का जव बरिषयदहोता दै (जना जाता है), तव 
वह श्रमेयः, एवं दूसरे पदाथ के जानने का साधन होने के कारण श्रमाणः कहा जाता है इस 
व्यवस्था को प्राक्च करता है। इस प्रकार वह यह प्रत्यक्षादि प्रमार्णोसेही प्रत्यक्षादि प्रमाणक 
जप्ता उपरोक्त प्रकार से देखा जाता ह उपल्च्धि ( ज्ञान ) होता है) न किः उनसे भिन्न दूसरे प्रमाणो 
से ( जिससे पूवेपक्षी का दिया हुजा अनवस्था दोष नहींदहौ सकता) ओरन विना प्रमाणक 
साधन रदित ही प्रत्यक्षादिकं का ज्ञान होता है ( जिसते उसके दृष्टान्तसे प्रमयोका ज्ञनमी 
विना प्रमाण के होने लगेगा, यद मौ पूर्वपक्षी का दिया दोष आ सकता है ) ८ यदि ) पूवपक्षी के 
कि “उन्ही प्रत्यक्षादिकं से उन्दींका गहण (ज्ञान) नहींदहो सकता" तो इसका उत्तर यहं हे 
करि--भिन्न-भिन्न प्रत्यक्षादि रूप अथं मे उनका लक्षण साधारण होने के कारण यदमी दोषन 
होगा । ( अर्थात्‌ “प्रत्यक्षादि प्रमाणोँ का उन्हीं प्रव्यक्चादिकों से रहण होना ( अपने ही अपनेकी 
जानना ) यह सिद्धान्ती का कहना अयुक्त है, त्रयोकि दूसरा दूसरे बो देखता है ( न कि अपने 
अपने को) देखता दै” ठेसा पूवैपक्चौ का कहना मी युक्त नहीं हे, कोक्षि निन्न-भिन्न भ्रत्य 
व्यक्ति रूप अर्थो मे प्रत्यक्तका साधारण लक्षण रूप समान है, अर्थात्‌ इन्द्ियाथेसंनिकषे स 
उत्यन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कदते है, इस सामान्य प्रत्यक्ष के लक्षण से अनेक प्रत्यक्ष व्यक्तियों का 
संह होत। है जिसमे एक किसी भर्यक्ष व्यक्ति से दूसरे किसी प्रत्यक्ष व्यक्ति काज्ञान होता दै, 
इस कारण पूवंपक्षी के दिये कोई दोष नदरी आ सकते । इसी प्रकार अनुमानादिकी मे भी जानना 
चाहिये । क्योकि जिस प्रकार जलाशय ( करूप ) आदिकों से परात्र मे निकाडे हुए जल के पोनेसे 
जलाशय का जरू मीठादहैया खारा यह ज्ञानदहोतादहै इसी प्रकार एक प्रमाण व्यक्तिसे दूसरे 
प्रमाण व्यक्तिका मी ज्ञान हो सकता है ( अर्थात्‌ वस्तुतः प्रत्यक्ष व्यक्ति भिन्न-भिन्न द्यी हैं जिनका 
केवल “इन्द्ियाथे संनिवपं से उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष दोता है इस सामान्य लक्षण से प्रत्यक्ष-भत्यक्ष 
ेसा व्यवहार होता है, अतः एक प्रत्यक्ष का दूसरे प्रत्यक्षसे यरहण होने के कारण उससे उत्का 
ग्रहण होता है यह दोष नहीं आता, जैसे जलाशय से निकाले हए जल से जलाशय मे रहने वाले 
जलका (मीठाया खारा है) यह अनुमान होता है। इसमें ययि जलूदहीसे जल का अनुमान 
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लञाठमनस्ोश्च दर््नात्‌ । अदं सुखी अहं दुःखी चेति तेनैव ज्ञात्रा तस्येव 
अहणं दश्यते । शयुगपजूज्ञानानुत्पत्ि्मनसो दिक्गम्‌" ( अ० १ आ० १ सु° १६) 
इति च तेनैव मनसा तस्यवानुमानं दृश्यते, ज्ञातुज्ञंयस्य चासेदो म्रहणस्य 
ग्राह्यकस्य चाभेद इति । 

निमित्तमेदोऽतरेति चेत्‌ 2 उमानम्‌ । न निसित्तान्तरेण विना ज्ञाताऽऽत्मानं 
जानीते, न च निसित्तान्तरेण विना मनसा मनो गृह्यत इति ? समानमेतत्‌ 
प्रत्यक्षादिभिः प्रत्यक्षा दीनां अ्रहणमित्यत्राप्यथभेदो न गृह्यत इति । 


होता हे, किन्तु उसीतसे उसका वस्तुतः ग्रहण नदीं होता । ) उपरोक्त “अन्येन ह्यन्यस्य अहण 
दृष्टम्‌" दूसरे ही दूसरे का शान दहोतादै इस मप्यमे पुवेपक्षिमतसे जो कदा था उसमे णहि 
इस राव्द के अशंका भाष्यकार (खण्डन करतेदैँकि )- ज्ञाता, ( अत्मा), तथ। मन मेँ अपने 
से ही अपना ज्ञान होता दै यह दैखाने के कारण भी अन्यसेदी ( दूसरेसेदी) दृूसरेका ज्ञान 
होता है यद नियम नहीं हो सकता, कर्योभि मै सखी हू, मेँ दुखी हू, ेसा उन्ती ज्ञाता आत्मासे 
उसौ सुखी मथवा दुःखी आत्मा का ज्ञान होता है यह देखने मेँ अता हे । ते दी ध्युशपज्ज्ाना- 
जुस्पत्तिमनसो लिङ्गम्‌” एक काल मेँ अनेक क्षानो की उत्पत्ति न होना यद्‌ मनका साधक लिङ्ग 
हे, ( १।१।१६ ) इस सूत्र मे वणेन भिये मन का उसी मन से अनुमान होता है यदह भी देखनेमें 
आता दै । पूवं उदाहरण मेँ ज्ञाता ( जानने वाला आत्मा, तथा ज्ञेय ( जानने योग्य ) आत्मा इन 
दोनों का, तथा दूसरे उदाहरण मेँ ग्रहण ( प्रमाण रूप मन ) तथा ग्राह्य ( ्रहण करने योग्य मन ) 
इन दोर्नो काभेद नींद दसकारण दूसरेसेही दूसरेकाश्ान होता दे अपने से अपना नहीं 
होता यदह नियम नहीं हो सकता । ( अर्थात्‌ प्रथम उदाहरण मेँ ज्ञाता ( आत्मा ) ज्ञेय ( जानने 
योग्य) होता दै यद कमं को केकर कहा है, ज्ञानरूप क्रिया दूसरे म सम्बद्ध नदीं ह, जिससे 
आत्मा कमं दो, किन्तु ज्ञाता मे वतमान वही ज्ञान क्रियादे। क्योकि दूसरेमे सम्बद्धफलको | 
रखने वाला कमं होता हे" एेसा व्याकरण मँ कमं कारक का लक्षण कदादहे। इस कारण भ्रं सुखी 
ह" इत्यादि वको मँ आत्मा के सुख आद्वि, धमं कमे है, ओर आत्मा प्रकाश मानतादै। 
उसमे कदने की शच्या से च्चे ( जानने योग्य ) कहा गया दै । ओर दूसरे उदाहरण मे मान पच मेँ 
अपना ज्ञान हते म करण ओौर कमं दोनो है, तथापि भिन्न-भिन्न निमित्त होने से अपने मँ रहते 
का विरोध नहीं हो सकता । यदि ज्ञान क्रणदहोतो अतत्माश्रय दोष आवेगा। क्योकि वहु मन 
अपनी केवल सत्ता से ज्ञान मेँ करण है । मन की सत्ता भौर उसका ज्ञानये दोनों भिन्नदहैँ। तथा 
ज्ञानरूप क्रिया आत्मा मेँ समवाय सम्बन्ध ते रहती है, न कि मनमें । "अतः एक ही मन मेँ ज्ञेयता 
(ज्ञान का विषय द्ोना) ओौर ज्ञान का साधन ( प्रमाण) दोना भी दोष का कारण नहीं दो सकता 
देसा इस माध्य का गूढ आदाय दै ॥ ) यदि पूर्वपक्षी कहे फि “निमित्तके मेदसे एकही हेय 
आत्मा ज्ञाता, ( जानने वाला ) तथा एक ही मन ज्ञेय, ओर प्रमाण केसे हो सक्ते है"--तो यह 
समान ह । भाष्यकार ( उपरोक्त पूतपक्षी का आक्षेप स्पष्ट करते हं कि )--“विना दूसरे (क्न का 
विषय होना इस ) निमित्त के ज्ञाता ( जानने वाला आत्मा अपने को नदीं जानता, तथा विनां 
` ज्ञान साधन रूप दुस्तरे जिमित्तके मनका जानना रूप शेय [ज्ञान कौ विषयता) भी मनमे नदींहो 
सकती" ठेस पूवैपक्षी का आश्य दौ तो, यह्‌ तो पत्यक्षादि प्रमाणो में सी समानदी दै, क्योकि 
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म्रत्यक्षादौ नां चाविषयस्यानुपपत्तेः । यदि स्यात्‌ किञ्िदथंजातं प्रत्यक्षा- 
दीनामविषयः यस्प्रव्यक्षादिभिनं शक्यं अहीतुम्‌ , तस्य मरहणाय प्रमाणान्तर- 
सुपादीयेतः तत्त्‌ न शक्यं केन चिदुपपादयितुमिति । प्रत्यक्षादीनां तथादशेन- 
मेबेदे सच्चासच सवं विषय इति ॥ १६॥ 

केचित्त दृष्टान्तमपरिगरदीतं हेतुना विशेषहेतुमन्तरेण साध्यसाधनायोपाददते 
यथा प्रदीपप्रकाशः प्रदीषान्तरप्रकाशसन्तरेण गृह्यते तथा प्रमाणानि प्रमाणा- 
न्तरमन्तरेण गृह्यन्त इति । 

स चायम्‌-- 
क्रचिन्निवरत्तिदशेनादनिव््तिद रैना कचिदनेकान्तः ॥ २० ॥ 


प्रत्यक्षादि प्रमाणो से ्रत्यक्षादिकोंका ज्ञान होता है यों भी प्रत्यक्ष व्यक्तिरूप अका 
पवंप्रद दित रति से भेद जाना जाता ही हे ( अभात्‌ प्रत्यक्षादि व्यक्तियों से उन्दी का ज्ञान होनेमें 
मी ज्ञान के साधन, तथा ज्ञान के विषय रेसा निमित्त का मेद दो सकता है।) 

८ यदौ पर ्रहणस्य ग्राद्यस्य च' इस माध्य म ्राह्यस्य' के स्थान मे श्राहकस्य' ेला 
किसी-किसी पुस्तक मे पाठ है वही ठीक है, क्योकि “भै सुखी ह" इत्यादि प्रतीति म जान तथन ज्ञेय 
आत्मा का भेद नहीं हे, ओर मन के अनुमानमें मनदही ज्ञान का करण ( प्रमाण) तथा ज्ञान 
का विषयी है इसमे यहण करने वले आत्मा का समावेश नदीं है रेसी उचोतकार की संरति है।) 
( प्रत्यक्षादि प्रमार्णो से भिन्न दूसरे प्रमाण मानने की आवदयकता नहीं है यह्‌ दिखात्ते इए 
माष्यकार आगे कहते दे कि )-- न्यायमत मेँ माने हृए प्रत्यक्षादि प्रमाणो का को भी संसार भे 
विषय नदीं है यदह नदीं हो सकता, क्योकि यदि बोई पदाथं प्रत्यक्षादि प्रमाणो का पिषयन दो 
तो--अर्थात्‌ किसी पदाथं का प्रत्यक्षादि भ्रमणोसते ज्ञान न हो तो--उसके क्षान के छिथ उनसे 
भिन्न दूसरे प्रमाण माने जार्यै, यदह किसी प्रकार सिदध किया नदीं जा सकता । वर्योकि संसार के 


संपृणे सत्‌ ( वतमान ), अथवा असत्‌ ( जवतेमान ) पदार्थ को प्रत्यक्षादि चार्‌ प्रमाण हीः 


विषय करते है यद देखने मेँ आता है। ( इसी विषय को पुष्ट करने के चयि प्रथम सूत्र के भूमिका 
भाष्य मेँ भाष्यकार ने जसच्वासदितिगरद्यमाणं यथाभूतमविपरीतं तत्वम्‌” असत्‌ ( नदीं हे ) 
इस प्रकार प्रमाण से जाना इआ वह जैसा अवत॑मान रूप है उसके विपरीत सत॒ ८ वतमान ) रूप 
न होता हा असत्‌ का तत्व ( वास्तविक रूप ) दोता है, एसा वणैन किया है ) ॥ ६९ ॥ 

(२०दै सूत्रका भवतरण देते इए भाभ्यकार कहते दै किं }- कु विद्यान्‌ तो यदा पर 
“जिस देव मेँ दृष्टान्त न हो, रेस विना विहञेष हेत फे विना साध्य सिद्धिके ख््यिदेतु करो अह्‌ 
करते है--कि जिस प्रकार दीप का प्रकाञ्च विना दूसरे प्रदीप कै प्रकाशकै ही ञन्धकार मे पदाथं 
काश्चन होने के च्य लाया जाता दै, उसी प्रकार बिना दूसरे प्रमाणो के प्रर्यक्षादि प्रमाणो का भी 
ज्ञान होता दै" किन्त॒ वह यह देतु- 

पद्पदाथं = कचित्‌ = किसी ( प्रदीप ) आदि मे, निवृत्तिदद्यंनात्‌ = दूसरे प्रमाण कौ निढत्ति 
कै देखने से, अनिवृ्तिदर्यनात्‌ च = ओर दूसरे प्रमाण की अपेक्षा के दिखाने से, कचिद्‌ = किसी 
( रूपादिक कै प्रकाश्च करने वारे धारादिक ) ये, अनेकान्तः = हेतु व्यभिचारी हे ॥ २९ ॥ ४ 

भवार्थं = परदोप रूप दृष्टान्त म जिस प्रकार दूसरे प्रमाण की आवस्यकता न्दी देखाती <? 
उसी प्रकार रूपादि यणो को प्रकादित करने वाङ घटादिको मे दूसरे रूपादिकं के प्रकारा करने 


| 
| 
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यथा चाऽयं प्रसङ्गो निघ्रत्तिदर््नाव्‌ प्रमाणत्ताधनायोपादीयते एवं प्रमेयसाधना- 
याप्युपादेयो ऽविदचेषहेतुत्वात्‌ । यथा च स्थाल्यादिरूपग्रहणे प्रदीपप्रकाशः प्रसेय- 
साधनायोपादीयते, एवं प्रमाणसाधनायाप्युपादेयो विशेषहेत्वभावात्‌ सोऽयं 
विशेबहेतुपरिग्रहमन्तरेण दृष्टान्त एकस्मिन्पन्ते उपादेयो न प्रतिपक्ष इत्यनेकान्तः। 


वाले की अपेक्षा द्विखाती है, इस कारण उक्त विद्वानों कादहेतु व्यभिचार दोष यस्त होने के 

कारण व्यभिचारी है, अतः प्रदीप प्रकाश्चके दृष्टान्तसे प्रत्यक्षादि प्रमा्णोँके ज्ञानम दूसरे 

प्रमाणो फी अवरयकता नहीं है यह मत असंगत है। (अर्थात्‌ प्रदीप के उपरोक्त दृष्टान्तमें 

जिस श्रकार कुद विद्वान्‌ दूसरे प्रमाण की आवदयकता न दोना सिद्ध करते दै, उसी प्रकार धट के 

उपरोक्त दृष्टान्त से प्रत्यक्षादिकं के जानने में उनसे भिन्न दूसरे प्रमाणो की आवद्यकता होती है - 

यह मी क्याँन सिद्ध होगा )॥ २०॥ 

(रण्वेंसूत्रकी व्याख्या भाष्यकार करते दँ कि )--जिस प्रकार प्रदीप इृष्टान्तसे दूसरे 

मभाण कौ आवद्यकता न होने के कारण प्रमाणान्तर ( दूसरे प्रमाण ) की आवश्यकता न होने की 

आपत्ति ( दूसरे प्रमाणो के विना) प्रत्यक्षादि प्रमार्णों के सिद्ध करनेके ल्यिली जातीदहै, इसी 

प्रकार प्रमैय पदार्थो कीमी विना प्रमाणो के सिद्धिके ल्यि समानता होनेसे री जाय । तथा 
जिस प्रकार अन्धकार मेँ धाटी आदि पदार्थो के रूपयुणका ज्ञान होनेमें प्रदीपके प्रकाञ्चका 
ग्रहण होता है, उसो प्रकार प्रमार्णो की सिद्धि के चियि मी ल्या जाय, क्यकिं कोई दोनों मेँ विश्लेष । 
देतु नदीं है ( अथात्‌ एक दीप को अन्धकार में पदार्थौ को दिखाने के ल्यि दूसरे दीपके प्रकाश व 
की आवद्यकता न होने से प्रकाश के समान प्रत्यक्षादि प्रमाण मी दूसरे प्रमाणो की आवदयकता 
नहीं होती इस चियि जापत्ति दी जाती दै, जिससे प्रमेय पदार्थो के ज्ञान होनेमेंभी प्रमार्णोकी 
आवद्यकता नदीं दै, इस व्यि ठेसा मानने से प्रमाण मात्र का अभाव स्सिद्ध हो जायगा इसल्यि 
आपत्ति ह्य (लेने योग्यदै) ओर माष्य में याँ दिये थाली रूप दृष्टन्त को लेकर दूसरे 
रमाण की आवदेयकता ओर प्रदीप दृष्टान्त को केकर दूसरे प्रमाण की आवदयकतां नहीं ह्योती यदं 
सूचित किया ह ) ( आगे माण्यकार व्यभिचार दोष को उक्तमत मँ दिखाते हए कते है फि )-- 
वह यह ॒वि्ेषदहेतुके स्वीकारके विनादीपतथाथाली रूप दोनों प्रकार का दृष्टान्त एक ही 
प्च मेंरेना चाहिये विरुद्ध पक्षम नीं लेना चाहिये इस प्रकार एक पश्चमे स्थितन होने कै 


कारण व्यभिचारी (दुष्टहेतु) है। (अर्थात्‌ दूसरे प्रमाण की अवद्यकता न होनेमें प्रदीप | 
इष्टान्त लेना चादिये, ओर उसके विरुद्ध थाली रूप दृष्टान्त मेँ दूसरे प्रमाण वी आवदरयकंतां रखने | 
मं नहीं टेना इस प्रकार व्यभिचारी हौ जाता है, क्योफि एक ही पक्षल्ने में कोद पिशेष हेतु नहीं | 
है, अतः कुच विद्वानों का उपरोक्त मत असंगत है । ओर यदि दोनो उपरोक्त पक्षो मे से एक पश्च ‡ 
को साधकं कों विष देत का स्वीकार कियाजायटो उसपक्षके इषटान्तकेवल्से उपसंहार । 
८ उपनय ) नामक चतुथ अवयव का स्वीकार हीने से उस पक्ष का निषेध न दयौ सकेगा । । 


( अर्थात्‌ किसी विशेष एक पक्चके साधकदेतु से स्वीकृत उस पक्षका दृष्टान्तं दोनौँ पक्षौ 
म से एक पक्ष मे उपसंहार होने के कारण उसको नदीं मान सकते यह नहीं माना जा सकता । 
दसा होने से उपरोक्त विद्वानों का मत व्यभिचार दोष हौनेके कारण यह एक पक्ष का निषेध नहीं . 
कर सकता । ( यदौँ विरोषं हेतुः इत्यादि माष्य स्ते बिना विशेषं हेतु का स्वीकार किय कैव 
इष्टान्तको देखाकर १९ वें सूत्रके भाष्य मे की रीति से विक्ेषदेतु का स्वीकारं करने पर 
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एकस्मिश्च पन्ते दृष्टान्त उपादेयो न प्रतिपक्े दृष्टान्त इत्यनेकान्तो विशेषहेत्व- 
मावादिति । विशेषदहेतुपरिपरह सति उपसंहाराभ्य॒ज्ञानादप्रतिषेधः | 

विशेषहेतुपरिग्रदीतस्तु दान्त ` एकरस्मिन्पन्ते उपसंहियमाणो न शक्यो 
ऽननुज्ञातम्‌ । एवं च सत्यने कान्त इत्ययं प्रतिषेधो न भवति । 

ब्रत्यक्षादीनां प्रत्यक्षादिभिर्ुपठन्धावनवस्थेति चेद्‌ 2 न । संविद्धिषयनिमित्ता- 
नायुपटन्ध्या व्यवहयरोपपन्तेः । प्रत्यत्तेणाथमुपलमे, अलुमानेनाथुपल्लभे, उप- 
मानेनाथंमुपलसे, आगमेनाथंमुपलये इति, प्रस्यक्ष से ज्ञानमानुमानिकं मे ` 
ज्ञानमागसिकं यें ज्ञानसिति संविद्विषयं संविन्निमित्तं चोपलभमानस्य धमोथ- 
सुखापपरगंप्रयो जनस्तस्प्रत्यनीकपरिवजेनप्रयोजनश्च उ्यवहार उपपद्यते, सोऽयं 
तावत्येव निवत्तते । न चास्ति उ्यवहारान्तरमनवस्थासाधनीयं येन मरयुक्तो- 
ऽनवस्थासुपाददीतेति ॥ २० ॥ 

इति भ्रमाणसामान्यपरीक्ताप्रकरणम्‌ । 
सामान्येन प्रमाणानि परीद्य विशेषेण परीच्त्यन्ते । तच्र-- 


अनिष्ट आपनि नहीं दो सकती यह सृचितं होता है ) ( माष्यचन्द्रकार रधुत्तम ने “विरोष हेत 
परिग्रहे सति? इत्यादि मध्य को सत्र माना है ) पूर्वोक्त प्रमाणम प्रमेयता सिड्‌ होनेसेदी हु 
अनवस्था दोष की दोक वा अनुवाद कर उत्तरदेनेके व्यि प्वेपक्षौ केमतसे रोका करता हैँ 
कि- सिद्धान्ती के कथनानुस्तार यदि प्रत्यक्षादि प्रमार्गोस्ते ही उनका ज्ञान होता है रेता माना 
जाय तो प्रमाण रूप प्रत्यक्षादिकों के जानने के लिये दूसरे प्रमाणो की आवदयकता होगी, इस 
प्रकार अनवस्था दोष आवेगः” तो सा पृवेपक्षीौ नहीं कह सकता, क्य।फि संवित्‌ ( ज्ञान के ) विषय) 
निमित्त ( कारणो ) के ज्ञान से संपणे व्यवहार हो सकते हे । कारण यह्‌ कि श प्रत्यक्ष से विषय को 


जानता हू, अनुमान से अथ को जानता हू, उपमाने निषयको जानता हू, आगम ( शब्द 


प्रमाण ) से विषय का सज्ञे ज्ञान हे इस प्रकार तथा भु्ञे प्रत्यक्ष ज्ञान है, सुञ्चे अनुमान से उत्पन 
ज्ञान है, सुद्ञे उपमान द्वारा च्लान हे, तथा आगम ( शाब्द ) से उत्पन्न हुआ ज्ञान दै--इस प्रकार 
ज्ञान के विषय तथा ज्ञान निमित्त ( कारण प्रमाण ) को जानने वाले प्राणी का धमं, अथ, काम तथा 


मोक्ष रूप चां पुरुषार्था को देने वाला तथा उनके प्रतिबन्धक ८ रोकने वालों ) को हटाने वाढा 


सम्पण व्यवहार संसारम हो सक्ताहै। इस प्रकार उसके सम्पण व्यवहार हो सकने के कारण 
उसकी निवृत्ति दो जायगी ओर कोड दूसरे व्यवहार वाकी नहीं रहते जिनसे पर्वपक्षी कादिया 


अनवस्था रूप दोष आ सकेगा, ( अर्थात्‌ सम्पूणं संप्ार के व्यवहार संपन्न हो जाने से अनवस्था 
दोष नदीं हो सकता ) ॥ २० ॥ 


(३) प्रव्यत्तपरीत्ता प्रकरण 
( इस प्रकार सामान्य रूपसे प्रमाण पदार्थो की परीक्षा करने के पश्चात्‌ क्रपप्रप्ति प्रथम 
प्रत्यक्ष नामक विशेष प्रमाणकी परीक्षाकी प्रतिज्ञा करते इए २१ वँ पूर्वपक्ष सत्र का अवतरण 


माध्यकार देते है कि )-पूवं न्थ मे सामान्यरूपसे प्रमाणो की परोक्षा कर उनक्षी यिक्ञेष रूप 
से परीक्षा की जाती है, उसमें से- 
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म्रत्यक्षलक्षणानुपपत्तिरसमग्रचचनात ॥ २१ ॥ 

आत्ममनःसनिकर्षो हि कारणान्तरं नोक्तमिति ॥ २१॥ 
न चाखंयुक्ते द्रव्ये संयोगजन्यस्य गुणस्योत्पत्तिरिति, ज्ञानोत्पत्तिदशना- 
दात्ममनःसन्निकषः कारणम्‌ । मनःसननिकर्षानपेश्चस्य वचेन्द्रियाथंसन्निकषेस्य 
ज्ञानकारणत्वे युगपदुत्पयेरन्‌ बुद्धय इति मनःसननिकषोंऽपि कारणम्‌ । तदिदं 


सूत्र पुरस्तात्छरृतभाष्यम्‌- 


पद्पदार्थं = प्रत्यक्ष लक्षणानुपपत्तिः = प्रथम प्रमाण प्रत्यक्ष का इन्द्रिय ओर अथे के सन्निकषं 
से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते है" यह लक्षण नहीं वन सकता, असमय्रवचनात्‌ = आत्मा तथा 
मन का संनिकपं इत्यादि संपूणं प्रत्यक्ष के लक्षणो म न कहने के कारण ॥ २१ ॥ 

भावार्थं = सिद्धान्ती ने इन्द्रिय तथा संनिकषं से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कते है, रेसाजो 
म्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण कहा है वह अयुक्त दै क्योकि प्रत्यक्षमे इन्द्रिय तथा अर्थंके संनिकषै 
के समान आत्मा तथा मनका सनिकषंमी कारण होतादै, उसे सिद्धान्तीने लक्षणम नहीं 
कदा दै, अतः सम्पूणं लक्षणो के न कहने के कारण यह प्रत्यक्ष लक्षण असंगत हे । ( यह पूवपक्षी 
का सूत्र है जिसमे लक्षण पद से दूसरे की व्यावृत्ति ( भेद ) सिद्ध होता है, एेसा कुच विद्वानों का 


मत है, किन्तु यह लक्षण जो असम्पूणे है सम्पूणं प्रत्यक्ष व्यक्तियोँ मँ न रहने से होगा, अथवा 


अति व्यापक होने पर आवद्यक दूसरे विज्ञेषणो के न कहने से दोगा । प्रस्व॒त में दोनो बतं नदीं 
दो सकतीं । अतः यथात मँ लक्षण पदसे कारण ही कहा गया है टेसा प्रतीत होता दै। अत 


प्रतीति के अलुसार ही पूवेपश्च इस सूत्र मे हे यह सिद्ध होता हे )॥ २१॥ 
( पूर्वपक्षी के २१ वे सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हं किं )--इन्द्रिय तथा अथे के संनिकषं 


कै समान प्रत्यक्ष मेँ आत्मा तथा मन का संनिक्षं मी कारण हं जिसे सिद्धान्ती ने प्रत्यक्च लक्षणमें 
नहीं कहा है ॥ २१॥ 

(२२ वैँ पूवेपक्ष सूत्र का अवतरण देते हृ भाष्यकार कते हें प्रि )-विना द्रव्य कै संयोग 
के संयोग से उत्पन्न होने वाले युण की उत्पत्ति नदीं हौ सकती, अतः ज्ञान रूप गुण वी उत्पत्ति 
देखाने के कारण त्मा तथा मन का संनिकषं भी प्रत्यक्च ज्ञानम कारण दे यद मानना होगा । 
एवं मन के संनिकषं की आवदयकता न रखने वाले दी इन्द्रिय तथा अथेके संनिक्षंको प्रत्यक्ष 
ज्ञान मे कारण माना जाय तो, एक ही काल मेँ अनेकज्ञान दोने ल्गेगे, इत कारण मनका 
संनिकषं मी परत्यक्षम कारण है यद मानना होगा । इस अआश्यको इस रर वें सूत्र को भाष्य 
मेँ कर दिया है, वह्‌ यह पूवैपक्षी का सूत्र है-- 

पदपदाथ = न = नदीं हो सकती, आत्ममनसोः = आत्मा तथा मन इन दोनों के, संनिकषे- 
भाव = संनिकधं के न र्ते, प्रत्यक्षो त्पत्तिः = प्रत्यक्ष ज्ञान की उत्पत्ति ॥ २२॥ 

भआवाथे = विना द्रव्यके संयोग के संयोग से उत्पन्न होने वाले गुण नदीं दोते-ओौर ज्ञान 
रूप गुण की उत्पत्ति देखने मे तो आती दै, अतः आत्मा तथा मनका संनिकष भी प्रत्यक्ष में 
कारण है यह भी मानन। होगा । एवं यदि मन के संनिकषं की आवदयकता न रखने वाक। कैव 
इन्द्रिय तथा अथं का संनिकष ज्ञानम कारण होता है, रसा माना जायतो एक दही काल मेँ अनेक 
ज्ञान दोने ल्गेगे इस कारण आत्मा ओर मन का संनिकषभी ज्ञानम कारण होता है यदह भी 


मानना होगा । ८ यदोँ पर “न चासंयुक्ते द्रव्ये" इत्यादि भाष्य को “नाद्ममनसोः? इत्यादि सूत्रः 


` 
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[> © (न = [स 
नात्समनसाः सनकषामाव म्रत्यक्षात्पाच्तः ॥ २२॥ | 
आत्ममनसोः सजिकषभिवे नोत्यधते प्रव्यक्षमिन्द्रिया्थसन्निकषौभाववदिति ॥ 
सति चेन्द्िया्थतन्निकर ज्ञानोत्पत्तिदशंनात्‌ कारणभावं न्रुवतो- 
[० णि ० 4 
दिग्देशकाराकारेष्वप्येवं प्रसङ्कः ॥ २३ ॥ 
दिगादिषु चत्घु ज्ञानभावात्तान्यपि कारणानीति । अत्रारणमावेऽपि ज्ञानो- 
त्पत्तिर्दिगादिततजिषेरवज्॑नीयत्वात्‌ । यदाप्यकारणं दिगादीनि ज्ञानोत्पत्तौ, 
कोन पदट्कर ही उसकी व्याख्या करते है एसी तात्पयेटोकाकार ने व्याख्या कौ हे । (तदिदं सूत्रः 
यह आगे का सूत्र न पद्कर ही हमने पहलेही व्याख्याकीहै रेस्ता भाष्यकार का कहनादहे। 
तथा (नात्ममनसोः” यह पू्पक्षका सूत्र ह, क्योफि (भाष्यकारने रेता कहादहै) यदि इते 
सिद्धान्त सूत्र माना जाय नो, श्ञानक्िगस्वात्‌ः तथा तद्यौगपद्य०? यह सूत्र भी व्यथं हो जायगा, 
क्यकि पूवंसूत्र मे यदह चरिता्थंहोतादै रेसी उदयनाचा्यंने परिशुद्धि मेँ समालोचना की ह) 
( आत्मा ओर मनका सेनिक्षं नदहोतो प्रत्यक्ष नदीं उत्पन्न होगा, अतः इसका भी प्रत्यक्षके 
लक्षण सूत्र मेँ निवेश करना आवरयक दै यद पूवपक्ी के सूत्र का आङ्ाय हे) ॥ । 

(२रवेँसूत्र कौ भाष्यकार पृवेपक्षिमतसे ओर व्याख्या भी करते है )--किं आत्मा ततथा 
मन के संनिकपं के न रहने पर भौ प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता जिम प्रकार इन्द्रियां संनिकषंकेन 
रहने पर प्रत्यक्न नहीं होता । इस कारण मनःसंनिकषं भी प्रत्यक्ष से कारण है ॥ २२॥ 

( इस प्रकार दो २९ तथा २२ के सूत्र ते पृवेपक्च द्योने पर, केवर इनकी ८ इन्द्रियाय संनिकष, 
मनःसंनिकपे कौ ) सत्ता से कारणता पृवेपक्षी ने मानी है यह समञ्च कर समीप वैमा 
हआ मध्यस्थ सिद्धान्ती तथा पूवपक्षी इन दोनों को "सति चः यदयं से २३ वे सूत्र के सदित 
कारणानि य्ह तक के भाष्य म अपत्ति देता हे । य़ मध्यस्थही का वाक्यहिन कि पूृवपक्षौ या 
सिद्धान्ती का, क्योकि यद्वि यह वाक्य पृवपक्षीका होतो आत्ममनः संनिकर्षादिको के अकारणता 
केकथन से प्रत्यक्ष लक्षण के संपूणं न होने के कारण पूरवपक्च का विरोध होगा, ओौर यदि यह वाक्य 
सिद्धन्तीकादो तो, सिद्धान्त मंग हो जायगा ।* इस मध्यस्थ के आज्चय से भाष्यकार २३ वें सुन्र 
का अवतरण देते है कि)-- “इन्द्रिय तथा जथ के संनिकप के रहते ज्ञान की उत्पत्ति होती, 
दै यह्‌ दिखाने के कारण उसको प्रत्यक्च में कारणता है रेसा कहने वाले पूवेपक्षी तथा किदधान्ती 
के म में?-- ॥ 

पदपदार्थ--दिग्देराकारका देषु अपि = दिर, देश, काल तथा आका द्रव्यो म भी, एवं = 
एसा ( कारण ) होने का, प्रसंगः = आपत्ति आ जायगी ॥ २३ ॥ 

भावाथ -दन्द्रियाथे संनिकषं के रहते प्रत्यक्ष होता है अततः वह प्रत्यक्षु मे कारण दहैरेसा 
मानने वाले पूव॑पक्षौ तथा क्िद्धान्तौ दोनों के मत में दिला, देश, काल तथा आकाद्यादिरवो के मी 


~~~ 


रहते ही प्रत्यक्ष दोनेसेये ही प्रत्यक्षमं कारण हें टसा मानना पड़ेगा ॥ २३॥ 


( मध्यस्थ मत से सूत्र कौ व्याख्या भाष्यकार करतेदहै कि )- दिशा, दे, काल अ।दि व्यापक 
तथा नित्य द्रव्यो के रहते प्रत्यक्षादि ज्ञान दोताडै इस कारण दिशा आदि को भी पूर्वपक्षी एवं 
सिद्धान्ती को प्रत्यक्ष ज्ञान में कारण मानना दोगा (अर्थात्‌ केवल सत्तासे कोई किसीमें कारण 
नदीं होता, यदि केवल सत्ता से कारण मानाजायतो आका, काल आदिभी प्रत्यक्ष ज्ञान में 
कारण होने ल्गेगे । पूवपक्षौ कौ कदी आत्मा ओर मन के संवोग की कारणता, तथा सिद्धान्ती की 

११ न्या 


= थ -व् ~ 


इद्र न्यायदर्ञनम्‌ [अ० १, च्ा० २, सु० २२२४ 
तदापि सच्सु दिगादिषु ज्ञानेन भवितव्यं, न दि दिगादीनां सन्निधिः शक्यः 
खरिवजेयितुमिति । तत्र॒ कारणभावे * देतुषचनमेतस्माद्धेतोर्दिगादीनि ज्ञान- 
कारणानीति ॥ 1 

आत्ममनःसन्निकषेस्तद्यंपसङ्ख्येय इति ! तत्रेदस॒च्यते-- 

` ज्ञानलिङ्गत्वादात्मनो नानवरोधः ॥ २४ ॥ 


कही इन्द्रियादि संनिकषं मँ कारणता तो केवल प्रत्यक्ष ज्ञान के पूर्वं मे उनके रहनेसे ही कदी 
गहं दै, जिससे, आक्रा्यादिर्को मेँ मी कारणता आने की आपत्तिआ जायगी, अतः आत्ममनः- 
संनिकषं एवं इन्दरियाथसंनिकषं ये दोनो मी प्रत्यक्षमे कारण नहींद्यो सकते, यह मध्यस्थ का 
गूढ आज्ञय है) ( उक्त मध्यस्थ की आपनत्तिका सत्र की व्याख्या मे परिहार कुरते हए भाष्यकार 
आगे कहते है )- यदि दिशा.आद्वि को ज्ञानमें कारणन. मानँ तो भमी उनकी समोपताको 
हटाना अदाक्य होने से. उनके रदते ज्ञान उदपन्न द्योता दी है, अर्थात्‌ लान की उत्पत्ति म यदि 
दविद्राआदिकोकारणन माना जायतव भी उनकेरहते ही ज्ञान दोगा। क्योप्रि नित्य एवं 
व्यापक होने के कारण इन्हे हटाना अह्क्य है। तव वह दिशा अद्विक ज्ञानम कारण दहै इसमें 
कों मध्यस्थ को विद्ोष देतु कहना होगा, कि इत्त कारण सै दिञ्चा, काल, आद्रि प्रत्यक्षादि ज्ञानां 
में कारण हें, अतः द्विञ्चा आदि ज्ञानम कारण नहीं हो सकते। अथात्‌ केवर अन्वय (द्िल्ला 
आदि के रहते ज्ञानकादोना) से दी दिखा, इन्द्रिया्धसंनिकषं आदि ज्ञानम कारण है यह 
निश्चय नदीं द्यो सकता, किन्तु अन्वय तथा व्यतिरेक दोनों से ही कारण दोने का निश्चय दो सक्ता 
है। अतः दिद्ा आदिकं के नित्य द्यौने के कारण ( दिद्या आदिकेन रहने पर ज्ञान नहींदहोता) 
खेसा व्यतिरेक न.दोने से दिशा आदिज्ञानमें कारणनहीं हो सकते) इन्द्रियसदित शरीरम 
वतमान आत्मा तथा मन के संयोग का तो अन्वय तथा व्यतिरेक दोनौसे कारण दहोनेका 


सामथ्यं निधित दै, कयोप निद्रावस्थामं प्रव्यक्चादिक नहीं दोतते यह मध्यस्थ के परिहार का 
आश्य है) ॥२३॥ 


( इस प्रकार मध्यस्थ के मतका खण्डन होने पर पुनः पृतरप्तौी के मतसे र्वं सूत्रके 
अवतरण मेँ माष्यकार कदतेदें किं )-्तो इ्द्रियाधैसंनिकषं के समन आत्मा तथामनका 
संनिकर्षं मी प्रत्यक्च में पूर्वोक्त ज्ञानसे कारणदहौनेके कारणस्सिदधान्तरीको प्रत्यक्ष के लक्षणम 
कंदना चाहिये" रेसी पूवंपक्षी शंका कर सकता है, उसके उत्तर मे सूत्रकार ने यदह कदा दै-- . 


पद्पदार्थ--श्ानलिङ्गतवात्‌ = ज्ञानरूप लिङ्ग (देतु ) से त्मा कौ सिद्धि दोने के कारण, 
आत्मनः = आत्मा का, न = नदीं हे, अनवरोधः = असंग्रह ॥ २४ 


भावाथं--्रत्यक् होने में इन्द्रिया्थसंनिकपं कै समान "आत्समनःसंनिकषं मी कारण होने 
के कारण प्रत्यक्ष के लक्षण मेँ उसको ज्यों नदीं कद"-रेस्त पूवपक्षी शंका नदीं कर सक्ता क्योकि 
ज्ञानरूप लिङ्ग (हेतु) दीसे अत्मा सिद्ध होता है, अतः प्रत्यक्षके लक्षणम आत्माकामभी 
निवेद्य हीने के कारण आत्ममनःसंनिकषं भी आ द्वी जाता है ( यहां सूत्र के अवत्तरण में पूवेपृक्षौ 
करा आच्चयदहेकि यदि केवर सत्तासे कोई कारण नदीं होता, तथा दिच्चा काल आदि की अपेक्षा 
से आत्ममनःसंनिकषे मँ ‹ ज्ञान की कारणता स्पष्ट दै, तो सिद्धान्ती को प्रत्यक्ष के लक्षणम निवेश्य 
करना चाहता था किन्तु विवरणक्छार का मत यह दै फि यद्वि सत्तामात्र से कारणता नहीं होती, 
ज्ञो आत्ममनःसंनिकष का मी त्याग कर देना चाद्ये । यहौँ सूत्र मे “वानवरोधः' रेखा न्यायसुची- 
निबन्ध मेँ प्राठ ख्या है ओर (नावरोधः' पेसा बहुत से पुस्तकों मे पाठ ल्यादहै, इन दोर्नो 


~~~ ~^: ~~ -~-~~~ 


न, 


अत्यक्षपरीक्षाप्रकरणम्‌ सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ ९६३ 
ज्ञानमार्गं तद्गुणत्वात्‌ । न चासंयुक्ते द्रव्ये संयोगजस्य गुणस्यो- 
त्पत्तिरस्तीति ।। २४ ॥ 
तद्‌ यागपर्चाटङ्गत्वाच न मनसः ॥ २५ ॥ 
अनवरोध इति वत्तते। युगपज्‌ज्ञानानुर्पत्तिमनसो लिङ्गमित्युच्यमाने 
1 -सिद्धयत्येव मन सलि कपोपेक्ष न्द्रियाथसन्निकषां ज्ञानकार्णामति ॥ २४॥ ` 


न्‌ जय यः 


पश्च मँ संग्रह नहीं एेसा नही" किन्तु संह है यदहो अर्थं होता है ओर विवरणकार को 
-(नानवबोधः' रेसा पाठ संमत है जिसका अन्यधा सिद्ध न होना यह अथं है ॥ २४ ॥. 

(रथव सत्र कौ भाष्यकार स्तिदधान्ती के मत से व्याख्या करते हे कि )-- ज्ञान यह आत्मा 
-क[ लिङ्ग ( साधक देतु ) है, उस ( आत्मा ) का दी रुणदहोनेसे अओौर बिना द्रव्य के संयोग के 
-संयोग से उत्पन्न दोने वाके युग की उत्पत्ति नहीं होती, इस्त कारण आत्ममनःसंनिकषं बिना 
केही प्रत्यक्षे लक्षगर्जे आ ही जाता है । अतः पूवेपक्षी कौ चका नहीं हो सकती । ( अथात्‌ ` 
जिस कारण आत्मा के आधारसेद्दी ज्ञनकौ सिद्धि होतोहै, इस कारण ज्ञानयुग आत्मा का 
साधक हेत्‌ हे यह इसे भाष्य का तात्पयं दै ) । ( आत्मा इत्यादि माप्य रन्ध से लेकर श्रस्यदनि- 
-मित्तस्वात्‌ इस सूत्र के पूवं न्थ की व्याख्या मे मतभेद -भिल्ता हे । विवरणक्रार के मतसे 

आत्मा? इत्यादि वाक्य का आषस्ममनः' संनिकपषं को भी चयोड देना चाहिये रसा तात्पयं निकर्ता 
है जिसका २२ तथा २४ सूँ मे उत्तर द्विया है । उस पर पुनः पूर्वपक्षी का प्ररन दै परितवतो 
आत्ममनःसंनिकषे का मी प्रत्यक्षलक्षण सूत्र मेँ निवेश करना आवदयकर था वह कयो नदीं 
कदा १ इसका उत्त रथव सूत्र मेँदहे। वार्तिककार इत्यादिको के मत से (अरमा! इत्यादि 
वाक्य का तात्पयं पिले ही दिखा चुके हैँ कि प्रत्यक्षलक्षण म आत्ममनःसंनिकषं का सिवेश्च 
कना चाहिये, इतके उत्तर मेँ २३ नँ सत्र है। आत्ममनःसन्निकर्षके दूसरे प्रकार से सुचित 
होने के कारण उमे साक्षात्स॒त्र मे कहने को आवरयकना नहीं है, यह इसक्रा अधैहै। वह केसे 
सूचित है यद्‌ दिखने के च्यि चौवीप्तवोँ सूव्रहे। उस्र पर पुनः. यदि आत्ममनःसंनिकष 
दूसरे प्रकार से सूचित दोने से दी उसका प्रत्यक्ष के लक्षण म निवेश नदीं किया, रसा है तो श्सीः 
कारण से इन्द्रियाथैसंनिकपं केभी प्रत्यक्षलक्षणमें निवे की क्या जावदयकता थी, इस ओका 
के समाधानां २५ वाँ सूत्र है । आत्ममनः्संयोग का निवेशन होने पत रेसी व्याख्या होनेसे 
इन्द्रियमनः संयोग के लक्षण में क्यो न कदा १ इ प्रश्न के उत्तर मेँ २५ वँ तदृयौगपद्य इत्यादि 
सूत्र मी यदा विद्वानों कौ विद्येष आश्रय समञ्च केना चदिये ) ॥ २४॥ 
पद्पदाथ--तदयोगपचलिङ्गत्वात्‌ च = ओर अनेक (ज्ञान) के दक कार्मेन होने का 
साधक होने से, न = नदीं हे, मनसः = मन का ( असंयम )॥ २५॥ | 
भावाथं--ात्मा के समान प्रत्यक्ष के लक्षणम अनेकनज्ञानों की एक कार मे उ्पत्तिन 
होने का साधक होनेसे मनकामी समावेश नदीं है यह नदीं भिन्तु समावेद्य है यह सिद्ध 
होता है ॥ २५॥ 

( माष्यक्तार २५ वें सूत्र मे आवदयक पूवेसूत्र के अनवरोधः असंग्रह इस पद की आडत्ति 
करते हए सूत्रकौ व्याख्या करते है कि )--अनवरोध ( असंग्रह ) यह इस सूत्र मँ पूवे सूत्र ते हे। 
एक काकु में अनेक क्ञान नहीं होते णेसा कने पर मन के संनिकपं की अपेक्षा करने वालादी 
उन््ियाथसंनिकषे प्रत्यक्ष ज्ञानो मे कारण है रेता स्वयं सिद्ध होता ह, इस कारण मनःसंनिकषे 


---* ~ 
न ~~~ 
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प्रत्यश्चनिमित्तत्वाच्चेन्द्रियाथेयोः सन्निकर्षस्य स्वशब्देन वचनम्‌ ॥ 
प्रव्यक्षानुमानोपमानशब्दानां निमित्तमात्ममनःसन्निकषः, प्रव्यक्तस्येवेन्द्रि- 
याथंसन्निकषे इत्यसमानोऽसमानत्वात्तस्य मरहणम्‌ ॥ २६ ॥ 
सुप्रव्यासक्तमनसां चेन्दरियार्थयोः सन्निकपैनिमित्तत्वात्‌ ।॥ २७1 


को प्रत्यक्ष के लक्षण में न कदने कौ आपत्ति नदीं हो सकती ॥ ८ यहाँ पर २४ तथा २५ सूत्र 
मेँ किया हुमा समाधान केवल प्रौडिवादसे (केवल प्रसिद्धी से) है, क्योकि वार्षिक तथा 
तात्पयंीक। मेँ संपूणे ही प्रत्यक्ष ज्ञान के कारणों का प्रत्यक्ष के लक्षण में देना अत्यन्त आवद्यक 
नदीं हे, यही पूवेपक्षी के आपत्ति का ठीक उत्तर हो सकता दै एेसा स्पष्ट कहा है ॥ २५॥ 

( “यदि उक्त प्रकार से मन के संनिकपषं की अर्थात्‌ प्राप्ति हदोतीहै सकारण प्रत्यक्ष के. 
लक्षण मेँ उसे नहीं कदा दो तो, उसी प्रकार इन्द्रियार्थसंनिकपषं भी अर्थात्‌ प्रत्यक्ष काकारणदहै 
यह भी प्रतीत हौ सकता है, ते उसका प्रत्यक्ष के लक्षणके सूत्रम उसे सिद्धान्तिमित से गौतमः 
महिं ने क्यो का ? इस प्रश्च के उत्तर मेँ सूत्रकार कहते ह )-- 

पदपदार्थ- प्रत्यक्षनिमित्तत्वात्‌ = संपूण प्रत्यक्ष ज्ञानं मे कारण होने से दी, इन्द्रियाथेयोः =. 
इन्द्रिय तथा पदार्थं दोनो के, संनिकरषंस्य = संयोगादि सम्बन्ध को, स्वशब्देन = अपने इन्द्रिय तथाः 
अथं शब्द से, वचनम्‌ = सूत्रकार ने प्रत्यक्च के लक्षणमें कहा दै ॥ २६॥ 

भावार्थ-- आत्मा तथा मन का संनिकषं प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द से होने वालः 
ज्ञानोंमें कारण है ओर इन्द्रिय तथा पदाथ का संयोगादि रूप संनिकर्षं केवर प्रव्यक्षज्ञानदहीका 
कारण होता दहै इस कारण आत्ममनःसंनिकपं तथा इन्द्रियाथैसंनिक्षं दोनों मे समानत। नहीं है,. 
इस कारण समान होने के कारण इन्द्ियाथंसंनिकषं का ही प्रत्यक्ष केः लक्षणम गौतम महिने 
ग्रहण किया है । ( अर्थात्‌ यदि आत्मा आदि कोई भीनक्दे जांयतो प्रव्यक्षका लक्षणनदहो 
सकेगा, अतः उसके लक्षण के ल्यि कुद अवदय कहना होगा । उनमें से इन्द्रिया्थसंनिकष काही 
कहना युक्त है वर्योकिं ध्राणज, रासन आदि संपूणं प्रत्यक्षौ मँ वह व्यापके, नकि आत्ममनः 
संनिकषं तथा इन्द्रियमनःसनिकषे, क्योकि संपूण प्रत्यक्षो मे वे नदीं दोतते, अतः अनव्याश्चि, एवं 
प्रत्यक्षभिन्न अनुमनादिकों में रहने से अतिव्याप्ति दोष भी आ जायगा यह्‌ सूत्रकार का समाधान 
का आदाय है) ॥ २६॥ 

(२६ वें सूत्र कौ व्याख्या करते हृ माभ्यकार कदते दं कि) प्रत्यक्षः अनुमान, उपमान 
त्रा शब्द से होने वाले ज्ञानां मे आत्मा तथा मनका संनिकष कारणदहोतादहै, ओर इन्द्रिय तथा 
पदां का संयोगादिरूप संनिकपं तो प्रत्यक्ष ज्ञानदहीका कारणदहोतादै, इस कारणदोर्नोमें 
समानता नहीं है । इस कारण समानता न दोनेसे अर्थात्‌ प्रव्यक्षदहीमे कारण होने से महदषि- 
गौतम ने उस ( इन्दरियाथ॑संनिकपषं ) का प्रत्यक्ष के लक्षण मे महण किया है । २६ ॥ 

( अने पूवंप्रद दित अन्यापि तथा अतिव्याप्ति को दिखाते हए सूत्रकार कहते है )-- 

पद्पदाथं-खप्षव्यासक्तमनसां च = ओर निद्रावस्था मे रहने वाले, एक विषय मेँ जिनका मन 
आसक्त हैँ ठेसे मनुष्यां के भी, इन्द्रियार्थयोः = इन्द्रिय तथा अर्थौ के, सन्निकषैरूप निमित्त कारण 
से प्रत्यक्ष होने के कारण ॥ २७॥ 

भावार्थ-जव कमी नींदल्ेने के पूर्वन्न अञुक समय में उद्गा, रेसी चित्त मे इच्छा रख 

कर प्राणी सोतादैतो उस प्रणिधान (इच्छा) के अनुसार जग जातादहै, ओर यदि उसके 
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इन्द्रिया्थसन्निकषस्य ग्रहणं नात्ममनसोः सन्निकरषेस्येति । एकदा खल्वयं 
प्रनोधकालं प्रणिधाय सुप्तः प्रणिघानवशात्‌ प्रबुध्यते । यदा तु तीन्रौ ध्वनिस्पशों 
प्रबोधकारणं भवतः तदा प्रसुप्रस्येन्द्रियाथंसन्िकषेनिमित्त प्रवोधज्ञानम॒त्पद्यते | 


न 


जागने के समय उसे उत्कर ध्वनि सुनाता है अथवा किसी ठण्डे अथवा गरम पदाथं का उसके 
शरीर मं स्प द्योता है उस समय उस सोये हुए प्राणी का चक्चु या त्वचारूप इन्द्रिय के सन्निकषं 
से ही जागने की अवस्था मेँ एकाएक लोन होता दै, जिसमे आत्मा तथा मन का सश्चिकषं सुख्य नहीं 
होता, किन्तु इन्द्रियाथं सम्बन्ध ही मुख्य होता है, क्योकि इस अवस्था मँ आत्मा मन कौ प्रेरणा 
नहीं करता । इसी प्रकार कित्ती अवस्था मे आत्मा दूरे किसौ विषय मेँ चित्त के आसक्त होने 
पर इच्छा के अनुसार उल विषय की जिज्ञासा करता हआ मन से इन्द्रिय को रुग।कर्‌ उस विषय 
वो जानना हे, किन्त कभी-कभी इच्छा तथा जिक्ञास्ताके न रहने पर भी तथा एक किसी विषय 
मै चित्तके लगे रहने पर भी, बाहर के किसी अनिष्ट, माथे पर ठेका गिरना इत्यादि विषय के सम्बन्ध 
से जो अकस्मात्‌ ज्ञान उत्पन्न होता है उसमे भी इन्द्रियाथेसन्निकषं हौ प्रधान है न कि आत्ममनः- 
सं्निकषं । क्योकि इसमे मी आत्मा जिज्ञासापूवेक मन की प्रेरणा नहीं करता । इसछ्यि भी प्रधान 
होने के कारण गौतम मधि ने प्रत्यक्ष के लक्षण मे इन्दरियाथसननिकषं का यरहण कियाद । इस 
सूत्र म शसुक्ष' तथा “व्यासक्त यद दोनों ही भन के विशेषण है। तथा सूत्र मे शइन्दिार्थ- 
-संनिकर्षनिमित्तव्वात्‌? दसा समस्त पद न रखकर ‰इन्द्ियार्थयोः' देसा पृथक्‌ पद रखने से समास 
म सामथ्यं नदीं है यह स्पष्ट है । पिन्तु एसे असमथ समास केन करनेमे मी इन्द्रियः तथा 
अथः इन दोर्नो को ही प्रत्यक ज्ञान उत्पन्न करने मे सामथ्यं है, यह सूत्रकार का तत्पयै प्रतीत 
होता है । यहाँ प्त तथा एक विषय मे आसक्त-चित्त प्राणिर्यो को जो ज्ञान होता दहै, वह इन्द्रिय 
तथा अथे के स्चिकष॑से होने के कारण इन्द्रिया्थसन्निकपं का सूत्रकार ने प्रत्यक्षलक्षण में निवेश 
किया है । ेसा अग्रिम सूत्र की व्याख्या माष्य के साथ सम्बन्ध लेकर सूत्र का सथ करना चादिये। 
( भाष्यकार सत्र म आवद्यक पदो की अनुवृत्ति करते हृ २७ वेँ सूत्र कौ व्याख्या करते है 
कि)- स॒प्त तथा व्यासक्त चित्त वलि प्राणि्योको जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है उसमे डन्दरियाथं- 
-सन्निकपे प्रधान होने कारण प्रत्यक्षलक्षण के सुक्त म इन्द्रियाथसज्निकषं अहण किया है, ओर 
आत्ममनःसन्निकपे का प्रहण "नहीं किया है । सुक्चमनसां' इस सूत्र के विद्ेषण पद की माध्य 
कार व्याख्यः करते हे कि किसी एक समय निद्रा केने की इच्छा करने वाला प्राणी मै असक 
समय मेँ उठ जाऊं इस प्रकार जागरणावस्था के काल की. इच्छां कर निद्रा करता है, ओर इच्च्छ 
के अनुसार समय प्र उठ भौ जाता है । ओर भिसी-किपी समयतो उठने के समय की इच्छा 
नकर ही निद्रावस्थामें सो जता है, ओर उस निद्रावस्थां ही यदि कोई वाचादिकों की उत्कट 
ध्वनि अथवा अग्नि, जल अ।दि उष्ण मथवा शीतपदाथं का शरीरमें स्पशं होने से उसकी निद्रा 
भगहो जाती है, उस समय उस सुप्त ( सोये हए ) प्राणी को जो अकस्मात्‌ जागरणावस्था मे ध्वनि 
तथा सद का श्चान होता है उसमे उपरोक्त ध्वनि अथवा सपश के सम्बन्ध की प्रधानता होने के 
कारण उसमे इन्द्रियाथंसन्निकषं ही प्रधान कारण है, क्योकि उससे मये आत्मा तथा मन क सन्निकषे 
होने पर मी वह प्रधान नहीं दहै, कारण यह कि अकस्मात्‌ भये हए उस जागरणावस्था के क्ान को 
आत्मा जिज्ञासा रखता हआ मन कौ प्रेरणा नदीं करता । ( यहाँ पर (टुकदा* इत्यादि प्रथम पक्ष 
म साधारण अल्ुभव तथा भ्यदातुः इस दूसरे पक्षम पिदोष अनुभव लेना चादि ) अधात्‌ 
सायंकाल के समय सृतने ( शयन करने ) वाखा प्राणी मँ 'जाधी रात को जग जाजजगा' ठेसा मन में 
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तत्र न ज्ञातुर्मनसश्च सन्निकषस्य प्राधान्यं भवति । किं तदि? इन्द्रियाथयोः 
सनिकषेस्य । न द्यास्मा जिज्ञासमानः प्रयत्नेन मनस्तदा प्रेरयतीति । 

एकदा खल्वयं विषयान्तराखक्तमनाः सङ्कल्पवशाद्िपयान्तरं जिज्ञासमानः 
 ्रयत्नप्रेरितेन मनसा इन्द्ियं संयोग्य तद्विषयान्तर जानीते । यदा तु खल्वस्य 
निःखङ्कल्पस्य निर्जिज्ञासस्य च व्यासक्तमनसो बाद्यविपयोपनिपातनाज्‌ः 
ज्ञानय॒त्पद्यते तदेन्द्रियाथसन्निकषंस्य प्राधान्यम्‌ । न ह्यत्रासो जिज्ञासमान 
म्रयत्नेन मनः प्रेरयतीति । प्राधान्याचेन्द्रियाथसन्निकपस्य ग्रहणं कायं, गुणत्वाद्‌, 
नात्ममनसोः सन्निकपंस्येति ।! २७ ॥ 
/ ५१६८4 च हेत्वन्तरम्‌ 


~~~ 


ॐ ञ्च वत (> छ + । 
तेश्वापदेश्चो ज्ञानविकेषाणाम्‌ ॥ २८ ॥ हः 
रखक्रर यदि आधी रात म जग जाय तो उस्म मन का सन्निकषं कारणहै हौ ओर जव कि उठने { 
के समय की इच्छा न कर शयन किया हआ प्राणी अकस्मात्‌ वजे हट वाधादिक। की उत्कट ध्वनि ८4 


अथवा किसी अग्नि, जल आदि द्रव्यो का दचारौर मँ स्पदोदोनेके कारण एकाएक जाग जाता ह 
उत्त जागरणावस्था के जान मे मन के सननिकषं काकोई व्यापार नदीं दोतार्सा दोनों पर्षोका 
आयय है, जिसमे द्वितीय पक्ष मे -इन्द्िया्थंसन्निकषं प्रधान दै यह सिद्ध होतादहं।) (इस प्रकारः 
सन्न के सुक्षमनसांः इस पद्‌ कौ व्याख्या करते के पश्चात्‌ व्यासक्मनसाः इस पद की 
भाष्यकार व्याख्या करते हैँ कि किसी समय, किसी एक दी विषय मं जिसका चित्त आसक्तं है 
सा प्राणी अपनी इच्छा के अनुसार उस विषय की जिज्ञासा रखता हुजा प्रयत्नपूल्कप्ररणा किये । 
मन से.चघ्चु जादि इन्दि को सम्बद्ध कर उस विषय को जानता हं ( यदह साधारण ज्ञान है जिसमें १ 
मन के सन्निकषं का व्थापार है यह स्पष्ट है) ।। ओर जव किसी समय इच्छा तथा जिन्ञासा न रखता 
इमा यद्‌ प्राणी किसी एक दी विषय मेँ चित्त के आसक्त होने पर भी बाहर के अनिष्ट ( मस्तक पर 
देके गिरना अथवा किसी के मारना) आदि विषयो का सम्बन्ध दोनेकेकारण दूसरे विषयों का ज्ञान , 
होता ह ( अर्थात्‌ एक ही विषय मे आसक्त मन) उससे अकस्मात्‌ दट जाता हं, इसमं भी इन्द्रियाध- 
सन्निकषं ही प्रधान है, क्योकि आकस्मिक होने से उस समय आत्मा, जिज्ञासापूवक प्रयत्न से मन. 
प्रणा नदीं कर सकता । ८ जिते इसमे मन के सन्निक्षे का कोड्‌ व्यापार नहीं होता यह्‌ सुचित्त 
होता है ) अतः उपरोक्त प्रकार से दस दृसरे पक्षम मी प्रधान दहोने के कारण प्रत्यक्ष के लक्षणम 1 
ग्रहण करना चाहिये ओर प्रधान न दोने के कारण मन के सन्निक्षं का यद्ण नहीं करना चाहिये, 
ठेसा गौतम महषि का गृढ आशय दै ॥२७॥ 
(२८व सत्र का अवतरण भाष्यकार देते दै कि--इन्द्रियाथं सन्निकपंके प्रत्यक्ष ज्ञान में प्रधान ै 
होने का यह दूसरा मी कारण ( हे ) टै-- 
पदपदार्थ- तैः च = जौर उस इन्द्रिय तथा पदां से, उपदेद्यः = व्यवहार होता है, ज्ञान- । 
वरिशेषाणाम्‌ = घ्राण ज, रासन, चाश्चष इत्यादि विद्धेष प्रत्यक्ष ज्ञानां का २८ ॥ 
भावार्थ--नाक से सूधता दै, ख से देखता जिहासते स्वादल्ेताहै, इत्यादिरूपे 
इन्द्र्यो कौ. केकर तथाखगंधका ज्ञान युह्चेहै, रूपका ज्ञानदहै, रस का जिहासे ज्ञानहे+ | ^ 
इत्यादि विषयों ८ अर्थ ) को मी केकर विद्नेषरूपसे प्रत्यश्च ज्ञान दोते हं, इस कारण मी प्रत्यक्षु ६ 
मं इन्द्रियाथंसंनिकपं प्रधान ह न फि रहते हृ मी मन का संनिकपं प्रघन हे ।२८॥ | (4 
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तेरिन्द्ियैरर्थैश्च व्यपदिश्यन्ते जानविदेषाः । कथं ? घ्राणेन जिघ्रति; चक्षुषा 
पश्यति, रसनया रसयतीति, घ्राणविज्ञानं चक्षुषिंज्ञानं गन्धविज्ञानं ` रूपविज्ञान 
रसविज्ञानभिति च । इन्द्रियविषयविशेपाच्च पञ्चधा बुद्धिभेवति । अतः प्राधान्यः 


मिन्द्रियाथसन्िकषस्येति ।। २८ ॥ 
यदक्तमिन्ध्रियार्थसन्निक्वग्रहणं काय, नाव्मसनसोः स्लिकषस्येति, कस्मात्‌ ? 
सुप्रव्यासक्तसनसामिन्द्रियाथेयोः सन्निकपस्य ज्ञाननिमित्तव्वादिति ? । 


सोऽयम्‌- 
व्याहतत्वादहैतुः ॥ २९ ॥ 


(२८वें सूत्र की भाष्यकार न्याख्या करते हें कि )--उन, चक्रादि इन्द्रिय तथा अथै. 
(रूपादि) मेसेही प्रत्यक्षज्ञान के यिह्धेष (भेदो) का व्यवहार होता है (इस कारणमी 
प्रत्यक्ष म इन्द्रियाथसंनिकषं सुख्य कारण है) (प्रक्ष) इन्द्रिय तथा अथो को लेकर विषः 
प्रत्यक्षो का व्यवहार कैसे होत्त। है १ ८( उत्तर ) घ्राणः इन्द्रिये गन्धको सूंवता हे, चश्ुरिन्द्रियसे 
रूप को देखता दहै, जिह ( रसनेन्द्रिय ) सेरस्तकास्वादलेता दहे, यहपघ्राण इन्द्रियसे भया हभ 
गन्धज्ञान है, यह चक्चुरिन्दिय से उत्पन्न रूपका ज्ञान दै, यरं रसनेन्द्रिय से उत्पन्न मधघुरादि रस कां 
ज्ञान है, यह प्राणिन्दिय से उत्पन्न गन्धका ज्ञान है, यह्‌ चश्चुरिन्द्रियसे स्तान्नरूप का ज्ञाते 
इस प्रकार प्रत्यक्षौ का चिश्चेष व्यवहार दोतादहै। चष्ठरादि इन्द्रिय के रूप आदि विषयोंकेः 
विदेष (भेद ) ज्ञानसे भी पाँच प्रकारके ज्ञान होतेह इस कारण प्रत्यक्ष मे इन्दरियाथसंनिकषं 
प्रधान है, ( अधात्‌ इन्द्रियो कौ संख्या के अनुसार प्रत्यक्षज्ञान पाँच प्रकार के ह) २८ ॥ 


( पूवे सूत्रम तीन प्रत्यकश्च ज्ञानका कारण इन्द्रियाथेसंनिकषं हीदै, न कि आत्ममनः- 
संनिकपै, अथवा इन्द्रिय ओर मन का संनिकषे, ेसा सिडान्ती ने कदा है यह समञ्च कर, पर्वपक्षी 
के २८ वँ "्याहृतव्वादहेतुः" इस आक्षेप सूत्र के अवतरण को देते हुर भाष्यकार पूवपक्षी के सतं 
से कते हैः कि )--इन्द्रिय तथा पद्राथे के संनिकषेहीको प्रत्यक्षके लक्षण मे, स्वीकार करना; 
चचाद्दिये, न फि आत्मा तथा मन कै संनिक्षेका एसा जो सिडधान्तीने कदाथा ( पूवेपक्षीःका 
प्रश्च )--ज्यो ? (सिद्धान्ती का उत्तर) सुप्ठ तथा एक विषय में असक्त चित्त प्राणियों केः 
आकस्मिक होने वले ज्ञानो मेँ इन्द्रिय तथा पदाथेका संनिकषं ही प्रधन रूपसे,. ज्ञानमें कारण, 
दै। इस कारण ( पूतरेपक्षो कहता है )--व्रह यह (हेतु )- ` 

पदपदा्थ-उ्यहतत्वात्‌ = विरोधी होने से, अहेतुः = सद्धेतु नहीं है ॥ २९ ॥ 

भावार्थ--यदि सिद्धान्ती कदीं मीः आत्मा ओर मन के सनिकषंयोकारण न साने तो एक 
कारमं अनेकज्ञानोँंकान होना मन का साधक लिङ्ग होता है, इससे मन की सिद्धि करना विरूढ ' 
हो जायगा, अथात्‌ मन की सिद्धि कौ कोड आवदयकता न रहेगी, क्योकि ( मनःसंनिकषं को कारण 
न मानने पर्‌ ) इन्द्रियाधेसंनिकषे उसकी अपेक्षा ही नदीं रख सकता ओौर मन के संयोग की 
अपेक्षा यद्धि करे तो एक काल में अनेक ज्ञानो के उत्पत्ति की आपत्ति आ जायगी । अतः इस 
व्याघति के हरनि के ल्यि यदि आत्मा तथा मन के स्निकषं को संपृणे ज्ञानो म कारण मनंतो, ` 
पुनः क्ञानक्रा कारण हौनेते प्रसक्त के लक्षणये आत्ममनःसंनिकरषे कामी अ्रदण करना चाहिये 
य पूवप्रददित दोष वैसा ही रह जाता दै॥ २९॥ 42114 
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यदि तावत्‌ कचिदात्मनसोः सन्निकषस्य ज्ञानकारणत्वं नेष्यते १ तदा 
°युगपञ्ज्ञानानुत्पत्तिमनसो लिङ्गमिति व्याहन्येत । नेदानीं मनसः सनिकष- 
भिन्द्रियाथंसनिकर्षोऽपेक्षते। मनःसंयोगानपेक्षायां च युगपज्‌ ज्ञानोत्पत्तिप्रसङ्गः। 
अथ मा भूद्‌ व्याघात इति सवेविज्ञानानामात्ममनसोः सन्निकषः कारणमि. 
श्यते ? तदवस्थमेवेदं भवति ज्ञानकारणत्वादात्ममनसोः सन्निकपेस्य प्रइणं 
कायमिति ॥ २६ ॥ 


© ^~ = 
नाथेविश्चपग्रावस्यात्‌ ॥ २० ॥ 
नास्ति व्याघातो न द्यास्ममनःसन्निकषस्य ज्ञानकारणत्यं व्यमिचरत्ति। 
स € (~ € +> [क 
इन्द्रियाथंसन्निकषस्य प्राधान्यञ्ुपादीयते । अथविशेषग्राबल्याद्धि सुप्तव्यासक्त- 


(८२९ वें पूवेपक्ष सत्र की माष्यकार व्याख्या करते है किं )--यद्ि क्रिसी भी ज्ञान की उत्पत्ति 
मँ आत्मा तथा मन के संनिकषं को सिद्धान्ती कारण नहीं मानता, तो “एक कारु मे अनेक 
ज्तानों की उत्पत्तिन होना मन का साधक लिङ्गः ( देतु) दै यद सिद्धान्ती का कहना व्याहत 
(८ भंग ) हो जायगा । क्योकि आत्ममनःसंयोगके क्षानमें कहींभीकारणन होनेसे इन्द्रिया 
संनिकषं को मन के संनिकषं की अ{वदयफ़ता ही नहीं है, ओर मन के संयोग की आवद्यकता 
नदोनेसे एक कालम अनेक चा्चुषादि ्वान उत्पन्न होने कौ भी आपत्तिञा जायगी । 
यदि उपरोक्त इस व्याधात्त दोषके भयसे सूकान मेँ जात्मा तथा मन का संनिकषं 
कारण होता है रेसा सिद्धान्ती नाने, तो पुनः हमारा पूर्वोक्त यह दोषवेसादही आजाता है 


कि प्रत्यक्षके लक्षणम ज्ञानमात्र का कारण दोने से आत्मा तथा मनके संनिकषं का समावेश 
द्योना चाहिये ॥ २९॥ 


उपरोक्त आक्षेप का सुत्रकार समाधान देते है-- 8 
पदपदाथं- न = नदीं है ( व्याधात दोष), अधेपिद्ञोषप्रावल्यात्‌ = सुप्त तथा एक विषया- 
सक्त प्राणी कौ किसी अवस्थां पदार्थ की प्रवल्ता स्ते प्रत्यक्ष होता है, अतः उसमे इन्द्रियार्थ 
संनिकषं प्रधान होता है रेसा कहने के कारण ॥ ३० ॥ 
भावाथं-स॒क्त तथा एक विषय मेँ आसक्त चित्तवाके प्राणिर्यो को जो आकस्मिक ज्ञान होता 
हे उस्म. इन्द्रियो के विज्ञेष अर्की प्रवर्ताद्योती है, इस कारण उस्म इन्द्रियार्थसंनिकःषं 
प्रधान हदोताहै यह सिद्धान्तीने कहादै, नकि सामान्यरूपसे ञान म आत्मा तथा मन का 


संचिकषं कारण नहीं होता. देमा कहा है, इस कारण शसुश्षन्यासक्त' इत्यादि सुतर मेँ कदा हआ देतु 
व्याहत ( विरुद्ध ) नहीं हो सकता ॥ ३० ॥ | 


(३०बेसूत्र की माष्यकार व्याख्या करते हेकि)--रर्वे सव्र मे द्विया हुआ पूर्व 
पक्षी का व्याघातरूप दोष नदीं हो सकता, क्योकि आत्मा तथा मन के संनिकषं का किसी भी ज्ञान 
कौ उत्पत्ति होने मे व्यभिचार नहीं है। केवल सिद्धान्ती ने प्रत्यक ज्ञान मै इन्द्रियाधंसंनिकपं ही 
प्रपान है ठेसा ग्रहण किया है (माना है )। ( अर्थात्‌ सिद्धान्ती ने इन्द्रिय तथा अथे के संनिकषं 
को प्रत्यक्ष मेँ सुख्यता ही कही हैन करि आत्मातथा मनका संयोग, या इन्द्रियो तथा मन के 
संयोग के संपूण नो कारण होने का निषेध करिया है, अतः पूर्वपक्षी ने दियां व्याघात दोष 
नहीं जा सक्ता ) (अने उक्त व्याघात दोष के निराकरण का स्पष्टीकरण करते हए माष्यकार 
कहते हे करि )-निद्रावस्था मेँ अथवा एक दी किसी भिषय मेँ आसक्त चित्तवाछे प्राणियों को किसी- 


~-~-~- ~---~ ~~~ 
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मनसां ज्ञानोत्पत्तिरेकदा भवति । अर्थावि्चेषः कश्चिदेवेन्द्रियाथंः, तस्य प्राबल्यं 
तीव्रतापटुते । तचा्थंविशेषभ्रावल्यमिन्द्रियाथंसन्निकषविषयं नात्ममनसोः सन्नि- 
कषविषयम्‌, तस्मादिन्द्रियाथेसन्निकषः प्रधानमिति । 

असति प्रणिघाने, सङ्कल्पे चासति, सुप्रव्यासक्तमनसां यदिन्द्रियाथंसचि- 
कषादुत्पयते ज्ञानं तत्र॒ मनःसंयोगोऽपि कारणमिति मनसि क्रियाकारणं 
वाच्यमिति । 

यथेव ज्ञातुः खल्वयमिच्छाजनितः प्रग्रहो मनसः प्रेरक आत्मगुणः, एवमा- 
त्मनि गुणान्तरं सवस्य साधकं प्रवरत्तिदोषजनितमस्ति, येन प्रेरितं मन - 
इन्द्रियेण सम्बध्यते । तेन हयप्रेयमाणे मनसि संयोगाभावाज्‌ ज्ञानानुत्पत्तौ 
सबौथंताऽस्य निवत्ते । एषितञ्यं चास्य गुणान्तरस्य द्रव्यगुणकमेकारणत्वम्‌। 


किसी समय ( पवांक्त दूसरे पक्षम) वाद्य पदाथेविशेषों के प्रवर्तं के कारण ज्ञान उत्पन्न 
होता है इसमे सूत्र के अर्थ॑विशेष शब्द का अर्हे कोई इन्द्रिय का अथं ( विषय )। उसकी 
तीव्रता ( तीव्र होना ), पडता ( मन्द होना) दी प्रवता कहाती है। वह यह अधेविशेषकी 
प्रवलता इन्द्रिय तथा अर्थके संनिकषं के विषयमे होती है, न फि आत्मा तथा मन के संनिकषै 
के व्रिषयमें, इस कारण प्रत्यक्ष मे इन्द्ियाथंसंनिकषं प्रधान होता है (रेसा सिद्धान्ती ने कहा है 
अतः पूर्वपक्षी ने दिया हआ व्याघात दोष नहीं हो सकता ) ( पुनः पूवेपक्षिमत से म्यकार 
ग्रक्न दिखाति हैँ कि )-- “प्रणिधान ( इच्छा) तथा, संकल्प के न रहते जो स॒प्त तथा एक विषय 
में आमक्तचित्त पुरुषो को जो इन्द्ियाथंसंनिकषं -से शान उत्पन्न होता है उसमे मनका संयोगमी 
कारण है, तो उस संयोग को उत्पन्न करने वाली मन मेँ क्रिया किंस कारणसे होती है, यदं 
सिद्धान्ती को कहना चाहिये रेस प्रच है ( अर्थात्‌ जिंक अवस्थामें प्रयलादि सनक प्रेरक हें 
उसमें मन का व्यापार तो कहा जाना सरल है किन्तु जिस अवस्था्मे सुप्त तथा आसक्तचित्त 
पुरषो के क्नानों मे प्रयत्नादि मन के प्रेरक नहीं है, उस अवस्थामे मन के व्यापार काक्या कारण 
हे रसा पूर्पक्षी के प्रदन का आशय दहै" इस प्रशन का समाधान म।ष्यकार देते हैः कि)- जिल 
प्रकार जाननेवलि आत्मा का यह इच्छा से होने वाला प्रयत्न प्रणिधानपूर्वक निद्रा तथा 
वरिषयासक्तचित्त मे मन को प्रेरणा करता है, जो प्रयत्न आत्मा का गुण दहै, इसी प्रकार आत्मा में 
शक दूसरा अदृष्ट न।मक संपूणं योग तथा उसके साधन समुदाय को भौ. उत्पन्न करने वाला मी 
यण है, जो दस प्रकार की पूर्वोक्त प्रवृत्ति तथा राग, देष, मोह रसे तीन प्रकार के दोषो से उत्पन्न 
भया दहै, जिस अदृष्ट ( धर्माधम) ते प्रेरणा किया हुभा मन, बाह्य इन्द्र्यो से सम्बद्ध होता है 
यदि मनम अदृष्टकी प्रेरणा नहोतो दूसरा मनकी क्रिया का कारणनदहोनेसे मनका 
इन्द्रियो से संबन्ध न होने के कारण ज्ञान की उत्पत्ति न होगी, जिसे अदृष्ट मे संपृणं भोगादिका 
को करना यह उसकौ सर्वाथेता ( सवके ल्थि होना-संपूणं कार्यो का कारण होना) न बनेगा । 
सवसाधकता अदृष्टमेन माने तो यदह नहीं होः सकता, क्योकि दस अदृष्टरूप आत्मा के दूसरे 
गुणकोद्रव्ययुण तथा कमैकामी कारण मानना आवदयक दहै, नरींतो प्रथिवी आदि चार प्रकार 
के कार्यी के मूल कारण सृक्ष्मरूप परमाणु तथा मन में इस अद्ृष्टको द्योडकर दूसरा क्रिया को 
उत्पन्न करने वाला कारणन हो सकने से शरीर, इन्द्रिय तथा भिषयरूप प्रथिव्यादि काये उत्पन्न 
न दहो सकरगे, यह आपत्ति आ जायगी ॥ अर्थात्‌ सुखदुःख का संसारम भोग दोना दही अदृष्ट 
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1. अन्यथा दहि चतुर्विधानामणुनां भूतसूदमाणां मनसां च ततोऽन्यस्य क्रियाहे 
तारसम्भवात्‌ शरीरन्द्रियविषयाणासनुत्पत्तिम्रसङ्गः ॥ ३० ॥ 


। ॥ ्रत्यक्षमदुमानमेकदेशग्रहणादपरब्धेः ॥ ३१ ॥ 

॥ ` यदिदमिद्वियाथसन्निकषोदुत्पयते ज्ञानं वक्ष इति एतत्‌ किल प्रत्य, तत्‌ 
। खल्वनुमानमेव । कस्मात्‌ ? एकदे ग्रहणात्‌ व्रश्षस्यो पलब्धेः । अवौग्भागमयं 
गरही ब्क्षामुषलमते । न चेकदेशो वृश्चः । तत्र यथा धूमं गृहीत्वा बहिमनुमि- 
नोति ताटगेव तद्भवति ॥ ३१ ॥ 


( धर्माधमंरूप भाग्य ) ही मुख्य फल है, जो विना जन्म केकर आयुष्य के विना नदीं हो सकता, 
। देसी व्यानि होने के कारण जन्म लेना तथा आयु दोना इन दोनों को भी आक्षेप से (गौणरूप से) 
||  स्वीक।र करता है ( अर्थात्‌ भोग के लियि जन्म तथा आयु की आवदयकता है यह सिदध दोताहे) 
| प प्राणी कौ अपने सुख-दुख का अनुभव करनादही भोग कदाता दै, जिसका शरीर आयतन 
1 (स्थान) है । दारीर मेँ मनके प्रा हुये विना्ररारमें भोग, अथवा भोग के सुखदुःखरूप 
विष्यो कौ, उनके कारण, अथवा ज्ञान को उत्पन्न नहीं कर सकता, इस कारण उस भोग-की प्रा 
के कारण मनकी क्रियाका कारण अदृष्ट ही मानना पड़गा, यदि अद्ृष्टन माना जाय तो वह्‌ 
संपरणं प्रथिव्यादि द्रव्यरूपादि ण तथा क्रियाओं का कारण होता है यद न दो सकेगा 1 ) ॥ ३० ॥। 
(४ >) भ्रव्यत्त के अनुमान मेँ अन्तर्भाव की परीक्ता का प्रकरण 
( इस प्रकार मरव्यक्च के स्वरूपकी परीक्षा करने के पश्चात्‌ उसके विषय कौ लेकर परीक्षाः 
इस चतुथं प्रकरण मं करते हृ पूर्वपक्षिमत से अनुमान मे अन्तमावदोने के कारण प्रत्यक्ष पृथक्‌ 
ग्रमाण नदीं हो सकता; इस आदाय का पूवपक्च सूत्रकार सूत्र मँ दिखाते हैँ )-- । 
पदपदार्थ- प्रत्यक्षं = प्रत्यक्ष नामक प्रमाण, अनुमानं= अनुमान नामक प्रमाण है, एक 
देगरहणात्‌ = बृक्षादिकों के एकदेश (आगेके भाग) के देखने से, उपरन्धेः = ( यह वृक्षै. 
इत्यादि ) ज्ञान होने से ॥ ३१ ॥ 
मावा्थं--जो चक्चरिन्द्रिय के वृक्च मे संयोगसंनिकषे होने पर च्य वृक्ष हे एेसा प्रव्यक्चरूप 
+ ज्ञान होता हे वह अनुमाने दी अन्तत दो -सकता दै, क्योकि केवल वृक्ष केजगेकेभागकौ 
देखकर ्यह वृक्षैः रेता ज्ञानहोतादहै, केवल आगे का माग तो वृक्ष नदीं है, अतः 
वद्धि के कदेद्य धूम को देखकर जिस प्रकार वहि का अनुमान किया जता है उसी प्रकार वृक्षक 
आयकेभाग वो देखकर यह वृक्ष है" एेसा अनुमान दोतादहैन करि उसत्तेसिन्न प्रत्यक्ष प्रमाण ` 
हं । ( यहां पर पूवंपक्च का यह संक्षेप म आश्चयदहै कि “अवयवो से सिन्न अवयवी (षयादि) 
पदाथ नहीं है किन्तु वास्तविक पदार्थं अवयव दी हैँ, उनमें से कुच अवयवो कोः जानकर उनके 
साथ में रहनेवले दूसरे. अवयवो का अनुमान करने से उनके समुदाय को लेकर ( यह वृक्ष है 
“ यहधट दहै) रे्षाज्ञानदहोता दहै, उन प्रत्यक्ष ददोनेवाले अवयवो के साथ रहनेवाक्े अवयवो कष 
अनुमान द्योता दहै, इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाणका अनुमान प्रमाण से अन्तमाव होने के कारणः 
श्रव्यक्तानुमानोपमानच्ञब्दाः प्रमाणानि इस प्रमाण के विभागसुत्र से अधिक तथा न्यून प्रमाणो 
की व्यावृत्ति (भेद ) नदीं दो सकता, अर्थात्‌ प्रत्यक्षादि चार प्रमाणा से कम अथवा अधिक प्रमाणो 
॑ कान दोना नहीं हयो सकता) ॥. ३१ ॥ । । 


१ 
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किं पुनगरह्यमाणदेकदेशाद्‌ अथौन्तरमनुमेयं मन्यसे ! अवयवसखमूहपन्ते 
अवयवान्तराणि, द्रञ्यान्तसेत्पत्तिपत्ते तानि चावयवी चेति। अवयवसमूहपत्ते 
तावदेकदेशग्रहणाद्‌ ब्श्चवुद्धेरभावः नागृह्यमाणमेकदेशान्तरं वक्षो गरह्यमाणेकः 
देशवदिति ।. अथेकदेशप्रहणादेकदेशान्तरानुमाने स॒दायप्रतिसन्धानात्‌ तत्र 
बृक्षवुद्धिः ? न तहिं ब्॒चवुद्धिरनुमानसेवं सति. भवितुमहंतीति । द्रठ्यान्तरोत्प- 
्तिपत्ते नावयव्यनुमेयोऽस्येकदेशसम्बद्धस्याम्रहणात्‌; म्रहणे चाविशेषादनुमेय- 
त्वाभावः । तस्माद्‌ वरक्षबुद्धिरनुमान न भवति ॥३१॥ 


~= --________्‌__ब बब ~ ---~------ 


(३९ वें पू्व॑पक्षीके सूत्र की भाष्यक्रार व्याख्या करते है कि)-जो यह्‌ चश्च, इन्द्रिय तथा 
बरक्षरूप पदां के संयोग सम्बन्ध से ष्यह वृक्षैः रेसा क्ञान होता हे, यह निश्चय से(आप) 
सिद्धन्ती का प्रव्यक्च है, फिन्तु यह निश्चय से अनुमानदही प्रमाणदहे। ( प्रदन सिद्धान्ती का )-- 
क्यो १ ( उत्तर पृवपक्षी का }--वृक्च के आगे के भागरूप एकदेदा का प्रत्यक्षसे शान होने से 
वृक्चकाज्ञान होने के कारण । क्योकि गेके वृक्ष केभागकी प्रत्यक्ष से जानकर यह दृक्ष ह 
देता ज्ञान जानता है। वह कदेश (आगेका माग) वृक्ष नहीं है, इस कारण वहां जिस 
प्रकार वह्िके एकदेदयर्प धमको प्रव्यक्त से देखकर वह्किका ज्ञाता पुरुष अनुमान करता हे 
उसी प्रकार ( वृक्ष के आगेके माग की देखकर ध्य्‌ वृक्ष हेः यह ज्ञान भी ) अनुमान द” । 

( इस पूरवंपक्च पर सिद्धान्ती पुवेपक्षी से यह प्रर्न करतादहं कि )--आपच्छसे दख 
ववक्ष के आगेके भाग से अनुमान करने योग्य दूसरा पदायै क्या मानि हें १ (इस प्ररनः 
पर पूवपक्षी उत्तर देता है कि )--अवयव समुदायरूप ही अवयो से भिन्न दूसरा कोड अवयवी 


पदाथ नदीं होता दै । इस बौडमत से एक प्रत्यक्ष भाग से जो दूसरे अप्रत्यक्ष भाग ( अवयव ) है, 


छन्द हम अनुमान प्रमाण से सिद्ध करते है रेस्ता अवयवांश तथा अवयवो से भिन्न अवयविरूपं 


पदाथ उत्पन्न होता है इस नैयायिकादि पक्षमें वे कारणरूप अवयव तथा कायेरूप अवयवौ को 


अनुमान प्रमाणसे सिद्धि होती पेसा हमारा (प्रूवपक्तौका) मत हेः। ( भाष्यकार इस 
पुवपक्ष के प्रथमपश्च का सिद्धान्ती के मतसे रेसा खण्डन करते हँ फि)--अवयवस्तमूह्‌ पश्च म 
तो एकदेश के ज्ञान से "यह वृक्ष दै रे्ती दक्षबुदधि नहींहो सकती, कथोकि न दिखाई पड़ने 


वाला पिद्धल। वृक्ष का दूसरा एकंदेदा भी वृक्ष नहीं है (.दीखने वाकेभागेके भागके समान) 


इस कारण वौद्धपक्ष से पूवेपक्ष मत युक्त नहीं है ( अर्थात्‌ जिस प्रकार प्रव्यक्च से देखा इजा केवल 
वृक्ष काअगेका भाग वृक्त नहींहै उसी प्रकार अनुमान.वरने में मध्य तथा पिद्धला भाग मा 
वृक्ष नहीं दै, अतः च्य वृक्षैः इस ज्ञानकाही लोप हो जायगा) यदि पूवेपक्षी का रेता 
आदाय ह कि “अगे के कुदं वृक्ष के अवयर्वां वो देखकर उसके साथमे वृक्षम रहने वाङ मध्य 
तथा भिद्धरे मागो की अनुमान से सिद्धि करने के पश्चात्‌ उन दोनों प्रकार कै वृक्ष के अययवाँमें 
समुदाय का उसी वृक्ष मे उक्त दोनों प्रकार के अवयव है, एसा अनुसंधान करने से उसमे “यह 
वक्षद" पेसान्ञान दहोताहै, अतः अनुमानमें प्रत्यक्ष का अन्तभाव होने के कारण प्रत्यक्ष 
दूसरा प्रमाण नहीं दो सकता? ( तो इसका सिद्धान्तिमत से भाष्यकार समाधान देते इ कंते 
है कि)-यदिपेसा, है तवतो '्यह वृक्ष हैः यदज्ञान अनुमान नदीं हो सकता ( क्योकि बड 


मताचसार पएर्वपक्षाने दृसरेन दीखनेवारे भागांकी ही अनुमानसे सिद्धिमानी दैन किः 


“यह वृक्ष है" इसकी अनुमान द्वारा सिद्धि मानी है जिससे प्रतिज्ञादानिरूप निच्रहस्थान से 


॥ 
१ । 
| 
| 
।॥ 
| 
। 
| 


। १ 
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एकदेशग्रह णमाध्रिव्य प्रव्यक्षस्यानुमानव्वमुपपायते । तच- 
न, प्रत्यक्षेण यावत्तावदप्युषलम्भात्‌ ॥ ३२ ॥ 
न प्रत्यक्षमनुमानम्‌ । कस्मात्‌ ? प्रत्यक्षेणैवोपलम्भात्‌ । यत्‌ तदेकदेशथदण- 
ाभ्रीयते प्रव्यत्तेणासावुपलम्भः। न चोपलम्भो निर्विपयोऽस्ति। यावज्ञाथंजातं 
तस्य विषयस्तावदभ्यनुज्ञायमानं प्रव्यक्षुव्यवस्थापकं भवति । 


~~~ -~--~ 


पूर्वपक्षी का पराजय हुआ 1 ( दूसरे अवयवो से भिन्न जवयवी माननेको भी नेयायिकादि पक्से 
~ द्विये पृवेपक्षी के मतका खण्डन करते हुए माष्यक्रार कते हें कि )--अवयर्वो से पृथक्‌ अवयवी-- 
रूप द्र्य उत्पन्न दहयोता दै इस पक्षमें वृक्षरूप अवयवी का अनुमानन दहो सकेगा, क्योकि मध्य 
तथा पिद्धले मागोँ मे भी वतमान मवयवौ का यहण नहीं हआ दहै, यदि उसक्रामी ग्रहण हुआ 
होतो, अगेके भार्गांके दीखने वाले अवयवो के समानदहदोने से मध्य तथा पश्चिम माग 
के अवयवी काभी अनुमान न होगा, इस कारण ध्य वृक्ष है" यह क्ञान अनुमानप्रमाण से नहीं 
हो सकता ( अर्थात्‌ यदि व्ृक्षरूप अवयवी की अनुमानप्रमाण से सिद्धि मनेंतो उसके साथ 
उसके अवयवो का व्या्चिरूप सम्बन्ध अवदय मानना दोगा, विना सम्बद्धः ८ सम्बन्ध रखनेवाङ़ ) 
अवयदी तथा अवयव इन दोनों के सम्बन्ध का रहण होना असंमव हे, ( अथात्‌ अवयवी तथा 
अवयवो के व्या्िरूप सम्बन्धक ज्ञान के समयमे अवयवी कामी क्ञान होता, यदमी 
मानना होगा, जित्तते बृक्षादिरूप अवयवी का प्रत्यक्षप्रमाण से ज्ञान होता है, यह भी 
ूवंपक्षी को मानना प्डेगा, तो फिर वृक्षरूप अवयवी की वह अनुमान द्वारा सिद्धि कैसे मान 
सकता है ) ॥ ३१॥ 
(अधिमसूत्र का अवतरण देते हए भाष्यकार कदते है कि)-पूवपक्षी अगे के दीखने वाके एक- 
देदाका ज्ञान मानकर ही प्रव्यक्षप्रमाण को अनुमानप्रमाण मानता है, ओर वह- 
पद्पदा्थ-न = नदीं दो सकता, प्रत्यक्षेण = प्रव्यक्षप्रमाण से, यावत्तावत्‌ अपि = जितने 
आग का ज्ञान होता है उतना भी, उपरमात्‌ = ज्ञान होता दै । ३२॥ 
भावार्थ-पूरवपक्षी जो अगिके मागो का जान मानकर वृक्षवुदधि की अनुमान से सिद्धि 
मानता है, उसमे जितने अगेके भार्गोका क्ञान होता हे "वह प्रत्यक्षप्रमाणसेदही दोता है। 
उसका वरिषय कों नदीं है, रेता नदीं कह सकते, क्योकि कोड भी ज्ञान विषयरदित नहीं होता । 
अतः जितना आगे के भागका ज्ञान दह्ोता है वह प्रव्यक्षसेद्ी होने के कारण प्रत्यक्षप्रमाणतो 
सिद्ध हो दी जाती है । यहाँ पर (तच्चेति? इस माध्य के अन्तिम जवतरण पद्‌ की सूत्र के “न? इस 
पद्‌ सं योजना का प्रत्यक्ष मनुमान नहीं दो सकता रेसा अर्थं करना चाहिये ) ॥ तस्मात्‌ पृवेपक्षो 
का मत असंगत है ।॥ ३२ ॥ 
(३२ वे सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है कि )--प्रत्यक्षप्रमाण अनुमान के अन्तगे नहीं 
-हौ सकता । ( प्रदन )- ज्यो ? ८( उत्तर )--प्रव्यक्षप्रमाण से ही उपलभ (छ्ञन) होने के कारण । 
जो परवेपक्षी ने देवरूप से आगे के दीखने वारे एकदेशी का श्ञान माना है वह प्रत्यक्षप्रमाणसे 
उपटंम (ज्ञान) होता दहै । वह उस क्लान का कोड विषय नदीं दै, देसा पुवपक्षी नदीं कह सकता 
{ क्योकि कोड भी ज्ञान विषयरदहित नदीं होता, अतः जितना आगे का दिखाई पड्नेवाका एक 
माग दहै, वही उस क्ञान का विषय दहै रेप्ता मानने पर प्रत्यक्ष नामक प्रमाणतो सिद्धो दो जता 


। अर्थात्‌ आगे के मागका प्रत्यक्षस्ते ज्ञान होने के कारण श्रत्यक्च अनुमान ददी है" टेसी पूवंपक्षौ 


मी नः 
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किं पुनस्ततोऽन्यदर्थजातम्‌ ? अवयवी, समुदायो वा । न चेकदेशम्रहणम- 
नुमानं भावयितुं शक्ये हेत्वभावादिति । 

अन्यथापि च प्रत्यक्षस्य नानुमानत्वप्रतक्गस्तदयूर्वकरत्वात्‌ । प्रस्यक्षपूर्कमनु- 
मानं सम्बद्धावस्भिधूमो प्रत्यश्चतो दृष्टवतो धूमप्रत्यक्षदशेनादप्नावचुमानं भवति । 
तत्र यच्च सम्बद्धयोलिंङ्गलिद्धिनोः प्रत्यक्षं यच्च ॒लिङ्गमात्रप्रव्यक्षप्रदणं नैतदन्त- 
रेणानुमानस्य प्रवृत्तिरस्ति। न स्वेतदनुमानमिन्द्रियाथसन्निकर्षजत्वात्‌ । न' 
चानुमेयस्येन्द्रियेण सन्निकषौदनुमानं भवति । सोऽयं प्रव्यक्षानुमानयोलश्रण- 
भेदो महानाश्रयितव्य इति ॥ ३२ ॥ 

न चेकदेश्ोपलन्धिरवयधिसद्धावात्‌ ॥ ३३ ॥ 


की प्रतिज्ञा, एकदे के ज्ञान से उपल्न्धिहोनेके कारणइसदहेतुसे विरु होने के कारण यह्‌ 

विरुद्ध नामक दुष्ट हेतुहो जातादहै ओर एकदेशका प्रत्यक्षसे ज्ञान न माना जाय तो दूसरे 

इसमे प्रमाणकेनदहोनेके कारण हेतु असिद्ध दुष्टेतु हो जायगा । अतः दोनों पक्ष से पूर्वपक्षी 

रस्सौ के फाति मेँ पड़ जायगा 1 ( प्रन पूवेपक्षो का )--इस दौखने वाले अवयवो से भिन्न दूसरा 

पदाथ क्या है ? ( उत्तर सिद्धान्ती का )--हमारे मत से अवयवौ तथा बौद्धपक्ष से अवयवो का 

समुदाय 1 ( यदि पूवेपक्षौ कहै कि ^सिद्धान्ती के दिया हुआ हमारे हेतु मे असिद्धि दोष नहींहो 
सकता, क्योकि हम अनुमानप्रमाण से ही न दीखने वाले अवयर्वो का ज्ञान मानते हे" तो भाष्य- 
कार सिद्धान्त मत से उत्तर देते हैः कि)- सा सत्‌ हेतु न रहने के कारण एकदेश (न दौखने वाले 
माग) का ज्ञान अनुमान दै यह नहीं एदा जा सक्ता, (अर्थात्‌ अनवस्था दोष आते के कारण रेखा 
देत न होनेसे न दीखने वलेिभागका ज्ञान अनुमान दही है यह पक्ष पूवेपक्ो का संगत नहीं है) 
( प्रत्यक्ष के अनुमान न होने से दूसरी युक्ति दिखाते हए भाष्यकार कहते है कि )--दूसरे प्रकार 
से प्रत्यक्ष म अनुमान होने की आपत्ति नहीं आ सकती प्रत्यक्षपृवेक होने कै कारण अर्थात्‌ प्रत्यक्ष- 
पूषैक हौ अनुमान भी होता है । {व्याक्षिलूप सम्बन्ध से सम्बद्ध वहि तथा धूम को प्रत्यक्ष महानस 
मेँदेखे हए ही मनुष्य को पवेत पर प्रत्यक्च धूम को देखकर पर्व॑त अग्निवाला है" रेसला अनुमान 
होता हे । उसमे जो महानस मे सम्बद्ध धूमरूप लिङ्ग (हेतु) तथा बहिरूप लिङ्गी ८( साध्य का) 
प्रत्यक्ष पूवे मेँ आत्ता है, ओर जो पवत॒ पर केवल छिङ्गधूम का प्रत्यक्ष ज्ञान होता दहै, इन दोनों 
के विना अनुमानप्रमाणकी प्रवर्ति नहीं होती यदह दोनों महानस तथा पव॑त मेँ प्रत्यक्षरूप 
ज्ञान अनुमान नहीं है क्योकि चक्षु, इन्द्रिय तथा वहि एवं भूम तथा केवल धूम का क्रम से सभ्निकषं 
( संयोग ) होने से यह दोनों ज्ञान होते है। अनुमान करने योग्य साध्य वहि का इन्द्रियसंनिकषं 
से ज्ञान होना अनुमान नहीं होता । अतः यह उपरोक्त इन्द्रियसंनिकषं से दोना प्रत्यक्ष का तथा 
्रतय्षपूव॑क दोना यह अनुमान का लक्षण, परस्पर अत्यन्त भिन्न है, यह अवदय मानना दोगा 1 
इस कारण प्रत्यक्ष अनुमान दही है, यह पूवेपक्षी का मत असंगत है ।॥ ३२॥ 

( आगे प्रसंग से प्राप्त अवयवी की परीक्षा करने का प्रकरण है, जिसमें बौद्ध का रेसा पूवंपक्ष 
हो सकाहे कि ननेयायिकों के मतम जो अवयो से भिन्न घटादि अवयवी है, वह हमारे मत में 
परमाणुरूप अवयवो का समूह ही है, हमारे मत मे परमाणुं का प्रत्यक्ष होता दै आपके मतमें 
नहीं होता, इस कारण हमारे मत मेँ घटादि अवयवी का प्रत्यक्ष न दोगाः इस आक्षेप के समाधान 
म सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार कते है-- 


१७४ न्यायदृशनम्‌ [अ० १० श्रा० २,स्‌० ३३ 


~~~ ~~~ 


~~~ 


~~~ ----~ नीती ~~ - 


न चेकदेोपटव्धिमत्रम्‌ । किं तर्हिं ? एकदेशो पलब्धिः तव्सहचरिवावयव्यु- 
पलब्धिश्च । कसमात्‌ ? अवयवित्रद्धावात्‌ । असित द्ययसेकदेशव्यतिरिक्तोऽवयवी - 
 तस्यावयवस्थानस्यो पलब्धिकारणप्राप्रस्येकदेशो पलब्धावनुपलब्धिरनुपपन्नेति । 

अङ्ृत्लप्रहणादिति चेद्‌ न, कारणतोऽन्यस्येकदे्स्याभावात्‌ । न चावयवाः 


पद्पदार्थ- न च = गौर नहीं हयो सकते, एकदेशो पलन्धिः = एक माग का ज्ञान, अवयवी 
सद्धावात्‌ = उस दकदेश् (अवयव) मेँ अवयवो (परमाणुर्ओ) से भिन्न अवयवी पदाथ (घयादिकौ की) 
-सत्ता होने के कारण ॥ ३३ ॥ 
आवार्थ-- घटादि पदार्थौ म केवल प्रमाणुरूप एकदे काही ज्ञान नदीं होता किन्तु 
परमाणुं से वने हुए उनसे, भिन्न घटादिरूप अवयव की, तथा परमाणुहूप अवयव दोनों का 
ग्रहण ह्येता है, क्योकि परमाणु समुदाय से भिन्न घटाद्वि अववयी भी अवयवो मँ रहतादहीहै। जवर 
-कि अवयवो मँ रहनेवाले धघटाद्वि जवयवी का ज्ञान दहदोनेकाकारणदहै तो केवल परमाणु समूद 
` रूप, अवयवो का ही धटादिर्को मेँ ग्रहण दोता दै, अवयवो से भिन्न अवयर्वो का नदीं द्योता यह्‌ 
-नहीं कदा जा सक्त 1 तात्पयंदीकाकार ने न्यायसू चीनिवन्व मेँ "न भिल्ने के कारण यह 
सूत्र नहीं साना है तथा उस भाष्यके पौषे मापण कर वातिककार व्याख्या करते है एेसी 
व्याल्या मी वाचस्पतिमिश्रने कीहै। अवयवी, की सन्तान मानकर पूवेपक्षीने एकदश कै 
ज्ञान ते वृक्ष ज्ञान को अनुमान कदा था, किन्तु यह केवल एकदेश ही का ज्ञान.नहीं है, किन्तु उसके 
साथ रहने वाले अवयवी कामी ज्ञान होता है, क्योकि वह मी उपलब्धि (प्राप्षि) के लक्षणसे.प्राप्ठ 
-होने के कारण सिद्ध होता है यद सिद्धान्त सूत्र का आशय दहे )॥ ३३॥ 

(३३ वेँ सूत्र की माष्यकार व्याख्या करते हैँ कि )- केवल वृक्ष के दीखने वाके एकदेश ही 
का ज्ञान नहीं होता। ( प्ररन )--तो फिका होता है १८ उत्तर )- एकदेशो का तथा उनके साध 
रहने वाले अवयवी की मी उपरुव्धि होती हे । ( प्ररन )-- क्यो १ ( उत्तर )-- अवयवी की एकदेर्थो 
मे सत्ता होने से । करयोक्रि एकदेश ( अवयव ) से भिन्न वृक्षादि अवयवीमी पदाथे हेतु हैः। 
अवयवा के समान देश्य मे रहने वाले तथा उपलब्धि (ज्ञान) के कारण लक्षणमें प्राप्न होने सेः 
उस अवयवी की एकदै दा ( अवयर्वो ) का ज्ञान होने पर अवयवी का ज्ञान नहीं होता यह नहीं दहो 
सवता । अथात्‌ यद्‌ देत परिमाण तथा सावयवता गौर उद्भूतरूप ये द्रव्यज्ञान के कारण होते ह, 
ये सव एकदे अवयव वाके अवयवी में मी दँ अतः अवयवका ज्ञान होता है ओौर अवयवी 
( दृश्चादिकर ) का ज्ञान नदीं होता यदह नदीं हो सकता । ( आक्षेप पूेपक्षी का )--संपूणं अवयवो 

का ग्रहणनदहोने से (अवयवी का ग्रहण नहीं दहो सकता) ( उत्तर सिद्धान्ती का )-एेसा नहीं 
कद सकते, वर्योकि समवायि कारण को द्धोडकर दूसरे एकदेश ( अवयव ) नहीं है । (यदि 
उपरोक्त पूवपक्षी के आक्षेप का यद्‌ आदाय दहै कि वृक्ष के सभी अवयवो ( दिस्सो )का मरहणतो 
हौता ही नदी, क्योकि आने के अवयवो से पीठे कै अवयव व्यवधान से युक्त (चपि) हे, इस कारणं 
सम्पूणं अवयवी का यहण नदीं होता ओर यदह आगे के दिखाई देनेवाङे ही अवयवा मे समाप्त 
मी नहीं है, इस कारण वह यहं एकदेक्ञ का ज्ञानतो हय ही नदीं ) अर्थात्‌ एकदे के यहण क 
निवृत्ति होने के च्वि सिद्धान्ती अवयवी का ब्रदण मानते दै, भिन्तु इतने से सम्पूणं ग्रहण नहीं 
दो सकता, जिससे एकदे की निदृत्तिदो जाय क्योकि अवयवी के यहणके दोने पर मौ संपूणे 
अवयवो का ग्रहण तो ददोता ही नदीं हे, तथा अवयवी कामी य्रहण नदीं होता, क्योकि आगेके 
मागमे वतमान अवयवी का ग्रहणदोने परमभी मध्य तथा पृष्ठमागमें वतमान अवयवीका. 


# 


^ 
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छता गृह्यन्ते अवयवे रेवावयवान्तरव्यवधानाद्‌, नावयवी कृत्स्नो गृह्यते इतिः 
नायं गृह्यमाणेव्ववयत्रेषु परिसमाप्र इति; सेयमेकदेशोपलब्धिरनिवरत्तेवेति । 
कृत्समिति बे खल्वशेषतायां सत्यां भवति, अक्रत्छमिति शेषे सति, तच्चेतद- 
वेयवेषु वद्रष्वस्ति अव्यवधाने य्रहणाद्‌ व्ययधाने चाध्रहणादिति । 

अद्ध तु मवान्‌ प्रष्टो उयाचष्टां ग्रृह्यमाणस्याबयविनः किमगृहीतं मन्यते ? 
येनेकदेश्तोपलब्धिः स्यादिति । न ह्यस्य कारणेभ्योऽन्ये एकदेशा भवन्तीति 
तघ्रावयवव्रत्त नोपपद्यत इति । इदं तस्य वृत्तं येषामिन्द्रियसनिकषोद्‌ भअरहणम- 
यवानां तैः सह गृह्यते, येषामवयवानां ठ्यवधानादगप्रहणं तैः सह न गृह्यते । न 
वचेतत्करृतोऽस्ति मेद इति । 

सय॒दाय्यज्ञेपता वा सथदायो वक्षः स्यात्‌ तत्म्राधिर्वा, उमयथा यहणाभावः | 


ग्रहण नहीं होता यह आक्षेप का गृढ आदाय दै। (इस प्रकार आक्षेपभाष्य का आङ्लय दिखाकर 
माष्यकार उत्तर के भाष्यका आशय रेसा स्पष्ट करम हए कहते हेः कि )- करसन सम्पूणं ठेस 


कहना “अशेषता? जिसमे कोई अवरिष्ट न वचे तो हो सकता है । तथा “अक्घत्लञाः असंपूणे रेसा - 


कहना शेष ( अवशिष्ट ) के वचन पर ही हो सकता है । वह यद बहुत से अवयवो मै हौ उपरोक्त 
दोनो ्ररंख्ञ तथा अक्रसंख' का व्यवहार हो सकता दै, क्योकि जिन अवयवो का व्यवधान 
होता है उनका अरहण नदींहोता, ओर जिनका व्यवधान होता है, उनका ग्रहण नहीं होता 
( य्हौँ पर जो अनेक, तथा असंपृणे होते है उनमें द्स्ख' शब्द का प्रयोग होता है, ओर अनेक 
होने पर किसी को कहने को एकदेश कहते है रेसी वातिककार की व्याख्या है। ( एकदेश्मात्र 
की उपलब्धि होने से सिद्धान्ती पूव॑पक्षी को टेसी भी आपत्ति दे सकता है पि )--आप प्रश्च करने 
पर यह भी के कि--जने जाने वाले वृक्षादिरूप अवयवीवाक्य नदीं जाना गया, जिससे एक- 
देशा ही का प्रत्यक्ष माना जाय, अवयवी का नहीं जिससे पू्व॑पक्षौका एकदेशमाच्र का ज्ञान हौ 
सकेगा क्योकि अवयवी वृक्षादिकों के मूल, शाखा आदि कारणों से भिन्नतो एकदेश नदीं होते, 
हस कारण उस अवयवी मँ अवयव का वृत्त (स्वभाव) को होने का आरोप नदींहो सकता 
ेसा पूकेपक्षी नदीं कह सकता, उस भवयवी का यह वृत्त ( स्वभाव) है कि मन एकदेशरूप 
अवयर्वो का इन्द्रिय, तथा उनके सम्बन्ध से ग्रहण होता है, उन अवयवो के साथ वृक्षादि अवयवी 
द्रव्य का ग्रहण दहदोता है ओौर जिन अवयवो का व्यवधान होने के कारण ग्रहण नहीं होता, उनके 
साध उस अवयवो का अहण नहीं होता, क्योकि वह अवयवी वृक्षरूप भिन्न नदीं होता ( अर्थात्‌ 
आनेके भागों मे वतमान अवयवीका ज्ञान होने परमो मध्य तथा पृष्ठमाग में वत्तमान अवयवी 
की उपलब्धि नहीं होती, यह्‌ पृवपक्षी नहीं कह सकता, क्योकि एक भाग मे रहने वाके अवयवी के 


(न 


ग्रहण तथा दूसरे मागो में रहने वाले अवयवी का ग्रहणन हौनेसे ही अनेक वृक्षादि अवयवी 


होते है, यह सिदध नदीं हो सकता।) (“अगे वृक्षादिक परमाणुषूप अवयवो का प्षघ्ुदाय दही ` 


अवयवी होता है” रेषा मानने वारे बौद्धोका मत खण्डन करने क लिये अने भाष्यकार 


कते दै कि )-समुदाय वाके परमाणुं की अशेषता ( संपूृणे होना रूप अवयवससुदाय दश्च टै, 


थव। उन अवयवो कौ प्राप्त दोना १ यदि अवयवी उनत्ते भिन्ननदह्ोतो दोनों पक्षोमें श्क्ष का 
९ ू ६१ 4 ¢ ८.3 
ग्रहण न होगा । अत्‌ मूल (जड ) स्वध, शाखा, पलाश ( पत्ते) आदि अवयवो का सपूणतार् 


अवयव समूह ही बौद्ध दृक्ष है एेसा मानता है, अथवा उन सस॒दाय वाके अवयवो कै परस्पर मेँ 


। 
| 
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मूलस्कन्धशाखापलाशादीनामशेषता वा समुदायो वृश्च इति स्यात्‌, प्राप्निवौ 
ससुदायिनाभिति, उभयथा सञुदायमूतस्य बृ्षस्य ब्रहणं नो पपद्यते इति |. 
अवयवेस्तावदवयवान्तरस्य व्यवधानादशेषप्रह णं नोपपद्यते । प्राप्तित्रहणमपि 
नोपपद्यते प्रा्चिमतामग्रहणात्‌ । सेयमेकदेशग्रहणसह चरिता ब्र्षवुद्धिद्रैव्यान्त- 
रोत्पत्तौ कल्पते न सयुदायमात्रे इति ॥ ३३ ॥ 
साध्यत्वादवयविनि सन्देहः ॥ ३४ ॥ 

यक्तमवयविसद्वावात्‌ इति, अयमहेतुः साध्यत्वात्‌ साध्यं तावदेतत्कारणेभ्यो: 
द्रव्यान्तरमुत्पद्यते इति । असुपपादितमेतत्‌। एवं च सति विप्रतिपत्तिमाचं 
मवति वि्रतिपत्तेश्चावयविनि संशय इति ॥ ३४॥ ` 


प्रापि को । उक्त दोनों पक्षो मे समुदायरूप वृक्ष का अहणन ददो सकेगा, क्योकि आगे के अबयवों 
से मध्य तथा पृष्ठमाग मँ ( पौरे ) रहने वाले दूसरे अवयवो का व्यवधान दोने के कारणसंपूणे का 
गहण नहीं हयो सकता। तथा उन अवयवो की परस्पर प्रक्षि (संयोग) कामी अरहणनदींहो 
सकता, क्योंकि प्राप्ति ८ संयोग-मिलन ) वाले परमाणुरूप अवयवो का गहण नहीं.दोना । वह्‌ यह्‌ 
अवयवरूप एकदेश के साथ होने वाटी यह वृक्ष दै" यह बुद्धि परमाणुआदि रूप अवयवो 
उत्पन्न तथा इससे भिन्न दूसरे अवयवी वृक्षादि द्रव्यो के उतयन्न होने के पक्ष मेदो सकती है, 
न कि केवल अवयवो के समूहरूप वृक्षको माननेके पक्षम 1 ( अधात्‌ वृक्षादिरूप अवयवी 
दसरा द्रव्य है केवर परमाणु आदि अवयवो काः समूह दी वृक्ष नहीं है, इस कारण नेयायिकों केः 
अवयवी मानने के पक्ष ही में उक्त वृ्च्ञान दो सकता दै, अन्यथा नदीं दो सकता यह सिद्धान्ती का 
गढ आदाय दै । )।॥ ३३॥ 
। (५) प्रासंगिक अवयवि परीक्ञा प्रकरण 
(पूर्वके प्रत्यक्ष के अनुमान होने के प्रकरण के अन्त म (जवयविखद्धावात्‌ः इस 
सिद्धान्ती के हेतुवचन से नैयायिक मत मेँ अवयवो से भिन्न अवयवी द्योता है यह माना नहीं 
जा सकता, क्योकि बौद्धमरतिपक्ची के मत से अथं अवयवी (साध्यः सिद्ध कलने योग्य ही है, क्योकि 
उसका रेसा कहना है किज्ञान सेदी विषय की व्यवस्था दोतीदहे। कारण यहक्रि ज्ञानसे 
उसकी सिद्धि हो सकती है, जो उसका विषय होता दै, ओर वदी ज्ञान का विषयदहोता है,जो 
उस्म अपना आकार देता है, निरन्तर उत्पन्न दोने बले रूपादि परमाणुरूप अवयव समुदाय को 
छोड़ कर दूसरे अवयवी के आकार को विषय करने वाला कोई ज्ञान हौ नदीं दोता, किन्तु उक्त 
परम!णुसमृह के आकार को रखने वाका ही क्षान होता है । यच्पि प्रत्येक परमाणु मं स्थूलता 
नदीं दै, थापि वहुत्वादि संख्या के समान वह्‌ प्रतिमास् का धम है, अतः वह अवयवो से भिन्न 
अवयवी को सिद्ध नदीं कर सवता, इस आदाय से आगे पृवेपक्ष सूत्र दिति दहै, क्योकि णसा 
मानने वाङ बौद्धपक्ष से अवयवी के होने मे विवाद है अतः अवयवी होने में साधक तथा वाधक. 
प्रमाण का अमाव होने के कारण संदेह दी होता है-- 
पद्पदार्थ- साध्यत्वात्‌ = सिद्ध करने योग्य होने से, अवयविनि = अवयवो से भिन्न 
बरक्षादिरूप अवयवी मे, संदेदः = संशाय दै ॥ ३४ ॥ 
भावार्थ जो सिद्धान्ती ने कदा था कि अवयवी कै होने से यद्‌ ( अवयवी ) सिद्ध करने' 
योग्य होने के कारण स्िडधान्ती का उपरोक्त देव नदीं हो सकता, क्य।कि अवयवो से भिन्न अवयवी 
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सवाग्रहणमवयव्यसिद्धेः ॥ ३५ ॥ । 

यद्यवयी नास्ति स्वस्य ब्रहणं नोपपद्यते । किं तत्सम्‌ ¢ द्रव्यगुणकमे- 
सामान्यविशेषसमवायाः । कथं कृत्वा ? परमाणुसमवस्थानं तावद्‌ दशंनविषयो 
न , भवत्यतीन्दरियत्वाद लाम्‌  द्रञ्यान्तरच्चावयविभूतं दशेनविषयो नास्ति, 
दशंनविषयस्थाश्चेमे द्रव्यादयो गृह्यन्ते तेन निरधिष्ठाना न गृह्येरन्‌ । गृह्यन्ते 
त॒ कम्भोऽयं श्याम एको महान्‌ संयुक्तः स्पन्दते अस्ति सन्मयश्चेति, सन्ति 
चेमे गुणादयो धमी इति। तेन सर्वस्य प्रहणात्पश्यामोऽस्ति द्रव्यान्तर- 
भूतोऽवयवीति । ३५॥ 
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अभी सिद्धान्ती को सिद्ध करना है । अभी तक सिद्धान्ती ने अवयवी सिद्ध नदीं किया है, अतः इस 
विषय में वौद्ध तथा नैयायिको का विवाद होने के कारण अवयवी पृथक्‌ मानने मेँ सन्देह ही हे ॥३४॥ 

( इस सन्देह का निवारण सिद्धान्तिमत से सूत्रकार करते है कि)- 

पदपदाथे-सर्वा्हणम्‌ = द्रव्ययुण, कमं आदि संपूण पदार्था का ग्रहण न होगा, . अवयव्य- 
सिद्धेः = अवयवो से भिन्न अवयवी न मानने से ॥ ३५ ॥ 

भावाथं- परमाणुरूप अवयव ही घटादि पदाथ माने जांय, तो परमाणु तथा उनके युणादिको 
का यरहणन हो सकने के कारण घटादि द्रव्य, उनके रूपादि गुण तथा क्रिया आदि किसी कामी 
ग्रहण न दोगा । ( इस्त सूत्र की वातिककार ने (सम्पूणं प्रत्यक्षादि प्रमार्णो से महण न दोगा, क्योकि 
्रत्यक्षध्रमाण वतमान महत्परिमाण वल द्रव्यो ही प्रवृत्त होता है, यद्वि अवयवी घटादि 
अवयव परमाणुओं सेभिननन मानाजायतो बाह्यचघ्च॒ आदि इन्द्रियो से गहीतं होने वालाः 
विषय हौ नही रहता । प्रत्यक्षके न होने अनुमानादििकमी न दो सकेगे। अतः संपूणैः 
प्रत्यक्षादि प्रमाणो से किसीका ग्रहण न होने के कारण, प्रत्यक्षादि प्रमार्णो का विभाग ही अस्तंगतः 
हो जायगा । प्रत्यक्षादि प्रमाणो पदार्थोका ज्ञानतो होताहै, इस कारण अवयवोँ से भिन्न 
धशादिरूप अवयवी पदाथ है यह सिद्ध होता है" रेसी दूसरी व्याख्या कौ ह ) ( यद सूत्र अवयवीः 
न मानने पे विरोध होता हे यह सूचित करता है ) ॥ ३५ ॥ । 

(३५ वे सूत्र कौ िद्धान्तिमत से माष्यकार व्याख्या करते हैँ कि)- यदि परमाणु आदिः 
अवयवो से भिन्न अवयवी पूवपक्षी के मतसेनदहोतो सम्पूणं ( द्रव्यादि पदार्थौ) का यहणनः 

` हो सकेगा । ( प्रश्च )- सम्पूणं कौन १ ( उत्तर )--पृथिवी आदि नौ द्रव्य, रूप आदि चदुविंशति- 

यण, उक््षेपणादि पचकम, पर॒ तथा अपर दो प्रकार कै सामान्य, विक्णेषं तथा समवाय नामक. 
सम्बन्ध ( इनका ग्रहण न हो सकेगा )। ( प्रश्च )- किस प्रकार १८ उत्तर )-जिस कारण परमाणु 
रूप से वतमान घटदि द्रव्य दृष्टि के गोचर नदीं द्यो सकते, करयोफि परमाणु अतीन्द्रिय ८ इन्द्रियो 
सैन दीखने बाले) दोते हे ओर पवैपक्षी तो अवयवो से भिन्न अवयवी ( घटादि ) पदार्थौ कौः 
मानता दी नदीं । दृष्टिगोचर दोनेवारे घटादि द्रव्य तथा उनके गुण, क्रिया आदिकं का ग्रहण. 
तो द्योता हे घटादि द्रव्यो मेँ वर्तमान युण, क्रिया आदिकों का अवयवि पदाथं को न मानने पर 
आधार केन होनेसे यहणन दोगा । "यह धट है, यह्‌ इयामवणं है, यह एक है, यह स्थूल हे,. 
यह्‌ संयुक्त है, यह चल रदा है, यह्‌ सरत्तिका से मरा हैः इत्यादि प्रत्यक्षज्ञान तो होता है ओर 
उन वटाद्िकों मे वतमान रूपादि युणरूपर धमं भी है इस कारण सम्पूणं द्रन्यादिको के इष्टिगोचर 
होने पे हम देखते हें कि परमाणु ( अवयवो ) से भिन्न दूसरा द्रव्य घादि स्वरूप दै ॥ २५॥ 
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धारणाऽऽकर्पणोपपत्तेश्च ॥ ३६ ॥ 
| अवयव्यर्थान्तरभूत इति । चड्यहकारिते वे धारणाऽऽकषणे । सङ्यह्ये नाम 
| संयोगसहचरितं गुणान्तरं स्नेह द्रवल्वकारितिमपां संयोगादासे कुम्भे, अभिखंयो- 
गातव्मक्ते। यदि खवयविकारिते अभविष्यतां पांछ्ुराशिप्रभृतिष्व्यज्ञास्येताम्‌, 
द्रव्यान्तरानुत्पत्तौ च दणोपलकाछादिषु जतुसङ्ग्रहीतेष्वपि नाभविष्यतासिति। ` 
अथावयविनं प्रत्याचक्षाणको मा भूत्‌ प्रव्यक्षलोप इत्यणुसच्छयं दशंनविषये ` 
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प्रतिजानानः किमलुयोक्त्य इति ? एकमिदं द्रत्यमिव्येकबुदधेविषयं पयेदुयोञ्यः। 
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( अवयवी कौ अवयवो से प्रथक्‌ सिद्धि होने मेँ सूत्रकार दूसरा हेत्‌ देते है क )-- 
पद्पदार्थ-धारणाकषणोपपत्तेः च = ओौर धारण ( पकड रखना ) तथा आकषेण ( खींचना ) 
डने से भी (अवयवी प्रथक्‌ है ) ॥ ३६ ॥ 

भवार्थ-- परमाणु आदि रूप अवयर्वो से भिन्न अवयवी घटादि पदाथ इस कारणमीहैकि 

धारण तथा आकषण भी होता है रेसा भाष्य के (जवयवी अर्थान्तरभूतः! इस पूरक वातय को 

ककर इस सृत्र का उपरोक्त अथै करना चाहिये । यहां सुत्रकार के सूत्रके 'चकारसेः भाष्य के 

चाक्य की पूति करना चाद्ये ेसा वातिककार ने कदा है । इस सत्र मँ जवयवी पृथक्‌ पदाथ दै, 

आरण तथा आकण होने से, यदह अनुमान का आकार दै, जिस्म श्वारणाकषंणोपपत्तिरूप हेतु 
च्यधिकरण दै, क्योकि धारणाकपेणका दोना दूसरे देत का अवयवी आधार नदीं दो सकता, 
सी कारण सृत्र मे कदे ह अनुमान की व्याख्या तात्पयंगीकाकार ने व्यतिरेकरूप ही की है, कि 
पेदखने वार घटादि अवयवी ( जिसमे परम।णुओं के समूहरूप होने का विवाद ह), वह॒ अवयवी 
-नहीं हैँ रेरा नहीं हो सकता, क्योकि धारण तथा आकषक न होने की आपत्ति आ जायगी-- 
चर्योकि जो-जो अवयवी नदीं होता, उस-उस मेँ धारण तथा आकषण नदीं होते, जेसे ज्ञानादिवों मे, 
ओर यह घटादि रसे नदीं है, इस कारण अवयवी नहीं दै पेसा नहीं कहा जा सकता यह तात्पये- 
डीकाकार का प्रयास धारण तथा अक्रषेणके नदो सकने की आपत्तिरूप व्यतिरेकी हेतु वाखा 
अनुमान है, यही प्रगट करने के चयि प्रतीत होता द । किन्तु वास्तव मँ धारणाकपेण वाला होना 
ही अवयवी की सिद्धि करनेमें सूत्रम कदेदेतठ का अथं ह रेसी परिशदधि मे उद्यनाचायेने 
समालोचना की द ॥ ३६ ॥ । 

८ सूत्रम भपेक्चित वाक्य को लेकर सत्र का अथं दिखाते हए ३६ वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या 
करते है कि धारण तथा आकषणके दोनेसे भी अवयवो से भिन्न षरादि दूसरा पदाथै है, यह्‌ 
सिद्ध होता है । पूर्वपक्षिमत से सत्र मेँ उक्त ध्वारणाकषंगके दोने पतेः इस दहेतु का खण्डन करते ' 
इर माघ्यकार कदते दँ रि )--धारण तथा अकष॑ण ( पकड़ रखना तथा खींचना) ये दोनो 
सग्रह नामक ( इक्र दोना ) दूसरे गुण से दोते है । जिसमें सङ्ग्रह उसे कहते हैजो संयोग के 
.साथ रहने वाका, स्नेह तथा द्रव्य व गुणस किया हआ एक दूसरा युण है,जो जलके संयोगसे 
.कच्चे धट मे रहता दै, जौर अधिके संयोगे पकेहृए धट मेँ रदताह। इस कारण यदि अवयकरी 
ते किये हृष धारण तथ। आकषण होगे तो (पाञ्च) धरूलके रारि ( समूह ) मेँमी जाने जाते, त ह 
.( अर्थात्‌ सिद्धान्ती के मत के अनुसार पांुराशि मे अवयवी दने से उसमं धारण तथा ञक्रषण 
योने ) तथा लाह से जोड़ हए वृण ( तिनका ), पत्थर तथा कड़ी आदिक म दूसरे किसी = ध 

` की उत्पत्ति न होने पर मी जो धारण तथा अक्षेण दोतते दैवेन दोते (अधात्‌ टाइसे जड इदट 
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नि ज 


किमेकबुद्धिरमिन्नाथविषयेति अहोस्वित्‌ भिन्ाथंविषयेति ९ अभिननार्थविष- 
अ ~ 7 (र ^~ ¶ 

येति चेद्‌ ? अथोन्तरानुज्ञानादवयविसिद्धिः । नानार्थविषयेति चेद्‌ ? भिननेष्वे- 
कदशनालुपपत्तिः अनेकरस्मिन्नेक इति व्याहता बुद्धिनं दश्यत इति ॥ ३६ ॥ 


 सेनानपह्‌ ग्रहणमिति चेनातीन्दरियत्वादणूनाम्‌ ॥ २३७ ॥ 


तिनक्रा, पत्थर, ककड आदिक मेँ धारण तथा आकषण पाये जाते है, ओर उनमें सिद्धान्ती के मत 
से कोई दूसरा अवयवीरूप द्र्य तो उत्पन्न नहीं होता । अतः दोनों प्रकार से धारण तथा 
अकर्ष॑ण से अवयवो से पृथक्‌ अवयवी की सिद्धि नदींहो सकती एसा पूृवेपक्षी का यहो आक्षेप 
है। ( इस प्वपक्ष का सिद्धान्ती आचायं ने उत्तर न देने के पूवं उपरोक्त पूवेपक्ष की युक्तियो से 
सन्देह में पडा हुआ शिष्य प्रन करता है कि )-- “अवयवो से भिन्न अवयवी क{ खंडन करने 
वाला बौद्ध पवेपक्षी परमाणुतमूहरूप होने के कारण धटादिकों का प्रत्यक्ष नहीं दो सकता इस 
कारण अवयवी पृथक्‌ मानना चाहिये” इस सिद्धान्ती के आक्षेप का यह्‌ उत्तर देकर एक केश के 
दूर रहने पर प्रत्यक्ष न होने पर सौ केशो का समूह का दूर से भौ दीखता है, इसी प्रकार एक-एक 
कर परमाणुओं का प्रव्यक्च न हो सकने पर भी परमाणुं के समूह का प्रत्यक्ष हो सकता है, अतः 
सिद्धान्ती की आपत्ति नहीं हो सकती टेसी पूवैपक्षी प्रतिज्ञा करे, तो उससे क्या प्रश्च फिया जायगा, 
(अर्थात्‌ सिद्धान्तिमतसे क्या मेद को आपत्ति दौ जायगी, अर्थात्‌ जो पूवपक्षी अवयवो से 
भिन्न अवयवी का निषेध कर परमाणुक्तमूहं ही का घटादिकं से प्रत्यक्ष होता दै रेता मानताहै 
देते उप्त पूवपक्षी को कोन सा उसके खंडन के ल्थिहमे हेतु देना होगा) (आगे लिष्यके 
परश्च के उत्तर के व्याज ( बहाने) से पूद्रपक्च का खण्डन करते हुए भाष्यकार कहते है कि)- 
यह घटसूप द्रव्य एक है इस प्रतीति मे एक हे" इस ज्ञान का क्या विषय है, ठेसा पूवैपक्षौ को 
रश्च करना दोगा, अर्थात्‌ "क हे" इस प्रतीति मेँ अभिन्न ( एक ) दी विषय है, अथवा सित्न-भिन् 
( अनेक ) पिषथ हं । यदि एक है इस ज्ञान का विषयण्क देतो पूवपक्षी ने अवयो से भिन्न 
दूसरा अवयवीरूप पदाथ मानने के कारण सिद्धान्ती को अभिमत अवयवीरूप पदि सिद्ध दो 
जायगा । यदिषएकदै इतज्ञान का विषय अनेक पदाथ ( परमाणु) होतो भिन्न भिन्न अनेक 
प्रमाणुभं मँ श्क हे णेसा होने वाला ज्ञान सत्य नदींहो सकेगा, क्योफि एक भौर अनेक का 
परस्पर त्रिरोध होने के कारण अनेको मेँ एक है रेसा ज्ञान होता इजा नदीं देवा जाता (अधात्‌ यदि 
बौद्ध पूवपक्षी धरादिकों को अनेक परमाणुरूप मानता है, तो उसके मत मे यह एक ध है 
दती लोकन्यवदार से सिद्ध उुद्धिमे हमारा प्रश्चदहै करि क्या इस बुद्धि का पदाथ एक ही पिषय दै 
अधवा अनेक १ यदि एक है तो वही हमारा अवयवो से भिन्न अवयवी है एेसा हमारा सिद्धान्ती 
का मत सिद्ध हो जाता है, जौर यदि अनेक परमाणु उक्त एक ज्ञान के विषयों तो पूनैपक्षिमत 
म भ्याधात ( षिरोध ) आ जता दै) अतः अवयवी अवयवो से पृथक्‌ पदाथं है, यहं षिध 
होता है ॥ ३६ ॥ | 

( इसी विषय में आक्षेप तथा समाधान दोनों दिखाते हए सूत्रकार कहते है )- 

पदपदाथं - सेना, वनवत्‌ = सेना तथा वन (अरण्य ) कै ज्ञान के समान, घगादि परमाणु- 
समूहो का ग्रहण होता दै, इति चेत्र = ेसा यदि पूवपक्षौ कहै, न = नदीं. हो सकता, अतीन्द्िय- 
त्वात्‌ = इन्द्रियों से ग्रहण करने योग्य न होने से, अणूनां = परमाणुओं के ॥ ३७ ॥ 
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-बौद्धमत मेँ सेना तथा वन के अंग परमा 


होता है य पूर्वपक्षी तथा सिद्धान्ती दोनोंको देखने मै जाता है" ेसा पूवेपक्षी कहे, तो यह्‌ 
नहीं -कद सकता, क्योकि उसी के विषयकीतो परोक्षा करन दै अथात्‌ पृवपक्षीका आशव | 
पह हो; कि सेना तथा वन के सैनिक तथा वृक्ादि अगो का दूर से पथक्‌ थक्‌ हण नहीं दनक 
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यथा सेनाङ्गेषु वनाङ्गैषु च द्रादष्र्यमाणपथक्तेष्वेकमिदमित्युपपद्यते बुद्धिः ¦ 
एवमणुषु सच्चितेष्वगरह्यमाणप्रथक्तेष्वेकसिदमित्युपपते बुद्धिरिति । यथा गृह्यमा- 
णप्रथक्त्वानां सेनावनाङ्गानामारात्कारणान्तरतः प्रथक्त्वस्याप्रहणं, यथा गृह्य- ` 
माणजातीनां पलाश इति वा खदिर इति वा नाराज्नातिग्रहणं भवति, यथा 
गरह्यमाणप्रस्पन्दानां नारात्‌ स्पन्दग्रहणं, गृह्यमाणे चाथेजाते प्र॒थक््वस्याग्रह- 
णादेकमिति भाक्तः प्रत्ययो भवतति, न त्वणुनामगृह्यमाणप्रथक्त्वानां कारणतः 
प्रथक्त्वाग्रहणाद्भाक्त एकप्रत्ययोऽतीनद्ियत्वादणृनामिति । |: 

हृद्मेव च परीक्ष्यते । किमेकप्रत्ययोऽणुसच्चयविषय आोस्विन्नेति, अणुस- 
च्य एव सेनावनाङ्गानि । न च परीदयमाणमुदाहरणमिति युक्तम्‌, साध्य- ¦ 
त्वादिति । | 

दृष्टमिति चैत्र | तद्विषयस्य पररीक्षोपपत्तेः। यदपि मन्येत दृष्टमिद्‌ सेनाव- 


नहीं होता, तो भी “यह दक सेना है, यहं एक वन दै" रसा ज्ञान होता इसी प्रकार परमाणुओं 
के अतीन्द्रिय होने के कारण प्रत्येक भिन्न-भिन्न परमाणुओं का अहण न होने पर मी परमाणुओं के 
समूह्‌ को लेकर ध्य्‌ एक धट है" इत्यादि ज्ञान दो जायगा ठेसा पूवेपक्षी नदीं कद सकता, वरयोकि 
समीप रहने पर सेना तथा वन के सैनिक एवं वृक्षादिकों का पृथक्‌-पृथक्‌ महण होता है, किन्तु 
दूर होने पर नहीं होता तथा उनके कम्प आदि क्रियाओं कामौ समीप रहते यहणदोता हे ५ 
दूर देने पर नदीं होता इस प्रकार दीखने वाहे पदार्थो के प्रथक्‌ पृथक्‌ ग्रहण होने के कारण 
उनम एक है यह ज्ञान भाक्त ( गौण ) है, किन्तु परमाणुओं का जिनका अतीन्द्रिय होने के कारण 
पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रहण नदीं होता, प्रथक्‌-पृधक्‌ हण होकर दूरतादि दोष के कारण पृथक्‌ एथक्‌ ग्रहण न | 4 
होने से उनके समुदाय मँ एक धट है ेसा भाक्त (गौण) ज्ञान नदीं हो सकता, क्योकि 
परमाणु इन्द्रियो से नदीं जाने जाते । ( अर्थात्‌ जँ पर अनेक अथं दिखा सकते दै, किन्तु दूरतादि 
दोष कै कारण उनका पृथक्‌-पृथक्‌ शान नही होता, इस कारण जो उनमें एकदहेपेसा ज्ञान होता है । 
वृह भाक्त (गौण) हीह नकि वास्तविक, किन्तु परमाणुं के स्वरूपसे अदृश्य होनेके | 
कारण उनके उपरोक्त प्रकार से भाक्त (गौण) ज्ञान का अवसर दी नहीं दै। (समीप स्थलमे 
अवयवी कौ न मानने वाले अथवा इन्द्रियो से गृहीत न होने वाले ( अतीन्द्रिय ) परमाणु्जके, 
समूह ही को मानने वाले पूवैपक्षी के मतम सेना तथा वन के सैनिक एवं वृक्षादिर्को को केवर 
अतीन्द्रिय परमाणुसमूहरूप होने से दृष्टान्त ही पुवपक्षी का स सकेगा इस आश्य से ष 
भाष्यकार आगे कते है कि )-- सी विषय की तो परोक्षा की जाती हे कि यह एक घट हे" यह्‌ 
ज्ञान क्या परमाणुर्मों के समूह को विषय करता है अथवा नहीं क्योकि दृष्टान्तमभीतो 
णुओं का समुदाय ही है । जिसकी स्वयं परोक्षा करना ह» । 
चह उदाहरण नहीं हो सकता क्योकि इस उपरोक्त सेनादि अंगोमे भीतो वह परमाणुसमूहसरूप, 
म है थवा नहीं यह अभी सिद्ध करना ही है । (यदि सेना तथा वन के अङ्गाकामी दशन 
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नाङ्गानां प्रथक्त्वस्याप्रदणादमेदेनेकसिति ्रहणं, न च दृष्टं शक्यं प्रत्याख्यातु 
भिति ? तच्च नेवं, तद्विषयस्य परीक्षोपपत्तेः । दशनविषय एवाय परीयते योऽय- 
मेकसिति प्रत्ययो दृश्यते, स परीयते किं द्रञ्यान्तरविषयो वा अथाणुसच्चय- 
विषय इति ? अत्र दशेनमन्यतरस्य साधकं न भवति । न{नाभावे चाणनां 
प्रथक्त्वस्या्रहणादभेदेनेकमिति अरहणम्‌ अतस्मिस्तदिति प्रत्ययो, यथा 
स्थाणो पुरुष इति । ततः किप्‌ १ अतस्मिस्तदिति प्रत्ययस्य प्रधानापेक्ित्वात्‌ 
प्रधानसिद्धिः । स्थाणौ पुरुष इति प्रत्ययस्य किं प्रधानम्‌ ? येऽसौ पुरुषे पुरुष- 
प्रत्ययतस्मिन्सति पुरुषसामान्यग्रहणात्‌ स्थाणो पुरुषोऽयमिति । एवं नाना- 
भूतेष्वेकमिति सामान्यग्रहणात्‌ प्रधाने सति भवितुमहंति । प्रधानं च सवंस्या- 
ग्रहणादिति नोपपद्यते । तस्मादभिन्न एवायमसेदप्रत्यय एकमिति । 
इन्द्रियान्तरविषयेष्वमेदप्रत्ययः प्रधानमिति चेद्‌ न। विशेषहेत्वभावात्‌ 


कारण मेदज्ञानकेन होनेसे अभेदसे “एक सेनारहै, एक वन हैः रेसा ण्कक्ञन होता है यह 
देखने म आता है, जिस प्रत्यक्ष देखे हए का खण्डन नदीं हो सकता तो वह्‌ यह भी टेसा नदीं है, 
क्योकि इसी दृष्टिगोचर होने वाके विषय की दही तो परोीक्चा करना हे। दृष्टिगोचर होने वाले ही 
विषय की तो परीक्षा कर रहे है! जो "यह एक घट है, एक सेना है, एक वन हैः एेसा “एकः यद्‌ 
ज्ञान होता है वह्‌ परमाणुरूपं अवयवो से पृथक्‌ अवयविद्रव्यमे होता है, अथवा परम।णुञं के 
संचय ( समूह ) रूप विषय में । इस प्रकार परीक्षा की जा रही है । इसमे घट, सेना, वन आदिकं 
का दीखना दी दोनों में से एक पश्च का साधक नहीं हो सकता । 

अतः अनेक परमाणु का अतीन्द्रिय होने के कारण पृथक्‌-पृथक्‌ यहणन होने से भेदवुद्धि 
को हकर अभेदरूप से एक है यह्‌ ज्ञ(न “जो एक नहीं हैः उनमें एक है" ेसा ज्ञान होना ऊंचाई 
कै कारण वृक्ष में मनुष्यज्ञान के समान भिभ्याज्ञान है 1 ( प्रश्च )--इससे क्या हुआ १८ उत्तर )-- 
जो जैसा नदीं दै उसमे वेसा हे यह मिथ्याज्ञान वास्तविक ज्ञान की अपेक्षा करता है, इस कारण 
मुख्य एक दै इस ज्ञान की अपेक्षा करता है । अर्थात्‌ जिस विषय मेँ सत्यज्ञान होता है उसी विषय 
मँ मिथ्यज्ञनमी होता है, ओर यथथज्ञान ही मिथ्याज्ञान का प्रधान देता यद्य कदा जाता है, अतः 
जिस प्रकर मनुष्य को मनुष्य समञ्ना सत्यक्ञान हे, जो दृक्ष को मनुष्य समञ्चना इस मिथ्याज्ञान 
का प्रभान ( मुख्य ) होता दै इसी प्रकार अनेक प्रमाणुओं को एक समञ्चना इस भिथ्याज्चान का 
प्रान वास्तविक एक को एक समञ्चना यह मी प्रधान ज्ञान कीं अवद्य दोना चाहिये, पेता 
सिद्धान्ती का आदाय है । 

(आगे पूर्वपक्षी का इस पिषयमे प्रश्च दिखाते हृए भाष्यकार समाधान करते दै कि)}-- 
( प्रश्च )-वृकश्चको मनुष्य समञ्चना इस मिथ्याज्ञानका प्रधान ( वास्तविकक्ञान) क्या दै? 
( उत्तर )--जो यद मनुष्य को मनुष्य समञ्चा जाता हे, ( यही उक्त मिथ्याज्ञान का प्रधान हे), 
क्योकि उसके रहने पर दूर से ऊंचाररूप सामान्य धर्ममत्र कौ देखकर वृक्ष मँ यह मनुष्य है 
देसा मिथ्याज्ञान होता है । इसी प्रकार अनेक परमाणुओं में एक है रेसा साधारण धमके ज्ञान से 
प्रधान ( मुख्य ) एक ज्ञान के कहीं रहते ही दो सक्ता है। वह प्रधान ज्ञान परमाणु 

सञुदायपक्ष मँ परमाणुं के अतीन्द्रिय होने के कारण द्रव्यादिकों के ब्रहणन दहने के कारण 

क्त पत्ति का कारण नहं बन सकता । इस कारण भेदरदित एक ही अवयवीलूप पदाथ म 


१८२ । न्यायदशेनम्‌ [० १, श्रा० २, सू° ३२७ 


री भी भ 


दृष्टान्ताव्यवस्था । श्रोचरादिविषयेषु शब्दादिष्वभिन्रेष्वेकम्रत्ययः प्रधानसनेकस्मि- 
न्नेकप्रस्ययस्येति । एवं च सति दृष्टान्तोपादानं न व्यवतिष्ठते विशेषहेत्वभा- 
वात्‌ । अणुषु सच्चितेष्वेकप्रव्ययः किमतस्मिस्तदिति प्रत्ययः स्थाणौ पुरुषध्र- 
व्ययवत्‌ ? अथाथस्य तथामावात्तस्मिस्तदिति प्रत्ययो यथा शब्द्स्येकत्वादेकः 
शब्द इति ?। विशेषहेतुपरिग्रहणमन्तरेण दान्तौ संशयमापादयत इति । 


कुम्भवत्सख्चयमातं गन्धादयोऽपीत्यनुदाहरणं गन्धादय इति । एवं परिमाणसं- 


योगस्पन्दजाति विशेषप्रत्ययानप्यनुयोक्तव्यस्तेषु चेव प्रसङ्ग इति । 
एकत्वबुद्धिस्तस्मिस्तदिति प्रत्यय इति विदयेषहेतुमहदिति प्रत्ययेन सामाना- 
धिकरण्याद्‌ । एकमिदं महच्वेति एकविषयौ प्रत्ययौ समानाधिकरणो भवतः तेन 


मेदरदित होने के कारण पुकः यह ज्ञान वहीं प्रधान है जो अनेक परमाणुओं मँ एक इस 
मिथ्याज्ञान का प्रधान ह यह मानना पड़णा )। 

( आगे अवथवी मेँ रहने वाला एकज्ञान प्रधान होता है ओर दूसरे ( अनेक मे एकन्ान ) में 
गीण होता है यह नियम नदींहौ सकता इस आदाय का पवपक्ची का अक्षेप दिखाकर खण्डनं 
करते हए भाष्यकार कहते है )--किं यदि पूपक्षी कदे कि दूसरे श्रोत्र आदि इन्द्र्यो के विषयों 
( शब्द आद्विको ) में “वह शाब्द एक है, यह रूप एक है? इत्यादि अभेद ( एकता ) ज्ञान दौ पूवक 
अनेक परमाणुर्ओं मेँ “रक धट है, इत्यादि ज्ञान का प्रधानदहैतो कोई विशेषदेठन दोनेसे 
दृष्टान्त की व्यवस्था न होगी । यदि “ब्द, रूप, रस, गन्ध इत्यादि श्रोत्र, चष, जिहा, घ्राण आदि 
इन्द्र्यो के विष्यो मेँ यह शाब्द एकं है, यह सव एक है एेते एक-एक ही शब्दादिकं मं इस प्रकार का 
ज्ञानो मे पूवोँक्त अनेक परमाणुर्भो मँ "टक घट है" रेते मिथ्याज्ञान का प्रधान दै" एेसा पूर्वपक्षी कां 
आद्वायदहोतो एसा होने पर विषेषदहेतुके न होनेसे दृष्टान्त के ग्रहण की व्यवस्थान होगी ॥ 
क्योकि ८ संचित एकट्राभया अनेक ) परमाणुओं मेँ जो घट एक दैः पेसाज्ञान दोता दहै, वह क्या 
मनुष्य मे बृ्चजञान के समान एकन दोनेवाले परमाणु्ओंमे एक है इस प्रकार मिथ्याज्ञान है 
अथवा दाब्दरूप आद्विकों के वस्तुतः एक होने से “क शब्द दै, एक रूप है इत्यादि ज्ञान के 
समान वास्तविक परमाणुओं से भिन्न एक दी अवयवी मँ “टक घट है" एसा सत्यज्ञान हे ( यह 
संय बना ही रहता है ) अतः एक पक्ष का साधक कोद विशेषदहेतु का स्वीकार कयि विनाये 
उपरोक्त दोनों दृष्टान्त संदेह को उत्पन्न करते दै तथा घट के समान गंध आदि गुण भी बोद्धमत 
म परमाणुसमूहखूप ही है, अतः प्रधान ( सत्य ) ज्ञान के उदाहरण मौ नीं दो सकते । अथात्‌ 
जिन शब्दादि गुणो को बौद्ध पूव॑पक्षी प्रधानज्ञान काकारण मानतादहैवे भी परमाणुं के 
समूदरूप ही हँ । बौद्धो म मी वैभाषिक बौद्ध तो भूत तथा भौतिकसमूहरूपम पट से भी शब्दादिः 
गुणो की उत्पन्ति मानते दै, अतः उन्के मतम दाब्दादिक भी परमाणु्तमृरूपदही ह ओर 
हमारे मतम मी शब्दादि युर्णो म स॒ख्य एकन्ञान ही दहै, क्योकि एक संख्यारूप गुण शब्दादि 
गुण मे नदीं रहता, किन्तु शब्दादि णो भी एक है यह ज्ञान भाक्त (मिथ्या) हीह) 
दसा माष्य का आद्ायहै। गौण होने प्र भी कदीं-कहीं एक दे" यह ज्ञान सत्य होता हे जहोँ 
वाधवान्ञान न होता दो, ओर कदींकहीं मिथ्या दोत्ता है, जर्हौँ पर वाधकज्ञान उत्पन्न होता हो 
यह मेद है । ( आगे भाण्यकार शिष्य को बौद्ध पूवेपक्षी के प्रति अवयवी पृथक्‌ न मानने पर ओर 
ओ आपत्ति देने के छियि अतिदेश ( समानन्याय ) से उपदेश करते हे कि )- इसी प्रकार अवयं 


॥ + 
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~~~ -~-~ ~~~ 


विज्ञायते यन्महत्तदेकसिति । अणुखमूहातिशयग्रहणं महस्म्रत्यय इति चेत्‌ ९ 
सोऽयममहत्सु अणुषु महस्रत्ययोऽतस्मिस्तदिति प्रत्ययो भवतीति । किं चातः९ 
अतस्सिस्तदिति प्रत्ययस्य प्रधानपिष्ि्वात्‌ प्रधानसिद्धिरिति भवितग्यं महस्येव्‌ 
मईसप्रत्ययेनेति । 


~~~ 


अणुः ब्दो मह्यनिति च व्यवसायाद्‌ अ्रधानसिद्धिरिति चेर्‌ न। मन्दती- 
बरताय्हणमियत्तानव धारणाद्‌ यथा द्रव्ये । अणुः शब्दोऽल्पो मन्द्‌ इत्येतस्य अरहणं 
महान्‌ शब्दः पटुस्तीत्र इत्येतस्य ग्रहणम्‌ । कस्मात्‌ ¢ इयत्तानवधारणात्‌ । न 


से प्रथक्‌ अवयवी का खण्डन करने वाले बौद पूवैपक्षी को यदि वह अवयत्री को प्रथक्‌ नहीं माने 
तो “यह 'महत्परिमाण वाला दै, यदं संयुक्त दै यद अश्च जा रहा है" इत्यादि ज्ञान पूवेपक्षौ के 
मतसेन दो स्फगे, क्योकि अतीन्द्रिय परमाणुओं मेँ उक्त ज्ञान नहीं दो सकते। ( उक्त महदादि 
चारों परिमाण, क्रिया तथा जातिषिदेषों मे से परिमाण को लेकर भाष्यकार आगे कहते है कि )-- 
(एक दहै” यह्‌ एक संख्या का ज्ञान वास्तपिक एक अवयवीरूप धटादिकों में होने वाला सत्यज्ञान है 
इसमे सिद्धान्तिमत से विशेष देत मिल्ता है कि वह एक संख्या का ज्ञान यह्‌ एक धट महान्‌ 
(वड़ा) है इस प्रकार महान्‌ (वड़ा) इसज्ञान का उस एकं संख्याज्ञान मे समानाधिकरणता 
(दोनोंकाणकदहीमें ज्ञान होना ) है, अधात्‌ यदह एक तथा महान्‌ ( वडा) हैरेसेएकदहीषरको 
विषय करने वाले एक दही घरमे दोनों ज्ञान होते है जिससे जो वड़ा है वहो एकं है यह जाना 
जाता है । यद्वि पूवेपक्षो कहे कि “परमाणुओं के समुहरूप अतिशय ( विशेष ) का ग्रहण होने से 
(महान्‌? वड़ा है एेसा ज्ञान होता है, न करि परमाणुसमृह से पृथक्‌ अवयविरूप घटादिकों मे” 
तो सिद्धान्ती इसका उत्तर देते हए कद सक्ता दे कि तव तो वह यह परमाणुरूप दोनेसेजो 
मदत्परिमाण वले नहीं है रेते परम।णुओं मे महान्‌ (वड़ा) है यह ज्ञान महत्परिमाण- 
रहित म महत्परिमाण का ज्ञान दोना मिथ्याज्ञान होतादहे। ( प्रक्न )-तो मिथ्याज्ञान होने से 
क्या हुजा १ ( उत्तर )-तो इस महत्परिमाणदहीन परमाणुओं मे महान्‌ है -यह मिथ्या 
(गौण) ज्ञान प्रधान ( मुख्य ) सत्यज्ञान की अपेक्षा करता है, इस कारण कहीं न कीं 
वास्तविक मदत्परिमाण वा मँ महान्‌ है रेसा सत्यज्ञान भी पुवेपक्षी को मानना पड़ेगा ( जो 
सिद्धान्ती के मतसे परमाणु भिन्न अवयवी मे सिद्ध होता है। यदि “यह शब्द च्छो है यह 
बदा ह इत्यादि ज्ञानं मे अणु तथा महत्परिमाण इन दोनो का एक आधार मेँ रहने की प्रतीति 
होती है, यही उक्त परमाणुओं मै भेदन है इस मिथ्याज्ञान का प्रधान मान रंगे” ( रेसा पूवेपक्षी 
कदे तो सिदधान्तीमत से भाष्यकार उत्तर देते है कि)--यद नहीं हो सकता, क्योकि वदरीफर 
( वरैर ) आमलक ( आंवला ) विद्व ( बेढ ) आदि फलों के समान इयत्ता ( इतना बड़ा हे) काः 
निधितग्रहण ( ज्ञान) न होने के कारण यह प्रत्यक्ष परिमाण का पिषय इयत्ताका ग्रहण शाब्द 
या परमाणुं मन होने के कारण यह ब्द मेँ यद शब्द मंद ( मंदा) है, यह्‌ तीव्र ( तीक्षण } ` 
है, ेसा ग्रहण होता है । ८ इसी विषय को आगे स्पष्ट करते हए भाष्यकार कहते दँ कि )--अणु 
( परिमाण वाला ) रब्द अल्प (चीरा) है, मंद है इस प्रकार इस शब्द ८ ध्वनि) काज्ञा 
होता दै, तथा महत्परिमाण का यह ध्वनिरूप शब्द, पट ( समथ ), तीव्र ( तीक्ष्ण) है रेसा ज्ञान 
होता दै । ८ प्रश्च )--क्यो १८ उत्तर )--इतना ( इतत्ता बडा है इस ) का ग्रहणन होने के कारणः 
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ह्ययं महान्‌ शब्द इति व्यवस्यन्नियानयमित्यवधारयति । यथा वदरामलकञि- ` 
ल्वादीनि । 4 
संयुक्ते इमे इति च द्वित्रसमानाश्रयप्राप्निप्रहणम्‌ । 
द्रौ समरदायात्राश्रयः संयोगस्येति चेत्‌ । कोऽयं समुदायः, प्रा्तिरनेकस्यानेका 
चा प्राप्रिरेकस्य समुदाय इति चेत्‌ ? प्रपिरयहणं प्राप्त्याश्रितायाः । संयुक्तं इमे 


चस्तुनी इति नात्र दव प्राप्री संयुक्तं गृह्येते । 
अनेकरसमहः सुदाय इति चेद न । द्वित्वेन समानाधिकरणस्य म्रहणात्‌ । 4 
द्वाविमौ संयुक्तावथोविति प्रहणे सति नानेकसमूदाश्रयः संयोगो गृह्यते । नच 


क्योकि ध्वनि आदि शब्द का महान्‌ राब्दर है एेसा जानने वाला प्राणी इतना वड़ा है टेसा निश्चय 
नदीं कर सकता । जिस प्रकार वैर के फल, आंवला, वेर इत्यादिको के इयत्ता ( इतने वड़ हे ) 
इसका निश्चय करता है । 

( पीछे कहे हए परिमाणादि च।रमेंसे दूसरे संयोग कौ लेकर भाष्यकार पूवेपक्षौ के मत पर 
दोष दिखाते हए कहते दहै कि )-इसी प्रकारये दोनों संयुक्त है यदमभीज्ञानदो संख्याक 
आश्रय द्र्यो मँ रहने वले दोनो पदार्थौ की परस्पर प्राप्िल्प स्ंयोगको विषय करतादहैजो 
यरमाणुभों के अनेक संख्या मेँ असंमव होने के कारण अनेक परमाणुओं से भिन्न दो 
परमाणुर्ओ से बने हृ अवयवी द्रव्यो को ही पिषय करता दहै (यदि पूवेपक्षी कदे कि)-- 
“उपरोक्त प्राधिरूप संयोग के दो परमाणुरजो के समूद ही परिषय है टेसा दम मान ख्ये न क्रि उनसे 
भिन्न उनसे बने हए प्रथक्‌ दो अवयवी द्रव्य संयोगके आश्रय मानने तो ्िद्धान्तिमत से 
आष्वकार पृवंपक्षिमत का खण्डन करते हृ पूर्वपक्षी से प्रदन करते है कि) यह आपका 
्ररमाणुओं का सञ्चदाय क्या है १ ( जिस प्रदन पर पृवपक्षी समुद्राय शब्द्‌ के अथ का यिकस्प कर्‌ 
सिद्धान्ती को ेस्ा उत्तर देता दै कि )--अनेक परमाणुओं की प्राप्ति को समुदाय कहते हँ अथवा 
क परमाणु की अनेक प्राप्ति को समुदाय करहैगे ( अर्थात्‌ अनेकं अवयर्वो ( परमाणु) की 
आ्षिरूप संयोग दी समुदाय शब्द का अथं है देसा विकल्प का अथै है । क्योकि भिन्न-भिन्न समुदाय 
वाले जवयवसंयोग से इकट्ा मये परमाणु ही सञुदाय कति है देसा प्रथम विकस्प क। आदाय है । 
तथा एक ही परमाणुरूप अवयव की अनेक प्रकार की प्राक्षि अर्थात्‌ अनेक अवयवोंसे संयोग 
होना यह द्वितीय विकर्प का आदाय है, अर्थात्‌ अनेक परमाणुह्प अवयवो के समूह्‌ हौ समुदाय 
बोला जाता दहे ठेसा द्वितीय विक्ल्पका आश्वय है। ( यदी दोनो विकद्प २रवें सूव्रमेमी 

सञदाय्यशेषता वा समुदायो त्तः स्यात्तसप्रापिर्वा? सखदाय वाले की अशेषता ( संपूणैता ) 
रूप अवयवक्षसुदाय वृक्ष दीगा, या उनकी प्राक्षि (मिलना) रूप समुदाय वृक्ष होगारेसेदी 
विकल्प दिखाये थे । उसर्मे सथुदायी कौ अशेष पद से कहा था वही यद्य पर द्वितीय ( एक की 
अनेक प्र्चिरूप ) पक्ष से कदा है । सयुदाय वालो की प्राप्ति जो वदं समुदाय बहा था 
वदी यदा पर अनेक की प्राचि? रूप प्रथम विकल्प मेँ कदा गया है )। (जिन दोनोमेसे प्रभव 
विकल का खण्डन करते हृए भाष्यकार कहते है कि )-ये दोनों संयुक्त है शस ज्ञानमें प्रापि 
( संयोग ) को आद्लय करने वाली प्राप्ति (संयोग) काही च्रहण नहीं होता, क्योकि “ये दोनों 
पदाथ परस्पर संयुक्त ह" ्स प्रतीतिमेदो प्रक्षि (दो संयोग) ही परस्परम भिली हई नहीं . 
जानी जाती किन्तुदौ पदार्थौ की परस्पर प्राप्ति ( संयोग) का यहण होतादहै। (अर्थात्‌ भेद्य . 
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/ द्योरण्वोग्रेहणमस्ति, तस्मान्मदती द्वित्वाश्रयभूते द्रव्ये संयोगस्य स्थानमिति । 

| ब्रत्यासत्तिः प्रतीधातावसाना संयोगो नार्थान्तरमिति चेत्‌ ? नार्थान्तरहेतुवा- 

{६ त्संयोगस्य । शब्द्रूपादिस्पन्दानां हेतुः संयोगो नच द्रव्ययोगुंणान्तरोपजनन- 
मन्तरेण शब्दे रूपादिषु स्पन्दे च कारणस्वं गृह्यते तस्माद्‌ गुणान्तरं, प्रत्यय- 

। विषयश्चाथौन्तरं तस्प्रतिषेधो वा कुण्डली गुरुरकुण्डलश्छात्र इति । संयोगवुद्धेश्च 


पदां परस्पर संयुक्त है" इस प्रतीति मे दो ससुदायों का संयोग जाना जाता है । अतः उसमें यदि 

अनेक अवयवो की प्राचि द्यी समुदाय शब्द का अथं द्यो तो इसमे दो समुदायरूप प्रा्चि ( संयोगो ) 

की प्राति (संयोग) काही ज्ञान दोगा । किन्तु प्राप्ति ( संयोग) की प्रा्तिपूवेक प्रकार से (संयोग) 

का महण नहीं दो सकता, अतः प्रथम पक्षसे पूवंपक्षीका अनेक की प्रापि समुदाय शब्द्‌ का 

अथं है यह कदना असंगत है ।) ( इस प्रकार पूवपक्षी के प्रथम विकल्प का खण्डन करने के 

परशवात्‌ द्वितीय विकरप का खण्डन करने के ल्यि पूवेपक्षौ के आश्य से द्वितीय विकल्प का अथै 

दिखाते हृए भाष्यकार आगे कहते दै कि )--“्क अवयव अनेक प्रारूप अनेक समूह ही 
ससदाय शब्द का अर्थ है” रेसा पूर्वपक्षी नदीं कह सकता, क्योकि थे दो प्रदाथं परस्पर संयुक्त है" 
इसन्ञान मदो संख्याके आश्रयदो द्रव्योमे संयोग" एेस्ला ज्ञान होता हे, ( अतः अनेक 
प्रात्तिरूप द्वितीय विकल्प मे अनेक परमाणुं मे दो संख्या का होना नदीं बन सकता )। 
(शस विषय को आगे स्पष्ट करते हुए भाष्यकार कते हे कि )--धे दो पदाथ परस्पर म संयुक्त है 
दसा ज्ञान होने के कारण अनेक परमाणुरूप अवयवो के समुदायो कौ लेकर संयोग का रहण 
नहीं होता । ओर दो परमाणुओं का मी परमाणु के अतीन्द्रिय होने के कारण ग्रहण नहीं होता \ 
इस कारण महत्परिमाण वाले द्वित्वसंख्या के आश्रय दो अवयविरूप धटादि पदाथ ही परस्पर 
संयोग के स्थान (आधार) है यह सिद्ध होताहै (न किदो परमाणुपुज्ञ महत्परिमाण बाले 
दो हैः यह सिद्ध दोतादहे) (पूर्वोक्त परिमाणादिकों मे से ठृतीय स्पन्द (क्रिया) को ठ्कर 
पवपक्षी का मत खेण्डन करते हए भाष्यकार पूर्वपक्षी की शंका दिखाते हैँ कि )--“जिप्तका अन्त में 
प्रतिघात (टकर लगना) रूप क्रियादही फलहोताहै रेसे केवर दो सम्बन्धिर्यो को च्योडकर 
संयोगरूप सम्बन्ध कोई दूसरा पदाथ नदीं है” ठेसा यदि संयोग को पृथक्‌ न मानकर पूवेपक्ची 
# कदे, तो यह भी नहीं दो सकता, व्योँकि संयोग एक दूसरा गुणरूपं पदाथ है। शाब्द, रूप 
इत्यादि गुण, तथा क्रिया का संयोगरूप गुण पदार्थं कारण होता है, निना दो द्रव्यो में किसी एक 
विशेष गुण की उत्पत्ति के वह संयोग श्चब्द, रूपादि गुण तथा क्रिया मँ कारण होता है यह ज्ञान 
नदीं दोता, इस कारण संयोग नामक एक दूसरा युण पदां है । ( अर्थात्‌ यदि वह संयोग उपरोक्त 
पवंपक्षी के कथनानुसार दोनो सम्बन्धीरूप ही माना जाय, तो उसके पूवे भी उपरोक्त खाब्दःदि ९ 
कार्यो की उत्पत्ति होने की आपत्ति आ जायगी । ( इसप्रकार अनुमानप्रमाण से संयोगकौ | 
अतिरिक्त सिद्ध कर प्रत्यक्षप्रमा से संयोग की सिद्धि करते हृ भाष्यकार आगे कहते हे कि )-- । 
संयोगरूप दूसरा पदार्थं तथा उसका ( निषेधरूप ) दोनो अभाव प्रत्यक्षज्ञान के भी विषय हदते | 
हैं ( जिनको संयोगसम्बन्ध तथा संयोगसम्बन्ध का अभाव कते हँ ) जैसे (कुण्डल वाके युर जी 
है, तथा द्यत्र कुण्डल वाला नदीं ईः ( इन दोनो ज्ञानो मेँ क्रम से कुण्डल का संयोग तथा उ्तक 
अभावरूप निषेध कहे जातेदैः। यदि कुण्डल वल्ेगुरुजी है इस ज्ञानम ऊुण्डल का कणौमें 
संयोगरूप दूसरा गणपदाथं विषय न हो तो, दूसरे पदां का निषेध विषय है यहं कहना पड़ेगा । 
अर्थात्‌ उसमे किसका निषेध किया जाता है यह्‌ कहना होगा । चे दोनों परस्पर मेँ संयुक्त द्रव्य है" 


| 
( 
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यद्यथोौन्तरं न विषयः अथौन्तरम्रतिषेधस्तर्हिं बिषयः | तत्र प्रतिषिध्यमानवच- 
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नम्‌ । संयुक्ते द्रठ्ये इति यदथोन्तरमन्यत्र दृष्टमिह प्रतिषिध्यते तद्रक्तञयमिति । 
गोर्मह (~ (~ 
द्रयोमंहतोराश्रितस्य प्रहणान्नाण्वाश्रय इति । 
जातिविशेषस्य प्रत्ययानुव्रत्तिलिङ्गस्याप्रव्याख्यानम्‌ प्रघ्याख्याने वा प्रत्यय- 
ठयवस्थानुपपत्तिः । व्यधिकरणस्यानमिव्यक्तरधिकरणवचनम्‌ । अणुस्तमवस्थानं 


इ्सज्ञानमें दमे दूसरा पदाथ दूसरी जगह दीखता हुता यँ पर निषेध किया जाता है वह 
कना पड़ेगा । दो महत्परिम।ण वले द्रव्यो के आश्रित संयोग का ग्रहण होने से यह परमाणुर्ओमें 
संयोग नदीं हयो सकता । ( अर्थात्‌ विधी तथा निषेध दोमेंसे एकका निषेध होने पर एकक 
विधि मँ तात्पर्यं होता है, इस कारण “गुरु जी कुण्डल वाके है" इस ज्ञान मेँ यदि कुण्डल तथा गुरु 
दोनों का संयोगसम्बन्ध यदि सम्बन्धी गुरु तथा कुण्डलह्प हो तो कुण्डल गुरु अथवा गुरू 
कुण्ड्क रेसा ज्ञान होने लगेगा, तथा अङ्ुण्डल दात्र उपरोक्त वाक्य में द्धात्राङ्गण्डल णेसा 
अङकुण्डरश्डात्र' इस वाक्य से ज्ञान होने लगेगा, जिससे “मतुप्‌” अथमें प्रत्यय एवं बहुव्रीही 
समास भी प्रकरणाचसार कुण्डली गुरूः अङुण्डलश्चछत्रः, इन दोनो वाक्यो मेँ न होगे, क्योकि 
समर्थः पदविधिः” पद की विधि समध हयोती है, यद शाख अथं के सम्बन्ध में होता है, उसकेन 
होने के कारण लोक तथा शाख का विरोध ददो जायगा । तथा द्रव्य, युण तथा क्रियाका कारण 
होने से भी संयोग एक दूसरा पदां है यहसिद्ध होतादै, जैसे पट का तन्तुसंयोगः शब्द का 
भेरी एवं आकाश का संयोग, तथा हस्त में क्रिया दोने का कारण प्रय वाके आत्मा तथा हस्तका 
संयोग कारण दोता है इत्यादि लोकसिद्ध उदाहरणं से भी संयोग एक प्रथक्‌ युग पदाथ है यह 
सिद्ध दता हे । 

(एृवंप्रदरदित संयोगादि चारौं मंसे चतुथं जातिविरेष को केकर पूवेपक्षिमत का खण्डन 
करते इए भाष्यकार आगे कहते हैँ कि )-- "गौ गौ" टेती अनुगत ज्ञानरूप कारण से अनुमान द्वारा 
सिद्ध गोतवादि जातिविशेष का खण्डन पूर्वपक्षी नहीं कर सकता, यदि उक्त जातिपददाथे का वह ` 
खण्डन करे तो गौ गौ इत्यादि समान ज्ञान की व्यवस्था न वन सकेगी । (अर्थात्‌ यदि अवयवी न 
माना जाय तो धट धट, इत्यादि अनुगताकरार्‌ ज्ञानन हौ सकेगा, क्योकि जाति को प्रगट करने 
वाली अवयवीरूप व्यक्ति ही नदीं दै) । जो जाति व्यधिकरण दोने पर (आश्रयन होने पर) 
प्रगट नदीं दो सकती, अतः उसका आधार मानना पडेणा जो इन गत्वादि जातिविशेषो का 
आधार होता है वही परमाणुओं से भिन्न व्यक्तिरूप अवयवि द्र्य है । ( तात्पयेीकाकार यद्य पर 
ङ्िगस्यः इस ङिगपद से 'अनुमापकः अनुमान कराने वाला, ेसा अथं करते दे, वरयोकि 
उन्दने शौ गौ इत्यादि ज्ञानो की अनुवृत्ति ( अनुगम यद्यपि प्रत्यक्षप्रमाणदहदीसे सिदधदहे, 
तथापि जात्नि विषयमे विवाद रखने वले बौद्ध के ल्यि यदी अनुमापक् लिङ्ग दोती है णेसी 
तात्ययंटीका मँ समालोचना की है)। (आगे भाष्यकार कहते है कि )-यद्ि पूपक्षी कहे कि 
अणुरओं का किसी अवस्थान ८ पुंजरूप ) से रहना दही उक्त जातिविेषो का आश्रय दोता है, 
न किं उससे भिन्न घशादिरूप अवयवी, ( अर्थात्‌ पुंजरूप से रहने वाके धगदिकों के परमाणु दी 
घटत्व आदि जति को प्रगट करते हे, जिससे अवयवी मानने की कोई आवद्यकता नददीदहै) तो 
जिससे परमाणुओँ के पुंजरूप अवस्था से उक्त जाति प्रगट होती है रेसा आप मानते है, उसकी 
चश्च इन्द्रिय से प्राप्ति दोती है, अथवा नदीं यह जापको कहना पड़ेगा, कि उन परमाणुपुंनों का 


ची 
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विषय इति चेत्‌ ९ मप्ामराप्ततामर्ध्यवचनम्‌ । किमप्रपरे अणुस्तमवस्थाने तदाश्रयो 
जातिविशेषो ग्यते १ अथ प्राप्रे इति । अप्रा मरहणसिति चेत्‌ ! ठयवहितस्या- 
णुखमधस्थानस्याप्युपलब्धिप्र सङ्गः, ते उ्यवहितेऽणुसमवस्थाने तदाश्रयो जाति- 
विशषो गृह्येत । प्राप्रे ्रहृणसिति चेत्‌ १ मभ्यपरभागयोरप्राप्तावनभिन्यक्तिः । 
यावसप्राप्रं मवति तावस्यभिव्यक्तिरिति चेत्‌ ? तावतोऽधिकरणत्वसणुलमवस्थाः 
नस्य | यावति प्राप्ते जातिविन्चेषो गृह्यते तावदस्याधिकरणमिति प्राप्रं मवति । 
ततरैकलमुदाये प्रतीयमाने रथमेद्ः ! एवं च सति योऽयमणुसजुदायो वृश्च इति 
चक्चरिन्द्रिय से दण न ह्यन प्र भौ उनम रहने वाङ जातिविशेष का अदण हाता है, अथवा 
चश्चडन्द्रिय से परमाणुओं का म्रदण होने. पर उनके पुंज मे रहने वाली विद्चेष जाति का यहण 
होता है । यदि परमाणुओं की चश्चइन्दियत्ते प्राप्ति न होने पर मौ उनमें रहने वाली जाति- 
विशेषं का ग्रदण होता है देता मानो, तो व्यवदित ( व्यवधान वले ) परमाणुओं कौ भो पूर्वोक्त 
किसी प्रकार की ( पुज्ञरूपवाली ) स्थिति का भी उपलब्धि ( कान ) होने लगेगा, जिक्षपते परमाणु- 


, पुज्ञ के अवस्थाविद्चेष के व्यवधानयुक्त होने प्र भी, उनमें रहने वाली विद्ेष जाति का अरहण 


होगा । ( अर्थात्‌ परमाणुं की पुज्जरूप से स्थितिषिशेष जाति को प्रगट करती है, रेसा पूवेपक्षौ 

मानता है। क्या यह्‌ चक्षुसे प्राप्त ( गृहीत) विश्लेष जाति को प्रगट करती हे, अथवा चक्षु से 

अप्राप्त जातिविशेष को यह सिद्धान्ती के विकल्प का यहाँ उत्तर से तात्पयं है, जिसमे अप्राप्तिपक्ष 
म यदि परमाणु्ओं की विज्ेष स्थिति न दीखने पर भौ उसमें वतमान जाति का ग्रहण मानोंतो 
व्यवधान वा परमाणुं की विज्ञेष स्थिति का मी चक्षुसे ्रहणदोने लगेगा णसा प्रथम॒पच्च के 
खण्डन का तात्पयै है । ) (यदि पूर्वपक्षी द्वितीयपक्ष से परमाणुपुज्ञ के चक्षुसे अर्हण होने पर 
उसमें रहने वालो विशेष जाति का ग्रहण माने तो भाष्यकार कहते है कि )--“चश्चइन्दिय से 
प्राप्त परमाणुओं मे विशेष जातिका ग्रहण दोता दहै” रेस पूवेपक्षी कदे तो मध्य'तथा (पर) 
पिदर पसे दोनो मार्गो के चश्चुस्े दण न होने के कारण परमाणुसमूहरूप घटादि की 
अभिव्यक्ति ( प्रगट होना-जाना जाता ) न बन सकेगा । यदि जितना घटादिकं का भाग च्छ से 
गृह्येत होता है उतने मै उसकी अभिन्यक्ति ( प्रगर्ता ) होती ह ठेसा पूर्वपक्षी कदे तो जितने 
घध्के भागों का चश्चु स्ते दलन होता दै उतना दी उन परमाणुओं का अवस्थान ( विक्ेष अवस्था 
से रहने ) का आधार होगा, जिससे जितना घटादिकों काभाग चक्चुसे देखा जता हे, उसी में 
धटत्वादि विद्येष जाति का ग्रहण होने के कारण उतना दही भाग उस घटत्वादि जातिवि्ेषो का 
आश्रय है रेसा प्राप्त होता (रेसा मनन। होगा) जिससेजो यद वृक्ष परमाणु सस॒दायसरूप 
प्रतीत होता दै उप्र वृक्षमे भेद (अनेक दोना) प्राप्त होती है (अधीत जिस-जिस भाग मे 
ृक्षताल्प जाति प्रगट होती है वह-वद वृक्षै, रसा प्राप्त होने के कारण एक वृश्च अनेक दे 
रेसी प्रतीति होने लगेगी जिससे वह एक वृक्ष दै" यह ज्ञान न होगा । ) (इप्तौ आश्य से भाष्यकार 
आगे कहते हैँ कि )-एेसा होने से जो यद पूवेपक्षी के मत से परमाणुसमदायसरूप वृक्ष क। ज्ञान 


होता है उसमे अनेक वृक्षोकी प्रतीति होने लगेगी, क्योकि जिस-जिस परमाणुपुज के मागमे 


वृक्षका ज्ञान दोता है वहु-वह सम्पूणं भागदी वृक्षदै। इस्त कारण समुर्दित ( एकटा ये ) 
परमाणुं म रहने वाङ परमाणुं त्ते भिन्न अवयवीरूप दूसरे पदाथ के दी वृक्षतवादि तिथ 
जातियों के प्रगट होने का विषय होने के कारण वृक्षादि रूप अवयवि पदां परमाणुरूप अवयव्‌। 
से भिन्न दै यद सिद्ध होता हे । ( अर्थात्‌ पुजरूपर परमाणुं मँ वतमान उनसे भिन्न वृक्षादिरूप 


| 4 


| 


५ 
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५ = ५ | 

- प्रतीयते तच्र ब्रक्षबहस्वं प्रतीयेत; यत्र तत्र हयणुसञुदायस्य भागे व्रतं ग्यते 


स स वर्च इति । तस्मात्सय्ुदिताणुस्मवस्थानस्याथौन्तरस्य जातिविशेषाभि- 
उया्तविषयत्वाद्‌वयव्यथान्तरभूत इति ॥ ३७ ॥ | 
| इति प्रव्यक्षपरीक्षाप्रकरणम्‌ | 


परीक्षितं प्रत्यक्षम्‌ । अनुमानमिदानीं परीच्यते- 
रोधोपधघातसाच्च्येभ्यो व्यभिचारादचमानमव्रमाणम्‌ ॥ २३८ ॥ ` 


सश्रमाणमिति, एकदाप्यथंस्य न प्रतिपादकमिति । रोधादपि नदी पूणां 
र गह्यते तदा चोपरिष्टाद्ृ्टो देव इति मिथ्याचुमानम्‌ । नीडोपघातादपि पिषीलि- 
काण्डसच्वारो भवति, तदा च भविष्यति व्रष्टिरिति सिभ्याजुमानमिति । पुस- 
। षोऽपि मयूरवाशितमदकरोति तदापि चब्दलादल्यान्मिभ्याजुमान भवति ॥ ३८ 


अवयवी पदां ही वृक्षादिकों मेँ वतमान वृक्षसवर जादि विद्धेष जातियों के व्यक्त हदोनेका कारण हि 
न॒ क पुजरूप परमाणु, यदह नैयायिक मत से सिद्ध दीता दं, अतः पूवपक्षि्ओं का मत 
असंगत हं) ॥ ३७॥ 
( & ) अनुमानपरीत्ताप्रकरणः 
( इस प्रकार प्रत्यक्चरूप प्रधम प्रमाण की परीक्षा करने के प््यात्‌ क्रमप्रप्त द्वितीय अनुमान 
भमाण की परीक्षा करने के लियि 'पूवपक्षिसूत्र के अवतरणमें भाष्यकार पृत्प्रकरण की अभिमं \ 
प्रकरण मँ संगति दिखाते हृ कते हैँ कि )-पूवंग्न्थ मेँ प्रत्यक्षप्रमाणकी सूत्रकार परीक्षा | 
कर चुके। सप्रत अनमान नामक द्वितीय प्रमाणकी पर्क्षा करते हए पूवेपक्षी के मत से | 
कहते दं 
पद्पदाथं-रोधोपधातसाद्दयेभ्यः = रोध ( जल का रोकना ), उपद्यात ( चिउंटिओं कै रहने 
के रथान का) (खराव हो तो ), तथा मयूर के देसी नकली अवराज से, व्यभिचारात्‌ = नदी वृद्धि 
आदिकं के होने से व्यभिचारदोष आने के कारण, अनुमानं = अनुमान, अप्रमाणं = प्रमाण नहीं 
हो सकता ॥ ३८ ॥ 
भावाथं-सिद्धान्ती ने नदी का जर भरा-पूरा होने रूपदेत॒से वपां हृदं हे रेसा अनुमान | 
करिया है विन्तु नदी के जल को रोक देने पते भी नदी पूरी जल से भर जाती दहे, इस कारण तथा ५१ 
पिपीलिका ( चिडंटिर्ओ) के अण्डोंके साथ एकतर चलने इदहेठुसे अगेब्रष्टिहोगी एेसा 
अनुमान माना दै, किन्तु पिपीलिका ( चिउटि्ओं ) के रहने के स्थान के खराव दोनेसेभी अण्ड 
सदित पिपीलिका बाहर निकल वार प्रायः कतार्‌ से चलती है, जिसे अगि वृष्टि नहीं होती, 
इस कारण तथा मयूर के दाब्दं को सुनकर इस देत से मैव अक्रादा मं ( वतमान ) है ठता सिद्धान्ती 
ने अनुमान मानादहे, किन्तु मयूर के सदृश किसी पुरुषके राब्द (आवाज) करने परभी 
आकराद्च में मेध नहीं रहते, इस कारण भी सिद्धान्ती के माने हए क्रम से कायं से गत कारण का, 
कारणसते आगे होने वाके काये का, तथा वतेमान मेँ रहने वले का रेते तीनों अनुमनों के हतुं 
मे उपरौक्त प्रकार से व्यभिचारदोष आनेके कारण तीनो सिद्धान्ती के साध्य के साधकहेतु | 
सव्यभिचार नामक दुष्ट होते है, अतः अनुमान नामक द्वितीय प्रमाण नहीं हो सकता ॥ २८ ॥ "क 
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(३८ वे सूत्र की व्याख्याः करते हए माष्यकार पूरेपक्षौ के मत से कदते है किं )- इस सूत्र में 
अप्रमाण शब्द का यह्‌ अ्थ॑हैकि अनुमान नामक प्रमाण से भूत, भविष्य तथा वतमान इन तीनों 
मेसेएक दी समयमेंभी साध्यकीसिद्धिका निश्चय नहींहो सकता, क्योकि केवर कथन तो 
अप्रमाणत्तेमी किया जाता है)। सिद्धान्ती ने नदी की पूणेता ( भरा हआ होना) देखकर इ 
हेव से पूर्कालमें बृष्टि हइ थी, ठेसा सिद्ध करना शेषकार (काये से कारण का) अनुमानप्रमाण 
मना है, किन्तु नदी के जल के मेढ आदि वाधकर रोकने से भी नदी का प्रवादं बहता हे देसा 
देखने मेँ आता दहै, अतः नदी के प्रवाह तथा जल्वृष्टि का सम्बन्ध नियमितन होनेके कारण 
व्यभिचार दोष आनेसे नदी की पृणैतारूप हेतु भूतव्षटिरूप सध्य का साधक दहेतु नदींदहो 
सकता । इस कारण यदह भिध्या ( अस्त्य ) अनुमान है । इसी प्रकार सिद्धान्ती ने अण्डेसदित 
पिपीडिका (चिउंधियो) का एक पङ्क से चना देखकर उस कारण से आगे वृष्टि होगी, इस कायं का 
अनुमान पववत्‌ नामक अनुमान माना दै, किन्तु पिपीलिकाओं के चिद्रूप रहने के स्थानके 
खरार दोने से भी पिपीलिका अण्डो के साथ वाहर निकल कर चरती दै, इस कारण भावी वृष्टिरूप 
कायं का अण्डेसदित चिउंटियो का चल्नारूप हेतु का नियमित व्याप्तिरूप सम्बन्ध न होने के 

कारण पिपीलिकाओं के संचरणरूप कारणसे आगे होने वाली वषांरूप कायं का अनुमान भीः 

व्यभिचारदोपषय्रस्त दोने से मिथ्या अनुमान दहै। (इसमे यह विचारणीय विषय है कि 

पिपीलिकाओं के अण्डेसदित कतर वांधकर चल्ने मेँ आगे होनेव।ली जल्वृष्टि करते मे सामथ्यं 
हे एेसा उपरब्धन होने के कारण पिपील्किओं का अण्डसहित चलना वर्षा का कारण 
नदीं दो सक्ता । क्योकि उप्तके न होने परमभी वृष्टि होती दहे, अतः वर्षांके मूलकारण पृथिवौः 
आदि महाभूतो का संक्षोभ ( विकार) पिपील्किओं काअण्डेके साथ चलने का प्रथम कार्य है, 
क्थीकि पृथ्वी की उष्णता से षवड़ने वाखी पिपीलिकं अपने अण्डं को पृथ्वी पर ऊपर लातीः 
ह । इस कारण पिपीलिकराओं का अण्डे के साथ गति को देखकर इससे प्रथिवी आदि भूत पदार्भी मेँ 
त्रिकाल का अनुमान करने के पश्चात्‌ यदि वर्षां के कारण भूतविकार से भविष्य वृष्टिरूप कायं काः 
अनुमान किया जाता, तो यह पूर्वोक्त पूर्ववत्‌ नामक अनुमान ह्यो जाता है । यदि उपरोक्त 
कायकारणभाव को न जानकर ही पिपीकिकाओं के अण्डेसदित गति से भावी वषां का अनुमान 
करिया जाय तो इनका कायैकारणमाव न होने से यह सामान्यतोषष्ट नामक तीसरे अनुमान का 
उदाहरण दोगा" एेप्ती खद्योतकार ने सहाँ समालोचनाकीदहै) (इस प्रकार दो अलुमानाोंमें 
व्यभिचारदोष दिखाने के.पश्चात्‌ तीसरे वतमान देत से वतमान साध्य की सिद्धि का जो सिद्धान्ती 
ने मूर शब्द करता हे ठेस। मयूर का शब्द सुनकर, अतः वतंमानकाल मेँ आकाद्य मे मेष अवद्य 
है देस अनुमान किया है उसमे मी यदि कोई मनुभ्य मयूर की बोली बोकेतो उस्र समय आकाश 
म मेधो का वतमान होना सम्भवन होने के कारण शब्द के सदृश होने से यह मिथ्या 
अनुमान है । वार्तिककार ने जो मथूर के शब्द से मयूर ही की सत्ता का अनुमान होता है रेखा 
अधं यहाँ प्र किया है ) अतः सिद्धान्ती के भूत, भविष्य तथा वर्तमान रेते तीनों कालो मे साध्य 
की सिद्धि करने वाके उदाहूरणोँ म उपरोक्त प्रकार से व्यभिचार्दोष के आने से सिद्धान्ती के 
` दत ( सव्यभिचार नामक दुष्टहेतु होने के कारण साध्य की सिद्धि नदीं कर सकते, रेसा पूवेपक्षी 
का आद्य दहै) ॥ ३८ ॥ 

( इस प्रकार पूवंपक्षिमत से व्यमिचारदोष आने के कारण दिये इए सिद्धान्ती के त्रिकाल के 

अनुमान मेँ मिथ्यात्व का खण्डन करते हृद सूत्रकार कदते है )-- 
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नेकदेशत्राससाद्ध्येभ्योऽर्थान्तरमावात्‌ ॥ ३९ ॥ 

नायमनुमानव्यभिचारः, अनुमाने त॒ खल्वयमनुमानाभिमानः । कथप्‌ ? 
नाविशिष्टो लिङ्गं भवितुमहति । पूर्वोदकविशिष्टं खलु वरषोदकं शीघ्रतरत्वं 
खोतसो बहुतरफेनफलपणकाष्ठादिवहनं चोपलभमानः पृणेत्वेन नद्या उपरि 
वृष्टो देव॒ इत्यनुमिनोति नोदकन्रद्धिमात्रेण । पिपीलिका प्रायस्याण्डसच्चारे 


पदपदाथ- न = एेसा ( मिथ्यात्व अनुमानप्रमाण का) नहीं हो सकता, एकदेश्त्राससाद्- 
येभ्यः = क्योंकि प्रवाह के रोकने के कारण एक्देरासे नदी की वृद्धि रहने के स्थनके नष्ट 
होने के कारण भय से अण्डेसदहित प्रायः एक पक्ति से चलना एवं मयूश्सदृर मनुभ्यके ज्ञब्द 
से, अर्थान्तरमावात्‌ = सिद्धान्तिमत से दिये हृ वषांकी नदी की विलक्षण बाद, विक्षेषकर 
अण्डो के साथ पिपीलिकाओंका एक ही पक्ति से चलना तथा वास्तविक मयूर चान्द इसक्रमसे 
अभयी हहं वर्षा, भविष्यवषां तथा वतमानमें आकाश्चमें मेघो का दोना इन सार्ष्यं के साधक 
डेत॒ओं से भिन्न हीने से॥३९॥ 

भावाथ = पूवपक्षी ने दिया हमा अनुमान का प्रमाणन होनेकादोष सिद्धान्ती के मतसे 
नहीं दो सकता, क्योकि एकदे से नदी की वृद्धि, वासस्थानके खरव्रदहोनेके कारण भयस 
अण्डं के साथ पिपीङ्काओं का चक्ना, तथा मयूर के शब्द के समान मनुष्य के नकली शाब्द से 
सिद्धान्ती के दिये हुए भूतदष्टि का साधक पृणेरूप से भिलक्षण नदी की वृद्धि, तथा भविष्य्ष्टि 
क्रा साधक पिपाल्िकाओं का अण्डप्तहित पिददोषरूपसे एक ही प्क्तिसे चलना, एवं वास्तविक 
मयूर के चब्द जो वत॑मानकाल मँ काञ्च मेँ मर्धो की सत्ता सिद्ध करते दै, ये सिद्धान्ती का 
अभिमत हेतु भिन्न है जो यथां अनुमिति के कारण सिद्धान्ती ने मानि दहै, अतः जिसकी अपने 
साध्य की स्सिद्धि करने मेँ ` व्यभिचार न होने के कारण अनुमानप्रमाण मिथ्या है यह पूवंपक्षीका 
कहना असंगत है ॥ ३९ ॥ 

( कषिद्धान्तिमत से ३९ वें सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते ह कि ) -पूवेपक्ष सूत्र 
मे पृरपक्षी के दिये हुये पर्वोक्तं व्यभिच।रदोष नदींदो सकते दें, क्यरि यह पवेपक्षीका जो 
अनुमान नदीं है उसमे अनुमान दोने का अभिमान ( भान ) है ( प्रश्च )- कैसे १ ( उत्तर)-- 
क्योकि अविदिष्ट (साधारण) केवर नदी की वृद्धि इत्यादि वही अनुमिति का कारण होना 
सिद्धान्ती को अभिमत नदीं हे किन्तु वृद्धिके पूवंकालके भरेहए जल से युक्त वषा का जल, 
जिसमें वड़े वेग से प्रवाह बहता है तथा वर्षांके नदी के जल मँ बहुत-सा फेन होता है एवं फल, 
पत्त, लकड़ी आदि प्रवाह के वेग से बहते ह यह देखनेवाल{ मनुष्य, नदी की पृणैता (पूरा भरा 


हुओाहोना) इस सत्‌ हेतु से नदी पर पजेन्यकी वृष्टि.हदंथी रेता अनुमान करतादहैनकिकेवल 


नदीको बृद्धि (वाढ) से तथा विज्लेषरूप से अण्डं के साथ चिङग्यों का एक दी पंक्ति ( कतार्‌) 
से चलना देखकर जो मनुष्य ऊपर से पजन्य की वृष्टि होगी रसा अनुमान करना सिद्धान्ती का 
अभिमतदहैनकि कुद चिररिरयो का अण्डेसहित दितर-वितर होकर चलना तथा यह मयूर 
की ध्वनि है, यह उसके समान मनुष्य की ध्वनि है इस प्रकार विह्ेष (मेद ) काज्ञानन होने कै 
कारण ही .यह पूवपक्षीने दिये हर अनुमान.मे भिध्यात्व की सिद्धिदो सकती दै। जो प्राणी 
विदिष्ट ( अस्ताधारण ) वास्तविक मयूर शब्द सुनकर यह मथूर दी की ,भ्यूनि है रेरा जानता है 
उससे वतमान म मेव अवद्य दहै इस साध्य की सिद्धि होने मे उपरोक्त विश्चेष मयूरदहीका 


४, अनुमानपरीक्ताप्रकरणम्‌ ] सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ १९१ 


~~~. 


भविष्यति ब्रष्टिरित्यनुमीयते न कासाच्छिदिति । नेदं मयूरवाशितं तत्सटशोऽयः 
शब्द्‌ इति विशोषापरिज्ञानान्मिथ्याज्ञमानमिति । यस्तु विशिष्टाच्छन्दयद्िशिष्ठ- 
सथूरवाशितं गृह्णाति तस्य विशिष्टाऽर्थां गृह्यमाणो लिङ्ग यथा सपौदीनाभिति। 
सोऽयमवनमातुरपराधो नातुमानस्यः योऽथविशेषेणानुमेयमथंमविशि्टार्थदशै- 
नेन वुभुत्सत इति ॥ ३६ ॥ 
व्रिकालविषयमलुमानं त्रेकाल्यश्रहणादिव्युक्तप्‌, अत्र च-- 
वत्तेमानाभावः पततः पतितपतितव्यकारोषपत्तेः ॥ ४०॥ ` 

वृन्तातप्रच्युतस्य फलस्य भूमौ प्रव्यासीदतो यदृध्वं स पतितोऽध्वा तत्सं- 
युक्तः कालः पतितकालः, योऽधस्तात्‌ स पत्ितठ्योऽध्वा, तत्संयुक्तः कालः 
वास्तविक शाब्द ही साधक होता ह जिस प्रकार सपे आदिकों को मयूर ही कौ वास्तविक ध्वनिको 
नकर दी मयूर की सत्ताका अनुमान होतादहेन कि मयूर के सदृश मनुष्य कौ ध्वनिसे। 
८ अर्थात्‌ जव प्राणी को मयूर की ध्वनि से उक्तके सदृश मनुष्य की ध्वनिम भेदज्ञान नहीं रहता 
ओर उसके द्वारा दी जव आकाद्च मेँ मेघ का अनुमान करिया जता है उसी समय वह॒ अनुमान 
मिथ्या दोगा। इसी प्रकार रोकने आदिं दूसरे कारणों से नदी का प्रवाह भरा है रेस प्राणी को 
निश्चय नहीं रहता ओर उसीके दरा वह ऊपर से वृष्टि हदं थी रेसा अनुमान करता है तमी वह 
मिथ्या अनुमान दोता है। इसी प्रकार यह वासस्थनके नष्टहोनेके कारण भयसे पिपीलिका 
अण्डे्षदित चल री हँ यह निश्चय प्राणी को नहीं रहता ओर उसी के द्वारा वह भविष्यवृष्टो का 
अनुमान करता है तभी वह मिथ्या अनुमान दहोतादहै,न कि विद्ञेष ज्ञान रहने पर यह सिद्धान्ती 
का यँ ` गूढ अय दहै) ( इस प्रकार पूवपक्षिमत का खण्डन कर उपसंहार करते हए आगे 
भ।ष्यकरार कहते हँ कि )- यह उस प्राणी दीका अपरधदहै जो अनुमान करता है, नकि अनुमान: 
प्रमाणका, जो विद्देष सिद्धान्तीने दिये हृदे देत॒ओं से सिद्ध होने वाले साध्य विषय अथेको 
सामान्यरूप से नदीवृद्धि आदिकं को देखक्रर भूतवृष्टि आदि का अनुमान करता है ॥ ३९ ॥ 


` "वा भ वक 


(७ ) वतेमानकारूपरीक्ताप्रकरण । 
( इस प्रकार अनुमान के लक्षण के परीक्षा द्वारा अनुमानप्रमाण की परीक्षा करने के पश्चात्‌ 


। अनुमानप्रमाण के विषय की परीक्षपूव॑क अनुमान की परीक्षा करते हुए पूवेपक्षिमत के सूत्रका ` 
अवतरण देते हए भाष्यकार जागे कहते हैः क्रि )-- भूत, भविष्य तथा वतेमानर्मेसे तीनोंकलां 
; मेँहतू सेसाध्यकीसिद्धिके ज्ञानदहोनेके कारण अनुनानप्रमाण उक्त तीनों कालों को तिषय 
५ करता दै रेसा पृवगरन्धमे काहे, विन्तु इस ( वतंमानादि निकल विषय अनुमान दोन ) मेँ 
पूवेपक्षी के मतत से सूत्रकार आपत्ति दिखाते है-- 

।, पदपदा्थं = वतंमानभावः = वत॑मानकाल का अभाव है, पततः = वृक्ष से गिरने वाले फलादिक 
का, पतितपत्ितत्यकालो पपत्तेः = पृं मेँ गिरे हट कल का भूतकाल, तथा अगे गिरने वाके फल क। 
\ " भविष्यकाल हन दोनों कालोसे दौ काम चल्ने के कारण ॥ ४०॥ । 
भावार्थं = वृक्ष के उत्पन्न करने वारे वधन से भूमि पर भिरने वाके फ़ल का जो ऊधर का 
भागदै वह गिरा हआ भूतकाल का भाग है अतः उसघति संयुक्त काल को भूतकाल कादते है । 
ओर जो गिरने वाले फलका आधाभाग नीचे का भागदहै आगे गिरने योग्य यह मागं है, 
उसमें संयुक्तकाल ही पतितव्य आगे गिरने योग्य ( भविष्य ) कालदहै, तो अव कोहं तीसरा भाग 


- [कको कक ` = 
क 


"> 
बतेमानाभावे = वतेमानकाल के न दोन पर, तदपेक्षत्वात्‌ = उस वततमानकाल कौ भूत तथा भविष्य 


होती । ( प्रश्न )--तो किससे होती है ! ( उत्तर )-- क्रिया ( व्यापार ) से काल जाना जाता ह+ 


१९२ । न्यायदशञेनम्‌ [ ० १,अआ० २, सू० ४०४३. ५ { 
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पतितव्यकालः । नेदानीं ठतीयोऽध्वा बिद्यते यत्र पततीति वत्तमानः कालो 
गृह्येत, तस्माद्रतंमानः कालो न विद्यत इति ॥.४० ॥ 
तयोरप्यभावो वतेमानाभावे तदपेक्षत्वात्‌ ॥ ४१ ॥ 

नाध्वव्यङ्गगयः कालः। कि तदि ? क्रियाठयङ्गयः पततीति । यदा पतनक्रिया 
व्युपरता भवति स कालः पतितकालः । यदोत्पत्स्यते स॒ पतितव्यकालः 1 
यदा द्रेठये वतमाना क्रिया गृह्यते स वत्तमानः कालः। यदि चायं द्रव्ये बतंमानं 
पतनं न गृह्णाति कस्योपरम्ुत्पर्स्यमानतां वा प्रतिपद्यते । पतितः काल इति 
भूता क्रिया । पतितव्यः काल इति चोत्पसस्यमाना क्रिया । उभयोः कालयोः 
क्रियाहीनं द्रव्यम्‌ , अधः पततीति क्रियासम्बद्धं, सोऽयं क्रियाद्रव्ययोः सम्बन्धं 
गृह्णातीति बतेमानः कालस्तदाश्रयौ चेतरौ कालौ तदभावे न स्यातामिति ॥ 


ही फल के' गिरने का नदीं वचत। है जिससे गिर रहा है इस प्रकार वतमानकारुका ज्ञान दहो, 
अतः भूत तथा भविष्य इन दो कालों से भिन्न तीसरा वतमान नामक. कोद काल ही नहींहैरे्ा 
पूवेपक्षी के आक्षेप का आद्य है॥ ४०॥ | 
( ४० वें सूत्र की व्याख्या करते हृ भाष्यकार कहते हे कि--प्रसववेधन से गिरता हआ जो 
फ़ल पृथ्वी के पास गिरकर पहुंचता है, वह उसके ऊध्वं (ऊपर ) जो मार्गं है वह पतित ८ जिससे 
गिर चुका ) एसा मागं है, जिससे संयोगसम्बन्ध रखने वाले काल को भूतकार कहते है । तथा 
जो वृक्षसे प्रध्वी पर गिरने वाले फ़ल का अधोभाग ८( नीचे का माग) है वह पत्तितका (आगे 
गिरने योग्य ) मागं है, जिससे संयुक्तकार भविष्यकाल कहाता है, अव कोई वृक्ष से गिरने वाके 
फल का तीसरा मागं ही नदीं वचता जिसँ संयुक्त यह फर गिर रहा है इसका व्यवहार कै 
लिये वतमानकाल का गहण दो । इस कारण वतमान नामक कोई भूत तथा भविष्यकाल से भिन्न 
काल ही नहीं है, अतः सिद्धान्ती के अनुमान तीन काल को विषय करता है यद कहना असंगत दहै. 
णेसा पृवेपक्ष दहै ॥ ४०॥ 
इस धवेपक्ष का सिद्धान्तमत से सूत्रकार उत्तर देते दै. 
पदपदाथ = तयोः अपि = उन भूत तथा भविष्य काला का भौ, अम।वः = अमाव होगा, 


दोनों कार्लो की अपेक्षा होने से॥ ४१॥ 

भावाथं = काल की सिद्धि मागं को लेकर नदीं होती, किन्तु क्रिया (व्यापार) को लेकर । क्योकि 
पतनादि क्रिया समत दो जाती है उसे भूतकालः ओर जव आयतनादि क्रिया उत्पन्न होगी, उसे 
मव्िष्यकराल, एवं जिस समय पतनादि क्रिया का वत॑मान होते हए ग्रहण होता है, उपे वर्तमान 
काठ कहते हँ । यदि पद्‌ से वतमान पतन क्रियाकान्ञानन होतो जिसके समाप्ठ दोनेतथा 
अगि उत्पन्न दोने का ज्ञान होगा, अतः पतनादि क्रिया तथा फल आदि द्रव्य इन दोनो के वतमान 
सम्बन्ध को अ्रहण करने वाला काल वतमान मी तीसरा काल दै यदह सिद्ध होता है! ओर इस. 
वर्तमानकाल के आधार से मूत तथा भविष्ययेदोकारुमी दै, अतः यदि वतंमानकाल्नदहोतो 
भूत भविष्य काल भी जिनको पूवपक्षी मानता है सिद्धनदहोगे॥४१॥ , न 

( ४१ देंसूत्र की भाष्य आदि व्याख्या रेसी करते दँ कि समय की मागं से सिद्धि नहीं 


्ननुमानपरीक्षाप्रकरणम्‌ ] सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतस्‌ १९३ 
अथापि- 
नि प क पिक्षासिद्धि 
नातितानागतयोरितरेतरपेक्षासिद्धिः ॥ ४२॥ 
यद्यतीतानागतावितरेतर पेशो सिद्धयेवां प्रतिपद्येमहि वत्तेसमानविलोपम्‌ । 
नातीतापेक्षाऽनागतसिद्धिः । नाप्यनागतापेश्चाऽतीतसिद्धिः । कया युक्त्या ? केन 


~~~ ~~~ 


जिस समय पतनादि क्रिया समाप्त हो जाती है वह पतितत ( गिरा हआ ) पतन क्रिया का भूतकाल 
कहाता है ओर आगे के समय मेँ पत्तनादि क्रिया उत्पन्न होगी, वह पतित कर आगे पतन क्रिया 
होने का काल मपिष्यकाल दै ओर जिस कारुमें फल आदि द्रव्य मे वतमान रहने वाली 
प्रतनादिः क्रियाका अहण होतादहै वह वत॑मानकाल होताहै। यदि यह प्राणी फलादिकों 
मँ वर्तमान पतन ( गिरना ) आदि क्रिया का अहण न करे, तो किस क्रिया की समा्चि तथा मविष्य 
मँ उत्पत्ति होने को जानेगा, क्योकि जो पतित ( गिरना समाप्त दोनेका) कारु दहै, वह पुवमें 
समाप्त हई परतनादि क्रिया है, ओर जो आगे गिरने का ( परतित का) काल है वदह्वं आगे उत्पन्न 


` होने वाली पतनादि क्रिया है, ओर इन दोनो भूत तथा भविष्यकाल मेँ फलादि द्रन्यौ में पतनादि 


क्रिया नदीं है, ओर फल नीचे गिर रहा हे इस क्ञान मेँ पतनादि क्रियाओं से सम्बन्ध रखने वाके 
फलादि द्रव्य जाने जाति है । वह यद पतनादि क्रिया तथा फलादि द्रध्य इन दोनों का परस्पर 
सम्बन्ध है एेसा जिस काल में ज्ञान होता दहे, वह वतमान नाभक तीसरा कार कदहाता है, ओर 
उस्तीके आधारसरे भूत तथा भविष्यये दो काल होते है, अतः वतमानकार म न होने पर भूतं 
तथा ममिभ्य ये दोनों काल मी सिद्ध न हयँगे, अतः वतमान नामक तृतीय काक केन होने से त्रिकाल 
विषय मेँ अनुमानप्रमाण नदीं होता रेस पूवपक्षी का आक्षेप असंगत है ॥ ४९ ॥ 

( पूवेपक्षी के कथनानुसार वतेमानकाल न मानने मेँ जौर भौ आपत्ति देने वाले सिद्धान्तो के 
मत से दूसरे शुक्ति के सूत्र का अवतरण देतते हुए माष्यकार आगे कहते ह कि ) ओर भी-- 

पदपदा्थ--न = नहीं हो सकती, अत्तीतानागतयोः = भूत तथा भभिष्य इन दो काल की, 
इतरेतरापेक्षा = परस्पर को अयेश्चा से, सिद्धिः=सिद्धि ! ४२ ॥ 

भावा्थं-पदि भूत तथा .भविष्य इन दोनों पूर्वपक्षी को अभिमत कालो की, परस्पर कीः 
अपेक्षा से सिद्धि दो तो वतमानकाल का कोप ( अभाव ) हेम मानें, किन्तु भूतकाक की अपेक्षा 
कर भविष्यकाल की, तथा भविष्यकाल की अपेश्चा कर भूतकाकरू की सिद्धि भी नहीं होती, अथात्र 
किस युक्ति से भूतकाल सिदध होता है, जौर किस प्रकार भूतकाल की अपेक्षा से सविष्यकारू की 
सिद्धि होती दै, तथा किंस युक्ति से भविष्यकारू की किदधि होती है यह पूर्वपक्षी विना वतेमान 
काल माने नदीं कह सकत।, अतः विना वत॑मानकार माने भूत तथा भविष्य इन दोनों कालों की 
भी परस्पर अपेक्षा से सिद्धिनदहोने कै कारण भूत तथा भविष्य इन दोनों कालो को मानने के 
चयि वर्तमानकाल मानने की आवदयकता दै यदह सिद्ध होता है अर्थात यदिः भूत तथा भविष्य- 
कार परस्पर की अपेक्षासे सिद्ध होतेह तो वतेमानकारु वी असत्ता मानी जायेगी यह इस 
द्वितीय सिद्धान्त सूत्र का आद्यय है ।॥ ४२॥ 

(४२ वँ सूत की भाष्यकार व्याख्या करते हँ कि ) -यदि भूत तथा भविष्य ये दोना कार 
परस्पर की अपेक्षा से सिदध दो सकते हो तो दम वतेमानकार नहीं है ठेसा मान सके, किन्त 


-मूतकाल की अपेक्षा से भविष्यकाल की, जौर न भविष्यकाल कौ अपेक्षा से भूतकाल कथ सिधि 


होती है । ८ प्रन )-किस युक्ति से.१ ( उत्तर )--किंस रकार से पदिक भूतकार सिद्ध होता 
१३ न्या० 
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कल्पेनातीतः कथसरीतापेश्नाऽनागतसिद्धिः, केन च कल्पेनानागतः कथसमनाग- 
ताचेश्छातीतसिद्धिरिति ` नैतच्छक्यं निवक्तुमत्याकूरणीयमेतद्टतमानलेप इति ॥ 
यच्च मन्येत हस्वदीचयोः स्थलनिस्नयोश््ायाऽऽतपयोश्च यथेतरतरापेक्षया 
सिद्धिरेवमतीतानागतयोरिति, तलो पपद्यते । विशोषदहेत्वमावात्‌ ) दृष्टान्तव- 
सप्रतिदृ्ठन्तोऽपि प्रसज्यते यथा रूपस्परशौ गन्धरसौ तेतरेतरापेक्षौ सिध्यतः, 
एवमतीतानागता विति, नेतरेतरापेक्षा कस्यचित्सिद्धिरिति । यस्मादेकाभावेऽन्य- 
 तरानावाडुमयाभावः । यचेकस्यान्यतरापेष्ा सिद्धिरन्यतरस्वेदानीं किमपेश्षा १ 
यद्यन्यतरस्येकापेश्चा सिद्धिरेकस्येदानीं किमपेक्षा ? एवसेकस्याभावे अन्यतः 
रन्न सिध्यतीव्युभयामावः प्रसञ्यते ॥ ४२ ॥ 

अथेसद्धावन्यङ्गयश्चायं वच्चेमानः कालः, विद्यते द्रव्यं विद्यते गुणः, विद्यते 
-कर्मति । य॒स्य चायं नास्ति, तस्य-- 


है, ओर उसकी अपेक्षा से भविष्यकाल कैते सिद्ध होता हे, अथवा क्रिस प्रकार पहर मविष्यकाङ 
की सिद्धि दोकरर उसकी अपेक्षा कर भूतकाल की सिद्धि होती है यद्‌ निवेचन करना ( कहना ) 
अद्ाक्य है। वतंमानकाल को न मानने पर उपरोक्त प्रकार से भूत तथा भविष्यकाल की व्याख्या 
करना कणिनि दै । ( इस कारण सूत तथा भिष्यकाक की परस्पर अपेक्वासे सिद्धिनहोनेकै 
-कारण वर्तमानकाल मी मानना आवदयक है) यदि 'पवपक्षीके मत से “हस्व तथा दीषेदो 
परिमाणों तथा स्थक ( पृथ्वी का तल ) तथा गड्ढे के एवं द्याया ( अन्धक्रार्‌ ) तथा, प्रकराञ्च के जि 
{अकार परस्पर अपेक्षा से सिद्धि द्योती है, इसी प्रकार प्रस्तुतमें मी भूत तथा मर्विष्य इन दोनों 
कराला की भी परस्पर की अपेक्षा से सिद्धि दोगी” एसा माना जाय तो हस्व दीधे आदिक 
परस्पर की पेक्षा से सिद्धि मानने पर मी इन दृष्टान्तो से भूत तथा भनिष्यकारु इन दोनो कौ 
परस्पर की अपेक्षा प सिद्धिः नदीं दो सकती; क्योकि विशेष साधक हेतु इ्तमे नहीं है, कारण यहः 
कि इव परस्पर की अवेक्षा से सिद्धि मेँ हस्व दीधे जादि दृष्टान्त के समान, भूत तथा भविष्यकाङ 
की परस्पर की अवेक्षा सेसिद्धिन दोने से विरुद्ध दृष्टान्त भी यह भिर सकता है फि जिस प्रकार 
रूप तथा स्पद्चं नामक गुण, एवं गन्ध तथा रस नामक गुण परस्पर की अपेक्वासे सिद नदीं 
दोते, दसी प्रकार मूत तथा मविष्यये दोनों काठ मो परस्पर कौ अपेक्षा से सिद्ध नहीं हँ, अतः 
किसी की परस्पर अपेक्षा से सिद्धि नदीं है ( जथात्‌ वस्तुतः इस्व दीष परिमाणादि्को कीभी 
परस्पर की अवेक्षा से सिद्धि नदीं होती) क्योकिदो मेँतेएककेन होने परदोमंसे एकक 
अभावे दोन का अभाव है रेखा ह्योगा। यदि दो मे से एकको दूसरे किसी ष्क कीं 
अपेश्वादो तो उस दूसरे किसी एक को फिलकी अपेक्षा होगी १ यदि दोनों मँ से किसी एक 
की अपेक्षा से सिद्धि. होती हो तो उस दूसरे एकको अव किसकी अपेक्षा होगी १ इस प्रकारदोमे क्षै 
दक न रहने पर दूसरा टक मी नदीं सिदध दो सकता, इसल्यि दोना का अभाव हने कौ आपत्ति 
आ जायगी ॥ ४२॥ 

( वतमानकाल की सत्ता मानने मेँ ओर युक्ति के प्रतिपादकः सिद्धान्तसूत्र का अवतरण देते 
इट भाष्यकार कहते दै कि )--जौर यह वतंमानकाङ पदाथ कौ सत्तापे सी प्रगट होता हे, 
योक दव्य है, यदै, क्रिया दे, इस प्रकार वतैमानकारू वी प्रतीति होती है। ( अर्थात न 


# 


ए) ) 
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न गी गी भ स 
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वत्तसानाभावे सर्वाग्रहणं ग्रत्यकषालुषपत्तेः ॥ ४३ ॥ 
प्रव्यक्षमिन्द्रियाथेसलिकषंजे, न चाबिद्यसानमसदिन्द्रियेण सन्निकृष्यते । 
न चायं विद्यमानं सक्किञ्िदनुजानाति । प्रव्यक्षनिसित्तं प्रव्यक्षविषयः प्रत्यक्ष्‌- 
ज्ञानं सवं नोपपयतेः प्रत्यक्छाञ्चपपनत्तौ तत्पूवेकल्वाद्छमानागमयोरनुपपत्तिः। 
सर्वप्रसाणविलोपे सवेग्रहणे न भवतीति ।! ४३॥ 
उभयथा च वतमानः कालो गृह्यते कचिद्थसद्धावव्यङ्गचः । यथाऽस्ति 
ह द्रव्यमिति । कचित्‌ क्रिया सन्तानव्यङ्खयः । यथा पचति ह्विनत्तीति । नानाविधा 


केवर पतनादि क्रिया से काल सिद्ध होता हे, किन्तु पदाथ की सत्तासे मी) जिस पूवेपक्ती के मत 
तते यह वतेमानकार नदीं है, उसके मत से- | 
पदपदार्थ--पर्तमानामावे = वतमान काल के न होने पर, सर्वग्रहणं = किसी पदाथे का 
अहण न होगा, प्रत्यक्षाजुपपत्तेः = च्योपिं प्रत्यक्च नदीं हो सकता ॥ ४३ ॥ 
भावार्थ--रग्द्िय तथा पदां के संयोगादि सम्बन्ध रूप संनिकपं से विमान हयी पदार्थौ का 
ब्रतयक्ष ज्ञान होता है । पूर्वपक्षी यदि वतंमानकाल मेँ त्रिवमान कोड पदाथ नदींदहै रेसा क्हेतो 
उ्तके मत से प्रत्यक्ष का निमित्त ( कारण ) प्रत्यक्षं का. विषय तथा आधाररदित प्रत्यक्षल्प ज्ञान 
यह संपूण नहीं ह्यो सकता, प्रत्यक्ष के न दहदोने के कारण प्रत्यक्षपुवेक होने वाके अनुमान, तथा 
शब्द मीन दो सकनेसे संपूण प्रमार्णो के अभाव की आपत्ति होनेके कारण किसी पदाथेका 
पित्त प्रकार काक्ञानदही नहींहोगा ( वृक्षादिकों से फर आदि का पतन ८ गिरना) क्रिया होती 
दे, तथा यिवृत्त होती हे । 'देः यदह किया सम्पूण वतंमानकार मँ व्यापकं है अतः पतन आदि 
क्रिया सते युक्तं वतंमानकरार के न मानने प्र प्रव्यक्षन होने से द्भ्य, युण तथा क्रिया श््यादिकों 


ऋआल्ञानदीन होगा )॥ ४३॥ 
(४२वे सूत्र की भाष्यज्नार व्याख्या करते हैं कि )-प्रत्यक्षज्ञान इन्द्रिय तथा पदार्थ के 


संतनिकपं से उत्यच्च होता है, जो अनिच्मान दहै, अतः जिसको सत्ता नहीं है रेते पदाथं का इन्द्रिय 
से संयोगादि संनिकषे नदीं हो सकता ओर यद पूवेपक्षौ जो विमान होने से कोड सत्‌ 
वदां दौ नदीं मानता । जिसे उसके मनसे प्रत्यक्षज्ञान का इन्द्रिय संनिकषे रूप निमित्त 
( कारण ), प्रतयक्षन्ञान के विषय पदार्थं, तथा प्रत्यक्ष्ञान--यह संपूणं ही न वन सरकेगे । ओर 
प्रत्यक्ष रूपक्ञान के न दो सकने के कारण म्रत्क्षपूवेकं दोन वाले अनुमान तथा शब्द इन दोनों 
भरमाणो की सिद्धिन होगी, इस प्रकार संपूण प्रत्यक्षादि प्रमाणोँका खोप (अमाव) होने पर 
पुवैपक्षी के मत से द्रव्य, गुण तथा क्रिया आदि संपूणे पदार्थौ का अदण ( ज्ञान ) न होगा, चतः 
पूर्व॑पक्षिमत से वतमान का का न मानना असंगत दहै। (अथात्‌ जिप्त कारण प्रत्यक्षज्ञान 
वर्तमान के आश्रयसे ही दोता दै, क्योकि संसार के सभी काय वतमान दी के आश्रयसे होते हैं 
लैस दग्ध, आदि संसार के सभी कार्यं मी प्रत्यक्ष होने से वतमान कालके ही आधार सेदं अतः 
बत॑मान काल के न मानने से प्रत्यक्षज्ञान का. कोई आश्रय ही नदीं हो सक्ता, ओर विना आधार 
कं कईं कायं होता नदीं अतः कोई प्रत्यक्षक्षान दीन दो सकेगा ) ॥ ४२॥ 

(वर्तमान के साधक सिद्धान्त सूत्र का अवतरण देते हृए भाष्यकार कदते है कि )--वततमान- 
कालकादोप्रकारसेज्ञान होता मी दै, कहीं-कहीं अथे की सत्तासे केवरु अस्तिसे इस क्रिया 
जानने योग्य वतमानकाल की सिद्धिदोती है जैसे असक द्रव्य है। तथा करददी-कहीं क्रिया के 


0, 
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॥ चेकार्था क्रिया क्रियासन्तानः क्रियाभ्यासश्च । नानाविधा चैकाथ क्रिया पचतीति 

# स्थाल्यधिश्रयणसुदकासेचनं वण्डूलावपनमेधोऽपस्पेणसग्न्यसिव्वालनं दवी- 

खट्रनं मण्डखाबणसघोऽबतारणमिति । छिनत्तीति क्रियाभ्याख उद्यम्योद्यम्य 
परश दारुणि निपातयन्‌ िनत्तीत्युच्यते । ~ग 

। यच्चेदं पच्यमानं दविद्यमानं च तच्कियमाणं, तस्मिन्‌ क्रियसागे-- 


कृतताककेन्यतोपपत्तस्तूभयथा ग्रहणम्‌ \॥ ४४ ॥ 


सन्तान से वतेमानकार व्यंग्य (प्रगट) दोता दै, जसे "पकाता दहै, काटता दै इस प्रकार । 
} एक विषय मेँ होने वाली किया नाना प्रकार की होती है-क्रियाः का संतान, तथाक्रियाका 
` अभ्यास । जिसमे क्रिया संतान ( समुदाय ) रूप क्रिया वह है जञेसे पचति" पका रहादहै 
क्योकि स्थाली ( वट ) को चदे पर चटाना, उस पानी डालना, चावल धोकर डालना, लकड़ी ` 
को चद्दे के भीतर करना, आग को तेज करना, ( दर्वीं ) कलद्धुल से चलाना, मण्ड (मांड ) का > ६ 
निका्ना, वट्ई को चृ के नीचे उतारना, यदा तक की संपूणे क्रिया करना क्रियाके 
अभ्यास का उदाहरण यह है जैसे “दिनत्ति' काट रदा है--इस क्रिया मेँ बारम्बार परश्यु ( फरसे ) 
` कौ उठाकर ठ्कड़ी पर मार-मार कर काटना दी ककड (काटता डैः इस वाक्यम कहा ` 
जाता है । ( अर्थात्‌ पचति इस प्रथम उदाहरण भँ उपरोक्त क्रियाअ। के समुदाय से वतेमानकार । 
की सिद्धि होतः है । तथा "छिनत्ति काट रदा दै इस द्वितीय उदाहरणम एकी कारनेकी 
क्रिया का बारम्बार करना इस अभ्याप्न रूप क्रिया सन्तान से भी वतेमानकार सिद्ध होतादहै)॥ 
( इस प्रकार वतंमानक्रिया की सत्ता सिद्ध कर उसके सम्बन्ध से सिद्ध होने वाली कारकं वो (^. 
वत॑मानता को दिखाते हए भाष्यकार कहते दै कि }--जो यह पकाय) जाने वाला व्वावङ, तथा 
काटा जाने वाला कड़ी रूप कमेकारकं दै, वह्‌ क्रियमाण ( किया जाने वाला ) वतमान पकाने, 
कायने की क्रिया के सम्बन्ध से वत॑मान हमा न किं केवल स्वरूपसत रता दै। उस क्रिये जनिः ॥ 
वाटे चावरु तथा लकड़ी मे- एष. 
५५ ( ५4 पदपदार्थ-ङ्ृततां कतम्य तोपपन्तेः = ( कृतता ) किया गया ( प्रकाया गया कारा गया ) तथा 
। (कर्तव्यता ) किया जायगा ( पकाया तथा काटा जायगा ) रसा दो प्रकार का चान होने के कारण, 
उभयथा = दोनों ( भूत तथा भविष्य) रूप से, यरहणम्‌ = वतंमानकाल का रहण होता हे ॥ ४४॥ | 


भविष्यकाल जैते पकायेगा कायटेगा तथा आरंभ के परश्वात्‌ समाप्त ईं क्रिया के सन्तान को 
अतीत ८ भूतकाल ) कहते दै, जैसे पकाया, काटा गया इत्यादि ओर जिस क्रिया का आरंभ डमा ह 
है समसि नदीं ह देते क्रिया समुदाय को वततमानकाल कहते दै जसे पका रदा है, काट रहा 
है, इस पर किथा.गया, किया जायगा, किया जा रहा है इस प्रकार क्रिया सन्तान मे भूत, । 
आविष्य एवं वतंमानकाड का सम्बन्ध देखने मँ याता है, इस कारण मी वतेमानकरा भी अवद्य | 
/ पूर्वपक्षी को मानना ही होगा। तथा पदार्था की सत्तासे भी तीनो काल की सिद्धि होती है, | 
4 ॥ कर्योविं यहाँ घट था, टाया जायया तथा दस समय मे घट ह इस प्रकार लान होते है, अतः 
| वषक्षी को क्रिया तथा अर्थं की सत्ता दोनों प्रकार से बरतैमानक्रार अवदय मानना दोगा ॥ ४४॥ 
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क्रियासन्तानोऽनारञ्धस्िकीषितोऽनागतः कालः पयतीति । प्रयोजना- 
वसानः क्रियासन्तानोपरमः अतीतः कालोऽपाक्षीदिति ; आरब्घक्रियाखन्तानो 
वतमानः कालः पचतीति । तत्र या उपरता सा कृतता। या चिकीषिंतासा 
कव्यता । या विद्यमाना खा क्रियमाणता । तदेवं क्रियासन्तानस्थसखेकाल्य- 
समाहारः पचति पच्यते इति वत्तमान्रहणेन गृह्यते, क्रियासन्तानस्य द्यत्रा- 
विच्छेदो विधीयते नारस्मो नोपरम इति । सोऽयमुभयथा वत्तेमानो गृह्यते 
अपत्क्तो ठ्यपवृक्तश्च अतीतानागताभ्यां, स्थितिव्यङ्गयो विद्यते द्रव्यमिति । 
क्रियासन्तानाविच्छेदाभिधायी च वरैकाल्यान्वितः पचति िनत्तीति । अन्यश्च 
प्रत्यासत्तिप्रशरतेरथंस्य विवक्षायां तदभिधायी बहुभ्रकारो लोकेषु उस्रेक्चित्यः। 
तस्मादस्ति वत्तमानः काल इति ॥ ४४ ॥ 
इत्योपोद्धातिकवतंमानपरीक्षासहितालुमानपरीक्षाप्रकरणम्‌ | 


(थ्४्वेसूत्रकी व्याख्या करते हए भाष्यकार कहते हे किं )- करने की इच्छा का विषय 
तथाजो क्रियासमूह प्रारंभ नदीं हआ है रसे क्रियासमूह को मविष्यकारु कहते हैँ । जेसे 
“पकावेगा? तथा जिसका चाव का पक जाना रूप प्रयोजन समाप्त होने से जिस पाकक्रिया 
सन्तान की भी समासि इडे हो, रेस मत को अतीत ( भूत ) कार कदते है, जेसे उस्तने चावल 
^# पका लिया तथा जित पाकक्रिया कै समूह का प्रारंभ हुआ दो ओर समाधि न हई हो, अर्थात्‌ 
(¢ ‹ जो चावर पकता हो उसे वततेमानकार कते हैः जैसे (वाव पका रहा है इनमे जो पाक की 
| समाप्ति दै वही कृतता ( कर ल्या गया ) देसी पाकक्रिया कदाती है ओर ( चिकीषिता ) पाक 
। करने की इच्छा कीजो पिषयत। है वही कतैन्यता (आगे पाक करने कौ विषयता है। जौर जो 
# पाकक्रिया विचमान दै ( हो रही दे) वह क्रियमाणता (की जार है) है। अतः इस प्रकार से 
यह पाकक्रिया के समू मे वतमान भूत, भविष्य तथा वतमान रेक्ते तीनों कालोंका समाहार 
(मिलन ) चावरू को पकातादहै, या चाव पकाये जारहे है इस प्रकार वर्तमानकाल के 
व्यवहार से ज्ञान होता है, क्योकि इस व्यवहार म पाकक्रिया के समूह का समाप्त न होना कडा 
जात है, नकि पाकक्रिया का आरम्भ होना, न समक्ष दोना ( सूत्र के तु शब्द का अथं दिखाते 
इए माध्यकार आगे कहते है कि )--इस कारण वह यद वतंमानकाल, मूत्त तथा भविष्य दयन 
काल से ( अपवृत्त ) रदित तथा व्यापवृक्त ( सदित ) रेते दो प्रकार से जना जाता है उपरोक्त 
क्रिय्तमूह के समान पदार्थ की सत्ता से भी वतमानकार कौ सिद्धि होती है, जे द्वव्य है यह 
प्रतीति वतेमानकाल को सिद्ध करती है। पाकादि क्रिया के समूह को अविच्छेद ( समा्चिन 
दीने ) वो कहने वाखा भौ काल मूत मिष्य तथा वतमान तीनों कालो से युक्त होता है-- जेते 
पकात[ दै, कार्ता है इस प्रतीति मे भूतकाल से जिस क्रिया का जारम्भ हआ है तथा भविष्यकाल 
मजो समघ्ठ होगी ओर वत॑मानकाल मे हो रही है। इसी प्रकार आगे गमन करने रूप अथं कौ 
विवक्षासे समीपही होने वाली गति आदिको लेकर “हँ जाता ह" टेसा अनेक प्रकार का 
च्यबदहार भी त्रिकार के सम्बन्ध से होता है रेस स्वयं जान केना चाहिये । अतः वर्तमानकाल है 
व्यह सिद्ध होता है ॥ ४४॥ 


१९८ ल्यायदश्चनस्‌ [ ० 9, ० २, सू० ४५४६ 


~~~ -~-~---~~ 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~----~-~---~-~-- ~~ ~~~ 


अः ये न ५ यो न ~ (~ 
त्यन्तप्रायेकदेलसाधम्यीदुपमानासिद्धिः ॥ ४५ ॥ 
अत्यन्तसाधम्योदुपमानं न सिध्यति । न चेवं मवति यथा गौरवं गौरिति। 
€ ५ [३ ^. [न ^ =+ [3 [9 
म्रायःसाधम्योदुपमानं न सिध्यति, न हि सवति यथाऽनडवानेवं मदिष इति । 
एकदेशसाधम्योदुपमानं न सिध्यति, न हि सर्वेण सबमुपमीयत इति ॥ ४५॥ 
[3 ¢ (= = 0 व ~ 
प्रासद्धसाधम्यादुपमानासद्धयथाक्तद पारु पपात्तः । । ४६ ॥ 


(८ ) उपमानपरी्ञाप्रकरण 
( इस प्रकार अनुमान परीक्षा करने के पश्चात्‌ तृतीय उपमान नामक प्रमाणकी परीक्षा करने 
के लिव पूवेपक्चिमत्त से सूत्रकार कते दै )-- 
पदपदार्थ--अत्यन्तप्रायैकदे साधर्म्यात्‌ = अत्यन्त ( अधिक ) प्राय ( प्रायः) होने वाला, 
तथा एकदे को लेकर सम।नधमं ते, उपमान्नसिद्धिः=उपमानप्रमाण की सिद्धिः नहीं हो सकती ॥४५॥ 


भावार्थ- “जेसी गो है वैसा हयी गवय होता है देसे अतिदेज्ञ गवय को जानने वाले आरण्य- 
 वासीने कदे हए वाक्य के अथक स्मरणकी सदायतासे गवयको देख कर उसमेगौोकी 
समानरूपता को देख साधन योग्य- यह गवय कदाता है रसे गवय शब्द्‌ तथा उसके अथक 
वाच्यवाचकरूपसम्बन्ध- का सिद्ध करना उपसानप्रमाण होता है रसा सिद्धान्ती की उपमान- 
ग्रमाण पृथक मानने म युक्ति है, विन्ठु यह नदीं हो सकता वर्योवि उपरोक्त जैसे गौ होती है 
वैसा दही गवय ( नील्गाय ) दोती है इस वाक्य में अत्यन्त अधिक गौ तथा गवय का समान-- 
धर्म सिद्धान्ती को विवक्षित है, अथवा प्रायिक (ङ धोडासा), या एकदेश (एक भाग) को 
लेकर साधम्य की सिद्धान्ती को कदने की इच्छादहै! किसी पश्च से उक्त साधम्ये उदाहरण नहीं । 
बन सकता । अतः सिद्धान्ती का उपमानप्रमाण पथक्‌ मानना असंगत हे ॥ ४५ ॥ 
(४५ वें सूत्र की माष्यकार पूर्वपक्षी के मत पसे व्याख्या करते हँ कि )- सिद्धान्ती को अस्यन्त 
( अतिअयिक ) समानम से उपमानप्रमाण सिद्ध नदीं दो सकता, क्योकि जेसी गौ है वसी । 
मो है रेता गौरथ का अतिअधिक समानधमं को लेकर उपमा नहीं दी जाती । प्रायिक समानधमं 
ते मी उपमानप्रमाण की सिद्धि नदीं दो सक्ती क्योकि प्रायः होने वाले, शग ( सींग ), पुच्छ 
आदि समानध वो लेकर जैसा अनुड्द (पैक ) है वैसा मदिष (भेल ) है देसी मी उपमा नहीं । 
दी जाती तथा एकदेदा से समानधमं को लेकर भी उपमा नहीं दी जाती क्योकि संपूणे पदा 
म क्य न ऊद्य समानधमं होता है इस कारण रुपूणे पदार्थ कौ संपूण पदार्थौ को उपमा नहीं दी 
जाती । इस कारण सिद्धान्ती का उपमान नामक थक्‌ प्रमाण नहीं दो सकता ॥ ४५ ॥ 
उपरोक्त पूर्वपक्षी के आक्षेप का सूत्रकार परिदार करते है-- 
पदपदा्थं- प्रसिदधसाधर्मात=लोक म प्रसिद्ध समानधमे को लेकर, उपमानसिद्धेः = उपमानं" 
नामक पृथक्‌ प्रमाण सिदध होने के कारण, तथोक्तदोषानुपपन्तिःन=पूव॑पक्षीसत से जसे दोष दिये दैवे 
नदीं ही सकते ॥ ४६ ॥ 
भआवार्थ--प्रकरणादिकों की अपेक्षा रखने वाटा दी वक्रय सपने जथेवो कहता है, नकि 
कैव वाक्य, उसी ्रकरणादिर्यों के अनुसार कीं-कदीं अत्यन्त सादय वा, करीं कहीं प्रायिकं 
साधम्यं का तथा करदी-कदीं एकदे से समानधमे का ज्ञान दोता है, ओर प्रस्तुत मे जि 
श्राणी को महिष, अश्व आदिका ज्ञान है, किन्तु गवय ( नील्गाय) का बलान नदीं है, उसी 
नगरवासी को गवय का ज्ञान होने के व्थि आरण्य म रहने वाला पुरुष नेप्ठी गौ होती है वैसा 


। उपमानपरोकषाप्रकरणम्‌ ] = सभाष्यहिन्दीव्याख्योयेतस्‌ ९९ 
। न साधम्येस्य करत्स्ञध्रायाल्पमावसाश्चित्योपसानं प्रवत्तेते, किं तहिं ? 
 प्रतिद्धसाधर्म्यात्साध्यसाघनमावमाशरित्य प्रवतेते । यत्र चैतदस्ति न तत्रोपमानं 
प्रतिषेद्धुं शक्यम्‌ । तस्मायथोक्तदोषो नोपपद्यत इति ॥ ४६ ॥ 

अस्तु तद्योपसानसनुमानम्‌- 


त्यक्षेणात्रत्यक्षसिद्धेः ॥ ४७ ॥ 


~-~--~ 


हआ नगरवासरी मदहिषादिकां में गौ का सादुदय देखत। हुआ भौ महिष को गवय नहीं जानता, ५. 
विन्त॒गौ के प्रसिद्धसाधम्यं वाले नी गौ ( गवय ) को ही गवय दै रेसा जानता है यह सिद्धान्तः अ 
सूत्र का जादाय हं ॥ ४६॥ १) 
(४६ वें सूत्र कौ व्याख्या सिद्धान्तिमत से भाष्यकार करते हं कि )-समानधम कौ संपूणेता 9 
(अत्यन्त होना), प्रायः होना, तथा एकदेश से दोना केकर ( अतिदेखवाक्यरूप ) उपमान ५ 
प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं होती ( अथात्‌ साधम्य की संपूणेता या अल्पता को ही केकर अरण्यवासी 
जे जेसी गौ दोती है वैसी द्यी गवय होता है" एेसा नहीं कहा रहै, क्योकि समानधमका होनेका 
। कोद नियम नहीं है ) ( प्रन )- किसको लेकर समानधमं से उपमान प्रमाण होता है १ (उत्तर)- 
लोकव्यवहार मे प्रसिद्ध समानधम को केकर गवय का यवय काना इस साध्यका जेसीगौ 
# होती है वंसाद्ी गवय होता है, इस्त अतिदेश वाक्यरूप साधना (हेतु) रूप धमैको लेकर 
 उपमानग्रमाण वो प्रृत्ति होती है । जहो यह प्रसिद्ध साधम्यं है वहाँ. उपमानप्रमाण का निषेध 
&॥ हो सकता, इस कारण पूवेपक्षी का दिया हआ दोष नहीं हो सकता ( अर्थात्‌ अरण्यवासी 
लेके हए वाज्यमे जो प्रसिद्ध समानधमं है वही गवय दाव्द तथा गवयरूप अथे इन दोनों के. 
` वाच्यवाचकभावरूप सम्बन्ध का साधक हौगा, जिसमे पूवैपस्ती ने दोषमें दिखाये इए संषणं 
प्रकार से साधम्यं होना इत्यादिको का नियम नहींहै फिस्ती स्थल मे किसी साधम्यं को लेकर 
 अतिदेरावाक्य की प्रवृत्ति दोती दे, ओर वह समानधम॑ वैसा है यद अकरण स्ते जाना जाता है) ॥ 
(यद्यपि शब्दाय सम्बन्ध के ज्ञानमें अतिदेदा वाक्य से भया हुआ साट्दयज्ञानरूप उपमान कारणः 
होता है, तथापि उसे पृथक्‌ प्रमाण मानने की आवदयकता नहीं है, क्योंकि उसका अनुमान 
प्रमाणमे दी अन्तमाव मान लगे, इसत आचय के पूवंपक्ष सूत्र का भाष्यकार अवतरण देते देँ 
)--तो उपमान नासक प्रसाण अनुमानप्रमाण हं एेसा मान ङ्गे +! 
पदपदाथे-- प्रत्यक्षेण = प्रत्यक्ष नीर गाय मे देखे गौ के साटृदय से, जप्रत्यक्षसिद्धेः = प्रत्यक्ष 
होने बाले नील गौ की सिद्धि होती है इस वरण ॥ ४७॥ 
।  भावार्थ-- अरण्यवासी ने नगरवासी को कदा इजा जैसी गौ होती है वैसा गवय होता दै" ` 
,५। अह्‌ वात्रय प्रत्यक्ष होने वाली गौ से प्रत्यक्ष नदे इट गवयं को कहना है। उक्त वाक्य को 


से अधिक वह कुह नदीं जानता । गवय ब्द तथा उसके गवयरूपं पदाथ का वाच्यवाचक- 
भावरूप सम्बन्ध का भी उक्त वाक्यसे दी ज्ञान रे हज) इस्त कारण प्रत्यक्ष गो से, अप्रत्यक्ष 
्रत्यक्ष न शने वलि ) गवय पदां की ( जिसका गवयः श्ट. नामवाचक है ) उसकी प्रतौक्ति ¦ ह 
यः अलुमानप्रमाण दही है एसा पूवधक्ष सूत्र का आश्य हे ॥ ४७॥ 


त न्यायदशनम्‌ [अ० १, यरा० २, सू० ४७-४८ 


यथा धूमेन प्रव्यक्तेणाप्रत्यक्चस्य बहेग्रहणसलुमानम्‌ ; एवं गवा प्रस्यक्तेणाऽ- 

ग्रस्यश्चस्य गवयस्य ग्रहणमिति नेदमटुमानाद्विशिष्यते ।। ४७ ॥ ` 
विशिष्यत इत्याह्‌ । कया युक्त्या ?-- 

नाप्रत्यक्षे गवये व्रमाणाथघ्ुपमानस्य पर्यासः ॥ ७८ ॥ । 

यदा ह्ययमुपयुक्तोपमानो गोदी गवा ससानमथं पश्यति तदाऽयं गवय 

` इत्यस्य संज्ञाशब्दस्य व्यवस्थां प्रतिपद्यते न चेदमनुसानमिति । पराथं चोप 

मानम्‌? यस्य ह्युपमेयमप्रसिद्धं तदर्थं प्रसिद्धो भयेन क्रियते इति । 


५ (४७ वें सूत्र की भाष्यकार पृवैपक्षी के मतसे व्याख्या करते हे कि )- जिस प्रकार प्रत्यक्ष 
दीखने वाले धूम से पवेत पर प्रत्यक्ष न दीखने वले वहीका ज्ञान अनुमानप्रमाणदहोता दहै 
इसी प्रकार प्रस्तुते नगरमे प्रत्यक्ष दीखने वाली गौत्े अरण्ये द्योनेसे प्रत्यक्ष न दीखने 
वाठे गवय ( नील्गाय ) का ज्ञानमी होता हे, इस कारण यदह अनुमानप्रमाण से प्रक्‌ दूसरा 
कोई उपमान नामक प्रमाण नहीं है ॥ ४७॥ 
( उक्त पूवैपश्नी के उत्तर के स्िि्ान्तसूत्र का अवतरण देते हट माप्यकार कहते हे किं )-- 
अनुमानप्रनाण से उपमानप्रमाणमें विद्धेष है रेता सूत्रकार ने कहा हे। ( प्रश्च )- किस युक्ति 
{ प्रकार ) से १८ उत्तर )- 
 पदपदार्थ--न = नही, अप्रव्यक्षं= प्रत्यक्ष न दीखने वाके, गवये = गवय मे, प्रमाणा्थं = 
अ्रमाण का प्रयोजन, उपमानस्थ = उपमान का, पयामः = देखते है, इति = इस कारण ॥ ४८॥ । ` 
आवार्थ--जव यह उपमानप्रमाण का प्रयोग करने वाला नगरवासी प्राणी गौ को नहीं 
दिखाता है उस्र समय उपम।न नामक प्रमाण का कौड प्रयोजन नहीं होता, किन्तु अतिदेद्य वाक्य 
` को खनकर वह गौ के दिखाने वाला नगरवासी गौ के प्रसिद्ध समानधमं वलि गवय ( नीलगाय ) 
को प्रत्यक्ष से देखता है उस समय यही गवय दै इस प्रकार ज्ञान होने के पश्चात्‌ इस गवय पदार्थं ` 
को गवय शाब्द कहता है रेसी गवय दाब्द्र तथा गवय के वच्यवाचकमावरूप सम्बन्ध कौ 
व्यवस्था को जानता है । यह रेखा (गौ के सादृद्य के वर से ) गवय को जनना अनुमानप्रमाण 
से नदीं हो सकता ॥ ४८ ॥ 
(४८ वें सूत्र की व्याख्या करते हए भाष्यकार सिद्धान्ती के मत से कहते हें फि)-जिस | 
समय जेसी गौ होती दहै वैसा गवय होता दै रेरा आरण्यक पुरुष से सुनकर नगरवासी जो 
गवय कौ नहीं जानता है ओर जिसने नगरमे गौ को देखादहै अरण्यम जाने के पश्चात्‌ वहम 


११.१५ 


समान गवय पदां हं जिसकी गवय राब्द कहता हें इस प्रकार गवय ब्द तथा गवय पदाथ के 
वाच्यवाचकभाव सम्बन्ध की व्यवस्थाको जानता है,जो इसप्रकार जानना अनुमानप्रमाण 
नदीं हदो सकता है ( अर्थात्‌ गवय पदाथ है “संज्ञी विषयरूप अथै, जिसका न्लेसी गौ होतीहै 


यह उस्र नगरवासी को संगतिका ज्ञान नदींहुञा है। साद्दय “संज्ञी? विषयरूप अथै मी. 
नहीं है । इस कारण अरण्य मे जाकर नगरवासौ ने प्रत्यक्ष देखे इद ही गवय में गवयत्व जाति १५1 


उपमानपरीक्षाप्रकरणम्‌ ] सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ | २०१ 


~~~ ~~~ ----- 


मी मीरे 


पराथंमुपमानमिति चेद्‌ न । स्वयमध्यवसायात्‌ । भवति च भोः स्वयम- 
ध्यवसायः यथा गौरेवं गवय इति । नाध्यवसायः प्रतिषिध्यते उपमानं तु तन्न 
अवति शप्रसिद्धसाधम्योत्‌ साभ्यसाधनमुपमानम्‌ः। न च यस्योभयं प्रसिद्धं तं 
ग्रति साध्यसाधनभावो वियत इति ॥ ४८ ॥ 


, अथापि- 


तथे्युपसंहाराहुपमानसिद्धेनाविशेषः ॥ ४९ ॥ 


का प्रत्यक्ष होने के कारण संज्ञा ( गवय इब्द ) तथा संज्ञी ( गवयरूप पदां ), इन दोनो का 

। परस्पर वाच्यवाचकभावरूप सम्बन्ध होता हे । यही उपमान नामक तृतीय प्रमाण का प्रयोजन 
५1 है, अतः उपमान भी अनुमान से भिन्न तीसरा प्रमाण मानना चाहिये ' ( यहाँ पू वेपन्ती ेसी 
। सिद्धान्ती को आपत्ति दे सकत। है कि उपमान नामक प्रमाण पर ( दूसरे) के ल्थि दोताहै 
५ ठेसा यदि कदो तो यह नदीं दो सकता, क्योकि स्वयं निश्चय होता है। हे सिद्धान्ती! स्वयंमी 
“जैत गौ होती है वैसा गवय होता हैः एेसां निश्चित ज्ञान होता है, अतः सिद्धान्ती का उपमान- 
प्रमाण पराथ ( दूसरे के ल्यि ही होता है रसा कहना असंगत है ) अथात्‌ यदि उपमानप्रमाण 

दूसरे के व्थिदहदोतो जेसी गौ होती है वैसा गवय हयता हैः यह वाक्यदही यदि दूसरेकोदी 

1. निश्चय करावे तो वह परां ही दोगा, किन्तु ेसा नदीं है, क्योकि इस वाक्य के कहने वि 
( अरण्यवासी को मी इससे नागरिक के समान निशित ज्ञान होता हे, तस्मात्‌ स्वाथे ( अपने 


| लिये मी ) उपमानप्रमाण हो सकता है इस कारण अनुमान से उपमान मे अत्यन्त मेद नहीं दो 
$ सकता एेसा पुवैपक्षी का आशय है। ( इस आक्षेप का समाधान करते हुए माष्यकार . कहते 
४ हेः कि )--दम (उक्त वाक्य सते) अध्यवसाय ( निशित ज्ञान) का खण्डन नहीं करते, भिन्त 


वह उपमान नदीं होता देसा कहते है । क्योकि प्रसिद्ध गौ के साधम्यं ज्ञान के कारण यह गवय 
दकाथ रेसी साध्य की सिद्धि करना उपमनप्रमाण होतः है। जिस प्राणी को दोनों गौ 
र तथा गवय का ज्ञान है उसके चयि गौ के साधम्यं से गवय पद के अथं की सिद्धि होना यह साध्य 
ईः. साधनभाव नदीं दो सकता ( अर्थात्‌ उपरोक्त अध्यवसाय जेसी गौ दोती है वैसा गवय भी द्योता 
है इस वाक्य के कहने वाले अरण्यवासी के चयि उपमानध्रमाण नहीं होता यह सिद्धान्ती का 
आदाय हे ) ॥ ४८ ॥ 
( अनुमानप्रमाण से उपमानप्रमाण मे विश्चेषता को सिद्ध करने वाके सिद्धान्ती के ओर 
युक्ति देते वाले सिद्धान्ती के सूत्र का अवतरण माध्यकार देते हँ कि) ओर भी-- 


पद्पदाथं--तथा इति = वैसा होता है, इस प्रकार, उपसंहारात्‌ = उपसंहार ( कथन ) होने 
से, उपमान सिद्धे=उपमान नामक पृथक्‌ प्रमाण की सिद्धि होते के कारण, ननदीं दै, अभिरेषः = 

दोनो मे समानता ॥ ४९॥ 

भावार्थ--जिस प्रकार अनुमान में "जैसा धूम है वैसा अधि है" एेसा ज्ञान नहीं दोना, ओर 
उपमान मँ जेसी गौ है वैसा गवय होताहै एेसा ज्ञान होता है, अतः अनुमान तथा उपमानि 
नामक दोनो प्रमाणो में विशेष ज्ञान ही है यद नहीं हो सकता, इस कारण अनुमान के समान 
उपमान भी तीसरा एथक्‌ प्रमाण है यह्‌ सिदध होता है ॥ ४९ ॥ 
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तथेति ससानधर्मोपसंहारादुपमानं सिध्यति नानुमानम्‌ 1 अयं चानयो- 
विशेष इति ॥ ४६ ॥ 

इति पच्चभिः सूत्ररूपसानपरीक्षणम्‌ । 
शब्द ऽबुमानिमथस्यलुषटव्धरङुमयत्वात्‌ ॥ ५० ॥ 

शब्दोऽनुमानं, न प्रमाणान्तरं, कस्मात्‌ ? शब्दाथेस्यानुमेयत्वात्‌ । कथम- 
लुमेयत्वम्‌ ९ प्रत्यक्षतोऽनुपठव्धेः । यथाऽनुपलमभ्यमानो लिङ्गी मितेन लिङ्गेन 
पञ्चान्मीयत इति अनुमानम्‌ । एवं मितेन शब्देन पश्चान्मीयतेऽर्थौऽनुपलभ्य- 
मान इव्यनमान शब्दः |} ५० ॥ 

इतश्चावुमानं शब्दः-- 

(४९ वै सूत्र की भाष्यकार क्िद्धान्तिमित से व्याख्या करते हेंकि)-जंसीगौ हती हे 
वैसा गवय होता हैः इस प्रकार के उपसंहार के कारण उपमानगप्रमाण की सिद्धि होती है र 
अनुमान मे उक्त उपसंहार नहीं होता, यही अनुमान तथा उपमान इन दोनों प्रमाणो 
विश्लेष है ॥ ४९ ॥ 


(८९) शब्दपरीत्ताप्रकरण 

( करमप्राप्त चतुर्थं प्रमाण इव्दकी परीक्षा करनेके व्यि पूवपक्षी के मतसे शब्द कैः 
सामान्य लक्षण की परीक्षा कने के लिये पूर्वपक्षी के मत से सूत्रकार कहते हे )-- 

पद्पदार्थ--शब्दः = चब्द, अनुमानं = अलमान दै, अथस्य = शाब्द के अधं का, अनुपलब्धेः 
प्रत्यक्ष से ज्ञान न होने के कारण, अनुमैयत्वात्‌ = अनमान से सि दोने की योग्यता होने से ॥५०॥ 

भावार्थ किसी सी चाब्दं केजथै का प्रत्यक्ष ते ज्ञान नहीं होता इस कारण घटादि शब्द से 
उसे कहे जाने वाले घटादि पदां की अनुगानप्रमाणसे सिद्धि होती है, यह पुवपक्षीका 
आदाय है ( अर्थात्‌ जो ज्ञान प्रत्यक्ष से विषय को नहीं जनाता हुआ प्रत्यक्ष के पश्चात्‌ उत्पन्न 
होता है वह अनुमानप्रमाण कहाता है, जैसे अग्नि वलि ध्रूमका ज्ञान, एेसा ही शब्दज्ञान भी है 
अतः वहं अनुमानप्रमाण है, इस कारण अनुमान से भिन्न चतुथे चनब्द नाम का कोड प्रमाण नहीं 
हो सकता ॥ ५० ॥ 

(५० वें सूत्र की पूवंपक्िमत से भाष्यकार व्याख्या करते हैँ कि ) शव्द नाम का सिदान्तौ 
ने माना हआ प्रमाण अनुमानप्रमाण हीह, उससे भिन्न कोड प्रमाण नहींहे। ( प्रश्न सिद्धान्ती 
का)- किस कारण ? (उत्तर पूर्वपक्षी का)--शब्द के अर्थकी अनुमानप्रमाण से सिद्धि होने 
के कारण! ( प्रश्च सि०का)--राब्द का अथे अनुमानप्रमाणसे केसे (क्यों ) सिद्धि. होती ३ £ 
( उत्तर पू० का )-राब्द के अर्थकी प्रत्यक्ष से उपल्न्धिन होने के कारण । क्योकि जिस प्रकार 
न दीखने वाखा अञ्चिरूप लिङ्गी साध्य व्याच्चिरूप सम्बन्ध रखने वले लिङ्ग ( भूम) से पश्चात्‌ 
अनुमानप्रमाण से जनि। जाता है इस कारण यद अनुमानप्रमाण कहाता है उसी प्रकार मजं के 
साथ सम्बन्ध रखने वाले शब्द सेमी उसके अथैका पश्चात्‌ ज्ञान होतादहै, जो प्रत्यक्ष से ज्ञान 
नदीं हआ शआ इस कारण दाञ्ड भी अनुमानप्रमाण दही दै॥ ५०॥ 

( दाब्द्र का अनुमानप्रमाण मै अन्त्माव करने के लियि पूवेपकषिमत के दूसरे हेतु का निरूपणे 
करने वाले पूर्वपक्षी के सूत का अवतरण देते हु माष्यकार कदते हैः कि )- इस देतु से भी शब्दः 
अनुमानप्रमाण दै-- 


~~~ ` 


| 


9 "ककव र गकनन्क्वक नवि = क 
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उपलब्धराहम्रञ्रत्तत्वात्‌ ॥ ५९१ ॥ 
| प्रसाणान्तरभावे द्विप्रवृ्तिरूपलब्धिः अन्यथा हयपलब्धिरलुमाने अन्यथो 
पमाने तव्याख्यावम्‌ । शब्दानुमानयोस्तूपलबन्धिरदविरव्त्तिः, यथाुमाने भ्रवत्त॑ते 
तथा शब्देऽपि विश्चेषाभावादलुमानं शब्द इति ॥ ५१ ॥ ५८ 
सम्बन्धा ॥ ५२ ॥ की 
शब्दोऽलुमानमिति व्तैते। सम्बद्धयोश्च शब्दाथेयोः सम्बन्धभ्रसिद्धौ 4 


पद्पदार्थ--उपन्धेः = ज्ञान के, अद्विप्रवत्तित्वात्‌ = दो भिन्ञ-सिन्न प्रकार से प्रवृत्ति होने के 
कारण ॥५१॥ 
। भावार्थ जो भिन्न-भिन्न प्रमाण होते है उनकी भिन्न-भिन्न प्रकार से ( स्वरूप से ) प्रद्त्ति 
होतो दै, जैसे उपमानप्रमाण में स्धम्यं के कारणः ओर अनुमानप्रमाण मे व्यास्चि विशिष्ट हेतुसे' 9 
साध्य की सिद्धि होती है, एेसे भिन्न-भिन्न प्रकार ह भरस्तुत में शाब्द तथा अनुमान इन दोनोंकीः ` 
प्रवृत्ति होने मे भिन्र-मिन्न प्रकार नहीं है, क्योकि अनुमानमें सिद्ध हेत॒सेजेसे साध्यवी सिद्धि 
होतीदै, उसी प्रकार सिद्ध ब्द से अथरूप साध्य की सिद्धि होती है, अतः अनुमानमें 
। अन्त्मावि होने के कारण शब्द अनुमान से पृथक्‌ प्रमाण नहीं है ॥ ५१ ॥ | 
(भशवे सूत्र की व्याख्या करते हए एवेपक्षौ के मत से भाष्यकार कहते हे कि)--जो भिन्न 
भिन्न प्रमाण दति है उनमें भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रवृत्ति दोती दहै) इसी कारण अनुमानप्रमाणनें 
(अन्यथा) दूसरे प्रकार से (सिद्ध धूमादि देतु से) साध्य ( वहि) आदि की सिद्धि होती है, 
» (1/0 ओर उपमानप्रमाण ( अन्यथा ) दूसरे प्रकार से ( सादृदय से शब्दाथैसम्बन्ध का ज्ञान ) होता हे, 
४ जिसकी पुवेय्न्थ मे व्याख्या कर चुके हे । प्रस्तुतमे शब्द तथा अनुमानमें दो भिन्ञ-भिन्न प्रकार 
से प्रदृत्ति नदीं होती । अथात्‌ जिस प्रकार अलुमानप्रमाग मेँ सिद्ध हेतु धूमादिकोंसे वहिक 
सिद्ध किया जाता दै उघी प्रकार सिद्ध शब्दस अथंकी सिद्धिकी जाती दहै, इस प्रकारण्क ही 8 2, 
। प्रकार की प्रवृत्ति दोनो होने के कारण कोड विशेषन होने से चाब्द भी अनुमानप्रमाणदहीदहै 
नकि अनुमान से भिन्न ेसा पुवेपक्षी के दूसरे देतु का आश्य है ॥ ५९१ ॥ | 
` (पवैपक्षी के मत से रब्द का अनुमान मेँ अन्तभाव करने का तीसरा हेव सूत्रकार देते हें ) 
7 पदपदाथ--सम्बन्धात्‌ च = भौर शब्दं तथा अथे का परस्पर सम्बन्ध होने सेभी॥५२॥ 
। 1  भावाथ--जिस प्रकार व्या्िरूप सम्बन्ध से परस्पर सम्बद्ध हेतु (धूमादि). तथा लिङ्गी 
„साध्य वहि आदिकं को व्याक्षिरूप सम्बन्ध के ज्ञान होते पर लिङ्ग (धूमादि कौ) के ज्ञानसे 
` लिखी ( साध्यवह्ि आदि का ) अनुमान होता है, इसी प्रकार परस्पर सम्बद्ध शब्द तथा अथेकौ 
स्वाभाविक सम्बन्ध के ज्ञान के रहते शब्दके क्ञानसे अथंकाज्ञान दोना मी अचुमानप्रसागमें 
# अन्तरगत दै नकि शब्द यजुमान से प्रथक्‌ प्रमाण हे ॥ ५२ ॥ क 
| | (५स्वेंसूत्र की भाष्यकार पूवैपक्षिसूत्र की सूत्र म आकांक्षित ( आवदयक ) वाक्य की १५६ 
अलुच्रत्ति करते हये व्याख्या करते है कि)- सूत्र मे सम्बन्धाः इस देत के पश्चात्‌ अन्ड | 
, ` अनुमान है एसे वाक्य की अनुचत्ति करना ( लेना ) जिससे परस्पर स्वासाविक सम्बन्ध से 
सम्बद्ध शब्द तथा अथं का जिते ज्ञान रहता है उसी को चब्द के ज्ञान से अथंका ज्ञान दता ह, 
र व्या्विरूप सम्बन्ध से परस्पर सम्बद्ध हेतु ( भूमादि ) तथा वह्नि आदि साध्यका 
व्याचिरूप सम्बन्ध का ल्ञान रहता है उसी को लिज्ञ धूमादिकं के प्रत्यक्ष जानत सि. 


^ 


1  कादहोनातथान दीना यह विदेष लेकर दाब्द तथा अनुमानप्रमाण के मिन्नदोनेका हेतुदिया ` 


२०४ न्यायद्शेनम्‌ [ अ० १,आ० २, सु० ५२-५३ 


शब्दोपलब्धेरर्थम्रहणं यथा सम्बद्धयोलिङ्गलिङ्िनोः सम्बन्धध्रतीतो लिङ्खो पलब्धौ 
लिङ्किप्रहणसिति ॥ ५२ ॥ 

यत्तावद्थेस्यानुमेयत्वादिति तन्न- ५ 
आप्तोपदेशसामर्थ्याच्छन्दादथेस्प्रत्ययः ॥ ५३ ॥ 


[गी ीमीरौरीणीिििरीि 


( साध्य ) वाह्नि आदि का ज्ञान अनुमान द्वारा होता है, अतः राब्द अनुमान से भिन्न प्रमाण नहीं 
हो सकता । ( यदौ पर प्रथम सूत्रकार ने शब्द की अनुमान मेँ अन्तभाव हदोनेकीही पररक्षाकी 
हे ) किन्तु जव तक शाब्द के प्रमाण होने की परीक्षा नकी जाय, तव तक उस शब्दप्रमाण की 
अनुमानप्रमाण मेँ अन्तमाव होने की परीक्षा करना असंगत है इस कारण वातिककार ने प्रथम 
शब्द के प्रमाण हदोनेकीदही परीक्षा कौ दै जिसमें पूवंपक्ष का आश्य यह है, कि जिसके रहते 
यथाथ ज्ञानरूप प्रमा हाती हीदहै, ओरन रहनेपर नदींहोती है वदी प्रमाण कहाता है, 
क्योकि वह यथाथ ज्ञानरूप प्रमा का अत्यन्त साधक दहोने के कारण करण दो सकता है विन्तु जव 
तक रब्दका श्रवणनदह्ो तव तकं दाब्द की सत्ताके रहने पर भी यथाथ ज्ञानरूप प्रमा नहीं 
दहयोती, जिससे उसका प्रमा मे अत्यन्त साधक होना नहीं बनता । तथा प्रमाणदहोना विषय के 
सम्बन्व से भी व्यःप्ति रखती है वह ( विषय सम्बन्ध) दाब्द मंन रहने के कारण उसमें प्रमाण 
होना भी नदीं रह सकता । क्योकि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष एसे दो प्रकार के विषय होते हँ । जिसमें 
अरथम प्रत्यक्ष रमाण का विषय होता दै ओर जो प्रत्यक्ष नदीं होता वहु व्याप्षि सम्बन्ध वाङ लिङ्गं 
( देत ) से जाना जाता है चाहे व्याक्षि सम्बन्ध की उवद्यकता देतु साध्य की सिद्धि करने में 
न रव तो चाहे जिससे चादे जिसका बोध होने लगेगा । जिसे यह सिद्ध होतादैकि सभी 
भ्रत्यक्ष न होने वाठ पदार्थौ की अनुमानप्रमाण से व्याप्ति है; अतः शब्द का काई विषयन होने 
कै कारण मी शब्द प्रमाण ही नदींदो सकता । अतः प्रत्यक्ष मौर अनुमान इन दोनो प्रमार्णो से 
भिन्न प्रकार वाला शब्द्‌ प्रमाणी नहींदै, भौर यदि दहै तो उपरोक्त प्रकारसे अनुमानप्रमाण 
मेँ ही अन्तगैतदह्ो जातादहे। उनदो प्रमाणो मेँसेभी किस प्रमाणम खन्दका अन्तर्मावहै. 
देसी ।जज्ञासा होने पर अनुमानप्रमाण्मे ही शब्द का अन्तमाीवदहै रेस्ा५०्से ५२तक कै 
तीन सूरो मे पूवेपक्षी का आश्य ह ) ॥ ५२ ॥ ५4 
। ~ (उक्त पू्ैपक्ष का समाधान करने वाले सिद्धान्त सूत्र का अवतरण मध्यकार्‌ देते हये कहते (द 
हं किं)- जो पूर्वपक्षी ने कहा था कि शव्द से अथे का अनुमान होता है । वह नदीं दो सक्ता-- ` 
पदपदाथं--मापतोपदेशसामर्थ्यात्‌ = सत्य कदने वाके आ्षपुरुष के उपदेश के बल से, 
 चनब्दात््‌ = चन्द से, अर्थ॑सम्प्रत्ययः = शब्द के अथं का निशित ज्ञान दता हे ॥ ५३॥ 
भवाथ--स्वगं लोक दै, अप्सरा है इत्यादि वाक्यस्ते प्रत्यक्ष न होते वाले स्वगं आदि 
। पदार्थ का केव शब्द से ही निश्चय नहीं होता, कन्तु यह वाक्य आप्त सत्यवक्ता पुरुषका 
वचन है यह जानकर सुनने वाछे प्राणी को ही स्वगादि अप्रत्यक्ष पदार्थौ की सत्ताका निणैय 
होता है, अनुमानप्रमाण रेसा नदीं दोता, अतः अनुमान से राब्द में विलक्षणता होने से राब्दका . 
अनुमानमें अन्तमांव नही हो सकता ॥ ५३ ॥ 0 
( इस सिदधान्तसूत्र मै भाष्य तथा वातिककार ने समान्य रूप से सिद्धान्त को केकर आष्ोक्त 


है, वस्ततः जो अत्यन्त दी पूव म कीं मी नहीं देखे गये है ठेते स्वग, अपूव तथा देवतादिक 
(५; चन्र के अर्थंकेदी विषय होते दै, नकि हम जीवो के ये प्रत्यक्ष दोते है तथा इनकी सिद्धि दोनेमे 
॥ 1 ५ (॥ । 


॥ 


|  शब्दपरीक्षाप्रकरणम्‌ | समाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ । २०५ 


~~~ 


स्वगैः, अप्सरसः, उत्तराः कुरवः, सप्त द्वीपाः, समुद्रो लोकसनिवेश 
इत्येवमादिरप्रव्यक्षस्याथस्य न शब्दमाच्रास्मत्ययः › किं तदहि ९ आप्रैर्यसुक्तं 
शब्द्‌ इत्यतः सम्प्रत्ययः विपयये सम्प्रत्ययाभावाद्‌ः, न व्वेवमनुमानसिति । 
यत्पुनरुपलब्घेरद्िप्रवत्तित्वादिति । अयसेव शब्दा्ुमानयो रुपलब्धेः प्रत्तिभेद 
तत्र विशेषे सव्यदेतुविशेषाभावादिति । 

यत्पुनरिदं सम्बन्धाच्चेति, अस्ति च शब्दाथयोः सम्बन्धोऽलुज्ञातः, अस्ति 
च प्रतिषिद्धः । अस्येदमिति षष्ठीविशिष्टस्य वाक्यस्याथंविशेषोऽनुज्ञातः, 


कोहं लिङ्ग ८ साधक) देतुकी दोनेसे अनुमानके द्वारा भो प्रवृत्ति नहींहो सकती, क्योकि 
विना व्या्षिरूप सम्बन्ध के सम्बन्धी के ज्ञान के व्याप्ति सम्बन्ध का गहण नहीं हो सकता । ओर 
वाक्याधे के यथाथ ज्ञान मे तो पदाथ स्मरणरूप अवान्तर व्यापार के द्वारा पद दही कारण होते हे, 
अतः पदाथ स्मरणरूप व्यापार के द्वारा अनेक सम्बन्धको सूचित करने वले पद्‌ ही वाक्य के 
अर्थज्ञानमें प्रमाण द्योते, किन्तुवे पक्षक धमेन होने से लिङ्ग नदीं दो सकते। पदोंमें 
वाक्याथ के बोध कराने के खियिस्मरण को उत्पन्न करनामभी माना गय। है अतः वह भमी किसी 
दूसरे सम्बन्ध को सूचित नहीं करता। रसौ यदहं खद्योतकार ने इस सिद्धान्तसूत्र की 
समालोचना की हे )॥ ५३ ॥ 

( ५३ वें सिदधान्तसूत्र की माष्यकरार ेसी व्याख्या करते है कि )- स्वगं है, अप्सरा है, उत्तर- 
ङरुदेदा दै संपूण संसाररूप भूमंडल सात जंबू आदि द्वीप (यपू) तथा सात समुद्रौ से 
व्याप्त है, इत्यादि प्रत्यक्ष न होने वाके पदार्थौ का ( आ्षविद्धेषणरदित ) केवल सामान्य रूप 
शब्द से निश्चय नदीं होता ( प्रश्च )- तव कैसे होता है १ (उत्तर )--किन्तु स्वर्गादि पदार्थीको 

। कहने वाले इन स्वगांदि शब्द सत्य अर्थौ वी प्रसिद्धि की इच्छा वाले सत्यवक्ता आ पुरुषो से येः 
 दाब्द कहे गये इस कारण स्वर्गादि पदार्थौ का सत्ता का सुनने वले प्राणि कौ निचित ज्ञान 
होता दहै, यदि इसके विपरीत सामान्य रूपसे क्हेहृएये शब्द हौ तो उनते स्वर्गादि पदार्थौ कौ 
। सत्ता का निश्चित ज्ञान नदीं दोता, किन्तु अनुमानप्रमाण रेसा नहीं है, (यदि रे्ताद्योतो दूसरे 
वो केवल प्रतिक्नासे साध्यकी सिद्धिदोने लगेगी )। अगि क्रम से दूसरे तीसरे दिये इ 
पवपक्षी के शाब्द के अनुमान में अन्तमांव सिद्ध करने वा हेतुओं का अलुवाद कर खण्डन 
करते हए भाष्यकार कते दैक) जो अनुमान तथा शब्दस होने वाजे ज्ञानौंमँ प्रक्रार भिन्न 
नदीं दै रसा पूवेपक्षी ने द्वितीय हेतु दिया था--यदही तो शब्द तथा अनुमान से होने वारे ज्ञानां 
म ( प्रवृत्ति ) प्रकार का भेद है-कि उपरोक्त प्रवृत्ति का मेद रतै पू्वपश्ची का विशेष नदीं है 
यदेत देनादेठ नदींदो सकता। ओौरजो शब्द तथा अथैका स्वाभाविक सम्बन्ध द्ोने से 
धूम से वहिन्ञान के समान ज्ञब्दसे अधेका ज्ञान अनुमान ही दै रेस पूवपक्षी ने कहा 4 
इसका यह उत्तर दै कि- शब्द तथा अथं का सम्बन्ध सिद्धान्ती मनता भी है भौर खण्डन भीः 
करता है, क्योकि “इस राब्द का यह्‌ अथं है" इस प्रकार भेद.को कने वाली षष्ठी पिभक्ति से 
युक्त इस वाक्य का वाच्यवाचकभावरूप विद्धेष सम्बन्ध नैयायिको ने माना है, ओर मीमांसका 
 नेमनेदहणज्ञब्द तथा अथे का परस्पर प्रक्षि ( स्वाभाविक) रूप सम्बन्धं नदीं माना दह! 
(अर्थात्‌ शब्द तथा अथ का स्वाभाविक सम्बन्ध तव दोगा, जव कि वह (६) तादात्म्य ( खन्द 
तथा अथे का अभेद रूप ) दो, (२ ) अथवा प्रत्याय्य ( बोध कराने योग्य, ८ प्रत्यायकं ) बोधक 
स्प हो या(३) प्राक्चि ( स्वाभाविक) रूप दहो । जिनमें से प्रत्यक्ष लक्षण के (अव्यपदैश्य' इस 


२०६ न्यायदर्ञनम्‌ [ अ० १, आआ० २, सू० ५३-५४ 


ररी) ~ मीरीगीतौणौीगीौीीमीीीीणीीीीमीौीकौयै 


म्रा्िलक्षणस्तु शब्दाथयोः सम्बन्धः प्रतिषिद्धः । कस्मात्‌ ? 
प्रसाणतोऽनुपलन्धेः | 
प्रव्यक्षतस्तायच्छब्दाथग्राप्ेनोँ पलन्धिरतीन्द्रियत्वात्‌। येनेन्द्रियिण गृह्यते 


। प्यथ: सानेन चेन्द्रियेण गृह्यमाणयोः प्रानिगृह्यत इति । प्रा्िलक्षणे च गृह्यः 
माणे सम्बन्धे शब्दाथंयोः शब्दान्तिके वाथः स्यात्‌, अथौन्तिके वा शब्दः 
स्याद्‌; उभय वोभयत्र ।॥ ५३ ॥ 
अथ खल्वयम्‌ 


पूरणप्रदाहपाटनालुपलब्येथ सम्बन्धाभावः ॥ ५४ ॥ 


पदसेद) शब्द तथाजथैकामेद नदौना तोखण्डितिदहो हीजाताहं, अतः रब्दप्रमाणकी 
प्रत्यक्षप्रमाण से एकता तो ददो नहीं सकती 1 दूसरे प्रत्याय्य-प्रत्यायकः ( बोध्य-वोधकः ) रूप उत्पत्ति 
से होने वाठ राब्द तथा अथैके सम्बन्धका आगे खण्डन करेगे । अतः य्ह पर भाष्यकारने 


होने को प्रश्चपूवेक सिद्ध करते हए माष्यकार आगे कहते हं कि )--( प्रश्च )-ितस कारण शब्द 
तथा अधे काप्रक्षिरूय सम्बन्धका नंयायिकों ने निषेध किय दै १ ( उत्तर )- किसी प्रमाणसे 
ज्ञान नदहोने कै कारण । क्योकि प्रत्यक्षप्रमाण से शब्द्‌ तथा अथे की परस्पर प्रातिका अतीन्धिय 
होने के कारणन्ञान नदीं दोता। कारण यहं कि जिस धरोत्रन्द्रिय से शब्द का ग्रहण दोताहै 

सके विषय न होने वाला उस शब्द का अथं तक नदीं हीता। क्योकि इन्द्रियो से गरृदीतन दने 

वाले अतीन्द्रिय विषयरूप भी पदार्थ दोते द ( बह अतीन्द्रिय विषय शब्द्‌ का ग्रहण करने बाले 


-धरतैन्द्िय से गृहीत न होने वाला, तथा सम्धूणै इन्द्रियो से गृहीत न दोने वालारेसादो रकार 
 काद्ोताद) ओर समान दी इन्द्रियसे जने वाले पदार्थों कीदी परस्पर प्राक्चिका अयहणमभी 

डोता दे, इस कारण दाब्द तथा अथं का मीमांसका को अमिमत प्रा्तिरूप सम्बन्ध नदीं सकता, 
अतः पवंपक्षी के शाब्द का अनुमान में अन्तभाव करने में द्वितीय तथा तृतीय भी हेतु साधक नहीं 
दो सकते । (यहां पर माध्य मँ (नगर्यः इस पद से यद सूवित होता है फि एक इन्द्रस 
, गृहीत दोनेवालद्ीदो पदार्थौकी परस्पर प्राप्ति का अदण होता दे, जेसेदो अंगुख्योकी 11 
आर्ति, चिन्त चब्द ओर अथे एक ही इन्द्रिय से गृहीत नदीं दोतते, वयोकि जि श्रोत से शाब्द का १ 


ज्ञान होता ह उसी से उसके अथैका ज्ञान नहीं होता )॥ ५३॥ 
( शब्द तथा अथे के भ्राक्धिरूप सम्बन्ध न होने के साधक सिद्धान्तमत के दूसरे हेतु को 


1 वणन करने व्‌ सूत्र का अवत्तरण देते हए भाष्यकार कते हं पिं ) यदि शब्द तथा अथै इन दोनं । 
 -के प्राच्धिरूप सम्बन्ध का ग्रहण दहो तो शब्द्‌ के समीप अथ, अथवा अथेके समीप मे शब्द्‌ रहने 
लगेगा, अरवा खब्द्‌ तथा अथं दोनों मेँ रहने कगँगे, किन्तु निश्चय से यह-- । 


होने से, सम्बन्धामावः = शब्द तथां अथं का प्राप्तिरूप सम्बन्ध नहीं है ॥ ५४ ॥ 
भोवाथ--यदिराब्द तथा जथ का प्रा्षिरूप स्वामाविक सम्बन्ध परस्पर महो तो 
शब्द कै कते ही युख मोदक ( ल्ड्डु्ओ ) से भर जायगा, तथा अधि दाब्दं के कहते ही 
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।  स्थानकरणाभावादिति चाथः । न चायमनुमानतोऽप्युपलभ्यते शब्दान्ति- 
। केऽथं इति । एतस्मिन्पत्तेऽप्यास्यस्थानकरणोचारणीयः शब्दस्तदन्तिकेऽथं 
। इति अन्नागन्यसिशब्दोचारणे पूरणप्रदाहपाटनानि गृ्येरन्‌ न च गृह्यन्ते, अभ्रह- 
। णाघ्नानुमेयः प्राप्रिलक्षणः सम्बन्धः । अथौन्तिके शब्द इति स्थानकरणाप्षम्भवाद्‌ 
 अनुचारणम्‌ । स्थानं कण्डादयः, करणं प्रयल्लविशेषः तस्याथोन्तिकेऽलुपप- 
त्तिरिति । उभयप्रतिषेधाच्च नोभयम्‌ । तस्मान अब्दे नाथः प्राप्त इति ॥ ‰४ ॥ 


44 शब्दाथेव्यवस्थानादग्रतिषेधः ॥ ५५ ॥ 


~-~-~---~-~----~-------~ 


"मीमांसक के मतम जां ब्द होता है, वहो उसका अथैमी प्रा्ठदोता दही दै। अतः शब्द. 
तथा अथेका परस्पर प्राक्चि स्वरूप स्वाभाविक सम्बन्ध नदीं हो सकता । (यदि यहं पर इन्द्रिय के 
अविषय दोने से अप्रत्यक्ष शाब्द के अथं की अनुमान से दही किद्धि मानेंगे रेसा पूबपक्षौ कहे तोः 
प ठेस! नहीं हो सकता, क्योकि क्या ब्द अथं के देदामे जाता है, अथवा अथे दाब्दके देशम 

) । <| दोनों केदेडमें जतिहेंये विकल्प नहीं बन सकते। क्योकि मोदक राब्द का उच्चारण 
करते ही मोदक सुख में भर जाय णेसा देखाडईं देगा, केफिन ेसा नदीं दीखता; अतः रोब्द के 
द्वद मे अथं नहीं जाता, ओर शब्दम तो गति दही नहीं है इत्यादि भाष्यकार ने अच्चिभाष्यमें 


 स्पष्टक्टादहे ) ॥ ५४ ॥ 
।  (५्वेसूत्रकी व्याख्या करते हुए भाष्यकार सूत्रम दिये हृ शचः राब्द का अथ॑ दिखाते 


दै ि)-सूत्रमदियेच शब्द का तालु, कण्ठ आदि अकारादि वर्णौ के स्थान तथा प्रयलरूप 
करणो के मी अभवस्ते एसा अथैदहै। शब्द के समीप अथं रहतादहै यह टसा अलतुमानप्रमाण 
सेमी कषान नदीं दोता, शब्द के समीप अधे रहता दै। यद्‌ मी इसपक्चमे भी सुखम वणौके 
उच्चारण के ताल, कण्ठ आदि स्थान तथा प्रयत्नविश्ेष रूप करणो से उच्चारण करने कै योग्य 
ब्द ओर उसके समीप अथे दै इस कारण अन्न ( मोदकादि ), अचि, तथा अस्ति ८ खन्न ), इन 


५ † जना तथा फटना इनका क्रमसे महण होने लगेगा, किन्तु रेसा नदीं होता, इस कारणमी 
मीमांसकं को अभिमत राब्द तथा अथे का प्रािरूप सम्बन्ध अनुम।नप्रमाण से सिद्ध नहीं दो 
सकता । तथा अथ के समीप शब्द रहता है इस कारण वहाँ ताल्वादि स्थान तथा प्रयत्नविशेषः 
। कारणों का असंभव होने के कारण शच्ड्‌ का उच्चारण न दोणा जिनमें कण्ठ ता आदि वर्णीके , 
५) स्थान होते हे । ओर विशेष प्रयत्न उनका करण होता है । इन दोनों का अथं के परास दोना नदीं . 
शो सकता स्थान तथा करण दोनों का अथेमे निषेध दोनेसे अथ॑ने दोनो ही नदींदौ सकते # 
 इसक्(रण शब्द से अथं स्वभावतः प्राप्त है यह नदीं हो सकता, इसत कारण मीमांसकमत | | 


` , असंगत है ॥ ५४॥ 4 
( चब्द तथा अथं का प्रा्तिरूप सम्बन्ध मानने से अन्नादि शब्द का उच्चारण करतेदही खुखम `, 


 ,मोदकादि भर जाय इस सिद्धान्ती के दिये दोषों का खण्डन करने के लियि पूर्वपक्षी कै मतसे 
सूत्रकार कते दं )-- 
 पद्पदाथं--्व्दाथव्यवस्थानात्‌ = इस ( वट ) चब्दसे इसी ( वटरूप ही ) अधं को बोध 
 दोता है दूसरे परादि अर्थो का बोध नदीं दौता दसा. नियम होने के कारणः, अप्रतिषेधः = चन्द 1 
` तथा अर्थं के परस्पर प्राकधिरूप स्वाभाविक सम्बन्ध का निषेध नदीं हो सकता ॥ ५५ ॥ । "9 


= 


२०८ न्यायदशंनम्‌ [ ०१, आम २, सू० ५५-५६ 
शब्दादथंप्रस्ययस्य व्यवस्था दशनादनुमीयतेऽस्ति शब्दा्थंसम्बन्धो उयव- | 
स्थाकारणम्‌ । असम्बन्धे हि शब्दमात्रादथंमात्रे प्रत्ययप्रखङ्घः तस्मादप्रतिषेधः 
सम्बन्धस्येति ॥ ५५॥ 
अत्र समाधिः-- 
[9 [स 
न सामायकल्वाच्छब्दाथंसभ्प्रत्ययस्य ॥ ५६ ॥ 
न सम्बन्धकारितं शब्दाथेव्यवस्थानम्‌, किं तर्हिं १ समयक्रारितः यत्तदवो- 
चाम । अस्येदमिति षष्ठीविशिष्टस्य वाक्यस्याथबिरेषोऽनज्ञातः शब्दाथयोः 
सम्बन्ध इति समयं तमबोचाम इति । कः पुनरयं समयः ? अस्य च्रब्दस्येदम- 


भावा्थ--पटादि राव्य से घटादिरूप पदा्थकादी ज्ञान दोतादहै, दूसरे परादि पदार्थोका 
बोध नदीं होता ठेसी व्यवस्था के दिखाने से अनुमान किया जातादहै कि चब्द तथा अध॑की 
उपरोक्त व्यवस्था का परस्पर दाब्द तथा अथैका प्रा्चिरूप स्वामापिक सम्बन्ध है। यदि शब्द्‌ 
तथा अथे काप्रा्षिरूप स्वाम।विक सम्बन्ध न माना.जाय तो चाहे जिस शाब्द से चाहे जिस अथं 
का बोध होने लगेगा, इस कारण प्रा्षिरूप शब्द तथा अथं के सम्बन्ध का निषेध नहीं हो सक्ता ॥ 

(५५ वै पूवपक्षिमत के सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते ह कि)-षटादि शब्दो से 
घटादिहूप पदाथ द्यी का ज्ञान होतादहै, दूसरे पट आदि पदार्थो का ज्ञान नदीं होता, रेसा 
नियम देखने मे आता है, जिसे इस नियम का कारण राब्द तथा अथंका परस्पर प्रा्धिरूप 
स्वाभाविक सम्बन्ध है, पेसा अनुमान किया जाता है।. यदि शब्द तथा अथं का यदह प्रा्षिह्प 
परस्पर सम्बन्ध न हदो तो संपूण शादो से संपूणं अर्थो का ज्ञान होने र्गेगा । इस कारण शब्द 
तथा अथं के परस्पर प्राप्षिरूप स्वाभाविक सम्बन्ध का निषेध नदीं हो सकता, इस कारण शब्द तथा 
अथं का परस्पर प्राधिरूप सम्बन्ध अवदय ह यद्‌ मानना पड़ेगा, अतः सिद्धान्ती का इसका खण्डन 
करना असंगत है यह पूर्वपक्षी का आयय है ॥ ५५ ॥ 

( प्राधिरूप शब्द तथा अथ का सम्बन्ध मानने के पूवपक्षी की शंका के समाधान वरते वि 
सूत्रकार के सूत्र का अवतरण देते हए साष्यकार कते हं कि }--इस पूवपक्च का यह समाधान है-- 

पदपदा्थ--न, एेना न्दी, सामयिकत्वात्‌ = वृद्धन्यवदरादिको से संकेतकृत दने से, राब्दाथै- 
सब्दार्थसम्बन्धस्य = दाव्द तथा अथे के सम्बन्ध के ॥ ५६ ॥ | 

भावाथं--सिद्धान्ती दाब्द तथा अथं के प्रा्चिरूप स्वाभाविक नित्य सम्बन्धदहीका निषेध 
करते हैँ नफि सामान्य रूप से सम्बन्धमात्र का, क्योकि इस शब्द से यह्‌ अथं जाना जाता दहै 
इस प्रकार से बृद्धव्यवदहारादिकों से समय ८ संकेत ) रूप शक्ति सम्बन्ध शाब्द तथा अथैका परस्पर 
होना दी है णेसा सिद्धान्त सूत्र का आडाय हे ॥ ५६ ॥ । 

( ५्वेंसूत्रकी व्याख्या करते हृ माष्यकार सिद्धान्तीका मत स्पष्टकरते हैकि)-- 
प्र्िपरू नित्य स्वामाविक सम्बन्ध से पूर्वोक्त शाब्द तथा अथ की व्यवस्था नदीं है। (प्रश्न) 
तो किससे दं १ ( उत्तर )- समय (बृद्धव्यवहारिदिकों के संकेत रूप) सम्बन्ध से खनब्दाथं च्धवस्था ` 
होती है । जिसको हम कद चुके हैँ कि--दइस शाब्द का यद अथं है इस प्रकार मेदबोधकं षष्ठी 
विभक्तियुक्त वाक्य का वाच्यताचकमावरूप .शब्द्‌ तथा अथं का सम्बन्धसिद्धान्ती मानतादहै, ` 
टसा जो कदा दै उसको दमे खमयः संकेतरूप शब्द तथा जथं का सम्बन्ध मानता है । (प्रश्न ) ~ ` 
यह सिद्धान्ती का समयरूय सम्बन्ध क्या है १. ( उत्तर )--इस शब्द से. अर्थसमूह कहा" 
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~~~ -~-~-~ ---~ 


शनातममिषेयमिति अभिधानामिषेयनियमनियोगाः । तस्मिन्युपयुक्ते शब्दादर्थ- 


सखमयपालनाथं चेदं पदलक्षणाया वाचोऽन्वाख्यानं व्याकरणम्‌ । वाक्यलक्ष- 
णाया वाचोऽथां लक्षणम्‌ । पदसमूहो वाक्यमथपरिसमाप्ताविति । तदेवं प्रा्नि- 
लक्षणस्य शब्दाथसम्बन्धस्याथतुषोऽपि अज्ुमानदेतुनं भवतीति ॥ ५६॥ 


जातिविशेषे चानियमात्‌ ॥ ५७ ॥ 
सामयिकः ` शब्दादर्थसम्प्रत्ययो न स्वाभाविकः। व्यार्यम्लेच्छानां 


जाता दहै इस प्रकार खष्टिके प्रारभमें ईश्वर ने किया इआ राब्द तथाः अथे का वाच्यवाचकभाव. 
रूप नियम । उस सम्बन्ध का ज्ञान द्वारा उपयोग होने पर शब्दसे अथंकानिश्चित ज्ञान 
| होतादहै। यदि शब्द तथा अथं के उपरोक्त वाच्यवाचकभावरूप सम्बन्धकाज्ञानन दहो,तो 
| चन्द के सुनने पर दाब्दं के अथ का ज्ञान .नदींदहोगा। खानब्द तथा अथं के प्र(िरूप नित्यसम्बन्धः 
मांननेवाले मीमांसक कोभी नैयायिको का माना इआ यह वाच्यवाचकसम्बन्ध ही शाब्द तथा 
अथैके सम्बन्ध के निणेय का परभ उपाय दयोने से छोड़ने योग्य नहीं है तथा लोफिक व्यवहार 
करनेवाले पुरुषों का भी जिस अथं मे वाच्यवाचकभाव सम्बन्ध से जिस खब्दका प्रयोग 
होता दै, उसी का ग्रहण होने के कारण इस समय तक ८ संकेतरूप. सम्बन्ध ) का उपयोग हदो रहा 
हे। इस संकेतरूप सम्बन्ध का प्राल्न करनेके ल्यिदी पदस्वरूप शब्द की व्याख्या करने के. 
लिव व्याकरणश्ा कौ महषि पाणिनी आदिकों ने रचना की है । वाक्यरूप वाणी का अथं लक्षण 
होता है। जिसमें एक अथ समाप्तहोता है एसे पदसमूह को वाक्य कहते हैँ । अतः इस प्रकार 
1.१ ‹ ५ शब्द तथा अथ के परस्पर प्राप्िरूप नित्यसम्बन्ध का ङु अंका भी उपरोक्त दोषों से अनुमान 


मानना असंगत है-- यह सिद्ध होता है )॥ ५६ ॥ 


 पदपदाथ-जातिविरेषे च = विशेष जातिके प्राणियों मेँ मी, अनियमात्‌-नियम नः 
होने कै कारण ॥ ५७ ॥ 


भावाथ-आयंजाति के लोग यव शब्द का ८ दी्ंशक्त ) ( रम्बे ण्डे) मेँ प्रयोग करने से 
॥ ९, शु < = < ढ्‌ 
यव श्चब्द का दीधय एसा अथं जानते है, ओर म्लेच्छं लोग उसका प्रियं ( कङनी ) रेसाः 


 अधंका नियमन होना नदीं वन सकता, क्योकि सूपयुण के साथ प्रकाञ्च करने का सम्बन्ध रखने 


सम्प्रत्ययो भबति } विपर्यये हि शब्दश्रवणेऽपि प्रत्ययाभावः। सम्बन्धवादि-+ | ५ 
नापि चायसमवजेनीय इति । प्रयुञ्यमानप्रहणाच्च समयोपयोगो लोकिकानाम्‌ । 


। द्वारा सिदध नदींदहोता हे । (अथात मीमांसकों को अभिमत प्राधिरूपर सम्बन्ध का साधक हेतु न 

होने के कारण शाब्द तथा अथ का स्वाभाविक सम्बन्ध न होने से अनुमानप्रमाणसे अभेदसिदध 

करते हए व्याप्ति के सिद्धि करनेके च्यिमीमांसकों का शब्द तथा अ्थंका स्वाभाविक सम्बन्धः 
व्क 4 , 


(0 
( छब्द तथां अथ का वाच्यवाचक्भावरूप अनित्य हौ सम्बन्ध है दस्मे सूत्रकार दूसरा 
५ |, 


अथ कर्त हैँ यह्‌ एक अथ मंप्रयोगन करना ब्द तथा अथैका स्वामाविक अथं मानने पर # 


-दोषेभ्यः = असत्यता, व्याघात ( विरोध के कारण साधन दो सकन) तथा अन्यास आवृत्ति इन 


कहना इस प्रकार पुनरुक्ति ( वार-वार कहना ) एेसे दोष होते है, अतः शब्दविेषरूप वेद प्रमाण 


-की सिद्धि करनेवाले नैयायिको को अभिमत वेदरूप शब्दणिश्चेषमें ही पृवैपक्षीने इस सूत्र मे 
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यथाकामं शब्दविनियोगोऽथप्रत्यायनाय प्रवत्तेते । स्वाभाविके टि शब्दस्या्थै- 
अस्यायकत्े यथाकामं न स्याद्‌ यथा तेजसस्य प्रकाशस्य रूपप्रत्ययहेतुत्वं न 
जातिविशेषे व्यसिचरतीति ॥ ५७॥ । 
इत्यष्टभिः सूत्रैः शब्दसामान्यप्रमाणपरीक्नाप्रकरणम्‌ । 
पुत्रकामेष्टिहवनाभ्यासेषु- 
तदभ्रामाण्यमनतव्याघातपुंनरुक्तदोषेभ्यः ॥ ५८ } 


समय ८ संकेत ) से किया हुजा सम्बन्धसे ही शब्द से मथंका निश्चित ज्ञान दोता है, नकि 
श्राधिरूप स्वाभाविक सम्बन्धसे। क्योकि ऋषि, आयं तथा म्लेच्छ का अपनी-अपनी इच्छा के 
-मनुस।र अथे का ज्ञान होने के ल्यि चाब्दं का प्रयोग करते दहै । यदि स्वाभाविक नित्यप्रा्िरूप 
सम्बन्ध से शाब्द अथ का ज्ञान करावें तो अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार ऋषि आदि ज्दोका 
प्रयोग न करेगे, क्योकि जिस प्रकार प्रदीपादि तैजस प्रकाश्य, रूप के जानने का कारण होता है, 
-विन्तु वह दूसरे विदेष जाति के रसयुण का प्रकाश करने मेँ व्यभिचारी होता है, (रस को नहीं 
"प्रकाशित करता ) ॥ ५७ ॥ 
(१० ) शब्दविरोषपरीक्ञाप्रकरण ५ 
` ( इस प्रकार सामान्य राव्द की परीक्षा करने के पश्चात्‌ वेदरूप हाब्दविशेष की परीक्षा करने 
के खयि पूवेपक्षी के सूत्र का अवतरण भाष्यकार देते हे कि )- पुत्रकामैष्टि ( पुत्र की कामनासे 
कयि याग ), हवन ( होम ) तथा अभ्यास ( अवृत्ति ) मे-- ` । 
पद्पदार्थ--तदप्रामाण्यं = वेदरूप राब्दविदेष प्रमाण नहीं है, अनृतव्याघातपुनरुक्त- ¦ 


दोषों के आने से॥ ५८ ॥ । 
आवार्थ-पू प्रकरण में सामान्य राब्द के प्रमाण होने कौ परीक्षा करनेके पश्चात्‌ वेदरूप { 


-शब्द्‌ के प्रामाण्य कौ परीक्षा करते हये पूवपक्षिमत्त से सूत्रकार कते हे फि वेदरूप शाब्दविशेष | 
के वचन से, पुत्र की कामना से पुत्रेष्टि ( पुत्रयाग ) करने पर॒ भी पुत्रप्र्षि नदीं होती इस कारण 
चेद का भिथ्या होना, उदयकाल्मे हवन की विधि तथा निषेव दोनों के बोधक वेदवाक्य सिद्ध 
होने से परस्पर व्याघात तथा ग्यारह स।मधेनी मंत्रं मंसे प्रथम तथा अन्तिम मंत्रका तीन वार 


नदीं हो सकता । ८ ययँ पर सम्पूणं संस्तार के व्यवहार के चलने मे मूलकारण ञाप्तोपदेशरूप 
दराव्द को अप्रमाण कहना लोक तथा अपने चरित्र केमी विरुद दै रेसा समञ्चकर पुवेपक्षीने . 
अनुमान मेँ अन्तर्माब न करते हए उसे वादर होने के कारण चान्द म अप्रमाणता ही क्हीदहै। 
इस प्रकार अनुमान से चब्द वार .दै यह सिद्ध होने पर सांप्रत शब्द मे प्रमाणता मानकर खण्डन , 
क्रिया है, क्योकि समी शब्द का अप्रमाण होना पूर्वपक्षी को अभिमत नदीं है यदि दो तो उसके 


वचन मेँ ही प्रमाणता न होने के कारण व्याघात दोष आ जायगा, इस्त कारण इश्वर के परमेश्वयै 


क्षिप किया दै। किन्तु वास्तविक विचार करने से पूर्वपक्षी को सभी शब्दौ म अप्रमाणता 
मानना इट दहै, यह प्रतीत होतादहै। क्योकि कुद उपरोक्त देतुओं से कच्छ वेद के शब्दों मं 


-शब्दविरोषपरीक्लाप्र ] सखभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतय २१५ 
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तस्येति शब्दविशेषमेवाधिकुरुते भगवान्‌ ऋषिः । शब्दस्य प्रमाणत्वं न 
सम्भवति । कस्मात्‌ ? अच्रतदोषाव्‌ पुत्रासो । “पुत्रकामः पुतरेषस्या यज्ञेत 
इति नेष्टौ संस्थितायां पुत्रजन्म दृश्यते । दृष्टाथस्य वास्यस्याचतत्वाद्‌ अद्रटा- 
थमपि वाक्यम्‌ “अभो जुहुयात्‌ स्वगेकासः? इत्याद्यद्धतमिति ज्ञायते । 

विहितव्यावातदोषाच हवने “उदिते होतव्यम्‌ अदिते होतव्यम्‌ समयाध्यु- 
षिते होतव्यम्‌? इति विधाय विहितं व्याहन्ति--श्यावोऽस्याहुतिमम्यवह्रति 
य उदिते जुहोति, शवबलोऽस्याहुतिमभ्यवहरति योऽलुदिते जुहोति, श्यावशव- 
लावस्याहुतिमभ्यवदहरतो यः समयाध्युषिते जुदोति”। व्याघाताचान्यतरः- 

` न्मिथ्येति। 


सिद्ध हो जायगा, क्योकि संदेह होने से आप्त पुरुषं का विवेचन करना किन है यह पूवपक्ष 
का गूढ आय है । )।। ५८ ॥ । 

(५८ वें सूत्र की व्याख्या करते हये भाष्यकार कहते है फि )--इस पृवंपक्षसूत्र के (तद्रा 
-माण्यं' इस पद से तस्य अप्रमाण्यं” उसका अप्रमाण्य इस षष्ठी तत्पुरुष समास में सूत्रकार गोतम 
महि ने वेदरूप विह्ेष शब्द काही अहण कियादहे। उस वेद शब्द मेँ प्रमाणता नदींहो 
सकती । ( प्रश्च )-- ज्यो १८( उत्तर )--अनृतदोष ( मिथ्या होने का दोष) होने से। क्योकि पुत्र- 
का्रैष्टि नामक (जिस इष्टि (याग) से पुत्रप्राप्चि होती दहै) प्रकरण मे--धुत्रकामः पुत्र की 
कामना करनेवाला प्राणी, धुज्ेष्टयाः पत्रष्टि नाम के याग से, ध्यज्ञेतः याग करे, रेखा कहा 
है किन्तु पूत्रेष्टियाग करने पर कुद लोगो को पुत्र की प्राचि नदीं होती । इस प्रकार प्रत्यक्च पुत्र- 
रूप्र फर कदटनेवाले इस वाक्य के फल के न दीखने से भिथ्या द्यने के कारण, अप्रत्यक्ष स्वगादि 
सूप फक को वाहनेवाला--जञ्चिहोच' असिहोत्र नामक याग से जुहुयात्‌" हवन करै, 
सस्वगंकामः' सवगेफल वी कामना करनेवाला मनुप्य “इत्यादि वाज्य भौ मिथ्य है, देक्ता जाना 
जाता है ! एवं ¶विहितन्याघातदोषः (एक स्थर मे विधान किये क्का दूसरे वाक्यमें 
निषेध करना रूप दौष ) सेमी (वेद अप्रमाण हे यह्‌ सिद्ध होता है ) क्योकि हवन के प्रकरण मे 
4उदितेः सूर्योदय होने पर श्टो तस्यम्‌? इवन करना, “अनुदिते सूर्योदय होने के पू्ैकाल में 
होतव्यम्‌" हवन करना, (समयाध्युषिते सूर्योदय के सन्धिकाल मे, (होतव्यं हवन करना? 
इस प्रकार इवनों की विधि कहकर इमी हवन-विधि का निषेध दारा व्याघात ( विरोध ) मी किया 
है, कि श्यावः" दयाव नाम का देवताओं का कुत्ता, “अस्य इस हवन करनेवाले पुरुष के, 
(आहूति? दवन की आहुति को, अभ्यवहरति" भक्षण करता है, यः जो पुरुष “उदिते सुर्योदय 
होने प्र, “जुहोति' दवन करता है, तथा श्वकः शवर नामक कुत्ता, “अस्य इस हवन 
करनेवाले के, "आहरति? आहति के द्रव्य को, अभ्यवहरति खा जाता है, ध्यः? जो, "अनुदिते" 
 सूथौँदय के पूव हौ, “जुहोति? हवन करता है, एवं “श्यावशवलौ" श्याव ओर शावक नाम कै 
दोनाँ $त्ते, अस्य" इस हवन करने वले पुरुष के, “आहुति? हवनद्रव्य को, . “अभ्यवहरतः' खा 
जति दै, शयः" जो पुरुष, (समयाध्युषिते' संभिकाल मे हवन करता है । इस प्रकार परस्पर विरोध 
होने कै कारण विधि अथवा निषेध के वाक्यों मे एक मिथ्या है यदह सिद्ध होता है। (इसी कारण 
“शवानौ दवौ श्यावशवलौ वेवस्वतङकोद्धवौ । ताभ्यां पिण्डं परयच्छुमि स्यातामेतावदिंसको ॥' 
अर्धात्‌ वैवरवत मु के कुरू मेँ दयाव तथा शवल नाम के दो कुत्ते उत्यत्त हये है, उन दीनां को शख 
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पुनरुक्तदोषाच । अभ्यासे देश्यमाने “त्रिः मथमासन्वाद विरूतसाम्‌” इति 
पुनसक्तदोषो भवति । पुनरुक्तं च प्रमन्तवाक्यमिति । तस्सादप्रमाणं शब्दोऽचत- 
ठ्याघातपुनरूक्तदोषेभ्य इति । । भन ॥. 
न्‌ कसक्तूसावषनवयुण्यात्‌ ॥ ५९ ॥ 
नादृतदोषः पुत्रकामेषटो, कस्मात्‌ ? कर्मकर्तताधनवैगुण्यात्‌ । इष्स्या पितरौ 


विषय में प्रमाण मिलता है, वेद मेँ पुनरुक्ति का भी दोष है। (इस कारण वेद प्रमाण 
नहीं हो सकता ) क्योकि जहाँ पर अभ्यास्त ( आवृत्ति ) कदी है- जैसे श्रिः' तीन वार, शप्रथर्माः 
प्रथम मंत्र को, अनुजहः पञ्चात्‌ कदा दहै, श्रि तीन ही वार “उत्तमाम्‌ः अंतिम मंत्र 
कहता है । रेस। वचन होने से प्रथम तथा अन्तिम संत्र के तीन-तीन बार कहनेकी धिधिकै 
कारण पुनरुक्ति ८ वार-बार्‌ कहना ) यह दोष आ जाता हे, बार-बार कहना तो उन्मत्त ( पागल ) 
पुरुष का वाक्य होतादे। इस कारणसूत्रमें के इये अनृत (मिध्या), व्याघात ( परस्पर 
विरोध ) एवं पुनरुक्ति रेसे तीन दोर्षोके होने से वेदरूप शब्द प्रमाण नहीं है ( अर्थात्‌ 
दृष्टान्तरूप से उक्त वाक्यो को दिखाकर एक ही संपूण वेद का कत्ता होने के कारण संपूण वेद- 
वाक्यो मे बप्रामाण्य सिद्ध होता है)। ८ यहाँ “तस्य इति शब्द्‌विशेषं' दस भाष्य के वाक्य मँ 
सूत्रकार ने तदप्रामाण्यं? इस पद से प्रकरणम प्राप्त भी सामान्य शब्द को (तत इस शब्द से 
पुनः कदा ड जिसे यही प्रतीत होता है कि वेदरूप ब्द मं यह प्रमाणता का विचार सूत्रकार 
कर रहे है, नकि सामान्य चब्द का नदीं तो अप्रमाणं शब्दोऽनृतन्याघातपुनरक्तदोषेभ्यः” 
शब्द सामान्य अनृतादि दोषो से अप्रमाण रेसादी सूत्र करते, यह भाष्यकार का आशय है, 
णेता प्रतीत होता है ) 1 ५८ ॥ १1. 

( उक्त वेद को प्रमाणता के आक्षेप का खण्डन सुन्कार रसा करते हं )- 

पदपदार्थ- न = ेसा नदीं दो सकता, कमकटसाधनवेयुण्यात्‌-- कम॑, कतां तथा साधन 
( कारणो ) में वैगुण्य ( अपृणता ) होने से ॥ ५९ ॥ 

भवार्थं पुत्रे्टि आदि कर्मासि पुत्रादि फल कान दिखाई पड़ना कमे, कतां, तथा साधनः 
के दृष्टदोनेरूप वाधासे दूसरे कारणों से भी दहो सकता है, उत्तः पृवेपक्षी के कदे हये अनतता 
( मिथ्या ) आदि दोष नदीं दो सवतत, इस कारण अनतता आदि पुवेपक्षी के दिये हये वेद की 
अप्रमाणत्ता के साधक हेतु असिद्ध दष्हेतु है ॥ ५९ ॥ 

(५९ वे सत्र को माष्यकार व्याख्या करते हँ कि )--पुत्र की कामनासे विषये हुये पुत्रयायमें 
( अनृत ) मिथ्या दोने का दोष नदीं है । ( प्रश्च )-- क्यो १ ( उत्तर )--यागादिरूप, उसप्रे कता, 
तथा उसके साधन ( उपार्यो ) मै पृणेरूपसे न होना रूप वैगुण्यके कारण पूत्रेष्टियाग करने कै 
पश्चात्‌ माता-पिता के संयोग से पुत्र उत्पन्न होता द। इस कारण पुत्रष्टि उसमे धिशेष कारण 
रूप करण अर्थात्‌ साधन ( उपाय ) है तथा माता ओर पिता कतां है, ओर उन दोनों का संयो 
क्म है । इन कारण, कतां तथा संयोगरूप तीना मे गुण ( साङ्गता) के सम्बन्ध से पुत्र उत्पन्न 
योता ओर दन तीनोंमें से किसीएक्मे मी विगुणता (सरगतानदोना) ही तो पुत्र कौ 
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~~~ 
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गुण्यं दविरसंस्करतयुपदतसिति । मन्त्रा न्यूनाधिकाः स्वरबणेहीना इति। 
दक्षिणा दुरागता हीना निन्दिता चेति । अथोपजनाश्रयं कमवेगुख्यं मिथ्यास- ` 
 स्प्रयोगः। कठबेगुण्यं योनिव्यापादो बीजोपवातश्चेति । साधनवैगुण्यम्‌ इष्टाव- ` 
भिदितम्‌ । लोके च “अच्चिकामो दारणी मथ्नीयात्‌? इषि बिधिवाक्यम्‌, तच 
कमवेगुण्यं मिथ्यासिमन्थनम्‌,; कठ वेगुण्यं प्रज्ञाश्रयल्नगतः प्रमादः, साधनवेगु- 
ण्यम्‌ आद्र सुषिरं दार्विति, तत्र फलं न निष्पद्यत इति नाच्रतदोषः । गुणयोगेन 
फलनिष्पत्तिदशनात्‌ । न चेदं लोकिकाद्धियते “पुत्रकामः पुत्रेष््या यजेत” 
हति ॥ ५६ ॥ 


उत्पत्ति म बाधक है। जिसर्मेसे यागम रहनेवाला कमेक सांगन होना रूप वैगुण्य यह्‌ है 
 जेेयाग के अङ्गरूप समिधा-साकय्य आदि का दूषित होना जिसको समीदाभरंश कहते हँ । याग- 
कमं के कतां का वैगुण्य यह्‌ है फि यन्ञकतांका विद्वान्‌ न होना, तथा निषिद्ध आचरण ( कमे) 
करनेवाला होना ( क्येफि साम्य होने के कारण विद्वान्‌ ही कमेका अधिकारी दहदोतादहै, इसी 
कारणसखी, सुद्र तथा पद्यु-पक्ली जआदिको कमम स्तामथ््रेन होने के कारण अधिकार नहीं 
 दहोता। विदान्‌ होने पर मी यदि ब्राह्मणता के नाशक ब्रह्महत्यादि पापकम करे तो उसका भिया 
मी यागादि कमेफल नदींदे सक्ता यह भष्यमें कपूयः निदित पद से दिखाया है) साधन 

 (उपायरूप विद्चेष कारण ) की वियुणता यह है जेते हवनद्रव्य घत, शकल्यादि द्रव्य का प्रोक्षित 8 
न दहदोना तथा कुत्ते माजार आदिसे ्रष्टदहोना तथा यागकमे के साधक वेदमन्त्र के न्यून 4 


५ 


` (कम ) अभिक्र होना तथा स्वर एं व्यंजन वर्णो से रदित दोन ( वयोकि "मन्त्रः मन्व, ष्हीनः स 
कम दो, €स्वरतः” स्वर वर्णो से, (वणेतः वाः अथवा व्यंजन वर्गो से, “मिथ्याप्रयुक्छः' मिथ्या र 


 भ्रयोग करिया इजा, (नः नही, सः” वह्‌ मंत्र, “तं अथ॑, उस अथं को, “आह कहता है, खः" वह॒ ` 4४ 
त्र, वाग्वज्चः" वाणी का वज रूप है । "यजमानं याग करनेवाङे को, "हिनस्ति" न्ट कर डालता ` 
“ ईै, यथाः जिस प्रकार इन्द्रश: इन्द्र का श, “स्वरतः, स्वर से, अपराधात्‌? अपराधी द्येन 
 केकारण, रेता बिद्वानोंने कमैकाण्ड मं काहे) । तथायज्ञ की दक्षिणा देने काः धनबूत, 


#: । है जैते--नमिथ्यासंप्रयोगः' मिथ्या प्रयोग करना जैसे-खीयोनि का दूषित दोना, पुरुषके . क, 
वीय का दूभित होना यह सव कतां की विगुणता होती है। साषन की वियुणतायागमें होक ` 

चके दै । लोकव्यवहारे मी अ्चिकामः' अग्निको प्राप्त करने की इच्छा रखनेवाला मनुष्य, | (8 ; 
दोरणी' दो ल्कडियो को, “मथ्नीयात्‌? संथन करे । रेसी अग्नि-प्रा्ति की बिधि करनेवाला 

वाक्य खननेमे आताहै। उस्म वास्तविकं मंथन न करना, यह उस मंथनकमे की वियुणत्ना त ४1 
। होती है। तथा बुद्धि एवं प्रयत्न मे प्रमाद ( जसावधानता ) करना मंधनकतां का वैय॒ण्य द्योता . 19 ^ 
है। काष्ठ का गीला दोना तथा घ्न खाया हज दोना यहं सधिन की विगुणता है जिक्षसे अग्निः 
 स्पफ़लवी प्राप्ति नदीं होती इस कारण अनृत ( भिथ्या ) होना यह दोष नदीं आ सक्ता, क्योकि 
कमं, कतां तथा साधन के पूव सांग होना रूप गुण के सम्बन्ध में रहने पर अग्नि कीप्राह्चिरूप फक | 
19 होता हज दिखाई पडता ही है । पुत्रकाम पुरूष पुत्रयाग करे यद मी वाक्य उपरोक्त अग्नि १ 
046 पपि की विधिके वाक्ये भिन्न नदीं दै। ( जैते-लोकव्यवहार मे यदि अग्निवणे प्रक्षि. 0: ४: 
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~~~ ~-~-- 


~~~ ~~~ ~~~ ` ~~~ ~~~ 
षि 


अभ्युपेत्य कालभेदे दोषवचनात्‌ ॥ ६० ॥ 

। न व्याघातो हवन इत्यनुवत्तंते । योऽभ्युपगतं हवनकालं भिनत्ति ततोऽ- 
॥ न्यत्र जुहोति तत्रायमभ्युपगतकालमेदे दोष उच्यते “श्यावोऽस्याहूतिममभ्यवह- 
रति य उदिते जहोति"” तदिदं विधिभ्रेषे निन्दावचनमिति ॥ ६० ॥ 


करनादहैतो दो ख्कड़ी का ठीक-टीक मन्थन करो तो अग्नि प्राप्त होगा, इस वाक्य को खनने 

वलि ने किये लकड़ी के मंथन करने मेँ उपरोक्त काष्ठमंथनकर्ता आदि के पूणं सांग न दहोने 

से अग्निकी उत्पतिनदहदोतो भी मंथनके पुणीसांग होने पर अग्निकी प्राचि काष्ठमन्थनसे 

होती ही है अतः उक्त काष्टमन्धन का विधि-वाक्य जैसे अप्रमाण नहीं हो सकता, उसी प्रकार 

उपरोक्त पुत्रयागादि कर्मौ के विधि के वचन यदि कतां जादि की विगुणता से पुत्रप्रा्निफलः 
नहो तव भी कम॑, कर्ता तथा साधन के पृण सांग होने पर पुत्ररूप फलकी प्राप्िहोती हीह 

अतः पूर्वक्त वक्य अप्रमाण नहीं हो सकते यह यों पर भाष्यकार का लौकिक दृष्टान्त देनेमें 

तात्पयं दे ॥ ५९ ॥ 

पूवेपक्षी के दिये हये वेद की अप्रमाणता के साधक द्वितीय व्याघातदोष का खण्डन करतः 

हये सूत्रकार कहते दँ-- 


#. पद्षदार्थ-अभ्युपेत्यः=एक काल मेँ हवन करना स्वीकार कर, कालभेदे =उस कारुका 
सेद करने पर ८ द्ोडने पर ), दोषवचनात्‌ = उसक आहति को देवताओं का कुत्ता खा जाता है 
यह दोष कदा होने से ॥ ६० ॥ 

भावार्थ-पूर्वपक्षी ने वेद के अप्रामाण दने दिया हुमा उदिते होतभ्यमू आदि तथा 
इ्याधोऽस्याहुततिमम्यवदरति य उदिते ज॒होति? अर्थात्‌ सूयं के उदयकाट के पञ्चात्‌ हवन करना 
एवं जो इस कार मेँ हवन करता है उसकी आहति को दयाव कुत्ता खा जाता हे, इत्यादि वाक्यो के. , ` 
परस्पर विरोध के कारण व्याघातदोष दिया था, वह इस कारण नदींहो सकता कि जो हवन- 
कतां सूयोंदय के पूवं या पश्चात्‌ अथवा संधिकाल इन तीनों मसे एक कालका नियम मानकर 
उससे भिन्नकाल मेँ हवन करता है उसके आहुति कौ दयाव तथा शवक नम के देवताभां कै कुत्ते 
खा जाते हैँ टेसा दोष वताया है अतः पूवपक्षी का दिया हं व्णधातदोष नदीं हौ सकता, ्यौकि 
जो दवनकतां सूर्योदयादिकाल के एके नियस से प्रतिदिन हवन करता है उसके दवनदरन्य को 
कुत्ते नहीं खाते अथात्‌ दोष नदीं लगता ॥ ६० ॥ 


1.4 (६० वै सू की माभ्यकार व्याख्या करते है कि }--इस सूत्र मेँ अपेक्षित हवन मं भ्याघातः 
नहीं होता रेसे पद की अनुवृत्ति ( पणता ) करना चादिये । जिससे जो हवनकतां पुरुष सूयोदय 
 ददोने पर, या उसके पूवै अथवा सन्धिकारुमे प्रतिदिन हवन करूंगा सा नियम स्वीकार कर 
(00, उसको च्ोडकर दूसरे कार्म हवन करता है उस हवन मे नियममँ स्वीकार कियिकारुको 
0 द्ोड़कर भिन्नकाल मेँ दवन करने के कारण उसे श्याव नामक कुत्ता हवनकत्ता की आहुक्ति 
1  कोखा जाता है” इत्यादि दोष कदा दै 1 वह यह्‌ नियमित कमे की विधि के श्रष्ट होने से निन्दा 
का वचन है ( नकि नियमितकाल में ही इवन करनेवले को यह दोष दहो सकता है । अतः 
` वृवपक्षी का व्याधातदोष मी वेद को अप्रमाण सिद्ध नदीं कर सकता ) ॥ ६० ॥ 
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अन्ुवादोपपत्तेथ ॥ ६१ ॥ 
पुनरक्तदोषोऽभ्यासे नेति प्रकृतम्‌ । अनथंकोऽभ्यासः पुनरुक्तम्‌, अथवा- 
। नभ्यासोऽनुवादः | योऽयमभ्यासः “त्रिः भ्रथमामन्वाह्‌ तरिरुत्तमाम्‌” इत्यनुवाद 
उपपद्यते अथवत्त्वात्‌ । त्रिवेचनेन हि प्रथमोत्तमयोः पच्चदशत्वं साभिषेनीनां' 
भवति । तथा च मन्त्रासिवादः “इदमहं भ्राक्व्यं पच्चदशावरेण वाग्वज्रेणाप-. 
बाघे योऽस्मन्दरेषटि यं च वय॑ द्विष्मः" इति पच्चदशसासिषेनीवेजरं मन््रोऽभिव- 
दति तदभ्यासमन्तरेण न स्यादिति ॥ ६१॥ 


~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~-~-~--- 


( तीसरे वेद की अग्रम।णता सिदध करने के च्ि पूवपक्षौ के दिये पुनरुक्ततादोष कां सूत्रकार 
खण्डन करते है )-- 

पदपदार्थ--अनुवादोपपत्तेः च = ओर साथंक आवृत्तिरूप अनुवाद होने से भी ॥ ६१ ॥ 

भावा्थ-रव॑पक्षी ने वेद की अप्रमाणता सिदध करने के च्थि जो प्रथम मंत्र तथा अन्तिम मंत्र 
को तीन-तीन वार कने की वेद मेँ पिधिदहोने के कारण पुनरुक्ततादोष दिया है, वह भी तहींहो 
सकता, क्योकि हवन के पूर्वं अञ्चि को प्रञ्वकिति करने के सामधेनी नामक मन्त्र एकादश ( ग्यारह ) 
ही प्रहे है, जिनमें प्रथम तथ अन्तिम मन्त्र को तीन-तीन बार के विना वह पंचदश नदींदो 
सकते, जिनका शच के निवारणाथे हवन की अभि को प्रज्वलति करने के लिए "पंचद्डवरेणः 
इत्यादि मन्त्र में पन्द्रह वार कहने की विधि की है, अतः यह साथेक पुनः उक्ति मन्तो की होने के 
कारण पुनरुक्तिदोष नहीं दहो सकता । कर्योफि विना प्रयोजन पुनः कहना ही पुनरुक्ति नामकः 
दोष कदाता दै ओर यदि प्रयोजन हो तो पुनः-पुनः कथन को अनुवाद कदते हैँ जो दोष नहीं 
होता, अतः पूवपक्षी का तीसरा हेतु भी असंगत है ॥ ६१॥ 

(६९ सूत्र की व्याख्या करते हये भाष्यकार कहते है कि )--इस सूत्र मे अभ्या ६) 
८ आदृत्ति ) मं पुनरुक्तदोष नहीं आता अतः यह प्रस्तुत विषय है । निरर्थक ८ बिना प्रयोजन ). ४ 
अभ्यास को पुनरुक्त कहते है ओर प्रयोजन से शुक्तः अभ्यास को अनुवाद कहते है (जो दोषः ८१९५ 
नहीं होता ) 1 अतः रिः" तीन वार श्रथमां' प्रथम सामयेनी मन्त्र को, 'जयुजाहः पञ्चात्‌ कहा! ¢ 
है, त्रिः" तीन वार “उत्तमाम्‌ अन्तिम मन्त्र को, “अनुआह” पश्चात्‌ कहा, यह प्रयोजन होने से 
अभ्यास अनुवाद दो सकता है ( अर्थात्‌ जिका कोई विशेष स्वीकृत नदीं है रसे अथ ( विषय ) 
का पुनः कदना पुनरुक्त तथा सामान्य श्रवण से जिसमे विशेष स्वीकृत है रेसे अथै ( विषय ) का 
कहना अनुवाद कदाता है, रेतसा होने से पुनरक्तदोष प्रस्तुत मै न होया ) इसी कारण तीन बार 
अश्नि को प्रज्वलति करनेवाले सामधेनी नामक मन्त्रो मँ प्रथम तथा अन्तिम दोनों मन्त्र को तीन | 
तीन वार कदने से सामघेनी मन्व पन्रद्च होते है । इसी कारण “इद्‌” इस, श्रावृच्य' (रत्रर्प ) ` 
को, "अदं" म, “प॑चदशावरेण' पन्द्रह आवरण वाले, "वाग्वज्रेण? वाणीरूप वज्र (रस्त) सेषबाधेः 
पीडा देता ह, यः" जो, अस्मात्‌? हमसे, दवेष्टि" देष करता है, “यंच, ओर जिसका, "वय! हम, 
द्विष्मः? देष करते हं । इस प्रकार पन्द्रह सामधेनी नामक मन्त्रौ को वाणीरूप, वज्रशख् है रला. 
मन्व कदा है। यह्‌ बारह सामघेनी मन्त्रो का पन्द्रह दोना, बिना अभ्यास के-नदींदयो 
। सक्ता । ( इस कारण पूवेपक्चषौ का दिया पुनरुक्तदोषादि वेद मे प्रमाणता का साधक नदीं 
दो सक्ता)॥६१॥ 

८ ( वेद मे केवल कर्मौ की विधि तथा अथैवाद ( प्रदंसा ) के बाद ( कथन ही) उपलन्ध होता 


1. 
। 


॥ (| । 


न्यायदङनम्‌ [अ० २, ्रा० १, सू° ६२-६३ 


~~~ ` 1 
(1 4 


~~~ ~~~ 


वाक्यविभागस्य चाथंग्रहणात्‌ ॥ ६२ ॥ 4 
प्रमाणं शब्दो यथा लोके ! ६२॥ । 1 । 
विभागच्च ब्राह्मणवाक्यानां तरिविधः-- |  % 


विष्यथेवादाुवादवचनविनयागात्‌ ॥ ६३ ॥ ,- 


त्रिधा खलु ब्राह्मणवाक्यानि विनियुक्तानि विधिवचनान्यथवादवचनान्यनु- ` 
वादवचनानीति । £६३ ॥ 


ह अनुवाद तो मिक्ता ही नदीं । इस आक्षेप का समाधान करते इये सूत्रकार अपने को अभिमत 
वेद के विभागों को कहते दें किं)-- । 
॥ / ण पद्पदार्थ--वाक्यविभागस्य च = वेदत्वरूप ब्राह्मणवाक्यो के तीन प्रकार के विभागकामी, 
अर्थग्रहणात्‌--अथंकाज्ञान होने से॥ ६२॥ | 

रि भआवाथ-तेदस्वरूप व्राह्मणवाक्यों के विधिवाक्य ( १), अथेवादवाक्य (२) तथा अनुवाद 
५ -चक््य (३), रेते तीन विभाग है जिसके सार्थक होने सेभौ वेदशब्द प्रमाण दोताहै। जिस 
रकार लोकिकं वाक्य सार्थक होने से प्रमाण होते दै, ( इस सूत्र से सम्पूण वेदवाक्य, प्रमाण है, 
 अर्थंका विभाग उनमें होने से मन्वादिस्टरृतिवाक्य के समान यह अनुमानप्रमाण वेदवाक्य के ५ 
 अमाण होने मे सूचित होता है ।॥ ६२॥ + 
९ ` (दर वे सूत्र की माष्यकार्‌ व्याख्या करते हैँ कि)- जिस प्रकार तीन प्रकार के लौकिक वाक्य ` 


न । 


॥ 


ज्ाह्यणव।क्यो के विभाग के अर्थं का हण दहोनेसे प्रमाणैः ॥ ६२॥ 
(६३ वे सूत्र का अवतरण माष्यकार देसा देते हैः कि )-वेदल्प व्राह्मणवाक्यो का तीन प्रकार 
 -का विभाग भी है-- .0 
' ' पद्पदाथ--विध्यथेवादालुवादवचनविनियोगात्‌ = विधिवचन--(१), अथेवादवचन (२) तथा 


। आवार्थं--त्राह्मण नामक वेदवाक्य का विधिवाक्य, अर्थवादवाक्य . तथा अनुवादवाक्य 
देसे तीन विमागों का कमंकाण्डमें उपयोग होता दै अतः उनके अथंग्रहण से भी वेदरूप श ब्द | 


दैवता इनको बताने वाटे मन्त्र होतेह । ओर निधि, अवाद जौर अनुवाद से तीन भेद है 
इत्यादि विषय का विस्तार अष्टादश्चविद्यानिरूपणरूहरीः आदि भाकर अन्धो मँ स्वयं पाठकों 
को देख लेना चाहिये ॥ &३॥ | 

(&डवे सूत्र की मष्यकार सी व्याख्या करते है कि )--त्राह्मणवाक्यों का वह भग, 
(तजन, अर्थैवादवचन तथा अनुवादवचन, पेसे तीन प्रकार का कमेकाण्ड मँ उपयोग होता है 


विधिविधायकः ॥ &४ ॥ ( 
यद्वाक्यं विधायकं चोदकं स॒ विधिः । विधिस्तु नियोगोऽनुज्ञावा। यथा 
“अग्रिहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगंकासः"” इत्यादि ।। &४ ॥ । 


स्तुतानन्दा परकृतिः पुराकूस्प इत्यथेवाद्‌ः ॥ & ५ ॥ 


अग्रिम व्रिधि के वणेन के सूत्र का माष्यकरार अवतरण देते है-- किं उन तीनों मे से-- 
पदपदार्थ--धिधिः = विधि के वाक्य, विधायकः == कमं का विधान करते हे ॥ ६४ ॥ 
भावाथं-जिस वात्य से मचुष्यको कमं करने मे प्रवृत्ति होती है वे विधिवाक्य कदाते हे । 
नियोग (प्रेरणा करना ), अथवा आयोग ( आज्ञा देना ) यह विधि कदहाता है, जेते “स्वगं की 
-कामना करनेवारा जचिहोत्र हवन करे इत्यादि ¦ ( अर्थात्‌ अधिहोतर कमे करनेम जो 
पुरूष प्रवृत्त नहीं है उसकी उसमे प्रवृत्ति करानेवाला करतां को अपेक्षित उपाय ( साधन ) को 
कहनेवाल। “भञ्चिहोत्रे जह्यात्‌ स्वगकामः' स्वगं की इच्छा करनेवाला, अभ्चिदोत्र हवन करे, 
यह वाक्य विधिवाक्य काता है । इसीको उसके साधनरूप द्रव्यादिकों के प्राक्ि कौ प्रवृत्ति कराने 
 -बालादोने से अनुक्ता ेसा मो कहते हैं । इससे यह सिद्धःदोतादहै कि एक हौ उपरोक्त 
अध्िोत्र हवनकमे का वाक्य यदि पूवे म अचिदोत्र कहीं प्राप्न दो तो वह “विधि! ओर यदि 
-पूर्ववाक्यों मे कदींप्राप्रद्यो तो “अनुज्ञा मो कहाती दहै ओौर जो ब्राह्मणको प्रतिच्रह 
। (दान लेना ) इत्यादि धनोपाजेन की विधियां हवे स्वभावतः धन के उपाजन करनेमे प्रवृत्त 
बरह्मणो के लिट अनेक प्रकार के मौर दूरे धनाजेन के उपायों का प्रयोग प्रप्र होने पर प्रतिग्रह 
 कानियम करते दै, वे केवल पुरुषां मात्र ह नक्ति यज्ञ के लिए । यज्ञकमंकी विभिषनसेह्यती 
` हे उनका अनुवाद होने पर भी धनाजेन अथवा उसके नियम का बोध नहीं दो सकता, क्योक्िवे (२ 
पुरुषां होने से केवर अनुज्ञामात्र करते है देसी यहं खचोतकार ने समालोचना कौ है ॥&४॥ 
। (६४१ सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते है कि )--जो वाक्य विधान करता है अर्थात्‌ मध्य 
वो कमं करनेमेंप्ररणा करता हे उसे विधिवाक्य कहते है ओर वह विधि कहाता है जो कमं करने 
 केकिए मनुष्व को प्रेरणा करने से नियोग अथवा अनुज्ञा करता है जिस प्रकार “अधिहोच्र' अचिहोत्र ध 
नामक, जुहुयात्‌" हवन करे, ^स्वगंकामःः स्वगे की इच्छा करनेवाला, इत्यादि वेदवज्चि 
॥)/ विधिवाक्य काते हं ॥ &४ ॥ ५, 
। इस प्रकार तीन प्रकार कै ब्राह्मणवाक्यों म विधिवाज्यो का वर्णन करने के पश्चत्‌ द्वितीय 
अर्थवादवाक्यौ का विभाग सूत्रकार रेसा करते दै-- प: 
। पदपदाथ--स्तुतिः = प्ररंसा, निन्दा = निदा, परकृतिः = विरुढविषि का कथन, पुराकसपः = 


` भावाथं--फल के कथनस्वरूप जो मनुष्य की कमे मे श्रद्धापूवेक प्रवृत्ति होने के लिषकम 
की प्रशंसाकी जाती हे उत्ते स्तृति ( प्रशंसा ) रूप अथवाद कहने है, जेते देवताओं नै याग कर्‌ 
# । सम्पूणं दैत्यो कौ पराजित कर सम्पूण कामना प्राप्त की, रेसी याग कौ प्रशसा (स्तुति) नामक प्रन 
अथेवाद्‌ कदाता है तथा ओौर किसी शाख मे निषेध किये कमंका त्याग करने के किष उसके 

अनिष्ट (खराब) फल कौ कहना निन्दारूप अथवाद कात है। जैस्ेजो यज्ञा मे खख्य 
“ज्योतिष्टोम नामक्ष यज्ञ है, जो इस यज्ञ को नदीं करता वद नरकगामी होता है। इस वाक्य मे 


२१८ न्यायद्र्नम्‌ [अ० २, श्रा १, सू० &५ 


गी 


विघेः फलवादलक्षणा या ग्र्॑सा स्रा स्तुतिः सम्प्रत्ययाथौ स्तूयमानं श्रहधी 
तेति । प्रवत्तिका च, फलश्रवणात्‌ प्रवतते “सवजिता वे देवाः सवमजयन्‌ सव- 
स्याप्त्ये सवस्य जित्ये सर्वमेबेतेनाऽऽप्नोति सव जयति” इत्येवमादि । 

अनिष्टफटवादो निन्दा बजनाथो निन्दितं न समाचरेदिति । “स एष वाब 
प्रथमो यज्ञो यज्ञानां यञ्ज्योतिष्रोमो य एतेनानिष्राऽन्येन यजते गन्तं पतत्ययमे- 


वेतञ्जीयते वा प्रमीयते बा” इत्येवमादि ¦ 


ज्योतिष्टोम यज्ञपते भिन्न यागजो करता है उसे नरकप्राचिरूप अनिष्ट फल को कहने से इस 
ज्योतिष्टोम भिन्न याग करने मेँ कतां कौ प्रवृत्ति न शे इसलिए निन्दा करना यह दूसरा अथेवाद 
निंदा नामक है दूसरे के किये कमं के विरुद्ध कमं की विधि के कथन को "परङ्ति! नामकं अथेवाद्‌ 
कृते है, जेसे कुद्ध कमंकाण्डी वपा हवन के रूप अभिधारण कमं के पश्चात्‌ ही पृषदाज्यं कमे करते 
है ओर ऊुद्ध प्रषदाज्य के अभिधारण कमंकोही प्रथम इस कारण करतेहँ पि वही अश्चिके 
प्राण है, इस प्रकार परस्पर एक के विये कमं का विरोध कहना यह “परज्ति' नामक तीसरा 
अर्थवाद कहाता है तथाजो वाद इतिदाससे प्राप्त कमंको कहतादहै वह धुराकट्प कदाता हे, 
। लेसे ब्राह्मणों ने वर्हिष्पवमान नामक सामवेद के स्तोत्र से अिकीस्तुति वणे थीः इस प्रकार 
॥ इतिहास वो केकर यद वाद की विपि दोने से इसे एराकर्प नामकं चतुथं अथेवाद कहते हे ॥६५॥ 
१६ ( &५ वें सूत्र की भाष्यकार व्थाख्या कते हं कि }--किसी कमं कौ विभि कौ उप्त कमे के फल 
के कथनरूप जो प्रदंसा दोती है उसे सतति नामकं अथैवाद्‌ कदतेहे, जो कमेकर्ताको कमंमें 
विश्वास दिलाती है- जिसमे प्रसा किये कमं पर उत्ते श्रद्धा होने के कारण वह्‌ कम की प्रशसा 
। मनुष्य को उस कमं के न करने मेँ प्रवृत्त करती है, क्योंफि वह्‌ कमं करनेवाला कमे के फल को 
| खनकर उस क्म के करने मेँ प्रवृत्त होता है । जेसे--सवंजितः' सम्पूणं दैत्यादि शक्चओं को जीतने 
| वाले, "वे" निश्चय से, देवाः देवताओं © 'सर्व' सवंजित्‌ नाम का, "अयजन्‌? याग किया, 'सवंस्वः 
1 सव फर की, अष्टये प्राप्ति के च्य, “सर्व॑स्य सम्पूणं जगत्‌ के, जयाय' जीतने कै चयि, 


“सर्व्वः सम्पूणं फल दी, एतेन? इस याग से, “आप्नोति प्रा करता है, “सर्व॑ समी वो, 
“जयति जीतता है । ( इस प्रकार सवंजित्‌ नामक यागकी प्रदंसा सुनकर इस याग के करनेमें 
ओर भी दूसरे मलष्य की प्रदत्ति होती है अतः यह प्रथम स्तुति नामक अथेवाद्‌ कहता हे ) । 
कित्ती कम॑ मे अनिष्ट (बुरे) फल वो कहना रूप उस कमं के त्याग करनेके लिएनिन्दा करना , 
निन्दा नामक अर्थवाद होता ह । जिससे क्मकतां निषिद्ध कम न करे । जेते “क्लः” वह, “एषः ` 
यद, चावः अथवा निश्चय से, श्रथमः' प्रथम (सख्य), यज्ञः" यज्ञ हे, “यत्‌' जिसे, “ज्योतिष्टोमः? ` 
94 ज्योतिष्टोम नाम का, ध्यः जो, “एतेन? इस यज्ञ से, अनिष्टः याग न कर, “अन्येनः दूसरे यज्ञ से, 
(६ “यजते? याग करता है, “गततं” नरक रूप गड्ढे मेँ, "पतति" गिरता दहै, अयं एव' यदी ज्योतिष्टोम 
0 से भिन्न यज्ञ॒ करनेवाला “एततः यदीं ( सी लोक मेँ ), 'जीयंतेः जीणं ( नष्ट ) हो जाता है, "वा? 
। अथवा, श्रमीयते' मारा जाता दहै, शवा? अथवा । इत्यादि ( ज्योतिष्टोम से भिन्न यज्ञ के करने की 
1४. इन बाह्यणवाक््यो से निन्दा सुनकर कमं करनेवाला उसेन करे इस प्रकारके वादको निन्दा 
नाशक द्वितीय अथेवाद कदत ह) । दूसरे कर्मकर्ता से किये कमे के पिरद कमं की विभिके बाद 
(4 । (कथन ) को परक्रति कते हँ । “वा इत्वा वपामग्नेभिधारयन्ति अथ पृषदाज्यम्‌ ततः चरकाध्य्य॑वः । 
४/८ 1 कृचदाज्यसेवाभिधारयन्ति मग्नैः प्राणाः पृषदाज्यमित्येवमभिदधति" अर्थात्‌ जैसे कुद कमं करने ` "0 


1 
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अन्यकातरक्स्य व्याहतस्य विै्वादः परकृतिः । “त्वा वपामेवाग्रेऽभिघार- 
(~ ५ € अ, - ~ २ 

यन्ति अथ प्रषदाञ्यं तदुह चरकाध्वयवः प्रषदाज्यमेवाग्रेऽभिघारयन्ति अग्नेः 
प्राणाः प्रषदाञ्यस्तोममिव्येवमभिदधति"इव्येवमादि । 

टेतिल्यसमाचरितो विधिः पुराक्तल्प इति । “तस्मादा एतेन पुरा ब्राह्मणा 
बहिष्पवमानं सामस्तोममस्तौषन्‌ योने यज्ञं प्रतनवामहे"इत्येवमादि । 

कथं परकृतिपुराकल्पाव्थंवादाविति ? स्॒तिनिन्दावाक्येनामिसम्बन्धाद्धिः 
ध्याश्रयल्य कस्यचिदर्थस्य द्योतनादथंवादाविति ॥ &५॥ 


~~~ ~~~ ~^~-~-~ ~~~ ~~~ 


वाले वपाहवन करने के पश्चात्‌ पृषद्राज्यका अभिधारणे कमं करते दै ओर चरक नामक यज्ञ 
अध्वयुं प्रथम प्रषद्‌।ज्य का अवधारण करने के पश्चात्‌ वपाहोम करते है क्योकि पृषदाज्य ही 
अञ्चिके प्राणद, ेसा वे कहते है, इत्यादि परस्पर कतांओं को केकर पिरुद्ध प्रकार से कमां की 
विवि होने से यह परकृति नामक तीसरा अवाद काता है। चतुथं पुराकल्प नामक अथेवाद 
वह होता हे जो प्राचीन इतिहासमें पिया इआ षिधिदहो। जेते (तस्मात्‌ वा' इस कारण ते, 
एतेनः इसते, ब्राह्यणाः ब्रह्मणो ने, “बहिष्पवमानं बहिष्पव नामक, 'सामस्तोमम्‌” 
सामवेद के मन्त्रसमूह की, अस्तौषीत्‌? स्वति की, भ्योनेः हे वरुण, भ्यज्ञं" यज्ञ को, श्रतनवामहेः 
हम करे । इत्यादि पूवेकल्प मे किये सामस्तोत्र कै इतिहास को लेकर यह पिधि है । अतः इते 
पुराकल्प नामक अर्थवाद कहते हे ८ यँ पर॒ चरकाध्वयुं नामक कमकताँओं के सम्बन्धसे 
वपाहोम तथा पृषदाज्य का अभिध)रण इन दोनो काजोक्रम का भेद प्राप्त नहीं है उसके पुरुष का 
धमं वत्तलानेवाला वाद पुराक्रति होती है। तथा बहिष्पवमान सामस्तोत्र मन्त्र के सम्बन्ध के 
पूवकाठ के पुरुषो के सम्बन्धी होने के रूप से श्रवण होने से इस काल के मनुष्यो का धमंरूप से 
परिधि करनेवाला वाक्य पुराकल्प नामक अथैवाद होता है । यह दोनों सँ परस्पर भेद है। ओर 
अत्यसयष्टरूप से प्रशंसा एवं निन्दा की इनमें प्रतीति ह्यन से परक्रृति तथा पुराकल्प  नासक दोनों 
अर्थवादो कौ स्तुति तथा निन्दा नामक दोनों अथंवादों से महर्षि गौतम ने प्रथक्‌ कडा दै।) 
८ आने भाष्यकार परछरति एवं पुराकल्प भी अथैवाद ही है यह सिद्ध करने के चयि प्रश्चपूवैक कहते 


कि )- (रश्च) पुराक्ृति एवं पुराकल्प ये दोनों अथैवाद क्यो कहातते हैः १ ( उत्तर )-- स्वाते, 
 तथानिन्दा करनेवाले वाक्य से सम्बन्ध रखने के कारण कम॑ कै विधि के आधाररूप कफिसी-न-किस्ती 


अं ( विषय ) को प्रकाशित करते है इस कारण पुराक्ृति एवं पुराकल्प मी अथंवाद माने जाते हँ 
( अर्थात्‌ किंसी कमे की विधि कै अङ्ग (केष) रूप स्तुत्ति तथा निन्दा वाक्य के साथ सम्बन्ध 
रखने से पुराक्रति एवं पुराकस्प भी अथवाद माने गये हें )। इन उपरोक्त वाज्य मे जो कद्ध अथेको 
कहते हे जिनमें किसी कमं की विधि का श्रवण नहीं है तो उसमें क्या.न खुनी हुई विधि की कल्पना 
की जाय १ अथवा जने हये ही दूसरे किसी कमे कौ विधि के साथ एकवाक्यता को मान कर कमे की 
विधि वी कल्पना की जाय १ रेसा संदेह होने प्र कल्पना के छाघवसे जाने हये ही कर्मविधि के 
साध एकवाक्यता मानना श्रेष्ठ हे । कर्योफि प्रथमपक्ष मे कमेविधि की कल्पना तथा उसके साथ 
एकवाक्यता की कल्पना रेसी दो कल्पना करनी पडती है ओर द्वितीयपक्ष म केवर अन्यत्र माने 


` हये कमंविधि के साथ केवल एकवाक्यता की ही कल्पना करनी पड़ती है, यह पुराक्ृति ओर पुरा- 
कल्प को अथैवाद मानने का गूढ महि का आशय है )॥ ६५ ॥ । 
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विधिविहितस्याद्ुवचनमदुवादः ॥ ६६ ॥ 
विध्युवचनं चानुवादो विहितालुवचनं च ! पूर्वः शब्दाजुवादोऽपयोऽथौ- 
लवादः। यथा पुनरुक्तं द्िविधमेवमदवादोऽपि । किमथ पुनर्विंहितमनूद्यते ? 
अधिकाराथम्‌ › विहित मधिकृत्य स्तुतिर्वध्यते निन्दा बा बिधिशेषो बाऽभिधी- 
यते । विहितानन्तरार्थोऽपि चानुवादो भवति । एवमन्यदप्युख्रेक्षणीयम्‌ । 
लोकेऽपि च विधिरथंवादोऽनुवाद इति च त्रिविधं वाक्यम्‌ । ओदनं 
पचेदिति विधिवाक्यम्‌ । अर्थवादवाक्यमायुवंचा बलं सुखं ्रतिमानं चान्ने 


( परवक्त पुनरुक्त के समान अनुवाद भी दो प्रकारका होता दै, यद दिलातति हये सूत्रकार 
स्िद्धान्तिमत से कहते हैँ )- 

पदपदाथ--पिधिविदितस्य = कमं के विधि तथा विधान भिये का, अनुवचनं = पश्चात्‌ कथन, 
अलुवदरः = अनुवाद कदाता है ॥ && ॥ । 

आवा्थं--कम कौ विधि का पन्चात्‌ कथन जो दाव्द का अनुवाद कदाता दहै, तथा विधिसे 
कयित विषप का पश्चात्‌ वचन जो अथं का अनुवाद कदाता है रेते दो प्रकार के अनुवाद मी द्योते 
है, जिस भकार घुनरुक्त दो प्रकार का होता है। (१) “अश्वमेधेन जन्मे नामक याग स, 


, 


“यजेत याग (हवन ) करे, इत्यादि अश्वमेयज्ञ कमं के विपि का अनुवाद दै, जिसपसे--"यः जो, 
अश्वमेधेन" अश्वमेष नामक यज्ञ से, यजतेः इवन करता है, (तरति? पार करता दै, “सत्यु” 
खत्यु को, (तरति? पार करता दै, "पाप्मानं" पापको, इत्यादि रूप से विधान किये अश्वमेधयज्ञ 
को स्ति होती हे 1 (२ ) “उदिते सूर्योदय के पश्चात्‌, “होतव्यं हवन करना चाद्ये, इत्यादि 
वनविषि का अनुवाद है, जिसे यः जो, “उदिते? सूर्योदय होने पर, जुहोति" हवन करता 
है, शयः" जो, अनुदिते सूर्योदय के पूर्व, जुहोतिः हवन करता है, “श्यावज्वरो' द्याव तथा 
शवल नाम के देवताओं के कुत्ते, “अस्य इस दवन करनेवाले की, “आहुति? आदति के द्रव्य को, 
अभ्यवहरति" खा जाते दै, इत्यादि नियम करो द्धोड्नेवाके की निन्दा बोधित दोती है। 
(३, तथा सोम" नामक णवं द्यपूणेमास नामक यागकी मौ विधि दै, जिनका अलुबाद्‌ 
(दराष्रणमासाभ्यां' दशं तथा पूणैमास नामक दो यानो से, ष्का? याग कर, “सोमेन' सोम से, 
यजेत्‌? याग करे । इस प्रकार अनुष्ठान कै क्रम की वतलाता है ॥ ६६ ॥ 

(६६ वें सूत्र की व्याख्या करते हये माघ्यकरार कते हैँ शि )--अनुवाद कमंविधि का पश्चात्‌ 
कथन एवं निधि में कदे हुए विषय का पश्चात्‌ कथनरेसे दो प्रकार के अनुवाद होते दहै, जिनमें 
रथम खन्द का.अनुवाद ओौर द्वितीय अथे का अनुवाद होता है, जिस प्रकर साधक टवं निरथैक 
रसे दो धकार के पुनर्क्त होते दहैँ। ( प्रश्च )-विभिमें कंदे विषयका पुनः अनुवाद ( कथन) 
करयो होता है १८ उत्तर )--अथिकार के छि अर्थात्‌ फल की प्राति के किए साधन मँ परइृत्ति होने 
के ठि्। कयो्रि षिधिसे उक्त विषय का उदे कर किसी कमं कौ प्रदा, अथवा निन्दा अथवा 
यदं अयुकं क्म के विधि का ेष (अङ्ग) है यह कदा जाता है । तथा विधान कयि कमं के पश्चात 
क्या कत्तव्य है यदह कने के छ्टि मी अनुवाद दहोतादहै। इसी प्रकार ओर भी दूसरा अथात्‌ 
विधान क्रि हए कमं सँ क्या हेय ८ त्याज्य) है, क्या हानि है, इत्यादि विषय स्वयं जाना जाय इस 
चि मी अनुवाद होता है) । $ 

कोकन्यवहार म मी विधि, अथेवाद एवं अलुवाद, एसे तीन प्रकार के वाक्य होते द । जिनमें 
“ओदनं? भ{त को, “पचेत पकयि, यह मात तैयार करने की विधि का वाक्य है । अथैवाद वाक्य 


शब्द व्रिरोषपरीक्षाप्र | सभाभ्यहिन्दीग्याख्योपेतम्‌ २२५ + (९.५; 


~--- 


~~ 


~ 


प्रतिष्ठितम्‌ । अनुवादः पचतु पचतु सवानित्यभ्यासः क्षिप्रं पच्यताभिति वा, . 
। अङ्ग पच्यतामित्यध्येषणाथेम्‌ । पच्यतामेवेति चावधारणाथेम्‌ । यथा लौकिके ` ५५ 
वाक्ये विभागेनाथंप्रहणास्मसाणत्वम्‌, एवं वेदवाक्यानासपि विभागेनाथव्रह- _ 
णास्रमाणत्वं मवितुमहतीति ॥ ६& ॥ 

४५ नालुवादपुनरुक्तयोविंशेषः छब्दाभ्यासोपपत्तेः ॥ ६७ ॥ 
पुनरुक्तमसाघु साघुरनुषाद इत्ययं विशेषो नोपपद्यते । कस्मात्‌ ? उभयत्र 
हि प्रतीताथः शब्दोऽभ्यस्यते चरिताथंस्य शब्दस्याभ्यासादुमयससाध्विति ॥ 


शीघ्रतरगमनोपदेरवदभ्यासान्ना विशेषः ॥ ६८ ॥ 


+ भ 
# 4 


। यह्‌ है जेसे आयुः" आयुष्य, वचः तेज, "वरु" वल, सुखं" खल, श्रतिभानं' तत्कवार्बद्धिका 
होना, "चः मी, “अन्ने अन्न में, भ्रतिष्ठितंः स्थित है, इत्यादि । अनुवाद वह होता है जैते-- 4. 
 पचतु-पचलु" पकावे- पकाने, भवान्‌? आप, तिः इस प्रकार, अभ्यास" पुनः-पुनः कथन या आप 1 
शीघ्र पकावे एसा कहना, भाई पकाओ टेसी आज्ञा देना, अथवा अवदय पकावें इस प्रकार पकाने के 
। निश्चय के ल्यि मी लोकव्यवहार मेँ अलुवाद हआ करता है । अतः जिस प्रकार उपरोक्त लोकिक- १ 
वक्ःविभाग से पृथक्‌ पृथक्‌ अर्थौका ज्ञान होने के कारण प्रमाण ह्यते है उसी प्रकार वेदवाक्य 
मीविभागसे पृथक्‌-पृथक्‌ अर्थक ज्ञान होनेके प्रमाण होत उसी प्रकार वेदवाक्य भौ 
। व्िभायसते ध्थक्‌ पृथक्‌ अथौँस्े ज्ञान दोने के कारण प्रमाण हो सकते है । (अतः पुनरुक्तिदोषः ` ` 
वेदम नदीं हो सकता, इसछियि पूवंपक्ची का वेदं प्रमाण नदीं है यह कहना असंगत है )॥ ६६ ॥ ` 


| +; 1 त १५ का प्रयोजन न जननेवाले पुवेपक्षौ के मत से आक्षेपः. | धि ८ 

। पद्पदाथ--न = नदीं दे, अजुवादपुनरुक्तयोः = सिदडधान्ती के वहे हये अलवाद ओर ुनरक्ति १ । 
न दोनो मे, पिशेषः = मेद, शब्दाभ्यासोपपनत्तेः = दोनों मँ शब्द का अभ्यास होनेसे॥६७॥ ` 
¶ भावाथ-सिद्धान्ती का पुनरुक्तं ( बारम्बार कहना ) दोष होता है ओर अवाद दोष नही 


मेँव्यथंद्योने के कारण दोनो ही दोष समान दहे ।॥ &७॥ ॥ 
† (६७ वें सूत्र की भ।ष्यकार रेसली व्याख्या करते है किं )-सिडान्ती का पुनरक्ति दष्ट है,. 
44 ओर अनुबाद दोषरदित है, यह विभाग नहीं हो सकत। । (प्रश्च )--क्यो १ (उन्तर)--पुनशक्ति तथा 
अनुवाद दोनों मं जिस शब्द्‌ के अथका ज्ञान पूर्व॑शब्द सेहो चुकादहै रेते शव्दका दोनांमेदही 
अभ्यास ( आवृत्ति ) दोती है अत्तः पवशचब्दर से ही उस अथै के (चरिताधे) गताथे होनेके कारणरेसे. 
शब्द का अभ्यास दोनों मेही दोष दोता है! अतः सिद्धान्ती का पुनरुक्त को दोष तथा अनुवाद 
कौ दोषरदित मानना असंगत है ॥ ६७ ॥ 
( उपरोक्त आक्षेप का सूत्रकार समाधान ठेस देते है कि )-- 


पदपदाथं--यीघतरगमनोपदेखवत्‌ = अतिशीघ्र जाने की आज्ञा के समान, अभ्यासात्‌ आब्रक्ति, 1; 
होने से, न= नदीं दै, अविशेषः = पुनरुक्त तथा जनवाद मँ समानता ॥ ६८ ॥ (१६५१ 
आवार्थ--प्रयोजन वाठ चब्द वी आवृत्ति अनुवाद मेँ योने के कारण अनुवाद तथा पुनरुक्ति 
(+ न दोनो म समानता नहीं हयो सकती । विना प्रयोजन के शब्द की अवृत्ति होने के कारण पुनरुक्त 
॥ है ओर जिस प्रकार शीघ्र जाओ, शीघ्र जाओ, णसा बारम्बार कना अतिशीघ्र गमनः 
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नालवादपुनरुक्तयोरविशेषः। कस्मात्‌ ¢ सर्थवतोऽभ्यातस्यानुवादभावात्‌ । 
समानेऽभ्यासे पुनरुक्तमनथकप्‌ । अर्थवानभ्यासोऽनुवादः । चचीघ्रतरगमनोपदे- 
द्रवत्‌ । शीघ्रं शोध गम्यतामिति क्रियाविशयोऽभ्यासेनेवोच्यते । उदाह्रणाथ 
चेदम्‌ । एवमन्योऽप्यभ्यासः पचति पचतीति क्रियानुपरमः । घ्रामो भ्रामो 
रमणीय इति ठउया्निः । परि परि त्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देव इति परिवजनम्‌ । अध्य 
धिङ्कङ्यं निषण्णमिति सामीप्यम्‌ । तिक्तं तिक्तम्‌ इति प्रकारः | एवमनुवादस्य' 
स्तुतिनिन्दाशेषविधिष्वधिकारार्थता विदितानन्तरा्थ॑ता चेति ॥ ट ॥ 
किं पुनः प्रतिषेधहेतूद्धारादेव शब्दस्य प्रमाणत्वं सिध्यति ? न, अतश्च- 


मन्त्रायर्वेदप्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यमाप्नप्रामाण्यात्‌ ॥ ६९ ॥ 


करने को आज्ञा का सूचक दोने से सप्रयोजन दोने के कारण (शब्द का बारम्बार कहना), अनुवाद्‌- 
दोष नहीं होता उसी प्रकार अनुवाद भी सप्रयोजन होने के कारण दोष नहीं होता ॥ ६८ ॥ 

(&< वँ सूत्र की व्याख्या भाष्यकार टे करते दै कि )--अनुवाद तथा पुनरुक्त इन दोनों 
में समानता नदीं है । ८ प्रश्च )--क्यों १८ उत्तर )--सप्रयोजन शाब्द की आवृत्ति करना अनुवाद 
 कहाता है । ओर प्रयोजन न रहने के कारण एकसमान खन्द की आवृत्ति करना पुनरुक्त कहाता 
ह । अत्यन्त गमन की आज्ञा के समान प्रयोजन युक्त होने के कारण समान शाब्द की आवृत्ति 

अनुवाद होता दै। इससे अनुवादरूप शब्द का अभ्यास प्रयोजनयुक्त है, ज्ञानविशेष का कारण 
होने से अतिशीघ्र गमन कौ आज्ञाके समान यदह अनुमान यहो भाष्यकार ने सूचित किया है) 
44 ( दृष्टान्त कौ स्पष्ट करते हुये भाष्यकार आगे कडते है फि )-“श्ीघ्र-रीघ जाओ", अतिशीघ्र 
` जाओ? टेसी गमनक्रिथा की अधिकता श्चीघ्र-शीध्रः रेसी शाब्द की आवृत्ति से कही जती है । 
यहं कंवर उदाहरणमात्र है । इसी प्रकार ओर सप्रयौजन शब्द्ाभ्यास रूप अनुवाद होति है 
जसे-- "पकाता हे-पकाता हे” इस शब्द की आवृत्ति से पकाना समाघ्र नदीं हआ है यह्‌ प्रयोजन 
जाना जता हे । तथा श्रां, मामं गोँव-गँव सन्दर है इस शब्दाभ्यास्त से सम्पूणं यामो मँ 
~ खन्दरतारूप प्रयोजन का बोध होता है । ऊपर-ऊपर त्रिगतं ( गड ) के भगवान्‌ इन्द्र ने वर्षा 
। की । त्रिगतं को च्योड़कर वर्षा हई यदह प्रयोजन, तथा अधि-जधपि कुण्डयं' मीत के पास-पास, 
0/1) निषण्णं (वेढे हये ) को इस वाक्यम अधि इस पद के अनवाद से मीत के अति समीपरूप 
^+ प्रयोजन का बोध होता दै। तथा 'तीतादहै, तीता है" रेते राब्दके अभ्यास से प्रकाररूप 
प्रयोजन का बोध होता है अर्थात्‌ सव अन्न प्रायः तीते दहै यह बोध दहोता है, इसी प्रकार अनुवाद ` 
# 4 भी स्त॒ति तथा निन्दा एवं अंगो कौ विधिर्यो मँ अधिकार के ल्यि एवं विधान किये कमं के अनन्तर ` 9 
५१ क्या कतव्य हे यह मी वोध कराता है, यद सिद्धान्ती के मत से महरि गौतम का आद्य है ॥६८॥ ॥ 


(१ केवल हमारे वेद की अघ्रमाणत। के वाधक दिये हये हेठरजो का ज सिद्धान्ती ने खण्डन किया उसी । 
से वह शब्द मेँ प्रमाणता सिदध होती ह १८ उत्तर )--नदीं इसदेतुसेमी वेद की प्रमाणता सिद्ध 
1 । होती है--अथात्‌ वेदप्रामाण्य के निषेध करनेवाले हेतु्ओ के खण्डन करने सेद्ीवेद शब्दम 
| + प्रमाणता सिद्ध नदीं दोती, इस कारण सूच्रकार दूसरे हेव॒र्ओं से वेद की प्रमाणता सिद्ध करते है )-- 
1 1 पद्यदाथ=-मत्रायुवदप्रामाण्यवत्‌ च = ओौर वेद का मन्रभाग तथा आयुवेद के प्रमाणद्ने 
1 1.“ 
(1: , 1010124; 
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किं पुनराय॒र्वेदस्य प्रासाण्यम्‌ ? यत्तदायुर्वे देनोपदिश्यते इदं कस्ेष्टमधिग- 
च्छतीदं वजेयित्वाऽनिष्टं जहाति, तस्यानुक्रीयमानस्य तथासावः सव्याथेताऽ- 
विपयेयः। सन्त्रपदानां च विषसूताशनिप्रतिषेधाथौनां प्रयोगेऽथैस्य तथाभाव 
एतस्प्रामाण्यम्‌ । कि कृतमेतत ? आप्रप्रामाण्यक्रतम्‌ । कि पुनराप्रानां प्रामा- 
ण्यम्‌ ? चाक्षाकतधर्मता मूतदया यथामूतार्थचिख्यापयिषेति । आप्राः खलल 
साक्षा्रतधमौण इदं दातव्यसिदमस्य हानिहेतुरिदमस्याधिगन्तव्यमिदमस्या- 
धिगमहेतुरिति मूतान्यज्धकम्पन्ते । तेषां खलु वै प्राणथरतां स्वयमनवबुद्धयमा- 
नानां नान्यदुपदेशादवबोधकारणमस्ति । न चानवबोधे समीहा बजेनं वाः न 


के समान भी, तत्परामाण्यम्‌ = उस सम्पूणं वेद शब्द मेँ प्रमाणता है, आप्तप्रामाण्यात्‌ = वेदवक्ता 
पुरुष के प्रमाण होने से ॥ ६९ ॥ 11: 
भावार्थ--जिस प्रकार विष, भूतप्रेतादि बाधा इत्यादि उपद्रवो को दूर करनेवाके मंतरविरोषों 
कापाठ करने से उक्त उपद्रव दूर हो जति दै, अतः इन मन्त्रौँको सभी प्राणी प्रमाणः मानते हे ` 
तथा आयुर्वेद ( वैचकशाख ) मेँ की हई अघुक ओषधि करने से यह रोग दूर हो जायगा ठेसा वै 
-से खन कर ओषधि का निदान के अनुस।र सेवन करने से वह रोग निवृत्त हो जाता है, इस कारण 
आयु्वेदशाख्ञ मी प्रमाण माना जाता द । अतः जिस प्रकार मन्त्र तथा आयुर्वेद ईश्वर धन्वंतरि 
दि प्राकषपुरुषो से निमित होने के कारण प्रमाण उसी प्रकार सम्पूणं वेददयब्द मी ईश्वररूप 
आश्पुरष के दवारा निभित होने के कारण प्रमाण हे यह सिद्ध होता है । इस सूत्र मे सूत्रकार ने 
सम्पूणं वेदवचन, प्रमाण हैः ईरवररूप विष वक्ता से कथित होने के कारण मन्त्र तथा आयुतरैद 
वक कै समान, पेते अन्य मी अनुमान का प्रयोग सूचित किया है ॥ ६९ ॥ 
¶ (८६९ वे सूत्र को भाष्यक्रार व्याख्था करते हें ग )--यदि पूवपक्षी प्रश्च करे कि--इस सूत्रमें 
। षटान्त दिये हये आयुर्वेद कौ प्रमाणताक्या है? तो इसका यह उत्तर है फिजो कुच आयुर्वैद- 
 शाखमं कहा जातादै फि. यह दवा करनेसे यद लाम होगा, यद अपथ्य पदाथ का खाना 
इत्यादिका त्याग करने से यहं दुःख जायगा, इस उपदेश को मानकर वैसती ओषधि आदिकत्नेखे 
उपरोक्त काम तथा दु-खकाछ्टना इत्यादिकं का द्योना, अर्थात्‌ उसके विपरीतन द्योनारूष 
सत्यता ही आयुर्वेद में प्रमाणता है । तथा भूत-मरेतव।ध।, सपादिविष, ओर वज्रपात (विजलीका ` 
गिरना, आदि की निवृत्तिरूप प्रत्यक्ष फल देनेवाङे वेद के कुर्‌ मन्तो का प्रयोग करने पर 
` उक्त भूतप्रेतादि-बाधाओं की निव्रत्ति अवश्य होती है। यदी उन मन्त्र म प्रमाणता हती है। 
( प्रश्च )--यह आयुर्वेद तथा विद्षेष मर्तो की प्रमाणता, किंत कारण है १ ( उत्तर )--उनके 
। रचयितारूप आप्तौ के प्रमाण दोने सेदै। (प्रश्च )-प्राप्षपुरुष प्रमाण क्यों माने जातत हें 
। “(उत्तर )--उस विषय के तत्व का प्रत्यक्ष करना, प्राणियों म दया (प्राणियों को सुल की प्राधि 
तथा उनके दुःखो के परिहार वी इच्छा) तथा जेसाजो विषय है उसके वैसे ही वास्तविक रूप से 
प्रसिद्धकरने की इच्चाये तीन आक्षपुरुषों के प्रमाण दोनेमे कारण दहै । क्योकि आ्षुरुषौ. 
क इस्त अनिष्ट विषय को दछोड्‌ देना चाहिये यह इसके हानि का कारण है, यह इस प्राणी १ 
 प्राप्ठ करना चाहिये यद इसके इष्ट की प्राचिका उपाय है-इसर प्रकार प्राणियों पर उपदेश दार 
पाकरत हे, क्योकि उन साधारण मनुष्यों को जिन्हे स्वयं अपने दितादित का ज्ञान नहीं रहता 
। विना उक्त प्रकार से आरो के उपदे से दू तरा हितादित क्षान होने का कोई कारण नदीं है, ओर 


(क 
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वाङच्रस्वा स्वस्तिमावः, नाप्यस्यान्य उपकारकोऽप्यस्ति । हन्त वयसेभ्यो यथा- 
दशनं यथाभूतसुपदिशामस्त इमे श्रुखा प्रतिपद्यमाना देयं दास्यन्त्यधिगेन्त- 
्यसेवाधिगमिष्यन्ति इति एवमाप्रो पदेशः । एतेन त्रिविधेनाप्तप्रामाण्येन परि- 
गृहीतोऽनुष्टीयमानोऽथस्य साधको भवति, एवमाप्रो पदेशः प्रमाणम्‌ । एवमाप्राः 
प्रसाणम्‌। दृष्टर्थनाप्रोपदेश्ेनायुरवदेनाच्ठार्थो वेदभागोऽतुमातव्यः प्रसाण- 
मिति । आशघ्रप्रामाण्यस्य हेतोः समानत्वादिति । अस्यापि चैकदेशो “्रामकामो 
यजेत इत्येवमादिदष्टाथस्तेनाजुमातव्यमिति । लोके च भूयानुपदेशाश्रयो 
व्यवहारः । लौकिकस्याप्युपदेषरुपदेष्टव्याथंज्ञानेन परालुजिषक्षया यथामूताथै- 
चिख्यापयिषया च प्रामाण्यं तत्परिप्रहादाप्रो पदेशः प्रमाणमिति । | 


विना ज्ञान के वह अपने इष्ट की प्राप्नि अथवां अनिष्टका त्याग नहौँंकर सकता ओर विना कयि 
उसका संसार मे कल्याण नदीं हो सकता, ओर न दूसरा इन साधारण मनुष्यों का उप्कार्‌ 
करनेवाला सिवाय आर्ष के उपदे के संसार मेँ कोदंदै। (इस प्रकार आर्घोकोधभेकां 
साक्षात्कार रदता है । यह्‌ दिखाकर भाष्यकार आप्तं की सत्यविषय को प्रसिद्ध करने की इच्छाः 
को दिखाते हये कहते हैँ फि )-दषंदै कि हम इन संसारी प्राणियों को जेसा हमने देखा है 
तैसा वास्तविक हयी उपदेश करते है, जिसे वे प्राणी खुनकर तथा समञ्चकर त्यागयोग्य अनिष्ट वाः 
त्याग करेगे तथा जो प्राक्च करने योग्यइष्टदहै उसीको प्राप्त करगे, इसल्यि आघ्तोका उपदैश 
होता दै । इस प्रकार वास्तविकं विषय का ज्ञान, प्राणियों पर दया तथा सत्य विषय कै प्रसिद्धः 
करने की इच्छा इन तीन प्रकार से आप्तपुर्षो के प्रमाण होने से संसार के साधारण प्राणिर्यो ने 
आघा के उपदेरा के अनुसार स्वीकार कर, वैसा दी आचरण करने से उनके सम्पूण संसार कै 
कायं सिद्ध होते है । इस प्रकार आप्तो का उपदेश प्रमाण होता दै। ओर इस उपरोक्त प्रकार से 
आ्तपुरुष मी प्रमाण माने जाते है पूर्वोक्त प्रकार से जिसका रोगनिवृत्ति आदि प्रत्यक्ष फक 
देखने भँ आता है रेसे आयुर्वैद के दृष्टान्त से जिसका स्वर्गादि फल प्रत्यक्ष नदीं दोता रसे 
शस्वर्मकामो यज्ञः इत्यादि वेदभाग भी प्रमाण है यह अनुमानप्रमाण से सिद्ध करना चाहिये. 
वरयोकि दोना मै उनके वक्तारूप आरोका प्रमाण दोना समानदी है ( अथात्‌ जिस प्रकारं 
आधर्वेद आप्त ( धन्वन्तरी ) से निर्मित हे उसी प्रकार सम्पूणं वेदभी आप्ति (ईश्वर) ससे 
निमित हे) । ( अंगो के समान अङ्गी मे प्रत्यक्ष फर दिखाते हये जागे भाष्यकार कहते है कि )-- 
इसका भी षवदे ( कभाग ) प्रत्यक्ष फलवाला हे । जेसे--भ्रामकामः' याम की इच्छा 
करनेवाला मनुष्य, "यजेत्‌? याग कर, इत्यादि । इसते भी प्रत्यक्ष फल के देनेवाले वेद के प्रमाण 
दयेन का अनुमान करना चाहिये) ( लौकि तथा अलौकिक दोनो उपदेशो मं समानता दिखाते 
हये आगे भाष्यकार कते दैकि)- संसार ममी वहत से उपदेश को लेकर दी व्यवहार सदा 
चलत दहै, कयोविः लौकिक ( साधारण ) उपदेश करनेवाले जीवों को भी उपदेश करनेयोग्य 
वास्तविक विषय कँ ज्ञान सै, दूरौ पर अनुग्रह करने की इच्च्या से तथा वास्तविकं अथै कै प्रसिद्ध 
करने की इच्छसे दही प्रमाण माना जता है । उस उपदेश को अनजान लोग मानते हे अतः 
छौरिक आक्षपुरषो का उपदेक्ल मी प्रमाण होता दे तथा द्रष्टा ( देखनेवाला ) तथा प्रवक्ता 
( उषदेद्च करनेवाला ) पुरूष इन दोना की. समानता के कारण मी अनुमान दो सकता ₹ै, 
क्कि जो अशस्ति मनुष्य दही वेदविषर्योके देखनेवले हवे दी आयुर्वेद आदिक के प्रवक्ता 
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` द्रषटुपरवक्ततामान्याचानुमानम्‌ । य यवाप्ता वेदाथोनां द्रष्टारः प्रवतत. 
एवाय॒रवेदप्रश्रतीनामिव्यायुवेंदग्रामाण्यवद्वेदप्रामाण्यमनुमातव्यसिति । `. 
नित्यत्वाद्‌ वेदवाक्यानां प्रामाणत्वे तत्प्रामाण्यमातग्रामाण्यादित्ययुक्तम्‌ ४ 

शब्दस्य वाचकल्वादथप्रतिपत्तौ प्रमाणत्वं न नित्यत्वात्‌ । नित्यत्वे हि सवस्य" ` 
| सर्वेण वचनाच्छब्दा्थव्यवस्थानुपपत्तिः । नानित्यत्वे वाचकत्वमिति चेद्‌ न, 
¢  लोकिकेष्वदशंनात्‌। तेऽपि नित्या इति चेद्‌ न, अनाप्तोपदेशादथविसंबादोऽ- 
। उपपन्नः | नित्यत्वाद्धि शब्दः प्रमाणभिति | अनित्यः स इति चेत्‌ £ अगिरेष- 

. वृचनम्‌ | अनाप्तोपदेशो लौकिको न नित्य इति कारणं वाच्यमिति । यथानि- 
योगं चास्य प्रत्यायनाद्‌ नासधेयश्ब्दानां लोके प्रामाण्यं नित्यत्वासरामाण्यानु- ; 
पत्तिः । यत्रार्थे नामधेयशब्दो नियुज्यते लोके तस्य नियोगसामथ्योसप्रव्यायक्रो 


4 (प्रवचन करने वाञे) भी दै। इस कारण आयुर्वेद के समान सम्पूण वेद प्रमाण दहै, एेसा ` 
अनुमान से सिदध दहोतादहै। आप्त का उपदेश होनेके कारण वेद प्रमाण नदीं ह नित्य होनेप्ते . 
ग्रमाण है रेते मीमांसकं के मत का अुवादपुवंक खण्डन करते हुये. भाष्यकार कहते हैँ कि-- 
धवेद के वाक्य नित्य होने के कारण जव प्रमाण माने जा सकते है तो उसके वक्ता के प्रमाण होने 
से वे्दोका प्रमाण मानना नदीं हो सकता! रेसा. मौमांस्कों का मत युक्त नदीं है, क्योकि 
कोद भो शब्द अथैका वोध करानेसे प्रमाण माना जाता है, न कि नित्य होने के कारण 
यदि शाब्द नित्य हो तो सम्पूणं शब्दो से सम्पूणं अर्थो का बोध हो सकने से इस (घट ) शब्द से 
इस ( धटरूप ) अथ॑ का ही ज्ञान होता है दूसरे पदादि अर्थौ का बोध नहीं होता रेसी शब्द तथा 


। हम नित्यदही मानेगे।' ेसा मीमांसक क तो यह कह कहना असंगत दहै, क्योंकि अना 
(अप्रामाणिक) पुरुषों कै उपदेशे जो अथैका विस्तवाद (न मिलना) अर्थात्‌ अग्रामाधिक 


नित्य मानने से नहो स्केगा। क्योकि मोमांस्कों के मतम रब्दमात्र सम्पूणं शब्द नित्य 
` हेनेसेदी प्रमाणहोतेहे। यदि इस दोष के वारणा, अनाप्त ( प्रतारक-स्ग) के शब्दां को 
अनित्य मनं तो इसमे कोई इसका विष देतु मीमांसक को देना होगा, अथात्‌ अनाघ्च 
( प्रतारक-ठग ) का उपदेशारूप रोकिक शब्द नित्य नहीं होता इस विषय मे कोडं कारण मीमांसक 
को कहना पड़ेग।। ( इस कारण मीमांसक मत अयुक्त है ) ओर लौकिक व्यवहारमाव मे शब्द के 


दाब्दर प्रमाण माने जाति है । यह दिखाई पड़ता ह अतः मीमांसकमत के अनुसार शब्द कौ नित्य 
।  , मानकर श्रमाण मानना संगत नहीं हयो सकता । अथात्‌ लोक-व्यवहार मे इश्वरेच्छारूप संॐतज्ञान 
स जिस पदा्थंका बोध कराने के ख्यि जिस संज्ञा शाब्द का नियोग किया जाता है वह संज्ञा ब्द 
। ईइश्ररेच्छारूप नियोग ८ आज्ञा) कै अनुसार उस अ्थंका बोध क्रातादहै। नकि नित्य दोने से । 


५! ॥ 
श ¢ 
१ ॥ 
॥ 


अर्थ की व्थवस्थाः न हो सकेगी । ( वेद के अनित्य होनेमे देतु के असिद्धि को शंका दिखाते हये ¦ 

भाष्यकार कते है कि )--धेददाब्द के अनित्य मानने पर उसमे जथैका बोध करानान बन ` 
केगा । ( तो इसका नेयायिक मत से यह उत्तर है कि )--““लोकिक राब्दों के अनित्य होने पर. 
भी उनसे, अथै का ज्ञान होता है यहं देखा जाता है । यदि इस दोष के कारण लोकिक शब्दो को मी ` 


(ठग) पुरूषोकी वातजो मिथ्यादहोतौ दै रेसा देखने मे आता है वह लोकिकं ब्दो कौ । 


वाच्य-वाचक भावरूप समय (संकेत) ज्ञान के अनुसार ही रन्दो से अथैका बोध होने के कारण सज्ञा | 


भ 1, (4 
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चति नेव्यत्वात्‌ । मन्वन्तर्युगान्तरेषु चातीतानागतेषु सम्प्रदायाभ्यासग्र- 


ज्परिखच्चदो वेदानां निव्यत्प्र्‌ । आप्तप्रासाण्याचः प्रामाण्यं लोकिकेषु शब्देषु 


चैल्खलमानमिति ॥ ६६ ॥ 
इति द्वादशभिः सेः शब्दविशेषपरीक्षाप्रकरणम्‌ । 


इति वास्स्यायनीये न्यायमष्ये द्वितीयाध्यायस्याद्यमाहिकम्‌ | 


---=>&<--- 


न ॥ 
हृता देने पर हम नैयायिकमतानुसारी मी मनुज के तथा युगो के मध्यमेंजोव्यतीतदहो गयेहै 
अथवा आगे जनि वाटे है जो वतमान में वेदों का एक आनुपूर्वीं ( क्रम ) रूप संप्रदाय देखने मे आ ¦ 
हा ै उस संप्रदाय क अभ्यास का विच्छेद न होना एेसी नित्यता वेदो म मानते दी हं। किन्तु 

उन वेदो का प्रमाण होना रोकिक ददो के समान उस वेद के वक्ता आपतपरुष के प्रमाण दने से 
ही मानतेदैनो मौकिक राब्दों मे समान दै । अर्थात्‌ महाप्रल्यकाल में परमात्मा वेदों का निमण 
कर खष्टि के आदि मे उसके संप्रदाय को चति है अतः वेद नित्य है ठेप्ता नैयायिक भी मानते हैँ 
यदह यँ पर मा्यकार का गूढ जाशय है ॥ ६९ ॥ 
। इस प्रकार वात्स्यायन सुनि-प्रणीत न्यायमाष्य मे द्वितीयाध्याय का 
प्रथम आहिक समाप्त हआ ॥ 


अथ द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयमादहिकम्‌ 


अयथाथैः प्रमाणो देश इति मघ्वाऽऽह-- 

न चतुष्ेतिद्याथापत्तिसम्भवामावग्रामाण्यात्‌ ॥ १ ॥ 

न चघवार्यव प्रमाणानि । किं तर्हिं ? रेतिह्यमथोपत्तिः सम्भवोऽभाव 
इत्येतान्यपि प्रमाणानि, तानि कस्मान्नोक्तानि । इति होचुरित्यनिर्ष्टिपरवक्ठकं 
प्रवादपारम्पयेमेतिद्यम्‌ । अथौदापत्तिरथीपत्तिः । आपत्तिः प्राप्तिः प्रसङ्कः । 


( १) प्रमाणचतुष्टय परीक्षाप्रकरण 
८ इस प्रकार द्वितीयाध्याय के प्रथमाहिक मे प्रत्यक्षप्रमाण से केकर शब्दपर्यन्त धर्मिरूप प्रमाणो 
करा वर्णेन कर सांप्रत दितीय आहिक मे उन प्रमाणो के चतुष्ट-चार है इत्यादि धरमौ का वणेन करना 
है। अतः प्रमाणधर्मौकौी परीक्षाकरना दितीय आहिकका विषय है। इस कारण प्रथम भाष्यकार 
पूर्वपक्षसूत्र का अवतरण देते हे कि) प्रत्यक्षादि चार प्रमाणो का जो विमाग अधात्‌ चार 
प्रकार के प्रमाणो के होने के विभाग का उदेदय है कि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द एसे 
चार ही रमाण न्यायमत में है, वह यथाथ ( सत्य ) नहीं है ेसा समञ्च कर पूवैपक्षी कहता है-- 
पद्पदाथं-न = नदीं हो सकती, चलुद्टं = प्रमार्णो की चार संख्या, रेतिह्यारथापत्तिसम्मवामाव- 
प्राण्यात्‌ = क्योकि एेतिद्य, अर्थापत्ति, संभव तथा जभाव भी प्रसयक्षादि चार प्रमाणो से भिन्न 
` प्रमाण दहो सकते हं॥ १॥ 
भावाथ प्रथमाध्याय में सिद्धान्ती के कहे हये प्रत्यक्षादि रखब्दपर्यन्त चार ही प्रमाण प्रमेय- 
पदार्थौ के साधक माने है, किन्तु इन चारों के समान देतिल्य, अर्थापत्ति, संभव तथा अनुपलब्धिरूप 
अभाव नामक प्रमाण नौ प्रमेयपदार्थो के साधक हो सकते है, अतः चार हयी प्रमाण है, यह सिद्धान्त 
असंगत दै । ( अर्थात्‌ पूवर॑प्षी प्रत्यक्षादि खब्दपरयन्त चारं प्रमाणो को मानता हआ सी रेतिद्यादिकोँ 
कोमी प्रमाण माननेके कारण प्रमाणो की चार ही संख्या है यह स्वीकार नहीं करता । अथवा 
दूसरे शाच्लो मे प्रमाणादिकों से भिन्न देतिद्यादि प्रमाणमभीहैः या नर्हौ इस विषय मं निश्चयन 
 रखनेवाला नेयायिकों का साथ दी एेसा प्ररन उठा सकता है किजो सूत्र मेँ सूत्रकार ने आपत्तिरूप 
से दिखाया है) ॥ १॥ 

(प्रथम सूत्र को पूवेपक्षिमत से म्यकरार व्याख्या करते है किं )- प्रत्यक्ष से केकर 
शब्द तक चार ही प्रमाण नहीं हैं । (पर्ष) तो कितने ओौर कौन से है ? ( उत्तर )- रेतिद्य ८ इति- 
हास ), अपक्ति, संभव तथा अनुपलव्धिरूप अमाव; इस प्रकार के ये प्रत्यक्षादिकों से भिज्नभी 
प्रमाण हें । उनको गोतम मषिं ने क्यो नदीं कहा, जिनमें से “इतिह एेसा, 'अचुः' कहा दै “इति 
। भ इस प्रकार जित वाक्य के वक्ता के नाम का उछेख जिसमें नहीं होता केवर प्रवाद, ८ कहते आये 
= दै) इस प्रकार को परम्परा में ®ेतिद्यः प्रमाण कहते है जिप्ते सुख्यरूप से पौराणिको ने माना है । 
तथा “अथात्‌ अथे से, (जापत्तिः प्रापि दोना, अर्थापत्ति" प्रमाण कहाता है । जिसमें आपत्ति 
शब्द का अथै है आपि अर्थात्‌ प्रसङ्ग ( आपत्ति) देना । क्योकि जिस वाक्य के एकं अथं ( विषय ) 


= = 01 न्यायदशनम्‌  [शअ० २, आ० २, सू० १-२ 
यत्राऽसिधीयमानेऽथं योऽन्योऽथः प्रसज्यते सोऽथौपत्तिः । यथा मेचेष्वसत्सु 
बृष्टिनं भवतीति । किमत्र प्रसञ्यते ? सलु भवतीति । सम्भवो नामाविनाभावि 
नोऽथेस्य सत्ताग्रहणादन्यस्य सत्ताग्रहणम्‌ । यथा द्रोणस्य सत्ताप्रहणादाठकस्य 
सत्ताम्रहणम्‌ ; आढकस्य सत्ताः प्रहणास्रस्थस्येति । असावो षिरोधी अभूतं 
भूतस्य, अविद्यमानं वषकमं विद्यमानस्य वाय्वश्र योगस्य प्रतिपादकं, विधारके 
हि वाय्वश्रसंयोगे गुरुत्वादपां प्रतनकर्मं न भवतीति ॥ १॥ 

सत्यम्‌ एतानि प्रमाणानि, न तु प्रमाणान्तराणि । प्रमाणान्तरं च सन्यमा- 
नेन प्रतिषेध उच्यते । सोऽयम्‌- 

॥ शब्द एतद्यानयल्तरभावादनुसानङयापात्तसम्भ- 


वाभावानथान्तरभावाचाप्रतिेधः ॥ २ ॥ ॥. 


~~~ ~~~ ~~~ ~-~-~--~-~----~~-~--~---~ ^~~--~< 


व्यवहार मँ करते हैँ । ( प्रश्च )-इस वाक्यसे कौनसे दूसरे अथैके होने की आपत्ति आती दै! 
८ उत्तर )--इस उक्त वाक्य के कहने से मेधो के रहते वषा होती है रेसा प्राप्त होता दै । संभव 
नामक्‌ प्रमाण वह होता है जिससे अविनामावि ( व्याक्षिवले) एक पदाथे की सत्ताके ज्ञान से 
दूसरे पदाथ कौ सत्ता का ज्ञान होता दै। जिस प्रकार द्रोण (पतरौ ) रूप परिमाण (तौरु)के 
 ज्ञानसे उस परिमाण के साथ अवद्य रहनेवाले आढक ( अदा सेर) रूप तोर परिमाणका 
तथा आढक परिमाण का ज्ञान दोनेसे प्रस्थ (सकासेर) परिमाणका ज्ञानहोतादहे, पेस्ायह 
संभवं नामक प्रमाण कहाता है। अभाव्घ्रमाण वह होता ४ जो विरोधो हो, जसे अभूतः 
(न रहनेवाला ), भूत ( रहनेवाला ) का विरोधौ होता है क्योकि न होनेवाली वषा, रहनेवाके 
(विद्यमान) वायु तथा अश्र (मैव) के संयोगकौ वतलातीहेकि वायु ञौरमैधोँको अपसम 
से रहने से वषां नदीं दो रदी ह वर्योकि विधारक (रोक रखनेवाले ) वायु तथामेवका परस्पर 
 इढ सम्बन्ध जव तक रहता ह तव तक गुरूत्व ८ भारीपन ) जल मेँ रहने के कारण जल की पत्तन- ¦ (५ 
क्रिया नदीं होती, इस प्रकार अभाव भौ एक दूसरा प्रमाण हैँ ( अर्थात्‌ ज के नीचे गिरने का 
विरोधी वायु तथा मेघो के संयोगका ्रहणदहयोना वर्षान होनेका कारण दै यह अभाव नामक ¦ 
प्रमाण कदाता दै, जतः मर्धो के आक्ादामं रहने प्रर भी पानी न वरसने से (भमावसे ) उस्तकै 
विरोधी वायुतथा मर्घोके दढ संयोगका सिद्ध दोना यह अभावप्रमाण दै यह सिद्ध दोताहै, ६ 


अतः सिद्धान्तो का प्रत्यक्षादिक ही चार प्रमाण है यद्‌ नियम नहीं हो सकता ।॥ १ ॥ ५9 
५6 दस्त आक्षेप कै समाधान मेँ रेतिद्यादि अभावान्त प्रमाणां का सिद्धान्ती के माने हये प्रत्यक्षादि 


` चार प्रमाणो मदी अन्तमाव दहो सकता दै, इस आदाय के सिद्धान्तसूव्र का अवतर देते हये 
 साध्यकार कते है कि )-एेतिद्यादि अभावपर्यन्त पूैपक्षौ क दिखाये हये प्रसाण दै यह सव्य है, 
। किन्त प्र्यक्षादिको से भिन्न वे प्रमाण नहीं दै ओर पूवैपक्षी ने इनको ्रतयक्षादिका से भिन्न प्रमाण । 
मानकर प्रथम सूत्र मँ चार प्रमाण होने का निषेध का दै । वह्‌ यद्‌ ( निषेध ) 
 पदपदार्थ--रबदे = राव्द नामक प्रमाण मे, देतिद्यानरथान्तरमावात्‌ = रेति नामकं प्रमाण कै ` 
1 ( ञ्जेद न होने से, अनुमाने = यलुमान नामक प्रमाण मँ, अथापत्तिसम्भवामावानान्तरमावात च १५ 
अर्थापत्ति, संमव तथा अमाव प्रमाणकामी मेद न दोने कै कारण, अप्रतिषेधः = प्रमाण चार्‌ नहीं ह | ॥. 


( 4 । च निषेध नदीं हो सकता ॥२॥ ` 1 ५ "4.44 


` म्रमाणचतुष्टरपरीक्षाप्र | सभाष्यदिन्दीव्याख्यो षेत्‌ २२९ 


~~~ 


~~~ 


अनुपपन्नः प्रतिषेधः । कथप्‌ ¢ “आप्ोणदेद्यः चन्दः इति न च शब्दल- 
क्षणमेतिद्याद्रयावतते । सोऽयं भेदः सामान्यात्सङ्गद्यत इति । प्रत्यक्षेणाप्रत्यक्चस्य 
सम्बद्धस्य प्रतिपत्तिरनुमानर्‌ । तथा चाथोपत्ति्म्भवामाका; । वाक्यार्थसम्प्रत्यये- 
नानभिहितस्यार्थस्य ्रत्यनीकभावाद्रहणमथपित्तिरनुमानसेव.] 
जविनामातवर्या च तम्बद्धयोः सयुदायसयदायिनोः समुदायेनेतरस्य भ्रहणं 
सम्भवः । तदप्यनुमानमेव । 


भावार्थ--यचपि पूवंपक्षी के कहे इये रेतिद्यादि अभावपरयन्त मी प्रमाण है, किन्तु एेतिद्य का 
दाब्दरूप होने के कारण राब्दध्रमाण से मेद नदीं है अथात्‌ शब्दग्रमाण में उसका अन्तमाव हो 
सकता है । तथ। अर्थापत्ति, संभव एवं अभाव भी प्रमाण हैँ किन्तु उनका अनुमानरूप होने के 
कारण अनुमानप्रमाण मेँ अन्तभाव दो सकता है, अतः सिद्धान्ती का प्रत्यक्षादि चार दही प्रमाण 
प्रमेयसाधक होते है यह सिडान्त युक्त है ( अधात्‌ पेतिद्यादि अभावपयेन्त भी प्रमाणं यह हम 
मानते दै, किन्तु सिद्धान्ती के माने ह्ये प्रत्यक्षादि चार प्रमाणां सेवे भिन्न नहीं हैः इतना ही 
` इमारा माव दहै, न कि रेत्निद्यादि जभावपर्य॑न्त प्रमाण ही नदीं होते इस, विषय मे हरमे कोहं 
, आपत्ति है, यह्‌ सिद्धान्ती का आश्वाय है) ॥ २॥ 

५ (द्वितीय सूत्र कौ सिद्धान्ती के मत से भाष्यकार व्याख्या करते है कि )- पूर्वपक्षी का किया 
इञा प्रमणोँ की चार संख्या का निषेध युक्त नदीं हे । ( प्रदन ) - केसे १ ८ उत्तर )- पूर्वोक्त आप्त- 
युरुष के उपदेश शब्दप्रमाण कदाते हें इस कारण । क्योकि यद ॒प्रमाणलञब्द का लक्षण एेतिद्य 


` उपरोक्त शाव्दग्रमाण के समानधम॑दहोने से इब्दप्रमाणमें ही संग्रह ह्यो जाता है ( अथात्‌ जिस 


न 


नामक प्रमाण से व्यादृत्त (निषत्त) नदीं है । इस कारण उस इस एेतिद्यरूप मेद ८ विह्ञेष प्रमाण ) का 


 । वाक्य के कहनेवाटे के नामका निर्देश नहीं होता रेते प्रवाद ( कहावत) की परम्परा को रेतिद्य ५ ५४ 


| । 1  ठेसा निश्चय हो तो तह खब्दप्रमाण मेँ हा अन्तगत हयो जाता है ठेसा सिद्धान्ती का आद्य है ) 1 
इस कारण एेति्य शब्द प्रमाण से भिन्न न होने से पूर्वपक्षी का कथन असंगत है । 
्रव्यक्ष ध्रूमादिकं से अप्रत्यक्ष वहि आदि का ज्ञान (जो भूम के साथ व्यािरूप क्ंब॑धसे 


के यथाधैज्ञानसे जोन कहे हुये अर्थं ( विषय) का प्रत्यनीक ( विरोधी) होने के कारण ज्ञान 
होना यदह अर्थापत्ति मी अनुमानप्रमाण हयै हो सकता है ( अर्थात्‌ नेर्घो के न रहते वृष्टि नदीं 
होती दैः रेसे वाक्य काज्ञान होने पर इस वाक्य से न कहे इये भेर्घो के रहते बृष्टि होगी ठेसा । 
(अर्थात्‌ सिद होता है ) ेप्ता अर्थापत्ति प्रमाण भी असत्य नहीं पूवेपक्षी मानता है । किन्तु उपरोक्त 
दोनों वाक्यो म विरोधरूप सम्बन्ध होने के कारण इसका भौ अनुमान प्रमाण होने मँ सम्बन्धरूप 
बीज देने से अनुमान मेँ ही अर्थाप्तिप्रमाण का अन्तभाौव हो सकता है । 
7 अविनाभाव ( एक के विना दूसरे कोन होना) रूप व्याप्तिसम्बन्ध से परस्पर म सम्बद्ध 
सदाय तथा ससुदायी ( समुदायवले ) इन दोनों में से समुदाय से सयुदायी का ज्ञान होना 
नामक प्रमाण पूरपक्षी मानता ह । अतः इसमे >्पापषिसम्बन्ध से सम्ब व्यापकं पसेरी मर गेहूं 


प्रमाण कहते हे । यदि उस वाक्य के कहनेवाछे पुरुष म आप्त होनेका निश्वयन होतो वह ` धः 
वाक्य प्रमाण हो नदीं हो सकता । यदि .उक्त वाक्य मेँ यह आप्त का कहा हुजा प्रवाद ( कथन ) है ६ 


६4 
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| अस्मिन्सतीदं नोपपद्यत इति षिरोधिष्वे प्रसिद्धे कायीलत्प्च्या कारणस्य 
| ग्रतिवबन्धकमलुमीयते । सोऽयं यथाथं एव प्रसाणोदेशा इति ॥ २॥ 


सत्यमेतानि प्रमाणानि न तु प्रमाणान्तराणीव्युक्तम्‌ , अत्राथोपत्तेः प्रमाण- 
भावाभ्यनुज्ञा नोपपद्यते । तथा हीयम्‌-- 


अथापत्तिरप्रमाणमनकान्तकत्वात्‌ ॥ २ ॥ 


असत्सु मेघेषु वृष्टिनं भवतीति सस्घु मवतीव्येतदथोदा पदयते सस्स्वपि चेकद्‌ा 
न भवति सेयमथौपत्तिरप्रमाणमिति ॥ ३॥ 


नानैकान्तिकत्वमर्थापत्तेः- 
(& ~ 
अनर्थापत्तावथोपस्यभिमानात ॥ ४ ॥ 


ह इत्यादि परिमाण (तौ) केज्ञान से उसके व्याप्य अद्ाई से< गेहं है यह ज्ञान होनाभी 
अनुमानप्रमाण दही है। 

तथा ब्ृष्टिके प्रतिवंधक परस्पर वायु तथा मर्घो का सम्बन्धं जव तक है तव तकं वृष्टि 

नदीं हो सकती, इस प्रकार वायु तथा मेर्धोोका एकमे रहना तथाब्ष्टि का होना इन दोनोंका 
परस्पर विरोध प्रसिद्ध होने के कारण वृष्टिरूप कायेकेन हदोनेसेवब्ृष्टिके कारणका प्रतिवंधक. 
वायु-सेवसम्बन्ध है टेसा अनुमानप्रमाण से सिद्ध होता है, क्योकि कारण के न रहने पर कायै नहीं 
होता? टेसा नियम दहै । अतः अमावप्रमाण भी उक्त प्रकार से अनुमान मेँ हौ अन्तगंत हो सकता है । 
इस कारण सिद्धान्ती का माना हजा वह यह प्रत्यक्षादि चार ही प्रमाण दहै एसा प्रमाणं का उद्य 
( विभाग ) यथां ही ह अतः पृवपक्षी का आक्षेप असंगत है ॥ २ ॥ 
(प्रसंग से अथांपत्ति प्रमाण हेया नदींइस विषयकौ परीक्षा करने कै यि पूैपक्षिमत के 
सूत्र का भाष्यकार अवतरण देते हेः कि )-- सिद्धान्ती ने (यह सत्य है कि) अर्थापत्ति आदि प्रमाण हैः 
किन्त वे प्रत्यक्षादि प्रमाणो से भिन्न नहीं हं रेसा पूवे मे कदा गया है । इसमें प्रथम अर्थापत्ति को 
ग्रमाण मानना ही अयुक्त है क्योकि यह-- 

पदपदाथ-अ्ापत्तिः = पूवप्रदरित अथापत्ति, अप्रमाणं = प्रमाण नहो दै, अनेकान्तिकत्वात्‌ = 

व्यमिचारदोष होने के कारण ॥ ३॥ 
भावाथं-मेर्घो के न रहने पर बृष्टि नदीं होती, एसा कहने से मेधो के रहने प्र वृष्टि होती है 
यह अर्थात प्राप्त होता है ( अर्थापत्तिप्रमाण से सिद्ध होता दै ) किन्तु मर्धो के रहने पर भी किसी 
समय वृष्टि नदीं होती, इस कारण यह अथांपत्ति प्रमाण दी नहीं मानी जा सकती ॥ ३ ॥ 

( तीसरे सूत्र की भाष्यकार पूवेपक्षी के मत से व्याख्या करते हं )-मेरधोकेन रहने पर वर्षा 
नदीं होती इसके कदने से मेघो के रहते वषां होती है, ेसा यह्‌ अर्थात्‌ प्राप्त होता है । विन्तु मेधो 
कै रहने पर मो किसी-किंसी समय वषा नर्हीं होती । श्स कारण वह यह उपरोक्त अधौपत्ति 
व्यमिचार होने से प्रमाण ही नहीं मानी जा सकती ॥ ३ ॥ 

(दस आक्षेप के उत्तर -सूत्र का भाष्यकार अवतरण देते देँ कि)--उपरोक्त अथीपत्ति व्यभिचारदोष 
से अस्त नदीं है-- 

पद्पदार्थ--अनर्ापत्तो = जो अर्थापत्ति नीं है उसमे, अथापत्यमिमानात्‌ = यद्‌ अर्थापत्ति हे 
येता अभिमान ( ज्जम ) होने के कारण ॥ ४॥ | 


|}: २8 प्रमारण चतुष्ट्रुपरोक्लाप्र © ] समाष्य हिन दीच्याख्योपेतय र २ | 
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#\ असति कारणे कायं नेःत्पद्यत इति वा्यास्प्रत्यनीकभूतोऽथैः सति कारणे 

१. कायमुत्पद्यते इत्यथौदा पद्यते । असावस्य हि भावः प्रत्यनीक इति । सोऽयं ` 
शः कार्योत्पादः सति कारणेऽथोदापद्यमानो न कारणस्य सत्तां व्यभिचरति, न 
+ खल्बसति कारणे कायसुत्पद्यते तस्मान्नानैकान्तिकी | 

ति यत्त सति कारणे निमित्तप्रतिबन्धात्कायं नोत्पद्यत इति, कारणधर्मोऽसखौ न 
1 त्व्थापत्तेः प्रमेयम्‌ । किं त्स्याः प्रमेयम्‌ १ सति कारणे कायगुत्पद्यते इति 
योऽसौ कार्योत्पादः कारणस्य सत्तां न व्यभिचरति तदस्याः प्रमेयम्‌ । एवं तु 
सव्यनथौ पत्तावर्थापच््यभिमानं कृता प्रतिषेध उच्यते इति । चषटश्च कारणधम न 


~-----~-~-~-~ 


अत्तः यह वृष्टि काये कौ उत्पत्ति का कारण मेधो के रहते होना यह ॒ अर्थात्‌ प्राप योने से मेघरूप 
कारण कौ सत्ता को नदीं छोड सकता क्योकि कारण के न रहने पर कभो मौ कार्यं उत्पन्न नहो होता, 
अतः अधापत्ति व्यभिचारदोषरहित होने के कारण प्रमाणदहै।॥४॥ 
। ( चतुथं सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते है कि )- कारण ( मेघादिको के) न रहने पर वृष्टि 
॥ | आदि काय उन्न नहीं होता, इस वाक्य से विरुद्ध कारण ( मेधादिकों के ) रहने पर बृष्टि आदि 
कायं होता है, यह अर्थात्‌ प्राप होता है, क्योकि अमावपदाथं का मावपदाथं विरोधी होता है, 
इस कारण । वह्‌ यह कारण ( मेधादिकां के ) रहते बृष्टि आदि कार्यो का होनारूप अथ अर्थात्‌ प्रास्त 
होने के कारण ( मेधादि्को ) कौ सत्ता का व्यभिचार नहीं रखता, च्योक्ि कारण के न रहते कोई 
मी कायं संसार मे उत्पन्न नदीं होता । इस कारण अर्थापत्तिप्रमाण व्यभिचारदोष से यस्तन 
होने से प्रमाण अवदय है । ओर जो "कारण मेघादिकोँ के न रहने पर भी उसक रतिबन्ध (रुकने ) से 
बृष्टि आदि काये उत्पन्न नहीं होना !› रेसा पूवेपक्षी ने व्यभिचार दिखाया था, वह असंगत है । क्योंकि 
वह कारण का धमं हे, यह अर्थापत्तिप्रमाण ते नदीं जाना जाता । अतः अर्थापन्तिप्रमाण का प्रमेय 
नहीं है । ( प्रश्च )-- तो इस अ्ांपन्निप्रमाण से जानने योग्य उसका प्रमेय क्या है १ ८ उत्तर )- 
मेधादि कारण के रहते वृष्टि आदि रूप कायै उत्पन्न होता है, इस प्रकार जो बृष्टि आदि काय॑की 
उत्पत्ति होती है अर्थात्‌ कायै व्रष्टि का होना अपने मेधादि कारणों की सत्ता का व्यमिचारी नहीं 
होता, वह इस अधापत्तिप्रमाण से जानने योग्य उसका प्रमेय है। रेसा होने से जो अर्थापत्तिका 
विषय नहीं है उते अर्थापत्ति है एसा अभिमान कर ८ समञ्चकर ) पूवपक्ची ने अर्थापत्ति के प्रमाण 
होनेका तृतीय सूत्र में निषध किया दै, इसव्ि उसका आक्षेप नही हो सकता ओर देखने में 
अनेवाले कारण के धमं का खण्डन नदीं हो सकता, इस कारण व्यभिचारदोष कै कारण अर्थापत्ति 
प्रमाण ही नदीं है यह पूर्वपक्षो का साक्षेप असंगत है ॥ ४ ॥ 

इस प्रकार चलुथं सूत्र मेँ पूरवपक्षी के अधोपत्ति के प्रमाण होने मेँ व्यभिचारदोष का खण्डन कर 
सिदान्ती के मत से इसी विषय में दूसरा मी उत्तर देते हये सूत्रकार कते है-- 


| शक्यः प्रत्याख्यातुमिति ॥ ४ ॥ 
[> \ च्रे [क 
। प्रतिषेधाभ्रामाण्यं चानेकान्तिकत्वात्‌ ॥ ५ ॥ 
(ध) 
॥ 5 र > शं होतो 
न भवाथं-कारणकेन होने पर काये कौ उत्पत्ति नहीं होती, इस वाक्यसे विरुद्ध कारण कैः 
| रहते कायं होता है । यह अर्थात्‌ प्राप्त होता है, क्योकि अभाव का भावपदार्थं विरोधी होत) है। 
# 
| 


अर्थापत्तिनं म्रमाणमनेकान्तिकत्वादिति वाक्यं प्रतिषेधः । तेनानेनाथौपनत्तेः 
 म्रमाणत्वं प्रतिषिध्यते न सद्धाव एवमनेकान्तिको भवति । अनेकान्तिकत्वादप्र- 


माणेनानेन न कश्चिदथः प्रतिषिभ्यते इति ॥ ५॥ 
अथ मन्यसे नियतविषयेष्व्थषु स्वविषये व्यभिचारो भवति, न च प्रतिषे- 
धस्य सद्धाबो विषयः ‰ एवं तर्हि 


तत्प्रामाण्ये वा नाथापच्यप्रासाण्यम्‌ ॥ & ॥ 


` चश 
॥# (५ पदपदाथ-प्रतिषेधाप्रामाण्यं च = पृवंपक्षी का अथापत्ति के प्रमाण न होनारूप निपेधमी. 
/ अप्रमाण होगा, अनैकान्तिकत्वात्‌ = व्यभिचारदोष आने से ॥ ५ ॥ 
भावाथ-अथापत्ति व्यमिचारदोषय्रस्त होने के कारण प्रमाण नदीं है, यह्‌ वाक्य पुवेपक्षी काही 
हे निषेध, वयोकिं इक्र त्क्य से पूरवपक्षी अथांपत्ति के प्रमाण ह्ोनेका निषेध करताहेन कि 
`  अथापत्तिप्रमाण कौ सत्ताका निषेध करता है, इस प्रकार इस निषेध मे भी व्यभिचारदोष होताः 
144 दै, अतः व्यभिचारदोषय्रस्त होने के कारण अप्रमाण इस निषेध से किसी विषय का निषेध नहीं 
+: दो सकता ॥ ५॥ 
‰ 0  ( पंचम सूत्र कौ भाष्यकार देसी व्याख्या करते हं कि )--व्यभिचारदोषय्रस्त होने के कारण , 
` अर्थापत्ति नामक प्रमाण नहीं है, देस पूर्वपक्षी का वाक्य है निषेध । उस इस वाक्य से अधाँपत्ति के 
माण होने का निषेधं किया जाता दै, न किं अथापत्ति कौ सत्ता का (होने का) इस प्रकार पूवेपक्षी 
निषेध मी अर्थापत्ति के प्रमाण होने का निषेध करता है, किन्तु अर्थापत्ति कौ सत्ताका निषेध 
नहीं करता, इस कारण पूतैपक्षी का निषे भमी व्यभिचारदोषग्रस्त होता है। व्यसिचारदोषयस्त 
होने के कारण .प्रमाणन होनेवाले इस निषेध से किसी अथं का अर्थात्‌ अथांपत्ति के प्रमाण 
होने का निषेध नहींहो सकता, इसन कारण पूवपक्षी का अथोपत्तिके प्रमाणन होनेका 
५ षेध असंगत हे । ( अर्थात्‌ पूर्वपक्षो का निषेध तव व्यभिचारदोष्रस्त न होगा यदि वहु 
4 ४1 ५  -अथापत्ति की प्रमाणता तथा सत्ता दोनों का निषेध कर सके न कि व्यभिचारदोषय्स्त होने से > 
अथापत्तिकी सत्ताका निषेष कर सकता दहै, क्योंकि जो व्यभिचारी हे बह सव नहीं हे! ेसा 
ला 1 नहीं होता, कार यह फिं नित्यता के सिद्ध करने मं प्रमेयत्वादि धमं व्यभिचारौनहोनेपर 
ी रहते दै, यह गूढ भाष्यकार का आडाय है ) ॥ ५ ॥ ६ 
` । (६ सूत्र का अवतरण देते हये पूैपक्षी का भक्षेप दिखाकर सूत्र से उत्तर देतेहंकरि)- 
भनियमित विषयवाले पदार्थौ मँ अपने दौ पिषय मँ व्यभिचारदोष हआ करता है, प्रस्तुत मेँ 
|, पूवपक्षी के निषेव का अर्थापत्ति कौ सत्ता तो विषय ही नहीं है तो सिद्धान्ती से दिया हृ पूर्वपक्षी 
के निषध मे व्यभिचार कंसे हो सकता है" देसा यदि त॒म ( पूवैपक्षी ) मानो तो-- "44 
द्पदाथं--तस्माण्ये वा = अथवा पूर्वपक्षी के निषेध कै प्रमाण मानने पर, न= नहींहोगा, 
 अधापत्यप्रामाण्यम्‌ = अथीपत्ति म मी अप्रमाणता ॥ ६ ॥ । 
 भआवार्थ--अ्थापत्ति कामी कायै ( वृष्ट्यादि ) की उत्पत्ति मँ मेघादि कारण की सत्ताका 
यभिचार न ह्यना हयी विषय है निमित्तकारण क प्रतिबन्ध से काय की उत्पत्ति न होना यह कारण 
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 अथीपत्तेरपि कार्योत्पादेन कारणसत्ताया अव्यभिचारो विषयः । न च कार- 
 णधर्मो निमित्तप्रतिबन्धात्‌ कायोतुत्पादकत्वमिति ॥ & ॥ 

अभावस्य तर्हि प्रसाणभावाभ्यनुज्ञा नोपपद्यते । कथमिति ? 

नाभावप्रामाण्यं प्रमेयासिद्धेः ॥ ७ ॥ 

अभावस्य भूयसि प्रमेये लोकसिद्ध वैयात्यादुच्यते नामावग्रासाण्यंप्रमेवा- 
` धिद्धेरिति ॥ ७ ॥ 
` अथायमथंबहुखादथंकदेश उदाहियते- 
लक्षितेष्वलक्षणलक्षितत्वादलक्षितानां तस्प्रमेयसिद्विः॥ ८ ॥ 


। (६ ठे सूत्र की भाष्यका< रेसो.व्याख्या करते दै कि )--अथापत्ति कामी वृष्टि आदि कायैकौ 
६ । उत्पत्ति मेँ मेधादि रूप कारण कौ सत्ता का व्यमिचार न होना ( विना मेष के वृष्टि का न दोना) दी 
विषय है, न कि निमित्तमेव के वायु तथा मेध केसंयोगसे प्रतिबंध होने पर वृष्टिरूप कायं की उत्पत्ति 
नहीं होती यह कारण का धर्म अर्थापत्ति क्रा विषय दहै, अतः पूर्वपक्षी के निषेध के समान 
अर्थापत्ति भी अपने तरिषय में प्रमाण हो सकती है ॥ ६ ॥ 

८ इस्त प्रकार अर्थापत्ति का अनुमान मेँ अन्तभाव मानने पर भी वह प्रमाण दहो सकती है यह 
वर्णेन करने के पश्चात्‌ अनुपलव्धिरूप अभाव का अनुमान मे अन्तमाव मानने पर भी उसे 
प्रमाण मानना होगा, यह सिद्धान्त करने के चयि प्रथम पवैपक्षौ के मत से अभाव प्रमाण दी नदींहो 
सकता, इस आडाय से भाष्यकार पूर्वपक्षो के सूत्र का अवतरण देतेहैकि)-ध्यदिरेसाहैतोभौ. 
 'अभावको प्रमाण स्वीकार करना युक्त नदीं है" ( प्रश्च-सिद्धान्ती का )- कैसे ? क्योकि असाव 
प्रमाण के बहुत से जानने योग्य प्रमेय विषर्यों के रते अर्थात्‌ सम्पूणं रोक मँ प्रसिद्ध अभाव ज्ञान 
तथा उसके म्यवहार दोनों काल्पनिक नहीं हो सकते न तो कल्पना सव प्र्ार से असत्‌ पदाथ को -# 
विषय कर सकतौ हे, अतः वेयात्य ( डिठाईं ) से पूर्वपक्षी यह कहता है-- ) (2: ) 
7} ` पदपदाथं-न = नदीं है, अभावप्रामाण्यं अनुपर्ब्धिरूप अभाव में प्रमाणता, ` प्रमेयाप्र- 
सिद्धेः = प्रमेय विषयों कौ सिद्धिन होने से॥ ७॥ 1 
।  भावार्थ- जिस कारण अनुपलब्धिरूप अभावप्रमाण से जानने योग्य कोई प्रमेयरूपः. विषय ही ` ` 
-सिढ नहीं हे, अतः अभाव नामक कोहं प्रमाण नहीं ह्यो सकता । अथात्‌ जानने योग्य अमावरूष 
 व्विषयकेहीसिद्धन होने के कारण असावज्ञान प्रमाण नहीं हो सकता, क्योकि जो संपूण प्रकार से 
 .असत्‌ ही है, वह प्रमाणज्ञान का विषय नदीं होगा, केवर कल्पना से दही संसार के लोकं "नहीं 
। देक्ता अभाव क। व्यवहार नहीं करते, यह पूवेपक्ष सूत्र का गूढ अभिप्रायदहे॥७॥ । 
(७ वें सूत्र को भाष्यकार पूवपक्षिमत से व्याख्या करते हैँ कि)--असाव नामक प्रमाण से जनने ` (१ 
योग्य प्रमेय विषय ही अक्षद्ध है अतः अमाव नामक कोई दूसरा प्रमाण ही नही है ॥७॥ 
तारम अनेक प्रकार के अमावप्रमाण से जानने योग्य विषय के उदाहरण है, अतः अभाव 
भी प्रमाण हे रेस कहते ह्ये भाष्यकार सिद्धा तसूत्र का अवतरण देते हुये कहते हैः कि--अव यह्‌ 
अभ वि नामक प्रमाण जिसके वहत से प्रमैय विषयपदाथं होने के कारण, एक विषयको लेकर 
सूत्रकार उदाहरण देते है 
| "क चिहयुक्त ८ रंगीन.) कपड़ों मे, अलक्षणलक्षितत्वात््‌ = चिहरूप रग से 
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तस्याभावस्य सिध्यति प्रमेयम्‌। कथम्‌ ? लक्ितेषु वासःसु अदुपादेयेषु 
उपादेयानामलक्षितानामलक्षितत्वाद्‌ लक्षणाभावेन लक्षितत्वादिति । उभयस- 
न्िधावलष्ठितानि वाखांश्यानयेति प्रयुक्तो येषु वासस्सु लक्षणानि न भवन्ति 
तानि लक्चणामावेन प्रतिपद्यते, प्रतिपद्य चानयति, प्रतिपत्तिहेतुख प्रमाणमिति ॥ 


अस्यर्थे नाभाव इति चेनान्यखक्षणोपपत्तेः ॥ ९ ॥ 


रदित सादे वस्रं के सादेपनारूप लक्षर्णो से लक्षित होते हैँ (जाने जति हैँ) इस कारणः, 
अलक्षितानां = रग से शुल्य सादे वलो के, तप्प्रमेयसिद्धिः = अमावप्रमाणका प्रमेय विषय सिदध 
होता है॥ ८ ॥ 

भावार्थ-जतर दमे आपण ( वाजार ) से सादा वख खरीदना होता है तो हम बाजार मेँ जाकर 
दूकार्नो पर जिन वस्तो में रंग नदीं होता, रसे सदे वख के रंगरूप इत्यादि चित्र वर्णौ का जिन 
वरं मेँ अमाव देखते हे, किं इन वख मे रंग नहींहैतोच्सीर्गकेन होने के कारण सादे वख 
को जानकर उन्हे हम खरीदते हैँ यह रगन होना रूप अभावप्रमाणस्े सादे वस्ो.को जानना 
अभावप्रमाण ही का विषय है, अतः अनुपलच्धिरूप अभावप्रमाण भी मानना दोगा ।॥ ८ ॥ 

( अष्टम सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या माष्यकार करते हं कि )--उस अनुपरव्धिरूप अभाव का 
प्रमेय ( जानने योग्य विषय ) सिद्ध होता है ८ प्रदन )-- केसे ? ८ उत्तर )--लक्षणयुक्त ( रंगीन ) 
वस्र जो हमें यहण नदीं करने हैँ खरीदने नदीं देँ उनके साथ रहनेवाले तथा यरहण योग्य ( खरीदने 
के जौ योग्य ) हें उन सादे रंगहीन वख कारगन होनेके कारण ज्ञान होने से रंगरूप लक्षण 
केन दयोने से दी हम उन सादे वर्सा को जानते हैः ( यदि सदे वर्खोमें रंग दोतातो प्राप्त होता, 
प्राप्र नदीं होत) इस कारण सादे वर रंगवाले नहीं हँ रेसा अनुपलब्धि ( उपलच्वि के अभाव ) 
रूप प्रमाणसे सादे वख रंगीन नहीं एेसा अभावका ज्ञान होता दहै) आपण (बाजार रमे 
रंगीन तथा सादे दोनों प्रकार के व्ल तुम देखोगे उमम से सदे वर्खो को खरीद लाना, एेसी 
आज्ञा प्राप्त किया हआ माई, पुत्र अथवा नौकर बाजार में जाकर दुकार्नो पर जिन वरो मे रगकारी 
नहीं होती उन सदे वल्को रंगकारी के न होनेरूप अभमावप्रम।णसे दही जानता है। ओर 
जानकर उन्दीं को खरीदकर ठे भी आता दै) अतःरगकेन होने के कारण सादे वख को जानना, 
यह प्रमाण है, कर्योकि जिसे यथाथ ज्ञान होता है वह प्रमाण होता है, अतः अनुमान मे यद्यपि 
अमाव का नैयायिक अन्तभःव मानते हैः तो भी वह॒ प्रमाण अवद्य है, रेता मानना होगा, अतः 
पूवेपक्षी का अमाव को प्रमाणन मानने का आक्षेप संगत नीं है। (प्रतिपत्तितः प्रमाणः इस 
माघ्य से छ्षणः रग का न दोना ही सादे वख के जानने का कारण है यद सूचित होता है । अतः 
ररूप लक्वण के अभाव कौ ज्ञानविरिष्ट ( सादे) वख का ज्ञान कराने से अत्यन्त साधक होने 
के कारण प्रमाण है, यद सूचित होता है ॥ ८ ॥ 

पूवपक्च का अनुवाद करते हये सूत्रकार अमावको प्रमाण माननेकी सूत्र दीम युक्तिदेते 
हये कहते है-- 

पदपदाथं--असस्य्थं = सदे वख मँ रंगरूप अर्थं के न रहने पर, न = नहीं हो सकता, 
अभावः--उक्तका अभाव, इति चेत्‌ = एेसा कदो, न = नही, अन्यलक्षणोपपत्तेः = अन्य रंगीन व्ल 
नँ व्॑मान छश्चण (रंग) को लेकर सादे वख मे उसका अभाव ज्ञान हो सकने से ॥ ९॥- ष 

भावार्थ-यदि पूपश्चो कदे कि “जिस पदाथ मे जो पूव मेँ वतमान होकर पव्थात्‌ नहीं कहता 
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यत्र भूत्वा किञ्चिन्न मवति तत्र तस्याभाव उपपद्यते । न चालध्ितेषु 
वासस्मु लक्षणानि भूत्वा न॒ मघन्ति, तस्मात्तेषु लक्षणाभावोऽनुपन्न इति । 
नान्यलक्षणोपपत्तेः, यथाऽयमन्येषु वासस्ु लक्षणानासुपपत्ति पश्यति नेवमलश्षि- 
तेषु । सोऽय लक्षणामावं पश्यन्नमाबेनाथं प्रतिपद्यत इति ॥ ६ ॥ 


तस्सिद्धेररक्षितेष्वहेतुः ॥ १० ॥ 


१ 


` उसका यहाँ अमाव हो सकता है । सदे वोम तो पूर्रकाल मेँ रंग रदा ही नहीं अतः रंग 
का सदे वसो मेँ अभाव कैते हो सकता हैः । ( अथात्‌ ध्वंसरूप हौ तो अभाव होता है जो भावपदाधै 
 कैनिरूपणसे ही निरूपण करने योग्य होने के कारण वह प्रापक होने से अर्थात्‌ भावपूवैक होने 
कैकारण जव सादे वल््रँमें वह प्राप्त ही नीं है तो उसका अभाव कैसे माना जायगा) तो 
। सिद्धान्तीके मते सूत्री त सूत्रकार उत्तर देते हैं कि रेखा पू्वपक्षीका कना ठीक नदीं है 
क्योकि जिस यह सदि वख खरीदने वाला . मनुष्य जिस प्रकार रंगीन वख मँ रंग देखता है उस 
प्रकार सादे वख मे नहीं देखता, अतः सादे वख मँ स्गन देखने सेये वख सादे है ठेसा जानता 
हे । ( अरात्‌ प्रत्यक्षप्रमाण से प्रमेय के अभाव के जानने की व्यवस्था होती दै जो ध्वंसरूप अभाव के 
समान प्रागभाव मे भी समानहौ दै, क्योकि लौकिक पुरुष मी दहीमें दूषमें ध्वंस (नदशा) को 
तथा दूष मे दही के प्रागभाव को जानते ही दै, अतःये सादे वख सर्गे जार्थैगेठेसा प्रागभाव का 
ज्ञान हो सकने के कारण पूवंपक्ची का ध्वंस लेकर आपत्ति देना असंगत है ।॥ ९ ॥ 
(९ वे सूत्र को व्याख्या करते हये प्रथम पवेपक्षी के आक्षेप का अथं भाष्यकार दिखाति है कि)-- 
भिस पदाथै मेँ वतमान होकर कोड नदीं रदता उस पदार्थ मँ उसका अमाव कहा जाता है। सादे 
वख मे तो रग पूवे में वतंमान होकर अव नहीं है रेसा नहीं होता, अतः सादे वल्लो रंगका 
अभाव है यह सिद्धान्ती का कहना अयुक्त है जिसे वह॒ अभावप्रमाण का विषय मानता हैः । इस 
अक्षिपकासूत्र ही के मत से उत्तर का अथे करते है कि)- नहीं, दूसरे रंगीन वख के लक्षण ( ग्ग ). 
को लेकर सादे वख मेँ उनका अभाव हो सकता है क्योकि यह सादे व्ल खरीदनेवाला 
` मनुष्य दूसरे रगौन वर्सा मे रंग का होना देखता है, वैसे सादे वखों मे रंग को नहीं देखता है अतः 
वह सादे वख खरीदनेवाला सादे वख मँ रंगकोन देखने से यदी सादे वख खरीदने योग्य है 
इस विषय को अच्छी तरह जानता है। अतः अभावज्ञान मे प्रतियोगिज्ञान आवदयक है जिसे 
अन्यत्र देखकर उसके अभाव का दूसरेमें ज्ञान होता है नकि परस्पर विरोधी ह्योनेमे एक हीमं 
= प्रतियोगी तथा अभाव काज्ञान होता है॥ ९॥ 
अमाव के प्रमाण होने में आपत्ति देते इये पुनः पूवपक्षौ कौ शंका के आद्य 5 सूत्रकार 
कहते दै-- 
पद्पदाथं-तत्सिद्ेः = रंगीन वचो मे रंग का होना, अलक्षितेषु = सादे वरो मेँ रंग कैन 
| रहने का, अहेतुः = कारण नहीं हो सकता ॥ १० ॥ 
भवाथ-जिन वख्रंमेंरग है उनमें उनकान होना विरुद्ध है। ओर जिन सादे तरख मे 
 रगनदींहे उनमेंमीरगन होना अयुक्त है। क्योकि मावरूप प्रतियोगी के अभाव का निरूपण 
ता दै, जवकि सादे वर्खो में रग नदीं है तो उनके अभाव का ज्ञान सादे वलो में कैसे हयो सकता है, 
अरात्‌ रंगीन वख में रंग क्रा दोना सादे वलो मे उनके अमाव का साधक वैसे हो सकता है, क्योकि. 
कदी अधिकरण में वतमान हेव से साध्य की सिद्धि होती है यह पूवैपक्षी का आदय है ॥ १० ॥ 


1 
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तेषु बवासस्सु लक्षितेषु धिद्धिर्वियमानता येषां भवति न तेषामभावो लक्ष- 
णानाम्‌ । यानि च लक्षितेषु विद्यन्ते लक्षणानि तेषामलक्षितेष्वभाव इत्यहेतुः | 
यानि खलु भवन्ति तेषामभावो व्याहत इति ॥ १०॥ 


न लक्षणावस्थितापेक्षासिद्धेः ॥ ११ ॥ 
न व्रूमो यानि लक्षणानि भवन्ति तेषामभाव इति । किं तु केषु चिल्लक्षणा- 
न्यवस्थितानि अनवस्थितानि केषुचिदपेक्षमाणो येषु लक्षणानां भावं न पश्यति 
तानि लक्षणामावेन प्रतिपद्यत इति ॥ ११॥ 


( १० वे पूवपक्ी के सूत्र को भाष्यकार व्याख्या करते है कि )--उन लक्षित ( रंगीन ) वरो सँ 
जिन लक्षण (रगो ) कौ सिद्धि अर्थात्‌ विद्यमानता है उनका लक्षणो ( रगो) का अभाव उने 
नहीं है ओर जो लक्षिते ( रंगीन ) वख में लक्षण (र्ग) वि्यमान है उनका अलक्षित ( सदे) 

` वख मन होना यह साधक हेत नदीं दो सकता ओर जो लक्षण (रम ) है, उनका अमाव होना 
उनसे विरुढ ह । अर्थात्‌ रगीन वर्खखो मँ स्गकान होनासदे वलो मँ ग्ग के अभाव का साधकं 
नहीं हो सकता क्योकि एक ही आधार मे वतमान हेतु से साध्यकी सिद्धि होती है। मरस्ततमें 
रंग है, रंगीन वख मं, अतः वह उससे भिन्नसदे वख्रोमे रग के अभाव को सिद्ध नहीं 
कर सकता ॥ १० ॥ 

उक्त आक्षेप का समाधान सूत्रकार एेसा करते दैः कि-- 

पद्पदाथ--न = न्दी, लक्षणावस्थितापेक्षासिद्धेः = लक्षण के स्थित्तिकी अपेक्षा से सिद्धि होने 
के कारण ॥ ११॥ 

आवाथ-सिदान्ती के आदाय से पू्ैपक्षौ के आक्षेप का यह उत्तर है कि हमारा यह कहना है 
पि हम यह नदीं कहते कि जिस रंगीन वख मेँ जो रंग रहता है उसी का उसमे अभाव भी रहता है 
किन्त रंगीन वर्म जो रंग रहता है ओर सादे वख म नदीं रहता । सादरे वख खरीदने वाला 
मनुष्य जिन व मँ रंग नदीं देखता उन वल के रंगकेन रहनेसेही जानता दहै, वह अभाव 

प्रमाण का विषय दै।॥ ११॥ 

(११बे सूत्र को भाष्यकार एसी सिद्धान्ती कै मत से व्याख्या करते है कि)--हम यह नदीं कहते 
किजो रगरूप लक्षण रंगीन वख मेँ विमान है उनका उन्दीं रंगीन वख म अमाव भी है 
किन्तु ङु वलं मँ लक्षण (रग) दहै, ओौर कुछ सादे वख मँ वे लक्षण (रंग) नहीं है, सादेः 
वख को खरीदनेवाला जिन सादे वख मँ लक्षण ( रगो ) की वि्मानतां नदीं देखता उन सादे 
वख का लक्षणों (रगँ) केन रष्नेसेही जानता दै रेखा हम कते है । अर्थात्‌ परस्पर विरुद्ध 
डोनेसे एक दी आधार मे प्रतियोगी रंग तथा उनका अभाव नहीं रह सकता, अतः दूसरे रंगीन 
वख पदा मेँ रंगरूपःप्रतियोगौ के ज्ञान से सदे वर्खो म उनके अभावका ज्ञान होता है जैसा 
एक ही भूतल में धट तथा उसके जमाव वा ज्ञान नदीं होता चिन्तु एक भूतल मे वटका ज्ञान तथा 
दूसरे मं धटके अभाव का ज्ञानदहोता दी है। कारण यह क्रि अभावपदाथैका ज्ञान केवल 
आववदा्थ के निरूपण के अधीन होता ह। अगे द्ोनेवकले भावपदाथै के ज्ञान अथवा दूसरे स्थल 


मै वर्तमान मावपदाधेके ज्ञान से प्रागभाव का भी निरूपण दहो सकता दै अतः प्रागभाव का #: ५ 


अभाव है यह नीं कदा जा सकता, इसी कारण जगे सूत्रकार मी इस विषय को पुष्ट करेगे ॥ ११॥ 
अभाव को प्रमाण सिद्ध करने कै चिवि सूत्रकार सिंद्धान्तौमत से कहते है-- 


शब्दानित्यत्वपरीक्षा° ] सभाग्यहिन्दीग्याख्योपेतम्र्‌ ` २३७. 
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प्रागुत्पत्तेशभावोपपत्ते्च ॥ १२ ॥ ८ 
अभावद्रेतं खलु भवति प्राक्‌ चोत्पत्तेरविद्यमानता, उत्पन्नस्य चात्मनो 
हानादविद्यमानता । तत्रालक्षितेषु वासस्ु प्रागत्पत्तेरविद्यमानतालक्षणो लक्ष- 
णानामभावो नेतर इति ॥ १२॥ / + 
इति द्रादशसूतरैः प्रमाणचवुष्टपरीक्षणम्‌ | ५.५ ६ 
 “आप्रोपदेशः शव्द इति प्रमाणभावे विरोषणं ्रवता नानाप्रकारः शब्द ` 
इति ज्ञाप्यते । तस्मिन्‌ सामान्येन विचारः किं नित्योऽथानित्य इति विमद्महेत- 
नुयोगे च विप्रतिपत्तेः संग्रयः | 


^  , पदपदाथ-्राग्‌ = पूवे में, उत्पत्तेः = पदाथ के उत्पत्ति के, अभावोपपर्तेः च = अमाव कौ 
सिद्धिहोनेत्ेभी॥१२॥ । 
भावाथ-उत्पत्तिके पूवंपदाथेका न होना, तथा उत्पन्न हुये पदाथेकेनाश सेनदोना 
देते क्रम से प्रागभाव एवं ध्वंस अभावषरेसे दो प्रकार के अमाव होतेह! इन दोनोंमें सदेव 
मेँअनिस्गे जानेवाले होने से उनमें लक्षण (र्गो) कान होना यह (रंग) प्रागमावदहीहैन । 
कि रग का ध्वंस, अतः अभाव अवद्य प्रमाण मानना हयेगा ॥ १२॥ १4 
(२२१ सून की भाष्यकार व्याख्या करते हँ कि )- पदाथ कौ उत्पत्ति के पृवकार सें उसका न ॥ 
रहना तथा उत्पन्न हये पदाथ कौ आत्मा ( स्वरूप ) के नारा से न होना,णेसेदो क्रमसे प्रागभाव ++. 4 


 , एवंध्वंस नामक अभाव दहं । उनमें से लक्षणहौीन सादे वसो मं रगरूप लक्षण (जो सादे वखों के ४; 
सने ते अगि दोगि ) रंग के उत्पत्ति के पूवे म रहनेवाला रंगरूप रक्षणो का प्रागभावही है 
ध्वंस (नारा) अभाव नहीं हे। अतः उक्त युक्तिं से अनुपलच्धिरूप अमावप्रसाण सेमी 


। अभावरूप प्रमेय का ज्ञान होने के कारण अभावमी प्रमाण अवदय दहै, जिसका नैयायिक पूर्वोक्त 
प्रकार से जनुमान मे अन्तभाव मानते हैः ॥ १२ ॥ १,,५४। 
(२ ) शब्द्‌ के अनित्यता का प्रकरण 
पद्‌ तथा वक्रय की दूरस्थ ( निविकार ) दोने कौ वैयाकरण मत की रंका का निवारण करने से 
: रिवय के निरास के कारण आप्तोक्तता सिद्ध होने से ही नैयायिक मत से वेद की प्रमाणता सिदध 
५, 1 । अन्यथा वेद को पौरुषेय मानने के पक्ष पँ दोष आने से जिस प्रकार अप्रमाणता वेद में 
। ।  आसकती दै उसी प्रकार वेद के अथैके ज्ञान के प्रतिपादन करने की इच्छारूपशुणकेन होने 
से भी अघ्रामाण्य को रोका हौ सकेगी - क्योकि जिनका एेसा मूर नदीं है वे लोकव्यवहार मे प्रमाण 
ते है यह देखने मे आता है ओर शाब्द मेँ प्रथम अनित्यता सिद्ध होने पर ही आकाद्काराब्द 
गुण है यह सिद्ध होसकेगा जिससे वह ध्रोत्रेन्दियसेदही गृहीत होता है यह नियममभी बन  . 
सगा, यह भी प्रथोजन दहै, नहीं तो गन्धरसरूप स्पशे तथा शाब्द प्रथिव्यादिको के 
` शण इन्द्रियों कै विषय (अथै) यह नेयायिक मत मी न बनेगा इस कारण राब्द ` 
कै अनित्यता का प्रकरण आगे सूत्रकार उपस्थित कर रहे है । इस प्रकरण भे सामान्यरूप से शाब्द 4 । ४५ 
का विचार किया जाता दै कि वह नित्य है अधवा अनित्य । व्णषूप शाब्द के अनित्यता काविचारं 
गे तीसरे प्रकरण म करेंगे । अतः शब्दसामान्यरूप के अनित्यता का विचार प्रारंभ करते इये 
दान्तिमत से शब्द कौ अनित्यता के साधक १३ वें सूत्र का अवत्तरण ाष्यकार इस भ्रकार देते 
8 वि पूरवयन्ध मँ आक्षोपदेश्चः शब्दः' इस स्िद्धान्तसूत्र मेँ प्रमाणरूप चब्द मे “आक्चकाकहा 
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आकाशगुणः शब्दो विसुर्नित्योऽभिव्यक्तिधर्मक इध्येके । 
गन्धादिसहदृततिद्रव्ेु सन्निविष्टो गन्धादिवद्वस्थितोऽसिव्यक्तिधर्मक 
इत्यपरे । 
आकाशगुणः शब्द उत्पत्तिनिरोधध्मेको बुद्धिवदिस्यपरे । 
महामूतसक्कोभजः शब्दोऽनाश्चित उत्पत्तिध्मंको निरोधघमंक इत्यन्ये | 
अतः संशयः किमत्र तत्त्वमिति । 
अनित्यः शब्द इद्युत्तरम्‌ । कथम्‌ ?-- 


आदिमखादन्दरियकत्वात्‌ कृतकबदुपचाराच ॥ १३ ॥ 


इ? रसा विदेषण देनेवाटे ( कहनेवाले ) सूत्रकार महषि गोतम ने शाब्द अनेक प्रकार का 
होता है यह सूचित किया है । उस शाब्द मेँ सामान्यरूप से यह विवार होता है कि--श्द नित्य है 
अथवा अनित्य है। इस विचारमें संद्ायका कारण क्या दहै रेसा प्रश्च होने पर विप्रतिपत्ति 
( विरुदपक्ष ) होने से संशय दोता है कि शाब्द नित्य है अथवा अनित्य है। कोन प्राचीन 
पूर्वमीमांसादद्न के माननेवालोँ का यद मत है कि--शन्द आकाशद्रन्य का यण है,जो व्यापक तथा 
नित्य होने से अभिव्यक्त होता हैन कि श्य कौ उत्ति होती हे । अधात्‌ अभिघात नामक संयोग 
से त्रेरित वायु से (जो जव तक वेग रहता है तव तक स्थित रता है ) वर्णैरूप राष्कुली ८ गु्धिया ) 
से युक्त आकाद्च के माग मँ समवेत ८ सम्बद्ध ) होता हआ नित्य ही र्द प्रगट होता हे तथा 
गन्ध, रूप आदि युरो के साथ रहनेवाला द्रव्यो मे वतमान तथा गन्धादि गुणो के समान नित्य 
द्येने से पूरवंही से वतमान होता हआ शब्द अभिव्यक्त ( प्रगट होना ) रूप ध्म का आधार मी 
होता दै । ( अथात्‌ पाँच शब्दादि तन्मात्राल्प सृक्ष्मभूतादिकों से उतपन्न पथिवौ आदि स्थूरद्रन्यो का 
विक्रार होने से गोघगदि द्रव्यो मँ वततंमान ही शब्द अपने योग्य देश ( कणादिकों ) म रहता 
हआ, अदंकार का कायं करने से व्यापक तथा विंषयदेश म वतेमान श्रोतरहन्द्रिय को विकारयुक्तं 
करता हा पूर्व से वर्तमान ही शब्द गृहीत होता है, णेस साख्यमत के आधार से विद्वान्‌ कते हे । 
तथा वरैदोषिकमतावलम्बरी उत्पत्ति तथा विनाद्ाधमं का आधार रखब्दयुण ज्ञानगुण के समान 
आकाद्ा का युण शब्द अनित्य है, ेसा मानते हँ एवं प्रथिवी आदि महाभूत द्रव्यो के विकारसे 
उत्न्न मथा हु शब्द कफिसी के आधार से नदीं रहता तथा उत्पत्ति एवं निरोध ( विनाश ) धर्म- 
वाका है रेता बौदधसिदधान्त के अनुसार विद्वानों का मत है। इस कारण उक्तं मतके परस्पर 
विरोध के कारण संशाय होता है किदन संपूण पर्षोमंसे कोन सा प्रक्ष ( मत ) वास्तविक है। रसे 
संदाय कै दरूर करने के चयि सूत्रकार कदते दैः कि शब्द अनित्य हे । 
प्ररन--कौते, क्यो १ उन्तर-- 
यद्पदार्थ-- जादि मच्वात्‌ = कारणवाला होने से, टेन्द्रियकत्वात्‌ = श्रोत्ररूप बाह्यइन्द्रिय से | 
होने से, करतकक्रवत्‌ = कायै के समान, उपचारात्‌ च = व्यवह।र होने से भी ॥ १३॥ । 


ग्रदीत 
आावार्थ--ऊूपर दिखाए हद शाब्द कौ नित्यता तथा अनित्यता के कहनेवाले अनेक मत होने 
वर भी शब्दः कारणत्राखा है तथा श्रोत्ररूप इन्द्रिय से शब्दका ज्ञान होता दहै। एवं चब्ध्मे 
~~ । > ४, टः लि र 
वयद कार्यी के समान कायं हने का व्यवहार मी होता द, अतः राव्ड अनित्य ही है ॥ १२॥ 
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आदिर्योनिः कारणम्‌ आदीयते अस्मादिति । कारणवदनिव्यं दृष्टम्‌ । 
संयोगविभागजश्च शब्दः कारणवन््ादनित्य इति । का पुनरियमथेदेशना 
कारणवत्त्वादिति ? उत्पत्तिधमेकत्वादनित्यः शब्द्‌ इति भूत्वा न सवति विनाश 
धमक इति सां्ययिकमेतद-- किुतपत्तिकारणं संयोगविभागौ शब्दस्य, आहो 
स्विदमिव्यक्तिकारणमित्यत आह-देन्द्रियत्वात्‌ । इन्द्रियप्रस्यासत्तिघराह्य' 
। देन्द्रियकः। किभय व्यञ्जकेन समानदेशोऽभिव्यञ्यते रूपादिवत्‌ १ अथ संयोग 
` जच्छब्दाच्छब्दसन्ताने सति श्रो्रपरव्यासन्नो गृह्यत इति । 
संयोगनिघ्र्तौ चबव्दमहणाक्र व्यजकेन समानदेश्चस्य ग्रहणम्‌ । दासुत्रश्चने 
 दारुपरछ्युसंयोगनिव्रत्तौ दूरस्थेन शब्दो गृह्यते । न च उयञ्जकाभावे व्यङ्गय 
 अ्रहणं मवति, तस्मान्न उयज्ञकः संयोगः, उत्पाद्के तु संयोगे संयोगजाच्छब्दा- 
 च्छब्दसन्ताने सति श्रोत्र्रव्यासन्नस्य म्रहणसिति युक्तं संयोगनिचरत्तौ शब्दस्य 


(१३ वे सूत्र कौ माष्यकार व्याख्या करते हे )- सूत्र मेँ आदि शब्द का अथं है योनि रथात्‌ 
कारण कर्योकि जिसे लिया जाता है देसी आदि इाब्द कौ व्युत्पत्ति से अथं निकलता है । जो 
 कारणवाला होता है वह अनित्य देखा जाता है । इस कारण संयोग एवं विभाग ते उत्पन्न होने से 
शब्द कारणवार होने के कारण शब्द अनित्य है यह, सिद्ध होता है । ( प्ररन )- सूत्र मे कारणवाला 
होने से इस पद का अथं क्या है । (उत्तर) उत्पत्तिषर्मवाला (उतपन्न होनेवाला) होने के कारण ब्द ` 
अनित्य हे तथा शाब्द पूव मे रहकर परचात्‌ नदीं रहता इस कारण शव्द विनारधर्मवाला (विनाशी) 
५ भी है यह सिद्ध होता है । यदि पूर्वपक्षी कहे कि यह संशययुक्त विषय है क्योकि संयोग तथा विभाग 
` शाब्द के उतपन्न होने के कारण द अथवा अभिव्यक्ति (प्रगट होने के) कारण है इसी पूवैपक्षी की शंका 
। वनितारण के लिद सूत्र मे पेन्दियकस्वात्‌" इन्द्रिय से गृहोत होने के कारण, ेसा दूसरा शब्द मे 
अनित्यताको तिद्ध करने के व्यि देतु दिया है। जिसे इन्धिय के सन्निकषं ८ सम्बन्ध ) से गृहीत 
# शेनेवाला एसा “रेन्दियकः' इस पद का अर्थं होता है । पुनः यहाँ पूर्वपक्षो आक्षेप करता है कि 
। वा यहराव्द आलोक के अन्धे मे ( मकाश ) रूप न्यंजक ( प्रकारक ) से घटादि दर्यो के 
रूप प्रकारित होते हं, उसी प्रकार वतेमान ही शाब्द को प्रकाडित करनेवाले समान ८ एक ) देश 


का पिद्धान्ती के मत से माध्यकार एसा उत्तर देते है कि )--संयोगरूप व्यक के निन्रत्त होने 


 पृरभीशब्दका गहण हृजा करतादहै, इस कारण प्रकाडकसंयोग से समान (एक) देदामें 


। कट जने के पदचात्‌ काष्ट तथा फरते दोनों का संयोग निदत्त होने पर भौ दूर देशम वतमान मी 
श्रा को शव्द ( ४वनि ) का गहण होता है ( ध्वनि ) खनने मे आती है । व्यंजके ‹ प्रकाडाक ) के न 
रने प्र व्यंग्य ( प्रयोग्य ) का ग्रहण नदीं होता, इस कारण पूवे से वतमान राब्दका संयोग 
। व्यक है यह पूवपक्षी का मत नहों हयो सकता । संयोग को शाब्द का उत्पन्न करनेवाला मानने 
। कमत त संयोगे उत्न्न प्रथम शब्द से कणं तक ब्दो क] समुदाय उत्पन्न होने पर रो के 

समाप उलन्न हये दब्द का वणं से महण होता दै, यद्‌ संयोगरूप कारण के न रहने पर शब्द का कणं 
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्रहणमिति । इतश्च शब्द उत्पद्यते नामिन्यञ्यते कतक्वदुपचारात्‌ । तीव्रं मन्द- 
~~ ५. „~ न ५ ५ ~ न ५ (^~ (~ । 
सिति कृतकमुपचयते तीव्रं सुखे मन्दं खखं तीव्र दुःखं, मन्दं दुःखमिति, उपच- 
यते च तीः शब्दो, मन्दः शब्द्‌ इति । . ` ४. 


पपत्तेः । संयोगस्य व्यञ्जकस्य तीव्रमन्दतया शब्दग्रह णस्य तीत्रमन्दता भवति 
न तु शब्दो भिद्यते, यथा प्रकाशस्य तीव्रमन्दतया रूपम्रहणस्येति ? तच्च नैवम्‌» 
अभिभवोपपत्तेः । तीव्रो भेरीशब्दो मन्दं तन्त्रीशब्दमभिभवति न मन्दः । नच 
से अहण होता है “यदी नैयायिको का मत संगत दै यह सिद्ध होता दै 1” (यदं पर कुछ विद्वानों का. 1 | 
णेस मत दै कि-शव्द स्थिर एवं नित्य दै, इस विषय को ही यद "गकार है" इत्यादि प्रत्यभिज्ञा (पहिचान) 
, सिदध करती है इसीको अनुकूलता के किट व्यापकयुण अथवा द्रव्यरूप शब्द कै प्रगटहोनेके किष, ॥ 
आत्मा के प्रयत्न से प्रेरणा किये वायु तथा वेगकाल तक रहते हये श्रोत्र अधात्‌ श्रो त्रसंयुक्तविदेष शब्द 
का संस्कार करने के कारण व्यजक होते हैः वर्योकिं समानदेश मेँ वर्तमान तथा समान दी इन्द्रियो से _ । 
ग्रहीत होनेवालो का व्यङ्गय तथा व्य॒ज्जकमाव का नियम नदीं होता एसा देखने मं नहीं आता है इस ॥ 
आपत्ति को उपरोक्त प्रत्यभिज्ञा वहन नदीं करती है। अतः उक्त प्रत्यभिक्ञाके प्रमावसे राब्दकौ #. 
कार्यता के विषय का वाध होने से शव्द स्थिर ( नित्य ) है यद सिद्ध होता है शस मतके निरासाथै 
आनि भाष्यकार कहते दै कि--इस कारण मी राव्द उत्य्न दोता है, अभिव्यक्त ( प्रगट ) नहीं होता, ¦ ४ 
।  वर्योकि याब्द मेँ छ्रतक ८ कार्य) के समान व्यवहार होतादै, कारण यदकि काये पदार्थोमे तीव्र 
(तीक्ष्ण ) है, मन्द ( मन्दा ) है, फेसा व्यवहार होता है । जेंसे-सुद्ञे तीव्र ( अत्यन्त अधिक ) खंख 
 &, यचच मन्द (कम) खल है, स्च तीव्र दुख है स॒न्ञे मन्द (कम) दुःख है । इस प्रकार कायै 1 
खख-दुःखादिको मँ व्यदार जिस प्रकार होता है उसी प्रकार शब्द (ध्वनि) तवद, मन्दहै 
दसा भो व्यवहार होता है । अर्थात्‌ तीघ्रता, मन्दता, अनुनासिकता, अनुनासिकता आदिव्णरूपः 
द्व्य के ध्म उपाधिप्रयुक्त दै या नदीं रेसा संदेह होने पर, वर्णा मँ सम्बद्ध उपरोक्त अनुनासिक ` ] 
हयोना आदि प्रतीत होनेवाले धमं वस्तुतः गकारादि वर्णौ केही है ओपाधिक नदीं है अतः एक काल. ^ 
म उपरोक्त विरूढ धर्मो का सम्बन्ध होने के कारण गकारादि वणं भिन्न-मिन्न ह । यदी मानना युक्त है 
(चदय भाष्यकार ने तक के समान व्यवहार होना" यद देतु संपूरणं ओर भी शाब्द क अनित्यता 
` क साक देओ का स्ह करता है यद सूचित करता दै । पुनः पू्ैपक्षी के मत से भाष्यकार | 
का दिलाति है कि )--अन्धकार मँ धटादिरूय कै दिखानेवाछ व्यंनक दौप की तीव्रता तथा मन्दता 
 कैकारण जिस प्रकार रूप स्पष्ट तथा अस्पष्ट दिखा पड़ता है उती प्रकार संभोगरूप चाब्दके 
` व्यक की तीव्रता तथा मन्दताके कारणदही शब्द के यण मे मी तीव्रता तथा मन्दता होती दहै, । 
देखा मानने से चाव्दं व्यंग्य स्थिर तथा नित्य है यह सिदध दोगाः तो इस शका का समाधान 
 आध्यकार चेता देते कै कि)-अभिमव होने क कारण पूवैपश्चिमत दीक नही दै अथात्‌ 
 शकण्ठताल्वादि संयोगरूप व्यक की तीव्रता तथा मन्दता के कारण शब्द्‌ के ग्रहण मे तीत्रता तथा , 
` भन्दताद्योती दहै, नकि दाब्दं भिन्न दै, जिस प्रकार अन्धकार मँ दीपरूप व्यक कौ तीव्रता तथा | 
| दि ख्य का स्पष्ट तथा अस्पष्ट व्रहण (ज्ञान) दत्ता हे" ठेसा यदि पूनपक्षी का आशय हो 
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शठदग्रहणमसिभावकं शब्दश्च न भिद्यते । शब्दे तु भियमाने युक्तोऽसिभवः 
तस्मादुत्पद्यते शब्दो नासिव्यञ्यत इति । 

अभिमवानुपपत्तिश्च व्यक्त मानदेच्स्याभिव्यक्तौ प्राप्त्यभावात्‌ । व्यञ्जकेन 
समानदेशोऽभिठ्यजञ्यते शब्द इल्टेतस्मिन्पन्ते नोपपदयतेऽभिमवः। न दहि सेरीश- 
ब्देन तन्त्रीस्वनः प्राप्र इति। 

अआप्राप्तेऽभिमव इति चेत्‌ 2 चब्दमात्राभिमवग्रसङ्गः। अथ सन्येतासव्यां 
प्राप्तावभिमवो मवतीति । एवं सति यथा सेरीशब्दः कच्चिन्तन्त्रीस्वनमसिभवति 
एवमन्तिकस्थोपादानमिव दवीयःस्थोपादानानपि तन्त्रीस्वनानसिभवेद्‌ अप्रा 
प्तेरविरोषात्‌ । तत्र कचिदेव मेया प्रणादितायां सर्वलोकेषु समानकालास्तन्त्री- 
स्वना न श्रूयेरननिति । नानाभूतेषु शब्दसन्तानेषु सत्सु श्रोच्रप्रत्यासत्तिमावेन 


(दवादेती है), नकि मन्द ध्वनि । इसमें शव्द ( ध्वनि ) का ग्रहण अभिभावक ( दवानेवाला } 
नहीं हो सकता ओर पूर्वपक्षी के सत मेँ शब्द तो भिन्न है । नहीं, जिस मत मेँ शब्द अनित्य होने के 
कारण भिज्न-भिन्न होते है उनके मत में एक शब्द से दूसरे दाब्दं का उपरोक्त उदाहरण से अभिभवः 
( दवाना ) हो सकता है । इस कारण शाब्द उत्पन्न होता है, अभिव्यक्त नदीं होता है यही मानना ` 
युक्त है तथा खाब्द को स्थिर तथा नित्य मानने के मत में उपरोक्त अभिभव (एक दाब्दसे दूसरे 
का दबना) दो मी नीं सकता । क्योकि संयोगादिरूप व्यज्क के समानदेश मे वतमान स्थिर 
दब्ध की अभिव्यक्ति होने पर दवानेवाले खब्द कौ जिते वह॒ दवाताहै प्रापि ही नदीं हो सकती, 
अर्धात्‌ शब्द के व्य्जक क्तयोग कै समान ( एक ) दे में. शव्द की अभिव्यक्ति होती है" इस पक्ष मेँ 
अभिमव नहीं द्यो सकता, क्योंकि भेरी ( नगाडे ) को ध्वनि सितार के तार कौ ध्वनि तक पवी दही 
नहीं है, इस कारण .राव्द नित्य नदीं हो सकता । यदि पूवपक्षी कहे कि-- भेरी की ध्वनि पितार 
के तार कौ ध्वनि तकन प्च कर दही उसे दवा देगीः तवतो संपूण ही शब्दों (ध्वनियां) का 
अभिभव होने लगेगा । ( अथात्‌ पूवेपक्षौ के मत से यदि ठेसा माना जाय कि--भेरी का शब्द सितार 
तक न प्च कर ही उसे दवादेगाः तोरेस्रा होने पर जिस प्रकार भेरी की ध्वनि किसी सितार के 
तार की ध्वनि को दवा देती है, इसी प्रकार समीप में वत्तंमान वाद्य के स्वर ( ध्वनि) के समान, 
अतिदूर मे रहनेवाठे वाय के ध्वनियां को मौ भेरी की ध्वनि दवा देगी, क्योकि दोनो के समीप 
न परहुचनारूप, अप्राप्ति में कोड विदेष नहीं दे । एेसा होने से कीं मी नगाड़ के बजने पर संपूण 1 
भूमण्डल पर उस काठ के सम्पूण सितारों के तारों कौ ध्वनि खनने मे नदीं आवेगी । इस कारण 
नैयायिको के मत्‌ से जव करि एकसंयोग से उत्पन्न ध्वनिरूप शब्दो के सन्तान ( समूह्‌ ) अनेक 
माने जातत है जो सन्तान दवारा किसी के पास प्रत्यासन्न दोन पर ( पहुंचने पर ) खनाई पड़ती है उसने 
किसी एक मन्ददाब्द का तीत्र दाब्दं से अभिभव ( दवाना) वन सक्रता है। यदि पुवेपक्षी 
(अभिभव किसे कहते है"  ठेसा प्रदन करे, तो श्रहण के योग्य पदाथ के समान जातिवाङे पदाथ के 
महण से दूसरे पदाथ का ग्रहण न दोना (अभिभवः काहाता है 1 जिस प्रकार म्रहणयोग्य उल्का के 
प्रकाश्य का सूयै के प्रकारासे रहण न दोना । ( अथात्‌ दूसरे पदाथ से अपने समान जातिवाले 


दूसरे पदाथै का अभिभव होता दै, नकि अपने से अपना ही) क्योकि मध्याहकाल के उल्का के 


मका का सम्बन्ध रखनेवाला वस्व अतिसमथै सूयै क प्रका ते प्रकारित होनेवारे अपनी 
आत्मा ( स्वरूप ) का अपने से ही प्रकाश करता है) इसी प्रकार गकारसूप शाब्द मी तौव्र ध्वनि से 
१६ न्या 


।  व्दाथैके इच्यते गृदीत होने पर मी नित्य होने के कारण व्यभिचारदोष्रस्त है तथाजो कायै ¦ \ 
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कस्य चिच्छव्दस्य तीव्रेण सन्दस्याभिभवेो युक्त इति । कः पुनरयमभिभवो 
नास ९ अआह्यसमानजातीयग्रहणच्रतसब्महणम्‌ अभिभवः । यथोल्काप्रकाशस्य 
ग्रहणाहंस्यादिव्यघ्रकारोनेति ॥ १३॥ 
न षटाभावसामान्यनित्यत्वान्नि्येष्वप्यनित्यवदु पचाराच ॥१४॥ 
न खलु जादिमत्तादनित्यः शब्दः। कस्माद्‌ ? व्यभिचारात्‌ । आदिमतः 
खलु घटाभावस्य ष्टं नित्यखप्‌ । कथमादिमान्‌ ? कारणविभागेभ्यो हि घटो न 
भवति । कथमस्य नित्यत्वम्‌ ! योऽसौ कारणविभागेभ्यो न भवति न तस्या- 
मावो सविन कदाचिन्िवत्येत इति । यद्प्यैन्दरियकत्वादिति, तदपि व्यभिचरति 


` प्रकारित दहोनेवाढे आत्मा ८ स्वरूप ) रूपी गकार को. तमौ दवावेगा, यदि यद्‌ मन्दध्वनि से प्रगट 
होनेवाला गकार तीत्रध्वनि से प्रगट होनेवाटे गकार से भिन्न हौ । मध्याहकाल का उद्का का प्रकाद्च 
तौ अपने से भिन्न सूयं के प्रकाश से आत्म दने के कारण दवाया जाता है । अतः स्थिर तथा नित्य 
खन्द मेँ व्यंग्यव्यज्जकभाव मानने पर मी निर्वाह नदींदो सकता, इस कारण सन्द कौ जो कायं 
, तथा अनित्य मानना है वह युक्तिसंगत द ॥ १३ ॥ 
उक्त नैयायिको कै सिद्धान्त म चाब्द की अनित्यता के साधक (जादिमव्व आदि हेतुर्ज में 
व्यभिचारदोष दिखाने के लिए पूर्वपक्षी के मत से सूत्रकार करते दं कि-- 
` पदपदार्थ--न = नही, घटामावसामान्यनित्यत्वात्‌ = घटाभाव तथा सामान्य ( जाति ) पदा 
=} {= 10 निव्येषु अपि = नित्यपदार्थो मं भौ, अनित्यवत्‌ = जनित्य के समान, 
उपचारात्‌ च = व्यवहार होने के कारणमी ॥ १४॥ 
भावाथे--आदि ( कारण ) वाटे वगमातर मेँ नित्यता हीने के कारण व्यभिचार आने से आदि 
चत्तारूप हेतुं शब्द मेँ अनित्यता का साधक नदीं हो सकता णवं इन्द्ियगराद्यतारूप देन्दरियकत्व हेतु भीं 
घटत्वादि जातियों के इन्द्रिय से ग्रहण होने पर मौ नित्य दोने से व्यभिचार माने के कारण शब्द सें 
अनित्यता की सिद्धि नदीं कर सकता। वृक्ष का प्रदेक (एकदे) हे कंबल का एकदे है । ठेसे व्यवहारं 
कै समान आत्मा का प्रदेश है, आकाद् का प्रददा दै, एेसा नित्यजत्मादि पदार्थौ मं भौ अनित्यता 
का व्यवहार दिखाई पड़ने से व्यभिचारदोष के कारण कायना का व्यवदाररू्प हेतु मी शब्द में 
नित्यता का साधक नदीं हो सकता । अर्थात (माका का प्रददा है, इस व्यवहार मे वस्तुत 
प्रदेशरदित मी आकादा मे प्रदेदा का कहना नित्य मी आकारापदाथं मे अनित्य हीना प्रगट करतां 
है उसी प्रकार वस्तुतः नित्य ही शब्द मेँ अनित्यता की उक्ति हो सकतौ है । १४ ॥ | 
( श्वे सूत्र की व्याख्या करते हये पूर्वप्क्चिमत से भाष्यकार कहते हैँ कि }7--आदि ( कारण ) 
वाला हीने से शब्द अनित्य नहीं हो सकता । (प्ररन)-- किस कारण १ (उत्तर)--व्यभिचारदोष मनि 
के कारण । क्योकि उतपन्न दोनेवाले ध्वंसरूप अमाव मेँ नित्यता देखने म आती है । ( प्रन )- वहं 
धव॑सरूप अमाव आदि (कारण) वालम्‌ कैसे दै १ (उत्तर)--घट के कारण (अवयव के विभाग प्रथक्‌ होने) 
से धटरूपकायै नदीं रहता । ( प्रदन )--यह घट ध्वंसरूप अभाव नित्य क्यो हे १ ( उत्तर )-जो यहं 
धट का ध्वंस कारणां के पृथक्‌ दने से घट नदीं रहता, उस घट का अभाव धटलूप मानपदाधैसे 
निद्र्त नदीं होता, (अर्थाच ध्वंस का नाञ्च नदीं होता यदि दहो तो पुनः वही षटदहोने लगेगा) ओरजो 
इन्दिरयो से याद्य होने के कारण शब्द अनित्य है ेसा सिद्धान्ती ने कह्‌। था वह भी सामान्य (जाति) ५ 


` शब्दानित्यत्वपरीक्षा° ] सभाष्यहिन्दीच्यास्योचेतम्‌ २४३ 
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 देन्द्रियकं च सामान्ये निव्यं चेति । यदपि कतकवदुपचारादिति । एतदपि व्यमि- 
चरति । निव्येष्वनित्यवदुपचारो दृष्टो यथां हि भवति वृक्षस्य प्रदेशः कम्बलस्य 
प्रदेशः, एवमाकाशस्य प्रदेशः, आत्मनः प्रदेश इति भवतीति ।॥ १४ ॥ 


तच्वभाक्तयोनानात्वविभागादग्यभिचारः ॥ १५ ॥ 
निव्यमिस्यत्र किं तावत्तत्तवम्‌ ? अथोन्तरस्यानुत्पत्तिधमेकस्याऽऽत्महाना- 
चुपपत्तिनित्यत्वं, तच्चामावे नोपपद्यते । भाक्तं तु भवति यत्तत्राट्मानमहासीद्यद्‌ 
भूत्वा न भवति न जातु तत्पुनभेवति तत्र नित्य इव नित्यो घटाभाव इत्ययं 


पदाथे इति । तत्र यथाजातीयकः शब्दो, न तथाजात्तीयकं काय किंचिन्नित्यं 
श्यत इव्यव्याभचारः ॥ १५८ ॥ । 


के समान व्यवहार होने से शब्द अनित्य है ठेसा सिद्धान्ती ने कहा था, वह भी व्यभिचारदोषय्स्त 
हे । क्योकि जिस प्रकार यहं वृक्ष का प्रदेडा है, यह कंवर का प्रदेशा हे इस प्रकार अनित्य वृक्षादिकों 
मे प्रदेश का व्यवहार होता है, उप्त प्रकार यह आकाद्य का प्रदेश है, यह आत्मा का प्रदेश हैः एेसा 
नित्य आकादादिकों मेँ मो व्यवहार होता ह इस कारण सिद्धान्ती का काय के समान व्यवहार 
होना यद हेतु अनित्यता के सिद्ध करने म व्यभिचारदोषस्त है । अतः, सिद्धान्ती के दोनों देवों से 
शाब्द मे अनित्यता सिद्ध नदीं हो सकती ॥ ९४ ॥ 

उक्त दोषो का समाधान करते हये सूत्रकार सिद्धान्तिमत से कहते हं-- 

पद्‌ पदार्थ--तत्वमाक्तयोः = सुख्य॒ तथा गोण दोनो व्यवहारो के, नानात्वविभागात्‌ = नानाः 
प्रकार के विभाग होने ते, अव्यभिचारः = उक्त व्यभिचारदोष नदीं होगा ॥ २५ ॥ 

मावार्थ-जो पदाथ उत्पन्न नदीं होता तथा नष्ट भी नीं होता उसीमे सुख्य नित्यता होती हे 
यह अभावपदाथै मे नदीं हो सकती, भिन्त उसमें गौण नित्यता है । जो घटादि अपने को नष्ट करने 
के पश्चात्‌ नदीं रहता ओर जो पुनः नदीं होता ठेसा घट का ध्वंस अभाव होने के कारण वह नित्य 
आत्मादि पदार्थौ के समान प्रतीत होने से नित्य कहाता है वस्तुतः उत्पन्न होने से वह नित्य नहीं 


दै । अतः जिस जाति का शाब्द है वैसा कोई कायं नित्य नदीं दिखाई पड़ता । अतः पूवपक्षो का दिया 
> चभिचार नहीं आं सकता ॥ १५ ॥ 


(१५ वे सूत्र की माष्यकार व्याख्या. करते हं कि )-- निस्य” यह नित्य है, इस प्रतौति मं 
दास्तविक तत्व (नित्यता) क्या है १ ( इस प्रन का यहं उत्तर होता है कि )-- उत्पत्ति धमं से रहित 
जिस पदार्थं के आत्मा ( स्वरूप ) की हानि (नाञ्च) नहीं होता, उे दी वस्तुतः नित्य कहते है । यही 
वास्तविक नित्यता है । यह मुख्य नित्यता अभाव मे नदीं हो सकती किन्तु अभाव मे गौण नित्यता 
है । करयोकि जिस पदार्थं ने अपने स्वरूप को छोड दिया था अर्थात्‌ जो पूवं मे वतमान होकर आगे 


नदीं रहता, अर्थात्‌ पुनः वह नहीं होता, क्योकि यदि ध्वंसता नाञ्च माना जाय तो पुनः वही धट हो 


जायगा । अतः उत्पत्ति होने पर भीनादान दने के कारण आत्मादि नित्यपदार्थौ के समान यह्‌ 
घटाभाव पदा्थंभी गौणनित्य है। उसमे जिस जातिदाला शाब्द है उस जाति का कोड काथं 
नित्य नदीं दिखाई पड़ता । इस्त कारण कारणवान्‌ होने पर मो वघटाभाव के नित्य द्योते के कारण 
जो ५ ने व्यभिचारदोषं दिया था, वह नदीं हो सकता क्योकि घटाभाव वास्तविकं नित्य 
नहीं हे ॥ १५ ॥ 
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ण म ज म (० ~~~ -~----- 


-.. : यदपि सामान्यनिव्यत्वादिति इन्द्रियप्रत्यासत्तिगराह्यमेन्द्रियकमिति-- 
सन्तानानुमानविरशेषणात्‌ ॥ १६ ॥ 
। निव्येष्वव्यभिचार इति प्रकृतम्‌ । नेन्दरियग्रहणसामथ्याच्छव्दस्यानित्यलम्‌ ।. 
किं तर्हि १ इन्द्रियप्रव्यासत्तिम्राह्यव्वात्‌ सन्तानाज॒मानं तेनानित्यस्वसिति ॥ १६॥ 
यदपि नित्येष्वप्यनित्यवदुपचारादिति | न-- 
> [48 (0 [क 
कारणद्रव्यस्य प्रदेशशब्देनाभिधानात्‌ निस्येष्वप्यव्यभिचार्‌ इति ॥ १७५] 
 एवमाकाशप्रदेश आत्मप्रदेश इति नात्राकाशात्मनोः कारणद्रव्यमसिधीयते 
यथा कतकस्य । कथं ह्यविदययमानमसिधीयते ?। अविद्यमानता च प्रमाण- 
तोऽनुपलब्धेः । किं तहिं तत्राभिधीयते १ संयोगस्याव्याप्यव्रृत्तित्वम्‌ परिच्छिन्नेन 
( माप्यकार १६ वे सूत्र का अवतरण देते हये कते है कि )- जो चतुद सूत्र मे पूवेपक्षौ ने 
कहा था कि सामान्य ( जाति ) पदाथ के इन्द्रिय ते ग्रहण होने पर भी वह नित्य हैः इस कारण-- 
क्योकि इन्द्रिय के सन्निकषं ते गृहीत दोनेवाला ही रेन्दरियक दोता है-- ५ 
पद्पदार्थ-सन्तानानुमानविदेषणात्‌ = शब्द के सन्तान के अनुमानरूप विशेषण होने से ॥१६॥ 


। | ¦ भवार्थ- सिद्धान्ती का सामान्य के नित्य होने पर भी उसका इन्द्रिय के स्निकषै से यहण 

५ होता है इस दिये पृवपक्षी के व्यभिचारदोष के वारण करने का यह आश्य हे कि-भ्यह इन्द्रियम्राह्य धि 
दोन के कारण अनित्यता होती है" रेसा नदीं कहते किन्त॒राव्द की अभिव्यक्तिका निषेध करते, 
(109) क्योकि व्यक्त होनेवाला टेन्द्रियक दता दै रेसा मानना युक्त नदीं हे । यर्दा पर इन्द्रिय के सन्निकर्षं - 
से गृदीत दोना दी एेन्द्ियकता होती दै, उसे शव्द के सन्तान का अनुमान किया जाता दै, सन्तान 


सें रहने के कारण यह्‌ दाव्द नित्य कहाता हे यह इस सिद्धान्तसूत्र का आश्य द ॥ १६ ॥ 
 (्र्वैसूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते हे कि) इ सूत मे नित्य सामन्यादि पदार्थौ मँ 
॥ ४४ ८: व्यसिचारदोष नदीं है यह प्रस्तुत है। इन्द्रिय से रहण दोता दे इस सामथ्यै से शब्द म 
अनित्यता नदीं है। (भरदन)--तो किससे अनित्यता है १ (उत्तर)--इन्द्रिय के सन्निकष से ग्रहणयोग्य 
दने के कारण शब्द के सन्तान ( परम्परा ) का अनुमान किया जाता है, उससे शब्द मे अनित्यता 
॥ 1“ सिद होती है| २६॥ ८ ॥ 3 “. 
र „(४७ वैं सिद्धान्तसूत्र का अवतरण देते हये माभ्यकार पूचपक्षौ के चत॒द॑ सूत्र मे कदे इए तीसरे 
। व्यसिचारदोष का जलुवाद करते हैः किं)--जो नित्य पदार्थौ मँ मौ जनित्यपदाथ के समान व्यवहार 
होता है, इस कारण व्यभिचारदोष आता है यह जो पृवेपक्षी ने कदा धा वह नदीं दै-- ॥ 
॥ 0. पदपदार्थ--कार णद्रन्यस्य = कारण ( अवयव ) रूप द्रव्य के, प्रदेराराब्देन = प्रदेडा है इस 
# ^. शब्दं से, अभिधानात्‌ = कथन होने के कारण ।. १७ ॥ 


1 4) । मावाथं--वक्ष, कम्बल आदि विदेष कार्यं द्वर्व्यो म प्रदेश शब्द से उनके अवयवरूप कारण ॥ 
दव्य ही लि जातत दैः बह माकादा आत्मादि द्रव्यो म नदीं दौ सकते । अतः वास्तविक आकाश का 
 भ्रदेदा ह इत्यादि व्यवहार नींद सकता ॥ १७ ॥ ई ११, 


६८५ १५९ # 
0.5 (१७बे सिद्धान्तसूत्र मे आवद्यक विषय का उपसंहार करते हए भाष्यकार कदते दें कि) कारणः ¦ 


1५१ 
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[भीभीम 


~न -~-~--~-^-~-^~> ~~. 


द्रव्येणाकाशस्य संयोगो नाकाशं उ्याप्नोति अव्याप्य वत्तेत इति तदस्य 
कृतकेन द्रव्येण सासान्यं न द्यामलकयोः संयोग आश्रयं व्याप्नोति, सासा- 
न्यङृता च सक्तिराकाशस्य प्रदेश इति अनेनात्मप्रदेशो व्याख्यातः । संयोगवच्च 
शब्द बुद्ध-यादीनामठ्याप्यल्रृत्तित्वमिति । परीक्षिता च तीव्रमन्दता शब्दत्वं . 
न भक्तिक्रतेति । कस्मात्पुनः सूत्रकारस्यास्मिन्नं सूत्रं न श्रूयते इति ? शीलमिदं 
भगवतः सूत्रकारस्य बहुष्वधिकरणेषु द्वौ पक्षो न व्यवस्थापयति तत्र शाखसि- 
दधान्तात्त्छावधारणं प्रतिपत्तुमहंतीति मन्यते । शाखसिद्धान्तस्तु न्यायसमाख्या- 
, तमनुमतं बहुशाखमनुमानमिति ॥ १७॥ 
अथापि खल्विदमस्ति इदं नास्तीति कुत एतप्प्रतिपत्त्यमिति प्रमाणत 
उपलब्धेरनुपलब्धेश्चेति । अविद्यमान स्तदहिं शब्दः- 


द्रव्यो का । ( प्रइन )- यदि आका तथा आत्माका प्रदेश नदीं दहै तो “आकाश का प्रदेशः इत्यादि 
कैसे कहा जाता है ? ( उत्तर )--आका्च तथा आत्मा का प्रदेशा है, यह किसी मी प्रमाण से उनके 

ग के उपल्ब्ध न होने से सिद्ध होता हे । ( प्ररन }- तो आकाश्च का प्रददा इस व्यवहार मेँ क्या 
कहा जाता है ? (उत्तर)--आकाडा द्रव्य के संयोग कौ अव्याप्यवृत्तिता (एकदेश में होना) कहा जाता 
है । क्योकि परिमाणयुक्त घटादि दर्यां के साथ व्यापक आकाश द्रव्य का संयोग आकाश्च मेँ व्याघ्र 
नदीं है- अर्थात्‌ व्याप्त न होकर रहता दै । यदी इसकी कंवल, वृक्ष आदि कायं द्रया कौ समानता 
है, क्योकि दो आमलक ( ओंवर्लो ) परस्पर संयोग दोनों आंँवलेरूप द्रव्यो मेँ व्याप्त नदीं होता । 
इसी सामान्य ( साधारण ) धमे को लेकर यह (गोण) व्यवहार होता है कि यदि आकाद्य 
काप्रदेदादहे। इसी से अत्मा का प्रदेश है। उसका भी गौणरूप से व्यवहार जान केना चाहिए । 
संथोग के समान राब्द, ज्ञान आदि कभी गुण अन्याप्यवृत्ति ( व्याप्त न. होकर रहनेवाले ) होते दै, 
यह भौ जान लेना चाहिए । शब्द मे तीव्रता तथा मन्दता वास्तविक है-- गौण नहीं, इसकी यह 
परीक्षा पहले ही कर चुके है । ८ प्ररन )-- वस्तुतः आकाडा प्रदेरदित है, आत्मा प्रदेशरदित है, 
हस विषय को सूत्रकार ने सूत्र मे क्यो नहीं कदा १ ( उत्तर )--मगवान्‌ महि गौतम का यह 
स्वभावदै, किवे बहुतसे प्रकरणं म दो पूव तथा उत्तरपश्च को स्थापना नदीं करते है, अर्थात्‌ 
पपक्ष भी नदीं दिखति । क्योकि केवल उत्तरपक्ष ( सिद्धान्त ) के कहने से हयी ओाखर कै सिद्धान्त 
का वास्तविक ज्ञान हो सकता है-ेसा सूत्रकार समञ्चते है । न्यायद्याख्र-मात्र से प्रसिद्ध, शाख 
का सिद्धान्त तो अनेक शाखाओं मे फैला हआ अनुमानप्रमाण से ही सिद्ध होनेवाला सूत्रकार 
सर्वत्र मानते है । ( कुछ विद्वानों का रेसा मत है कि सत्रे सूत्र मे उक्त दोनों विष्यो का कथन 
द्येन के कारण यह भ्रदन ही असंगत है । किन्तु कारणद्रव्य के प्रदेश शब्द म कथन होने से यहं 
सूत्र आकाशादि मं साक्षात्‌ प्रदे शशुल्यता को नहीं कहता, इस कारण प्रन हो सकता है। इसी 
असंगति की सम्भावना से वातिककार ने प्रन का दूसरे प्रकार से वणेन जरिया है कि--भ्या ब्दः के 
सन्तान कहने मे यह सूत्र नहीं हैः ठेसा प्रन करनेवाके का-आशय हे ॥ १७ ॥ 

( आगे सिद्धान्तिमत के १८ वें सूत्र का अवतरण भाष्यकार टेसा देते हेः कि )-८ प्रदन )-- यद 
धसा है, अर्थात्‌ दाब्द अनित्य है, यह ठेसा नदीं है, अर्थात्‌ शब्द नित्य नहीं है,- यह कैसे मानां जाय १ 
८ उत्तर )--प्रमाण से ज्ञात होने से तथा प्रमाणसेज्ञातन होने के कारण । इसख्ियि जिससे शब्द 
{ चलन्ति के पूव) अविद्यमान राब्द है--“अथापि ° इत्यादि वाताव्ररणमाष्यं का यड आशय है कि-~ 


रथ न्यायदर्शनम्‌ [ अ० २, आ० २, सू° १८. 


~~~ ~~~ -~-~-~-~-~~-~---~-~----ˆ~-----~----~-~------ ~~ ˆ~ -` ~ ----~ “~= 


प्रागुचारणादुपलब्धरावरणाच्ययुपरब्येश् \' १८ ॥ 
` प्रारुच्चारणान्नास्ति शब्दः । कस्मात्‌ ? अनुपलब्धेः । सतोऽलुपलब्धिरा- 
बरणादिभ्य!एतन्नोपपद्यते कस्माद्‌ १ आवरणादीनामनुपटब्धिकारणानामघ्रहणात्‌ । 
` अनेनाव्रतः शब्दो नोपलभ्यते, असन्निकृषटशचेन्दरियव्यवधानादिव्येवमादि अनुप 
लब्धिकारणं न गृह्यत इति सोऽयमनुच्चारितो नास्तीति । उच्चारणमस्य. 
व्यञ्जक तदभावास्प्रागुच्चारणादनुपलब्धिरिति ९ किभिदसुच्चारणं नामेति ? 
विवक्षाजनितेन प्रयतनेन कोष्छ्यस्य वायोः त्रेरितस्य कण्ठताल्वादि प्रतिघातः, 
यथास्थानं प्रतिघाताद्रणौभिव्यक्तिरिति । संयोगविशेषो वै प्रतिघातः, प्रतिषिद्धं 


ज्ञात न होनेवाले शाब्द की सत्ता है यौ नदीं यह्‌ प्रदन का विषय ह । अर्थात्‌ जो दाब्द को नित्य 
मानते है उनसे हम यहं प्रन कर सकते हैँ कि, यह दै, यद्‌ नदीं है, यह्‌ आप कैसे मानते है 
टसा प्रदन करने पर उन्हें यदी कहना होगा कि प्रमाणे ज्ञात तथा अज्ञात होने के कारण । जिसे 
अनिष्ट आपत्ति आ जायगी यही दिखाने के ल्यि श्रागुच्चारणात्‌! इत्यादि सिद्धान्ती का सूत्र है। 
किन्तु वातिककार ने दूसरे प्रकार सेमी इस सूत्र कारेस्ता अवतरण दिया है कि--जो पूवपश्षी तथा 
सिद्धान्ती दोनो को वटदि पदां अनित्य हैः यह सम्मत दै, उसीको लेकर पृवेपक्षी का यह्‌ प्रश्न 
होगा कि-जो आप धटादिकों को अनित्य मानते है, यह्‌ क्यों मानते हेः? यदि एेसा प्ररन करने 
पर घयदि कार्य होने से अनित्य हैँ टेला अनुमानप्रमाण द्वारा सिद्ध करेगे वही अनुमान शव्द मेँ 
मी अनित्यता की सिद्धि कर सकता है-- यदी सूत्रकार ने सूत्र मेँ सूचित किया है ॥ 
पदपदार्थ- प्राक्‌ = पूं मे, उच्चारणात्‌ = शब्द के उच्चारण करने के, अनुपलब्धे = शब्द की 
प्राप्ति न होने से, आवरणायनुपलव्पेः च = जौर वतमान शब्द के प्रतिवन्धक आवरणादिकों के. 


उपख्व्य न होने से भी ॥ १८ ॥ 44 १ 
मावा्ै-राब्द के उच्चारण के पूवंकराल मेँ शब्द का ग्रहणं नदीं होता तथा यदि शाब्द नित्य 


एवं स्थिर होने के कारण उच्चारणके पुवैमें दहै तो उसका यहणन होने मे प्रतिबन्ध करनेवाजञे 
को आवरण ( रोकनेवाे ) का मौ रहण नहीं होता, इस्त कारण चब्द नित्य (स्थिर ) नहींदहो, 
सकता। किन्तु उच्चारण से वह शब्द उत्पन्न होने के कारण अनित्य है यही मानना संगत है।।१८॥ 


(१८ वें सूत्र की भाष्यकार एेसी व्याख्या करते दै कि)--उच्चारण करने के पूर्वकार मेँ शब्द्‌ ` । 


नदीं दै 1 ( प्रन )--किस कारण ? ( उत्तर )- प्राप्त न होने से । यदि पूवपक्षी कदे कि शाब्द 
वर्तमान होने परं मी उसे उपरन्ध होने के प्रतिबन्धक जआवरणादिकों के रने से शब्द की प्राति 
नदीं होती" तो यह नदीं दो सकता । ( प्रदन )-- कर्यो १ ( उत्तर )--वयोँकि शब्द उपरुन्ध न होने 
मँ कारणरूप आवरण ( ढोकनेवाखा ) आदिकं का रहण नदीं होता । अभात्‌ इससे आत्त ( ठका 
इया ) शब्द उपलब्ध (-प्राप्च ) नदीं होता, अथवा व्यवधान के कारण श्रोत्रिय से शाब्द का 
सन्निकर्षं ( सम्बन्ध ) नदीं है, इत्यादि शब्द के उपलव्य न होने का कारण गृहीत नदीं होता । इस 


कारण यद सिं होता है कि उच्चारण किया हआ दब्द अनित्य होने के कारण नदीं दी हे। यदि 
पू्ंपक्षी कदे कि- “उच्चारण करना स्थिर तथा नित्य का ग्यंजक ( प्रकादाक ) है, अतः उच्चारणरूप ` 
व्यजकः के न रहने के कारण उचारण के पूवेका मे दाब्दं के रहने प्र मौ उपलब्धि ( यदण ) नहीं , 

होता ८ तो इसके उत्तर भे सिडान्तिमत से माष्यकार प्रशन करते है कि )--यद उच्चारण वया है  । 
अर्था उच्चारण किसे कते हैँ १ इस प्रदन का स्वर्यं समाधान करते हए भाष्यकार कहते हें कि )- । ६ 


तै? 


(*४ १.५ 
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च संयोगस्य व्यञ्जकत्वं, तस्मान्न उ्यञ्ञकामावादग्रहणम्‌, अपि स्वभावादेवेति। 
सोऽयञुच्चायेमाणः श्रुयते श्रूयंमाणश्चाभूत्वा सवतीति अनुमीयते । उध्वं 
चोच्चारणान्न श्रूयते स भूत्वा न भवति अभावान्न श्रूयत इति कथम्‌ ? आवरः 
णादयनुपलब्धेरित्युक्तम्‌ › तस्मा दुत्पत्तितिरोभावधमंकः शब्द्‌ इति ॥ १८॥ 
एवं च सति दत्त्व पांड्सिरिवावाकिरन्निदमाह्‌-- 


तदनुपलब्धेरसुपरुम्भादावरणोपयत्तिः ॥ १९ ॥ 


वणे को कदने कौ इच्छा से उस्पन्न हुए आत्मा के प्रयत्नसे प्रेरणा किये हट--जठर (उदर ) में 
वतेमान वायु का कण्ठ, तालु आदि स्थानों से प्रतिघात ( रक्तर ) होता है, अपने-अपने वणं के प्रकट 
होनेवाले स्थानों मेँ यह वायु का प्रतिघात होने से वणो वी अभिव्यक्ति होती हे, अथात्‌ आकरारादि 
वर्णं सुख से भिकलते द । जिसके विदेष संयोग को ही प्रतिघात. कंते है! जो संयोग स्थिर तथा 
नित्य चाव्द का व्यंनक नहीं हो सकता, यह हम पूवं मे ही कद चुके है अथात्‌ काष्ठ तथा फरतसे के 
संयोग न रहने पर भी शब्द खनाई पडता हे । यह पूवं मे कदा इआ स्मरण करना चादिये । 
इस कारण संयोगरूप व्यंजक के न रहने से स्थिर तथा नित्यद्चब्द का यहण नदीं होता यह नहीं हो 
सकता । किन्तु उच्चारण के पूवे शब्द नहीं था इसी कारण उसका यहण नहीं हाता यदी मानना 
संगत है । अतः वह यह शब्द उचारण क<ने पर उंनाईे देता है ओर सनाई देने वाला शब्दन 
रह कर पुनः होता है-रेसा अनुमान से सिद्ध होता दै। तथा उच्चारण करने के परचात्‌ जो राब्द 
नदीं खनाई देता वह एवं मेँ रहने के परचात्‌ नहीं रहता, इससे सि होता है किं वह शब्द न होने 
के कारण हौ खनाई नदीं देता। ( म्रदन )- केसे १ ( ाब्द क्यो नदीं है ) । ( उत्तर )- चाब्द के 
वतमान होने पर उक्तके न सुनाई देने मेँ कोई आवरण ८ प्रतिवन्धक ) उपलब्ध नहीं होता, रेस पूरं 
म ही कहा गया है। इस कारण राब्द्र उत्पत्ति तथा नादाधमवाङे होने से अनित्य है, यह 
सिद होता ह ।। १८ ॥ 

( इस प्रकार सिद्धान्ती के मत से चब्द अनित्य है यह सिद होने पर मी पूवेपक्षी असदुन्तररूप 
जाति के दारा क्षेप करता है--स्स असिप्राय से माभ्यकषर पूलेषक्षी के सूत्र का अवतरण रेता देते 
हँ कि )--रेसा होने पर ८ राब्द की अनित्यता सिदध होने पर ) रखाब्द की अनित्यतारूप वास्तविक 
विषय का पांशु ( धूलि ) से प्रहार करता हज, जथौत्‌ ओंँख में धूल च्यौकता इञ पूवेपक्षी यह 
कदता हे )-- 

पद्पदार्थ-तदनुपरव्धेः = जवरण की अलुपक्व्धि ( अप्राप्ति ) के, अनुपलम्भात्‌ = उपरम 
(प्राचि) न होने के कारण, आवरणोपपत्तिः = वर्तमान ही शब्दके म्रहणन दहने में आवरण 
( प्रतिबन्धक ) है यह सिद्ध होता है ।॥। १९ ॥ 

भावाथं- सिद्धान्ती के मत से चाब्दको अनित्य मानना असंगत है, क्योकि वत्तेमान नित्य 
राव्द की उच्चारण के पूव जो उपरध्ि नदीं होती, इसमें आवरण ( प्रतिबन्धक ) दो सकता है, क्योकि 
जिस प्रकारन प्राप्त होने वाली भी आवरण कौ अनुपरुव्धि ( अप्रापि) है, उसी प्रकार न प्रा 
होनेवाला मी आवरण ( प्रत्तिवन्धक ) है यह सिदध हो सकता है । क्योकि आवरणं की अलुपकन्धि 
की उपठच्धि हो नदीं सकती, कारण यह कि अलुपरन्धि ओर उपरन्धि का परस्पर मेँ स्वरूपो का 
विरोध है । अतः अनुप्ररुन्ि ही उत्ते मानना होगा । एेसता होने से आवरण की अनुपङ्न्धि के जभाव 
के होने से आवरण की उपलब्धि है यद सिद्ध हो जाता है, “जिससे वतमान साब्द कौ उपलब्धि होने 
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यद्यनुपलस्भादाबरणं नास्ति, आवरणानुपलब्धिरपि तद्यनुपलतम्भान्नास्तीति 

तस्या अमावादगप्रतिषिद्धमावरणसिति । कथं पुनजोनीते भवान्नावरणानुपलन्धि- 

रुपलभ्यत इति । किमत्र जेयं ्रत्यात्मवेदनीयत्वात्‌ समानम्‌ । अयं खल्वावरणम्‌ 

अनुपलभमानः प्रत्यात्ममेअ संवेदयते नावरणययुपलमते इति, यथा कुल्येनावरत- 

` स्यावरणमरुपलममानः प्रत्यात्मसेव संवेदयते सेयसावरणो पलब्धिवदावरणानुप- 
लब्धिरपि संवे्ेवेति । एवं च सत्यपट्टतविषयमुत्तरवाच््यमस्तीति ॥ १६ ॥ 

अभ्यनुज्ञावादेन तूच्यते जातिवादिना- 
अदुपलम्भादप्यदुपलन्धिसद्धावान्नावरणादुषयत्तिरदुषटम्भाद्‌ ॥ २० ॥ 


मँ आवरण ( प्रतिबन्धक ) है, यह सिद्ध हौ सकता दै, क्योकि कोई भौ ज्ञान ( उपरन्धि ) निराधार्‌ 
नदीं होता-- यह पूपक्ची के जात्तिउत्तर का गूढ आदाय है) ॥ १९ ॥ 

(१९ वें सूत्र कौ पूवेपश्चिमत से भाष्यकार व्याख्या करते दं जि )--“यदि वतमान शव्द के 
उच्चारण के पूवं ग्रहण न होने मेँ आवरण ( प्रतिवन्धक ) की उपरन्ि न होने के कारण वरण नदीं 
है, तो उप्त आवरण कौ अनुपलब्धि ( अप्राप्ति ) का भी उपलम्भन (प्राति) न होने से मावरणा- 
लुपरन्धि (आवरण का .यहणन होना) भौ नदीं है--अतः उस ( अनुपलब्धि ) के न दोनेके 
कारण आवरण ( प्रतिवन्धक ) का निषेध नदीं हो सकता? 1 ( प्रदन स्िद्धांती का )--यदह आप (पूत 
पक्षा ) कैसे जानते हैँ कि मावरण कौ अप्राप्ति की उपलन्पि ( यण ) नदीं होती १८ उत्तर पृवेपक्षी 
का )- इसमे क्या जानना है। मरत्येकं जत्माको अलुमवसे सिदध होने के कारण समान दहा है 
क्योकि वतमान शब्द के ग्रहण न होने मे आवरणकोन प्राप्त करनेवाटे प्रत्येक आत्माकोसुञ्च 
दाब्द के यदण नदहोने मे किसी प्रतिवन्धक (आवरण) कौग्रा्चि नींदो रही है, रेस अनुभव 
होता है । जिस प्रकार कुड्य ८ मीत) से आवृत (टके हुये) दयब्द कै न उनाई देने मे भीतरूप 
आवरण ( प्रतिबन्धक ) को प्राप्त करनेवाले प्रत्येक आत्मा को सौतरूप आवरण का अनुभव हुआ 
करता दै । वह यह ॒प्रतिवन्धकं की उपर्ब्धि (ज्ञान ) कै समान जआावरर्णो कौ उपलच्पि न होना 
मीं प्रत्येक आत्मा.को स्वयं अनुभव सै जानने योग्य ही है । ( स्तिदधान्ती के मत से भाष्यकार आभे 
कते दें कि)-ेसादोने से जाततिरूथ उत्तरदान्य के विषय का अपहार (वाध) हो जात्ता है, 
८ अर्थात्न यदि मानसप्रव्यक्षरूप ज्ञान से वरणो कौ अनुपल्व्वि का महण दोत हे तो पूरवप्रद्चित 
ञ्यभिचारदोष न होगा तथा आवरण की सत्ता भी न स्षिद्ध होगी । इस कारण पूर्वपक्षी का उन्नीस 

सूत्र मँ कहा हआ जातिरूप असदुत्तर वाक्य व्रिषय का अपहार दो जाता दै, यह सिद्धान्ती का 


 -गृढ जाय दै )।। १९ ॥ 


( इस प्रकार सिद्धान्ती के वचन को मानकर भी जातिवाद से पुनः आपत्ति देता हआ पूप 


कहता दै । इस अभिप्राय से पूर्वपक्षसूत्र का अवतरण भाष्यकार देस देते दै कि )--सिदान्तिमित को 


स्वीकार कर भी जातिवादी पूैपक्षी ठेस कहता दै कि-- 
पदपदाथं--अनुपरलमात्‌ अपि = अ्हण न होने से भी, अनुपरन्धिसद्धावात्‌ = अनुपलब्धि की 
सत्ता होने .से, न = नदीं हो सकती, आवरणानुपपत्ति = वतमान शब्द के यहण न ` होने मै आवरण 
 प्रतिबंधक ) कौ असिद्धि, अनुपलंयातत्‌ = अग्रहण से ॥ २० ॥ 
भावार्थ--यदि उपरोक्त दोष के मय से गृष्टीत न होनेवाली मी जावरण की अनुपलब्धि है य्‌ 


कि माना जाय तो अनुपलब्धि मेँ व्यभिचारदोष आ जायगा, अर्थात्‌ जेसे गृहीत न दोने पर आवरणकी 
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यथाऽनुपलम्यसानाप्यावरणानुपलब्धिरस्ति एवमनुपलभ्यमानमप्यावरण- 
सस्तीति यद्यभ्यनुजानाति भवान्‌ अनुपलभ्यमानावरणादुपलब्धिरस्तीति 
अभ्यनुज्ञाय च बदति नास्त्यावरणमनुपलम्भादिव्येतद्‌ एतस्मिन्नप्यभ्यनुज्ञप्वादे 
म्रतिपत्तिनियमो नोपपद्यत इति । २८ ॥ 


अयुपरम्भार्मकत्वादयुपटब्धेरहेतुः ॥ २१ ॥ 


यदुपलभ्यते पदस्ति, यन्नोपलभ्यते तन्नास्ति, इति अनुपलम्भात्मकमस- 
दिति व्यवस्थितम्‌ । उपलब्ध्यभावश्चानुपलब्धिरिति । सेयमभावत्वान्नोपलम्यते। 


1 अनुपलब्धि है, यह सिद्ध होता है; उसी प्रकार अहणन होने प्रभौ आवरण है-यह मभौ सिद्ध 
|) हो जायगा । क्योकि यदि सिद्धांती यह माने किं यदण न होने पर भौ आवरण कौ अनुपलब्धि है, 
† ओर उसे मान कर वह के कि महण न होने के कारण आवरण नहीं हेतो शस प्रकार के स्वीकार 


करने मेँ विश्लेष हेतु केन होने से प्रत्यक्षनिषेध का नियम न हो सकेगा ॥ २० ॥ 

८२० वे पूर्वपक्षसूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते ह कि )--“जिप्त प्रकार यहणन होने पर भौ 
दाब्दथ्रहण के भावरणों की अनुपलच्धि है, उसौ प्रकार ग्रहणन होने पर भी शछब्दग्रहण के 
प्रतिवधकं ( आवरण ) हैँ ( यह भी मानना पड़ेगा ) । यदि आप ( सिद्धांत ) अ्रहणन होने परमभी 
आवरणो की अनुपलब्धि है रेस स्वीकार करं ओर स्वीकार कर रेसा कट कि यहण न होने के 
काण ज्ब्दग्रहण कै प्रतिवंधक आवरण नहीं है । रेसा स्वीकार करने के पक्षम विद्धेष दहेत॒केन 
होने के कारण प्रत्यक्ष आवरण का निषेध नदीं हो सकता ॥ २० ॥ 

( उपरोक्त अनुपलन्धि सत्ता नामक जाति ( असदुत्तर ) से आक्षेप करने वाङ पूवेपक्षौ का उत्तर 
देते हए सूत्रकार कहते है )-- 

पदपदार्थ--अनुपलमात्मकल्वात्‌ = प्राप्ति के अमावस्वरूप होने से, अनुपरन्धेः = अप्राप्ति के, 
अहेतुः = पूतपक्षौ का जावरण कौ अप्राप्षि प्राप्त न होने से यह हेतु नदीं हो सकता ॥ २१ ॥ 
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॥: मावार्थ--आवरण कौ अप्राप्ति के, आवरण कौ प्राति के निषेधस्वरूप होने के कारण-- आवरण 
की अगप्राचिके प्राप्त न होने से" यह उन्नीसवे सूत्र मे कहा हआ आवरण कौ सिदध होने म देदठ नदी 
हो सकता- क्योकि वह असिद्ध है । अर्थात्‌ उस जाति के न दोनेवारे को लेकर पूलेपक्षी का निषेध 
दने ते पूर्वपक्षो का उत्तर असत्‌ ( दुष्ट ) है, क्योंकि जिस जाति का शाब्द नित्य है, उसी जाति का 
\ ऊुछ मी नित्य देखने में नदीं आता--यह सिद्धांतसूत्र का अभिप्राय है ॥ २१ ॥ 
५ (२९ वे सूत्र की माष्यकार ेसौ व्याख्या करते हैः रि )-जो विधि करनेवाले प्रमाण से प्राप 
(॥। होता है वह वर्तमान होतादहै जओौरजो निषेध करनेवाले प्रमाणत प्राप्त ( नीं) दोता है वहं 
| वतमान नदीं है। इत कारण जो पदार्थं उपलब्ध ( प्राप्त ) नहीं होता वह असत्‌ ( नहीं है ), यदं 
»\/ सिद होता दै । प्राप्न होना ही अनुपलब्धि ८ अप्राप्ति) कहाती है। वह यह ८ अनुपर्न्धि ) 
{ ॥ अप्राप्ति अभावरूप होने से विधायक प्रमाण से उपलब्ध नहीं होती ओर आवरण ( प्रत्तिवंधक ) तो 
1; सत्‌ ८ वर्तमान ) पदाथ होता है। अतः वह यदि होतो उसकी प्रपि होनी चाहिट। किन्तु 
(+ वर्तमान दव्य के न खनाई देने मे प्रतिवंधक ( आवरण ) उपलब्ध नदीं होता, मर्थात्‌ नदीं मिता । 
इस कारण वर्तमान स्थिर्चव्द का प्रतिवन्धक कोई नदीं दै-- यह सिद्ध होता है। इस कारण उसमें 


+ चू्॑पक्षी ने जो यह कडा था कि “जावरण कौ असिद्धि नदीं है, क्योकि उस असिद्धि कौ उपलब्धि 
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॑ सच्च खल्वावरणं तस्योपलब्ध्या भवितव्यं, न चोपलभ्यते तस्माज्नास्तीति । 
| तत्र यदुक्तं नावरणानुपपत्तिरलुपलम्भादिव्ययुक्तमिति ॥ २१॥ 
| अथ शब्दस्य नित्यत्वं प्रतिजानानः कस्माद्धेतोः प्रतिजानीते- 
अस्प्त्वात्‌ ॥ २२॥ 
अस्पशमाकाशं नित्यं दटमिति, तथा च शब्द इति ॥ २२॥ 
सोऽयमुभयतः सव्यभिचारः स्परशवांश्चाणुनिव्यः। अस्पशं च कमीनित्यं 
दृष्टम्‌ । अस्पशेलादिःत्येतस्य साध्यसाधर्म्यणोदाहरणम्‌-- 


न कर्मानित्यत्वात्‌ ॥ २३ ॥ 


(नि 


८ प्राति ) नदीं होती यदह असंगत दै । अर्थात्‌ आवरण की भनुपटव्धि की उपलन्ि न होने के 
४ कारण जावरण कौ सिद्धि होती है । यह जात्तिवादी का उत्तर हेतु नदीं हो सकता ओर सिद्धाती के. 
मि मत मेँ आवरण का निषेध दहो सकतादै, क्योकि आवरण का उपल्न्धन होना यह अप्रा्षिरूप 
॥ अयुपलंमस्वरूप हे नकि अनुपल्म का विषय दहै। क्योकि प्रत्येक आत्मा को अनुमव से सिद्ध 
अनपलंम नदीं हो सकता । इसी विषय को भाष्यकार ने (अनुपरम्यते' आदि सूत्र की व्याख्यामें 
दिखाया है ॥ २१॥ 

८ अ्थिम शब्दनित्यतासाधक पृवैपक्षी के सूत्र का अवतरण देते: हट भाष्यकार सिद्धान्ती के 
पक् से रश्च दिखाते हैँ जथवा दिष्य प्रश्च करता है किं )-- शव्द नित्य हे रेसी प्रतिज्ञा करनेवाला 
ममां खक किंस देतु से उक्त प्रतिज्ञा करता दै १-- 

पदपदा्थ॑--अस्परौतलात्‌ = स्पदयँरदित होने से ॥ २२ ॥ 

ावार्थ-मीमांसक कहता है कि स्पद्ौरहित आकाराद्रव्य नित्य देखने मँ आता है, शब्द भौः 
स्पन्च॑रहित है, अतः वह भी आकाद्च के समान नित्य है यह सिद्ध होता है ॥ २२॥ 

( २२ वे सूत्र की पैपक्षिमत से व्याख्या करते है कि )--“आका्चरूप (द्रव्य स्पदयैरहित होने के 
कारण नित्य है" ठेसा देखने मेँ अता है, वैसा ( स्पञ्चरदित ) दी चाव्द दै । अतः वह भी नित्य है ॥ 

८ अथिम स्सिद्धांतसूत्र का अवतरण देते हए भाष्यकार कंते दँ कि )--वह यह मीमांसक का 
शब्द नित्यतासाधक अस्पशोतारूप हेतु अन्वय तथा व्यत्तिरेक दोनो व्यभिचारदोष से दुष्ट हे, क्योकि. 
परमाणु स्पदयौवान्‌ होकर भी नित्य होते है ( अतः अस्पदतारूप कारणकेन रहने पर भी 
नित्यता होने ते व्यतिरेक व्यभिचार) अत्तादहै ओर स्पर्चवान्‌ न होने पर भी कमं अनित्य 
देखने मे आता है अतः अस्पदौतारूप कारण रहने पर भी नित्यता न होने से अन्वय 
व्यभिश्वाररूप दोष भी आता दै । “अस्पश्चंव्वात्‌! शस पूर्वपक्षी के शव्द मेँ नित्यतासाधक हेतु काः 
साध्य ( नित्यता ) के समानधम॑वाला उदाहरण-- 

। पदपदा्थ--न = नदीं दो सकता, कम॑नित्यतवात्‌ = क्मपदा्थं के स्परशरदित होने पर भौ 
0.1 अनिव्य होने के कारण ॥ २३ ॥ + 

1 भावा्थं--यदि मीमांसक अस्पदौ होनेरूप हेतु से दाब्द मेँ नित्यता सिद्ध करे तो उसका इस 
देका साध्य के समानधम को लेकर उदाहरण नदीं भिक सकता कि जो अस्पदोताहै वह॒ 
नित्य होता है, वर्योकि कमेपदाथै स्प्रदित होने पर॒ भी नित्य नदीं होता । अतः उपरोक्त प्रकार | 
से अन्वय व्यभिचारदोष आने से यद अस्पद्ैत्वरूप देतु दु दो जाता है तो उससे नित्यता शब्दः , 


कि म ~^ ग, 


। 
1 
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साभ्यवेधर्म्येणोदाहरणम्‌-- 
नाणुनित्यत्वात्‌ ॥ २४ ॥ 

उभयस्मिन्तुदाहरणे ठ्यभिचारान्न हेतुः ॥ २४ ॥ 

अयं तहिं हेतु- 
सम्प्रदानात्‌ ॥ २५ ॥ 

सभ्प्रदीयसानमवस्थितं दृष्टे, सम्प्रदीयते च शाब्द आवचार्यणान्तेवासिने, 

तस्मादवस्थित इति ॥ २५॥ 
तदन्तरारायुपटब्धेरहैतः ॥ २६ ॥ 


में कैसे सिद्धि होगी १ भाष्यकार ने इसत सूत्र को व्याख्या अवतरण म हीदिखादी है, अतः इसकी 
व्याख्या पुनः नदीं कौ दे ॥ २३॥ 

( भाष्यकार अथिम सिद्धांतसूत्र का अवतरण देते ह कि )--अन्वय व्यत्तिरेक नित्यतारूप 
साध्य के विरुद्धं से व्यतिरेक का उदाहरण है-- 

पद पदार्थ--न = नही, अणुनित्यत्वात्‌ = परमाणुओं के नित्य होने से ॥ २४ ॥ 

मावार्थ-परमाणुओं मेँ स्पद्य रहने पर भौ वे नित्य होते हे, अर्थात्‌ अस्पदयोत्वरूप कारण न 
रहने पर॒ भी निव्यतारूपम कायं होने के कारण व्यत्तिरेकव्यभिचारदोष आ जाता है । अतः 
अस्पद्च तारूप हेतु से नित्यतारूप साध्य कौ सिद नहीं हो सकती ।॥ २४ ॥ 

(रथ वैँ सूत्र कौ माष्यकार व्याख्या करते हं कि )--साधम्यं तथा वेधम्य॑रूप दोनो उदाहरण मे 
उपरोक्त प्रकार से व्यभिचारदोष होने के कारण पूरवेपक्षी का नित्यतासाधक अस्पदत्व देतु नदीं 
हो सकता ॥ २४ ॥ । 

यथपि स्प्चरहित कर्मपदाथं को लेकर उपरोक्त दोनों प्रकारं कै व्यभिचार हो सक्ते दै तथापि 
नित्यजणुओं मे व्यभिचार के दिखाने से कृतकत्व तथा अनित्य के समान अस्पर््॑त्व तथा नित्यत्व 
की समन्यापति नहीं है, यह सिद्ध होता है । । 

(अभ्रिम पूरैपश्चसूत्र का अवतरण भाष्यकार देते दै कि)-तो दम शब्द में नित्यता सिद्ध 
करने के. यि यद्‌ हेव देगे-- 

पदपदाथं-संप्रदानात्‌ = शव्द दिया जाता है इस कारण ॥ २५ ॥ 

वार्थ--जो पदां किसी को द्विया जाता है वह स्थिर होता है, यह सं्लार मै देखने में 
आता है, उपदे शरूप शब्द भी युर से शिष्य को दिया जाता है । अतः शब्द नित्य है ॥ २५ ॥ 

(२५ वें सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते हैँ कि )--दूसरे को दिया जानेवाला पदाथ स्थित 
देखा जाता है, युरु से शिष्य को उपदे्यरूप शव्द ॒भी दिया जाता ह, इस कारण ब्द स्थिर होने 
से नित्य है।। २५॥ 4 

उक्त पूर्वपक्ष का सूत्रकार खण्डन करते है -- । 

पदपदाथं-तदन्तरालानुपलनब्धेः= देने तथा लेनेवाले दोनो के मध्यमे राब्दकेन भिल्ने से, 
अहेतुः = संप्रदान दाब्द कौ नित्यता का साधक नदीं हो सकता ।। २६ ॥ \ १ 

वार्थ - जिस गुरु से जिस शिष्य को उपदवेशचरूप शब्द दिया जाता है, उन दोनो के मध्व म 
वह उपदेशरूप दाव्द स्थित है इसमे क्या प्रमाण है, प्रमाण न होने के कारण छन्द मध्व मेँ स्थित 
होने से नित्य है थह वैसे सिदध होगा ॥ २६ ॥ + 


। 1 
॥। ॥ # 
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येन खम्धरदीयते यस्मे च, तयोरन्तराल्तेऽवस्थानमस्य ` केन लिङ्ेनोपल- 
भ्यते | सम्प्रदीयमानो ह्यवस्थितः सम्प्रदातुरपेति सम्प्रदानं च प्राप्नोति इत्यव- 
जेनीयसेतत्‌ ॥ २६॥ 
अध्यापनादग्रतिषेधः ॥ २७ ॥ 
अध्यापनं टिङ्गमसति सस्प्रदानेऽध्यापनं न स्यादिति ॥ २७॥ 
उमयोः पक्षयोरन्यतरस्याध्यापनादप्रतिषेधः । २८ ॥ 
समानमध्यापनमुभयोः पक्षयोः, संशयानिवत्ते, किमाचायस्थः शब्दोऽन्ते- 


( २६ वैँ सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते है किं )- जितत गुरु से जिस रिष्य को उपदेद्यरूप 
ब्द दिया जाता दै उन रदीनोँ युर तथा चिष्य के मध्यमे इस्त उपदेदारूप राब्द का कहना किंस 
देव से सिद्ध होता हे । क्योकि दिया जानेवाला स्थिर पदाथदहौ दाता से हटकर यहण करनेवाले के 
पास प्॑चता है यह नियम है ॥ २६ ॥ , 

२६ वँ सूत्र मे दिये हए रव्दं कौ नित्यता के सधक शंप्रदानःरूप हेतु के विवरणरूप से पूपक्षी 
कहता दै कि 

पदपदाथं--अध्यापनात्‌ = पटाने के कारण, अप्रतिषेधः = शब्द की स्थिरताका निषेध नहीं 
हो स्कता।॥ २७ ॥ 

भावाथं-यरु से दिष्य को दिया हआ उपदेदारूप राव्द गुरु तथा शिष्य इन दोनो के मध्यमे 
स्थित होता है, इसमे अध्यापन ( पदाना ) दी साधक लिङ्ग है, अतः शाब्द नित्य है ।॥ २७ ॥ 

( २७ वे सूत्र कौ मध्यकार व्याख्या करते हैँ किं )--अध्य।पन (पदाना ) शाब्द के नित्य होने 


मं लिङ्ग साधक हेतु है । क्योकि विना शिष्य को उपदेद्य दिये अध्यापन ( पदाना) न हो सकेगा । 


यहां पर दाता तथा प्रतिगृहीता इन दोनो के मध्यमे उपदेशरूप शब्द है, अध्यापन होने से, गुर 
से शिष्य को दिया जाने से, धनुषवि्या को जाननेवाले गुरु से शिष्य को दिये जानेवाले वाणादिकों के 


समान यह अनुमान सूचित दोता है ॥ २७॥ 


( उक्त प्रवेषक्ची शब्द को नित्यतास्ताधक हेतु मेँ आपत्ति देते हए सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार ` 


कते हे )-- 
पदपदाथ--उभयोः= दोर्नो, पक्षयोः = शव्द के नित्यता तथा अनित्यता मतां मे, अन्यतरस्य = 


, किसी नित्य अथवा अनित्य चाब्द का, अध्यापनात्‌ = अध्यापन दो सकने से, अप्रतिषेधः = शाब्द की 


अनित्यता का निषेध नहीं हो सकता ॥ २८ ॥ 

(२८ वे सूत्र को माष्यकार व्याख्या करते है कि )--रब्द के नित्य तथा अनित्य मानने के 
दोनों पक्ष म सन्देह के निवृत्तन होने से अध्यापन ( पदाना) समान ही है। अर्थात्‌ गुरु से 
वर्तमान उपदेश्यरूप राब्द अन्तेवाक्तौ ( ्िष्य ) के समीप जाता है, यदह अध्यापन शब्द का अथै है, 
अथव्रा नृत्य ( नाचने ) के उपदेदा के समान य्रहण विये उपदेदारूप शव्द का अनुकरण ( पश्चात्‌ 
करना ) अध्यापन चव्य का अथं दहै १ इस प्रकार क संदेह के कारण अध्यापन उपदेशसूप शव्द के 


चिष्वको देने का साधक नहीं हो सकता। अर्थात्‌ उपरोक्त संशय का जनक होने से पवैपक्षी का 


शब्दानित्यत्वपरीक्षा° |] सभाष्यहिन्दीभ्याख्योपेतम्‌ २५३ 
---------न मिं [नीमि भी 
वासिनमापद्यते ` तदभ्यापनम्‌ ? आहोस्विन्नृत्योपदेशबद्‌ गृहीतस्यानुकरणम- 
ध्यापनमिति । एवमध्मापन सलिङ्ग सम्भरदानस्येति ॥ २८॥ 

अयं तहिं देतुः- 


अभ्यासात्‌ ॥ २९ ॥ 
अभ्यस्यमानमवस्थितं दृष्टम्‌ । पच्चकत्वः पश्यतीति रूपमवस्थितं पुनः पुन- 
। दश्यते । भवति च शब्देऽभ्यासः, दशकरत्वोऽधीतोऽनुवाको, बिंशतिकृत्वोऽ- 
धीत इति तस्मादवस्थितस्य पुनः पुनर्च्चारणमभ्यास इति ॥ २६॥ 
नान्यतवेऽप्यभ्यासस्योपचारात्‌ ॥ ३० ॥ 


शव्द कौ नित्यता का साधक अध्यापनरूप हेतु, देतु नदी हो सकता-- यह सूत्रकार का आदाय है । 
यहां माष्य मे “अलिङ्ग इस पद से अध्यापन संप्रदान का सिद्धसाधन दोषके कारण किङ्ग नदीं है 
। यह अथ सूचित होता दै । अथात्‌ सिद्धान्ती का यह आदाय है कि हम भौ थुरुरूप दाता से उचचारणः 
। किया इमा उषदेशरूप शब्द, शब्दं के सन्तान ( सयुदाय, परम्परा ) यारा दान का विषय दोता द । 
अतः अध्यापन राव्ड कौ स्थिरता ८ नित्यता ) का साधक नहीं हो सकता ) ।॥ २८ ॥ \ 
५५4 ( पूवेपक्षिमत से शब्द के नित्य होने मे दूसरा हेतु देनेवाले पूवेपक्षिसूत्र का अवतरण भाष्यकार 
देते कि)-तो यद र्द मेँ नित्यतासाधकहेतु होगा- 
पदपदार्थ--अभ्यासात्‌ = बारंबार आवृत्ति होने से ॥ २९ ॥ 

 भावाथं-जिसको वारंवार जढ़त्ति होती हे, वह पदाथ स्थिर देखने मे आता दै । जैसे "पाँच 
वार देखता है" रेखा कदने से जिस पदाथ को वह पांच वार देखता है, वह पाँच बार देखा इञा 
पदाथ स्थिर ( नित्य ) होता दै, नकि अस्थिर ( अनित्य )। उसो प्रकार “उस छने दश वार 
अनुवाक का अध्ययन किया" एेसा कदने से वह अनुवाक ( वेद का विशेष माग ) स्थिर (नित्य) 
है, यद मी सिदध होता है ॥ २९॥ 
(र९्वेंसूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैः कि)- अभ्यास (आव्त्ति) किया इञा पदाथै | 
 । स्थिर (नित्य) देखने मे जता है। “पोच बार देखता है" ठेसा कहने . से स्थिर रहनेवाङे पदाथ 
काही रूप पुनः-पुनः देखा जाना है । रेते दी शव्द म मी अभ्यास ( अवृत्ति) होती है कि इस 
छात्र ने दस बार अनुवाकरूप वेद के विरोष भाग का अध्ययन करिया, इसने बीस बार अचुवकका | 
अध्ययन कियाः इत्यादि । इस कारण स्थिर दी शब्द का पुनः पुनः ( वारंवार ) उच्चारण करनादी 
अभ्यास होता दै। अतः शव्द स्थिर तथा नित्य है॥ २९॥ | 
। उपरोक्त राब्दनित्यतासाधक अभ्यासरूप हेतु का सूत्रकार सिद्धान्ती के मत से खण्डन करते हँ 
पदपदाथं-न = नदीं, अन्यत्वे अपि =मेद होने पर भौ, अभ्यासस्य = अब्ृत्ति के, उपचारत = 
व्यवहार दोने के कारण ॥ ३० ॥ तः 
।  भावा्थ-(ठम दो वार नाचो, तीन वार नचो दो वार भोजन करता है, दो वार्‌ इन ४4 
। करता है, इत्यादि व्यवहार सृत्य, मोजन, हवन इसके भिन्न होने पर मी देखे मँ आता है, अत 
उसी कामभ्यास्त होता है यह पूर्वपक्षी का कना ससंगत है । अतः अस्यास से छब्द स्थिर ( नित्य ) 


२८४ : न्यायदर्शनम्‌ [अ० २, श्रा २, सु २१ 
अनवस्थानेऽप्यभ्यासस्यासिधानं भवति द्विचेत्यतु सवान्‌ तरिरतव्यतु भवाः 
निति, द्ितरव्यत्‌ तरिरद्धत्यद्‌ द्विरभिहोचं जुहोति द्वि्ङ्के । एवं उ्यसिचारात्‌ ॥ ` 
प्रतिषिद्धहेताबन्यशब्दस्य प्रयोगः प्रतिषिध्यते-- 
अन्यदन्यस्मादनन्य्वादनन्यदिःत्यन्यताञमावः ॥ ३१ ॥ 


यदिद्मन्यदिति मन्यसे तत्‌ स्वार्थनानन्यत्वाद्‌ अन्यन्न भवति, एवंमन्य- 
ताया अभावः, तत्र यदुक्तमन्यत्वेऽप्यभ्यासोपचारादिव्येतदयुक्तमिति । ३१॥ 


(३० वे सूत्र की भाष्यकार व्वाख्या करते हैँ कि )--अस्थिर विषय मेँ मी अभ्यास ( आदृत्ति ) 
कही जाती है । जेते “आप दो वार नाच, आप तीन वार नाचे, उसने दो वार नृत्य किया, उसने 
तीन वार नृत्य किया; वह दो वार अचिहोत्र-हवन करता है; तरह दो वार भोजन करता है इत्यादि । 
अतः नृत्य, हवन तथा मोजन के भिन्न दने पर भी अभ्यास्त देखने मेँ आता है, इस वारण स्थिर 
नित्य एक ही का अभ्यास होता हे--यहं पव॑पक्षौ का मत असंगत है ॥ ३० ॥ 

उक्त सिद्धान्तसूत्र मे वाका द्वारा आपत्ति देनेवाटे पूवंपक्षी के सूत्र का अवतरण भाष्यकार 
देता देते है कि--इस प्रकार एक तथा भिन्न दोनों मे अभ्यास होने के कारण व्यभिचारदोषप आने 
से पूर्वपक्षी के अभ्यासरूप देतु का निषेध होने पर तथा अनित्यो मेँ ही अभ्यास होता है, यद नियम 
नहीं है एवं अभ्यास के स्वरूप का ज्ञान न होने से अभ्यासरूप हेतु असिद्धो है, क्योकिएकदही 
विषय में अनेक ज्ञानो कौ उत्पत्ति अथवा एक आकार को विषय करने वाला मौ अभ्यास होता है । 
जिससे यह नृत्यादि अभ्यास क्या एक ही नृत्य को विषय करता है, अथवा अनेक के ` एक आकार को 
विषय.करता है, इस प्रकार पूवंपक्षीःका जभ्यास्नरूप हेतु संदिग्ध सिदध होने से भौ सूत्र के “अन्यस्वे" 
इस अन्य शाब्द का प्रयोग ही नदीं हो सकता--इस आशय से पूर्वपक्षी के मत से सूत्रकार कहते है-- 

पदपदा्थं--अन्यत्‌ = जो भिन्न है, अन्यस्मात्‌ = उसी भिन्न से, अनन्यत्वात्‌ = भिन्न न 
होने से, अनन्यत्‌ = अभिन्न ही है, इति = इस कारण, अन्यत्वामावः = संसार मँ कोड अन्य पदार्थं 
ही नदीं हे ॥ ३१ ॥ 

भावार्थ क्षिदधान्ती का अन्य होने पर भौ अभ्यास का व्यवहार होता है, यहं कहना हीं 
असंगत दै, क्योकि संसार मे अन्य प्रदाध॑दो दी नदीं सकता । कारण यहं कि जिसको वह्‌ अन्य 
(भिन्न ) कता है वह मी उसी अन्यरूप स्वरूप से अभिन्न होने के कारण अनन्य ( अभिन्न ) ही 
दे । अतः संसार मे जिस अन्य पदार्थं मे ( भिन्नता ) हो ही नदीं ककती ॥ ३१ ॥। 

( ३१ व छल्वादी पूवपक्षी के सूत्र कौ माष्यकार व्याख्या करते है कि-जिसं इस पदायै को 
आप ( सिद्ंती ) अन्य ( भिन्न ) है ठेसा मानते हैँ वह अन्थ पदार्थं अपने स्वरूप से अनन्य ( अपने 
ते भिन्न नंदने के कारण ) अन्य ( भिन्न ) नही हो सकता । इस प्रकारं संसार मे अन्यतां ( भिन्नता) 
का अभाव दही है। अतः सिद्धान्ती ने जो “अन्य (भिन्न) होने पर मी अभ्यास ( आवृत्ति )का 
व्यवहार होता है एेसा कदा था वह यद अयुक्त है, क्योकि संसार मेँ कोई अन्य (भिन्न) पदाथ है 
नदीं । अर्थात यदि जगत्‌ से अन्यत्‌ भिन्न नामक वो पदार्थ हो तो सिद्धान्ती भेदं म भो अभ्यास 
करा व्यवहार होने से पूवैपक्षौ के मत में व्यभिचारदोष दे सक्रता है, क्रन्त यदी ( अन्य ) ही जगत्‌ में 
कोद पदाथ नदीं है यह वाकछल्वादी पूर्वंपक्षी का आदाय है ॥ ३१॥ 


1 कै 
धै 
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~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


शब्दप्रयोगं प्रतिषेधतः शब्दान्तरप्रयोगः प्रतिषिध्यते-- 
१ ९ = < => (= (~ = 
तदभावे नास्त्यनन्यता तयोरितरेतरापेक्चसिद्रेः ॥ ३२ ॥ 
 अन्यस्मादन्यतामुपपादयति भगवान्‌, उपपाद्य चान्यत्‌ प्रत्याचष्टे अनन्य- 
दिति च शब्दमनुजानाति प्रयुङ्के चानन्यदिति । एतत्‌ ससासपदमन्यशञ्ोऽयं 
प्रतिषेधेन सह समस्यते । यदि चात्रोत्तरं पदं नास्ति कस्यायं प्रतिषेधेन सह 
समासः ? तस्मात्तयोरनन्यान्यशब्दयोरितरोऽनन्यशब्द इतरमन्यशब्दमपेक्ष- 
` माणः सिद्धयतीति तत्र यदुक्तमन्यताया अभाव इत्येतदयुक्तमिति ।॥ ३२॥ 
अस्तु तर्हीदानीं शब्दस्य नित्यत्वम्‌ ? 


1 ( छल्वादी पूवेपक्षौ का समाधान करते हए सिद्धान्त के सूत्र का अवतरण भाष्यकार देते हे 
।  कि)- सिद्धान्ती के (नहीं, अन्य (भिन्न) ही पर भी अभ्यास का व्यवहार होता हैः। इस ३० वें 
। सूत मेकदे हए अन्य शब्द्‌ के प्रयोग का निषे करनेवाले पूवेपश्चौ का “(अनन्यः अन्य नहीं इस 
‰ ८1 दूसरे शाब्द का सूत्रकार निषेध करते दै-- | । 

५ पद्पदार्थ--तद भावे = उस अन्य ( भिन्न ) का अभाव होने पर, न अस्ति = नदीं हे, अनन्यता 
८अन्यकान होना), तयोः = उन दोनो अन्य (भिन्न) तथा अनन्य (भिन्न नहीं) के, इतरेत- 

 रपिक्षासिद्धेः = परस्पर को अपेक्षा से सिदध होने से ॥ ३२ ॥ | 

[, भवार्थ--यदि संसार मे “अन्यत्‌? भिन्न है, रेसा प्रयोग नदीं हो सकता तो अनन्यत्‌ अन्य 
नदी, यहमी प्रयोग नदींदहो सकता। क्योकि अन्य (भिन्न) की अपेक्षा सै अनन्य (भिन्न 
(1/1 नहीं ) तथा अनन्य ( भिन्न न होने ) की अपेक्षा से अन्य ( भिन्न सिद होता है । अर्थात्‌ यदि अन्य 
रब्दकाप्रयोगन दो तो जापका ( पूवेपक्षी ) काअनन्य शब्द का भौ प्रयोग नहीं हो सकता ॥२२॥ 


(इवं सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैँ कि )--आप पूर्वपक्षी अन्य पदाथ का अथं अपने 
से अभिन्नताको कहते दहे, ओर अन्य पदाथ कौ अभिन्नताको मानकर अन्यता काखण्डन करते | 
कै ओर “अनन्यत्‌ अन्य नदीं है इस शाब्द को स्वीकार करते है--ओरः “अनन्यत्‌! अन्य नी | 
दैरेसारव्द प्रयोग भी करते हें । किन्तु अनन्यत्‌! इस पद मे अन्य नहीं सो अनन्यत्‌ नन्‌ तत्र १ 
समास दै, वर्योकि न' नदीं इस निषेध के साथ अन्य शब्द का समास हे, यदि.इस समास मे अन्यः 
। यह उत्तरपद न दो तो इत समास मे किसका “न इस नञ्‌ पद का समास दोगा । इस कारण उन 
। दोनो “अन्य' तथा “अनन्यः राव्य मसे दूसरा अनन्यः चद शब्द दूसरे अन्य शब्द्‌ कौ अपेक्षा 
 से्दीसिद्ध होता है । इस कारण छर्वादी पूवैपक्षी ने जो यह कदा था कि अन्यता" ( भिन्न होने ) 
। का संसार मे जमाव है, वह यह कहना असंगत है । अर्थात्‌ जो अपने से 'अनन्य' ( भिक नहीं ) 
९ वह दूसरे से भी अनन्यः ( भिन्न नहीं ) है एसा नदीं हो सकता वर्योकि नीलरूप अपने से सिन्न 
नदेन परभ पौतरूप से अनन्य ( मिनन नीं ) है रेखा नदीं होता, अथात्‌ नीरूप भी पीतरूप 
से वस्तुतः मिन्नदी है ॥ २२ ॥ । 
इस प्रकार अभ्यासरूप शब्द कौ नित्यतासाधक देका सिद्धन्तौ दारा खण्डन करने पर्‌ 
पूर्वपक्षो के मतते सूत्र का माष्यकतार श्वतरण देते है कि) -- तो यदं साम्ध्रत हम शब्द कौ नित्यता 
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विनाशकारणानुपरुब्धेः ॥ ३३ ॥ 
यद्निस्यं तस्य विनाशः कारणाद्ववति यथा लोष्टस्य कारणद्र्यविभागात्‌ 
शब्दश्चेदनित्यस्तस्य विनाशो यस्मात्कारणाद्धघति तदुपलभ्येतः न चोपल- 
भ्यते तस्मान्नित्य इति ॥ ३३॥ 


अश्रवणकारणानुषरुन्थेः सततश्रवणग्रसङ्गः ॥ २३४ ॥ 
यथा विनाशकारणाुपलन्धेरविनाशग्रसङ्क एवमश्रवणकारणालुपलब्धेः 
सततं श्रवणग्रसङ्गः। व्यञ्जकाभावादश्चरवणमिति चेत्‌ ? प्रतिषिद्धं व्यज्ञकप्‌। 
अथ विद्यमानस्य निर्निमित्तमश्रवणसमिति विद्यमानस्य निर्निमित्तो विनाश 
इति । समानश्च दृष्टवितेधो निमित्तमन्तरेण विनाशे चाश्रवणे चेति ॥ ३४॥ 


पदपदाथं-मिनादयकारणानुपलन्धेः = शाब्द के नष्ट होने का कारण न मिलने से ।॥ ३३ ॥ 

भावाथं- जिस प्रकार मिद्धीके देले में अवयवरूप कारर्णोका परस्पर विभाग द्वारा न्च 
होता है, उसी प्रकार शब्द के अनित्य मानने पर॒ उसका जिसे नाश होता है उसकी प्राप्ति होनी 
चादिए, किन्त खाब्द के नाद्का कारण नदीं मिलता । अतः शाब्द नित्य है, अथात्‌ जो अनित्य 
होता है, उसका कारण नाश होता है यह नियम है । ३३ ॥ 

८ ३३ वे सूत्र की माप्यकार व्याख्या करते है कि )--जो पदाथ अनित्य होता दै उसका किसी 
कारण से नाद इञा करता है ।. जित प्रकार लोष्ठ (मद्टी केठेले) का उसके अवयव रूप कारणों 
के परस्पर विभागरूप कारणसे नादा दहदोता है। यदि शब्द भी अनित्यहो तो उसका जिप्त कारण 
से ना योता है उसकी प्रापि होनी चाहिये, किन्तु ज्ञब्द के नाशका कोडं कारण मिलता नही, 
इस कारण चाब्द नित्य है- यह सिद्ध होता है । ३३॥ 

इस पूेपक्षिमत के शब्दनित्यता साधक देतु पर॒ आप्ति देते हए सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार, 
कहते है-- । 

पद्पदाथं--अश्रवणक्रारणानुपलव्धेः = शब्द के न सुनाई देने के कारण के न मिलने के कारणः 

 सततश्रवण प्रसङ्गः = राब्द का सदा श्रवण होने कौ आपत्ति आ जायगो ॥ २४ ॥ 
मावा्थं--यदि राब्द के नादाका कारण न मिलने. से शब्द नित्य हो तो, उस स्थिर ( नित्य ) 
राब्द के न खना देने क। कारण न भिल्ने से शाब्द सदा स॒नाई पड़ेगा, यद आपत्ति आ जायगी ॥ 

(३४ वे सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैः धि )-- जिस प्रकार राब्द के विनाद्य का कारणः 

लोष्टादिकां के समान उपलब्ध नहीं होता अतः उसके नाद न होने कौ आपत्ति आवेगी, इसी कारण 
स्थिर शब्द के न सुनने के कारणकेन मिलने के कारण सदा राब्द का श्रवण होने लगेगा यह भी 
आपत्ति आ जायगो । यदि पूर्वपक्षी कहे क्रि--“संयोगादि रूप शाब्द के व्यक ( प्रका्यक) के न होने ` 
से स्थिर मी शब्द करा सदा श्रवण नहीं दोगाः तो हम सिद्धान्ती कै मत से संयोग चाब्द का व्यंजकं 
नदीं होता ेसा निषेध कर चुके हैँ जौर यदि पूर॑पक्षो नित्य विमान रहनेवाछे शब्द का विना कारणः 
ही श्रवण नहीं होता एेसा माने तो विद्यमान दही शब्द का विना कारण के नाञ्च मी मानना होगा। 
वरयो जिस प्रकार विनाकारण के राब्दकेन खनने मे प्रत्यक्ष विरोध आता दहै उसी प्रकार 
विना कारण के शब्द.का नाद्य मानने म भी प्रत्यक्ष विरोध दोना मी समान दी है, अतः विनाद्य 


4. कारण की अप्रतिरूप देत ते शब्द को नित्य मानना पवेपक्षी का असंगत है ॥ ३४ ॥ 


शब्दानित्यत्वपरीक्षा° | सभाव्यहिन्दीव्यास्योपेतम्‌ २५७. 
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उपलभ्यमाने चाल्ुषलब्धेरसच्वादनपदेशः ॥ ३५ ॥ 


अनुमानाच्चोपलभ्यमाने शब्दस्य विनाशकारणे विनाशकारणानुपलब्घे- 
रसत्वादित्यनपदेशः, यस्माद्धिषाणी तस्मादन्च इति । करिमनुमानमिति चेत्‌ 2 
सन्तानोपपन्तिः । उपपादितः शब्दसन्तानः संयोगविभागजाच्छब्दाच्छब्दान्तरं 
 ततोऽप्यन्यत्ततोऽप्यन्यदिति । तत्र कायः शब्दः कारणशब्द्मभिरुणद्धि -भति- 
घातिद्रव्यसंयोगस्त्वन्त्यस्य शब्दस्य निरोधकः । दृष्टं हि तिरःप्रतिकुङ्यमन्तिक- 
। ` स्थेनाप्यश्रवणं शब्दस्य श्रवणं दूरस्थेनाप्यसति व्यवधान इति । | 


( तथा विनाद्यकारण की प्राप्नि न होना यह शब्दं कौ नित्यता सिद्धं करने मेँ असव दुष्टदहेतु 
होने से भी यह शब्द मे नित्यता का साधक नदीं हो सकता, इस अराय से सिद्धान्तिमत से सूत्रकार 
कहते दै )- 
 पद्पदार्थ--उपलभ्यमाने च = ओौर अनुमानमप्रमाण से ( शब्द के नारका कारण ) सिद्ध होने 
। कै कारण, अनुपकन्धेः = अप्रासि के, असत्त्वात्‌ = न होने से, अनपदेशः = विनाशकारणानुपकच्धिरूपं 
पूर्वपक्षी का हेतु असिद्धिदोषभ्रस्त होने से दुष्ट मी है ॥ ३५ ॥ 

भावाथं-पूवेपक्षी का शब्द के नादा का कारण नहीं मिरुता यह कहना भौ असंगत है कर्थोकिः 
अनुमानप्रमाणसे शब्द के नादयका कारण है यह सिदध होने पर राब्दके नारके कारण की 
` “अनुपलब्धि? ( अप्रा्ति ) के न रहने के कारण “विनाश के कारण कौ अनुपरच्धिः य्‌ हेतु असिद्ध ` 
होने के कारण दु्टहेतु है, अतः इससे शाब्द में नित्यता सिदध नदीं हो सकती ॥ ३५ ॥ 
( २५ वे सूत्र कौ माष्यकार व्याख्या करते हैँ कि )--अनुमानप्रमाण से राब्द के नाश के कारण. 
की उपर्न्धि होने के कारण श्लब्द के नाशके कारण की उपर्ब्धिन होने से" यह पृवेपक्षी का 
हेत अन पदेश ( दष्टे ) हे जिस प्रकार “यह विषाण ( सींग ) वाला होने से अश्च है" इस अनुमान ` 
मे अश्वरूपपक्ष में सींगन होने के कारण यह सींग का होनारूप हेतु असि होता है । यदि रसा. 
= प्रन पर्वपक्षी करे कि शब्द के नाके कारण की सिद्धि करनेवाला कौनसा अचुमान हैः 
शब्द के सन्तान (परम्परा) की सिद्धि दोना। क्योंकि हम सिद्धान्ती के मत से संयोग अथवा. 
विमाय से उत्यन्न हए शब्द से दूसरा शब्द उत्पन्न होता है उससे दूसरा ओर उससे मी दूसरा. 
शब्द उत्यन्न होता है। इस प्रकार शब्दांकी धाराका हम उपपादन (सिद्धि) कर चुके हें । 
जिसमे कार्यरूप दूसरा शाब्द कारणरूप प्रथम शब्द को नष्ट कर देता है । ओर किसी प्रतिवात ` 
# (खकर ) करनेवाछे दूसरे द्रव्य का संयोग अंत्तिम शब्द भी रोक देता ( नष्ट करता ) है । क्योकि. ५ 
` समीप रहनेवाले प्राणी को भी भीत के आङ्‌ होने पर दाब्दं का श्रवण नहीं होता ओर भीतः. 


# 


 श्यादिको का व्यवधान (आड्‌) न रने पर दूर रहनेवाले भी प्रणी को शब्द खना 


(हो पर शब्दके युणहोनेसे तथाण्क णमे दूसरे शुणका असंभव होने से उसका संयोगः 
 होनातोन्यायमतके विरु दै इस कारण अन्तिम शब्द का रोकनेवाला ८ प्रतिघाति ) द्रव्य. | 
अका दी है ठेस तात्पय॑रीकाकार ने यहो समालोचना की है । इसी कारण उन्होने का है कि- 


\ १ \9 न्या © 
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~~~ 


चण्टायाममिहन्यमानायां तारस्तारतरो मन्दो मन्दतर इति ्युतिभेदान्नाना- 
-शब्दसन्तानोऽविच्छदेन श्रूयते, तत्र नित्ये शब्दे चण्टास्थमन्यगतं बाऽवस्थितं 
-खन्तानवृत्ति वाऽभिव्यक्तिकारणं वाच्यं येन श्युतिखन्तानो भवतीति 
शब्दभेदे चासति श्रुतिभेदे उपपादयितव्य इति । अनिव्ये तु शब्दे घण्टास्थं 
सन्तानवृत्ति संयोगसह कारि निमित्तान्तरं संस्कारभूतं पटु मन्दमिति वतेते 
तस्यानवृत्त्या शब्दसन्तानानुवृत्तिः, पटुमन्द भावाच्च तीव्रमन्दता शब्दस्य तत्कर- 
तश्च श्रुति मेद इति।॥ ३५॥ 


{दूसरे शब्द को उत्पन्न नहीं करता इत्यादि । किन्तु श्रीधराचायं कन्दली मँ ठेसा कहते हैः कि यहाँ पर 
-शब्द का निमित्त कारण रूप वायु दी प्रतिषाति द्रव्य है।) 
८ सिद्धान्ती के मत से पूर्वोक्त शब्दसन्तान की सिद्धि करते हृ भाष्यकार आगे कहते दैः कि )- 
-वण्टे के अभिघात ८ ठोकना ) करने पर तार ( ऊँचा ) तारतर ८ अधिक ऊँचा) तथा मन्द ओर 
अतिमन्द इस प्रकार श्रवण के भेद से नाना प्रकार के शाब्दो का सन्तान ( धारा ) अविच्छेद ( बिना 
कटे, बरावर) खनाई देती है । इसमे शब्द को नित्य मानने पर षण्टे मेँ रहनेवाला जथवा किसी दूसरे 
में रहनेवाला अथवा शब्द की धारा र्म रहनेवाला उस नित्य शब्द कौ अभिव्यक्ति ( प्रग होने ) 
-का कारण कहना होगा; जिसते बरावर शब्द का खनना सिद्ध होगा । अर्थात्‌ यदि संयोग अथवा 
विभाग से उत्पन्न राब्द भिन्न न हो तो उसके स॒नने मेँ मेद कैसे हयोगा--यड पूर्वपक्षी को उपपादन 
( सिद्ध ) करना होगा । जव हम सििडधान्ती के मत से शब्द को अनित्य मानतेदहै. तवतो षण्या्ें 
-वतमान शब्द अर्थवा शब्दधारा मे वतमान संयोग की सहायता लेनेवाला वेग नामक संस्काररूप 
दूसरा निमिनत्तकारण पड़ ( तीव्र ) तथा मन्दरूप बरावर शब्दधारा का उत्पादक पीरे-पीरे चलता 
रहता है । उस पड़ मथवा मन्दरूप वेगसंस्कार साथ-साथ चलने के कारण राब्दो कौ धारा भी चला 
करती हे । वेग कौ तीव्रता अथवा मन्दता के कारण दाब्दं भी तीव्र अथवा मन्द होता है जौर इस 
कारण खनने मेँ मीर्द होता है ( अर्थात्‌ नित्य शब्द का स्वामाविक `अथवा उपाधि से हुआ 
( ओपाधिक ) मेद नहीं हो सकता यह सिदान्ती के मत से सिदध हो चुका है । एेला दोन से शब्द 
के नित्य मानने के पश्चमे यदिषण्टेमे या दूसरे किसी मे या शब्दधारा मे वतमान व्यंजक से नित्य 
-दयब्द प्रगट होता है तो ऊँचा, अति्जचा, मन्द, अत्निमन्द इत्यादि शब्द के सुनाई देते मँ भेद नहीं 
हो सकेगा ) यदि अति ऊचे आदि उतने ही शब्द नित्य हौ तो उत्तने ही एककाल मेँ ही कोई बिशेष 
-नहोनेते प्रगट होँगे। क्योकि उन राब्दों का व्यंजक एक तथा स्थिर है। जव्र घण्टा में वर्तमानः 
शब्द की धारा को कारण मानते है तो ऊंचा, अतिऊंचा, मन्द्‌ आदि भेद से कारण के भिन्न हीने 
-से उनके सुननेरूप कार्म मी भेद दो सकेगा--यह सिद्धान्ती का आदाय है । इसका वातिककार 
-ने स्पष्ट अर्थं एेसा दिखाया है कि-- राव्य के उलन्न होने का कारण घण्टा म कमी-कमी हुआ करता 
दे अथात षण्डे की ध्वनि कमौ-कमौी होती है, सद। नदीं । कमौ-कभी होने पर भो वह सन्तान में 
कारण रहता हे । इस कारण निभित्त के मेद के अनुसार शब्द कभी-कमो दोतते है ओर सन्तान मे 
रहने के कारण मन्द, अतिमन्द इत्यादि भिन्न-मिन्न रूप के अनुसार हो शब्द कौ उत्पत्ति होती है । 
-शब्द का कारण वेग नामक संस्कार जिसकी हस्त के सम्बन्ध कौ अवेक्षा करनेवाली हस्त कौ क्रिया 
से हस्त तथा धण्टे के सम्बन्ध से (जो हस्त के वेग कौ अपेक्षा करता है ) घण्टे में क्रिया उत्पन्न होती 
ददै, जो क्रिया हस्त के अभिघात नामक संयोग की अपेक्षा करती हृदं ॑हस्त तथा घण्टे के विभक्त होने 
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न वे निमित्तान्तरं संस्कार उपलभ्यते अनुपलब्वेनोस्तीति-- 
पाणिनिभित्तप्र्छेषाच्छब्दाभावे नाुपरुन्धिः ॥ ३६ ॥ 
पाणिकममंणा पाणिघण्टाप्रश्लेषो मवति तस्मिश्च सति शब्दसखन्तानो 
नोत्पद्यते अतः श्रवणानुपपत्तिः । तत्र प्रतिघातिद्रव्यसंयोगः शब्दस्य निभमि- 


कै समय षण्डे मेँ वेगसंस्कार को उत्पन्न करती ह। वह हिलनेवाला घण्टा अपने सीतर वायुका 
संग्रह करता इभा, वायु के अभिषात से पुनः चल्नक्रिया को करता है, जिसपे पुनः वेग होता है 
-जिसपे पुनः-पुनः चलनक्रिया षण्टे मँ होती दै, जिससे पुनः वायु का अभिघात होता है । इत्यादि 
प्रकार से वेग की उत्पत्ति होती है, जिसमे अन्तिम वेग के अत्यन्त मन्द होने से षण्टे मँ महाभूत के 
विकार की शक्ति नदीं रहने के कारण वायु का अभिघात नष्ट होकर वेग मौ नष्ट हो जाता दै, जिसे 
धण्टे का वजना बन्द हो जाता है) । ३५ ॥ 
(षण्टा आदि के वजने में शब्द-सन्तान का कारण वगसंस्कार है, इस सिद्धांत .पर पूनैपक्षौ के 
मत से आक्षेप उठति हए सिद्धंतसूत्र का अवतरण भाष्यकार देते दै किं )--"वह संस्काररूप 
दूसरा शब्द-सन्तान का कारण उपकन्ध नदीं होता, प्राप्त न होने से अनुमानप्रभाण से यह सिद्ध 
होता है कि वेग नामक संस्कार नहीं है ।' इस आक्षेप का सूत्रकार समाधान करते है-- 
पद्पदाथ-पाणिनिभित्तप्ररलेषात्‌ = हस्त मे होने वाली क्रियारूप निमित्त से घण्टे का संव॑ध 
होने पर, राब्दाभावे = ध्वनि न होने से, न = नहीं है, अनुपरन्धिः = वेगसंस्कार कौ अप्राप्ति ॥३६॥ ` 
। भावाथं--धण्टा वजते रहते हस्त मेँ क्रिया होकर जव षष्टे से हस्त का संयोग ( स्पद्यौ ) होता है 
तोषणे का वजना बन्द हो जाता है। अतः धण्टे की ध्वनि खनाईं नदीं पड़ती, जिसमे प्रतिघाती, 
( रोकने वाटे ) हस्तरूप द्रव्य का संयोग ( स्प ) घण्टे को ध्वनि होने के दूसरे निमित्त (कारण ) 
वेगरूप संस्कार को रोक देता है; यह अनुमान से सिद्ध होता है। उस वेग के रुकने के कारण अव, 
घण्टे कौ ध्वनि नदीं होती जिसे षण्डे की ध्वनि कान से सनाई नहीं देती दै । अतः अनुमानग्रमाण 
से शब्द-सन्तान होने का कारण वेग्तस्कार है, यह सिद्ध होने के कारण पूव॑पक्षी का वेगसंस्कार नीं 
है-- यदह कमना अयुक्त है ॥ ३६ ॥ 
4 (३६ वे सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते है कि )- दस्त की क्रियासे हस्त तथा घण्टे का 
संयोग ८ स्पशं) होता है, उसके ( हस्तस्प्यं के ) होने से .धण्टे को ध्वनि बन्द हो जाती है, 
कारण घण्टे की ध्वनि सनां नहीं पड़ती । उसमें प्रतिधात ( रुकावट ) करने वाके इस्तरूप द्रव्य का 
संयोग ८ स्यदो ) ध्वनि के दूसरे निमित्तकारणरूपम वेगसंस्कार को रोक देता . है--एेसा अनुमान ` 
` क्रिया जाता दै। उस वेगके रुकनेसे घण्टे को ध्वनि की धारा उत्पन्न नीं होती ।. ध्वनि की 
उत्पत्ति न होने से घण्टे कौ ध्वनि कान से सुनाई नहीं देती । जिस प्रकार वेग से जानेवाङे बाण को 
रोकने वाले प्रतिघातौ भीत आदि द्रव्यका संयोग होने से बाण कौ गमनरूपी क्रिया के कारण 
वैगसंस्कार के रुकने से वाण कौ गति, नहीं होती ओर घण्टा, बाण -आदिकों मेँ जो स्पद्॑न ८ त्वक्‌ ) 
शन्दिय से गृहीत होनेवारौ कम्प कौ धारा हआ करती है वह भी उपरत ८ बन्द ) हो जात्ती है । 
केति क कोरे को इस्त से . दिलाने प्र जो कम्पसमुदाय होता है, उसमरं हस्त का स्परूप . संयोग 
होने से कम्प बन्द हो जाता है । अतः संयोग ( स्पञचं ) म कँसे कोरे मँ वेगरूपर संस्कार की घास 
ओ-इसको सिद्ध करतादहै। इस कारण वेगरूप संस्कार दूसरे निमित्त से जप्रापि होने से वह, 
नदीं ह, यह पूवेपक्षी का. कहना सर्वथा असंगत है । ८ इस वेगसंस्कार के साष्क ) . सिद्धाती के 
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ततान्तरं संस्कारभूतं निरुणद्धीत्यनुमीयते तस्य च॒ निरोधाच्छब्दसन्तानो 

` नोत्पद्यते 1 अनुत्पत्तौ श्रुतिविच्छेदो यथा प्रतिघातिद्रन्यसंयोगादिषोः क्रियाहेतौ 

संस्कारे निरुद्धे गमनाभाव इति कम्पसन्तानस्य स्पशेनेन्द्रिययाद्यस्य चोपरसः 

। कांस्यपात्ादिषु पाणिसंश्तेषो लिङ्गं संस्कारसन्तानस्येति । तस्मानिभित्तान्त- 
रस्य संस्कारभूतस्य नानुपलबन्धिरिति ॥ ३६॥ 


विनाज्ञकारणाडुपरुग्येश्वावस्थाने तननित्यलखप्रसङ्घः ।॥ ३७ ॥ 


यदि यस्य विनाशकारणं नोपलभ्यते तदवतिष्ठते । अवस्थानाच्च तस्य 
निव्यच्वं प्रसज्यते, एवे यानि खल्विमानि शब्दश्रवणानि शब्दासिव्यक्तय इति 


सूत्र मेँ अनेक मतभेद है, क्योकि शब्द के अभाव दोने का कारण हस्तरूप निमित्त कै संयोग से. 
च्ब्द का न होना उपलब्ध होने से शब्द के अभाव के कारण की अनुपल्च्धि नदीं हैः एेसा कुछ. 
विद्वानों का कहना है ओर दस्तरूप निमित्त का श्रश्रेषे' कार्य॑तारूप संवंध जिसमे होता है, वह है. 
उत्तर चाब्द, उससे शब्दाभावे? प्रथम शब्द का नाश होने के कारण शब्दके नाद्के कारणकी 
अनुपलब्धि नदीं है"-एेसी मी कु विद्वान्‌ इस सूत्र कौ न्याख्या करते है। इन दो व्याख्याओं मेः 
प्रथम मत हौ माष्यकार को संमत दै, यह प्रतीत होता दै । इस पक्ष मँ (अनुपरुन्धिः' इस सूत्र केः 
पद को “संस्कार की अनुपरुन्धि हे ठेखा नही" रेसा अन्वय करना चाहिये)! 'पाणिसंश्रेषः"देाः 
प्रथमान्त ही पठ प्रायः पुस्तकों मेँ मिलता है, जिते कसे के कोरे आदि में त्वगिन्ध्िय से गृहीत 
हयेन वाले कम्पसमूह का बन्द होना ८१) तथा पाणिदरेव (२ )- ये दोनों वेगसंस्कार के साधक. 
है- एेसा अथ इस पाठ कै पक्ष मेँ प्रतीत होता है मौर “पाणिसंश्रेषे' एेसे सप्तमी पाठम कासिकेः 
पात्रादिकोौ में दस्तस्पदौ होने पर कम्प का बन्द दोना वेगसंस्कार को सुचित करता है-एेसा अथै 
जानना चाहिये ॥ ३६ ॥। 
३३ वै सूत्र मे दिये हए शाब्द के विनादा के कारण कौ प्राप्ति नदीं दती" इस पू्पक्षी के कारण 
खण्डन करते हए सूत्रकार कदते है-- । 
पदपदार्थं--विन।दकारणानुपलग्येः च = ओर शब्द के नारक कारण की उपलब्धि नीं होती, 
स कारण, अवस्थाने = स्थिति रहते, तन्नित्यत्वप्रसंगः = उसकी नित्यता होगी ॥ ३७1 
आवार्थ- जिसके नाद्य का कारण नदीं होता, वह रहता है, उसके स्थित होने से वह नित्य है, 
टसा सिद्ध होतो दै । अतः पूवंपक्षी का शब्द का श्रवण याने शाब्द की अभिव्यक्ति होती है (न । 
शाब्द उत्यन्न होता है) एेसा जिसका मत दै उनके विनादाक्ा कारण तो आप ( पूवपक्षी ) नहीं 
सिद्ध करते । अतः उनके स्थित रहने के कारण वे ( शब्द की अभिव्यक्तिके कारण) नित्यो 
94 जार्येगे । यदि एेसा नदीं है तो शब्द के विनादा के कारण की अनुपलब्धि के शब्द के स्थित होने से 
१ वह नित्य है यह पूर्वपक्षी का कना असंगत हो जायगा ॥ २७ ॥ 
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| 1 / ८ ३७ वे सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते हैँ कि )- जिस पदाथके नाद्ाका कारण नहीं 
4 भिकता, वह स्थिर रहता है । उसके स्थिर होने से वह नित्य दोगा यइ आपत्ति भती है, रसा दने 
00 च्चे जो शब्द खनाई पडता है वह शाब्द कौ अभिव्यक्ति होती है", ठेसा जो पूर्वपक्षी का मत दै--उन्दोने 


( शव्दाभिव्यक्तिरयो ) के नादा का कारण तो नहीं सिद्ध किया है । सिद्ध न करने के कारण वह शब्द 
॥ | | करी अभिव्यक्ति स्थिर है यह सिद्ध होता है जिससे उनम नित्यता कौ आपत्ति होती है, टेसा दोष 
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"4 | | ॥ 1 ) ४ ४ ` + । | 
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म त त ककः 


सतं न तेषां विनाशकारणं मवतोपपाद्यते अलुपपादनादवस्थानमवस्थानात्‌ 
तेषां नित्यत्व प्रसज्यत इति । अथ नेवं, न तहिं विनाशकारणालुपलब्धेः शब्द- 
स्यावस्थानाचित्यत्वमिति ॥ ३७ ॥ 

कम्पसमानाश्रयस्य चालुनादस्य पाणिप्रश्ेषात्‌ कस्पवत्‌ कारणोपरमा- 
-द्मावः | वेयधिकरण्ये हि प्रतिघातिद्रव्यप्रश्लेषात्‌ समानाधिकरणस्येबोपरमः 
| स्यादिति-- 
र अस्पशेत्वादप्रतिषेधः ॥ ३८ ॥ 
भ, + यदिदं नाकाशगुणः शब्द इति प्रतिषिद्धयते अयमलुपपन्नः म्रतिषेधः। 
ध `अस्पशंखाच्छव्दाश्रयस्य। रूपादिसमानदेशस्याप्रहणे शब्दसन्तानोपपत्तेरस्पशे- 


~-~~~~~ 


४ । 
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५५1 आ जायगा ओर यदि नहीं मानते तो शब्द के नारके कारण की उपर्च्धिन होने से, दाब्दमें 
। स्थिरता होने से वह स्ब्द नित्य हेः यह पुवेपक्षी का कहना असंगत नहीं हो सकेगा ॥ २७ ॥ 
4 ( अभम सिद्धांत का सांस्यमत से शंका दिखाते इए भाष्यकार अवतरण देते है कि )-कम्प 
के आधार मेँ वतमान रहने वाले प्रतिध्वनि का हस्त के स्पशौ से कम्प के समान कारण के शान्त हो 
जाने से राब्द ( प्रतिध्वनि) नहीं होता। यदि कम्प के आधार घण्टा, काँस्यपात्र आदिम शब्द 
 नहोतो प्रतिघात करने वारे ( रोकने वाके ) हस्तरूप द्रव्य के स्यदो से कम्प के आधार घण्टा 
आदिक मे वतेमान ही शब्द ( ध्वनि ) बन्द हो जायगा' ( अर्थात्‌ शब्द के रोकने वाके. इस्तरूप 
द्रव्य के स्परे के घण्टादि द्रव्यो मे वतमान ही वेगसंस्कार कानार होगान कि भिन्न आश्रय आकार 
| मेँ वतेमान शब्द का नाञ्च होगा। यदि भिन्न आश्रय मँ वतमान का नारा द्योता है णेला मानें तो 
चाहे जिसमें वततमान हेत से चाहे जिसमे पदाथ का नाश होने रगेगा । शस कारण कम्पसमुदाय 
रूप वेगसंस्कार के आधार में रहने वाला ही शव्द है। जिसते आकाश का गुण शब्द होता है-- 
यह नैयायिक मत खण्डित दो नाता है--यह सांख्यपृवेपक्तौ का आदाय है) । शसं आक्षेप का समाधान 
सूत्रकार ठेस देते हैँ कि-- 


पद्पदाथ--अस्परतरात्‌ = स्पशेरदहित होने से, अप्रतिषेधः = ब्द का आकाञरका गुण दने 
-का निषेध नदीं हो सकता ॥ ३८ ॥ 


.. आवाथ ~ सास्य पूनपक्षी का शब्द्‌ आकाश द्रव्य का यण नहीं है यह निषेध नहीं हो सकता, 
। क्योकि ब्द का आश्रय द्रव्य स्यशवाला नहीं होता । रूपादि यु क समानदेश म शाब्द का 
 -अहणन होतेह भी शब्द का सन्तान हो सकता है, इस कारण स्प्शरदित दन्य मे शब्द रहता दै 
 अहसिद्ध होता दैन कि कम्प के आश्रय घण्टा आदि मै । अतः सांख्यमत असंगत हे॥ ३८ ॥ 
+ ( ३८ वें सूत्र को भाष्यकार व्याख्या करते हे कि )- जो यह शब्द आकाराद्रव्य का गुण नहीं 
५८2 है-एेसा सांख्यपूवपक्लौ कहता है, यह आकाश के यण होने का निषेध नदीं हो सकता--करयोकिं 
रब्दयुण करा आधार स्पञशयुणवाला नीं होता। क्योकि रूप, रस आदि य॒र्णोकाज्ञानन होने पर 
 भीशब्दकीधारासे हुआ करती है, शस कारण स्प्चरदित तथा व्यापकद्रव्य मेँ शाब्द रहता दै-- 
यह प्रतीत होता है, न कि कम्प के आधार घण्टा आदि द्र्यों से रहता है, यह सिद्ध होता है 1 
( अर्थाव्‌ इन्द्रिय विषय को प्राप्त कर गहण करते है यह सिद्ध हो चुका हे । षण्टा, कांस्यपात्र 


| न्ट्दर्‌ न्यायदशांनम्‌ . [अ० २, श्रा? २, सु° ३८-३९. 


| | ० प क कि को 


न न~ न~ ~~~ = ~~ ~ 


उ्यापिद्रव्याश्रयः शब्द इति ज्ञायते न च कम्पस समानाश्रय इति ॥ ३८ ॥ 
| ` भ्रतिद्रव्यं रूपादिभिः सह सनिविष्टः शब्दः समानदेशो उ्यञ्यत इति 
॥ नोपपद्यते, कथम्‌ ? 
विभक्त्यन्तरोपपत्तेध समासे ॥ २३९ ॥ 
सन्तानोपपत्तश्ेति चाथः। तन्याख्यातम्‌ । यदि रूपादयः शब्दाश्च प्रतिद्रव्यं 
समस्ताः समुदितास्तस्मिन्‌ समासे समुदाये यो यथाजातीयकः सन्नि- 


आदिर्को मे रहनेवाला शब्दश्रोत्रइन्द्रिय को प्राप्त नहीं होता । क्योकि घण्टा का दाब्दं श्रोत्रेन्दिय मे तवः 
ग्राप्त हौ सकेगा यदि घण्टा या कस्यपात्र कान तक पर्हुचे, या कान घण्टा आदि तक पर्हचे । येः 
दोनों वाते नदीं होतीं । इन्द्रिय सांख्यमत के अनुसार अहंकार के कार्यं व्यापक नदीं है, यद कदं ही 
` सवुके ह । इस कारण शब्द का आधार स्पदौरदित व्यापक आकारा ही है । उस आकार में रहनेवाला 
शब्द धारारूप से कर्णं तकं पहंचता है यदी मानना संगत है । इसी प्रकार कण से राब्द का श्रवण, 
| होता है दूसरे प्रकार से नदी-ेसा सिद्धात्तिमत का आशय ह ` ॥ ३८ ॥ 
( ३९ वेँ सूत्र का अवतरण भाष्यकार एेसा देते है किं )-- प्रत्येक घण्टा आदि द्रव्यो मे रूप, 
रस आदि गुणों के साथ रहने वाला शब्द के समान देद्धामे रहने वाखादही शाब्द व्यंजकसे प्रगट 
। होता है"-ेसा सांस्यमत नदीं हो सकता । ( प्रश्च )- कँसे १८ उत्तर )-- 
पदपदाथं--विभवत्यन्तरोपपत्तेश्च = ओर षडज, मध्यम, गांधारादि तथा ऊँचा, मन्द आदि 
शब्दों के भेद हो सकने से मी, समासे = रूपादिकं के समुदाय में ॥ ३९ ॥ 
भावा्थ-यदि सांख्यमतत से षण्टा आदि द्रव्यो मे रूप, रस आदि गुणत्था उनके साथ 
शब्द यण ये सब मिलकर रहते है ओर उस गुणसमुदाय मेँ जो जेसा है उसका रूपादिकां के समान 
। वैसा ज्ञान होता है-यह मानाजायपो एक दही षण्टादिकों मजो नाना प्रकार के सिन्न-मिन्न 
। प्रकार से विरुदधधमंवलि. प्रगट होनेवाले शाब्द खनाईे पडते हे तथा समानरूप तथा. समानधर्मवालेः 
। जो तीव्र तथा मन्द आदि भिन्न-मिन्न शाब्द सुनाई पड़ते दँ इस प्रकारके दोनों विभाग ८भेद)न 
वन सगे । क्योकि पसे दोनों विमाग होना नाना भिन्न-भिन्न शब्द माननेसे दहो सकतादहै, न 
। कि एक स्थिर नित्य शब्द की अभिव्यक्ति मानने सेहो सकते है, जिससे यह सिद्ध होता हैकि 
घण्टादि प्रत्येक द्रव्यो मँ रूपादि गुणों के साथ वत॑मान शब्द व्यंजक से प्रगट होता है, यह सिद्ध 
ं नहीं हो सकता । अर्धात्‌ वीणा, वेणु ( वरी ), शंखादि द्रव्य रूप, रस, गन्ध, स्परदौ तथा शाब्द गुणं 
। -का समुदायरूप ही हे । उस समुदाय के रहते ही रान्द मी उन श्ंखादि से प्रगट होता हैः एेसा सांख्यो 
का कहना है । उस सांख्य को अभिमत रूपादि समुदाय मेँ इसके विभार्गो की सिद्धि होने के कारण 
शब्द प्रगट नहीं दोता दै यह नैयायिकमत से इस सिद्धांतसूत्र का अथं है । इस “विभक्स्यन्तरो- 
पपत्तेः" इस पद में “विभक्तिश्च विभक्त्यन्तरं च' ेसा विग्रह होता है । जिससे यदि सांस्य के मत 
के अनुसार खन्द की प्रगरता मानी जाय तो विभक्ति षड्ज, मध्यम, गांधार आदि शब्द के रेद तथा 
शविभक्व्यन्तर' उक्त भेदो के अवान्तर मन्द, तीन्र इत्यादि मेद भी न वन सकेगे । इस कारण रूपादिः 
सदाय मेँ शाब्द प्रगट होता है यदह नहीं हो सकता, किन्तु आकाश का यण शब्द उत्पन्न होता है | 
यही मानना संगत दै ॥ २९ ॥ 
(३९वेँ सत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते कि)- सत्तमे चकार का अथेह शब्दकं 
+ सन्तानो के हौने से मी । जिनकी व्याख्या कर चुके हँ । यदि सांस्यमत के अनुसार प्रत्येक षण्डा, 


शब्दपरिणाम° |] सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ २६३: 


विष्टस्तस्य तथाजातीयस्येव अहेन भवितव्यं शब्दे रूपादिवत्‌ । तत्र योऽयं 
विभाग एकद्रव्य नानारूपा भिन्नश्चुतयो विधमोणः शब्दा अभिव्यञ्यमाना 
श्रयन्ते यच्च बिभागान्तरं सरूपाः समानश्ुतयः सधमोणः शञ्दास्तीत्रमन्द- 
` धमततया सिन्नाः श्रूयन्ते तदुभयं नोपपद्यते, नानाभूतानासुत्पयमानानामय 
धर्मों नेकस्य उ्यञ्यमानस्येति । अस्ति चायं विभागो विभागान्तरं च; तेन 
विभागोपपत्तेमन्यामहे न प्रतिद्रव्यं रूपादिभिः सद शब्दः सन्निविष्टो ग्यञ्यतः 
इति ॥ ३६ ॥ 
इति सप्तविंशत्या सजे: शब्दानित्यत्वध्रकरणम्‌ । 
द्विविधश्चायं शब्दो बणौत्मको ध्वनिमात्रश्च । तत्र वणौत्मानि ताबत्‌- 

विकारादेशोपदेशात्संशयः ॥ ४० ॥ 


शंख आदि द्रव्यो मे रूप, रस, गन्ध, स्पशं तथा शब्द भी रेते संपूण युण मिरु कर रहते है जौर उस 
समास ( समुदाय ) मेँजो जिस जाति के रूपादि गुण वर्तमान रहते है उस जाततिकेही रूपादि 
युर्णो का जैसे यहणहोतादहै वेसादही शाब्दकाभी रहण होना पड़ेगा। उस राब्दमे जो यह्‌ 
त्रिभाग ( भेद ) होता हे कि एक घण्टादि द्व्य मेँ नाना प्रकार के भिन्न-मिन्न प्रकार से सुनाने वाङे 
षड्जादि रूप ॒विरुद्धधमं वाले वतमान रान्द प्रगट होते हए सुनाई देते दें । यह दूसरा विभागः 
(षड्ज के तार, मन्द आदि रूप भेदहोतादहैकि) समान स्वरूप वारे तथा समान ही सुनाई 
देनेवाले एवं समानधमं वाङ शब्द तीव्र तथा मन्द धर्म॑वारे भिन्न-भिन्न शब्द सुनाई देते है- यह 
दोनों भेद नदीं वन सकैगे । वर्योकि जो उत्पन्न होने वाठे अनेक होते दै उन्दी का उप्यक्त दोनों 
प्रकार कामद होना धमे हो सकतादहै, नक्षि प्रगट होने वाले नित्य एक पदार्थं का । यह उपयुक्त 
` दोनो प्रकारसे विभाग ( प्रथम भेद ) तथा विभागान्तर ( दूसरा भेद ) तो होता ही है । अतः 
दोना प्रका< के विभागो ( मेदो ) के सिद्ध होने से हम यह समञ्चते है कि घण्टा, शंख आदि प्रत्येका 
व्यो मे रूप, रस आदि गुणों के साथ शब्द भी रहता है जो, संयोगादि रूप व्यंजकरों से व्यक्त 
प्रगट ) होता है, यह सांख्यमत नदीं हो सकता ॥ ३९ ॥ 
(२३) शब्द परिणाम प्रकरण र 
८ ईस प्रकार रूपादि युणांँ के साथ वतंमान हौ शब्द प्रगट होता है इस ॒सांख्यमत का खण्डन 
करने वाटी वही सांख्यवादी अकारादि वर्णौ में व्याकरण के अनुसार प्रकृति ( कारण ) तथा विकारः 
(कां) माव के श्रवण होने से गृन्तिका, सुवणं आदि के समान परिणामी होते हए नित्यवणं होते है" 
देसी यदि राका कर, इस कारण इस हशांका के समाधानां शब्द के परिणामी होने की परीक्षा का 
आरभ करते हए भाष्यकार अथिम सूत्र का अवतरण देते है कि )-- यह पूर्वोक्त शाब्द गुण अकारादि 
वणैरूप तथा दांखादि ध्वनिरूप एेसा दो प्रकार का है । उन दोनों मेँ से वर्णरूप शब्द मे प्रथम-- 
पद्पदा्थं--विकारादेशोपदेशात्‌ = व्याकरणशाख मँ एक वणं दूसरे वणै का विकार है तथा 
एक वणं के स्थान में दूसरे वणै का आदेश होता है, एेते दोनों प्रकार का उपदेदा होने के कारणः 
संदायः = वणरूप राब्द विकार दै या अदे एेसा संदेह होता दै ॥ ४० ॥ 
। मावार्थ-्को यर्णाचः इक्‌ भ्रत्यादार कै वर्णो करे यण्‌ प्रत्याहार के वणं ह्येते है ेसा 
।  स्याकरण का अनुशासन है, जिसकी व्याख्या करने वालों मँ विरुदमत होने के कारण संशय दो, 


२६७ न्यायदृोनस्‌ [अ० २, आ० २०स्‌० ४० 


भीरि 


दध्यत्रेति केचिद्‌ इकार इत्वं हित्वा यत्वमापद्यत इति विकारं मन्यन्ते । 
केचिदिकारस्य प्रयोगे विषयक्रते यदिकारः स्थानं जहाति तत्र यकारस्य प्रयोगं 
जवते । संहितायां विषये इकारो न प्रयुज्यते तस्य स्थाने यकारः प्रयुञ्यते स 
अदिश इति, उभयसमिदसुपदिश्यते । तत्र न ज्ञायते किं तत्त्वमिति १ 

अदेशोपदेशस्तत्वम्‌- 

विकारोपदेशे ह्यन्वयस्यायहणाद्विकाराननुमानम्‌ । सव्यन्वये किच्िन्निघतंते 
किच्िदुपजायत इति शक्यते बिकारोऽनुमातुम्‌ । न चान्वयो गद्यते तस्मा- 
दहिकारो नास्तीति । 


हे कि क्या शकार अपने इपन। को छोड़कर यकाररूप को प्राप्त होता है- जसे दधिः, “अच्र' रसे 
दो पदों की संधि करणे से दध्यत्र' रेता रूप होता है। इसमें कु वैयाकरर्णो का मत हैक 
इकार का यकार विकार है। ऊुचछ वैयाकरणो का कहना है किं इकार यकार के लिए अपन) स्थान 
छोड देता है । अतः कार के स्थानमें यकार का जाना यह आदेशा कदाता है। जतः रेते दो 
भ्रकार के विरुद्धमत होने के कारण संशय होताहैकरिं क्या वर्णौ का प्रकृति ( कारण ) तथा विकृति 
( कार्यं ) भाव है यह आदेश है । इसी परीक्षा ( विचार ) विना वास्तविक एकपश्च का ज्ञान नीं 
-हो सकता ॥ ४० ॥ 
(४०वेसूत्र कौ व्याव्या करते हुए माष्यकार कहते है कि )- दधि जत्ररेसेदोप्दो कौ 
-संधि ( मेलन ) करने से (दध्यत्र' रेसा पद होता दै, जिसे दधि" इस पद के इकार रूपको 
छोड़कर शको यणचि" इस सूत्र, से यकाररूपत्व को प्राप्त होता है, इस कारण यदह यकार 
इकार वणै का विकार ८ कायै ) दै ेसा कुछ कैयाकरण विद्वान्‌ मानते है; जओौर कुछ वैयाकरणो का 
दसा कहना है कि का्य॑रूप से अभिमत यकार के प्रयोग के च्यि जो इकार अपना स्थान छोड देता 
है मौर उसके स्थान मेँ यकार का प्रयोग किया जाता है। अर्थात्‌ (दधिः, “अन्न इनन दोनों पदों 
करी संधि करने के समय इकार का प्रयोग ( उच्चारण ) नदीं किया जाता, किन्तु उस शकार के स्थान 
में यकारका प्रयोग किया जाता है--वह आदेदा होता दहै। रेस दोनों चिकार तथा अदेश 
वैयाकरणो ने माने हैँ । उस्म यह्‌ नदीं प्रतीत होता है कि विकार वास्तविक है अथवा आदेशपश्च 
युक्त है ? ८ इस संदेह पर भाष्यकार अपना स्वतंत्र मत दिखाते हैँ कि )--इकार-स्थान मँ यकार कां 
भ्रयोग होना यह द्वितीय अदेडापक्ष दी व्याकरण मेँ वास्तविक प्न है । क्योंकि प्रथमपक्ष मेँ अन्वय का 
शान न होने के कारण इकार का यकार विक्रार है, यदह अनुमानप्रमाण से सिद्ध नदीं हो सकता । 
( यहाँ पर बौद्धमत के समान पूर्वण का विना अन्वय ( पुवं इकाररूप ) के निवृत्त होने पर॒ उत्तर 
( यकार ) रूप का प्रगट होना सांख्यमत में नहीं माना जाता है किन्तु स्थिर रहने वाले धमी के 
पूपूवं धर्मा का तिरस्कार होकर दूसरे धम का प्रगट होना दै यही सांख्यमत मे विकार कहा 
लाता है । प्रस्तुत मेँ इकार रूप धमं का धर्मी कोई प्राप्त नदीं होत। जो इकाररूप धमं के निवृत्त 
होने पर अनुगत आकाररूप से परिणाम को प्राप्तहो)। (आगे अन्वय कैसे नहीं है यह सिद 


करते हए भाष्यकार कहते हैँ करि }- कारण में रहने वाले किस धमं का अन्वय ( सम्बन्ध ) कायम ` 


होतो कुछ धमं निवृत्त हौ जाता है गोर कुछ धर्म॑ उत्पन्न होता है, इससे इकार का यकार विकार 


( कायै ) हे ठेसा अनुमान किया जा सक्ता है । किन्तु पूर्वोक्त एसे अन्वय का यदण नदीं होता । | 


इस कारण यकार इकार का विकार नहीं है । ८ अर्थात्‌ सुवणं जाति के अवयव किसी एक स्वरूप को 
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. ~ भिच्करणयोश्च वर्णयोरम्रयोगे  ग्रयोगोपयत्तिः 1 विवतकरण इकारः, ईषस्स्प्ष्ट- ` 
करणो यकारः, ताविमौ प्रथच्छरणाख्येन प्रयत्नेनोच्चारणीयो तयोरेकस्या- 
श्रयोगेऽन्यतरस्य प्रयोग उपपन्न इत । 


अविकारे चाविदेषः । यत्रेमाविकारयकारौ न बिकारभूतौ यतते यच्छति 
 प्रायंस्त इति, इति, इकार, इदमिति चः यत्र च विकारभूतौ इष्टा व्याहरति ९ 
। उभयत्र प्रयोक्तुरविशेषो यतन श्रोतु श्ुतिरित्यष्देशो पपत्तिः | . 
्रयुज्यमानायहणाच्च । न खलु इकारः प्रयुज्यमानो यकारतामापद्यमानो 
गृह्यते, किं तहिं ¢ इकारस्य प्रयोगे यकारः प्रयुज्यते, तस्मादविकार इति । 


, छोडकर दूसरे किसी रूप में “लचकः (जन्तर) तथा वधमान” ाभूषणविशेष परिणाम को प्राप्त होते है । 
उन संपूण के परिणामरूप अलङ्काररूप कार्यो मेँ खवणं के अवयवो का संवन्ध है, प्रस्तुत मं यकारर्प 
` परिणाम ( कायं ) में इकार अथवा उसके उत्पन्न करने वाङ किसी अवयव का सम्बन्ध नहीं देखने में 
आता। इस कारण इकार का यकार विकार है--यह नर्दीहो सकता। किन्तु यकार इकार के 
-स्थान मे आदेश से आया है ेसा हमें निश्चय होता है) ८ वर्णौ मेँ चिकार नहीं होता, इस विषय 
मे यद दूसरी युक्ति देते हए भाष्यकार आगे कहते हैँ कि )-- व्याकरण में कथित “भिन्न-सिन्न विवृत- 
संवृत इत्यादि करणव दो वर्गो के प्रयोणनहोनेमें प्रयोग का होना यह भो आदेशी कौ 
सिद्धि करना है। प्रस्तुत मे द" यह वण विवृतः नामक करण वाला है ओर श्य 
यह वणौ तो शईषरस्पृष्ट' नामक करण वाला है। उन दोनो ण तथा ध्य वणं का 
। `उव्चारण उपय्क्त दोनो भिन्न-भिन्न करणो से किया जा सकता है । इन दोनों श्र" तथा “य? के 
। साथमे प्रयोगन हो सकने के कारण (इ के स्थान मेँ ध्य कार का अदेश दी हो सकता है । अथात्‌ 
-यदि यकार दकार का विकार होतो यकार के उच्चारण करने के लिये इकार को केकर उसके 
उच्चारण के कारण विदृतकरण का ही हण करेगे । किन्तु इसकी अपेश्चा न कर यकार के प्रयोग 
` “करने के लिए शदईषरस्प॒ष्ट” नामक करण का ही महण करते हैः । इस कारण इकार का विकार यकार 
नहीं है रेसा ही संगत प्रतीत षता है)। ८ तीसरी युक्ति भी विकारपक्ष के खण्डनार्थं माष्यकार ` प 
सी दिखति है कि )--आदेश तथा विकार दोनो पर्ष मेँ उच्चारण मे कोई विदेषता नदीं है-- 
अर्थात्‌ जिस पद मेँ जैसे “यजते यच्छति भ्रायंस्तेः इत्यादि तथा “इकारः? इदं” इत्यादि मेये ` 
दोनों शकार तथा यकार परस्वर मे प्रकृति तथा विकाररूप नदीं है, एवं जिन प्रयोर्गो मे विकाररूप 
शेना है- नेसे “दष्टा इस पद्‌ के प्रयोग मे भ्यज्‌' धातु के यकार का इकार विकार हो गया दै 4. 
त्था “दधि आहर' रेसे दोनो पदों कषा (इको यणचि" शस सूत्र ते जहो संधि दो पदो की हई है 
उस्म इकार का यकार विकार हआ हे । रेसे प्रथम आदेशपक्ष ओर दूसरे विकार के पक्ष मैभी ९ 
उक्त पदों का उच्चारण करने मे इन शन्दों कौ कहने का यत्न समान ही होता है तथा उक्त शब्दो 
छो खननेवाठे को उक्त शाब्दो का श्रवण मी समानदहीहोतादहै। इस कारणमी आदेशपक्चदीदह्यो ` 
 ' -सकतादै)। (तथा चतुथं युक्ति अदेशपक्च में माष्यकार ओर दिखाते है किं )--प्रयोग किये 
। -जानेवाले वण का महण मी नहीं होगा, इस कारण मी आदेरपक्ष ही युक्त है। ्योकि खखसे. । 
। ॥ उच्चारण किया जानेवाला भ” य्‌ वणं “य” वणं को स्वरूपता को प्रप्त इ जाना मी नहीं जाता । 
 (प्रशच) तो किसका ज्ञान होता है? ( उत्तर )-- ध" का प्रयोगन कर श्य' वणौ का प्रयोग 
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अविकारे च न शब्दान्वाख्यानलोपः । न विक्रियन्ते बणौ इति । न चैत- 
स्मिन्पन्ते शब्दान्बाख्यानस्यासम्भवो येन वणंविकारं प्रतिपदयेमहीति । 

न खलु बणेस्य बणोन्तरं काय, न हि इकाराद्यकार उत्पद्यते यकाराद्रा 
इकारः । प्रथकस्थानप्रयनलोत्पाद्या हीमे बणीस्तेषामन्योऽन्यस्य ।स्थाने प्रयुञ्यत 
इति युक्तम्‌ । एताबब्वेतत्परिणामो विकारः स्यात्‌ कायंकारणभावो वा उभयं च 
नास्ति तस्मान्न सन्ति बणेविकाराः। 

वर्णतयुदायविकारानुपपत्तिवच वर्णविकरारानुपपत्तिः । अस्तेभूः? शबो वचिः 
रिति यथा बणंसमुदायस्य धातुलक्षणस्य क चिद्धिषये बणौन्तरससुदायो न 


(उच्चारण) किया जाता है, इस कारण इकार का यकार विकार नदीं है । (अर्थात्‌ जिस प्रकार समय में 
प्कने कौ अपेक्षा करनेवाला दूष दही हो जाता है टेसा देखने मेँ आता है। उस कार र" यदह वणै 
ध्य" वण होता हआ दीखता नदीं है, अतः विकारपक्ष असंगत हे।) (यदि विकारनदहोतो 
इष्टके स्थानमेंयण्‌ होताहै" इस व्याकरणके सूत्रकी व्याख्या क्से होगी १ इस दंकाके 
समाधानां आगे भाष्यकार कहते हे कि )--आदेशपक्ष मानकर ॒विक्ारपक्ष न मानाजाय तोभो 
उक्त व्याकरणसत्र की व्याख्या असंगत न होगी । क्योकि वर्णौ का विकार नहीं दोता-एेसे इस 
पक्ष नै भी क्‌ के स्थान मेँ यण्‌ होता है इत्यादि सूत्र कौ व्याख्या होना असंगत न्दी होता, इस 
कारण हम वणो का विकार नहीं मानते । ( अथात्‌ संधि करने के समय “इक्‌ के प्रयोग को प्राि 
होने पर "यण्‌ का प्रयोग करना एेसा उक्त व्याकरणसूत्र कहता हे नकिं इकार का यकार विकार है-- 
टसा कहता दै ) यदि इस प्र पूर्व॑पक्ची कहे कि इकार का यकार विकारन दो तब भी इकार काः 
परिणासरूप दूसरा अथै (य) तो हो ही जायगा, जिससे वणं नित्य हो जोँयगेः । ( इसका समाधानं 
माष्यकार आगे टेसा करते हँ कि)- (एक वणं का दूसरा वणं कायं नदीं होता, क्योकि इकार व्ण से 
यकार वणं उत्पन्न नदीं होता अथवा यकार से इकार उत्पन्न नहीं होगा । कारण यह कि येः. 
इकार यकार आदि वणे कण्ठ -ता आदि भिन्न-मिन्न स्थान तथा विदृत-संवरृत आदि भिन्न-मिन्न. 
प्रयत्नो से उच्चारण होने के कारण उत्पन्न होते है । इस कारण उन वर्णो मँ से एक यकारादिः 
वण दूसरे इकारादि वर्णौ के स्थान मे प्रयोग किये जाते हैँ णेसा हौ मानना युक्त दै। वर्णो का 
परस्पर प्रकृति विकारभाव मानने से तो यह होगा कि दूध के दधिरूप परिणाम के समान इकार कां 
यकार परिणाम ह अथवा दकार तथा यकार कां कायं तथा कारणभाव है किन्तु दोनों ही वर्णौ 
नहीदहे। इस कारण वर्णो का विकार नहीं होता। (अथात्‌ इकार की अपेक्षा न रखते हुए 
यकार उत्पन्न होता है। अतः इकार तथा यकार का कायैकारणभाव नहीं हो सकता । उसके नः 
होने से परिणामादि कमी नहीं हौ सकते ) । “क्‌ के स्थान में यण्‌ होता है" यह व्याकरण कां 
सूत्र आदेश्च काही उपदेश करता है नकि विकारका उपदेश । ( इसे दूसरा साधक देते इण 
भाष्यकार आगे कहते हँ कि )--जिस प्रकार वर्णौ के सुदाय का विकार नदीं ह्यो सकता उसी 
प्रकार वणो को विकार नहीं हो सकता । क्योकि अस्तेभूः, श्रवो वचिः! इत्यादि सूत्र मेँ अस्तिः ` 
तथा श्रूज्‌" इन वणो के धातुरूप समुदाय का किसी विषय मेँ दूसरे ^भू-वचि' इत्यादि रूप दूसरे 
वर्णौ का समदाय न परिणाम हैन कायैदै, किन्तु केवल `क दूसरे अस्ति ब्रूञ्‌ इन राब्दँ केः 
स्थान में दूसरे “भू तथा “वच्‌ इन रशान्दों का प्रयोग विया जातादहै। इसी प्रकार शय इसे 
बण का “इ” इस वणे के स्थान म प्रयोग करिया ` जाता है । ( अर्थात्‌ जो यदह संधि करने के समय, 
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(नी भी भी नभम 


परिणामो न काथं शब्दान्तरस्य स्थाने शब्दान्तरं ` प्रयुञ्यते तथा बणंस्य! 
बणोन्तरमिति ॥ ४० ॥ 
इतश्च न सन्ति विकाराः-- 


प्रकृतिषिवरद्धो पिकारविवृद्धेः ॥ ४१ ॥ 
प्रकरत्यनुविधानं विकारेषु दृष्ट, यकारे हस्वदीघोलुविधानं नास्ति येनः 
विकारत्वमनुमीयत इति ॥ ४१॥ 
न्यृनसमाधिकोपलब्धेविंकाराणामहेतुः ॥ ४२ ॥ 


इक" प्रत्याहार के वर्णो के स्थान में यण्‌? प्रत्याहार के वणो के होने का व्याकरणमें उपदेश 
किया जाता है, वह “यण्‌ उस इव्‌ वणं का विकार नहीं है, “अस्तिः के स्थान मे प्रयोग किये 
भूः के समान इकार वणं से यकार के भिन्न होने से-णेसा अनुमान से सिद्ध दो सकता है । 
जिससे महापरिमाणवालेतुक (रुई ) क पिण्ड ( सुण्डो ) से उत्पन्न हुआ उससे स्थूल ( मोग )' 
रुई का पिण्ड होता है ओर छोटे तूलादिकों से उत्पन्न इअ ओर छोटा उत्यन्न होता है--यह 
देखने मेँ आता है उसी प्रकार यहो मो दों ईकार के विकाररूप यकार की हस्व (इ'कार के 
विकाररूप यकार में कोड विद्ेषता होने लगेगी । किन्तु दोनों मे कोड विदेषता नदीं होती, इस 
कारण वर्णो में. प्रस्पर प्रकृति (कारण) तथा विकार (कायै) भाव नदीं हो सकता--यह 
सिद्ध होता है ॥ ४०॥ ध 
८ विकारपक्ष के खण्डन में हेतु दिखाने वाले सिद्धांतसूत्र का अवत्तरण देते इए भाष्यकार कर्त 
है कि)-- इस कारण भी वर्णो के विकार नदीं होते-- 

पदपदार्थ-प्रकृतिविदद्धो = प्रकृति ( कारण ) कौ वृद्धि होने पर, विकारबृद्धः = विकार ( काय) 
की वृद्धि होने से ॥ ४१॥ 

भावाथं--काय मेँ कारण का बजुसरण दिलाई देता है अर्थाव्‌ कायं कारण के अलकरल होता ह 
स्तुत मे यकाररूप काय में हस्व तथा दीधे रेस इकाररूप कारण का अनुसरण करना नहीं दिखाई 
पड़ता, अथात्‌ यकार अपने कारण इकार के अनुसार हस्व-दीधं नदीं दोता । जिससे यकार इकार 
वणं का विकार है-टेसा हम अनुमान से सिद्ध कर से ॥ ४१ ॥ 
। (४१ सूत्र की माप्यकार व्यास्या करते हैः कि )- विकारो ( कार्यो ) मे प्रकृति ( कारण ) 
के अनुसार होना देखने मे आता है । प्रस्तुत मे यकाररूप विकार अपने इकाररूप भक्ति ( कारण › 
कै हस्व, दीष, प्ठत आदि भेदो के अनुसार हस्व आदि भेदवाला नदीं होता, जिससे यकार इकार 
का विकार है-यद अनुमानप्रमाण से सिद्ध किया जाय । अतः वर्णो का विकारपक्च असंगत है ॥४९॥ 
इस जदेशपक्ष के सिद्धांत पर पूरव॑पक्षी के मत से आक्षेप दिखाते हए सूत्रकार कते दं -- 
पदपदाथं-न्यूनसमाधिवोपलब्धेः = कारण से न्यून ( कम ) सम ( समान ) तथा अधिक कौ 
प्राप्ति होने के कारण, विकाएणां = कार्यो के, अहेतुः = विकार होने मे प्रकृति की बृद्धि होने पर 
विकार करी ब्द्धि होना यह हेतु नीं हो सकता ॥ ४२ ॥ 

भावार्थ-एत्तिका आदि द्रव्यो के न्यून, समान तथा अधिक परिमाणवाले विकार ( कायं ) 
गृहीत होते है । उसी प्रकार यदि इकार का यकाररूप विकार न्यून (कम ) दो जायगा । अक्तः 
सिद्धांतीका प्रकृतिकी बृद्धि से विकार की वृद्धि होना, यह विकारपक्ष का निषेध नहा कर्‌ 
सकता ॥ ४२ ॥ 
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द्रव्यविकारा न्यूनाः समा अधिकाञ्च गृह्यन्ते । तद्रदयं विकारो न्यूनः 
स्यादिति । 

द्विविधस्यापि हेतोरमावादघ्ाधनं दृष्टन्तः । अत्र नोदाहरणसाधम्योद्धेतुरस्ति 
न वेधम्यौत्‌ । अनुपसंहतश्च हेतुना दृष्टान्तो न साधक इति । 

म्रतिदष्टान्ते चानियमः प्र्ज्येत | यथाऽनडहः स्थानेऽो बोदुं नियुक्तो न 
तद्विकारो भवति, एवमिवणेस्य स्थाने यकारः प्रयुक्तो न विकार इति, न 


(४२ व आश्षेपसूतर की व्याख्या भाष्यकार करते है कि )--सृन्तिका आदि द्रव्यो के विकार 
( कायं ) न्यून, समान तथा अधिक परिमाण के भी गृहीत होते है, उसी प्रकार यह यकाररूप इकार 
का विकार भी न्यून ष्ट जायगा । ( अथात्‌ छोटे वट के बीज से उत्पन्न हुआ वट का व्रृक्ष बड़ा होता 
है अथवा उससे बहुत बडे नारियल के बीज से उसमन्न हुमा नारियण का वृक्च उसकी अपेक्षा 

सेचोटदोताहै। नारियलके बीरजोसे हीजो परस्पर म समान हैः उत्पन्न हभा समान ही 
"होता हे.) । 

उक्त पूवंपक्षी का समाधान सूत्रकार ठेसा करते हैँ कि-- 

पद्पदा्थं--दविविधस्य अपि =दृ्टंत के समान तथा विरुद्ध धर्मवाल़े दोनों प्रकार के भी, 
हेतोः = साधकलिङ्ग के, अभावात्‌ = न होने के कारण, असाधनं = साधन नहीं है, इष्टान्तः = पृवैपक्षी 
का दृष्टान्त ॥ ४३ ॥ 

भावाथं-रव्यो क न्यून, सम तथा अधिक विकार ८ कार्यो ) कौ उपलब्धि से यद विकार हौ 
सकता है- देसे पूव॑पक्ची का दिया हृञा देत उदाहरण के साधम्य से अथवा उदाहरण के वैधम्ध॑ से 
नदीं है। अतः उस हेतु से उपसंहार न किया हभ वृक्ष-बीजादिकों का इष्टांत पूवेपक्षी के 
वणेनिकाररूप साध्य कौ सिद्धि नदीं कर सकता तथा विरुद्ध दृष्टं मँ अनियम दोष भी आ जायगा 
कि जैसे दृष ( वैक ). के स्थान मँ गाड़ी चलने के कल्थि लगाया हा अश्च ( घोड़ा) ठृष का 
विकार नहीं होता, इसी प्रकार शकार के स्थान मेँ प्रयोग किया हुआ यकार भी इकार का विकार 
-नहीं हो सकता । इस विषय मेँ कों नियम का कारण नदीं है फि दृक्ष-बीजरूप दृष्टात व्ै- 
विकार को सिद्ध करेगा ओर वह वृष के स्थानम अश्व का जोतनारूप आदेरापक्ष का साधक 
` वणैविकार के विरुद्ध दष्टांतका ग्रहण नदीं किया जायगा । अतः वर्भविकारपक्ष असंगत है । 
( अथात्‌ न्यून, सम तथा अधिक विकारो कौ उपलब्धि होनारूप हेतु वर्णो के निकार को सिद्धि 
नहीं कर सकत, वरयोकि इष्टान्त के समानध से तथा दृष्टान्त के विरुदधधमं से रेसे दोनों प्रकार कै 


 छक्तदेठकेन होने के कारण तथा व्णविकार के विरुद्ध दृष्टान्त का भी उप्यक्त प्रकार से संमव भी 


-है। यह पूर॑पक्षौ के मत के परिहार का साशय है) ॥ 

( ४२ सूत्र कौ सा्यकार व्याख्या करते दै कि )--इस विषय ( न्यून, सम॒ तथा अधिक 
विकारो की उपल्ब्ि मेँ नतो उदाहरण के समानधमं को केकर यह देतु दो सवता है, 
लकि विरुदधधमं को चकर । एेसेहतु से प्रस्तुत विषय मे उपनय अवयव के द्वारा उपसंहार न 
किया हया दृष्टं वणैविकाररूम साध्य कौ सिद्धि नीं कर सकता तथा विरुद दृशंत को लेकर 


नियम भी नदीं हो सकेगा । क्योकि जिस प्रकार दृष के स्थान मेँ गाड़ी चलाने के चल्ि जोत 
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दि कि 


चात्र नियमहेतुरस्ति इ्ान्तः साधको न म्रतिटृष्टान्त इति ॥ ४२॥ 
।  द्रव्यविकायेदाहरणं च-- 
नातुस्यभ्रकृतीनां विकारषिकस्पात्‌ ॥ ४३ ॥ 
अतुल्यानां द्रयाणां भ्रकृतिभावोऽबकल्पते बिकाराश्च प्रकृतीरनुषिधीयन्ते । ' 
न सिबणेमलुविधीयते यकारः तस्मादनुदाहरणं द्रव्यविकार इति ॥ ४३॥ 
द्रव्यविकारे वैषम्यवद्‌ वणेविकारविकरपः ॥ ४४ ॥ 


हआ अश्च वरृषका विकार नदीं होता, उसी प्रकार भ" इस वणे के स्थान में प्रयोग करिया इञा 
ध्यः यह वणे मी इकार का विकार नदहींदहै। इस विषयमे नियमकातो साधकदहेतु है नहींकि . 
वृक्ष-बीजादि ऽपयुक्त दृष्टांत से विकारो मे न्यूनता, समता आदि मानकर वणौ का विकार माना - 
जाय र वष के स्थानम जोते हए अश्च का विरुद्ध दृष्टात लेकर आदेदपक्ष न माना जाय । अतः 
व्ण-विकारपक्ष ही युक्त ह यह पूर्वपक्षी का मत क्षंगत नहीं है ॥ ४२ ॥ | । 
८ यदि न्यूनः सम तथा अधिक उपरुच्धि होनारूप हेतु वणैविकार का साधक नदीं है, किन्तु ` 
सिद्धातीके दिए श्रक्ृति को बृद्धि से विकारको ब्द्धिरूप हेतु मे व्यभिचार पूरपक्षी के. 
उक्त देत से दिखाया जाता हैः ेसा पूवेपक्षौ कहे तो उसके परिहार करनेवाले सिद्धातसूत्र ` 
कै अवतरण मे भाष्यकार एेसा कहते हँ कि )-वृक्षवोजादिकों के द्रन्यविकार के जो उदाहरण 
पूवपक्षी ने दिये थ-- । 

पदपदाथ--न = वह॒ उदादरण नही हो सकता, अतुख्य प्रकृतीनां = समान न होनेवाङे प्रकृति 
( कारणों ) का, विकारविकल्पात्‌ = कार्यो मेँ विकल्प होने से ॥ ४३ ॥ 

भावाथ--असमान द्रव्यो मेँ प्रकृति ( कारण ) स्वरूपता हयो सकती है ओर विकार ( कायै ), 
र्ति ( कारण ) क अनुसार दते है । किन्तु प्रस्तुत म यकार इकार के अनु्ार हस्व, दीर्घादि ` 
रूप नदीं होगा । इस कारण पूवपक्षौ क। दिया द्रव्यविकार व्ण-विकारपक्ष का उदाहरण नदीं ` 
हो सकता; अथात्‌ समान न होने पर भी । प्रकृति (कारण) के विकार ( कायं ) अनेक प्रकार के । 
होतेह ओर विकार (कायं) कारण के विकरषों के अनुसार दोतते दै । जिस प्रकार वटब्क्षकावीज 
ववक्ष की प्रकृति (कारण) ओर वटके बीज से ववक्ष ही उत्पन्न होतादहैन कि नार्किकः 
( नारियल ) बरक्ष । यही प्रकृति ( कारण ) के अनुसार होना सिद्धांती ने काथान किकारण के. 

वृद्धि तथा हास से विकृति ( कायं ) की वद्धि तथा हास होते है-णेसा कहा था ) ॥ ४३ ॥ 

(४९३ वैँ सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है कि )--जो परस्पर समान नदीं है, रेसे द्रव्यो में ` 
रकृति ८ कारण ) रूप होना हौ सकता है ओर विकार ( कायं ) प्रकृति के अनुकार ह्येते हे । कन्व 
्रस्तृत मे “यः यह वण इ" इस वणं के हस्व, द्धं आदि मेदो के अनुसार नदीं होता । इस कारण. ` 
द्रव्यो का विकार वणैविकारपक्ष मे उदाहरण नदीं हो सकता, क्योकि इकाररूप प्रकृति के हस्व, ~ 
दीं होने के समान यकार हस्व, दीधे नदीं होता ) ॥ ४१॥ ~ 
उक्तं सिद्धाती का हेतु असिद्ध है इस आदाय ते पूवेपक्षी का सूत्र दिखाते हे-- | 
पदपदाथं-द्रव्यविकारे = द्रव्यो के विकार मे, वैषम्यवत्‌ = विषमता के समान, वणैविकार- ` 
विकल्पः = वर्णौ ॐ विकारो मे विकल्प हो सकता है ॥ ४४ ॥ ५/४ 
`  भावा्थं-जैते द्रन्यरूप से समान. कारण के अनेक प्रकार के विषम कार्य होते है, इसी प्रकार ` | 
वर्णरूप से समान प्रकृति के मी अनेक प्रकार के विषम विकार दो सकते है । ( अर्थात्‌ विकार 
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~~~ ~~------= ~-------~ 


~~~ ~~ -~---~ न्न्य 


यथा द्रञ्यभावेन तुल्यायाः प्रकृतेविंकारेषम्यम्‌, एषं बणैमावेन तुल्यायाः 
प्रकरतेविंकारविकल्प इति ॥ ‰४ ॥ 
^ ¢ 
न विकारधमाुपयत्तेः ॥ ४५ ॥ 
अयं बिकारधर्भो द्रव्यसामान्ये यदात्मकं द्रव्ये म्रा सुवणं वा तस्यात्मनो- 
ऽन्वये पूर्वाँ ्यु्ो निवत्तते व्यूहान्तरं चोपजायते तं विकारमाचक्षते न 
बणंसामान्ये कश्चिच्छब्दात्माऽन्वयी य इत्वं जहाति यत्वं चो पद्यते । तत्र यथा 


सति द्रव्यभावे विकारेषभ्ये नाऽनडहोऽश्वो विकारो विकारधमोनुपपत्तेः, 
एवमिवणंस्य न यकारो विकारो विकारधमोनुपपत्तरिति ॥ ४५ ॥ 


प्रकृति के भेदो के अनुसार नदीं होते, क्योकि द्रव्यता समान होने पर मी प्रकृति ( कारर्णो ) के 
कार्यौ में विषमता दीखती है । इसी प्रकार वर्णता समान होने पर मौ विकार से विषमता हो सकती 
है- य पूव॑पक्ष के दूषण का आद्य है ॥ ४४॥ 

(४४ वँ सूत्र कौ पूैपक्षी के आदाय से व्याख्या करते हए भाष्यकार कते हैँ कि )--जिस 
प्रकार द्रव्यरूप से समान प्रकृति के विकारो म विषमता दीखती है, इसी प्रकार वणैरूप से समान 
-कारर्णो के विकार ८ कार्या ) मे विषमता हो सकती हे ॥ ४४॥ 

उक्त पूर्वपक्षी का समाधान करते हए सूत्रकार कहते है-- 

पदपदाथं-नं = ठेसा नदीं हौ सकता, विकारधमाँनुपपत्तेः = विकार के धर्मौ के न ही 
-सकने से ॥ ४५ ॥ 

भावार्थ द्रव्यो मे जेसे मृत्तिका अथवा स॒वणैरूप कारणद्रव्य है, उसके अलंकारादि विकारं 
(कार्यौ ) मं सृ्तिकाया सुवणैका संवंध रहते पवै अवयवी ( खवणे) कारूप हटकर दूसरा 
-अलंकाररूप अवयवी उत्पन्न होता है उसे विकार कहते हँ । विन्तु प्रस्तुतमें वर्णौ मे कोई राब्द 
स्वरूप ठेसा नदीं है जो इकारता को छोडकर यकारता को प्राप्त होता दो । उसे जिस प्रकार द्रव्य- 
स्वरूपता रहते कायं के वैषम्य मेँ वृष तथा अश्व विकार नहीं होता, विकारधमेकेन दोने स रेसा- 
-दृष्टात मिरुता है ॥ ४५ ॥ 

(४५ वैँ सूत्र की सिद्धांतिमत से भाष्यकार व्याख्या करते हैँ कि )--साधारणरूप से द्र्व्थो के 
विकारो का यह धमं है कि--मृत्तिक्रा अथवा सुव्णरूप जो द्रव्य दोता दै उसका अपना मृत्तिका 
अथवा उवणै का सम्बन्ध रहते हुए उसका पूवे अवयविरूप हटकर दूसरे घट, अलंकाररूप अवयवी के 
स्वरूप उत्यज्न होतते है, उसी को हम ॒सिद्धांती विकार कते है । किन्तु प्रस्त॒त म साधारणरूप से 
वरणौ मेँ कोड शब्द स्वरूप सम्बन्ध नं रखता जो भ" के स्वरूप को छोड़कर ५य के स्वरूप को 
प्राप्त होता है। उसमे जिस प्रकार द्रव्यस्वरूपता रहते काय की विषमता होने पर भी वृष कै 

स्थान म गाडी में जोता हम अश्च मौर वृष का प्रकृति-विकार भाव नदीं होता, क्योंकि उसमें 
विकारधमं नदीं होता । इसी प्रकार श्वणै का यव्णं विकार नदीं है । वर्योकि उपयुक्त प्रकार से 
विकार के धर्मं नदीं हो सकते । ( अथात्‌ यदि वृष तथा अश्च मेँ विकारधमे हो तो वृष के स्थान पर 
रथं मँ अश्व को जोतने पर शय दृष दहै" इस प्रकार वष तथा अश्च मे ( अभेद ) एकता ज्ञान होने 
. ङगेगा कि "यह धोड़ा ही बैल है" । अतः वर्णौ का विकार मानना असंगत है ॥ ४५ ॥ 
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~~~ ~ ----~ ~-~-~-~--~--~-~-~ ~~~ ~~~ ~~~ ----~ - ~~~ 


इतश्च न सन्ति बणेबिकाराः- 
[ॐ नि 
वेकारप्राप्रानामपुनरापत्तः ॥ ४६ ॥ 
अनुपपन्ना पुनरापत्तिः। कथम्‌ ? पुनरापत्तेरनरंमानादिति । इकारो 
यकारत्वमापन्नः पुनरिकारो भवति, न पुनरकारस्य स्थाने यकारस्य प्रयो- 
गोोऽप्रयोगश्चेत्यत्रानुमानं नास्ति ॥ ४६ ॥ 
अननुसानादिति न । इदं ह्यन॒मानम्‌- 
सुबणीदीनां पुनरापत्तेररेतुः ॥ ४७ ॥ 


( सिद्धान्तपक्ष से आदेशपक्ष नदीं हो सकता है, वणैविकार नष्टं हो सकता, इस आश्य के 
-सूत्र क! अवतरण देते हए भाष्यकार कहते हे कि )--इस आगे सूत्र मे कहे जानेवे हेतु से मौ वणौ 


-ॐ विकार नहीं हो सकते- 
४ पदपदार्थ--विकार प्राप्तानां = विकाररूप को प्राप्च हए वर्णो के, अयुनरापत्तेः = पुनः अपने 
१ -स्वरूप मे न आने के कारण ॥ ४६ ॥ 


भावा्थ--विकाररूप को प्राप्त हट वर्णो को पुनः अपना स्वरूप प्राप्त होता है, एसा मानने 
मेँ कोई अनुमानप्रमाण नहीं है। इकार यकार होकर पुनः इकार होता है, न कि पुनः इकार के 
स्थान मेँ यकार का प्रयोग ठेस प्रयोग नहीं होता-ह्स विषय मँ कोई अनुमानप्रमाण नदीं है, 
| सा नदीं । ( अर्थात्‌ चिकारपक्षमें दूध का विकाररूप दही पुनः दूध होता हआ नहीं देखने में 
/ आता है ) हस कारण विकारपक्ष असंगत हे ॥ ४६ ॥ 

( ४६ वैँ सूत्र की व्याख्या करते हट माष्यकार कहते है कि )- विकाररूप हए वर्णौ का पुनः 
अपना स्वरूप प्राप्त करना अयुक्त दे । `( प्रश्च )- कैसे १ ( उत्तर )-- पुनः विकारस्वरूपता को 
( श्राप वर्णौ को पुनः अपना स्वरूप प्राप्त होता हे, इसमें कोड अनुमान प्रमाण नदीं है ¦ इकार यक्रार 
+ स्वरूप को प्राप्तकर पुनः इकार होतादहै, नकि पुनः इकार के स्थानम यकार का प्रयोग तथा 
\ प्रयोग न होना, इस विषय मेँ अनुमानप्रमाण नहीं है- रेसा नीं है । ( अर्थात यदि इवणं का 
॥ यवण विकार हो तो जिस प्रकार दही पुनः दूध नदीं होता यवण को वर्णं कौ प्रि न होगी । 
किन्तु यवण पुनः इकार होता (+ जेते- ध््यायतिः संप्रसारण मै “धीः रेसा सिद्ध होता है ओर 
उसके समास मे “्याक्षिः जिसका व्याकरण मे श्वी" - प्रापि रेता अथं होता है । अतः वणे का 
:विकारपक्ष असंगत है ॥ ४६ ॥ 

( पुनः पूव्पक्षी के मत से सूत्र मँ निकाररूपों को पुनः अपना प्रकृतिरूप नदीं होता )- इस 
सिद्ाती के हत॒ में आपत्ति करते हुए सूत्रकार कदते है-- 

पदपदाथ--सुवणांदीनां = खणे मृत्तिका आदि द्रव्यो के, पुनः = फिर, आपन्तेः = अपना 
-स्वरूप प्राप्त होने से, अहेतुः = “पुनः अपना स्वरूप प्राप्त नहीं होताः यह हेतु साधक नदीं हो 


सुक्रता ।। ४७ ॥ 
भावाथ-जिस प्रकार सुवणं कुण्डलरूप को छोडकर रुचक ८ यन्तर ) रूपता को प्राप्त होता है 


ओर युनः रुचकरूप को छोड़कर कुण्डलसूप भो हो जाता है, इसी प्रकार इवर्ण मी यवणै रूप 
 श्राप्त होकर पुनः वणे हदो जाता है। इस कारण धिकाररूप को प्राप्र हुए पदारथ मै पुनः अपना 

` स्वरूप प्राप्त होता है ठेसा दिखाई देने के कारण प्पुनः अपना स्वरूप प्राप्त न होना यह सिद्धाती 
का हेतु च्यभिचारी दुष्टहेतु है ॥ ४७ ॥ 
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गी भी "~~~ ~~~ 


सुबणं छुण्डलत्वं हित्वा रुचकलमापद्ते रुचकत्वं हित्वा पुनः ङुण्डल- 
स्वमापद्यते, एवमिकारोऽपि यकारत्वमापन्नः पुनरिकारो भवतीति ॥ ४७॥ 

उ्यभिचारादनलुमानम्‌ यथा पयो दधिभावमापन्नं पुनः पयो भवति किम्‌ ? 
एवं बणोनां न पुनरापत्तिः अथ सुबणवत्‌ पुन्रापत्तिरिति  सुवर्णोदाहरणो- 
पपत्तिश्च-- ५ ॥ 0 ६ 

न तद्विकाराणां सुबणेमावाव्यतिरेकात्‌ ॥ ४८ ॥ 

अवस्थितं सुबणं हीयमानेन. उपजायमानेन च धर्मेण धमि भवति, नैव 
` कश्चिच्छब्दात्मा दीयमानेनेखेनोपजायमानेन यत्वेन धर्मी गृह्यते, तस्मादु 
व्णोँदाहरणं नोपपद्यत इति । 


( ४७ वे सूत्र कौ भाष्यकार देसी व्याख्या करते दै कि )- विकारसूप को प्राप्त हृ पदार्भौ को 
धुनः अपना स्प प्रपत होता है; इमे अनुमानप्रमाण नहीं है- यह सिद्ाती कां कहना युक्त नरद 
है । क्योंकि यह अनुमान है । निस प्रकार सुवं कुण्डलरूपता को त्यागकार, रुचक ८ गङे का यन्व ) 
रूपता को प्राप्त होता है ओर पुनः उस रुचकरूप को छोडकर पुनः कुण्डलसूपता को मी प्राप्त ह 
जाता हे । इसा प्रकार इवणै भी यवण॑ होकर पुनः इवणे हो जाता है-एेसा अनुमानं प्रमाण हे । 
श्त कारण सिद्धांत का विकारसूपों को पुनः अपना प्रकृतिरूप हौ प्राप्च होता है--यह कना 
संगत नहीं है ।॥ ४७॥ 

( उक्त पुवेपक्षीमत के खण्डन करनेवाले सिद्धातसूत्र का अवतरण देते हु माष्यकार पृवेपक्षी क 
देठ का साधनपक्ष मे दूषण देते हुए कहते है कि )- व्यभिचार होने के कारण अनुमानप्रमाण ना 
हो सकत), वर्योकि जिस प्रकार दूध दही होने के पश्वात्‌ दूध नदीं होता, ज्या रेसे ही यकारादिं व 
युनः इकारादि नहीं होते--अथवा उपयुक्त खव्णादिवों के समान पुनः कायैरूप छोडकर कारणरूप 
हो जते ह {अतः व्यमिचारदोष के कारण पूवको का कदना असंगत है भौर वणं का उदार 
हो सी नदीं सक्ता-- । 

-पदपदाथ-न = नरह, तद्विकाराणां = वणं के कुण्डलादि विकारौ, खवणमावान्यतिरेकात = 
खवणरूपता का अभाव न होने से ।॥ ४८ ॥ 

मावाथे--एक ङण्डलादि विकार को छोड्ने मँ तथा दूसरे रुचकादि सूप को ठेने ५ 
खव भमौरूप से कुण्डल तथा रूचक दोनो मे वतमान रहता है, किन्तु प्रस्तुत मे कोड एसा श 
सी नदी हे जो निवृत्त होनेवाले इकार तथा उलन्न होनेवारे यकार दोनों मँ रहता हो । अ 
छनः! का उदाहरण पूवेपक्षी का नहीं हो सकता ॥ ४८ ॥ 

( ४८ सूत कौ माभ्यकार न्याया करते है कि )- वर्तमान मेँ रहनेवाला सुबणै नष्ट हन 
ङण्डलादि विकासो म तथा उतपन्न होनेवाले रुचकादि विकासे मै भी धर्मीरूप से रहता द 0 
प्रकार कोई राव्दस्वरूप धमीं नदीं ह, जो निवृत्त होनेवाले शवणे तथा उलन्न होनेवाले यव , क 
4 हो- रसा जाना नाय । इस कारण सुवणं का उदाहरण नहीं हो सकता । ( अधीत छग ४ 
जो अवयव रुचक अलकाररूपता को हवे हा पर त्यागकर वध. 
अलकाररूप होकर पुनः रुचक व ६। ६ १ ६: १ ठ की ्रतयमिर्षा | 

याकि उनकै सुबणेरूप अवयः तनं | 
( पहिचान ) होती है । किन्तु प्रस्तुत मँ यकार भे अनुगत इकार जथवा इकार तथा यकार < 1 
वमान को राब्दरूप धमी नदीं दिखाई देता, जो इस्म को छोडकर यरूपता को प्रा दौ । 


[> 2 9 
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न~~ 
वणत्वाव्यतिरेकाद्रणव्रिकाराणामग्रतिषेधः । बणैविकारा . अपि वर्णत्वं न 
-वभिचरन्ति यथा सुवणेविकारः सुवणसभिति । 
तासान्यवतो धसंयोगो न सामान्यस्य । कुण्डलरुचकौ सुवणस्य धमो न 
खबणत्वस्य, एवमिकारयकांसौ कस्य बणीत्मनो धर्मो बणैत्यं सामान्यं न तस्येमौ 
चम मवितुमहेतः। न च निवर्तमानो धर्म उपजायमानस्य भ्रकरतिस्तत्र निवत- 


मन इकारो न यकारस्यो पजायमानस्य प्रकृतिरिति ॥ ४८ ॥ 
र ---- = 


म इकार तथा यकार दोनों अनुगत ( सम्बद्ध ) होने पर भी वह. धमीं नदीं है किन्तु धमं 
१९ । क्याविः वणेत्व को धर्मी माना जाय तो इकः के स्थान से यण्‌ होता हे ` यद नियम न होगा, 
क व॑सतो अकारादि पचासों वौ गँ रहता है बौर निकृत्त होनेवाला इकार मी यकरार का 

४ पहा हो सकता, क्योकि धमै तथा घमीं दोनों समान हय काल मेँ होते दै । यद सिडान्ती का 
शिय है 

तणविकारवादौ ूथपक्षी के मत से पुनः सूत्रकार अशक्षेप दिखाति दै - 

पद्पदाथं--वैतवाव्यततिरेकाव = वण॑त्वधमं का संपूणे वर्णो मँ अभाव न होने से, वणेविका- 
शा वर्णो क विकारो का, अप्रतिषेधः = निषेध नदीं हो सकता ॥ 

भावाथं-जिस प्रकार सुवणै के विकार (कायं) रुचकादि अल्कारोंमं सुवणका अभावं 
उस्ती प्रकार वर्णो के विकारं मे मी वणत्व का अभाव नहा है । अतु वणेविकारपक्ष 


सगत । 


प्यकार्‌ व्वास्या करते है कि)- कारादि वणो के यकारादि विकार भी वणंलभमं को नही 
स प्रकार सवण प्रकृति के अलकाररूप विकार ( कार्य ), स्वणैत्वधमं को नहीं छोडते ॥ 
ञे क्षिप का परिहार करते हए सिद्धांत के मत से सूत्रकार कहते है-- 
ने दपदाथ सामान्यवत = समानधमे के आधारधमीं मे, धम॑योगः = धमं का सवष होता हे, 
होना, सामान्यस्य = समान धम में ॥ 
कैः \# बाथे--जिस प्रकार रुचक, कुण्डल आदि छवणंरूपधर्मीं के धमं है न कि सुवणंत्वरूप धमे 
स भकार इकार ओर यकार मिस वणस्वरूप के भं है १ वणैत्व म वर्णो का समान धम है 
यार स्कार ओर यकार धम न हीं हो सकते । - इकाररूप निदृत्त दोनेवाला धमं उन्न हदोनेवाके 
॥ भति ( कारण ) नही है । जिसे यह सिद्ध होता है फि. इकार तथा यकार का भरकति 
९। €, अतः वर्णौ का विकरारपक्ष मानना असंगत ६ ॥ 
पम $ परार व्यास्या करते है कि)-दुण्डल तथा रुचक अल्कार सुवणेरूपर अवयवी 
१ बभ" न कि सवणैतवभमं के । इल प्रकार इकार भौर यकार ये दोनों किस्त वण॑स्वरूप के धमं 
॥ हे वेणो का समानध है, उसके ये इकार तथा यकार दोनों धम नदीं दो सते । 
है वि पला पस उत्पन्न होनेवाले की प्रकृति ( कारण ) नदीं होगा । जिससे यह सिद्ध होता 
क्षं च 1 दोनेवाला इकार उन्न होनेवाे यका कौ प्रकृति ( कारण ) नहीं दै । शस कारण 
१८ ४ असंगत है ॥ ४८ ॥ र ; 


शेते 
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- इतश्च बणेविकाराल॒पपत्तिः-- 
नित्यत्वेऽविकारादनित्यत्वे चानवस्थानात्‌ ॥ ४९ ॥ 
निस्या बण इत्ये तस्मिन्पक्ते इकारयकारौ वर्णौ इद्युभयोर्नित्यत्वाद्विकार- 
जुपपत्तिः । नित्यत्वेऽविनाशित्वात्‌ कः कस्य विकार इति । अथानित्या बण 
इति पक्षः १ एवमप्यनवस्थानं बणौनाम्‌ । किभिदमनवस्थानं ` बणोनाम्‌ 
उत्पद्य निरोधः । उत्पद्य निरुद्ध इकारे यक्रार उत्पद्यते, यकारे चोत्पद्य निरुद्ध 
इकार उत्पद्यत इति कः कस्य विकारः १ तदेतदवग्ह्य सन्धाने सन्धाय 
चावग्रहे वेदितव्यमिति ॥ ४६ ॥ 
नित्यपत्ते तु ताबत्समाधिः- 


| [9 
( वभैविकारपक्ष अधुक्त है इस आदाय से सिद्धातो के दूसरे हेत देनेवाले सिद्धंतसूत्र % 
अवतरण देते हए भाष्यकार कहते है कि ) इस सूत्र मे कदे जानेवले देत से भी वणी का 
 विकारपक्ष नहीं बन सकता-- 
पदपदा्थं -नित्त्वे = वणौ के नित्य होने पर, अविकारात्‌ = उनका विकार न दने के कारणः 
अनित्यत्वे = वर्णो के अनित्य होने पर, च = ओर, अनवस्थानात्‌ = स्थित न होने के कारण ॥ ५९॥ 
 भाव्राथ-यदि मौमांसकमतसे वर्णौ को नित्य मानाजायतो इस पक्षम इकार तथा यका 
नित्य होने के कारण उनका विकार नदीं हो सकता । वर्योकि नाच न होने से कोन किसतका (1 
बोला जायगा ओर यदि नेयायिको के मत से वणौ को अनित्य माना जाय तो वरणौ की स्थिति नदीं 
हो सकती, तो इस पश्च मँ मी जव इकार नष्ट होने के पश्चात यकार उत हुमा तो किसका, किसका 
विकार कहा जायगा, अतः वर्णो का षिकार्‌ मानना सर्वथा असंगत ह| ( 
(४९ वै सूत्र को भाष्यकार व्याख्या करते है कि )- वणं नित्य है इसत पक्ष मे शकार भौर 
यकार ॐ वण होने ते नित्य होने फे कारण विकार नही हो सकता । क्योकि नित्य होने के कार, 
नरिरदित होने से कौन वणं विस वणं का विकार होगा। इस कारण वरणो के नित्यप्च १ 
वणविकारयुक्तं नहीं है । यदि वणँ अनित्य होते है देसा पक्ष छ्यिाजाय तो भी वणं अनित्य दीन 
स्थित नहीं हो सक्ते । (प्रन पूवैक्षी का )--्ह वणौ का अनवस्था ( स्थित न हना ) 
दै! ( उततर सिद्धाती फा )--उतप् होकर न्ट दो नाना । वयोकि शार उतय् दोकर न € 
नाने के पृात्‌ यकार उतन्न होता है मौर यकार उत्पन्न होकर नष्ट॒होने के पश्चात इकार ५ 
हो 40 है। तव कौन वणं किंस वर्ण का विकार कहा जायगा १ वह यह दोनो प्रकार ८. त 
( पदच्छेद) पूवक दो पदों की संधि करना तेथा सन्धिपूरवक पदच्छेद करने मेँ क्रम 1 
हं । अर्थात्‌ यों पर्‌ "दध्यत्र रते प्रयोग म ध्य इकार की उत्पत्ति होकर नाशा होता १ त 
समकर ने सूचित विया है । क्योकि 'दुधिःत्र देता पदच्छेद कर पिले उचारण कर क 
संपि कर दध्यत्र" ठेसा उच्चारण विया जाता हे । अथवा "दृध्यत्रः रेसी संधि दो पदो क कर 
पश्चात्‌ द्धि-अच्र' एेा पदच्छेद कर उच्चारण क्रिया जाता है । यही हकार का उदयन्न होकर ^ 
होना हेय सिद्धाती का आशय है ॥ ४९ ॥ कत। 
(सिदत के पूर्वकत प्रकार से वरणौ के नित्व तथा अनिल दतो प म वभैविकार नहीं ही ५ दता 
स्त कथन प्र शब्द के नित्यतपक्च मे समाधान देनेवाल पूरपक् क सूत्र का भवतरण माध्य 
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नत्यानामतीन्दियत्वा्तद्वमेविकल्पाच वणविकाराणामप्रतिषेधः ॥५०॥ 

„ नित्या बणौ न विक्रियन्त इति विभ्रतिषेधः। यथा नित्यत्वे सति किञ्चिद- 
तीन्द्र किच्चिदिन्द्रियपराह्यम्‌ इन्द्रियगरह्याश्च बणौः, एव नित्यत्वे सति किन्न 
धक्रियते वर्णास्तु विक्रियन्त इति । 

निरोपादहेतुस्तदर्मबिकत्पः | नित्यं नोपजायते नापैति अनुपजनापायधर्मकं 
पत्यम्‌ › अनित्यं पुनरुपजनापाययुक्त, न॒ चान्तरेणोपजनापायौ विकारः 
रते है षि) -राव्द को नित्य माननेवारे के पश्च म वणविकार न माननेवाले सिद्धांती क पू॑सूत्रौ क 
मिषय पर यह्‌ समाधान है-- 
पदाथ --नितयाना = नित्य पदार्थो वै, अतीन्धियलवात्‌ = इन्द्र्यो से गृहीत न के 
कार तयमभकाव च = ओर उनके धों ( नित्यो के धर्म ) का विकल्प ( नाना भेद ) हने कै 
॥ अप्रतिषेधः = वर्णो का विकार नहं होता यह निषेष नदीं हो सकता ॥ ५० ॥ 

भावाथ व्ण नित्य होने के कारण उनका विकार नदीं दौ सकता ठेसा सिद्धांतमत से ( ५० वे 
५) कहा डता वणविकार का निषेध नहीं हो सकता । क्योकि जिस रकार नित्यपदाथे (परमाणु) 
५ इन्द्र्यो से गृहित न होने के कारण अतीन्द्रिय होते हैः तथा कुछ जसे धरत्वादि जातिरूप 

^“ चक्रादि इन्द्रियो से गृहीत दोतते है वैसे ही वणं भौ शरो्शन्दरिय से गृदीत होते दै । 
¢ नित्य होने पर ऊुछ नित्यपदा्थो ( आकाशादि) का विकारन होता हो तो मीः 
"त्य शब्दो का विकार होता है एेसा क्यो न माना जाय । अतः शब्द के नित्य होते के 
॥ ।र नहीं हो सकता--यह सिद्धांत का कथन असंगत हे ॥ ५९॥ न 
। ेहोद १५५ कौ व्याख्या पूर्वपक्ष के मते माध्यकार करते है कि )--नित्यवर्णौ का विकार 

कोशा का सिद्धाती का । निषेध अयुक्त है । -वयोकि जिस प्रकार नित्य होने प्र भो ऊ 

पोर | ५ का इन्दरियोंसे ग्रहण नहीं होता हे अतःवे अतीन्दिय होते है, 04 

गति ५ जातिरूप पदा का ( जिस इन्द्रिय से जिसका यहण . होता है उतम वतमान 

सक स इन्द्रिय से गहण होता है) इस नियम से चष्च॒॑तथा त्वचा इन्द्रिय से यहण हो 


ते यहेण ॥ इन्द्रिय से हण होता है । अतः अतीच्िय नहीं है । प्रस्त॒तमें वणो का शरोतरेन्दिय 
नतयप- सता है। अतः श्ल प्रकार (कुह पदार्थौ का नित्य होने पर मी विकार होता है, कुछ 


९ 
रो शा विकार नहीं होता । एसा मानना संगत होने क कारण नित्य होने परर वर्णो का 
पक्षा ` पकता है। अतः वर्णविकार का पक्षयुक्तं है । ८ यह नित्यपक्ष म वणेविकार माननेवाले 
षे ५ तमाधान वरिकल्पसमानामक जाति (असत उत्तर) है, पेता कहते हण मष्यकार सिद्धतीसत 
॥ नित्य सप से उत्तर करते हे कि )- नित्यो म अतीन्दियता तथा इन्धियग्राह्यता पेते दो प्रकार 
# पदार्थो के भमो का विकल्प करना विरोध होने से वणविकार की स्थापना नहीं कर सकता । 
भराय ( (५ भभौ पदान उन्न होता हैन न्ट होता है। अर्थात्‌ उपजन ( उल्त्ति) तथा 
भौ ५१६ इन दोनों धर्मौ से जो रदित होता है उपे नित्य गौर उलन्ति तथ। नाशरूप दोनों 
चर ध ता है तह अनित्य पदां होता है गौर विना उत्ति तथा नाश इन दोनो भमौ का 
तेण नित्य ९। सकता । तो यदि वर्णौ का विकार हो तो, उनमें नित्यता नहीं हो सकती ओर यदि 
पार्‌ हेतो ये विकारधर्मवाके नहीं हो सकते । अतः पूवंपक्षी का “धमविकल्पः रूप हेतु 
रष साध्व श्म साधक न होकर उसके विपरीत वण॑विकार के अभाव करा साधक होने के 
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सम्भवति । तद्यदि वणो विक्रियन्ते १ निव्यत्वमेषां निवत्ते । अथ नित्याः 
विकास्थमेत्वमेषां निवत्ते । सोऽयं विरुद्धो देत्वाभासो धर्मविकल्प इति ।।५०॥ 
९. 
अनित्यपक्षे ससाधिः- 
[अ = [3 

अनवस्थायित्वे च वर्णोपरुब्धिवत्तटिकारोयपततिः ॥ ५१ ॥ 
यथाऽनवस्थायिनां बणौनां श्रवणं मवत्येवसेषां विकारे भवतीति । 

अततसवन्धादप्तमथां अर्थभरतिपादिका वर्णोपलव्धिरं विकारेण सम्बन्धा- 
दसमथो या गृह्यमाणा बणविकारमथमलुमापयेदिति । तत्र यादगिदं यथा 
गन्धगुणा एथिन्येवं राब्दुखादिणाषीचि, तादगेतद्भवतीति । न च वणोपि- 
टन्धिवणनिदत्तौ वर्णन्तरयोगस्यं निवर्तिका । योऽयमि वणनिचरत्तौ यकारस्य 


कारण विरुडनामङ़ दुहेत दै । जिते वणविकार सिद्ध नहीं हो सकता । ( अर्थाद्‌ नित्यपदार्थौ म 
दनदिवमा्च होनान होना, इन दोनों से को$ विरोध नहीं आता जओौर वर्णौ का प्रकृतिविकार 
( कायकारण ) भाव मानने से तो नित्यता का विरोध होता है। क्योकि काय होना ओर निल 
होना--इनका परस्पर विरोध है ।। ५०॥ 

( इस प्रकार वणैविकार न माननेवाले सिद्धाती कँ राश्दं की अनित्यता मानने से उस वणं कौ. 
स्थिति (रना) न दो सकने के कारणरूप देतु पर वर्णौ ॐ अनित्य माननेवारे वर्णविकार ॐ 
पक्से समाधान समाधान करनेवाछे पूतक्ी के सूवर का अवतरण भाष्यकार देते हे कि }-वणो की 
अनित्यता मानने के पक्ष मे सिद्धांत का समाधान यह्‌ है-- 

पद्पदाथ--अनवस्थायित्वे च = ओर वर्णो के स्थितन रहने पर मी, वर्णोपलच्िवत्‌ = 9 
रहनेवाले वरौ के प्रोवरेन्दियि से ज्ञान होने के समान, तद्विकारोपपत्तिः = वर्णो का विकार ४ 
सकता हे ॥ ५१ ॥ ॥ 

भावाथ--जिस प्रकार अनित्य होने से नं रहनेवाले वर्णौ का श्रोत्र इन्द्रिय से ग्रहण होता # 
उसी प्रकार अनित्य-अवर्तमान भौ वर्णो का विकार हो सकता हे । ( अथौत्‌ जिस प्रकर ^ 
रहनेवाडे भी वर्णा का्रोत्रेन्िय ते सम्बन्ध होकर वण का ग्रहण होता है, इसी प्रकार न रहनेवार। 
मा इकारादि वणे यकारादि विकार (करायै) को मी कर सर्नगे यह जातिवादी पूवपक्षी का आशिन 1 

(भाष्यकार इस अनित्यपक्ष को भी यद साम्यं समा नामकं जाति (अपतत्‌ उत्तर) है । ई 0 
ते सतन से सण्डनं करते हेर भागे बहते दै कि )--अथै को करनेवाली मी वनौ 
उपरन्व सतवन्ध न होने पर जथं के कहने मे सम नही दोती । न कि विकार के सम्बन्ध ते 
कदने मे असमं होती है,जो वहवणैकी उपरुब्ि गृहीत होकर उस वण के विकारसरूप < 
अनुमान ते .िदि करा स्ेगी ( इ कारण पूर्वपक्षी का मत अयुक्त है ) तो इसमे यह <! ् 
आयी नि जते बह कना दै फि-जिसं मकार पृथवी गनधयुण का आधार दै, इसी प्रकार ते 
सुखादियुगोँ कामी आधारं होगा--वैसे ही यहभी पूर्वपक्षी का कना त कि--षवतंमान न ५ 

ह १ = 
पर भौ जते शाब्द उना देते है वे विकार भी उनका होमाः । प्रस्तुत मँ यकार वण कौ क | 
(र्षि) इकार वणं के निकृत्त होने प्र दूसरे ( यकार ) वणं के प्रयोग करने का निव ^ 


है) क्योकि जो यह इकार के निवृत्त होने पर यकार का प्रयोग होता है-- यह यदि व र, 4 


ठ ॥ ४ 
ध. 
वै कै 1 + च 


† 
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भयोगो यच्ययं वणो पलब्ध्या निवत्ते तदा तव्रोपलभ्यमान इवणों यत्वमापदयते 
९त गृह्यते तस्माद्र्णोपलब्धिरहैतुवणविकारस्येति ॥ ५१॥ 
वकारघनिसे नित्यत्वामावात्‌ कालान्तरे बिकारोपपततेधाप्रतिरेधः॥५२॥ 
तवमतिकृलपादिति न युक्तः प्रतिषेधः । न खलु विकारध्मकं क्िञ्िनित्य- 
समलभ्यत इति वर्णो पलब्धिवदिति न युक्तः प्रतिषेधः । अवमरह हि दधि अत्रेति 
बथुच्य चिरं स्थिता ततः संहितायां पयु दध्यत्रेति । चिरनिघृत्ते चायभिवर्णे 
कारः प्रयुज्यमानः कस्य विकार इति प्रतीयते, कारणाभावात्‌ कार्याभाव इति 
योगः प्रसम्यत इति ॥ ४२॥ ¦ 
५ रोता हो तो उ षद मेँ भिल्नेवाला इकार यकार दो नाता दै । देस हण 
ध 1 । इस कारण अवत॑मान भी वणं कौ उपरच्वि होना वर्णौ क विकार दोता दै । यहं सिदध 
1 सकता । ( अर्थात्‌ कुछ क्षों तक रहनेवाले क्षणिक भी वर्णौ से अपने विषय का चान जित 
सभि सकता दे । . उसो प्रकार पदच्छेद के करने के छ काल के पश्चात्‌ ज्र दोनो ८. को 
जाति ह अथवा संभियुक्त पद ककर उप्तके कछ काल के पश्चात्‌ जव दोनो पदः पृथक्‌ पथक्‌ 
५ ९ उस समथ अनित्य वरणो कौ उतने काल तक' स्थिति नहीं रहती । अतः उपलब्धि के 
ह ध ॐ विकार को करना समान नहीं हो सकता । तः संबन्ध न होने से वणो क उपलब्यि 
५ का भिकार होता है। यई कहने मँ असमथ होता है-यह भाष्यकार की स्वतन्त्र 
मा नामक जात्तिवादी का उत्तर दै ॥ ५१॥ ; 
४ जातिवादी का जो भाष्यकार ने स्वतन्तररूप से खण्डन करिया है इस विषय में 
ध, समति दिखाते है )- 
॥ = वणो के विकार का धमं ( माश्रय ) मानने पर्‌, नित्यत्वाभावात्‌ = 
1 पक से, कालान्तरे = दूसरे समय मै, विकारोषपत्तः च = ओर विकार के हो सकने से 
मावा के विकसप से यह निषेध नदीं सकता ॥ ५२ ॥ 
सता, त वकक्षाका दिया हुआ नियो के धमौ का विकल्प ॥ का खण्डन नहीं कर 
पवात्‌ सनव यहं निषेध अयुक्त है । कर्योकि (दधि अत्र' दला पदच्छेद करने के कुछ काल के 
९ दध्यत्र ठेसा प्रयोग किया जाता है । बहत पूवकार म इट गया हभ यह इकार के 
भित ६ क प्रयोग किया जाता है, तो यह यकार किसर वणं का विकार है यह जाना जाय; 
परिवार ८६ १ केन होने से कार्थं यकार का अभाव हआ रेते प्ररन कौ आपत्ति होगी । अतः 
(५२३ 6 ठ दु होने के वारण वरणौ का विकरारवाद पिद नहीं कर सकता ॥ ५२ ॥ ` 
॥ ध तद्धत सूत्र को भाभ्यकार व्याख्या करते हैः कि)- पूर्वपक्षी ने वर्णो के विकार की सिद्धि 
॥ नित्यपदाथौ के धर्मो का विकट होना यह हठ देकर धिदधांतिमत का निष क्रिया था 
श्शेका ण क दै क्योकि वह्‌ दुष्ट है । करयो कि विकार धमवाला कोह भी नित्य उपलन्ध नदीं होता । 
भगे क को उप्रल्न्धि के समान इ कारण पूर्वपक्षी का निषधयुक्तं नहीं है । (इसी को 
षते पो ४ र स्पष्ट वरते हे षि )--अवग्रह ( संधि न कर ) "दधि अत्र" देते दो पदौ का प्रयोय 
५ स भार के परशवात्‌ दोन पदों की संधि कर ष्ुध्यत्र' एेत प्रयोग किया जाता है । अतः 
शै षह जाल ` रकार कौ निषृत्ति होने पर संधि मे प्रयोग किया हज यह यकार करिस्का विकार 
नायगा। जिसे इकाररूप कारण के न होने पे यकाररूप कायै का अभाव है ठेता 
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इतश्च बणविकारानुपपत्तिः- 
प्रकृत्यानयसात्‌ | ५३॥ 
इकारस्थाने यकारः श्रयते थकारस्थाने खल्विकारो विधीयते द्रिध्यति इति । 


तद्यदि स्यात्‌ प्रकृतिविकारभावो बणौनां, तस्य प्रकृतिनियमः स्यात्‌ । दृष्टो 
विकश्धिमिंत्वे प्रकरतिनियम इति ॥ ५३॥ 


अनियमे नियमान्नानियसः ॥ ५४ ॥ 


निषेधका प्रदनदहो सकेगा। इस कारण यदि वणे विकारी है तो नित्यता नदीं हो सकती तथा 
दूसरे समय मे विकार हो मी सकता है । अतः पूैपक्षी का निवेध अपगत है ॥ ५२ ॥ 

(सिद्धान्ती के मत से वणविकार का खण्डन करनेवाले सूत्र का माष्यकार अवतरण देते हे कि)-- 

शस आगे के सूत्र मे कहे हए हेव से मी वर्णो का विकार नदीं दो सकता-- 

पदपदा्थ-प्रकृत्यनियमात्‌ = प्रकृति ( कारण ) का नियम न होने से. वर्णविकाराणाम्‌ = वर्ण 

के विकारो का ॥ ५३ ॥ 

भावार्थ-- (द्धि अच्र' इस उदाहरण मेँ इकार के स्थान में द्ध्यन्न' यकार सनई देता है ओर 
“व्यधः धातु से वने हए "विध्यति इस पदमे यकार के स्थान में इकार खना देता है। अतः 
यदि वर्णो का प्रकृतिविकार (कारण काय ) माव हौ तो उसके प्रकृति (कारण) का नियम होगा । 
क्योकि व्ण के वने हए सम्पूणं अलंकाररूप कार्यो मेँ सवर्ण ही कारण होता है, ेसा विकारं 
( अकार्यो ) के प्रकृति (कारण) का नियम हदोतादहै। अर्थात दूधका ददी विकार होताहै, 
नकिदही का दूध कमी मी कायं देखने में आताहै। प्रस्तुत म जितत प्रकार (दध्यत्र इस 
उदाहरण मेँ शकार का यकार विकार ह यहं देखने मे आतादे रसेही ध्यधृ'!धातु से वने हृष 
“विध्यति इस पद के यकार का भी इकार विकार है एेसा देखने म आता दै । अतः वरणो मै प्रकृति 
( कारण ) तथा विक्रति ( कायै ) का नियम होने का भाव नदी हो सकता ।॥ ५३ ॥ 

( ५३ वें सूत्र की माष्यकार व्याख्या करते है कि )--दभ्यन्न' इस पद मेँ इकार के स्थानम 
यकार सुनाई देता है, ओर भ्यध' धातुसे बने हए “विध्यति' इस्त पदमे यकार के स्थानें 
इकार होने कौ व्याकरण में विधिदी हह हे। इस कारण वर्णौ का यदि प्रकृति विङृत्तिमाव हो तो, 
उस विकार के प्रकरतति ( कारण ) का नियम होने ल्गेगा । क्योकि उपरोक्त प्रकार से दूध के विकार 
दही भें प्रकृति का नियम देखा जाता है । ( इस कारण वर्णो का विकार मानने का पृवेपक्षी का मत 
सवधा असंगत है ) ॥ ५३ ॥ 

( उक्त सिद्धान्ती के प्रकृति नियम के कारण वणैविकार न दने के मत प्र छल से असदुकत्तर 
करनेवाले पूवेपक्षी के मत से सूत्रकार भापत्ति दिखाते ढे )- 

दपदाथं-- अनियमे = उक्त प्रकृति के नियम नहीं होने मे, नियमात्‌ = नियम होने से, न = 
नदीं हो सकता, अनियमः = प्रकृति का नियम न होना ॥ ५४ ॥ 

अआवाथ~--जो यह सिद्धान्ती ने वर्णो का विकार न होने यै प्रकृति ( कारण ) का नियम नहीं 
होता ठेसा कदा है यद यदि अपने विषय मेँ व्यवस्थित है तो वही प्रकृति का नियम हो जायगा । अतः 
प्रक्रत का नियमन होने के कारण सिद्धान्ती का ्रङ्कति (कारण) का वर्णो के विक्रार मे नियमः 
नदीं होताः यद कना अ्तगत ह ॥ ५४ ॥ 
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योऽयं प्रकृतेरनियम उक्तः स नियतो यथाविषयं ठयवस्थितो नियतत्वान्निः 
यम इति भवति, एवं सत्यनियमो नास्ति, तत्र यदुक्तं प्रकृत्यनियमादित्येतद- 
युक्तमिति । ५४ ॥ 

नियमानयमविरोधादानयसं नयसमाच्चाप्रातषंघः ॥ ५५ ॥ 

-नियम इत्यत्राथौभ्यनुज्ञाः अनियम इति तस्य प्रतिषेधः । असतुज्ञातनिषिद्ध- 
योश्च व्याघातादनथौन्तरत्वं न भवति । अनियसमश्च नियतत्वानियमो न॒ भव- 
तीति नात्राथंस्य तथाभावः प्रतिषिध्यते । किं तहिं १ तथाभूतस्याथेस्य नियम- 
शब्दैनामिधीयमानस्य नियततान्नियमशब्द एवोपपद्यते । सोऽयं नियमादनि- 
यमे प्रतिषेधो न भवतीति !। ५५॥ 

(५४ दै सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते दें फि)-“जो यह सिद्धान्ती ने वर्णो के विकारो के कारण 
का नियम नदीं होगा यह कदा है, वह्‌ यदि नियमित अर्थात्‌ अपने विषय ( प्रकृति के अनियम) मेः 
व्यवस्थायुक्त है तो नियमित होने के कारण वह नियम दही है रेता होता है। रेस। होने के कारणः 
वह अनियम नहीं रहा । अतः उस्म जो सिद्धान्ती ने ५ वे सूत्र मे वर्णो के विकारो (कायौ ) के 
प्रकृति ८ कारण ) का नियम नदीं होताः यह कदा था, वह॒ असंगत हे ॥ ५४ ॥ 

यह पूर्वपक्षी का कहना वाक्छक हे; इस जराय से सिद्धांत के मत से सूत्रकार कहते है-- 

पदपदार्थ--नियमानियमविरोधात्‌ = नियम तथा अनियम का परस्पर विरोध होने ॐ कारण,. 
अनियमे = नियम न होने मेँ, नियमात्‌ च = नियम करने से भी, अप्रतिषेधः = प्रकृति के अनियम 
का निषेध नदीं हो सकता ॥ ५५ ॥ 

भावार्थ-नियम है यह कहना किसी विषय का स्वीकार दोता है ओर नियम नदीं है यदं 
कहना उक्तका निषेध होता हे । अतः स्वीकृत भावपदाथै तथा उसका निषेध इन दोनों का परस्पर 
विरोध होने के कारण नियम तथा अनियम एक पदाथं नहीं हो सकते । अनियम ( नियम न होना ) 
यह भी नियम न होने से ही नियम नदीं होता। इत कथन से अनियमरूप पदाथ का, अनियमः 
होने का निषेध नहीं किया जाता, किन्तु नियम शब्द से कदे हए पदाथ ॐ नियमित होने के कारण 
नियम शब्द ही वद हो सकता हे । अतः यदह नियमित होना ठेकर अनियम का निषेध छख्वादी काः 
संगत नदीं हो सकता ।॥ ५५ ॥ 

(५५ वेँ सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते है कि )- नियम है इस पद से किती विषय को 
स्वीकार करने का बोध होता हे ओर नियम नदीं है यह पद उसके निषेध को करता है'। स्वकर 
करना ओौर निषेध करना इन दोनों का परस्पर विरोध होने के कारण नियम तथा अनियम ये दोनों 
एक नहीं हो सकते। अनियम भी अपने विषय का नियम करने से ही अनियम होता है, इस 
कहने मे अनियम के अनियमरूप का निषेध नहीं किया जाता है । ( प्ररन )-तो क्या किया जाता 
है १ ( उत्तर )-- नियम शाब्द से के जानेवल वैसे अर्थं के नियमित होने के कारण वह नियम 
शब्द ही होता दै ( ेसा कहा जाता है )। अतः वह यह पूर्वपक्षो का अनियम को मी नियम 
मानकर वर्ण के प्रक्रततिका नियमकेन होनेका निषेध नहीं हो सकता । अर्थात्‌ विरु होने से 
नियम तथा अनियम एक आश्रय मे नहीं रहते-एेसा सिद्धांती का आश्य दहै नकिं उन दोनों कां 
आश्रय तथा आधित होना नदीं हो सकता-- यह आ।राय है । अतः वर्णविकार घक्र्ति का नियम न 
होने के कारण नदीं हो सकता-- यह सिद्धान्त दद हे ॥ ५५ ॥ | 
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न चेयं वणैविकारोपपत्तिः परिणामात्‌ कायकारण भावाद्वा । किं तदि १ ६6 
ई (= ^ द्‌ 
गुणान्तरापस्युपमदेहसत्रद्धिकेशष्ेषेम्यस्त॒ बिकारोपपत्तेवेणेवि- 
काराः ॥ ५६ ॥ 


स्थान्यदेशभावादप्रयोगे प्रयोगो विकारशब्दाथैः । स भिद्यते युणान्तरापत्तिः 
उदात्तस्यानुदात्तः इत्येवमादिः । उपमर्दं नाम एकरूपनिवृत्तौ रूपान्तरोपजनः। 
ह्वाघ्तो दीषैस्य हस्वः । बृद्धिदस्वस्य दीधः, तयोव ष्टुतः । टेद्यो लाघवम्‌ , स्त 
इत्यस्तेर्बिकारः । श्लेष आगमः, प्रकृतेः प्रत्ययस्य वा । एत एव विशेषा विकारा 


~~~ --~--~ 


( इस्त प्रकार वर्णो कै प्रकृति विक्रारभाव का खण्डनकर सिद्धान्ती के अदेरापक्च से व्यवहार में 
चणंविकार मानने का समर्थन करते इए भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र का भवतरण देते हे कि )--यह 
वर्णो के विकारो का होना पूर्वोक्त प्रकार से न परिणाम मानकर हदो सकता है, अथवा काय॑-कारणमाव 
को लेकर । ( प्रदन )-- तो किसको टेकर वर्णो के विकार का व्यवहार होता है ?-- 

पदपदार्थ--गुणान्तरापच्युपमर्दहा्वृद्धिलेषरखेषेभ्यःतु = किन्तु इसके उदात्तादि यर्णो की 

भ्रानि, ( १) उपमदं = एक रूप हटकर दूसरा रूप होना, (२ ) §ास = घटना जसे दीष का ईस्व 
` होना, ८३ ) बृद्धि = वदना ( हस्व का दीं होना), (४) ल्द =दछोटा होना जैपे अस्तिका 
अजाकर स्तः? दोना, ८ ५ ) उलेष ८ आगम ) = प्रापि ९ प्रकृति या प्रत्यय की), (६) इन कारणो 
से, विकारोपपन्तेः = विकार हो सकने से, वणैविकाराः = वर्णो के विकार कटे जाते हे ।। ५६ ॥ 
भावाथै-यचपि पूर्वोक्त प्रकार से बदेशपक्ष दौ युक्त है, तथापि कुछ शाखकार तथा लोकिकं 
| बुरुष भी वर्णो का विकार मानते दै, जिन्त वह वास्तविक नदीं है । क्योकि उद्‌त्त स्वर का अनुदात्त 
 +{41 होना १, एक चरवः सूप के निवृत होकर उसका चच रूप होना रूप उपमदं ₹, दीधै का हस्व 
| होना रूप हास (घटना) ३, एवं हस्व का दीं होना रूप वृद्धि ४, तथा साक्षात्‌ का अनिकलकर 
“स्तः” ेसा प्रथमपुरुष द्विवचन का रूप होना, रूप ठ्ेरा ( ल्घु दोना) ५, एवं प्रकृति या प्रत्यय 
का आगम (प्राति) ६, रेपे कारर्णो से वर्णौ का विकार कद। जा सकता है । इसख्यि वर्णविकार का 
| व्यवहार होता है ॥ ५६ ॥ 
| (५६ वे सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हँ कि )- सूत्र मे सामान्यरूप से विकार शब्द का 
` यह अर्थ है कि णक स्थान में रहनेवाठे के एक “इ! के भदेद्यरूप से उप्त ८! का प्रयोग नकर 
एक दूसरे श्यः का प्रयोग करना । यह विकार भिन्न-भिन्न रूप से होता है। जसे उदात्त स्वर्‌ को 
अनुदात्त स्वर होता दै इत्यादि दूसरे यण कौ प्राप्ति सूत्र के युणाकरणपत्ति शब्द का अर्थं है १, तथा . 
टक (असिति का रूप हटकर “अस्तेभूः' दइ व्याकरणसूत्र से दूरा “भू! रूप होना रूप उपमदं २, 
‰अधिग्रामणि ऊर? इत्यादिक मेँ “गी? के दीं का हस्व हौ जाना हास ३, एवं “नीहारः! इत्यादिक 
म ननि" इस हस्व इकार का द्धं स्वर हो जाना रूप वृद्धि ४, तथा अप्‌ धातुके प्रथमपुरुष के 
द्विवचन के शस्तः इस रूप मे रघु शेना रूप छेश (५), यह अस्तिका विकार है। (भगवन्निह' 
इत्यादिकं म आगमादिकां का सम्बन्ध होना अर्थात्‌ प्रक्रति अथवा प्रत्यय का आगमरूप देष ( & ), 
ये उपंक्त सम्पूण व्याकरणानुसार विशेष ही विकार है ओौर यदी जदेश कदाते हैः । ये उपर्युक्त 
युणान्तरापत्ति आदि वर्णो मँ विकार दो सकते तोयेदी वणैविकार व्यवहार मेँ कदे जाते हैं । 
८ अर्थात्‌ पूर्वाक्त प्रकार से वास्तविक वणंविकार न होने के कारण इ" का भ्यः होना यह वस्तुत; 
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इति एत एवदि शाः, एत चेद्िकारा, उपपद्यन्ते तर्हि वणेविकारा इति ॥ ५६ ॥ 
इत्यष्टाद्‌राम सू शाब्दपारणासप्रकरणम्‌ । 


ते बिभक्त्यन्ताः एदम्‌ ॥ ५७ ॥ 
यथादर्शनं विक्रता वणी बिभक्त्यन्ताः पदसञ्ज्ञा भवन्ति। बिभकतिद्धंयी 
नामिक्याख्यातिकी च, ब्राह्मणः पचतीत्युदाहरणम्‌ । उपसर्गोनपातास्ताह न 
पदसञज्ञा लक्षणान्तरं वाच्यम्‌ इति ? शिष्यते च खलु नामिक्या विभक्तरग्य- 
याह्लोपः तयोः पद्‌ सञज्ञाथमिति ॥ ५७ ॥ 


अदेश ही है, तथापि उते सूत्रोक्त व्याकरणानुसार युणान्तरापत्ति आदि सेड का यकार विकार है 
सा वर्णविकार कदा जाय तो इसमें सिद्धाती को कोड आपत्ति नहीं है ॥ ५६ ॥ 
शब्दपरिणामप्रकरण समाप्त 


(४ ) शब्दशक्तिपरीत्ता प्रकरण 
इस प्रकार इस प्रकरण मँ विस्तारपूधैक वणौ ( शाब्द ) मेँ अनित्यता को सिदध करने के पश्चात्‌ 
शब्द के प्रमाण दने मँ उपयुक्त होने के कारण पद का निरूपण करते हए सूत्रकार कहते हे -- 
पदपदा्थ-ते = वे व्ण, विभक्त्यन्ताः = छप्‌ ( नाम ) तथा तिङ्‌ (धातु ) नाम कौ विभक्ति 
जिनके अंत मेँ दो, पदम्‌ = उसे पद कहते हे ॥ ५७ ॥ 

भावा्थं--ज्वाकरणसाख के अनुसार विकार को प्राप्त हर जिनके अंतमे सप्‌ खञं जस्‌ जदि 
अथवा तिढ, ( तिप्‌ तस्‌, श्चि आदि विभक्ति हो, उन वर्णौ को पद कहते देँ । अथात्‌ दो भकार 
की विभक्ति होती है। एक नाम ( प्रातिपदिक ) नाम से प्रसिद्ध नामिकी तथा दूसरी धाठसतम्बन्ध 
रखनेवाटी आख्यातिक संज्ञा होती है । जेसे श्ाद्यणः यह नाभिकी एवं "पचतिः यह आख्यातिकौ 
संजा होती है । अतः विमक्त्यन्त वर्णं पद होते दै, यह सिद्ध होता है ॥ ५७ ॥ 

( ५७ वें सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते है कि) प्रमाणो के अनुसार पूर्वोक्त यणान्तरो- 
पपत्ति आदिकं से अदेारूप से विकार को प्राप्त वण (नकि प्रक्ृतिविज्ृतिरूप से क्योकि वह 
पूर्वोक्त प्रकार से प्रमाण से वाधित हे ) ख्‌, तिङ्‌ आदि भिभक्ति जिनके अंत मेँ दँ, उन पद कर्ते 
हैः जिसमे 'नामिकीः ( प्रातिपदिक संज्ञानामवाली ) एवं (जास्यातिकी' धाव॒सम्बन्धवाली- रेस 
दो प्रकार की होती है। ्नाह्यणः, "पचतिः ये दोनों क्रम से जिनके उदाहरण हैँ । य्ह पर पूवेपक्ची 
देसी शंका करता है किं-- "तव तो श्रादि' उपसग तथा “चः आदि निपातो का दूसरा लक्षण कहना 
होगा, क्योकि उनके अत मेँ विभक्ति नदीं होती । इस पूरपक्षी की शंका का भाष्यकार समधान . 
देते हैँ कि--“उपससगं तथा निपात श्न दोनों मँ यह संज्ञा होने के ल्यि उनके अन्त मे रहनेवाखी 
विभक्ति का “अन्ययाज्ञोपः अव्ययो से विभक्तिका लोपद्ोता है, एेस्ता व्याकरण मे अनुद्चास्न 
| उपदेशा ) किया है यदि व्च, प्र! इनके प्रयोगकार मे उक्त अनुद्ासन के अनुसार विभक्ति नदीं 
रहती तो उसकी पदसंज्ञा मी नदीं होगी?-एेसी पृवेपक्षी आपत्ति दे तो इसके निरासाथे भाष्यकार 
आगे कते दै कि-पद से ही अर्थंका ज्ञान होता है- यह अव्ययो को पद कहने का भ्रयोजन हे, 
क्योकि (नापदं प्रयु जीत' बिना पद के शब्द का प्रयोग न करे देता विना संज्ञा के अबोध होने का 

` निषेध करनेवाला शाख इस विषय मेँ प्रमाण है ॥ ५७ ॥ 
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पदेनाथंसम्प्रत्यय इति प्रयोजनम्‌; नामपदं चाधिकृत्य परीक्षा; गौरिति पदं 

खल्विदसुदादरणम्‌- | 
तदर्थं व्यक्त्याकृतिजातिसन्निधाबुषचारात्संशयः, ॥ ५८ ॥ 

अविनामावत्रत्तिः सत्निधिरिति । अविनाभावेन वततेमानास्ु व्यक्व्याकरतिजा- 

तिषु गौरिति प्रयुज्यते, तत्र न ज्ञायते किमन्यतमः पदाथे उत सवं ? इति ॥५८॥ 
शब्दस्य प्रयोगसामथ्योत्‌ पदाथौवधारणं तस्मात्‌- 
याशब्दसमृहत्यागपरिग्रहसद्वयावरदध्यपचय-व्णंसमासालुत्रन्धान ॥ 
व्यक्तावुपचाराच्रक्तिः॥ ५९ ॥ 


( इस प्रकार के नाम तथा धातु रेते दौ प्रकार के पदो मेते प्रथम नाम पदो को केकर सूत्रकार 
परीक्षा करते है इस आडाय से भाष्यकार अग्रिम सिडान्तसूत्र का अवतरण देते है कि)--नामपद 
को उदेदाकर परीक्षा ८ विचार ) की जाती है, जिसका “गौः” यह पद उदाहरण है उसके अथं मे-- 

पद पदार्थ-ज्यक्त्या्रतिजातिसन्निधौ = गौदरीररूप व्यक्ति, गौ का गलकेवलादि आकार तथा 
गौं मेँ वतमान गोत्वजाति के समीप रहने पर, उपचारात्‌ = व्यवहार होने के कारण, संशयः = 

गोपद का अथ॑ व्यक्ति है, आकार है जथत्रा जाति-- यह सन्देह होता है ॥ ५८ ॥ 

आवार्थ- जव व्यवहारकाल मेँ यदह "गौ है, यद "वट" है रेसा शव्द प्रयोग किया जाता है, तो 

उस गौ अथवा धट मेँ व्याप्ति से वतमान गौ छरीर तथा धट स्वरूप व्यक्ति एवं उनके गल का कवल, 
युच्छ तथा मोटे पेंदेवाला इत्यादि आकार तथा सम्पूणं गो तथा घट व्यक्तिर्यो मेँ ` वन॑मान गोत तथा 
घटत्व नाम कौ जात्तिरयो के वर्तमान होने का कारण वह गौ तथाधटका शरीररूपं व्यक्ति अथवा 
उन दोनो का आकार अथवा उनमें वतमान गोत्व, घटत्वादि जाति दही गौ तथाघटका दाब्दं अर्थं 
है- यह यथाथै ज्ञान नहीं होता । अतः पद का व्यक्ति, आकार अथवा जाति इन तीनों मे से कौन 
अथ है यह्‌ संशय होता है ॥ ५८ ॥ 

( ५८ वैँ सूत्र कौ व्याख्या करते हट भाष्यकार सूत्र के सन्निपि शब्द का अथ॑ कहते हैँ कि )-- 
सूत्र मे सन्निधि" इसत पदर का अथं दै अविनाभावः ( व्याप्यन्यापकं ) वृ्तिरूप ( सम्बन्ध ) । पद्‌ 
काञौर पदार्थीका क्या सम्बन्ध दहै"? सी चिष्यों की जिज्ञासा के निरास के स्थि मप्यकार ` 
कहते हैँ कि-- व्याप्य तथा व्यापकरूप सम्बन्ध ते रहनेवाले पदार्थो की व्यक्ति ( स्वरूप ), आकार 
तथा जातिर्यो मँ गौः है इत्यादि शाब्द का प्रयोग किया जाता है । अतः इन तीनों मेसेगौ पदका 
अथं कोड एक ही पद का वाच्य अथ॑ है अथवा तीर्न सम्पूण पद के अथ होते हैः ॥ ५८ ॥ 

(टे संशय होने पर प्रथम केवल व्यक्ति ( पदाथै के स्वरूप ) संज्ञा, रूपमे पद की दाक्ति दहै 
ठेसा माननेवार्छो के मत के पूर्वंपक्षी के सूत्र का अवतरण भाष्यकार सा देते है कि )- गौ आदि 
द्ाव्दों के साम्य से गौ आदि पदों के अर्थौ का निश्चय किया जाता है" इस कारण-- 

पदपदाथ--याञ्यन्दसमृहत्यागपरिग्रहसं ख्यावृड यपचयव्ण॑समासानुबन्धानां = ध्या यह शब्द, 
समुदायः त्याग, परिग्रह ( स्वीकार ), संख्या, बृद्धि ( वदना ), अपचय ( घटना ), समास (सम्बन्ध ),. 
अनुबन्ध (समान उत्पत्ति करना), इनके व्यक्तादुपचाराद्‌ = व्यक्ति म व्यवहार होने से, व्यक्तिः = 

व्यक्ति ( गौ आदि शरीररूप ) दी गौ प्रद का अर्थं है ॥ ५९ ॥ 
आवार्थ--गौ आदि व्यक्ति अनेक होने के कारण “जो गौ तरेदी हे" इत्यादि व्यवहार मया 
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व्यक्तिः पदार्थः, कस्मात्‌ ९? याच्चब्दग्रभरतीनां व्यक्ताबुपचारात्‌ । उपचारः 
प्रयोगः । 

या गौस्तिष्ठति या गौर्निषण्णेति, नेदं वाक्यं जातेरभिधायकममेदात्‌ । 
भेदात्त द्रन्यामिधायकप्‌ । गवां समूह्‌ इति सेदाद्‌ द्रव्यामिघानम्‌; न जातेर- 
मदात्‌ । 

चेयाय गां ददातीति द्रव्यस्य त्यायो न जातेरमूत्तेत्वात्‌ , प्रतिक्रमालुक्रमा- 
सुपपत्तेश्च । 

परिप्रहः-स्वत्वेनाऽमि सम्बन्धः कौण्डिन्यस्य गौव्रौह्यणस्य गोरिति; 
द्रब्याभिधाने द्रव्यभेदात्‌ सम्बन्धमेद्‌ इति उपपन्नम्‌ , अभिन्ना तु जातिरिति । 


शब्दो के प्रयोग होने से, १, तथा गौओं के समूह्‌ को केकर होने से २, एवं च्य को गौ देता है 
इस व्यवहार मेँ गोरूप व्यक्ति का दान ३, तथा परिग्रह ( स्वोकार करना) भी व्यक्तियोँकादी 
होने के कारण ४, ष्दशगौ हैः त्यादि प्रयोग से संख्याका व्यक्तिमेँ हौ रहनेके कारण ५, 
शौ बढ़ गह ह" आदि व्यवहार मेँ उप्तके शरीर के अवयर्वो का वडना रूप बृद्धि ६, पेसे दी शरीर 
के अवयवो का घना अपचय ७, तथा शेत गौ हेः इत्यादि प्रयोग से रूप नामक युण का आश्रय 
गौ रूप व्यक्ति के होने <, गौ सुख में है" आदि व्यवहार के कारण सुखरूय गुण का सम्बन्धरूप 
समास ९, एवं "गौ बडे को वियाती है" इत्यादि व्यवहार से वच्डेरूप व्यक्ति की ह उत्पत्ति 
होने के कारणरूप अनुवन्ध १०, का भौ व्यक्तयो मँ व्यवहार संसार मे होता है। अतः व्यक्ति ही 
गौ आदि स्वरूप गौपद का अथे देन कि आकार अथवा जाति सा व्यक्तिवादी पूर्वपक्षी का 
आद्राय दै ॥ ५९ ॥ 

(५९ वैँ सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हे कि }--गौ अ।दि व्यक्ति रूप पदाथ ही गौ आदि 
शब्दों का अथै दैः। ( प्ररन )- किस कारण १ (उत्तर )- सूत्र मे क्हेहएया शब्द से ठेकर 
अनुबन्ध तकृ कदे हए दस प्रयोग ( व्यवहार ) गौरूप व्यक्ति मेँ उपचार से होते है । यदं उपचार 
शब्द काथ्थंहै-राब्दका प्रयोग करना। (१) क्योकि "जो गौ वैदी है, अर्थात्‌ अच्छी तरह 
टी दैः इत्यादि वाक्यो से ग्म म वतत॑मान "गोत्व" नामक जाति नदीं कदी जाती, क्योकि जाति 
~ एक ही है । अथात्‌ जाति के एक होने से “जो-जो यह विशेषण व्यथं हो जायगा ओर भेदको 
लेकर “जो-जो गौ" ेसा व्यक्ति मे ही प्रयोग हो सकता हे । ( २ › 'गौओं का समूह श्स व्यवहार 
मे भी व्यक्तियों के भिन्न होने के कारण गोरूप द्रव्य ( व्यक्ति ) ही कही जाती है, जाति एक होने कै 
कारण उसका सदाय यह भ्यवह्‌।र नहीं दो सकेगा। ( ३ ) चे्यनाम के सुप्य को गौ देता है" 
इत्यादि वाक्यो मेँ गोरूप व्यक्ति का ही त्यागरूप दान कहा जाता है, न कि गोत्वरूप जाति का, 
केयोकि जाति तो मूतिवाखी न होने के कारण अवयव-दीन होने से उसका दान नहीं हयो सकता तथा 
गोत्व जाति का वियोग तथा संयोग भी उक्त कारण से नहीं हो सकेगा । (४) अपना यथार्थं संव॑ध. 
व्यक्ति ते ही हो सकता हे--जाति से नदीं । इस कारण स्वत्वसम्बन्धरूप परिग्रह ( दान छेना ) मी 
व्यक्तिको दही कहता हैन कि जाति आदि भकार की तथा कौण्डिन्य नामक बाह्यणकी गौ 
ध्यह एक ब्राह्मण की गौ हैः इत्यादि शब्द प्रयोग मे भी गौ व्यक्तियों के अनेक होने से सम्बन्ध है यह 
कद्‌ सकते दै, कर्यो कि कौण्डिन्य तथा ब्राह्मणकी जो गौ भिन्न-मिन्न है उनका कौण्डिन्यादिकं से भिन्न- 
भिर सम्बन्धं हो सकता है ओर ( गोत्व ) जाति के एक होने से भिन्न-भिन्न सम्बन्ध न हदो सकेगा । 
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न पमः 
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न 1, ~~, (~ ~ ~ = 
सङ्खया, दश गावो विंशतिगोव इति भिन्नं द्रन्यं सङ्कयायते, न जाविरमे- 
दादिति। ¦ 
€ गौ ^~ ~ ~~ 
वधिः कारणवतो द्रव्यस्यावयवोपचयः, अबद्धैत गौरिति । निरवयवा तु 
जातिरिति । एतेनापचयो व्याख्यातः । 
वर्णः--श्ुकला गौः कपिला गौरिति, द्रव्यस्य गुणयोभो न सामान्यस्य । 
समास्ः--गोदितं गोञ्ुखमिति द्रव्यस्य सुखादियोगो न जातेरिति । 
अनुबन्धः--सरूपध्रजनसन्तानो गौगौ जनयतीति, तदुत्पत्तिधर्मलवाद्‌ द्रञये 
< =) € [> व्यं ~ „~ ^~ ^~ 
उक्तं न जातौ विपेयादिति । द्रव्यं व्यक्तिरिति हि नाथौन्तरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अस्य प्रतिषेधः-- 
न॒तदनवस्थानात्‌ ॥ &° ॥ 


(५) दसगौ है, वीस गौ है, इत्यादि प्रयोग मे भित्न-भिन्न गौ व्यक्तियों को गणना की जाती 
है। गोत्व जाति के एक होने से उसकी दस-वौस यह संख्या नहीं हो सकती । (& ) कारण 
( अवयव ) वाला गो-दारीर व्यक्तरूप श्य ही दाथ-पैर जादि अवयवो के बद्ने के कारण 
। “गौ मोटी हो गई है, देसा व्यवहार व्यक्ति मेही दोतादै, याकि उसमे अवयव हो सकते है 
# 
॥ 


“गोत्व जाति तो अवयवरदित है अर्थात जाति का तो हाथ-पैर आदि अवयव है नही, अतः वृद्धि 

होना । (७) इससे अवयर्वो का हास (घटना ) भौ उक्त प्रकारसे जो व्यक्ति हो सकता हे 

| न किं जाति के । यह मौ इसी दृष्टि से का गया । (८) यह श्वेत गौ है, यह्‌ कपिला गौ है, इत्यादि 
| प्रयोग मौ गौ व्यक्तरूप द्रव्यो मेही धेत आदि रूप गुणों का सम्बन्ध बोध कराता है ओर जाति 

1 पदाथ में युण न रहने के कारण गोत्व जाति नदीं हो सकती, अतः यहाँ गौ वण है। (९)ष्नौका 

| हितदहे, वह सुखी ह" इत्यादि प्रयोग म छखादि युर्णो का सम्बन्ध मी गौ आदि व्यक्तियों मेदी 

होता है नकिं एक होने के कारण जाति मे, अतः सम्बन्धरूप समासरूपर । (१० ) गौ वच्डेको 
उत्पन्न करती है ( वियाती है ) आदि प्रयोग मेँ अपने स्वरूप के समान संतान कौ उत्पन्न करना रूप 
अनुवन्य भी वछडारूप ग्यक्ति के उत्पत्तिधमं के आधार होने के कारण व्यक्ति मेँ ही दो सकता है, 
जाति तो इसके विपरीत नित्य दोने से उसमे उक्त अनुबन्ध नहीं हो सकता । इससे सिद 
दोताहेकिगौ आदि व्यक्तिदी गौ जादि पर्दो का अथै दहै। दूतरा गौ का आकार अथवा गोत्व जाति 
इनदोमेंस्े कोई गौ रब्द का अर्थं नहीं है ॥ ५९॥ 

\ ( व्यक्ति, जाति तथा जकार तीनो ही गुण तथा प्रधानरूप से गौ आदि पदो का ज्यं होता दै, 
ठस अगि कर जाने वले सिद्धांत के मतसे उप्यक्त केवल गौ व्यक्ति ही गौ शव्द काअ्थदै, 
ठेसे पूवपक्षी के मत का खण्डन करनेवाछि सिद्धान्तसूत्र का भाष्यकार अवतरण देते हैः कि )--ईइस 
व्यक्तिवाद का निषेध इस प्रकार है-- 

पद्वदा्थं--न = नहीं है, केवल व्यक्ति, पदार्थ, तधनवस्थानात्‌ = उस व्यक्ति के स्थिर न होने 
के कारण ॥ ६० ॥ 

भावाथ ऊपर ५९ वै सूत्र मँ के हर याः राब्द-समूह जादि ते जो युक्त होता है वही गौ 
शब्द का अहै) “जो गौ वैदी दै" इत्यादि व्यवहारो म केवर गौ स्वरूपं व्यक्ति ही उस्न 
वतमान गोत्व जाति तथा अथंको छोडकर की जाती है। किन्तु गोत्व जातिवारी गो व्यक्ति 
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न उ्यक्तिः पदार्थः । कस्मात्‌ ? अनवस्थानात्‌ । या शब्दप्रथतिभियो विशे- 
ष्यते स॒ गोशव्दार्थो या गौस्तिष्ठति या गौनिंषण्णेतिः न द्रज्यसात्रमलिशिष्ट 
जात्या विनाऽभिधीयते । क्रि तहिं १ जादिविशिष्टष्‌ । तस्मान्न व्यक्तिः पदाथः | 
एवं समूहादियषु द्र्टज्यम्‌ । ६० ॥ 

यदि उ्यक्तिः पदार्थः कथं तर्हिं उ्यक्ताबुपचार इति ? ` निमित्तादतद्धावेऽपि 
तदुपचारः | दृश्यते बलु-- 

‡ € [* (> पत्ये २ ८. 

सहचश्णस्थानतादथ्यवृत्तमानधारणसासीप्ययोगसाधनाधिपत्येभ्यो 

, ब्राहमाणमश्चकटराजसक्तुचन्दनगङ्गाश्षाटकानपुरूपेष्वतद्धावेऽपि तदुप- 


चारः ॥ & १ ॥ 


"गौ" शव्द से नदीं कही जाती है, इस कारण केवल गोस्वरूप व्यक्ति ही "गौ" इस राब्द का अथं नहीं 
हो सकता ॥ ६० ॥ 

(६० वे सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते हे कि )-गौ स्वरूप व्यक्ति ही केवल “गौः इत 
शाब्द का अर्थं नदीं है। ८ प्ररन ›-क्यां ? ( उत्तर )-व्यक्ति के स्थिर न होने के कारण । 
सूत्र म चा" शब्दसमूह आदिर्को से जो युक्त हो वही गौ" शब्द का अथं हे। जोगो व्वेटीग है, 
खड़ी है, जो गौ खख ते अच्छी तरह वैठी है इत्यादि व्यवहार मेँ केवर गौरूपद्रव्य व्यक्ति विना गोल ` 
जाति के नहीं की जाती दै, क्योकि उसीसे अश्वादिर्को के खडेन होना आदि का बोध नीं होता है 
वह होगा । ( प्ररन )-- तव गौ शब्द से किंसका ज्ञान होता है ? ( उत्तर )- गोत्व जाति से युक्त 
गो सप व्यक्ति शी इस वदं से कही नाती दै, इस कारण गौ" इस शाब्द का केवल गोस्वरूप 
व्यक्ति अथं नदीं दै अथात्र गो शब्द की गोत्वजाति मेँ शक्तिहै व्यक्तिका व्यासि श्ञानसे 
लम होता है । इसी श्रकार "गोओं का समूहः आदि से मो जशवादि समूद का बोधन होने के 
कारण गोत्व जातियुक्त गो व्यक्तियों के दौ सखुदाय का बोध होता है यह्‌ स्वयं जान केना चाहिये ॥ 

(इस जातिविदिष्ट व्यक्ति म शब्द कौ शक्ति मानने वारे सिद्धान्ती क मत पर पुनः व्यक्तिवादः 
काजक्षिपः दिखाकर व्यक्तिमें राब्दके अथं के प्रयोगका बीज दिखलाते हए अथिमसु् का 
भाष्यकार अवतरण दिखाते दै कि )--यदि सिद्धान्ती के कथन के अनुसार गौ स्वरूप व्यक्ति “गौ 
इस राव्द क भथ नहींैतो "गौ वीह, खड़ी हैः इत्वादि गौ व्यक्ति मेँ व्यवहार कैसे होता है ? 
ते केवल व्यक्तिवादी के प्ररन का यहं समाधान है कि--गे के सूत्र मे दिखाये जानेवाङ्‌ साथ मेँ 
पहना" इत्यादि कारण से गो शाब्द का जो व्यक्ति अर्थं न होने परर मी व्यक्ति मेँ प्रयोग किया जाताः 
है । वर्योकिं यह देखने में आता है-- (4. 
| पदपदाथं-सहचर णस्थानतायथवृत्तमानधारणसामोप्ययोगसाधनाधिपव्येभ्यः = सहचरण (साधं | 

मे रहना ), स्थान, तादथ्ये ( उसके लिये होना ), वृत्त ( आचरण ), धारण ( तौर ), समीप दोना 
। योग ( सम्बन्ध ), साधन ( कारण ) तथा आधिपत्य ( स्वामी होना ), इन निमित्तो से, बाह्यणमंच- ` 
करराजचदनगंगाशाठकान्नपुरपेु = त्राहाण, मंच, ( कुसीं) कट ( चराई ), राना, सत्तू, चन्दन, 
गगा, शाटका ( साड़ी ) अन्न तथा मजु्यो मे क्रम से, अतद्धावे अपि = ब्राह्मणादि के यष्टिन 
होने पर भी, तदुपचारः = यष्टि, छड़ी का भोजन कराजो इत्यादि प्रयोग मँ यष्टि ( छ्डी) के. 
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अतद्धावेऽपि तदुपचार इति--अतच्छब्दस्य तेन शब्देनाभिधानमिति । 

सह चरणात्‌- यष्टिका मोजयेति, यष्टिकासह चरितो व्राह्यणोऽभिधीयत इति । 
स्थानात्‌-मच्ाः क्रोशन्तीति मञ्वस्थाः पुरुषा असिधीयन्ते । 
तादर््यात्‌--कटारयेषु वीरणेषु व्यूह्यमानेषु कटं करोतीति भवति । 
वृत्ताद्‌--यमो राजा कुबेरो राज्ञेति तद्वद्रत्तते इति । 

-मानाद्‌--आढङ़ेन मिताः सक्तवः आटकसक्तव इति । 

धारणात्‌- तुलायां धृत चन्दनं तुलाचन्दनसिति । 

स्ामीप्याद्‌-गङ्गायां गावश्चरन्तीति देशोऽभिधीयते सिच्कष्टः 

योगात्‌ छरष्णेन रागेण युक्तः शाटकः कृष्ण इत्यभिधीयते । 


~~~. 


~~ 


साथ रहने के कारण ८ वस्तुतः ब्रह्मण चछड़ी न होने पर मी) ब्राह्मणाद्विकों मे छडी आदिका 
व्यवहार होता है ॥ ६१॥ 
 आवार्थ--ययपि गौ आदि चन्दो का केवल व्यक्ति थं नहीं है, तथापि साथमे रहना आदि 
कारर्णो ने व्यक्ति के पदाथ न होने पर भी उसमें व्यवहार किया जाता हे, जो गोण है क्योकि वस्तुतः 
केवल व्यक्ति पद का अथं नहीं है। जते “छंडी को सोजन कराओ, 'ङुसीं चिल्ञाती हे" । रेते. 
व्यवहार मेँ च्डी के साथ रहने से छडी लियि वृद्ध ब्राह्मण तथा कुसी पर बैठे हए मनुष्य चिद्ठाते हैं । 
इस कारण कुींरूप स्थान चि छात दै इत्यादि सहचरण आदि निमित्तं को केकर दी धयष्टिः ब्द 
को ब्राह्मण ओर “मचः शब्द का अथे कुसीं पर यैठे इए मनुष्य ल्यि जाति हैँ । अतः केवर व्यक्तियों 
मेँ दाब्द के अर्थं का व्यवहार गौणदहैन किं वास्तव में यह सिदध होता है ॥ ६१॥ 
(६१ वैँसूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार सूत्र के “अतद्धावेपि तदुपचारः' इस अंतिम 
 प्रतिज्ञा-वाक्य का अर्थं करते दै कि )-- जो उस दाब्द से नदीं कदा जाता, उसका उस शब्द से कहना 
हयी तद्धाव न होने पर भी उसका व्यवहार होता है, इस वाक्य का अथै है । जिसमें ( १) सहचरण 
( साथ मेँ रहना ) से-- यष्टि ( छ्डी ) को “भोजय ( भोजन करा ) । इस व्यवहार मेँ छ्डी 
-चिया हआ वृद्ध ब्राह्मण गौणरूप अथै है । (२) स्थान से-जेसे भंचाः' (किर्या) “छोश्ञन्ति' ( चि 
रही है ) । इस प्रयोग मेँ मंच पर वैठे हट मनुष्यों का गोरूप अर्थं हे । ( ३ ) तादर्थ्य ( उसके 
चि दोना ) से--जेते चटा तैयार करने के ल्ि वीरण ( चगई कौ सीकोँ ) के बुनाई होते रहते 
-“कटः च श्रैयार करता है- यह चा्दरूप पदाथै गोण है । वर्योकि चराई के तैयार होने के ल्यि 


उसकी सीं बुनी जाती हँ । ( ४) वृत्त ( आचरण ) से-जेते वह राजा साक्षात्‌ यमस्वरूप है, वह 


राजा साक्षात्‌ कुवेर दै आदि प्रयोगो मे राजा मे यम के समान क्रूरता तथा धनसंपत्ति होना रूप वृत्त 
होने के कारण राजा यम है, कुवेर है आदि गोण अथं दोता है। (५) मान ( माप )- जैसे अदेया 
नाम की तौक से तौलते हृए सत्त॒ओं को (आढकसक्तुः अदैया सत्तू ेसा कहना गौण है 1 (६) 


धारणात्‌ ( धारण करने ) से- जैसे तोक पर॒ चदाया हमा चन्दन ततुखाचन्द्‌नः है एेसा कहना 


मौण्य जथ है। (७ ) समीप होना- जैसे गंगामें गौ चरती है" इत्यादि प्रयोग मेँ गगा कै 
समीप का देश कदा जाता है । क्योकि उसी पर गो चरती हे, न किं गंगारूप जल मे । अतः देशरूप 
अर्थं गौण है नकि सख्यं । ( ८ ) योग (सम्बन्ध) से- जेत कारे रंग सें रंगी इई चंडी कारी हे" 


-इस व्यवहार मेँ काली छ्डीको "केवर कारा है" रेसा कहना काके रंग के सम्बन्धसे गौणं दहै 


ह न + 


| 
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साधनात्‌--अन्नं प्राणां इति । 

जधिपत्यात्‌--अयं पुरुषः छलम्‌ अयं गोत्रमिति । तत्रायं सह चरणादयोगाद्‌ 
चा जातिशब्दो व्यक्तौ प्रयुज्यत इति ॥ &१ ॥ 

यदि गौरित्यस्य पदस्य न व्यक्तिरथंः, अस्तु ति 
[५ ४५ (3 
आकृतिस्तदपक्षस्वात्‌ सचव्यवस्थानासद्धः ॥ ६२ ॥ 

अङ्कतिः पदाथः । कस्मात ? तदपेक्षलात्‌ सत्तव्यवस्थानसिदेः । सत्वाव- 

यवानां तदवयवानां च नियतो व्यूह आकृतिः तस्यां गृह्यमाणाया सव्यव- 


~~-~-~---~~-~~~ 


-~-~-~-~-~---- ---~ ---~~~+ ~~~ 


न कि सुख्य 1 ( ९.) साधन (निमित्त) से-- जैसे श्राण अन्न है शस प्रयोग मे अन्न कै कारण प्रार्णो 
की रक्षा होने से प्राणों को अन्न कहना निमित्तता को लेकर गौण प्रयोग होता है। (१०) आधिपत्य 
(स्वामी होने ) से जैते--शयह मनुष्य कुर है, यही गोत्र है" इत्यादि व्यवहार मेँ गृहस्थी के 
स॒ख्य बद्ध के ल्य यही कुल है तथा गोत्र है, रेता व्यवहार स्वामी होनेसे गंणहोतादहै, क्योकि 
वस्तुतः वह वृद्ध पुरुष गोत्र अथवा कुल नहीं है । एेसा होने के कारण गौ आदि जीववाचक मी 
शब्द उपर्युक्त साथ मेँ रहना अथवा व्यक्ति मे जाति का सम्बन्ध होने के कारण गौण प्रयोग होता है, 
वास्तविक नदीं । अतः केवल व्यक्ति पद्राथं है यह मतं असंगत है ।॥ ६१९ ॥ 


(यदि जातिविशिष्ट व्यक्ति पद का अथे माना जाय तो गौरव तथा केवल व्यक्तिके स्थिर न होने के 
कारण पदाथ मानना भौ असंगत है तो गौ के गल्वंवल, पुच्छ इत्यादि आकार ही को गौ शब्द का 
अर्थं मान रंगे । इस आशय के केवल अकारको ही षद का अर्थं माननेवाङे पूवैपश्चौ के मत के 
सूत्र का अवत्तरण देते हए भष्यक्रार कहते हैः कि )-- यनि गौः इस पद का गोरूप व्यक्ति अथं 
नदीं दै, तो-- 


पद्पदार्थ--क्ृतिः = पदार्थं का आकार ( पद का अर्थ हो ), तदपेक्षत्वात्‌ = आकार की अपेक्षा 
करने के कारण, सत्वव्यवस्थानसिद्धेः=गौ आदि प्राणिर्यो की स्थित्ति (स्वरूप) कौ सिद्धि होने से ॥६२॥ 
भावाथं-गो आदि प्राणियों ( जोवों ) के गलकंत्रर आदि अवयव तथा उनके मी पुच्छ के 
अन्तमं केदासे भरा दोना आदि अवयर्वो की विशेष रचना आकार कदहाती है, जिसको लेकर 
(जानने से ) "यह गौ है, यह अश्व है" इत्यादि प्राणिर्यो की व्यवस्था होती है । विना इस आकार के 
शान के गौ आदि ` विरेष प्राणियों का ज्ञान नहींदोत। ओर आकारके ग्रहणसे होता है। इस 
कारण गौ आदि शब्द गो आदिके मकारदहीको कहता है। अतः गौ आदिका आकार द्यी गौ 
आदि शब्दों काअरथंहैन कि जाति अथवा व्यक्ति का॥ ६२ ॥ 


(६२ व सूत्र को भाष्यकार व्याख्या करते हे कि )-गौ आदि का गलक॑व आदि आकार ही 
गौ आदि शब्दों का अथै है। ( प्ररन )- कयो १ ( उत्तर )-गौ आदि प्राणियों की उनके उपर्युक्त 
आकारो को लेकर व्यवस्था ( नियम ) होने के कारण । गौ आदि प्राणियों के गल्व॑वल, कैडमय 
पुच्छ आदि अवयव तथा उनके भी अवयर्वो के, निमित विज्ञेष रचना को याकार कते है । 
उस आकार का ज्ञान होने से "यह गौ दै, यह अश्व दहै, दि व्यवहार सिद्ध होता है, नकि गौ 
आदिकं के आकारके ज्ञान के विना। अतः जिस गौ आदि के उप्यक्त आकार कै ज्ञान से 
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~~~ ~~~ ~~~ ~~--~= ~~~" ~~~ 


स्थानं सिध्यति अय गोरयमश्च इति, नागरृदयमाणायाम्‌। यस्य प्रहणात्‌ सवव्य- 
वस्थानं सिद्धयति तं शब्दोऽभिधातुमहति सोऽस्याथं इति । 
नैतदुपपद्यते यस्य जात्या योगस्तत्र जातिविशिष्टमभिधीयते गौरिति । न 
चाबयवव्युहस्य जात्या योगः। कस्य तहिं १ नियतावयवन्यूहस्य द्रढयस्य । 
दरञ्यस्य । तस्मान्नाकृतिः पदाथः ॥ ६२॥ | 
अस्तु तर्हिं जातिः पदाथेः-- 
व्यक्त्याृतियुक्तेऽप्यप्रसङ्गात्‌ प्रोक्षणादीनां शरदगवके जातिः ॥ ६३ ॥ 
जातिः पदाथः । कस्मात्‌ ? व्यक्त्याृतियुक्तेऽपि घ्रदवके ्रोक्षणादीनामप्रस- 
(0 क्तादिति । गां प्रोक्ष्य गामानय गां देहीति नैतानि म॒द्भवके प्रयुभ्यन्ते। कस्मात्‌ ९ ` 
| ॥ जातेरमावात्‌ । अस्ति हि तत्र व्यक्तिः; अस्त्याछरतिः, यदभावात्तत्रासम्प्रत्ययः स 
| पदाथ इति ॥ ६३ ॥ 


धह गौ है, यह अश्च है"--ठेसा सिद्ध होता है, उत्त आकार को ही "गौ" मादि शब्द कह सकता 
है । वह आकार इस्त गो आदि खन्द काञर्थ॑है नकि जाति अधवा व्यक्ति! (इस भङ्ृत्तिवादी के 


| ॥ सत्त या व्यक्तिवादी के मत से स्वतन्त्र माष्यकार खण्डन करते हे किं )-- यह आक्रति को शब्द का 
॥.. अर्थं मानना नदीं दो सकता, क्योकि जप्त गो आदि व्यक्ति मेँ “गोसव आदि जाति का सम्बन्ध है, 
1 वदी या गोत्वजातियुक्त गोरूप व्यक्ति पदार्थं “गौ है" एेसे प्रयोग मेँ कहा जाता है । उपयुक्त भी 
। अवववसमूहरूप गो के आकार मेँ गोत्वजाति का सम्बन्ध नदीं है अर्थात्‌ गोत्वजाति गौ के आकार मेँ 
विद्ेषण नद है । ( प्ररन )-- किसे गोत्वजाति का सम्बन्ध है १ ( उत्तर )- नियमित गलकंव- 


॥ लादिरूप अवयवी कौ रचनावाले गौ व्यक्तरूप द्रव्य म । इस कारण गौ आदिकं के गलकंबलादि 
रूप आकार गौ आदि शाब्द के अथे नदीं हैँ--यह सिद्ध होता है ॥ ६२ ॥ 
| ( यदि गौका आकार तथा जो व्यक्तिगो शव्दका मर्थंनदींदहै,तो गौ्ओंमै वर्तमान शगोल्व' ` 
॥ नामक जातिद्ठी गौ ञव्द का अर्थं मान लेने, शस आदाय के केवल जातिकोगौ मादि शब्दौ का 
॥ अधं साननेवाटे पूर्वपक्षी के सूत्र का अवतरण भाष्यकार देते दकि )--यदि आकार ओर व्यक्ति 
दाब्दं का अर्थं नहीं हो सकता तो जाति ८ अनुगत गोत्वादिभमे ) को गौ मादि पद का अर्थं मानेगे-- 

पदपदार्थ--व्यकत्याक्रतिधुक्ते अपि = खृत्तिका के गौ मँ गोरूप व्यक्ति तथागौ के गल्वंबलादि 
अकार से युक्त होने पर भी, अप्रसङ्गात्‌ = प्राप्िन होने के कारण, प्रोक्षणादीनां = मंत्रपाठपूवैक. 
जलक्षिचनरूप प्रोक्षण आदि चाल्रोक्त कर्मा के, मद्धवके = गृत्तिक( कौ गौ मे व्यक्ति जाति के गोत्वादि- 
रूप अनुगत धम ही गौ शब्द का अर्थं है ॥ ६३ ॥ < । 

भावार्थ-मिद्रौ की गौ के गोरूप व्यक्ति तथागौ क गल्क॑वलादिरूप आकारो से युक्त होने 
परमौ शशगौकाम्नोच्तणकरो,गौका दान करो" इत्यादि शालोक्त विधिकेन होने के कारण 
गोल्वजाति ही गौ शब्द का अर्थं है। अर्थात्‌ गोत्वजाति भिद्रीकीगौ मेन रहने के कारण गोत्वजाति 
ही गौ शब्द का अथं दै नकि व्यक्ति अथवा गौ का आकार ॥ ६३ । । 

(&३ वें सूत्र कौ पूषपक्षिमत से माण्यकार व्याख्या करते है किं )-गौ आदि पद का गोत्व 
आदि जाति ही भरं दहै) ( प्ररन )-- क्यो १ (उत्तर )- गोरूप व्यक्तिका स्वरूप तथागौका 
आकार मिद्ध की गौ में रहने पर मी गृत्तिकाकौ गमे शाखोक्तं प्रोक्षण, दान आदि क्मौकेनः 
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| 


। + 4 ~ 4 ५ कक्कर कक (2 
नाङ्तिव्यक्त्यपष्षत्वाजात्यामव्यक्तंः ॥' ६५ ॥ 
जातेरसिव्यक्तिराक्ृतिव्यक्ती अपेक्षते, नाग्रह्यमाणायामाक्ृतौ व्यक्तो जाति- 
मात्रे जुद्धं गृह्यते, तस्मान्न जातिः पदाथ इति ॥ &४ ॥ 
न वे पदार्थन न भवितुं शक्यं, कः खल्विदानीं पदाथ इति !-- 
| व्यक्त्या तिजातयस्तु पदाथः ॥ ६५ ॥ 
तुशब्दो विशेषणार्थः । कि विशिष्यते ? प्रधानाङ्घमावस्यानियमेन प्दार्थत्व- 
प्राप्न होने से गोका प्रोक्षण कसो, गौ का दान करो-इस वाक्यम प्रोक्षण तथा दान के विधान 
करनेवाले व्यवहार खक्तिका के गौ मे नीं किये जाते । ( प्रडन )--क्यों रृ्तिका के गोका प्रोक्षण, 
` दान आदि नदीं होता ? ( उत्तर )- रृत्तिका के गौ मेँ गोत्वजाति के न रहने से । उस खत्तिका को गौ 
मँ गो व्यक्ति का स्वरूप तथा गलकंवलादि गौ का आकार मी है। अतः जिस गोत्व जातिके नः 
हने के कारण को प्रोक्षण करो, दान करो आदि प्रयोगसे उत्तिकाके गौका दान नदीं होता ४ 
अर्थात्‌ गृत्तिका के गौ का लोग प्रोक्षण तथा दान नहीं करते । अतः गोत्व" आदि जाति दी गौपद 
का अथं हे यदह सिद्ध होता है ॥ ६३ ॥ 
इस जातिवादी के मत का आक्ृतिवाद के पक्ष से सिद्धान्ती खण्डन करते है-- 
 , पदपदाथ-न = नदी, आक्ृतिग्यकत्यपेक्षत्वात्‌ = व्यक्ति तथा आकार की अपेक्षा करने मे. 
` जात्यभिन्यक्तिः = गोत्वादि जाति कै प्रकट होने के कारण ॥ ६४॥ 

भावाथ पूवंसूत्रोक्त जातिवादी के मत का आङ्ृतिवादौ के मत से निरास करते हुए सूत्रकार 
का यह कनो है किं--गोत्वादि जाति का होना व्यक्तितथा गौ के आकार के ऊपर निर है. 
अतः विना व्यक्ति का रूप तथा उस्सके भाकार के गोत्व जाति का दोना असंमव है । अनः गोतवादि 
जातिपद का अथं नदीं हो सकता ॥ &४ ॥ 

( &४ वँ आक्ृतिवादी के मत से जातिवादी के मत का खण्डन करनेवाङे सूत्र कौ भाष्यकार 
व्याख्या करते देँ कि )-- गोत्वादि जाति का सिद्ध होना गौ के व्यक्तिरूपं तथा उसके गल्कवलादि 
आकार इन दोनो को आवस्यकता रखता हे । क्योकि विना उपरोक्त गौ के आकार तथा गौ के 
स्वरूप के क्वान हए केवल “गोस्व' जाति का ॒श्ञान नहीं होता। इस कारण गोत्वादि जाति गौ मादि 
शब्दो का अथं नहीं हौ सकता । अथात्‌ पद के अथै मे जाति सख्य नदीं हे किन्तुः आकार हौ श्रधानः ` 
होता दै, क्योकि भ्यक्ति स्वरूप आकार मेँ विदोषण होता है । कारण यह कि व्यक्ति से विशेषरूप 
को प्राप्त आकार दी उस व्यक्ति मं जाति को सिद्ध करता है । अतः आक्रति ही प्रधान ह्येतौ है । इसी 
कारण सबसे प्रथम उक्तीका खण्डन किया गया है ॥ ६४ ॥ 

( एेसे केव आकार, व्यक्ति तथा जाति मे पद कौ अ्थंबोधक शाक्तिदहै। रेसे तीनों मर्तो का 
खण्डन करने के परश्वात्‌ व्यक्ति, आक्रति वं जाति तीनों को पद का अथं माननेवाे सिद्धान्ती के 
सूत्र का माप्यकार्‌ अवतरण देते है )- अर्थात्‌ व्यक्ति, आकार तथा जाति इन तोनों मेँ से एक द्यी 
व्यक्ति, आति अथवा जाति को पद कहता है यह नियम नदीं है । रेसा कहनेवा।ले अनियम को 
माननेवाले सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार अवतरण देते है कि)-गौ आदि पदो का कोई अर्थं ही नदीः 
है ेसा तो नदो दो सकता तो अव कौन गौ आदि पदों का अर्थं है १ रेते प्रन प्र- ४ 

पदपदाथ--ब्यक्त्यकृतिजातयः तु = किन्तु व्यक्ति, आकार एवं जाति ये: तीर्नो, पदार्थः = गो 

आदि पदों काञर्थंदहै॥ ६५ ॥ ` 7 , 5 । 
१६ न्या 


म्‌ नि, क) , 


| 
| 
| 
| 
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मिति । यदा हि भेदविवक्षा विशेषगतिश्व, तदा व्यक्तिः प्रधानमङ्गं तु जात्या- 
करती । यदा तु भेदोऽधिवक्चितः सामान्यगतिश्च, तदा जातिः प्रधानमङ्गतु 
उ्यक्त्याकरती । तदेतद्रहुलं श्रयोगेषु । आकृतेस्तु प्रधानभाव उपर क्षितञ्यः ॥६५।। 

कथं पुनज्ञोयते नाना व्यक्रत्याकृतिजातय इति ? लक्षणसेदात्‌ । तत्र तावत-- 


व्यक्तिगुंणविरेषाश्रयो मतिः ॥ ६६ ॥ 


भावा्थं--केवल भकार व्यक्ति तथा जाति के पूर्वोक्त प्रकार से पदाथ न होने के कारण व्यक्ति, 

आक्रति तथा जाति तीनो ही एक को प्रधान तथा ओरदो को गुण (अंग) मानकर गौ आदि पदों 
-का अथं होता है, ठेसा सिद्धान्ती का आशय है । इस सिद्धांत का विस्तार से तात्पय॑टीका मेँ स्पष्टरूप 
से वणन कियाहै किहम नैयायिकं के मत मेँ व्यक्ति, आछरति तथा जाति य तीनो होगे 
आदि पदों का अर्थं है। जिसमे तीनों मे से कहीं एक व्यक्ति आदि प्रधान तथा आकारादि दोयुण ` 
( अप्रधान ) होते है--यह स्पष्ट अथै है ॥ ६५ ॥ 

(६५ वैँ सूत्र कौ सिद्धन्ती के मत से भाष्यकार व्याख्या करते हैँ कि )--इस सूत्र मँ ^तु" यह 
दा्द्र विोषणार्थक है अर्थात्‌ विशेष विषय को सूचन करता है । ८ प्ररन )- क्या विशेष विषय 
-सूचित होता है १ ( उत्तर )--व्यक्ति, आकृति तथ जाति इन तीनां मेँ एक प्रधान होता हे, दो गुण 
( प्रधान ) नहीं होते है । इसका नियम न होते हुए तीनों पद के अर्थं होति हैः । क्योकि जिस समय 
-गौ आदि पर्दोका प्रयोग करनेवाङेको मेद कहने की इच्छा होती है ओर पदप्रयोग से विशेष 
-का ज्ञान होता है उस समय गो आदि व्यक्तिका स्वरूप प्रधान होतादहै गौरवाकीके गौका 
-आकार तथा गोत्व जाति अंग दोतते है अर्थात्‌ सुख्य नहीं होते । ( क्योकि गौपद के प्रयोग करनेवाले 
उनके कहने की इच्छा नदीं है ओर उन दोनो विद्ेष व्यक्तिस्वरूप ज्ञान मी नहीं होता ) ओर जिस 
-समय गौ आदि शब्द के प्रयोग करनेवाले को मेद कहने की इच्छा नहीं होती ओर सामान्यरूप से . 
-संसार के सम्पूण गोन्यक्तिर्यो का ज्ञान होता दे, उस समय गोत्व जाति ही प्रधान होती है ओर गो 
-व्यक्ति का स्वरूप ओर उसका आक्रार प्रधान नदीं होता । एेसा संसार के बहुत से शाब्दो कै प्रयोग 
करने मेँ देखा जाता है । आकृति किंस व्यवहार मेँ प्रधान होती है यह्‌ स्वयं जान केना चादिए । 
-जैते अट ( पिस्तान ) की गौ वना" इत प्रयोगमें केवल गौ का आकार ही मुख्य है व्यक्ति ओर 
-गोत्व जाति प्रधान नदीं है ॥ ६५ ॥ 

( इस सिद्धान्त पर पूर्वपक्षी इस आडाय से अक्षिप करता हे कि व्यक्ति, आङ्ृतति तथा जाति ये 

-तीनों भिन्न है इसमे ही क्या प्रमाण है ? इस अभिप्राय से अग्रिम व्यक्ति के लक्षण को कहनेवाके 
:सिदान्तसूत्र का भाष्यकार अवतरण देते हैँ कि )-( प्रन }-- गौ आदि व्यक्ति, उसका आकार 


-तथा गौत्व आदि जाति ये तीनो भिन्न हैँ यह कैसे जाना जाता है ? (उत्तर )--तीनों का लक्षण 
-मिन्न-मित्न होने से । उनमें से प्रथम- 


पद्पदार्थ-ज्यक्तिः = जो चक्षु आदि इन्द्र्यो से प्रत्यक्ष ज्ञान से प्रकट दोती है, गुणविरेषा- 


-श्रयः = जो रूपादि विशेष गुणो का आधार होती दै, मूतिः = परस्पर अवयवो के सम्बन्ध से प्रकट 
-होती हे ॥ ६६ ॥ 


आवार्थ-च्यक्ति, आकृति तथा जाति ये तीनों भित्न-भिन्न दहै, क्योकि इन तीनों के लक्षण 


-मिन्न-मिन्न दै । व्यक्ति उते कहते है जो चश्च आदि इन्द्र्यो से प्रत्यक्षरूप से जानी जाती है ओर 


-जो सम्पूणं ही परमाणु आदि व्य व्यक्ति ( इन्द्र्यो से प्रत्यक्ष नदीं जाने जाते वे व्यक्ति नदीं कदे 


शब्दशक्तिपरीक्षा ] सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ ` २९१ 


उ्यञ्यत इति व्यक्तिरिन्द्रियम्राह्येति न सवं द्रव्यं व्यक्तिः । यो गुणवि्ेषाणां 
स्पशोन्तानां गुरुत्वघनत्वद्रवत्वसंस्काराणामव्यापिनः परिमाणस्याश्रयो यथा- 
सम्भवं तद्‌ द्रभ्यं मूतिः, मूर्दंतावयवत्वादिति ॥ && ॥ 
आकृतिजातिलिङ्धाख्या ॥ ६७ ॥ 
यया जातिजौतिलिङ्गानि च प्रख्यायन्ते तामाकृतिं विद्यात्‌ । सा च नान्या 
सच्वाबयवानां तदवयवानां च नियताद्‌ व्यूहादिति । नियतावयवन्यूहाः खलु 
सल्वावयवा जातिलिङ्गम्‌, शिरसा पादेन गा मनुमिन्वन्ति । नियते च सच्वाव- 


जाते) तथाजो रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पदे तथा गुरुत्व नत्व, द्रवत्व, संस्कार इन विद्दोष गुण 
तथा अव्यपक परिमाण कामी यथासंभव आधार हौ उसे परस्पर अवयवो के सम्बन्ध से युक्त दोने 
के कारण मूति कदते है, उसका नाम है व्यक्तरूप पद का अथं ॥ ६६ ॥ 

(&७ वै सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते है कि )- चश्च आदि इन्द्र्यो से प्रव्यक्त ज्ञान होने 
क कारण जो प्रकट होती है उसको व्यक्ति कहते है । सम्पूण ही व्यक्तिस्वरूप जेक्ते परमाणु, आकाञ्च 
इनका इन्द्र्यो ते ज्ञान न होने के कारण व्यक्ति नहीं कहाते। जो रूप पते लेकर स्परोपयन्त तथा 
गुरुत्व, धनत्व, द्रवत्व तथा वेगादि संस्कारो का एवं परम-महत्‌ परिमाणादि रूप व्यापक परिमाणो को 
छोडकर अव्यापक महत्परिमाण गुणकाभी ( जितने जिसमेहो सकें) आधाहो उसद्रव्यका 
स्वरूप ( पर स्पर अवयवो मँ सम्बन्ध से निमित्त होने के कारण ) मूतिमान काते है, उसे व्यक्ति 
परदाथं कहते हः । ( किन्तु इस सूत्र के अथ॑ मेँ वातिककार श्रद्धा नहीं करते, क्योकि उनका यहाँ पर 
एेसा कहना है कि )-- याँ पर भवयवौ को नदीं हटना है किन्तु जाति तथा आक्रति शब्द से भिन्न 
व्यक्ति क्या दै यह कना हे ओर यद व्यक्ति होतीदहै जो न जाति है, न आङ्ृति। उससे 


्यक्तिगुणविशोषाश्रयामूतिः' इस सूत्र मेँ सूत्रकारने संग्रह किया हे। इस सूत्रम विशेष यण, 


ओर उनके आधार का मी तत्‌ इस शब्द को लोपकर गुणविेषाश्रय शब्द से ग्रहण किया जाता 
है । इमे गुणो से विशेष होने के कारण कमेपदाथै मौ गुणविशेष इस शब्द से प्राप्त होता है ओर 


मूतं शब्द से द्रव्य ख्य जाते हं । एेसा होने से यह व्यक्ति का लक्षण रूपादि गुण तथा आकाद्चादि , 


वयो मँ मी संगत होता हे अथवा युण तथा विशेष पदार्थो के आश्रय देस्ा श्गुणविशेषायश्चः” का 
अथ करने से उनका आश्रय द्रन्य होता हे उसमे पृक्त अवयव सम्बन्ध रूप मूति भी है ॥ ६७ ॥ 
करमप्राप्त आक्रति का लक्षण सूत्रकार करते है-- 

पदपदाथं-आक्तिः = भाकार वह दहै, जातिलिक्गाख्या = जिससे गोसव आदि गौ भौर 
व्यक्तियों मँ रहने वाले जातिरूप अनुगत धमं सिद्ध होता है वह गौ पृथिवी आदि व्यक्ति उस गौ 
आदि प्राणियों के दस्तपादादि अवयव तथा उनके भी नियभित शरीर रचना को छोड़कर दूसरी 
नहीं दोती-ेसी व्यक्ति ही गोत्व आदि जातिर्यो को सिदध करती है ॥ ६७॥ 

(६८ वे सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते दै कि )- जिससे गोत्व आदि जाति तथा साध्यसाधक 
हेतु कौ प्रसिद्धि होती है, उसे आङ्ृति एेसा कहते है ओौर वह जाति का ाधाररूप अभिव्यक्ति तो 
उन प्राणर्यो के हस्तपादादि अवयव त्था उनके अंगुली भादि अवयव की नियमित ८ उन-उन 
जीवों के रारीर मेँ भिन्न-भित्न वतमान ) रचना विशेष को छोड़कर दूसरी नदीं है । टेसे नियमितं 
अवयवो की रचनारूप गौ आदि प्राणिर्यो के हस्तपादादिः अवयव ही गोत्वादि जातियों के साधक 
अनुमानप्रमाण से सिद्ध होते हैः । जेते सिरसे, पैरसेगौ का अनुमान किया नाता दहैकिगौ आदि 


। २५  न्यायद्श्ेनम्‌ [अ० २, ० २, सु° &७-६८ 
॥ 


ए... यवानां ञ्य सति गोत्वं प्रख्यायतं इति । अनाछरृतिव्यङ्गयायां जातौ सल्सुबणं 
¢ रजतम्‌ इत्येवमादिष्वाक्रतिनिवतंते जहाति पदाथेरवमिति ।} 8७ ॥ 
समानग्रसवास्मिका जातिः ॥ ६८ ॥, 
या खमानां बुद्धि प्रसृते भिन्नेष्वधिकरणेषु यया बहू नीतरेतरतो न व्यावतन्ते 
योऽर्थोऽनेकत्र प्रत्ययाुव्र्तिनिमित्ते तत्सामान्यम्‌ । यच्च केषाच्चिदभेदं इतच्ि- 
दधेदं करोतीति तत्‌ सामान्यविशेषो जारिरिति ॥ ६८) 
इति दशभिः सूतैः शब्दशक्तिपरीक्छाप्रकरणम्‌ । 
इति वात्स्यायनीये न्यायमाष्ये द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयमाहिकम्‌ । 
समाप्तश्चायं दितीयोऽध्यायः ।) २॥ 


॥ 0) 


| 


प्राणियोँ के अवयवोँं कौ रचना के नियमित होने से उन आकार तथा अवयव वाले संसार कै 
सव गौओं म एक गोत्व जाति है-रेसा प्रसिद्ध होता है ओौर जो व्यक्ति का स्वरूप उसके आकार से 
प्रकर नहीं होता जैसे मृत्तिका, सुवण तथा रजत आदि अवयविद्रव्य आकार से प्रकट नदीं होते 
अर्थात्‌ विद्धोष आक्रति वाले नदीं होते उनमें आकार नदीं रहता । इस कारण वह्‌ पदं का अथं नदीं 
| होता । ( यदो माध्यकार सिरसे,पैरसे गोका अनुमान करते हे रेसाइस कारण कहादहैकिः 
यद्यपि गौ व्यक्तिर्यो मे वतमान गोत्व जाति प्रव्यक्षप्ते दी सिद्ध दोती है तथापि नजो प्रत्यक्ष को नहीं 
| मानता उसके च्य अनुमान से जाति का अनुमान किया जाता है) ॥ ६८ ॥ 
 क्रमप्राप्च जाततिपदा्थं का लक्षण करते है-- 
पदपदा्थं-समानप्रसवास्मिका = एक समान ज्ञान को उत्पन्न करने का स्वरूप है, जातिः = 
जाति नामक पदार्थं होता है ॥ ६८ ॥ 
आवार्थ- जिससे भिन्न-मिन्न आधार व्यक्तियों मे एक समान ज्ञान होता है, उसे अथवा जिससे 
अनेक उस जाति की व्यक्तियों का परस्पर भेद नदीं होता अथवानजो अनेक आधासोमें ज्ञान के. 
अनुगत होने का कारण दो उत्ते जाति नामकं पदाथ कहते ह ।॥ ६८ ॥ 
(६९ वँ सूत्र की माष्यकार व्याख्या करते है कि )-जो भिन्न-मिन्न आधारो मै एक सामान 
ज्ञान को हत्पन्न करती है, जिससे अनेक व्यक्तियों मेँ परस्परम भेद नदीं होता याजो पदां 
अनेक द्रव्यरूप व्यक्तियों में एक समान ज्ञान होने का कारण. होता है वंह सामान्य ( जातिरूप 
समानध ) होता है जौर जो कुच पदार्थौ की एकता तथा कुच पदार्थो को अनेकता को करता है 
वह जातिविद्लेषरूप जात्तिपदा्थं होता है । ८ जिसमे जाति होती है वह अवदय एक समान ज्ञान को 
उत्पन्न करती दै,-- यह नियम दैन किजो एक समान ज्ञानं को उत्पन्न करती है वह॒ जातिरूप 
धर्म होता दै--यद नियम । ) क्योकि “पाचक' २ पकानेवाला २, इत्यादि व्यवहारो मे 'पाचचकव्व,. 
न्पाचक्व्व' आदि का जातिरूप धम न होने के कारण व्यभिचारदोष आ जायगा । उक्त पाचक 
आदि मे आकाङल्व कै समान अखण्डधर्म होते दै । व्यक्ति तथा जति के मेद्‌ करने के कारण हौ यह 
अ ने लक्षण किया,है किन्तु सर्वथा दौष रदित नदीं दै । एसा यदो तात्पय॑रीकाकार का मत है ॥६८॥ 
५ हस प्रकार वात्स्यायन म्पि से निर्माण किये न्यायमा्यं द्वितीय अध्याय का 
` ` द्वितीय आहिक संमाप् हआ ।' 


ग्य ~" 


अथ तृतोयाध्यायस्याचयनाद्िकम्‌ 


परीक्चितानि प्रमाणानि, प्रमेयभिदानीं परीच्यते। तच्चाल्मादीत्यात्मा 
बिविच्यते। किं देदेन्द्रियमनोबुद्धिवेदनासङ्घातमात्रमात्मा आहोस्वित्तद्ल्यः 
तिसिक्तं इति १। ऊुतस्ते संशयः १ व्यपदेशस्योभयथा सिद्धः । क्रियाकरणयोः 
कञ्च सम्बन्धस्याभिधानं व्यपदेशः । स द्विविधः--अवयवेन समुदायस्य मूल्‌ ` 
 श्षस्तिष्ठति, स्तम्भैः प्रालादो ध्रियत इति । अन्येनान्यस्य व्यपदेशः पर्ना _ 


तृतीयाध्याय-प्रथम आहिक 

( इत प्रकार प्रमेयपदारथौ कौ परीक्षा करने के लिभे द्वितीय अध्याय में प्रमार्णो कौ परोक्षा करने 
ॐ पश्वा क्रम से आत्मा आदि दादश प्रकार के प्रमेय पदार्थौ को प्रक्षा करते इ सूतकार दारय 
रकार के परमयो मँ आत्मा के प्रधान होने के कारण प्रथम आत्मा इन्िरयो से भिन्न देया नदी { 
इस शंका के समाधानार्थं आत्मा इन्द्रियो को होतो है (१)--यदह सिद्ध करनेके चयि सिद्धांती के 
। .मतसे आत्मको परोक्षा करते है । जिसका माभ्यक्ार अवतरण देते है कि )--द्ितीयाध्याच & 
। प्रत्यक्ष ते शब्दपयंन्त प्रमाणो को परोक्षा दो चुक्रो, साम्परत आत्मादि प्रमेयपदार्थौ कौ ठृतीयाध्याय 
न परोक्षा कौ जात है । अर्थात्‌ प्रमार्णो सेहो प्रमेय ( जानने योग्य ) पदार्थौ की परीक्षा होती है, 
दूसरे से नरी । विना प्रमागों के परीक्षाके वह प्रमेयपदार्थौ कौ परीक्षा नदीं कर सकता । शस 
कारण प्रमाणो कौ परीक्षा कारण तथा प्रमैयपददार्थो को परोक्षा कार्यं है। इसक्यि कायकारण भावरूप 
| । संगति दोनेके कारण (प्रमाणो) कौ परोक्षा के प्रश्ाव्‌ काव ( प्रमेय) पदार्थौ कौ परीक्चा 
चृतीयाध्थाय मेँ सूकर कर रहे है । व परमेयपदा् प्रस्तुत मे मात्मा, शरोर, इन्द्रिय आदि 
द्वदश दै, जिनमे प्रथम प्रधान आत्मा हौ है। अतः आत्मा का विवेचन ( परीक्षा विचार ) किया 
जात है कि --शरौर) इन्द्रिय, मन, बुद्धि तथा भय, वृष्णा आदिकं के समुदायरूप ही जालना 
पदा है भथत्रा उनले भिन्न हे-ेसौ परीक्षा कर रदे है । अर्थात्‌ द्वादश प्रमेयपदार्थो म प्रथन 
आत्मा का दी उद्देश किया गया है ओर उस्तका लक्षण मो कहा गया है । इस कारण उसी को 
~ प्रधम परीक्षामो कर रहे दै! यथपि यहाँ पर आत्मा ॐ स्वरूप ही की परीक्षा करना माभ्यकार्‌ 
को अभिमत है, तथापि जाल्ाके लक्षणकी परीक्षा के राही लक्ष्य ( लक्षण करने योग्य ) ॑ 
 अल्माकी परोश्चा दहो जायगो । इस्त आदाय से यह लक्षग की परीक्षा यदयं जाननी चाये । यड 
आत्मा के लक्षण कौोही परीक्षा है यह आगे स्वयं दिखल्येंगे। ( उपरोक्त आत्मा शरीरादि 
समूहरूप दै या उने भिन्न, इस संशय पर आगे भाष्यकार प्रन दिखात हैः फि )--यह उपरोक्त 
संदाय क्यो होता दै ? ( उत्तर )--व्यवहार शरीरादि समूह तथा उनसे भिन्न दोनो मँ यह भात्मा 
है-यदव्ववदार दिखाने से। जितम क्रिया तथा करण इन दोनोँको कतां के साथ सम्बन्ध 
जिसमे कहा जाता है, उसको व्यपदेश ( व्यवहार ) कते है । वह ( १ ) अवयवो से समूह का जेते 
“जद से वृत्त खडा हे" एवं स्तम्भ ८ खम्बो ) से महल टिका है, इन व्यवहारो से वृक्षादि अवयवी 
` कै मूल (जङ्‌ ) आदिं अपने ही अवयर्वो से उक्त व्यवहार होता दहै। ( २) इसीसे दूसरे का 
` च्यवहार जैसे फरसे से लकड़ी को कता है, दीप से अन्धकार मेँ दिखाता है इत्यादि व्यवहार 
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वृश्चति, प्रदीपेन पश्यति । अस्ति चायं व्यपदेशः चक्षुषा पश्यति, मनसा 
` विजानाति, बुद्धया विचारयति, शरीरेण सुखदुःखमनुभवतीति । तत्र नाव- 
धायते किमवयवेन समुदायस्य देहादिसङ्घातस्य, अथान्येनान्यस्य तद्.यति- 
रिक्तस्य वेति ? 


अन्येनायमन्यस्य व्यपदेशः । कस्मात्‌ ¢ 


होता है किं “चन्ञन्द्रिय से देखता है, मन से जानता हे, उुद्धि से विचार करता हे, 
शरीर से सुख तथा दुःख का अनुभव करता है" इत्यादि । इन व्यवहारो मँ यह निश्चित नदीं 
होता कि क्या उपरोक्त प्रथम व्यवहार के समान अवयव से लेकर शरीर इन्द्रिय आदि के समुदाय 
का यह ग्यवह्‌।र है अथवा उपरोक्त दूसरे व्यवहार के दूसरे चश्च आदि को लेकर देखता है इत्यादिः 
ञ्यवहार है १८ यहां पर केव व्यवहार ही देहदादिकों से भिन्न आत्मा का साधक नदीं कहा दै, 
जिससे श्रै गौरवणं हूं इस व्यवहार मेँ व्यभिचारदोष आयेगा, किन्तु अनुभव ही दारीरादि भिन्न 
आत्मा का साधक है यह आदाय है ओर वह॒ आत्मा णेता अनुभव शरीरादिकों मेँ ध्यह स्मा हे” 
इसमे “दद” यह के विषर्यो मे नहीं है । अतः जिस प्रतीति म हद्‌" का विषय नहीं है रेसा “अहः 
मै यह ज्ञान शरीरादिको से भिन्न विषयमेँहयी होता दै, दही आत्मा है। “अहं गौरः' इत्यादिः 
व्यवहार मँ तो मतुप्‌ के कोप अथवा अभेद को लेकर शरीर मे अहं" मे यह्‌ व्यवहार होता है । 
मेरी आत्मा है यह व्यवहार तो केवल कहना मात्र है । क्योकि दारीरादिर्को के समान उसमे 
(मम मेरा यद कहना स॒ख्य नदीं है । क्योकि दोनो का भेद नहीं प्रतीत होता । अतः वह (ममः 
मेरा यह कहना राहू का शिर हे" इत्यादि व्यवहार के समान भेद न रहते भी मेद को मानकर 
होता है-- यह जान लेना चादिये । भ्भँ जानता हः सै यत्न करता ह, मेरी आत्मा! इत्यादिः 


` व्यवहार्यो प प्रथम तथा द्वितीय व्यवहार में कोई वाधकन दोनेसे वे दोनो मुख्य हैः भर मेरी 


आत्मा इस व्यवहार में अनवस्थादोषरूप वाधक होने के कारण यदह व्यवहार तो गौण है एेसाः 
निश्चित होता हे )। ( यहाँ पर भाष्यकार ने जो “मूर ( जड ) से वृन्त खडा हे" इत्यादि वृक्ष 
त॒था प्रासाद का उदाहरण दिया है उसमे अवयवीरूप भिन्न ही वृक्ष तथा प्रासाद इन दोनों का उनसे 
भिन्न समुदाय जड़ आदि अवयव से व्यवहार यद्यपि दोता है, तथापि मवयवी कोन मानना तथा 
समुदाय-समरुदायिर्थो से भिन्न नहीं है ठेसा माननेवाले परमत से यह उदाहरण दिया गय] है । 
रेसी तात्प्य॑टीकाकार ने समालोचना की है। दूसरे से दूसरे का व्यवहार होता है, इसमे भात्मा 
शरीरादिकं से भिन्न है अथवा अभिन्न है इस विषयमे दही विवाद है, न कि आत्मारूपध्मीं मे, 
क्योकि ेसा कोई वादी ही नहीं हो सकता जो आत्मारूपधमीं मे विवाद करे । क्योकि जो आत्मारूप- 
धर्मीमे दही विवाद करता है इसमे कोई प्रमाण नदीं है। कारणः यह्‌ कि वह सव आश्रयासिद्धि 
दोषय्स्त है । अतः जो आत्मारूपधमीं ही नहीं मानता बह लोक व्यवहार जाननेवाला तथा साख्ञ 
न होने से उन्मत्त ( पागल ) के समान होने के कारण उपेक्षा करने योग्य है । 

( उपरोक्त दो प्रकार के व्यवहारो में से किस व्यवहार को लेकर सिद्धांती आत्मा की सिद्धि 
करता है ¢ इस प्ररन के समाधानां सिद्धांत सूत्र का अवतरण भाष्यकार रसा देते है क्रि)- 
^फरसे से काटता है दीप से अन्धकार मे देखता है इत्यादि भिन्न से भिन्न ही आत्माका 
व्यवहार होता है । ( प्रदन )-्यो १८ उत्तर )-- 


| 
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दशेनस्पशेनाभ्यामेकाथंग्रहणात्‌ ॥ १ ॥ 
दशनेन कथिदर्थो गरदीतः स्परशनेनापि सोऽर्थो गृह्यते यमहमद्राक्षे चक्षुषा 
तं स्पशेनेनापि स्प्रशामीति, यं चास्पाक्चं स्पर्शनेन तं चक्षुषा पश्यामीति । 
एकविषयौ चेमौ प्रत्ययावेककटठेकौ प्रतिसन्धीयेते न च सक्घातकठृंकौ । 
नेन्द्रियेणेककठकौ । तद्योऽसौ चक्षुषा त्वगिन्द्रियेण चैकार्थस्य प्रीता भिन्न- 
,निमित्तावनन्यकटरेको प्रत्ययौ समानविषयौ प्रतिसन्दधाति सोऽथौन्तरभूत 
आत्मा । कथं पुनर्नँन्द्रियेणेककठकौ ? इन्द्रियं खलु स्वस्वविषयग्रहणमनन्यकदकं 
प्रतिसन्धातुमहेति नेन्द्रियान्तरस्य विषयान्तरम्रहणमिति। कथं न सङ्घात- 


पदपद्‌ाथ--ददनस्पदयैनाभ्यां = चक्चरिन्द्रिय से देखने तथा त्वग्डन्द्रिय से स्पदौ करने से, 
तदाध॑ग्रदणात्‌ = इन्द्रियो से भिन्न एक आत्मरूप पदाथ का ज्ञान न होने के कारण॥ १॥ 

भावार्थ--'जिस पदाथ को मने आंख से देखा था, उसीको त्वचा इन्द्रिय से स्प्यं करता हूः । 
इस प्रकार जिसका चक्ुरिन्दरिय से यरहण होता है, उमी को त्वगिन्दरिय सेमी गहण होना दै ओर 
जिसका मैने त्वचा से स्पशे वा रहण फिया उसी को मँ देखता हू । अतः एक ही पदार्थं के रूप तथा 
स्प गुरणो को ग्रहण करनेवाले दोर्नो कानों का एक ही उन इन्द्र्यो से कत्ता है जो रेस प्रति- 
सन्धान ( पश्चात्‌ अनुभव ) करता है इन दोनों इन्द्रियजन्य छ्वानो का अनुसन्धान करनेवाले 
व शरीरादिकों के समुदाय है, न इन्द्रियां । जतः जो चक्षु से तथा त्वचा से एक ही पदाथ को ग्रहण 
करता है, च्च, त्वचारूप भिन्न-भिन्न कारर्णो से होनेवले तथा एक कर्तावाके समान ८ पदाथ ) 
विषयक दो ज्ञानो का अनुसंधान करता है वह्‌ इन्द्रियो से भिन्न एक आत्मा है- यह सिद्ध होता 
है । ( अथात देखना, स्पशौ करना ये भाव ( धमं ) भवत्ता ( धमं ) कौ अपेक्षा करते हैः । जिससे 
अनेक च्च, त्वचा आदि शन्द्ियोरूप कारणो ( साधन ) वाका, रूपादि अनेक विषयों को देखनेवालाः 
करोड चेतन ( जाननेवाला ) आत्मा है--यह सिद्ध होता है ॥ १॥ 

( प्रथम सूत्र कौ सिद्धांत के मत से भाष्यकार व्याख्या करते हैः कि ) - जिस पदार्थं का देखने 
से यहण हआ, वही पदाथ स्पशेन ( त्वचा ) रूप दूसरे इन्द्रिय से भी ग्रहण होता है कि-- जिस 
पदाथ को मेने चश्वरिन्दरिय से देखा था, उप्ती पदाथ को भै स्पर्शन इन्द्रिय मे स्पदौ करता हँ । श्स 
प्रकार एकी पदां को विषय करनेवाले ये दोनों उपरोक्त ज्ञान एककरत्तां से पश्चात अदसंभान 
क्रिये जति दै । ( इन दोनों ज्ञानो का प्रतिसंधान, शरीर, इन्द्रि, मन नदीं वेदनाओं का सुदाय 
करता दै, नकि शन्दियरूप एककन्तां ही करत है । इस कारण जो यद चश्च तथा त्वचा इन्द्रिय से 
मीक ही पदाथं को ग्रहण करता है ( जानता है ) वही, च्च तथा त्वचारूप भिन्न निमित्त से 


क न~~ 


नेवारे तथा जिनका एक हौ आत्मा कन्तां है ओर विषय ( पदार्थ) भी एक ही है, प्रतिसन्धान करता 


हे । वद्‌ इन्द्रियादिकों से भिन्न दूसरा पदां है नित्य जात्मा । ( प्रन )-ये दोनों ज्ञान इन्द्रियरूप 


, एककर्तां का कर्यो नहीं होते १ ( उत्तर )--चक्च आदि इन्द्रिय तो अपने-अपने रूप आदि विषयो को 


ही ग्रहण करते है, अतः उनके ज्ञान के एककतां का ही अनुसन्धान हयो सकता है, क्योकि चश्चरूप 
इन्द्रियत्व य इन्द्रिय के स्पश्चै को यरहण नदीं कर सकता इस कारण 1 ८ प्रन )-दारीर इन्द्ियादिको 
का समूह उपरोक्त दोनो ज्ञानो के अनुसन्धान को करनेवाला क्यो नहीं हो सकता १ ८ उत्तर )-- 
जिस कारण चाक्चुष, त्वच रेते च्च तथा त्वचारूप भिन्न-भिन्न साधनों से होनेवाङे अपनी आत्मारूप 
जिसका कतां है एेसे उपगोक्त दोनों प्रकार के इसमें के . अनुसन्धान करने का ( अनुभव करनेवाला ) 


~ =-= 
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क्तंको ९ एकः खल्वयं भिन्ननिभित्तौ स्वात्मकठको प्रति संहितौ प्रस्ययौ वेदयते 

-न सङ्घातः १ कस्मात्‌ ? अनिवृत्ते हि सङ्घाते भ्रव्येकं धरिवयान्तस््रहणस्या- 

स्रतिसन्धानमिन्दरियान्तरेणेवेति ॥ १॥ 
न विषयन्यवस्थानात्‌ ॥ २॥ 

न देहादिखङ्चातादन्यश्वेतनः | कस्मात्‌ ? विषयन्यवस्थानात्‌ । उ्यवस्थित- 

विषयाणीन्द्रियाणि, चष्षुष्यसति रूपं न गृह्यते सति च गृह्यते, यच्च यस्मिन्न सति 

न भवति सति भवति तस्य तदिति विज्ञायते, तस्माद्रप्रहणं चक्षुषः, चक्षू 


-हो सकता है, नकि रारीरडन्द्िय।दिकों का तमूह । ( प्ररन )--करयो १ ८ उत्तर )--वर्योकि इन्दियादि 
समूहपक्ष में प्रत्येक मे दूमरी इन्द्रिय से दूसरी इन्द्रिय के विषयका ज्ञानन होने से प्रतिसन्धान 
नदीं हो सकता- यह दोष नदीं हरता ॥ १॥ 

( उपरोक्त सिद्धांत पर इन्द्रियको ही उपरोक्त ज्ञानं का अनुसन्धान करनेवाला माननेसे 
निवह हो सकने के कारण इन्द्रियों से भिन्न आत्भा मानने कौ आधद्यकता नदीं है ) इस आद्य से 
पूवैपक्षिमत से सूत्रकार कदते हे-- 

पदपदा्थ-न = नदीं ( इन्द्र्यो से भिन्न आत्मा नीं हो सकता ) । विषयन्यवस्थानात्‌ = 
अपने-अपने विषय कै ज्ञान की व्यवस्था होने के कारण ॥ २॥ 

भावार्थ--अपने-अपने रूप, रस आदि विष्यो के ज्ञान की व्यवस्था इन्दर्योको लेकर ही 
होने के कारण ईन्द्रिय तथा विषय ज्ञान की अन्वय एवं व्यतिरेक व्यि है, अतः चक्ष आदि इन्द्रिय ही 
आत्मा है, यह सिद्ध होता है । ( अर्थात सिद्धांती के ददच॑न तथा त्वगिन्द्रिय से होनेवाल दोनो ज्ञानो 
के अनुसन्धान करनेवाला एक इन्द्रियों से भिन्न आत्मा है ) इस सूत्र से चक्षु आदि अनेक इन्दियरूप 
करणवाला रूपादि अनेक विष्यो को देखनेवाला कोड एक इन्द्रिय से भिन्न नित्य आत्मा पदाथ है-- 
यह सिद्धाती के कने कौ इच्छा दै; किन्तु पूवपक्षी उस भिन्न आत्मा की सिद्धि म अनुसंधान ही 
देठ दै" य सम्ञ कर॒ अतिरिक्त आत्मा की सिद्धि करने का विरो इतत सूत्र म दिखाता ह । 
अथाव पूवेपक्षी के सूत्र का अथं यह हैकि जो आप सिद्धांत इन्द्र्यो से भिन्न चेतन आत्मा मानते 
है तो भी वह सव आत्मा सवंज्ञ ( सव जाननेवाला ) न्दी दो सकता । किन्तु कोई आत्मा किसी 
विषय का ज्ञान रखता है ओर दूरा दूसरे किती विषय को जानता है, यदी कहना दोगा तो इसत 
अच्छा यह है कि अपने-अपने विषयों का ज्ञान होने मेँ व्यवस्था ( नियम ) वाके चक्ष आदि इन्द्र्यो 
को ही जत्मा मान ठँ । उनसे भिन्न एक नित्य आत्मा मानने की क्या जावदयकता हे)॥२॥ 

( पृषपक्षिमत के द्वितीय सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते है करि )-श्वरीर इन्द्रिय आदिकं के 
सदाय से भिन्न चेतन आत्मा नामक पदाथ नहीं दे । ( प्रन )-- वरयो १ ( उत्तर )- विषय ग्रहण 
को व्यवस्था होने के कारण । क्योकि चक्रुहन्द्िय के न होने पर जन्धेको रूपका श्चान नहीं होता 


ओर चक्षुदन्द्िय के रहने पर रूपका ज्ञान होता है। इस प्रकार चष आदि इन्द्रिय अपने-अपने 


विषय के ज्ञान होने मेँ नियमित ह । अतः जिस इन्द्रिय के रहने पर उसे मपे विषयका ज्ञान 
होता है ओर न रहने पर नदीं होता, एते अन्वय तथा व्यत्तिरेकव्या्ि से उन चक्षु आदि इन्दो 


-करा वह रूपादि विषय होता दै-- यह जाना जाता है । ( अर्थात्‌ इन्द्रियो के अन्वय तथा व्यतिरेक से 


रूपादि ज्ञान होना, न हीना यह सिद्ध होता है। इस.कारण माष्यकार कहते हैः कि )-चक्चुइन्द्रिय 
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रूपं पश्यति । एवं घ्राणादिष्वपीति । तानीन्द्रिया णीमानि स्वस्वविषयग्रहणाचेत- 
-नानि इन्द्रियाणां भावाभावयोर्विषयग्रहणस्य तथामावात्‌ । एवं सति क्रिसन्येन 
` चेतनेन ?॥ 
 चन्दिग्धत्वादहेतुः । योऽयमिन्द्रियाणां भावा मावयोविषयग्रहणस्य तथाभावः, 
स किमयं चेतनत्वादाहेस्वित्‌ चेतनोपकररण।नां अहणनिमित्तव्वादिति सन्दि- 
ह्यते । चेतनोपकर णस्वेऽपीन्द्रियाणा ्रहणनिमित्तत्वा दवितुमहंति ॥ २॥ 
यञ्चोक्तं विषयव्यवस्थानादिति- 4 
तद्न्यवस्थानादेवात्मसद्धावादग्रतिषेधः ॥ ३ ॥ 


रूप को देखता है, इसल्यि रूप का क्ञान चक्चुडन्द्रिय काही विषय है। इसी प्रकार घ्राणडन्द्रिय से 
-गन्ध का ग्रहण होता है, अतः गन्ध का ज्ञान घाणडन्द्रिय काही विषय दहै, इत्यदिकोमेमी यही 
व्यवस्था जाननी चाये । इस कारण ये च्च आदि इन्द्रिय को अपने-अपने रूपादि विषयों के ज्ञान 
-होने के नियम होने के कारण चेतन आत्मा है) क्योकि चकु आदि इन्द्रियों के रहने से रूपादि 
विषयों काज्ञान होता है, नहीं रहने पर नहीं होता । जब एेसी विषयज्ञान की व्यवस्था इन्द्र्यो 
सही हो जाती हे तो उनसे भिन्न एक नित्यआत्म। मानने की क्या आवदयकता है १ ८ इस पूवेपक्ष 
का अगे सूत्र मे उत्तर देने के लिथि माप्यकार सिाती के मतपे इसी सूत्र कौ व्याख्या मँ उत्तर 
देते हए कहते हेः कि )-- “इन्द्रियो मँ आत्मरूपता सिदध करनेवाली यहु विषयव्यवस्थारूपः संदेदयुक्त 
होने से सन्दिग्ासिद्ध नामक दुष्टहेतु है । क्योकि जो यह इन्द्रियो के रहते विषय का ज्ञान दोना 
त्थान रहते न होना यह अन्वय तथा व्यतिरेकरूपा इन्द्र्यो के चेतन आस्मा होने से .है अथवा 
चेतन आत्मा के उपकरण ( उपकार करनेवाके भिन्न आत्मा ) को विष्यो का ज्ञान होने क कारण 
होने सेयह सन्देह होता है। इन्द्रियो से भिन्न चेतनात्मा को विषयज्ञान होने की उपकार 
करनेवालौ सामग्री मानने से मौ उपरोक्त व्यवस्था दो सकती है । ( अर्थात्‌ अन्यथा से ही रदित 
अन्वय तथा व्यतिरेकन्याक्षि कारण होने पर अनुमान मे प्रमाण होती है, नकि कर्तां चेतन नदी, ` 
चैतन इन्द्रिय ही है--इस विषय मे ) यह भाष्य यँ उपर दिखाये इए पूवंपक्ष का उत्तर है । द्वितीय 
सूत्र मँ दिखाये हए पूवपक्ष का उत्तर तो आगे तीसरे सूत्र मेँ ही शोगा ॥ २ ॥ 

( इन्द्रिय को आत्मा माननेवाके पुवैपक्षी का “विष्यो की व्यवस्था से" यह हेतु अधुक्त है । 
क्स विषय के सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार के उत्तर सूत्र का अव्रतरण देते हए माष्यकार कहते है 
कि )--जो पूैपक्षी इन्दरियात्मवादी ने कदा था कि-“अपने-अपने विषयों के इन्द्रियों से अहण की 
ज्यवस्था होने से" ठेसा-- 

पदपदार्थ-तद वस्थानाव एव = इन्दिरयो से अपने-अपने विषय रूपादि यहण के नियम होने से 
ही. आत्मसद्धावात्‌ = इन्द्रियों से भिन्न आत्मा कौ सत्ता सिदध होने के कारण, अप्रतिषेधः = इ्दर्यो 
से भिन्न आत्मा का निषेध नहीं हो सकता ॥ ३ ॥ 

भावा्थं--यदि चश्च आदि इन्द्रियो मे से एक भौ इन्द्रिय अपने-अपने विषय को जानने का 
नियम न रखते दो तथा सर्वज्ञ तथा सम्पण रूपादि विषयो को जानते हो तो उसंते भिन्न आत्मा हे 
दसा कौन कह सकेगा । अतः इन्द्रियो की अपने-अपने विषयों के ज्ञान होने की व्यवस्था होने के ही 
कारण सर्वज्ञ तथा सम्पूण रूपादि विष्यो को जानेवाला अतः जिसको जानने कै ल्यि विषयकी 

अ्यवस्था नदीं है, रेसी इन्दियोँ से भिन्न एक ` आत्मा नित्य . है-णेसा सिद्ध होता है । ८ अर्थात्‌ 
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यदि खल्वे कभिन्दरियमन्यवस्थि तविषयं संज्ञं सवेविषयग्राहि चेतनं स्यात्‌ 

कस्ततोऽन्यं चेतनमनुमातुं॑शक्ुयात्‌ ? यस्मात्तु ठयवस्थितविषयाणीन्द्रियाणि 
तस्मात्तेभ्योऽन्यश्चेतनः सवंज्ञः सवेविषयम्राही विषयन्यवस्थितिमतीतोऽ- 
लुमीयते। तत्रेदं अभिज्ञानमप्रव्याख्येयं चेतनवृत्तमुदाह्ियते । रूपदशीं खल्वयं 
रसं गन्धं वा पूरगरद्ीतमनुमिनोति । गन्धप्रतिसंवेदी च रूपरसावनुभिनोति, 
एव विषयशेषेऽपि वाच्यम्‌ । रूपं दृष्टा गन्धं जिघ्रति, घ्रात्वा च गन्धं रूपं 
पश्यति । तदेवमंनियतपयौयं सर्वेविषयम्रह णसेकयेतनाधिकरणमनन्यकलठेकं 
प्रतिसन्धत्ते प्रतयक्ानुमानागमसंशयान्‌ प्रत्ययां ञ्च नानाविषयान्‌ स्वात्म 
कटकान्‌ प्रतिसन्दधाति प्रतिसन्धाय वेदयते । सर्वविषयं च शाखं प्रतिपद्यते 
अथमविषयभूतं श्रोत्रस्य क्रमभाविनो बणोन्‌ श्रुता पद्वाक्यभावेन प्रतिसन्धाय 
शब्दाथव्यवस्थां च वबुध्यमानोऽने कषिषयमर्थजातमघ्रहणीयमेकेकेनेन्दरियेण 
विषय व्यतस्थारूय हेतु से इन्द्रियो मेँ चेतनता ( आात्मरूपता ) सिद्ध न दने से' यहं त॒ विरु 
दुष्ट देतु हं )॥३॥ 

( तृतीय सूत्र कौ भाष्यकार दक्षौ व्याख्या करते है कि )- निश्चय दही यदि चक्ष आदिकों मेरे 
वो मी एक इन्द्रिय मे अपने-अपने रूपादि ज्ञान का नियम न होता ओर सर्वज्ञ ( सत्र जाननेवाहे | 
रूथ, शाब्द सुखादि सम्पूणं विष्यो को जाननेषारे वे इन्द्रिय होते तो कौन मनुष्य उन इन्द्र्यो से 
भिन्न आत्मा का अनुमव कर सकता । किन्तु जिस कारण चश्च आदि सम्पूण दी इन्दिय का रूप 
अपने-अपने विषय के ग्रदण का नियम हे, इसी कारण इन इन्द्रियो ते भिन्न, सम्पूर्ण विषयो कौ 
जाननेवाले होने के कारण स्वज्ञ तथा अमुक ( इसी ) ही विषय को जानता है इस प्रकार जिर 
विष्यो के जानने का अनियम नहीं है ( अथात्‌ सम्पूणं इन्दिर्यो के बिषयो को जाननेवाङा ) {६८ 
इन्द्रियों से भिन्न आत्मा का अनुमान किया जाता है । जिसमे यह विशेष अभिज्ञान ( चिक ) 
जिस ( प्रत्यभिज्ञा ) का खण्डन नहीं हो सकत। ओर जो चेतन का व्यापार है जैसे वकार 
आत्मा आदि केवल रूप को देखकर वह गौण है यह ज्ञान जित मनुष्य को इआा.था वदी & 
समय पीले दूसरे भाम के रूप को देख॑कर उसके मीठा येने अथवा सुगन्ध का अनुमान होता 
इसी प्रकार पूवंकाल मेँ उप्त आम के सुगन्ध का अनुभव कर दूसरे समय वैसे सगन्ध को आ = 
्राप् कर उसके पीत रूप तथा मे रस का अनुमान करता है । इसी प्रकार ओर मी सूप अ 
विषया को लेकर कना चाहिय । क्योकि यह मलुष्य फलादिकों के रूप को देखकर उसके गन # 
सूधता है ओर गन्ध को संधने के पश्चात्‌ उसके रूप को देखता है । इस प्रकार नियमित क्रम ९ 
समं रूपादि विषो को दी पक ही चेतन ( आत्मा ) भे रदना दने ते निके मिन्न-मिन्न क 
नहीं है, प्रतिसन्धान ज्ञान को करता है ( जानता है )। इसी प्रकार अनेक विषयवाले प्रत्य 


५ 
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से नकर, उनम यह वण समूहरूप पद हे । इन पदं को यह समूहरूप वाक्य ९५ कतै 
प्रततिसन्धान कौ संगति जानकर तथा इस राब्द का यह्‌ अं है इस प्रकार वृद्धन्यवहार ^ ध 
वाच्यवाचकमावरूप शब्द तथा अथै कौ व्यवस्था को भो जानता हुमा अनेक रूपादि विषय 
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गृह्ाति। सेयं सर्वज्ञस्य ॒ज्ञेयाव्यवस्थाऽनुपदं न शक्या परिक्रसितम्‌ । 
आक्रतिमात्रं तूदाहृतम्‌ । तत्र यदुक्तमि द्रियचैतन्ये सति श्षिमन्येन चेतनेन 
तदयुक्तं भवति ॥ ३ ॥ 

इति त्रिभिः सूत्रेरिन्द्रियज्यतिरेकार्मग्रकरणम्‌ । 
इतश्च देदादिव्यातरिक्त आत्मा, न देहादिसङ्घातमात्रम्‌- 
शरीरदाहे पातकाभावात्‌ ॥ ४॥. 


न 


॥ समूहे का जिसमे प्रत्येक सम्पण रूपादि को नाश का चक्षुरादि इ्दर्थो से ज्ञान न हो उस पद्‌ के | 


को जाना जाता है, पश्चात्‌ वा्याथंको मौ जानता ह । वहं यह सरवञ आत्मा का विषय ग्रहण: 
एत भ नियमन होनाजो संसार के व्यवहासो मेँ सर्वत्र देखा जाता है उसको कोई छोड़ नदीं 
ता । यह्‌ एक मेवल उदाहरणादि या गप है। इस कारण उसमे जो (४ ॥ इन्द्रियात्मवादी नेः 
था किव आदि इन्द्र्यो को ही आत्म चेतन मान कगे, दूसरे उनसे भिन्न एक नित्य 
श्ना मानने की क्या आवरयकता है” यदह असंगत हे ॥ ३ ॥ 


(२) शरीरभिन्न आत्मा का प्रकरण 

कदे ( स्त प्रकर प्रथम प्रकरण मे इन्दो से भिन्न आत्मा को सिद्ध करने पर यदि १ 
काः )- वाह्य इन्द्रिय चेतन आत्मा नदीं क्योकि उनका (अपने-मपने विषय का ज्ञान व 
॥ नर 1 है किन्तु शरीर ही आत्मा क्यो न होगा, क्योकि उसका अपने विषय को वतः 
५ ध नहीं ६। कारण यह कि जिस गौर वणे, पीत ( मौ). ता छवा ( जवान ) के रूप्‌ को 
ध वा स्पशं कर रहा ह ठेसा शरीर ही को अनुभव होता है । भतः पूर्वोक्त दद्चैन तथा स्नः 
र्‌ > दी विषय को जानेवाला शरीर दी चेतन ( भात्मा ) है'--उसके उत्तर मेँ यह दूसरा: 
हाहे १ आत्मा भिन्न है यहु सिद्धं करने के ल्य शरार भिन्न आत्माका प्रकरण कहा जा 
निस सिदान्तमत क सूत्र का अवतरण भाष्यकार ठेसा देते है क्रि)- अगि सूत्रम 

॥ 004 यह कद्ध होता है कि शरीरादिकों से आत्मा भिन्न है, नकि शरीर इन्द्रियादिको 

स[य- 


# भने दाथ--शतोरदाह = क्षिसी के शरोर के जलने पर, पातकामावात्‌=पाप न होने कौ आपत्तिः 
॥ ४॥ 


भा ५ (4 (~ ले † 
देता # थ प्राणीरूप शरोर के जला देने प्र, भराणी के दसा करने का शाप जलनेवाले को 


श्गेगा। मा मानने से, चिसी का द्यरीर जला देने ते जो जलनेवाक्े को पाप लगता है,. वह न 
दता हे॥ ४ ५५4८ विरुद्ध है। इस कारण आत्मा शरीरादि समुदाय से भिन्न है यद सिद्ध 


३०० न्यायद्शंनम्‌ [ अ० ३, ० १, सु०४ 


स न 


शरीरहणेन शरीरेन्द्रियवुद्धिवेदनासङ्घातः प्राणिभूतो गृह्यते, प्राणिभूतं 
-शरीरं दहतः प्राणिदिखाकृतपापं पातकसमित्युच्यते, तस्यामावः तत्फटेन कतुर 
सम्बन्धात्‌ अकत सम्बन्धात्‌ । शरीरेन्द्रियवुद्धिवेदनाप्रबन्धे खल्वन्यः सङ्घात 
उत्पदयतेऽन्यो निरुध्यते, उत्पादनिरोघसन्ततिभूतः प्रबन्धो नान्यत्वं बाधते 
, देहादिसङ्गातस्यान्यत्वाधिष्ठानत्वात्‌ । अन्यताधिष्ठानो ह्यसौ प्रख्यायत इति । 
एवं च सति यो देहादिसङ्घातः प्राणिसूतो हिंसां करोति नासौ दिसाफलेन 
सम्बध्यते, यच सम्बध्यते न तेन हिंसा छता । तदेवं सन्छमेदे कृतदहानम- 
-छृताभ्यागमः प्रसज्यते । सति च स्छोत्पादे सत्छनिरेषे चाकर्मनिमित्तः 
सत्वसगः प्राने, तत्र मुक्तयरथो ब्रह्मचर्थवासो न स्यात्‌ । तद्यदि देदादि- 
सङ्घातमात्रं सत्तं स्यात्‌ शरीरदाहे पातकं न भवेत्‌। अनिष्टं चैतत्‌ तस्माद 
हादिसङ्घातन्यतिरिक्त आत्मा नित्य इति ।॥ ४ ॥ 


, ( चल सून की भाष्यकार व्यस्या करते है कि )- क्स सूत्र मेँ इारीर पद केक्ते से प्राणि 
का शरीर, इन्द्रिय, वद्धि तथा भय, हषं आदि वेदनाओं का समुदाय ग्रहण किया जता दे। 
उस प्राण से संयुक्त शरीर को जला देनेवाले प्राणी को दूसरे प्राणौ की रिसा से उल्पन्न पथ का 
पातकं कहते है । उसका अभाव हो जायगा- क्योकि उसके नरकमरा्तिरूप फल के साथ सम्बन्ध 
नहीं है ओर सान करनेवाले दूसरे को उक्त फाल का सम्बन्ध हे । कारण यह कि उपरोक्त दारार' 
इन्द्रिय, बुद्धि तथा वेदना्ओं के समुदाय से दूरा शरीरादिकं का समुदाय उत्पन्न होता है ओर 
। पूं का नष्ट हो जाता है । अतः उलत्ति तथा निरोध ( ना ) व कारण यदह शरीरादिकं का समुदाय 
भेद को हट नहीं सकता । क्योकि शरीर, इन्द्रिय आदि के समुदाय भिन्न-भिन्न है ।' संसार 
बाया वस्थादि शरीरादिकं से तरुणावस्था के दरीर भिन्न है- यह प्रसिद्ध है। टेसा होने 
-जिन प्रागीस्वरूप॒ शरीरादि संखुदाय दूसरे प्राणी कौ दसा करता है, वह्‌ उस हिसा से ओ 
होनेवाला नरक दुःखादि रूप फलों से सम्बन्ध नहीं रखता भौर जो अगि दिता के फल का सम्बन्ध 
रखता है, उसने पूर्वकाल मँ दसा नदीं की थो । इस प्रकार अनित्य शरीरादिकं के समुदायस 
आत्माओं के भिन्न होने के कारण क्तदहान ( विये करम के फल की हानि) तथा अक्रताध्यागम 
ल किये कमं के फल कौ पर्ति) ये दोनों आ जा्येगे । तथा शरीरादि समुदायरूप आत्मा की उल 
तथा नाश होने के कारण प्राणियों कौ सृष्टि ( निर्माण ) पुण्य-पापरूप कमं से उदयन्न होना €` 
भीसिद्धन होगा; जिससे ज्ञानौ प्राणि को लामवलते पुण्य तथा पापकाफल न मिलने 
ज संसार स सक्ति होती है उसॐे लिये ब्ह्मचयं से रहने का कोह प्रयास न करेगा । द्य $ 
-यदि शीर, इन्दि आदिव का समुदाय ही आत्मा हो तो दूसरे की हिसा कने ते पाप का ९ ५ 
हो सकेगा, जोन होना विसी को अभिमत नहीं है। इस कारण देहादि सुदाय से भि ता 
, नित्य होनेके कारण कमं का वत्ता तथा कालान्तर प उनके फलो को भोगनेवाला क ५. 

पदाथ है; यह पिद होता दै )। ( अथात्‌ किसी बो प्राण के जाने पर प्राण रेनेवाले को ५ 

होता दै वहन होगा। किन्त॒जो शरीरादि मूत पदार्थो की ही जा्मा मानते देः उनके त प 

धापन होने के कारण यद सूत्रोक्तं आपत्ति चार्वाको के मतम नदी जा सकती, कन्व ध ५ 

थर जा सकती है । वयो्रि किसो का प्राणल्नेकोवे पाप मानतेदहैःतो उनकेमत्ततेत ` | 


के कारण 


आत्मन शरीर० ] सभाप्यहिन्दीभ्याख्योपेतम्‌ ३०9. 


| णी 


तदभावः सत्मक्रदाहेऽपि तन्नित्यत्वात्‌ ॥ ५ ॥ 
यस्यापि नित्येनात्मना सात्मकं शरीरं द्यते तस्यापि शरीरदाहे पातकं 
४ भवेदगधुः । कस्मात्‌ ? निव्यत्रादास्मनः। न जातु कश्चिन्निव्यं हिसित॒सहेति, 
भथ हस्यते १ नित्यत्वमस्य न भवति । सेयनेकस्मिन्पत्ते हिसा निष्फलाः. 
भन्यस्मिस्त्वनुपपन्नेति ॥ ५॥ । | 


न कार्याश्रयकतृवधात्‌ ॥ ६ ॥ 


नर: - | 
२ । आत्मा है-देसा कहना था, तो मौ प्रत्येक प्राणियों का आशय विचित्र होता है । इस 
¦ ॐई भूतचेतन्यवादी ही उक्तं पाप माने तो उक्तके ल्यि सूत्रोक्त दोष हो सकेगा । इसी आशय 


॥ परारादिको का रहण किया गया है )। सूत्र म दाह शब्द का नाश अथं जानना चाहिये ओर 
न अभावः शब्द्‌ से कालान्तरं मेँ उपयोणी जितने स्थिर य॒ण दै उनक्रा वोष कराता है । यदः 
19 आत्मा पदां नहीं हैः उसके मत मे दोष दिखाता हे, न कि आत्मा क सिद्धि करता है 1. 
पाङ मतम सूत्रे यही इस सूत्र का अथे होता है- यद स्पष्ट होता है । अतणव कुछ रोगो 
हेणा ध ष (१)--यदि शरीर ही अत्मा होगातो सतक के रसौर के जलनि पर पातक 
रण शठे बेह नदीं है, ( २ )--अथवा रीर के जलने पर उप्तके शरीरसूप मापार व न रहने के 
घ ण्य-पापादि कर्मो का अभाव हो जायगा, जिसे पुनः जन्म न होगा, से अथं करने कामी 
५४ नहीं है-यह सि होता है । शस सूत्र के भाष्य म “अकनतुः? न करनेवलि को शस पद्‌ 
पित होतादे शाख दितं फरूमनुष्ठातरि' ५ मे का हुभा फल स 
ब्धे तथा सा 'उस्सर्ग' सामान्य विधि है। विन्तु जिसे साख ने दूसरे को फल का है, जेसे 
उपरो वश्वानर नामक यागम वों पुत्र के भिये श्राद्धका फल पिताको हदो अथवा पिताके. 
। त्तेयाग काफल पुत्र को हो, कयो कि वह विशेष निधि है य भाभ्यकार का आशय दै ॥५॥ 
भो १ केदियेहुएपापका फल पापकर्ता कोन होगा, श्स दोष को रारीरादि भिन्न आत्मा 
(0 ५५ ध सिद्धान्ती कै मत मे मी दिखलने के आशय से पूरैपक्षी के मत से सूत्रकार कहते द-- 
भणानि प दथ--तदासावः = पापन होगा, सात्मकप्रदाहे अपि = नित्य आत्मा के साथ शरीरके. 
भावा" तज्नित्यत्वात्‌ = उस शरीर से भिन्न आस्मा के नित्य होने के कारण ॥ ५॥ 
पके प 'ध--ररीरादि भिन्न नित्य आत्मा मान कर जो सिद्धान्ती ने दोष दियाथा ५ दोष 
॥ ति जायगा, क्योकि उसके मत में मी. उप्त नित्य अत्मा ॐ साधनो शरीर जलताः 
च तयनेवाल को आत्मा के नित्य होने से पाप नदीं हो सकता । क्योकि नित्यपदाधै नष्ट 
॥ षा, यदि नष्ट हो तो वह. नित्य नदीं हो सकता, जिते एकषक्ष ( नित्यपक्ष ) में हिसा । 
(६ ५ द दि होने के पक्ष मे आत्मा नित्य नदीं हो सकता ॥ ५ ॥ ¢ 
भिक भित भूते की भाष्यकार व्याख्या करते है कि )-- जि सिद्धान्ती कै मतमेमी शरीरादि ॑ 
५ ५ 1 (५ के साथ शरीर जलता है, उपतके भी मत म शरीर कोः जलने पर जलनेवाले को 
५५५ 1 । ( महन )- कयो ९८ उत्तर ) शरीरादि भिन्न आत्मा के नित्य होने के कोरण 
म ॥ कोई नित्य की दसा ( नाच ) नदीं कर सरता । यदि नित्य की सा दौ सके | 
| हिसा दोगा । वह यंह एकपक्ष ` ( नित्यपक्ष ) म 1ईसा करने का < नहीं हो सकता ओर, 
। आत्मा की नित्यता नीं हो सक्ती ॥ ५ ॥ 0, 


~न ~~ ~~. 
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ज ज तजि आ ज मणि धि 
न~~ ~~~ ~~~ 


न ब्रूमो नित्यस्य सत्त्वस्य वधो हिंसा, अपि तनुच्छित्तिधर्मकस्य सच्स्य 
कायोश्नयस्य शरीरस्य स्वविषयोपलब्धेश्च कन्तृणामिन्द्रियाणामुपघातः पीडा 
वैकल्यलक्षणः प्रबन्धोच्छेदो वा प्रमापणलक्षणो वा बधो हिंसेति । कायं तु 
खुखदुःखसंवेदनं तस्यायतनमधिष्ठानमाश्रयः शरीरम्‌ , कायोश्रयस्य शरीरस्य 
 स्वविषयोपलब्वेश्च कर्तणामिन्दरियाणां बधो हिंसा, न निव्यस्यात्मनः। तत्र 
` यदुक्तं “तदमावः सात्मकग्रदाहेऽपि तनित्यलाः दित्येतदयुक्तम्‌ । यस्य सच्छो- 
च्छेदो हिंसा, तस्य कृतहानमञ्ृताभ्यागमथ्चेति दोषः । एतावच्चैतत्‌ स्यात्‌ 
सन््ोच्छेदो वा हिंसा, अनुच्छित्तिधर्मकस्य सन्लस्य कायौश्रयकर्तवधो वा, न 
कल्पान्तरमस्ति । सन्वोच्छे दश्च प्रतिषिद्धः, तव किमन्यच्छषं यथाभूतमिति । 


देसे दिये समान दोष का निवारण करते हुए सूत्रकार कहते है - 

पदपदा्थ-न = नही, कायांश्रयकतुंवधात्‌ = पुण्य-पापरूप कर्मो के सखख-दुःखादि अनुभवरूप 
कायं के आश्रय दारीरादिकों के नादाको हिंसा कहते दहै, जो नित्य होने से आत्मा को नींद 
सकती, इस कारण नित्य आत्मा के साथ शारीर की हिसा करने प्र मी आत्मा के नित्य होने के 
कारण पतक न होगा पेसानो पूर्वपक्षी ने कहा श्रा वह असंगत है। तथा जिसके मत मँ 
शरीरादिरूप आत्मा का नाड होता है उसके मत में पर्वोक्तं कृतकमं की हानि तथा न विये के फ 
की प्रारूप दोष मी आ जायगा । भतः शरीरादि संघात को आत्मा मानना सर्वथा असंगत है । 
(इल सूत्र कौ भाष्यकार ने अगि व्याख्या मे दो प्रकार की व्याख्या की)- (१) --कार्थं के आधाररूप 
खरौर के जो कतां इन्द्रिय है उनके ना से, मथवा (२)- कार्यौ के आधार जो शरीर इन्दरियादिको 
का समूह, वदी कतां उसके नाश से । जिसमे से न्यायसूत्र वृत्तिकार ने दूसरी व्याख्या को ही मान। 
है ओर इस सूत्र मे वधात्‌" के स्थान पर "वाधात्‌" एेसा पाठ न्यायसूर््रो कै विवरणकार ने पठ 
| १९५ है, जिससे यह अर्थं निकलता है शरौर्‌ के जलने पर अदृष्ट का नाद्य नद्यं होगा । वर्योकि 
घमं तथा अधमेरूप अद्ृष्टकायं के आधारकर्तां मात्मा का बोध होने से अर्थात्‌ नाश न ्टोने से तथा क 
जर दूसरी इस सूत्र कौ व्याख्या देख कर विवएणकार ने खण्डन किया है कि--नित्य अत्मा 
संदितं शरीर को जाने पर परापन होगा यह नही दै त्रयोकि शरीररूप काके जश्रय 
( स्बन्पीरूप ) कतां अत्मा का वाध ( नाञ्च ) होता है- इस कारण ॥ ६ ॥ न 
1 ठे सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है कि )--हम नित्यआत्मा का वष॒ करना इ? 
ईसा नहीं कते, किन्तु नारा होने रूप धमवाटे आत्मा के कार्यो के आधाररूप शरीर तथा अपने" 

अपने रूपादि विषय के ज्ञानो को उलन्न करनेवाले इन्द्रियरूप कर्ता के उपधात ( पडा 

अनुकल ) व्यापाररूप परड़ा, व्याकुरतारूप समूह का नाश अथवा मारडालनारूप वध को 


-कदते हे । सून भ कायै रब्द का अर्थ है पापुण्य के फल खल तथा दुःख का अनुभव करना । ऽर 


आयतन ( स्थान ) आधार है शरीर । ्सलियि उपरोक्त कार्यं के आश्रय शरीर का तथा अपने-अपने 


-रूपादि विषयों को जाननेवाले कतां इन्द्रियो का वथ ही हिसा होती है, न कि नित्यभात्मा कौ 1६ 
होती है । इस कारण जो यह शरीरादि भिन्न नित्यआत्मा का दाह करने प्रर भी आत्मा के 
होने के कारण पापन होग। पूर्वपक्षी ने कह। था यद्‌ कनां असंगत है । जिस शरीरादि सद 
क आत्मा माननेवाले के मतत मे मात्मा का नादा होता है उसके मत भ पूवो शतकम की 
चथा न कयि कर्मो के फलग्राधि ये दोष मी भति दै । उपरोक्त कथनं से यदं होगा कि--भातमा 


त ॐ अना 


चश्षुरदैतपरीक्षा ] समाष्यहिन्दीग्याख्योपेतम्‌ २०३ 
[ष -------------~------८- ~ 1 4 - - 
जथ वा का्याश्रयकर्तरवधादिति, कायोश्रयो देदेन्दरियवुद्धिसङ्घातो नित्य- 
स्यात्मनस्तत्र सुखदुःखप्रति संवेदनं तस्याधिष्ठानमाश्रयः तदायतनं तद्‌ भवति . 
न ततोऽन्यदिति स एव कती । तन्निमित्ता हि सुखदुःखसंवेदनस्य निवरत्तिनं 
तमन्तरेणेति । तस्य वध उपघातः पीडा प्रमापणं वा हिंसा न निव्यत्वे- 
नास्मोच्छेदः । तत्र यदुक्तं 'तदमावः सात्मक्रदाहेऽपि तकित्यतात्‌' एतन्नेति ॥॥६॥ 


इति त्रिभिः सूः शरीरव्यतिरेकात्मभ्रकरणमप्‌ । 
इत्च देहादिव्यतिरिक्त आत्मा-- 


नाश होना दसा होती है अथवा नाश धम॑रहित आत्मा के कार्यौ के आश्रय शरीर) शन्द्रियादिरूप 
भका नाशा दोना हिसा होती है। क्योकि दो पक्षो को छोडकर तीसरा कस्प ( प्रकार ) नही 
क ५ । जिससे नित्य होने से आत्मा का नादा नही हो सकता यह कद चुके है, तो फिर दूसरा 
ते पक्ष सिवाय दारीर तथा इन्द्रियों के नाश के मानने केक्याहो सकता दै ( दूसरे 
देसी भी इस सूत्र की व्याख्या हो सकती है कि )-इस सूत्र मँ का्यांश्रय शब्द का अथ 
२ इन्द्रिय, बुद्धि आदिकं का समुदाय । उसमे उनसे भिन्न नित्यआत्मा को खख तथा 
त अञ्ुमव होता है उसका अधिष्टान ( अवलंबनरूप ) आधार शरीरादि समूह्‌ दी है, क्योकि 
| तो का अनुमव हआ करता है उने भिन्न सखख-दुःखानुमव का दूसरा आश्रय नही 
भ १५4 रारीर इन्दरियादिक ही कतां है । क्योकि उन्दी के कारण सुख तथा दुःखो का अनुभव 
अलु ।। है च्नके विना नहीं होता । देते उन शरीरादि समूहरूप कतां का वध-पीड़ा देने के 
{९ च व्यापार, दुःख देना अथवा मार डालना ही हिसा कहाती है । अतः उससे भिन्न आत्मा के 
से उसका नाश नदीं हो सकता । अतः इस विवय मे जो पूव॑पक्षी ने “आत्मासदहित शरीर 
† पर भी अत्माके नित्य होने के कारण पातकन दोगाः यह कहाथा यह सर्वथा 
६.॥ 
शरोर ८ ३ ) प्रासंगिक चज््न्दिय के एकता के खण्डन का प्रकरण 
त्मा के सिद्ध करने के पश्चात्‌ प्रसंग से इस चश्चुरूप इन्द्रिय दोनों आंखों की 
है , 4 क ) एक ही है । इस प्रकरण के भागे के प्रकरण के विषय कौ व्याख्या मँ अनेक 
बाला ४) £ तो स्स ७१ आगे के सूत्र तक आत्मा के स्वतन्त्र स्वरूप निवृत्ति करा निरूपण 
क ही संपूण प्रकरण है किन्तु व्यास्याकारो ने उस्र आत्मा कौ सिद्धि करने के साधनों 
भे ध इस एकं प्रकरण के अनेक प्रकरण विये है, क्योकि न्यायसूचीनिवन्थ तथा ताल्ैरीका 
भकरण म। मिश्र ने सातवे सूत्र से चतुदश ( चौद ) सूत तक य ( ७ व सूत्र ) से एक तक 
सारण ना ह, श्सी कारण उन्हे तो चक्ुरिन्द्रिय का दो होना ओर आत्मा एक होना सिद्ध होने 
सेन त्मा तथा इदो की एकता सिद्ध नहीं हो सकती" देसा कदा है, किन्तु वातिककार 
दिखाने मे छथि › वर्योकि कुछ सैयायिक विद्वान्‌ “यहं प्रकरण आत्मा इन्दरयो से भिन्न है, यहं 
फे हरेत देसा कते है । किन्तु पूरव्करण मेँ टौ यह सिद्ध होने के कारण यह मानना 
योपि कहा है । भाष्यकार का भौ वातिककार के मत से भेद है यह स्पष्ट प्रतीत शेता है। 
॥ भोखों ध के मते दोनों जोंख की पुतल्यां दो चश्वदन्द्िय ह तथा वातिककार के मत मँ 
रो शेने दो चेश्वष्न्द्रिय हैः ठेसा है । अर्थात्‌ भाष्यकार का गृढ॒ आश्चय यह है कि चक्चुरन्द्रिय 
न्त मानकर उन दोनों से आत्मा एक भिन्न है यह सिद्ध करना खलम होगा । 


[ फो जला ने 
भगत 8 


भते 
रेने 
ष 
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प भ भि ज नि म [ग्ण 


सन्पद्षटस्येतरेण प्रस्यभिन्ञानात्‌ ॥ ७ ॥ 


अतः साप्यकार के मत से इस प्रकार सूत्रों के अर्थौ का विवेचन दहैकरि इसञगेके ताते सूत्रमे 
वां ( बाई ) च्च से देखे पदाथ का दादिनी ओंख से प्रत्यभिज्ञान ( पहिचान ) होने के कारण दोन 
वां तथा दक्षिण च्च कौ अयिष्ठाता आत्मा एक है, यह सिद्ध होत। है" एेते सिद्धान्त का प्रारंभ 
किया हे । पश्चात्‌ अगि आठवें (नेकस्मिन्‌ः इस सूत्रम उस प्र आक्षेप कियाहे कि-- दोनो 
जख कौ पुत्तो मे यदि एक चक्वुडन्द्रिय दोने से दी उपरोक्त प्रत्यभिज्ञान होता है । इसके 
पञ्चात्‌ नवम्‌ “दुकविनाशे' इत सूत्र म "दोनो आंख को पृतलियो म चष्ठशन्दरय एक नदीं दो 
सकता" एेसा आक्षेप का उत्तर दिया है । परचात्‌ ददम 'अवथवनायेः इस आगे के सूत्र म 
चश्चन्दिय को एकता मानकर उत्तर दिया दहै किएक ओंख की पुतली के खराब हने पर 
चशरन्दिय का एक अवयव ही न्ट होता है । जिसका आगे शान्तः इस एकादश ( ग्यारह ) 
सूत्र मे चश्वहनदरिय के दो होने रूपः सिद्धान्त का निषे करना संगत नहीं है रेता एकता्रादी के' 
व किया दै। पेसाहोने से चश्चइन्दिय को दो माननेवाले भाष्यकार के मत 
साते सूत मं दान्त ही ओ लेकर उपक्रम (प्रारंभ) किया है जर वातिककार के मत मेदस 
सूत मँ वाईं जँख से देवे हृए का दाहिनी ओंख से प्रत्यभिज्ञान ( पहिचान ) तो आत्मा के भिन्न 
सिदध करने के ल्यि कहा है ओर सूत्रकार ने उसके निराकरण के ल्थि ही कदा दै णवं उसी का 
निराकरण के अग होने के कारण आस्व सूत्र मे चश्चडन्द्रिय के एक होने का सिद्धान्त कहा गया 
हे । नवम सूत्र मे इस पर आक्षिप है ओौर दस सूत्रम कुछ विद्वानों के मतसे इस आक्षेप का 
परिदार ( खण्डन ) हे तथा एकाद च ( ग्यारह ) सूत्र मँ शस परिहार तथा नवम ( नौवें) सूत्र ५ 
किये आक्षेप का भौ खण्डन कियादहै। २ वें सूत्र से १६ वें सूत्र तक कोईमी भेद नदीं है) 
क्कि उपरोक्त दोनो मत ते अत्मा की ही सिद्धि मानी गई है। अतः प्रसङ्ग ते प्रात चक्चदन्दरिय कीः 
. एकता के निराकरण का प्रारम्भ करते हए भाष्यकार सप्तम सूत्र कौ अवतरणिका मे कहते दै कि (1 


श्स आगे सप्तम्‌ सूत्र में कहे हेतु से मी देदादिकों से भिन्न आत्मा है- न 

पद्पदाथ- सव्य ( वों) पतली के चष्चरिन्द्रिय से देवे इए पदाथ, इतरेण = दूसरी दर्दिन 
पुतली के च्चडन्िय से, प्रत्यभिज्ञानात्‌ = वद यह है देसी प्रत्यभिज्ञा ( पचान ) दने से ॥ ७ ॥, 

भावाथ “मं उसी को शस समय देख रदारहूः जिस पदाथैको पूर्वकाल मेँ मैने जाना 4 
इस प्रकार प्रथम तथा उत्तरकाल के दोनों ज्ञानो के एक विषय मेँ प्रतिसन्वितत्व (एक होने के ज्ञान) 
को प्रत्यभिज्ञान कते दै, वर्योकि बाई आंख से देखे हृ पदाथ की दादिनी जख से पिव, 
होती है क्रि जिस पदाधैको मेने देखा था, उती को इस समय देख रा हू यदि चक्ष अ 
इन्द्रियों को आत्मा चेतन माना जाय तो दूसरे इन्द्रिय चष्चु से जाने हृए की दूसरे त्वचा इनि ध 
उपरोक्त प्रत्यभिज्ञा न दो सवेगी । उपरोक्त प्रत्यभिज्ञा तो लोकव्यवहार मँ प्रसिद्ध है, श्छ व 
चश्च भादि इन्द्रियो से नित्य आत्म भिन्न है यद सिद्ध होता है। सूत्रम ४. 
1 शने ते श्प त॒ के वाद इन्दि से भिन्न एक आत्मा है" रेता हेष ( जाकाकषित ५ य्ह 
एति करनी चाहिये । यहाँ श सूत्र से दोनों गंँखो की पुति म एक ही चश्ठदन्दिय चः 
सिद होता है, देसा न्यवसूत्र विवरणकार का मत है, भिन्त यद अुक्त दै । वरथोकि 1 
चठ इन्द्रिय को स्थापना करने से सूत्रकार कौ उक्ति अलम्ब प्रलाप हो जायगी । अततः „ 
इन्द्र्यो से भिन्न है इस सिद्धि मेः अंग्प सेः चेक्वन्धिय का भेद सिद्ध करना ही इस मक 
संगत हो सक्रता है ॥ ७॥ > ; +: , ॥,6. 


चश्षरदेतपर° 1; सभाष्यहिन्दीव्यास्योपेतसम्‌ ३०९५९. 


~~ ^^ 


नि 

पूवपरयोविज्ञानयोरेकविषये प्रतिसन्धिज्ञानं परत्यभिज्ञानम्‌-तमेवेतर्हिं 
पश्यामि यसज्ञासिषं स एवायमर्थं इति, सन्येन चक्षुषा दृष्टस्येतरेणापि चक्षुषा 
मत्यभिन्ञानाद्‌ यमद्राकषं तसेषेतहिं वश्यामीति । इन्द्रियचेतन्ये तु नान्यदृष्टमन्यः 
परत्यसिजानातीति परत्यभिज्ञाुपपत्तिः । अस्ति चिदं प्रत्यभिज्ञानं तस्मादिन्दिय- 
व्यतिरिक्तश्चेतनः ।। ७ ॥ 


नेकस्मिमासास्थिव्यवहिते द्िखाभिमानात्‌ ॥ ८ ॥ 


एकमिदं चश्ुम्ये नासार्थिभ्यवहितं तस्यान्तौ गृह्यमाणो द्वितवाभिमानं 
भयोजयतो मभ्यञ्यवहितस्य दीघस्येव ।॥ 5 ॥ 


+ सूत को भाष्यकार व्याख्या करते हैँ कि )-प्रथमकार तथा उत्तरकारु के दो ज्ञानो के ` 
क ही विष्य म्रतिसन्धिज्ञान को प्रत्यभिज्ञान ( पहचानना ) कहते है- जैसे उसी पदाथ को | 
४ तनय भे देख रहा हः जिसको मैने पूवकाल मे जाना था, वही यह अथं ( विषय ) है । इस 
भर सन्य ( बाई ) अख से देखे हए का उसतते भिन्न दाहिनी जंख से प्रत्यभिज्ञा धदिचान) होती 
जिस पदाथ को मैने पूव॑काल मेँ देखा धा. उसी पदाथ को इस समय देख रहा ह" । एेसी 
दि इन्द्रियों को चेतन आत्मा माना जाय, तो दूसरे ने देवे हए विषय करौ उसे 
य धा ( पहिचान ) ` नहीं होती । इस कारण उपरोक्त प्रत्यभिज्ञान हदो सकेगी । 


४ यभिज्ञा तो लोकम्यवहार मेँ प्रसिद्ध है, इस कारण चक्रादि इन्द्रियों से नित्यआत्माः 
बहे सिद होता है ॥ ७॥ 


(दो । अकत इन्दो से भिन्न आत्मा कौ पिद्धि करनेवाले सिढान्तसूव् के च्चन्द्र का द्वित्व 


म भा, साधक हेतु पर, दोनो तल्यं मे एक ही चश्चुइन्दरिय है इस आदाय से पूवपक्षी के. 
भूञकार आक्षेप करते है )-- 


६ प्देपदार्थ- न न=्न 


जिस 


पदि चेष 


पेम ही, एकस्मिन्‌ = एक ही, नासास्थिव्यवहिते = नाक की हो से जिसमे 
शने ॐ पधान है, दिताभिमानात्‌ = दोना आंख कौ पुतलियोँ मे दो चश्चहन्द्रिय है एसा मानः 


रण ॥ < ॥ 


॥ वाथ-म्यमाग मेँ नािक्ा की अस्थि ( हङ्खी ) का व्यवधान होने के कारण दो चक्षदन्दिय 
रिय है (1 शेता दहै, किन्तु वास्तव म दोनों आलो को पुतं मे एक ही चश्च 
। < ॥ 


(अष्ट ५ 
दधि भूतकौ पूवपक्षी के मत से भाष्यकार व्याख्या करते हैः कि )--यह एक ही च्च नामक 
रोगों गाचतेमं नाक्षिका की लम्बी डी का व्यवधान (अड ) होने $ कारण उन दोना आंखों के 
तो 9 हि 
पततो ४ भागों का हण होना दोनों आंखो भदो चश्ठहन्िय है सा अभिभान (भान ) 
ही ग अकार म्बे वंश ( बाँस ) के मध्यमाग मँ किसी तस्र आदिक के व्यवधान होने से 
? एसा भान होता है ॥ ८ ॥ 


दोस ओं $ । 
# ह भख क पुतल्योँ म एक ही चश्चुडन्दरिय है, इत पक्ष का सूध्रकार परिहार दवित्वपक्च से 


"काक ` 9 व कन्व 
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~~~ ~~~ ----- ~~~ ----~ ~~~ 


(मी गीर 


एकबिनाने हितीयाविनाशान्नेकत्वम्‌ ॥ ९ ॥ 
एकस्मिन्नुपहते चोद्धूते वा चक्षि द्वितीयमवतिष्ठते चघुविंषयग्रहणलिङ्ग 
तस्मादेकस्य उ्यवधानानुपपत्तिः ।। ६ ॥ 
` अवयवनशचेऽप्यवयन्युपलग्धेरहेतुः ॥ १० ॥ 
एकविनाशे. द्वितीयाविनाशादिव्यहैतुः। कस्मात्‌ ? वृकस्य हि कासु 
चिच्छाखासु दिन्नासुपलभ्यत एव वृक्षः ॥ १८ ॥ 


पदपदार्थ--एकविनाज्ञे = एक आंख के खराव होने पर मी, द्वितीयाविनाशान्‌ = दूसरी आंख 
केनष्टन होने के कारण, न = नहीं हे, कत्वम्‌ = दोनों ओंँखो मेँ एक ही चक्चु है यह नदींहो 
-सकता ॥ ९ ॥ 

भावा्थ-एक आंख के खराव होने पर भौ दूसरी ओंख ज्यो कीर्त्य रहतो है ओर प्राणी को 
दिखाई पड़ता है, इस कारण एक ही चश्च मेँ नास्तिका कौ ही का व्यवधान नदीं कदा जा सकता । ` 
अतः चक्चरिन्दिय दो ओखां कौ दो पुति मेँ ( पुवेपक्षी का कहा हओ) दो ही चश्चुडन्द्रिय है, यह 
सिद्ध होता हे॥९॥ 

( नवम सूत्र कौ माष्यकार व्याख्या करते हे कि )--्क अख के खराव होने पर अथवा 
निकल्वा देने पर, दूसरी ओंख रहती दै, कर्योक्रि अपने रूपादि विष्यो का जानना हौ उस चध्चु- 
इन्द्रिय कौ सत्ता का साधक लिङ्ग ( देतु ) दै । इस कारण पूवपक्षो के नक्सिका कौ ल्म्बी दद्खीते 
व्यवधान के कारण दो इन््र्यो के ज्ञान को भ्रम कहना असंगत हे । अर्थात्‌ एक चश्ुन्द्रिय होने मँ 
-नाक का व्यवधान नदीं हो सक्ता । (यदो पर “विषयग्रहणे लिङ्गम" रेस्ा वातिक को सुद्धित पुस्तकों 
मँ पाठ है, जिसका दूसरी दी चश्चन्दिय विषय. के जानने मँ लिङ्ग (करण) हे दसा अर्थ 
होता है॥ ९॥ । । 

` इत चक्चुदन्द्िय को दो मानने के पक्ष का सूत्रकार खण्डन करते है-- 

पदपदाथं -जवयवनादो गपि = चशचन्दियरूम अवयवौ के एक ओंखरूप अवयव का नाश 


` -होने पर मी, जवयन्युपलन्धेः = चश्च्न्दियरूप अवयवौ कौ प्राति होने के कारण, अहेतुः = साधका 


को चश्च मानने का नदीं हो सकता ॥ १० ॥ 

भवाथ क्रिसौ एक भवयव का नाज्च होने पर भौ अवयवौ रहता है रेता उपरन्ध हने के 
कारण, पूरवपश्चिमत युक्त नदीं है ॥ १० ॥ 

( द्वे सूत्र कौ व्याख्या पूवपक्षी के मत से करते इए माष्यकार्‌ कहते दै कि १ (वन 
मानकर ) च्च को दो माननेवलि का खण्डन करनेवाटे का कहा इआ "दक के नष्ट होने पर मौ 
दूसरो ओंख का नाश नदीं होता, यह देतु च्चन्द्र मेँ दो होना षि नहीं कर सकता। 
( पदन} क्यो १ ( उत्तर )--जेसे एक वृक्ष कौ कुछ शाखाभांँ के कट जाने पर भी व्च पराप्त होता 
ही हैः वते चशचनद्ियरूय एक अवयवौ का दूरी मोँखरूप अवयव नष्ट होने पर मी चश 
रहती दै । क्योकि एकं आंख खराव दो या निकार ली जाय तव मी प्राणी को प्क गख से रूप 
दिखाई पड़ता ही है ॥ १० ॥ 4 

उक्त च्चद्नधिय को दोनो आँखों मे एक दौ माननेवाे पूर्वपक्षो का सिंडान्ती कै मत से 
सूत्रकार खण्डन करते दै-- । 


-चे्षुरदतप्र ] समाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ २०७ 


भ ~ 


णी भी कक कक 


दृष्टान्तविरोधाद प्रतिषेधः ॥ ११ ॥ 

न कारणद्रव्यस्य विभागे करयंद्रगयमवतिषठठते नित्यत्वप्रसङ्गात्‌ । बहूष्व- 
बयविषु यस्य कारणानि विभक्तानि तस्य विनाशः, येषां कारणान्यविभक्तानि 
तानि अवतिष्ठन्ते । अथ वा दृश्यमाना्थविरेधो दृष्टान्तविरोधः तस्य हि 
| शिरःकपाले द्ाववरौ नासास्थिव्यवहितौ चक्षुषः स्थाने सेदेन गृह्यते न 
-चेतदेकस्मिन्नासास्थिव्यवहिते सम्भवति । अथ च एकविनाशस्याऽनियमाद्‌ 
हाविमावथां तौ च प्रथगाबरणोपघातौ अनुमीयते बिभिन्नाविति। अवषीड- 
नाचैकस्य चक्ुषो ररिमिविषयसन्निक्ष॑स्य सेदाद्‌ दृश्येद्‌ इव गृह्यते तच्चैकत्वे 
विरुध्यते । अवपीडननिवत्तौ चामिन्नप्रतिसन्धानमिति तस्मादेकस्य व्यवधा- 
नानुपपत्तिः । ११॥ 


पदपदार्थ--दशान्तविरोधाव्‌ = इष्टन्त के विरुद्ध होने से, अप्रतिषेधः = चश्चडन्दरिय के एक दने 
का निषेध नदीं दो सकता ॥ ११ ॥ 
भावा्थं-बृक्ष के दृष्टान्त मेँ उस बक्ष को जिसकी कुछ शाखां कट गई हो, अवयवो फे नाश से 
उस वृक्षरूप अवयवी का भी नारा होकर दूसरा खण्डवृक्ष हो जाता है, किन्तु चक्ुङन्दरियरूप अवयवी 
तो उसके अवयव दूसरी ओंख का नारो होने पर रहता ही है । यह वृक्षका दृष्टान्त विरुड होने के 
कारण चक्चुरिन्द्रिय का एक होना सिद्ध नहीं हो सकता ॥ ११ ॥ 
( १बे सूत्र कौ व्याख्या सिद्धान्ती के मत से करते हए भाष्यकार कते है कि )--अवय॒वरूप 
( तन्तु ) भादि कारण द्रव्य के अपने-भपने अवयवोँ की क्रिया से विभाग होने प्ररं पादिरूप कार्थं 
दन्य वही न रहता, यदि कारण के विम।ग ( अल्ग होने पर ) भी पटादि कायं वही रहे तो पट 
नित्य हो जायगा । कर्योकरि अनेक अवयवियों म जिस अवयवीरूप द्रव्य के ( पटादि ) कारण अवयव 
द्व्य पृथक्‌ हो जाते हे उका नार हो जाता है भौर जिन परादि अवयवी द्रव्य कै तन्तु आदि 
अवेयवरूप कर्णो का परस्पर विभाग नदीं होता वे वही रहते है । (२) अथवा प्रत्यक्ष दिखाई पडने 
बाले अर्थं का विरोध होना यह सूत्र के “ृष्टान्त का विरोधः इस पद का अर्थं करना । दृत शारीर 
के कपाल ( खोपड़ी ) मेँ वीच मेँ नाक की हड्खी से न्यवधानवाके, दो अवट ( यड्ढे ) एक चथन्द्िय 
के स्थल मेँ एक्‌ ¶ृथक्‌ दिखाई पड़ते हैः । यद.प्रत्यक्ष दिखाई पड़ना नासिका कौ इड से व्यवधान 
बाली एक चश्चशन्दिय मानने मे नदीं हो सकता । (३) अथवा “दक आंख का नष्ट होना दूसरी आंख 
के रहने तथा न्ट होने मेँ नियामक न होने के कारण च्च्य मेँ दूसरे प्रकार से दित्व का 
अनुमान किया जता है । ( इस्त आशय से माष्यकार तीसरे सूत्र का देता आशय कहते है कति )- 
अर्वा उपरोक्त एक के नाश से दो कौ स्थिति अथवा नाद्य का नियम न होने केकारणये दो ओंखों 
भ दो चक्चदन्द्ियरूप पदाथै है, ओर इन दोनों क्षा आवरण तथा उपघात नारावाके होने सेये दोनों 
अखं मेँ दो चश्चहन्दिय है ठेसा अनुमानप्रमाण से सिड होत्ता है । (४) दृष्टान्त विरोध राब्द कौ 
चतुथं व्यस्या करते इए माष्यकार कते हैः फि-एक आंख के दबाने पर्‌ चष के किरण तथा दिखाई 
पड़नेवाटे विषय के स्निकपं के भिन्न-भिन्न होने के कारण दिखाई पड़नेवाला पदार्थं भिन्न-मिन्न-सा 
प्रतीत होता है यह मी दोनों ओंखो मे एक ही चश्चडन्द्रिय मानने के पक्ष मे विरुद है ओर दबाई 


आंख को छोड़ देने पर दिखाई पडनेवाके पदाथं का एक ही प्रतीत होना यहम एक चश्च मानने के 


ह क क क 
[1 
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अनुमीयते चायं देदादिसङ्घातञ्यतिरिक्तश्धेतन इति-- 
इन्द्रियान्तरविकारात्‌ ॥ १२॥ 
कस्यचिदम्लफलस्य ग्रृहीततद्रससाहचयै छूपे गन्धे वा केनचिदिश्रियेण 
गृह्यमाणे रसनस्येन्द्रियान्तरस्य विकारो रसानुस्मरतौ रसगर्धिप्रवर्सितो 
दन्तोदकसंप्लवमूतो गृह्यते । तस्येन्द्रियचेतन्येऽलुपपत्तिः, नान्यदृष्टमन्यः 
स्मरति ॥ १२॥ 


पक्ष मेँ नदीं हो सकता । इस कारण एक चश्च मेँ व्यवधान का कहना असंगत है 1 (अर्थात्‌ दोनों भाँखों 
से देखा इजा पदाथ एक दी दिखाई पडता है, किन्तु एक ओंख को अंगुली से दवाकर देखने से वहीं 
एक पदां दो प्रतीत होता है । अतः चश्चुशन्द्रिय एक ही है- यद्‌ कदना सर्वथा असंगत है ॥ ११ ॥ 

( इस प्रकार चक्चडन्द्रिय के दो सिद्ध होने के कारण पूवांक्त प्रततिसन्धान से आत्मा मेँ विषय के 
ज्ञान के प्रमाणित करने के पश्चात्‌ सांप्रत इन्दरियादिर्को से भिन्न मात्माकी सिद्धिहोनेमें दूसरा हेतु 
देने के आशय से सिद्धान्तसूत्र का भाध्यकार आत्मा मे अनुमानप्रमाण दिखाते हए अवतरण देते हैँ 
कि)- दारीर इन्दियादिकों से आत्मा भिन्न है इस प्रकार अनुमान किया जाता है-- 

पदपदाथं-इन्द्रियान्तरविकारात = दूसरे इन्द्रिय मेँ विकार होने से ॥ १२ ॥ 

मावा्थं- किसी आच्रफल के रसगुण के साथ पीतादि रूप अथवा गन्ध का ग्रहण इन्द्रिय से होने 
पर जिहारूप इन्द्रिय मँ विकार होता है, अर्थात्‌ दात से पानी गिरता है! यह ेसा दोना इन्द्रिय को 
चेतन आत्मा मानने के पक्ष मे नदीं दो सकता, क्योकि दूसरे के देखने पर॒ दूसरे प्राणी को स्मरणः 
नदीं होता । इन्द्रिय से भिन्न आत्मा मानने के पक्षस्ते वाद करनेवाले के किए पहले प्रततिसन्धान 
ज्ञानरूप हेतु, मिन्न आत्मा माननेवाके सिद्धान्ती ने दिया था ओर इस सूत मे वस्तुतः इन्द्र्यो से 
भिन्न आत्मा की सिद्धि. तो लोकव्यवहार के अनुमव हौ से होती है, यह आय सूत्रकार का है ॥९२॥ 

( १२वें सूत्र की माभ्यकार व्याख्या करते ह कि )-पूवकाल मे जिस पुरुष ने किसी आग्रफल 
मं पीतरूप तथा उसके मीठे रस अथवा सुगन्ध को साथ में जान ल्या है, पश्चात्‌ रस के साथ पीतरूपः 
या गन्ध को आम मेँ वही पुरुष देखता है, तो उसे रससदित रूप को चक्च॒से देखने के तथ। रस- 
सदित उस जाम कौ छगन् को घ्रगिन्द्िय से सूधता दै, तो उसके चक्षु आदि से भिन्न दूसरे रसना 
( जिह ) रूप इन्द्रिय मेँ विकार उत्पन्न होता है, क्योकि आंख से रूप अथवा प्रागेन्दिय से अनुमान 
दवारा उस आमके रसका स्मरण होकर उस पुरुष को मीठे रस कौ प्राप्ति की आशारूप तृष्णा से 
दत से पानी गिरने ल्गता है- यह ज्ञान होता दै। यह मौटेरस का स्मरण होकर दति 
पानी बहुना इच्दियात्मगक्ष मे होना असंगत दै । कर्योक्रि च्च अधवा प्राणरूप इन्द्रिय से अनुभव 
किये का जिह्वारूप दूसरे इन्द्रिय को स्मरण नदीं हो सकता । ( अथात्‌ मनुष्य पूव॑काल मेँ रूप तथा 
रस्त ओर गन्ध का फलादिको मे अनुभव करता है । इसके पश्चात्‌ रूप ओर गन्ध के साथ ही आम्रादि 
फलों मं देखकर उसके साथ रहनेवाठे रस का स्मरण कर उपे खरीदना चाहता है । दाम पासमेन 
रहने से उसके दात से पानी गिरने लगता है । इससे उस पुरुष की इच्छा का ओर इच्छा से पूरवदष्ट 
फल के स्मरण होने का अनुमान होता है । अतः दत से पानी गिरने के कारण से सि होनेवाला 
यह स्मरण एक सम्पूणं बाह्य इन्द्र्यो के विषयों को जाननेवाले इन्द्रियो से भिन्न आत्मा न होतो 
नीं हयो सकता ) । यह पक्ष विवरणकार ने नदीं दिया है । क्योकि उर्दोनि पूर्वप्रददिित चश्चइन्दियं 
खक ही है यद सिद्ध करिया है, जि्लका ` घषण ( धिसने.) आदि से पूर  चक्वइन्द्िय का नाश होकर 
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न स्प्रतेः स्मततेव्यविषयत्वात्‌ ॥ १३ ॥ 
। स्छृतिनौम घर्मो निमित्तादुत्पद्यते, तस्याः स्मतंव्यो विषयः, तच्छरृत 
इन्द्रियान्तरविकारो नात्सकरृत इति ॥ १३॥ 
तद्‌ात्मगुणसद्धावादप्रतिषेधः ॥ १४ ॥ 


खण्ड पट के समान दूसरे चश्चशन्दिय की उत्पत्ति होतो है-एेसा उनका कदना है । किन्तु यद 
| व्याख्या रुचिकर ( श्रद्धा करने योग्य ) नदीं प्रतीत होती ॥ १२ ॥ 
नास्तिक पूर्वपक्षी के मत से सूत्रकार स्मरण आने का विषय सेहोनेकेकारण स्मरणसे भिन्न 
आत्मा सिद्ध नदीं हो सकता इस आशय से कहते है -- 
पदपदार्थ-न = नदी, स्छतेः = स्मरणरूप ज्ञान के, स्मतेन्यविषयत्वात्‌ = स्मरण के योग्य 
विषय मे होने के कारण ॥ १२॥ 
भावार्थ--स्मरणनाम ज्ञानरूप धमकायं अपने निमित्त ( कारण ) से उत्पन्न होता है उस्र स्मरण 
का उसते स्मरण करने योग्य घटादि विषय होते है, इसी कारण उस विषय के स्मरण होने से दाति 
से पानौ गिरना रूप दूसरे इन्द्रिय मेँ विकार होता हे (अर्थात्‌ स्मरणज्ञान का आत्मा कारण है अथवा 
विषय १ भावना नामक संस्कार ही स्मरण को कालान्तर में उतपन्न करता है, इस कारण आत्मा 
स्मरण का कारण नहीं हौ सकता तथा स्मरणन्ञान अपने स्मरण किये जनेवाले पदार्थौ मेँ होता है । 
ज अतः आत्मा स्मरण का विषय नदीं सकता अथात्‌ स्मरण कयि अत्रफकल्प विषय हो से द्तिसे 
पानी चता है, नकि इस स्मरण के किय विषयो से भिन्न आत्मा मानने की आवद्यकता है ) ॥१३॥ 
( १३े सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते हए पूवंपक्षी के मत से कहते हैँ कि )- स्मरणज्ञानरूप 
का्यध्म कारण से उतपन्न होता है, उस स्मरणन्ञान का आग्रफल आदि विषय है, अतः उस आञ्रफल 
| । सूप विषय से उसका स्मरण होने से दत से पानी गिरनारूप दूसरे श््दिय में विकार होता है। 
१ विवरणकार ने इस सूत्र को भी चश्च को एकता के सिद्धान्त से एेसी व्याख्या की है कि-स्मरणरूप 
ज्ञान पूवंकाल मेँ अनुभव किये केवल विषयमे होता है, यह नियम है, नकि इस स्मरण के होने में 
इन्दियों से उतपन्न होने का नियम है--यह उनका अराय है ॥ १२ ॥ 
शस पूवैपक्च का सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार खण्डन करते है-- 
पदपदाथ-तदात्मयुणसद्धा वात्‌ = उस स्परति के आत्मा का यण होने के कारण, अप्रतिषेध 
इन्द्रिय तथा विष्यो से भिन्न आत्मा का निषेध नदीं हो सकता ॥ १४॥ 
भावार्थ--स्मरणज्ञान आत्मा का गुण दहै, इस्त कारण आत्मा का खण्डन नदीं हो सकता । 
करयोक्रि एक इन्द्रियादिर्को से भिन्न नित्य आत्मा है, इसी कारण अनुभव के विषय का कालान्तर में 
स्मरण हो सकेगा उनके बाह्य इन्द्रियो को आत्मा मानने से नानास्मरणवती होने के कारण विष्यो 
कै्ञानों का प्रतिसन्धान न हो सकेगा । यदि दहो तो च्च आदि श््दरियो के भपने-अपने रूपादि 
मृहेण को अवस्था ( विषय ) न हो सकेगा । जिससे यह सिद्ध होता है फि एक तथा अनेकं विषयो 
को देखनेवाला आत्मा भिन्न-भिन्न चक आदि निभित्त से पूवेका मँ देखे पदार्थो को स्मरण करता 
है ओर देखे हए पदार्थं के प्रतिसन्धान ( पहिचान › से स्मरण द्येन से आत्मा एकनित्य के ही 
गुण होने पर हौ सकता है, नकि अनेक इन्द्रियकत्तां मानने 6 । स्मरणसे दी सम्पूणं संसार के 
व्यवहारो के चलने से यह स्मरण उक्त प्रकार से इन्द्रियो स्ते भिन्न आत्मा को सिद्ध करता हे। 
विवरणकार ने इस सूत्र को एेतौ व्याख्या कौ है कि स्मरण का सम्बन्ध इन्र स्ते मानना चाहिये, 
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तस्या आत्मगुणतवे तिस सडावादप्रतिषेध आत्मनः । यदि स्मरृतिरात्मगुणः ? 
एं खति स्पृतिरुपपद्यते नान्यदृष्टमन्यः स्मरतीति । इन्द्रियचेतन्ये तु नाना- 
कलृकाणां विषयग्रहणानामप्रतिसन्धानं, अप्रतिसन्धाने वा विषयव्यवस्थाुप- 
त्तिः। एकस्तु चेतनोऽनेका्थदशीं भिन्ननिमित्तः पूर्वच्टमथं स्मरतीति 
एकस्यानेकाथेदर्शिनो दशंन्रतिसन्धानात्‌ स्रतेरात्मगणत्वे सति सद्भावो 
विपयये चानुपपत्तिः। स्प्रत्याश्रयाः प्राणभृतां सर्वे व्यवहारा आत्मलिङ्गम्‌ । 
उदाहरणमात्रमिन्द्रियान्तरषिकार इति । अपरिसद्घयानाच् स्मृतिविषयस्य । 

अपरिसद्कयाय च स्मृ तिविषयमिदमुच्यत न स्ते; स्मतेन्यविषयत्वादिःति । 


क्योकि इन्द्यो से भिन्न किसी को उपस्थिति नदीं दै तो फिर केसे पूवं चश्चइन्दरिय का नाश होने परः 
स्मरण होगा इस शंका के समाधानां तदाव्मः इत्यादि चतुदश सूत्र मँ उत्तर यह है कि--उस' 
स्मरणज्ञान के आत्मा में सम्बन्ध का अनुभव होने के कारण, {उक्त आत्मा का निषेध नदीं हो सकता,. 
क्योकि भँ स्मरण करता हू" स्रा अनुभव होता है ॥ १४॥ 

८ श्वेः सूत्र कौ माप्यकार न्याख्या करते ह कि }- उक्त स्मृति की आत्मा के यण होने से सिद्धि 
होने के कारण इन्द्रियादिकों से भिन्न आत्मा का निषेध नदींहो सकता। क्योकि यदि स्मरणको 
इन्दरियादि भिन्न भात्मा का युण माना जाता है तो परव म अनुभव किये विषय का कालान्तर मेँ स्मरण 
हयो सकता हे । वर्योकि दूसरे के देखे इए विषय का दूसरे को स्मरण नहीं होता, इस कारण । चष 
आदि वाह्य इन्द्र्यो को चेतन त्मा मानने से अनेक इन्द्रिय जिनके कर्ता है रेते रूप-रसादि अनेक. 
विषयों के ज्ञानं का प्रतिसन्धान ( स्मरण ) न ष्टोगा। यदि दो तो अपने-अपने रूपादि यहणरूप 
नियम न हो सकेगा । अतः अनेक विषयों को जाननेवाखा एक चेतन इन्द्रियो से भिन्न नित्य आत्मा 
हे, जिसके रूपादि अनेक विषर्यो के ज्ञानो की उत्पत्ति मेँ चश्च आदि अनेक निमित्त ( साधनः) होते 
हें । इस कारण वह पूवैकाल मे अनुभव किये रूपादि विषयो को दूसरे समय मेँ स्मरण करता है, 
इस कारण एक तथा अनेक विष्यो को देखनेवाले आत्मा को देखे हए विषय का प्रतिसन्धान होने के 
कारण स्परृति यह आत्माकायुणदहोने सेह सिद्ध होती है। यदि नित्य एक आत्मान माना जाय 
तो आत्मा को स्मरण न होगा । ( जिसपे बालक का जन्म होते दी पूवेजन्म में दुग्धपान की स्मृति न 
होने से दुग्धपान में प्रवृत्ति आदिन होंगे) स्मरणी से सम्पूणै खुसार के प्राणियों के व्यवहार शोतत 
दे । इन्द्र्यो से भिन्न आत्मा को सिद्धि करनेवाला पूर्वसूत्र मे कदा इञा एक दन्द्रियास्तर विकार" 
से स्यति दत से पानौ टपकने का मौ उदाहरण सूत्रकार ने दिया है । ( शस प्रकार इन्दि से भिन्न 
आत्मा न मानने से कालान्तर मे जो स्मरण होता दै वदन हो सकेगा, यदह देखकर स्मरण करने 
योग्य विषय में ही सप्रति होती है, आत्मरूप विषय मेँ नदीं होती । ( एेसे त्रयोददय सूत्र मे कदे हृए 
पूव॑पक्षी के निश्वय का खण्डन करते हए भाष्यकार कहते दै कि )-स्मरण के विषयो की गणनां 
अच्छी तरह विचार न हो सकने से भी । ( इस भाष्य को कुछ विद्वान्‌ सूत्र कहते हैः विन्तु न्यायसूचौ 


निबन्ध तथा प्राचीन पुस्तकों म यह सूत्र नदीं माना है ओर विवरणकार काएेसा कहना है कि 
माव्यकार्‌ का सूत्र दै )। 


( आगे इसी माघ्य के अधे को माव्यकार स्पष्ट करते हए कहते है )- पूर्वपक्षी ने स्यति 
कै विषय को न समञ्चकर यह कहा है कि--“न स्तैः स्मतंव्यविषयव्वात्‌ः स्मरणज्ञानः 
कै विष्यो मे होने से विषयों से अतिरिक्त आत्मा मानने की आवदयकता नहीं है । क्योकि यह 
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येयं स्खरतिरगृह्यमाणेऽर्थऽङ्ञासिषमदहससुमथेमिति, एतस्या ज्ञातृज्ञानविशिष्टः 
ूर्वज्ञातोऽर्थो विषयो ना्थमात्रम्‌ › ज्ञातवानहमसुमरथम्‌ , असावर्थो सया ज्ञातः, 
अस्मिन सम ज्ञनमभूदिति चतुर्विंधमेतद्वाकयं स्मृतिविषयज्ञापकं समानाथेम्‌। 
सवत्र खलु ज्ञाता ज्ञानं ज्ञेयं च गृह्यते । अथ प्रत्यत्तेऽ्थ या स्मृतिस्तया ्रीणि 
ज्ञानानि एकस्मिन्न प्रतिखन्धीयन्ते समानकठकाणि, न नानाकलेकाणि, नाकठ- 
काणि किं तर्हि ? एककठंकाणि । अद्राक्षमसुमथ यमेवेतर्हि पश्यामि । अद्राक्षमिति 
दशनं दश्चं नसं विज; न खल्वसंविदिते स्वे दशने स्यादेतदद्राक्षमिति । ते खल्वेते 
दव ज्ञाने, यमेति पश्यामीति ठृतीयं ज्ञानम्‌ , एवमेकोऽथंखिभिज्ञौनेयुज्यमानो 
नाकठृको न नानाकठेकः कि तहि ? एककठक इति । सोऽयं स्मतिविषयोऽप- 
रिसद्कयायमानो विद्यमानः प्रज्ञातोऽथैः प्रतिषिध्यते “नास्त्यात्मा स्छतेः स्मतव्य- 


जो स्मरण विषय का अनुभव होने के समय होता है कि- मेने श्ञातवानहमसुम्थम्‌' हस पदार्थं 
को मेने. पदिले जाना थारेसा। इस स्मरणज्ञान का ज्ञाता ( जाननेवाके ) के पूर्॑ज्ञान से सितः 
पूर्वकाल मेँ जाना हआ पदार्थं भिषय है, केवर पदार्थं स्मरणज्ञ।न का विषय नदीं है । क्योकि 
उपरोक्त अक्तासिषं' इस लङ्लकार को लेकर जिसमे कतां कहा गया है (९) तथा ्ातवान्‌ 
अहममुमर्थ' इस कृदन्त ज्ञातवान्‌? इस पद से जिसमे कता कदा गया है (२) एवं “असौ यह 
अथः = पदार्थ, मया = मेने, ज्ञातः = जाना है" इसमें ज्ञातः इस कृदन्त पद से कमं (पदाथ) कहा गया 
हे (३) तथा अस्मिन्‌ = इस, अर्थे = पदां मे, मयः = सुज्ञ, ज्ञानं = ज्ञान, : अभूत्‌ = हमा था । 
्ञातः' यह कृदन्त क्रिया जिसमे कही गह हे ेते चारों प्रकार के वाक्य स्मरणज्ञान के विषय का 
बोध कराने मे समान अथं के हँ । क्योकि इन चासो प्रकारो के स्मरण मेँ ज्ञाताः (जाननेवाला आत्मा), 
पुवेकाल मे भया हआ ज्ञान ( अनुभव ) तथा जानने योग्य विषय का मी गहण समान दही होता 
हे । ( इस प्रकार स्मरण करने योग्य विषय को मानकर आत्मा का खण्डन करनेवाका उपरोक्त चसे 
रकार के वाक्यो का अप्रलाप करता है ( नहीं मानता है ) यद्‌ कंदने के पश्वाव साम््रत भरतयक्च 
परमाण भौ वह्‌ नहीं मानता यह दिखतति ए आगे भाष्यकार कहते है कि--जौर जो प्रत्यक्ष विषय के 
अनुभव के समय पूवे मे देखे हए इस पदाथ का स्मरणज्ञान होता है, उससे एक विषय ८ पदार्थ ) से 
भागे दिखाये हए प्रकार से प्रतिप्न्धान (अनुसन्धान करनेवाले ) एक ही स्मरणकतां का बोध होता. 
है, नकि अनेक कतांओं का । न तो वे विना कर्तां के होते दै । ८ प्रशन )- तो अनुसन्धान ज्ञान कैसे 
होता ह १( उत्तर )-- भने इस पदाय॑ को देखः था, जिस पदा को मँ श्ल समय देख रहा ह" रेखा 
एकं ही आत्मारूप कतां को लेकर अनुसन्धान होता है । जिसमें “अद्ाक्तं देखा था इस दश्‌ धातुरूप 
पद के देखना तथा देखने का अनुभव दोनो कदे जाते है । क्योकि यदि अपने पूर्वकाल मँ देखे इण 
शान का अनुभव दो तो श्भैने देखा था रेसा स्मरण ही न हदो सकेगा । अतः दिखल्ये इर मे वे दो 
कान है ओर “जिस पदाथ को इस समय मै देखता हः एेसा यह ठृतीय ज्ञान है । इस प्रकार एक दी 
पदा जो उपरोक्त तीन ज्ञानं से नियुक्त होता है वह निना कतां अथवा ` अनेक कर्तां वाला नदीं दे । 
( प्रन )- तो कैसा है ? ( उत्तर )- एक नित्य तीनों उपरोक्त ज्ञानों को जाननेवाङे एक नित्य 
आत्मा कतां के आश्रय यह पदाथ । इस कारण स्मरणज्ञान के विषय को अच्छी तरह न समश्चकर 
सम्पूणं रवो्त संसार के व्यवहार मे वतमान जिस एक नित्य आत्मा की सिद्धान्ती ने प्रतिज्ञा द्वारा 
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-विषयत्वादिति । न चेदं स्मतिमात्रं स्मलेढ्यमात्रविषयं वा हृद्‌ खलु ज्ञानप्रति 

सन्धानवद्‌ स्प्तिप्रति्न्धानमेकस्य सविषयत्वात्‌ । एकोऽयं ज्ञाता सविषय 
स्वानि ज्ञानानि प्रतिसन्धत्ते, असुमथं ज्ञास्यामि असुमथं विजानाम्यमुम- 
थमज्ञासिषमयमुमथ जिज्ञासमानशध्चिरमन्ञात्वाऽध्यवस्यत्यज्ञासिषमिति । एवं 
स्यृतिमपि त्रिकालबिशिष्टं सुस्मूषोविशिष्टां च प्रतिसन्धत्ते। संस्कारसंततिमात्र 
तु सत्वे उत्पद्योषद्य  संस्कारास्तिरोभवन्ति स नास्व्येकोऽपि संस्कारो 
य्िकालविशिष्टं ज्ञानं स्मृतिं चानुभवेत्‌ । न चानुभवमन्तरेण ज्ञानस्य स्मरतेश्च 
प्रतिसन्धानमहं ममेति चोत्पद्यते देहान्तरबत्‌ । अतोऽनुमीयते अस्त्येक 
सवेविषयः प्रतिदेहं स्वज्ञानप्रबन्धं स्यृतिभ्रवन्धं च प्रतिसन्धत्ते इति, यस्य 
देहान्तरेषु वत्तेरभावान्न प्रतिसन्धानं भवतीति ॥ १४ ॥ 

इत्यष्टमिः सूत्रैः चक्चुरदैतप्रकश्णम्‌ । 


.'सिद्धि की है, उसका पुवैपश्षी निषेध करता ह कि “विषयों से भिन्न एकर नित्य आत्मा नहीं है, क्योकि 
स्मृति स्मरण करने योग्य पदार्थो के विषय मेँ ही होती है” इस कारण निषेध युक्त नदीं है । क्योकि यह 
, “सने देखा था” यह ज्ञान केवल (विषयरहित) स्मरण नदीं है, अधवा केवर स्मरण योग्य विषयदहौीको 
विषय करता है । कर्योकि यह्‌ प्रत्यक्ष या अनुमानरूप अनुभव के अनुसंधान के समान स्मरणज्ञान का 
'प्रततिसन्धान ही एकरूप नित्य आत्मा को ही दह्ोता है, क्योकि वह एक आत्मा स्वविषय में ज्ञाता 
होता है । क्योकि यहं एक ही नित्य आत्मा जो सम्पूणं विषा को जानने की योग्यता होने के 
कारण अपने पूरकाल मे हए ज्ञानं का प्रतिसन्धान करता है किष पदार्थं को में जानूंगा, इस 
पदाथ को मेँ जानता हू, इस पदाथ को भने पू्वैकारु मे जाना था, इस पदार्थं को जानने की इच्छा कर 
मने बहुत काल तक उसे न जानकर उसका निश्चय क्ियादहै, कि्मने इस पदार्थं की जान लिया । 
दसा नित्य एक आत्मा ही प्रतिसन्धान करता हे । इसी प्रकार स्मरण कौ इच्छा से युक्त भूत, भविष्य 
तथा वतमान तीनो कारो मेँ होनेवारी स्यति का मी वदी एक नित्य आत्मा प्रतिसन्धान करत। है । 
जो बोद्ध. क्षणिकविन्ञान को आत्मा मानकर उपरोक्त स्मरणादि कालान्तर मे होने के ल्यि उन 
विज्ञानो से संस्कार-परम्परा मानता है, उसके मत मेँ वे संस्कार भी उत्पन्न हो-होकर नष्ट हो जाते 
है । उनके मत में क्षणिक होने से देसा कोह एक भी संस्कार नदीं है जो भूत, मविष्य तथा वतमान 
तीनों कालो मे उत्पन्न दोनेवाठे ज्ञान ओर स्छृति को अनुभव कर सके ओर विना अनुभव के ज्ञान 
तथा स्यति का उपरोक्त प्रतिसन्धान भमन देखा थाः रेस नदीं हो सक्ता । इस प्रकार बौदधमत मेँ 
उपरोक्त प्रतिसन्थान नदीं हो सकता यह कहकर अगे दो आक्रारवाले अनुभव का विरोध भाष्यकार 
दिखाति है किशन करंगा, नै करता द सने किया? णवं “मेरी कति होगी, मेरी हो रही हे 
मेरी हो चुकी" इस प्रकार दूसरे शरीर मै जैसे प्रतिसन्धान नहीं होता उसी प्रकार एक ही शरीर 
मेँ विरुद्ध दो प्रकार के अनुभव न हो सक्रेगे। जिसप्ते यह अनुमान किया जाता है कि एक सर्व॑ 
विष्यो को जाननेवाला नित्य आत्मा शन्दिय तथा विषर्योस्तेभित्रदहै। जो प्र्येफ़ शरर्‌ं मे अगने 
पुव मँ हण ज्ञानो तथा स्पृिर्यो को रने देखा थाः इत्यादि प्रतिसन्धान करता है । जिसके दूसरे 
शरीर मे न होने के कारण प्रतिसन्धान नदीं होता । इस कारण नित्य एक दारोरादि भिन्न आत्माका 
खण्डन नदीं हो सकता ॥ १४ ॥ 


क + जनम 


" क्क क ती = रः _ कि क चका, सि - पदि भि 
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नात्मप्रतिपत्तिहेत्‌नां मनसि सम्भवात्‌ ॥ १५ ॥ 

न देदादिसङघातन्यतिरिक्त आत्मा । कस्मात्‌ ? आत्मप्रतिपत्तिहेतरनां 
मनसि स्म्मवात्‌ । दर्यनस्यर्यनाभ्यामेकार्थ्रहणाःदित्येवमादीनामात्मप्रतिपाद- ` 
कानां हेतूनां मनसि सम्भवो यतः सनो हि सबेविषयमिति, तस्मान्न शरीरे 
न्द्रियमनोबुद्धिसक्घातव्यतिरिक्त आत्मेति ॥ १५॥ 

(५ ॥ 
ज्ञातुज्ञानसाधनोपपत्तेः संज्ञाभेदमात्रम्‌ ॥ १६ ॥ 


~~~ 


(४) मनोभिन्न आत्मा का प्रकरण 

मन कै स्थिर होने के कारण उसी को आत्मा (कतां) मान ञ्ेने से उससे भिन्न एक नित्य, 
स्थिर आत्मा मानने को आवश्यकता नदीं है इस आशय से पूवेपक्षिमत से सूत्रकार कहते है-- 

पदपदा्थं-न = नदीं ( आत्मा मन से भिन्न नदीं हो सकता ), आत्मम्रतिपत्तिहेतूनां = मन से 
भिन्न आत्मा के ज्ञान के साधक हेतुओं का, मनसि = मन मे, सम्भवात्‌ = हो सकने से ॥ १५ ॥ 

भावार्थ--दरीन तथा स्पञ्यन श्चानों से एक भिन्न आत्मा सिद्ध होता है, इत्यादि सिद्धान्ती के कहे 
इए आत्मा के साधक हेतुओं का मनरूप स्थिर तथा नित्य आन्तरिक इन्द्रिय मे हो सकने से चरादि 
समुदाय से आत्मा भिन्न नहीं हो सकता । क्योकि मन भी बाहर के रूपादि तथा आन्तरिक खख 
आदि सम्पूणं विषयो को ग्रहण करता है। अतः दरीरादि समुदाय से आत्मा भिन्न नहींहो 
सकता ॥ १५ ॥ 


( १५वेँ सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है कि )--आत्मारूप कर्ता रारीर इन्द्रियादिकों के 
समूह से भिन्न नदीं हे । ( प्रशन )--क्यो १८ उत्तर )-शरीरादि समुदाय से भिन्न आत्मा के ज्ञान 
कै कारण मन में हो सकते हैः । दशन तथा स्पर॑न दो प्रकार के ज्ञानो का प्रतिसन्धान करनेवाले 
क नित्य शरीरादि समूह से भिन्न अथं ( आत्मा ) का ज्ञान होता है । इत्यादि सिद्धान्ती के कदे 
हृ पूर्वोक्त कारण मन मेँ दो सकते है । क्योकि मन सम्पूणं वाद्य तथा आन्तरिक विषयो को यदण 
करता हे । श्स कारण सरीर, बाह्य इन्द्रिय मन तथा जुद्धि इनके समूह से भिन्न. एक नित्य आत्मा 
नीं दै--यह सिद्ध होता है ॥ १५ ॥ । 

कतां तथा विदोषकारणरूप करण का परस्पर मेँ मेद होता है। इस आश्चय से सिद्धान्ती के मत 
से मन को आत्मा माननेवाङे उपरोक्त पूव॑पक्ष का खण्डन करते है-- । 

पद्पदा्थ-ज्ञातः = जाननेवाले करतां के, च्लानसाधनोपपत्तेः = ज्ञान के साधको के होने से 
आवदयकता होने के कारण, संज्ामेदमात्रम्‌ = केवर नाम मेँ मेद होता हे ॥ १६ ॥ 

भावाथं-"चक्च से देखता है, ध्रणेन्दिय से घता है" इत्यादि व्यवहारो से तथा स्मरणादि 


कभी मन से करता हे इत्यादि प्रसिद्ध व्यवहारो के कारण ज्ञाता ( जाननेवाङे ) कर्ता को बाह्य तथा 


आन्तरिक ज्ञान के साधक ( विशेष कारण ) मानना आवद्यक है, अर्थात्‌ जाननेवाला ( कत्ता ) भिन्न 
है तथा उक्त ज्ञानो के साधन ( करण-इन्दरिय ) भिन्न है यह सिदध होतादहै, तो कतां को आत्मान 
कहकर मन को कर्ता तथा मन को आन्तरिक ज्ञानो का साधन न मानकर उत्ते ही आत्मा ( कतां ) 
है देसा कदनेवाले पूर्वपक्षी के मत मेँ केवल नाममात्र मँ ही मेद होता है, नकि पदार्थौ के करण तथा 
कतां दो मानने मेँ । अतः मन को आत्मा मानना मी असंगत है ॥ १६ ॥ 


# 
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~~~ ~~~. 


ज्ञातुः खट ्ञानसाधनान्युपषद्नत, चक्षुषा पश्यति, प्राणेन जिघ्रति) 
स्पशनेन स्प्रशति, एव मन्तुः सवेविषयस्य मतिसाधनसन्तःकरणभूतं सवेविषयं 
विद्यते येनायं मन्यत इति । एवं सति ज्ञातयोत्मसंज्ञा न मृष्यते मनःसंज्ञाऽ- 
भ्य॒ुज्ञायते । मनसि च मनःसंज्ञा न ॒खष्यते मतिसाधनं त्वभ्युज्ञायते । 
तदिदं संज्ञामेदमत्रं नार्थ विवाद इति । प्रत्याख्याने वा सर्वेन्द्रियविटोपग्रस्तङ्गः | 
अथ मन्तुः सवेविषयस्य सत्तिताधनं सर्वविषयं प्रत्याख्यायते नास्तीति ? ॑ 


( श६बे सूत्र कौ माप्यकरार व्याख्या करते दै कि )-जाननेवाखे कत्ता के करान होने के साधनः 
( तिरेष कारण ) होते दै, व्यमि च्न्दरिय से देखता हे, घ्राणेन्द्रियं से सूघता हे, व्वचा 
इन्दिय से स्पशं करता दै" इत्यादि संसार मेँ प्रसिद्ध व्यवहार होते है । इसी प्रकार स्मरण, 
अनुमान आदि ज्ञान से माननेवालेका सम्पूणं वाद्य तथा आन्तरिक ज्ञानो के होने का विशेष कारण 
सम्पूण विपर्यो का ज्ञान होने से मन नामकं एक आन्तरिक इन्द्रिय दै, जिससे यह आत्मा स्मरणादिकः 
करता है । देस होने के कारण पू्पक्षी ज्ञता ( कर्ता ) आत्मा का आत्मा यह नाम होना ही नदीं 
सहन करता है जौर उसे मन यष्ट नाम देता है ओर श्ञानसाधनः मन को मन कहना सहन नहीं 
करता है । किन्तु पुवोक्तं बाह्य विषय तथा आन्तरिकं सम्पूण विष्यो का ज्ञान होने का पिरेष कारण 
त्तो मानता हे । अतः साधन को कतां गौर कर्ता को साधन कना इमे केवर नाममात्र का सेद्‌ आतां 
दै, नकि सम्पूणं विषो के ज्ञान का विदोष कारण तथा एक उनका कता ८ जाननेवाखा हे) इस विषय 
मँ कोई मतभेद नदीं हे । एेसा मतमेद होने पर मी यदि शरीरादि भिन्न एक नित्य आत्मा न माना 
जाय तो सम्पूणं चक जादि इन्र्यो क। विोप ( अभाव ) होने की आपत्ति आ जायगी । क्योंकि जिस 
भ्रकार्‌ स्मरणादि आन्तरिकं सम्पूणं विषयो को जानननेवाले कतां को सम्पूण आन्तरिकं ज्ञानो के 
विदधेष कारण तथा सम्पूणं विषय मेँ न्ञान रखनेवाके आन्तरिकं ज्ञान के विशेष कारण मन का खण्डनं 
करं कि “मन नहीं है' तो वाह्य रूपादि विष्यो के न जानने के साधन ( विङ्ेष कारण ) चक्षुरादिकं 
मी मानने कौ आवदयकता न होने के कारण सम्पूणे ही वाह्य तथा आन्तरिक चकु आदि तथा मन 
को भी मानने की आवदयकता न होने के कारण पूवपक्षी के मत मेँ कोई भी इन्द्रिय न सिदध होगे । 
यद्यपि स्मरणादि ज्ञान स्वामाविक संस्कार से ही होते है, तथापि वह इन्द्र्यो से उत्पन्न है यह माननां 
दी होगा । क्योकि जिस प्रकार रूपादि श्ञान चश्च आदि वाह्य इन्द्रिय से उन्न है, वैसे यद स्मरणा- 
दिक भी ज्ञान होने के कारण इन्द्रिय से उत्यन्न है यद मानना होगा । यह स्मरणादि आन्तरिकं 
ज्ानचक्च आदि के अन्धआदिन रहने प्रमी हदोतादहै। इस कारण वह चक्ष आदिकोंसे 
भिद्व एक आन्तरिक इन्द्रिय है, जिते मन देसा कहते है । अर्था. जेते कारण के रहने से कायं 
उत्यन्न होकर कारण की सत्ता का साधक होता है, इसी प्रकार मन केः रहने मे मानसिक ज्ञान होने 
के कारण मन एके आन्तरिक इन्द्रिय है यह सिद्ध होता है मौर धूम. आदि छिगोँ से उत्पन्न हुभ 
मनोज्ञान मन की सत्ता से दी सिद्ध होता है। रेसा मानते से अपने मँ अपने रहने का दोष नहीं 
होता, वर्यो मन कौ सत्ता मे मन अथवा मनोज्ञान म मन विदोष कारण होता है ेसा नदीं है। 
अपने मे जिसे अपने रहने का दोष अवे ओर केवल मन ही अपने ज्ञान होने से विहेष कारण है 
जिससे एक ही मन मेँ विषय होनारूप क्म॑ता तथा करणता दोनों रहैगे । िन्तु मनोजञान मँ लिन्ग- 
ज्ञान के सित ही मन विष कारण है--उसका स्वरूप तो लिङ्ग्लान इत्यादि सामग्री है । अतः 
अपने मँ अपने रहने का दोष नदीं हौ सकता ओर वस्तुतः तो ( एक ही पदां का ) कम॑ तथा 
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एवं हूपादिविषयग्रहणसाधनान्यपि न सन्ति इति सर्वेन्द्रियविललोपः 
प्रसञ्यत इति ॥ ६६ ॥ 
नियमश्च निरलमानः ॥ १७ ॥ 

योऽयं नियम इष्यते रशूपादिघ्रह णसाधनान्यस्य सन्ति, मतिसाधनं सवं- 
विषयं नास्तीति, अयं नियमो निरनुमानः | नात्राज्ुमानमस्ति येन नियमं 
प्रतिपदययामह इति । रूपादिम्यश्च विषयान्तरं दुखादयस्तदुपटन्धौ करणान्तर- 
सद्धावः । यथा चष्ुषा गन्धो न गृह्यत इति करणान्तरं घ्राणमेवं चक्षुघ्रोणाभ्यां 
रसो न गृह्यत इति करणान्तरं रसनम्‌ ;. एवं शेषेष्वपि । तथा चक्षुरादिभिः 


करण का दोना इन दोनों का विरोधी नदींहै। क्योकिजो कतां काये के व्यापार मेँ साधनः. 
होता है उसे करण ओर आत्मा मेँ सम्बन्ध न रखनेवाली क्रिया के फर का आश्रय हो उति कर्म कहते 
हैँ । कतां के व्यापार योग्य करण तथा पटादि पदाथ मेँ सम्बन्ध क्रिया के फल का आश्रय होनारूपं 
कमता का कोड भी स्वरूप से अथवा फल से विरोध नहीं होता है ॥ १६॥ 
यदि बाह्य विष्यो का ज्ञान होने के ल्यि चश्च आदि बाह्येन्द्रिय को मारनँगे किन्तु स्मरणादि 
आन्तरिक ज्ञानो के लिये मन नहीं मानेगे' ठेसा पूवेपक्षी नियम माने तो एेसा नियम होने में कोड 
प्रमाण नहीं है इस आश्य से सिद्धान्तो के मत से सूत्रकार कहते है-- 
पद पद्ाथ--नियमः च = ओर वाच्येन्द्रिय मानेँगे मन नदीं यह्‌ नियम, निरनुमानः = अनुमान~ 
प्रमाण ते सि नहीं हो सकता ॥ १७ ॥ २ र; 
 भावार्थ--यदि पूर्वपक्षी वाद्य चक ादि इन्द्रियो से उत्पन्न होनेवाले रूप, रसादि विषयों के 
ज्ञान होने के छि चश्च आदि बाह्य इन्द्रिय मारनँगे, किन्तु आन्तरिक स्मरणादि ज्ञान होने के च्यि 
समधूणे विषयों को जाननेवाला मन नदीं मारनेगे, एसा नियम मानें तो दूसरा नियम मानने मे कोई 
अनुमानप्रमाण नदीं हे जिसे स्रा नियम माना जायगा । तथा एक काट में अनेक ज्ञान नदीं होते 
इस काण भी मनरूप पक आन्तरिक ज्ञार्नो के उत्पन्न होने का कारण मन नामक आन्तरिक ज्ञानों 
का विदेष कारण मानना आवदयक है ॥ १७ ॥ 
८ १७बे' सूत्र कौ माप्यकार व्याख्या करते हे कि )--“रूप, रस जदि बाह्य विषयों के ज्ञान होने 
कै बिदोष कारण चश्च आदि बाह्य इन्द्रियां को सत्तातो हम मानते है, . किन्तु सम्पूण बाह्य तथा 
आन्तरिक विषयों को जानने के विरोष कारण मन को हम नदीं मनेंगेः--यद नियम यदि पूरव॑पक्षी 


मानना चाहे तो इस एते नियम को मानने मेँ कोड अनुमान प्रमाण नहीं है । अर्थात्‌ उक्त नियम . 


मानने मे कोद अनुमान ( साधक हेतु ) नदीं है, जिससे यह नियम हम मानें ओर रूप, रस आदि 
बाह्य विषयों से भिन्न आन्तरिक सुख-दुःखादि भी दूसरे विषय हैँ । अतः इन सुखादि आन्तरिक 
विष्यो का ज्ञान होने का साधन ( विद्ञेष कारण ) है, यह सिद्ध होता है। क्योकि जिस प्रकार च्च 
इन्द्रिय से गन्धगुण का ज्ञान नदीं होता, शस कारण घ्राणेन्द्रियं चकु से भिन्न “रूप को अहण करने 
वाखा" इन्द्रिय है । इसी प्रकार चक्षु ओर घरणेन्द्रिय दोनो सेरस का ज्ञान नदीं होता, इस कारण 
तीप्षरी एक रसना (जिह्वा) भिन्न इन्द्रिय है । इसी प्रकार ओर भी बाह्येन्िय मानने की आवदयकता मे 
स्वयं जान टेना चादिये । इस प्रकार चश्च आदि बाष्येन्द्ियं से आन्तरिक खखादि विषयों का ज्ञान, 


स्मरण आदि नहीं हो सकते श्स कारण एक वाय्यो से भिन्न आन्तरिक विषयो का ज्ञाता मनरूप 


३१६ ; -न्यायदशनम्‌ `, [श्र० ३, श्रा० १, सू० १७ 
सुखादयो न गृह्यन्त इति करणान्तरेण भवितव्यम्‌ । तच ल्लानायोगपद्यलिङ्गम्‌ । 
-यच्च सुखायुपलब्धौ करणं तच्च ज्ञानायोगपद्यलिङ्गं॑तस्येन्द्रियमिन्द्रियं भरति 
सनिधेरसनिधेच न युगपज्‌ ज्ञानान्युत्पद्यन्ते इति । तत्र यदुक्तम्‌ 'मात्मप्रति- 
पत्तिहेतरूनां मनसि सम्भवादिति" तदुक्तम्‌ ॥ १७॥ 
इति त्रिभिः सूत्रे्मनोभेदध्रकरणम्‌ | 
किं पुनरयं देहादिसक्घातादन्यो नित्यः १ उतानित्य इति ? कुतः संशयः ? 
उभयथा दष्टलात्‌ संश्रयः । विद्यमानयुभयथा मवति नित्यमनिव्यं च । प्रतिपा- 
दिते चात्मसद्धावे संशयानिव्रत्तरिति । | 
आत्मसद्धावहेतुभिरेवास्य प्राग्‌ देहभेदादवस्थानं सिद्धमूद्धेमपि देहभेदाद्‌- 
वतिष्ठते । कुतः ! 


आन्तरिक श्न्द्रिय मी है, यह सिद्ध होता है ओर उस मन की सिद्धि मेँ अनेक ज्ञानो का एककाल में 
न होना भी साधक लिङ्ग है । अर्थात्‌ जो उपरोक्त प्रकार से आन्तरिक खखादि विषयों के जानने में 
विदोष कारण आन्तरिक मन है, उस मन की एककाल मे अनेक ज्ञानो कौ उत्पत्ति न होना भी सिद्धि 
करता है । क्योकि उसी मन के चक्षु आदि बाद्यन्दियो मे सम्बन्ध दोन पर क्रम से एक-एक बाह्य 
विषय के ज्ञान होतते हैँ ओर जिस मन के अणु होने के कारण सम्पूणं चक्षु आदि वघयेन्र्यो में 
एककाल मेँ सम्बन्ध न होने के कारण एककाल मेँ अनेक बाह्य रूपादि विषयों मे ज्ञान नदीं होता । 
अतः “आत्मा के साधक हेतुर्भो के मन मँ हो सकने से शरीरादि समूह से आत्मा भिन्न नदीं है" 
यह पूवंपक्षी का १५ वें सूत्र मे किया मन आत्मवाद असंगत है ॥ १७ ॥ 
(५) आत्मा की निस्यता का प्रकरण 
( यद्यपि शरीर, इन्द्रिय, बुद्धि तथा वेदनार्थो से आत्मा भिन्न पदाथै है रेता पूर्वप्रकरण मेँ कहने 
से बाल्यावस्था, कुमारावस्था, तारुण्य तथा बृद्धावस्थाओं के भिन्न होने पर मी एकं आत्मा को कालान्तर 
मे स्मरणादिक होते है--यह अथं सिद्ध हो चुका है, जिसे शस शरीर का नादा होने के पश्चात्‌ मी 
आत्मा रहता है एेसा कदा गया है, जिसते हमारा मत सिद्ध हो चुका है किं आत्मा नित्य है । तो अव 
यह आत्मा के नित्य सिद्ध करने का दूसरा प्रकरण प्रारम्भ करने कौ क्या आवदयकता है, तथापि देदादिकों 
से भिन्नभत्मा कौ सिद्धि होने पर भी श्वं बाट्यादि अवस्थार्जो मे एक ही नित्य आत्मा का सम्बन्ध 
हे, णेसा सिद्ध होने पर भी, क्या यह आत्मा रारीर की उत्पत्ति से लेकर मरणपयैन्त इारीरसन्तान के 
रहनेपय॑न्त रहता है, अथवा दारीरसन्तान के नष्ट होने पर भी वीं रहता है ? इस सन्देह की निवृत्ति 
अमी तक नहीं हह है । इसलिये इस सन्देह की निश्त्ति के ल्यि इस आत्मा की नित्यता के प्रकरण 
से सूत्रकार प्ररन्भ करते हैः ) । ( इसके सिद्धान्तसूत्र का अवतरण देते हए भाष्यकार पूवेपक्षी के मत 
से रक्रा दिखाति हँ किं )--“क्या यह्‌ आत्मारूप कत्ता शरीरादि समुदाय से भिन्न नित्य है अथवा 
अनित्य १८ प्रश्च )-एेसा संशय तुम्हें क्यों होता है ? ( उत्तर )--दोनों प्रकार देखने में अति है, 
इस कारण संशय होता है, क्योकि संसार मे वतमान पदाथ नित्य तथा अनित्य दो प्रकार कै होत 
है ।पूरव्न्थ में जो मात्मा कौ सत्ता सिद्ध की गई है उसते आत्मा नामक विमान पदाथ नित्य है 
या अनित्य यह संदाय निषत्त नदीं हो सकता ॥ इस परव॑पक्षी की शंका का उत्तर देते हए भाष्यकार 
कदते है किप मे कहे इए स्मरण, प्रतिसन्धान आदि रूप आत्मा की सत्ता के साधक हेतुओं से 
ही यह आत्मा रारीर के छ्रटने के पूवं वतमान रहता है, यह सिद्ध हो चुका है । किन्तु वही नित्यं 


। 
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पू्वभ्यस्तस्मरत्यदुबन्धाज्ञातस्य हषंभयश्ोकसम्प्रतियत्तेः ॥ १८ ॥ 
जातः खल्वयं छमारकोऽस्मिन्‌ जन्मन्यगृहीतेषु हषभयशोकदेतुषु हषेभय- 
शोकान्‌ प्रतिपद्यते लिङ्गानुमेयान्‌ । ते च स्त्युबन्धादुत्पच्न्ते नान्यथा 1 
स्मृत्यनुबन्धश्च पूवौभ्यासमन्तरेण न भवति । पूवोभ्यासन्च पूवेजन्सनि सति, 
नान्यथेति सिद्धयत्येतदवतिष्ठतेऽयमूद्धं शरीरमेदादिति ॥ १८ ॥ 


आत्मारूप कभी दूसरे शरीर मेँ जाने के पूवंजो प्रथम शरीर कै दछ्ूटने के पश्चात भौ वतेमान रहता है, 
अतः नित्य हे । ( प्रशन )--दारीर चने के पश्चात्‌ याँ पर “देदभेदात्‌' यह टयत्‌ प्रत्यय के लोप में 
पंचमी विभक्ति इदं दै, अर्थात्‌ बाल्यादि अवस्था के भेद से शरीर भिन्न है यह जानकर प्रतिसन्धान 
कै क।रण भात्मा रहता है, ठेस तात्पयंगीकाकार का आशय है । किन्तु पूर्वोक्त प्रतिसन्धान से दीं 
आत्मा कौ नित्यता सिद्ध दै, जो प्रततिसन्धानकतां है । देह के भेद से प्रतिसन्धान न करनेसे रेसौ 
तात्मयैपरिञयुद्धि में दूसरे प्रकार की व्याख्या है । दूसरा शरीर केने के समय मौ क्यों रहतादहै। ` 

पदपद्ाथं-पर्वाभ्यस्तस्टत्यनुबन्धात्‌ = पूर्वजन्म में अभ्यास ( बारम्बार ) किये क्मौ के स्मरण 
के सम्बन्ध से; जातस्य = उत्पन्न इए दूष पीनेवाङे वाल्क को, इष॑भयशोकसम्प्रतिपत्तेः = आनन्द, 
भीति तथा रोक (दुःख) का ज्ञान होने के कारण ॥ १८ ॥ 

मावार्थ--जिस कारण माता के उदर से जन्म ठेनेवाङे वाल्क को हस जन्म म हर्ष, मय तथा 
दुःख के कारर्णो का अनुभव न होने पर भौ साधकहेतु से अनुमान करने योग्य हष, मय, रोक 
इत्यादिकं को वह उत्पन्न होते ही छोग-सा वाल्क मी जानने लगता है । यह्‌ हर्षादिको का जानना . 
विना उनके विष्यो के स्मरण के नदीं हो सकता ओर यह स्मरण विना पुवेजन्म म बारम्बार किय 
दषादिकं के कारणों के ज्ञान ( अनुभव ) के नहीं हो सकत{ । यद पूर्व्म मँ दर्षादिको के कारणो का 
अनुभव विना पूरवैनन्म के नदीं हो सकता । अतः यह नित्य एक कर्तारूप आत्मा प्रथम शरीर के 
छने के पश्चाच दूसरा रारीर केने पर॒ भौ जवद्य रहता है, यदह सिद्ध होता है-- जिसे वह नित्य 
हे यदह अवरय मानना पड़ेगा ॥ १८ ॥ 

( १८वे' सूत्र कौ भाष्यकार सिद्धान्ती के मत से व्याख्या करते है कि)-माता के उदर से. 
उतपन्न हज छोटा-सा दूध पीनेवाला वाल्क इस जन्म मँ (८ अभी जन्म लेने के कारण) अनुमव नं 
किये अनन्द, भय तथा दुःख के कारणो को जानता है यह सिद्ध होता है । जिन हषादिकों का करम 
पे दना, वालक का अकस्मात्‌ कोपना, रोना इनसे अलुमान किया जाता है ` ओर हष आदि विना 
उक विषर्यो के स्मरण के नदीं हो सकते ओौर उप्त स्मरण का सम्बन्ध पू्काल मे किये उसके विषय 
के अनुमव के अभ्याप्त के नहीं हो सक्रता गौर पूर्वैकार में स्मरण तथा जजुभव के विषय का अभ्यास 
श्स जन्मम न होने के कारण पूवंजन्म के होने से ही हो सकता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह 
आत्मरूप कता पूवशरीर के चरटने के पूर्वकाल के समान पुवंशरीर छोडकर दूसरा आगे शारीर लेने के 
समय मी अवदय रहता है । अर्थात्‌ देखने मेँ आता है क्षि निराधार बालक कभी गिरता हआ माता 
को गोद से जमीन प्र गिरना दुःखदायक होता है-एेसा स्मरण कर यह मेरा गिरना भी दुःखदायकं . 
होगा, सा जानकर रोने लगता है । अतः उसने गिरना दुःखदायक द्योता है इसका पूवंजन्म मं 
अनुमव किया हे । अतः इस बालक की आत्मा नित्य है ॥ १८ ॥ 

सिद्धान्ती के मतसे जो कहा गया है कि, बालक की अवस्था नित्य रहने आदि से बाङ्क के. 
पूवेजन्म के अनुभूत विषयौ के स्मरणादि उपरोक्त कारणों से जात्मा नित्य है यह सिदध होता है--यहः 


न 
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पद्यादिषु प्रबोधसम्मीरनविकारवत्तद्विकारः ॥ १९ ॥ 
यथा पद्यादिष्वनित्येषु प्रदोधसम्मीलनं विकारे भवति एवमनिव्यस्यात्मनो 
 हरषभयशोकखम्प्रतिपत्तिर्विकारः स्यात्‌ ॥ १६ ॥ 
हेत्वभावादयुक्तम्‌ । अनेन देतुना पद्मादिषु प्रबोधसम्मीलनविकारवदनिष्य्‌ 
स्यात्मनो हषोदिसम्ध्रतिपत्तिरिति लात्रोदाहरणसाधम्यौत्साध्यसाधनं देवनं 
बेधभ्योदस्तिः देतभावात्‌ असम्बद्धाथंकसपा्थंक मुच्यते इति । द्टान्ता्च 
हर्षादिनिमित्तस्यानिदत्तिः । या चेयमासेवितेषु विषयेषु हषौदिसम्धरतिपत्तिः 


आत्मा को अस्थिर ( सनित्य ) मानने के पक्ष मे भी हो सकता है. एेसा पूर्वपक्षी के पश्च से सूत्रकार 
-सूतर में आक्षेप दिखाति है-- 
पद्पदाथं- पादिषु = कमल आदि पुष्पो मे, प्रवोधसम्मौलनविकारवत्‌ = खिलना -संडुचित 
` होना आदि विकारो के समान, विकारः = दसना-रोना आदि छोटे वालक मे ` विकार होते हैँ ॥ १९ ॥ 
भावाथ- जिस प्रकार अनित्य कमल आदि युष्पों मेँ स्वमाव से ही खिल जाना, सिक्कुड जाना 
इत्यादि विकार होते दै, इसी प्रकार अनित्य भी. शरीरादि समुदायरूप वालक का आत्मा मँ मी 
अकस्मात्‌ दंसना, रोना, कोपना आदि विकार भी हो सकते दै । अतः शरीरादि समूह से भित्र एक 
 स्थिरःनित्य्‌ आत्मा मानने की कोई आवदयकता नदीं है ॥ १९ ॥ क), 
( १९ सूत कौ भाष्यकार व्याख्या करते है कि )--“जिस प्रकार अनित्य ( अस्थिर ) कमला 
यष्पो मे स्वमावत्तः प्रबोध ( विकास-खिलना ) तथा सम्मिर्न ( सिकुड़ना ) आदि विकार उदन्न ६ 
हैः उसरी प्रकार अनित्य ( अस्थिर ) भौ वाल्कादिकां की आत्मा मेँ हष, मय, दुःख इत्या 
` ठक्षणरूप दंसना, डरना, शोक आदिकों का ज्ञान दोना मी वालक की अनित्य ही अत्मा का विकार 
हो सकता हेः । ( इस पूर्वपक्षी की शंका का उत्तर स्वतन्वरूप से भाष्यकार देते है कि)--पञ्चादि पथ 
के उपरोक्त स्वभाव के अनित्य आत्मा मेँ दस्ता आदि स्वभाव से ही विचार उसन्न होते है, 
पूवपक्षी के कहने ( प्रतिज्ञा ) मे साधक हेतु नहीं है कि इस हेतु से कमलादि पुष्पों मं स्वामाविकि 
खिलना, संचित दोना आदि विकारो के समान अनित्यं भी वालकादि भमा मेँ उक ईने, २ 7 
ते निनवा ज्ञान होता दै एसे षं, मय आदि का ज्ञान होता है । इत प्रकार पूवंपकषी कौ अरति 4 
सिद्धि मे पूवत उदादरणमाध्यम से पूर्वपक्षो को उक्त प्रतिज्ञा मँ साध्य कौ सिद्धि करनेवाला ८ 
दल है, नकि उदादरण के निरुढ धमं से स्वामायिक विकाररूय साध्यं को सिद्धि करनेवाला ६ 
व्यतिरेकी देल दै । इस प्रकार मात्मा मे स्वामाधिक पादि रूप साध्य कौ सिद्धि करने मँ स५ 
किसी अन्वयी तथा व्यतिरेकी हेतु के न दोने कारण पूवंपक्षी का पुष्पो के समान आल्मा के हषा 
स्वामाविक दै यद्‌ कहना देतु के न होने के कारण परस्पर मँ जसम्बड अथं है । तथा साध्य कौ । 
न करे के कारण अपाक ( व्यथ ) भौ है ओौर दन्त तथा दा्टन्तिकं ( प्रस्तुत ) मे वैषम्य २ । 
कयो कि कमलादिक के खिरने आदि दृष्टान्त से वालक कौ आत्मा मै हष, भयं आदि ॐ ४, 
चेतन नित्य आत्मा क धं का निषेव न हो सकेगा, क्योकि वारव वह रलयक भात्मा १५ 
एवकार मे सेवा (मोग) किये विषय (पदार्थौ) मेँ पूर्वजन्म के अलुमव किये विषयो का स्मरण केर 


| 


र्ध 


ते हयनेवाला जो दै दुःख, मय आदिक का ज्ञान होना अनुमब से सिद्ध दै । वह यद कमलपुभ्वा ५ 
कै स्वाभाविक खिलने आदि दृष्टान्त से निषृत्त नहीं हो सक्ता । क्योकि जेते यद षां च 


- साधारण भनुष्यो म नदीं निकृत्त होता, उसी रकार छोटे-छोटे बालकों मेँ मी निद नदी 
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स्छत्युबन्धक्ृता प्रत्यात्मं गृह्यते सेयं पद्यादिसम्मीलनटष्टान्तेन न निवर्तते । 
यथा चेयं न निवर्तते तथा जातस्यापीति। क्रियाजातश्च पर्णविभागः संयोगः 
मरबोधसम्मीलने, क्रियाहेतुश्च क्रियानुसेयः। एवं च सति किं दृष्टान्तेन प्रतिषिध्यते । 

अथ निर्निमित्तः पद्मादिषु प्रबोधसस्मीलनविकार इति मतमेवमात्मनोऽपि 


५ (4 (~ 


दपोदिसम्भरतिपक्निरिति ?। तच्च- 
नोप्णसीतवपांकालनिमितततवात्‌ पञ्चात्मकविकाराणाम्‌ ॥ २० ॥ ` ` 
उष्णादिषु ससु मावादर्स्वमावात्तनिमित्ताः पश्चमूतानुप्रदेण निदत्तानां 


सीत वरद्‌ जादि मनुष्यो के प्रत्येक आत्मा मे अनुभवति ह्षादिको का जानना कमल के स्वाना 
वक खिले, सिकुडने आदि के दृष्टान्त से निवृत्त नदीं हो सकता, उसी प्रकार छीरे-से वाल्क के 
हपादिकों वा दंसने आदि से निषृत्ति नदीं हो सकती । अर्थात्‌ वालक के हंसने आदि मेँ कारण है, 
अह शन्त से सौ आता है क्योकि कमलादिका के खिल्ने आदिमेँभी कोन को कारण हे 
चते दी वारा कै हैसने-रोने मँ मी कोई कारण अवदय है यह पूवैपक्षी को मानना पड़ेगा । ( इसौ 
भारेय से माभ्यकार आगे कहते हैः कि )- पुष्पं ओ पत्तों म उलके पणं ( प्रो ) मे परस्पर विभाग 
र्ना तथा पौँ के परस्पर संयोगरूप सिकुड़ना एक काय ही उन पूर्पो के पत्तो मे प्रथम 
र ऽसा क्रिया ही कारण है। काय धात्वथरूप क्रिया पत्रो मे है यह 1 संयोगादिरूप उसके 
स ते अनुमान दारा सिद्ध होता है । एेसा रहते पुवैपक्षी पुत्रादि उपरोक्त दृष्टान्त से किंपसतका निषेव 
४ दे । (अर्थाच पूर्वपक्षी पुष्पो के संकोचविकास से विना कारण कायं होता है यह सिद नहीं 
पैन तकता । अतः वाल्क कै आत्मा मँ उसके हसने, रोने का कारण मानना हौ पड़ेगा, जो विना 
ॐ अनुभव वै सिद्ध न हो सकने के कारण आत्मा नित्य स्थिर है यह सिद होता है ॥ १९ ॥ 

४ 4 समदि कमलादि पुष्पो के खिलने मँ ओर सिने में पुष्पो के पत्रो कौ क्रिया कारण है। 
है. ते बालक के हैसने-रोने आदिमे मी पुवेजन्म मेँ अनुभव के हओं का स्मरण कारण 
मारण 2 करने के पवात्‌ भी जग्रिम सूत्र दरा पुष्पों म जो खिलना, सिङडना दोता हे यह 
सेमा दी होता है ठेस सिद्ान्तिमत से इस निश्चय प्रात करने कै सूत्र के अवतरण मे माष्यकार्‌ 
दिवो वे खिरने तथा सिश्ुडने मेँ कोई कारण नदी है किन्तु यह दोनों पुष्पां का स्वभाव दै 

मे णलः के हप आदि किसी कारण होते है । रेते ूर्वपक्षिमत का अनुवाद +कर 1५ 
छेड़ते ५५ कि) यदि कमल, गुखाव आदि पुष्प ॒जिप्त 0 बिना कारण दही खिल्तेतथा 
भवेस स्वाभाविक होते है, उसी प्रकार वालक की आत्मा मेँ हष, मय तथा दुःख के चिहरूप 
दे भौ पना, रोना, कोपना आदि स्वामाविक होता है'--देसा पूव॑पक्षी का मत च्या जाय तो 


अ = नदीं ( विना कारण पुष्पो का खिलना, सिक्कंडना नदीं हो सकता ५ उष्णीत- 
( कारण ) भित्वात्‌ = उष्ण ( गरम ), शीत ( ठण्डा ) तथा वषा ( बरसात ) इन समयो के निमित्त 
( होने से, पञ्चात्मकथिकाराणाम्‌ = पृथिवी, जल आदि पच महाभूतो के कार्यो के ॥ २० ॥ 
भरेण 8 चचूत् को भाष्यकार व्याख्या करते है कि )--उष्ण, शौत तथा वर्षाकालरूय निमित्त 
दीगेवाल दने ते होने के कारण तथा न रहते न होने के कारण) उष्ण आदि समयो के निमित्ता से 
रेण पा श्थिवी आदि परमाणुं से उत्पन्न पथिव के द्रव्यो मे जलादिकों के संयोग होने के 
रेभोततिक कदनिवाले पुष्पादिकं मे ८ नकि वेदान्तिमत से पंचौकरण द्वारा पाचों पृथिव्यादि 


म न 


३२० न्यायदर्शनम्‌ [ श्र ३, च्रा० १, सू° २०-२१. 


ही 


पद्यादीनां प्रबोधसम्मीलनविकारा इति न निर्निभित्ताः। एवं हषौदयोऽपिः 
विकारा निभित्ताद्भवितुमहन्ति न निमित्तमन्तरेण । न चान्य्पूोभ्यस्तस्मत्यः 
लुबन्धान्निमितचतमस्तीति । न चोत्पत्तिनिरोधकारणानुमानमात्मनो दृष्टान्तात्‌? न 
हषोदीनां निप्ित्तमन्तरेणोस्पत्तिः, नोष्णादिवन्निभित्तान्तरोपादानं हपोदीर्नाः 
तस्मादयुक्तमेतत्‌ "२० ॥ 
इतच्च नित्य आत्मा-- 
च ४ 
त्याहाराभ्यासटृतात्‌ स्तन्यामिलाषात्‌ ॥ २१ । 


महाभूत पुष्पादि पदार्थौ मँ ) संकोच तथा विकासरूप विकार होते है । अतः ये कारणरदित नदीं दँ । 
इतो प्रकार वालक मादिको के हषं, भय, शोक मे विकार भी कारण से हो सकते है, बिना कारण कैः 
नदीं हो सक्ते ह ओर प्रछत का वाल्कादिकों के पूर्वकाल मँ अभ्यास किये बिषयो के अनुभव के 
स्मरण के सम्बन्ध को छोडकर दूसरा उनके हरषादि ज्ञान मेँ कारण नहीं हो सकता । ( इस कारणः 
आत्मा नित्य है ) ओर बिना दृष्टान्त के' आत्मा के नष्ट या उलन्न होने के कारण का मनुमान नरी 
किया जा सकता । षादि विकार आत्मा मेँ बिना कारण नदीं हो सकते भौर पुष्पं के खिलने तथा 
सिङडने मे, उष्ण, वषां आदि समय को छोडकर जिस प्रकार दूसरा नहीं होता, उसौ प्रकार हषार्दि 
विकार दंसना, रोना जादि व।ल्कादिकं मँ दोना मौ भिना पूर्वकाल मे उनके अनुमव के कारण 
स्मरण होकर उसके दंसना, रोना आदि मौ नदीं हो सकते । अतः यदह सिद्ध होता है कि जो आसा 
वाल्क स्वभाव के अनुभूत विषय को स्मरण कर जिस प्रकार वृदधावस्था मे हँसता तथा रोता है, उसी 
प्रकार पूर्वजन्म मे दुग्धपानादिको के अनुभव का दूसरे जन्म मँ स्मरण करने के कारण उस दुग्धपान ते 
हषित होकर वह सने गता है । अतः उस वालक की आत्मा वही हैजो पुथेजन्म मं थी, य ( 
होने से आत्मा नित्य ह रेस नैयायिकमत का सिद्धान्त है । अर्थात्‌ पर्वोक्त नाना साधक देतो तै 
आत्मा नित्य ह यह सिद्ध होने पर केवल पूरष्पो के दृष्टान्त के बल से आत्मा की उत्पत्ति तथा नाश 
मानना उचित नहीं है । जिसका जो विकारवाला होता है वह॒ उत्पत्ति तथा नाशवाला होता द| 
जेसे कमल पुष्प, वैसा हौ आत्मा दरषादि विकारवाला होने से उत्पत्ति तथा नाशयुक्त है-एेसा ५ 
पक्षी का अनुमान करना अयुक्त है ॥ २० ॥ 

. (स प्रकार वालक के पूर्वजन्म मे अनुभव क्रिये विष्यो क स्मरण होने के कारण आत्मा नि 
हं यह्‌ सिद्ध कर दूसरे भौ हेतु से आत्मा कौ नित्यता सिदध करनेवाले सिदधान्तसूत्र का माप्यकार 
अवतरण देते है कि )- इस अगे के सूत्र म के हृए हेतु से भी आत्मा नित्य है-- 


ह ८ 
पदपदाथ-प्रत्याद।राभ्यासङ्ृतात्‌ = मरने के पश्चात्‌ आहार ( रस्त के स्वादरूप अलभय 


य है) । ॥ 
बारम्बार करने के कारण उत्पन्न हए, स्तन्यामिराषात्‌ = दुग्ध पीने की इच्छा से (आर्त्मा नित्य ) 


जा ५ त्का 
बाथ तत्काल उत्पत्त हृए वालके कौ माता के दुग्व पीने में प्रवृत्ति दोने के करण गि 


से उसे माता ॐ स्तन का दुग परनि की इच्छा है यह्‌ नाना जाता है, जो विना उत जन्म = " 


तीः 


द्ग पीने के अभ्यास के नदीं हो सकता । क्योकि प्राणिमात्र को जव श्ुधा व्याप्त होती दैत गे 


मे ६1 


इच्छादोती है। ठेते ही तत्काल उन्न वाल्क कीमी दूध पीने कौ इच्छा भी विना ८५.“ 
दुशपान ते हृदं वृति के अनुभव के नदीं हो सकती, जिससे यद सिद्ध होता दै कि शस 19 
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नतिमात्रस्य बल्सस्य प्रघृ्तिलिङ्गः स्तन्याभिलाषो गृह्यते । स च नान्तरे- 
ाहाराभ्यालम्‌। कया युक्स्या १ दश्यते हि. शरीरिणां श्ुधापीठ्य पानानामाहा- 
पभ्यासकतार्सपरणाुबन्धादादाराभिलापः। न च पूवशरीराभ्यासमन्तरेणासौः 
नातमानस्योपपयते । तेनाजुमीयते भूतपूबं शरीरः, यत्राने नाहारोऽभ्यस्त इति । 
सं सल्वयमात्मां पूवेशरीरस्रेस्य शरीरान्तरसापन्नः ्ुत्पीडितः पूषोभ्यस्तमाहाः 
-मसुस्मरन्‌ स्तन्यमभिलषति । तस्मान्न देदभेदादास्मा भिद्यते भवत्येबोद्ध 
ददभवादिति ॥ २१॥ 


माओ पूवजनम शारीर था, जिसमे इ वाखा ने पान का अन्यास किया था । तः बह्‌ 
५ ररीर मे मौ जाति दी जीवन के उपयोगी होने के कारण ष्वा ते पीडित होकर पूवजन्म के , 
इभपान को मरण कर्‌ इस जन्म मँ दुग्वपान कौ इच्छा करता दै ।. इस कारण पूवैशरौर के छरने 
स्याच्‌ भी उसमे आत्मा रहता है, नकि शरीरो के भेद से आत्मा सौ भिन्न हो सकता हे । जतः 
भालमा नित्य है यदह सिद्ध होत दै । किन्त इस सूत्र पर॒ यहाँ ठेा आक्षेप होता है कि श्स सूत्र के 
¢ 1 आवरयकता थी १ क्योकि 'ूर्वाभ्यस्त' इस १८ वैँ सूत्र मै आत्मा नित्य है यह ज्ञात हो 
| ध ` । इस आक्षेप का य॒ह निरास दो सकता है कि “उस सूत्र मँ जो सामान्यरूप से ४ | 
णौ" स्त सू मे विरोष कहा हैः इ कारण पूर्वपक्षी का पुनरुक्ति दोष नहीं भा सकता । वरयोकि 
„क दैसना आदि चि ते सामान्यरूप से उ आत्मा कै श््छा का ज्ञान होता है ओर इ 
धरनेमे पता के स्तन के दुग पीने की इच्छा तथा उस अलुराग है यद पिङेष कहा गया है ॥२१॥ 
लार ध (५ सत कौ भाष्यकार व्याख्या करते है कि )-पूरवशरीर क अनन्तर 0 के उदर्‌ क 
न हृद शारीर भे वर्तमान वालक कौ आत्मा के.माता के स्तन ॐ दुर पन भे परतन होने 


छ भर दतु से सिदध उत काल कौ दगधयान कौ च्छा है यह्‌ जाना जाता दै । बह दु पौने कौ 


[ दे 
1 = आहार के अभ्यास के विना नदीं हो सकती । ( प्ररन )- किप युक्ति से 


शेस स्तम क्या युक्ति है कि विना दुग्धपान पूर्वजन्म सें किये इस जन्म में दुगषपान में प्रबृत्ति नहीं 
( उत्तर )- प्राणिमात्र को जव विना भोजन के अत्यन्त चधा के कारण पीडा होती है, 


1 
| (६ परार मे 
स्म 


रणक् किये भोजन के भ्यास से होनेवारे “भोजन से मेरी श्चा कौ पीड़ा नित्त इई थी" 
॥ 


षप उतपन्न बारक को इत जन्म नै दुगधपान का अनुमव न होने क कारण बिना पूषशरीर मे | 
र्षेञ ४] अनुभव माने इस जन्म मे माता के स्तन के दुग्ध पीने मे यह इच्छा नहीं हो ककती । 


८/५. 1६ <. जन्म . 
भिशु नेप्रमाण से सिदध होता है कि इस बालकं कौ आत्मा का पृतरजन्म का शरीर अवदय रहा, ग 


रेण ^ पत्य (सम्बन्ध छोडकर-मरकार) दूसरे.ज्म के शरीर भे प्रा होकर श्वा से पीडित होने के 
| मे भातो नम वे शरीरे बारम्बार किये दुगधपानर्ूप आहार को स्मरण करता हआ ही इस जन्म 
परीरो ‰ २ तने के दुग्ध पीने कौ इच्छा करतो है । इस कारण पूनम तथा इस जन्म क दोनो 
पेरीर्‌ से से, आत्मा क्रा सेद्‌ नदीं है, विन्त पूर्वजन्म का रारीर चछटने के पश्चात्‌ दूसरे जन्म के 
(ज्र नेतेमान रहता है । अतः वह आत्मा नित्य है ॥ २१॥ त्त जो आः 
यनो ई्धपान कौ प्रवृत्ति के समान सम्पूण ही कार्यौ मेँ होनेवाली प्रदत्त मे जो आत्मा को 


५ से तेसेनित्य सिदध करती है, उसमे व्यभिचार दोष आता है। इस आशय से पूवेपक्षौ के. 

1 २९ "भक्षे दिखाततिहै । 
५ ¶ देखति है )-- 

1, ९९ ग्याऽ 


तष्बन्धसे ही भोजन करने की अभिलाषा ( श्च्छा ) होती है । तक्ता माताके 
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न= == 


अयसोऽयस्कान्ताभिममनवत्तदुपसपेणय्‌ ॥ २२ ॥ 
यथा खस्वयोऽभ्यासमन्तरेणायस्ान्वसुषसर्षति, एमादासभ्यासमन्तरेण 
जालः स्तन्यससिलषति ॥ २२॥ 
 क्िञिदमयसोऽयस्कान्तामिसपैणं निर्निमित्तसथ निमित्तादिति ! निनि 
"भित्तं तावत्‌- 
नान्यत्र प्रवृ्यभावात्‌ ॥ २३ ॥ 


पदपदार्थ-अयसः = सामान्य लोहे के, अथस्कान्ताभिस्पणवत्‌ = लोहचुम्बकं के सामने च 
के समान, तदुपसप्णम्‌ = माता के स्तन के पास दुगधपान के चयि बालक जाता है ॥ २२॥ 
भावाथ जिस प्रकार रोदे को विना अभ्यास के चुम्बकलोह के समीप जाने कौ प्रवर्ति होती 
हे, इसी प्रकार तत्काल उत्यन्न वालक मी विना दुग्धपान के अभ्यास के माता के स्तन के दु पीने 
की इच्छा से माता के स्तनो के समीप अपना सुख छे जाता है । अतः पूर्वजन्म के शारीर मँ वतमान 
ही वाल्क कौ अत्मा ही इस जन्म के शारीर ममौ हे यह्षद्ध नदीं दो सकता । संसार के समू 
कार्यौ कौ प्रवृत्तियों मेँ व्यभिचार दोष आता है इस कारण सिद्धान्ती का कहना ससंगत हे । र्यो 
पूवैकार मे किये हट अनुमव का स्मरण होना हौ प्रवृत्ति होने मेँ कारण नीं है । कारण यद किं 1 
रोहे को पूषैकाक मै चुमबकलोद क समीप जाने का भभ्यास न रहने पर मौ चु्क के समप सामान 
लोह जाता दै यह देखने मँ आता है। यदि वाल्क को पूर्वीर मेँ किये दुग्धपान के अ 
स्मरण का संव्ध दहो तो अन्धे, वद्िरे प्राणि्यो को मी इस जन्म मै अनुभव किये रस, सदौ, गन्ध अ 
गणो ॐ समान दूसरी जाति मेँ अनुमव कयि हुए रूप, शब्द आदि गुरणो को कद सकेगे यद ६। 
पूवपक्षी का आश्य दै ॥ २२ ॥ 
(२२ वँ सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते है भि )-जित रकार सामान्य लोहा विना दुम 
के पास जनिम अभ्यासकेही चुम्बक रोह के समीप जाता दहै, इसौ प्रकार बालक सी (८ 
दुधपान के अभ्यास के ही माता ॐ स्तन के दुग पीने की इच्छा करता हे । अतः आत्मा निय 
यह्‌ मानने कौ कोड आवद्यकता नदीं है ॥ २२॥ 
८ उक्त पूवपक्षो के लोह के दृष्टं से आत्मा मँ हष आदि दोना स्वामाधिक (विना कारण ) ५. 
है, यद कहना असंगत है । इत आशय के सिद्धांत के सूत्र का अवतरण माष्यकार देते दँ क ४ 
क्या यह सामान्य लोहे का चुम्बक नामकं लोहे के समीप जाना बिना कारण होता है अधवा +. 
होता दै १ किन्तु यह बिना कारण के- 
पदपदार्थ--न = नदीं हो सकता कारण के विना, अन्यत्र = दूसरे, प्रवृत्यभावात = स 
के कारण ॥ २३ ॥ 
भावाथं-यदि टो का चुम्बक के समीप जाना विना कारण के होता हो, तो किती क 
केन होने कैकारणमिद्रीकादटेला भी चुम्बक के समीप जाय ओर यदि रोहे का 1 है 
जाने मँ को$ कारण है, तो उते करसे जाना जायगा । इस प्रन के उत्तर मेँ दम यह्‌ ९ अरथा 
क्रियारूप कायते उसकी अनुमान से सिद्धि होगी । जिसे दूसरे मे प्रवृत्तिन दीगी | \॥ दी 
ध लोहे मै वर्तमान उद्भूत ( प्रगट ) वाह्यसंयोग होना ही उतम कारण दै, यदि < च ॥ 
दसा सयोग होता हो तो लोह ही संसार मे न रहेगा । क्योकि समुद्रम मौ चु्बकलो् म दसधा 
समूह के रहने से उसी के साथ सव संसार के लोहे चले जारयेगे । प्रकृत मेँ वालक #४ 


त्ति हते 


विरेषत 
र्ध 
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यदि निर्निमित्तम्‌ १ लोष्टादयोऽप्ययस्कान्तश्ुपसवेयुः। न जातु नियमे 
कारणमस्तीति । अथ निभित्तात्‌ १ तत्केनोपलभ्यते इति १ क्रियालिज्गः क्रिया- 
हतुः क्रियानियमलिङ्गश्च क्रियाहेतुनियमः, तेनान्यत्र प्रवृत्त्यभावः, बालस्यापि 
नयतसुपसपेण.क्रियोपलभ्यते। न॒ च स्तन्यासिलाषलिङ्गमन्यदाहाभ्यास- 
कात करश्च -- -~ 
रै छथि माता के स्तन के समीप सुख को ठे जानारूप क्रिया देखी जातौ हे । यह विना पृवेजन्म के 
इषवान के अभ्यास के स्मरणके संवंधके नहींहो सकंती। पुवपक्षीके लोहेके इष्टातसेभी 
नानारूप क्रियाकार्य से निमित्त ( कारण ) है यद सिद्ध होता है। विना कारण श्रिसौ कौ उत्पत्ति मी 
६ होत, दृषटांत से म्रत्यक्ष देखे हृए का खण्डन मौ तदी हो सकता । अतः पूवेपक्षौ का लोह इष्टंत 
त मत का समर्थेन नहीं कर सकता ॥ २३२ ॥ 
= ( ररव सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते है कि )--यदि चुम्बक का लो के समौप सामान्य 
 ा जना विनाकारणके होता दहो, तो खत्तिकाका गोला मी चुम्बके के पास 8 लगेगा । 
> >? सामान्य रोह्‌। ही चुम्बके के पास जाता है, सक्तिका कै गोटे चुम्बके के समीप नहीं जति - 
| वम मानने मे कोई साधकविशेष कारण नहीं है। ( प्ररन )- यदि चुम्बके के समीप जने 
दुक्त दोषका कारण हो सकता है, तो उस कारण की किस प्रमाण से सिदधिहो सकती हे ? 
भर )- क्रियारूप काय से ८ चुम्बक के पास जाने से ) उसका कारण कोड है यह सिदध होता है । 

। 4 से भाष्यकार कहते हैं कि )-जाना आदि रूप क्रिया का कारण उन सामान्य लोहे मे 
(साक ) देता है, सततका आदि के गोले में नही, इस कारण जनिरूप क्रिया कैनहोनेकै स्प लिङ्ग 
। से पिद होता है कि यह के सामान्य लोह मेही ह सृत्तिकादि कै गोरे आदिमे नहो 
घोमान्य छो दूसरे म प्रदृत्ति नदीं होती । अथात्‌ उपर प्रदरित ४ चुम्बकों के साथ संपूणे 
पमौपसा द चला जायगा । यह्‌ यँ पर भाष्यकार का गूढ आदाय हे । इ प्रकार चुम्बक के 
॥. पन्य रोदाहो जाता ह स कायै काल (नियम) को अनुमान निद्ध कर प्रस्तुत 
पोर्के ९१।द क सूचकः हसना आदि विषय मेँ मी विना करारण अकस्मात हसना आदि ठोटे-ते 

„ धल पर विकार नीं हो सकते । ( अतः स्मरण द्वारा पूं तथा उत्तर दारीर कौ आत्मा 
सोने ह यह्‌ कंते हुए माध्यकार अगे कहते है कि )- छोटा-सा वाल्क कामी जो माताके 
भक्ती समीप माता के दुध को पीनेही के लिये अपना सुखे जाता दै, यहं करिया देखने में 
करण ही कि वही दुग्ध थोडा वड़ा होने तक माता के विदोषं केव ओषपिरयो के सेवन के 

(8 जीने क अदृष्टरूप निमित्त कारण से दुग्ध पीने मेही सुखको ङे जाने की भत्ति होती हे । 

त] हौ उसके ऊुछ मास ( षट्‌ ) पय॑न्त बल के अनुसार केवल दुगधपान फलादि अस्पाहार 

ष्मो एना माता कै वालके के जीवन की सीमा वदनि के ल्यि दही पैचकशाख में कहा है ओर 
षष अुपार्‌ धमेशाखों मे आकर पारस्कर गृह्यसूत्र आदि मूल आष॑ज्ञान से प्रणीत प्रौ मेंमी 
भाषः ए, >भमाशनस्‌* छे महीने मै अन्राशन नामक संस्कार वालक का करना रेसी विषि 
पने ५ सस्वर बालक का ही कहा गयाहै। यदि इस प्रकार कौ वेदकश्च से संबध 
ष) बार तमशाख कौ सीमा का उलघन कर माता अपथ्यकारकं जड्पदारथौ का (जि तामत पदार्थौ 
धेर पो रेष्ठ होने तक भोजन करती है, तो उसके स्तन के दु मे दोष आने के कारण उस 
ए भोजन ध तौ नाना प्रकार कै रोग अस्तकर लेते है । इसी कारण बालक को छः मास पयनत अन 
दनक्ष ` पदी दिया जाता तथा माताये भी अपथ्य भोजन नहीं करती, जिसे वालक का बह्मचयपूक 
स्था परचन्त शारीर निरोग रदता है । जिसके निरोध होने से ही संपूण उस बाल 6 कौ 


१ | 
८ 
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छंतारस्मरणालबन्धात्‌ । निमित्तं दृष्टान्तेनोपपायते; न चासति निमित्ते कस्य 
चिदुत्पत्तिः। न च द्टान्ते दष्टमभिलाषहेतं वाघते तस्मादयसोऽयस्कान्ताभिः 
गसनदृष्टान्त इति । 
अयसः खल्वपि नान्यत्र प्रव्र्ति्मवति न जायो लोष्टसुपसपेति, किं 
कृतोऽस्य नियम इति ? यदि कारणनियमात्‌ ? स॒ च क्रियानियमलिङ्गः | एवं 
बालस्यापि नियमविषयोऽयिलाषः कारणनियमाद्भधितुमदंति। तच्च कारणसभ्य- 
स्तस्मरणसमन्यद्वेति दृष्टेन विशिष्यते । दृष्टो हि . शरीरिणामभ्यस्तस्मरणादाहा- 
राभिलाष इति ॥ २३॥ 


इन्द्रियो मी अपने-अपने विषयों को जानने मेँ समं होने से पुष्ट रदती है ओर मानसिक व्यापार भी 
अच्छी तरह होता है । इस अन्नप्राशन विधि के समान यर भी गर्मावान से लेकर संपूण षोडश 
संस्कारो का मी वेचक के साथ दारीर के सवर ८ पुष्ट ) रहने से संपूण आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक 
कार्यौ मेँ उपयोग होता दै- यह मी जान ठेना चाहिये किन्तु इस विषय के विदाद वणेन में हमारे 
„ स॒ख्य साष्य कौ व्याख्या क] विषय वद्‌ जायगा । अतः इसे यदीं हम समाप्त कर देते हैँ ) । (अगे 
भाष्यकार की ऊपर कदी हृं वालक के सुख की माता के स्तन के समीप जाने कौ जो क्रिया दिखाई 
देती है, जिसते उस वाल्क के माता के स्तन में दुग्धपान करने को इच्छा का साधक सिवाय 
पुवजन्म के शरीर मँ विये हु दुग्धपान के अभ्यापससे होनेवाले इस जन्म के स्मरण के स्वध को 
छोड़कर दूसरा कारण नदीं ह्यो सकता । चुम्बक के दृष्टांत से पूर्वोक्त प्रकार के नियमरूप कार्यं कै 
वर से चुम्बक के पास लोह के जाने का निमित्त है यह सिद्ध होता दे ओर विना कारण किसी कारय 
की उत्पत्ति मी नदीं दोती । उक्त दृष्टांत से प्रत्यक्ष देखेदहएका वाध नहींद्यो सकता। इस कारण . 
सामान्य लोहं का चुम्बक के समीप जाना वाल्क के दंसना आदिकोंमें टृष्टात नदींहो सकता कि 
चम्बक के समान वाल्क का दंसना आदि विना कारण होतादहे। क्योकि चम्बक रोह की मी 
लोह को छोड़कर दूसरे पदाथं के समीप जाने मे प्रवृत्ति नदीं होती । कारण यह कि चुम्बक लोहा 
मिट्टी के समीप जाकर उसे नदीं खीचता। ‹ प्रन )- इसका नियम ( लोह के समीपजनेकाद्ी 
नियम ) किसके कारण है १ यदि कारण के नियम से १८( उत्तर )-- तो वह पूर्वोक्त क्रियारूप कायै 
के नियम स्ते ही सिद्ध हो सकता है । इसी प्रकार उतपन्न हए वालक कामी माता के स्तन के दुग के 
पीने की ही इच्छारूप नियम भी कारणकेदही नियमसे हदो सकता है। वह कारण पूवशरीर मे . 
अनुभवं किये द्ग्धपान का स्मरण है, अथवा को दूसरा, यहं प्रत्यक्ष दिख देनेवाली प्राणिमात्र की 


ग्रदृत्ति से सिद्ध होता है । क्योंकि दारीरधारी प्राणीमातर को पवेकार म अनुमव किये मोजन कै । 4 


अभ्यास के स्मरण से ही पुनः मोजन करने मे प्रवृत्ति होती है, यहं प्रत्यक्ष देखने मे आतता है। 
अर्धात्‌ युवा गदि मवस्था मं चेतन आत्मा कौ दुग्धपान आदि जहार करने मेँ पूवकार मेँ किये 
उसके अभ्यास के स्मरणसे दही होती रै, यद देखने मेँ आता है। अतः छोटे बालक की अवस्थामे ` 
मी आत्मा कौ प्रवृत्तिमी स्मरणततेषह्ीहो सकती है। इससे वहि के साथ धूम के स्वामानिक 
संबंध कै समान स्मरणरूप हेतु के साथ चेतन आत्मा की आहार मे होनेवारी प्रवृत्ति का स्वाभाविक 
संबंध है, यद्‌ सिद्ध होता हे। रेता हने से जहोँ स्मरण का कायै माता के स्तन के पास जानेरूप 
मरधृत्ति होना दिखाई पड़ता है, उतने दुगपान कौ ही विषय करनेवाला उस वाल्क को स्मरण 
होता है दूसरे अन्न आदि खाने का स्मरण नदीं होता, यद अनुमान से सिदध होता हे । जो एक विषय 


॥ + -आत्मनोनित्यताप्र° || खभाष्यहिन्दीष्याख्योपेतम्‌ ३२२९ 


` ^ ~~ ~^ = ~ षी गी भीगी 


इतश्च नित्य आत्मा ! कस्यात्‌ 
(९ 
बीतरागजन्सादशनात्‌ ॥ २४ ॥ | 
सरागो जायते इत्यर्थादापरचते । अयं जायमानो रागादुबद्धो जायते, रागस्य . 


कास्मरण करता दै, वह दूसरे पिषयकामी स्मरण करता है। यह नियम मानने का कोह कारण. 
नदो हे । क्योकि ठेसा मने तो अन्धे, बहिरे आदि प्राणियों को रूप, शब्दादिकों को वणेन करने कौ 
आपत्ति आ जायगी । क्योकि जिस संसार क। (जोकि अद्ृष्टकातो फल देने के कारण उक्त समय 
जग जाता दै ) अद्ृष्टरूप निमित्त कारण के नियम से संस्कार के जानने मे नियम हो सकता हे, 
जिससे वाल्क को दुग्धपान ही में प्रवृत्ति होती है। अक्नादि मोजन मे नहीं होती। यह प्रत्यक्ष 
अनुभव से मी सिद होता है कि पूवेकाल मेँ प्रत्यक्ष से अनुभव किये विष्यो मंसे किसी-किसी का 
ही स्मरण होता दहै, न कि संपूणं विषयों का । यह्‌ भाष्यकार का यहौँ तात्पर्यं है ॥ २३ ॥ 

 शरोरादिकों से भिन्न नित्य आत्माकौ सिद्धिमें ठृतीयदहेतु देते हृ सिद्धां्तिमत से सूत्रकार ` 
कहते है-- 

` पदपदा्थ--वीतरागजन्माददयौनात्‌ = सांसारिक विष्यो से विरक्त प्राणौ को पुनः जन्म नहीं 
ङेना होता एेस्ता दिखाई पडने से ॥ २४॥ 

भावार्थ-जित प्रकार बालक कौ माता के दुखपान कौ प्रवृत्तिसे पूवंजन्म मे वही उसकी 

नित्य आत्मा रहौ, इसते आत्मा नित्य सिद्ध होता है उसी प्रकार पूत्रैकार मेँ विषर्यो का सुख मोग 
करने से उन विषयों म अनुरक्त होने के कारण दूसरे जन्म म अनुभव किये सुख को देनेवाले 
विष्यो का स्मरण होने के पश्चात्‌ पिवेक् से उन विषयों में सुख केवल प्रतीत होता है, किन्तु वास्तव 
म वे काम क्रोधादि षट्‌ शुमा को बढ़ाकर दूसरा जन्म पुनः केने के कारण होने से सांसारिक 
खख के लेश को कल्पनामात्र सूप होने के कारण सुसुष्चप्राणी को त्याग दही देना चादिये। इस 
भकार दो ज्मो के सव॑ष ही से विरक्त पुरुष को वैराग्य होकर वत॑मान शरीर कै दने प्र सुक्ति 
मिती है । अतः विरक्त पुरुषो को पुनः शरीर का ग्रहण नहीं करना पडता-यह सिद्ध होने 
44 से सी यदी सिद्धदोताहेक्रिजो अत्मा भिषय सुख भोग के समय पूर्वशारीर मेँ था वही । वैराग्य 
+ पर्ति कै समय वतमान शरीरम होनेके कारण शरीरादिकं से भिन्न एक नित्य गात्मा है। 
अधात्‌ सूत्रकार ने वाल्कके दुध पौनेकी इच्छाको २१ वें सूत्र मे जो दैव दिया हे वह 
पूर्वाभ्यस्त' इस सूत्र के कहे हये हेतु का ही पुनर्वचन है। यह समञ्चकर पू्ैजन्म मे किय हए 
दुपान के खखवर दने के ज्ञान के अधीन इस जन्म मे उसका स्मरण कारण है । शस कारण पूव मेँ 
्‌ दुग्धपान को इच्छा कहौ थो, सपरत पक्षी आदि को चावल के कर्णो के मक्षण की जो इच्छा होती 
॥. हे वह्‌ केवल उस चावल के कणो का केवल अनुराग हौ है इस कारण पुनरक्ति-दोष नदीं जा 


1 सक्ता । स कारण श्रव्याहार? इत्यादि प्रथम आत्मा क नित्यतासाधक हेतु मँ पुनरुक्ति थी, रेखा 
ति यँ दत्तिकार का मत है । किन्तु प्रथम (स्तन्यामिलाषातः श्य सूत्र मेँ इस जन्म म वाल्क को 
4 द्गधपान की श्चछा प्रवेजन्म के दुखपान कै स्मरण से होती है--यद्‌ कहा था ओर इस (वीतरागः 
५! सूत्र मे अनुराग उत्तर जन्म होने मेँ कारण कहा गया है । इस कारण पुनरुक्तिदोष कौ शंका का 


अवसर ही नहीं है ॥ २४॥ 

( २४ वे सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है कि )--सूत्र मँ के हए विरक्त प्राणी को पुनः 
जन्म नदीं केना पड़ता, इस कथन से पिषयोँ मँ अनुराग रखनेवाङे प्राणी को पुनः जन्म केना 
भड़ता है, यह अथात्‌ सिद्ध होता है । वरयो दूसरे शरीर मै उदन्न होनेवाखा प्राणी विषयों 


३२६ न्यायदर्शनम्‌ [ अ० ३, आ० १, स्‌० २४-२५. 
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पूवोलुभूतविषयानचिन्तनं योनिः, पृवौलुभवश्च विषयाणामन्यस्मिन्‌ जन्मनि 
शरीरसन्तरेण नोपपद्यते । सोऽयमात्मा पूवंशरीराचमूतान्‌ विषयान्‌ अनुस्मरन्‌ 
तेषु तेषु रञ्ञ्यते, तथा चायं ढयोजेन्मनोः प्रतिसन्धिः, एवं पूशदैरस्य पूवंत- 
रेणः पूवस्य पू्वेतमेनेत्यादिनाऽनादिश्चेतनस्य शदीसयोगः, अनादिश्च रागा- 
ुबन्ध इति सिद्धं नित्यलमिति ॥ २४॥ 
कथं पुनज्ञोयते पृबौनुमूतविषयादचिन्तनजनितो जातस्य रागो, न पुनः- 
सगुणद्रन्योत्पत्तिवत्तुत्पत्तिः ॥ २५ ॥ 

यथोत्पत्तिधर्मकस्य द्रव्यस्य गुणाः कारणत उत्पद्यन्ते तथो स्त्तिधअंकस्या- 

त्मनो रागः । अत्रायमुदितालुवादो निदशेनाथः ॥ २५॥ 


अनुराग से संबंध रखने से ही पुनः जन्म लेता है ओर उस विषयों म अनुराग होने का पुवैजन्म से 
अनुभव किये विषयों के पश्चात्‌ चिन्तन ते उत्पन्न होना कारण दै। (इससे यह सिद होता दै कि 
सराग ही कौ जन्म ठेना पडता है ) ओर व पूर्वजन्म कै विष्यो का जनुभव उस जन्म मेँ शरीर कै 
बिना नहीं हो सकता । अतः वह यह आत्मा पृवंशरीरों मँ अनुभव किये विषयों का स्मरण करता 
हआ उन-उन सांसारिक विष्यो म अनुरक्त होता दै । जिससे यह सिद होता दहे कि यह पूवे तथा 
उत्तर एसे एक ही भत्माको दो जन्मो के होने के प्रतिसंवान ( समञ्चने) का कारणदहे। इसी 
प्रकार इस चरीर के पूव॑दारीर की आत्मा ओर उसका उससे भौ पूवंशरीर वे साथ, ओर उसका भी 
उससे मी पृरवंशारीर के साथ अनादि ( जिसका जादि नदीं ) चैतन आत्मा का्ञरीर के साथ संब॑ध 
होता है । इस प्रकार विषयानुराग का प्रवाह अनादि दोनेके कारणमी आत्मा नित्य है यह सिद्ध 
होता है ॥ २४ ॥ । । 

८ इस सिद्धांत पर पुनः पूवैपक्षौ के आक्षेपसूत्र का अवतरण भाष्यकार पूर्वपक्षी के मतसे देते . 
हैं कि )-- तत्काल उत्पन्न हए छोटे बालक को माता के स्तन के दुग्धपान का राग ( इच्छा ) पूर्वजन्म 
न अनुभव किये दुग्धपानरूप विषय कै स्मरण से होता हे, यह कैसे जाना जाय, न कि-- 

पद्‌ पदार्थ--सयुणद्रव्योल्तिवत्‌=रूपादि गुणसहित॒ घटादि द्रव्यो कै उत्पत्ति के समान). 
तदुत्पत्तिः =दग्धपान की इच्छासदित ही वालक कौ उत्पत्ति होती है ॥ २५ ॥ 

आवार्थ--सिद्धाती के कथनानुसार पूव॑जन्म मेँ वाल्क के दुख्पान का स्मरण मानने की कों 
आवदयकंता नदीं है, जिससे आत्मा नित्य माना जाय । वर्योकि जिस प्रकार ख॒गन्धादि युणसदित 
युष्पादि द्रव्य स्वथं उतपन्न होते है, उसी प्रकार माता के उदर से उत्पन्न हआ वालक मी दुग्धपान की 
इच्छासदित हौ उत्पन्न होता है रसा मानने से उस्त वाल्क को आत्मा पुवेशरीरमें भीथी रेसा 
मानने की कौं आवदयकता नदीं है । जिसप्ते आत्मा नित्य माना जाय ॥ २५ ॥ 

(२५ वँ पूर्वपक्षसूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते है कि )- जिस प्रकार उलन्न होनेवाे 
पुष्पादि दर्यो के सगन्ध आदि गुण अपने कारण द्रव्य से उन्न होते दै । उसी प्रकार माता के उदर 
ते उत्पन्न होनेवारे वाल्क की आत्माको मौ अदृष्ट तथा किसी बाल्यावस्था के कालरूप पिष 
इत्यादि कारणों से स्वभावतः दुग्धपान करने की इच्छा के साथ दही जन्म होता है । अतः जल्मा 
नित्य ह यद मानने की कोड जावद्यकत। नहीं हे 1 क्योकि पूवेजन्म मे दुगपान के अनुमव से इस 
जन्म म वाल्क को दुश्वपान की इच्छा होती है यह मानने की कोद आवरेयकता नहीं है । इः 
प्रकार पूर्वपक्षी ने इस सूत्र म सिद्धाती के हेतु मे व्यभिचारदोष दिखाया है ॥ २५॥ 


्रात्मनोनित्यताप्र ° | सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतस्‌ ३२७. 


नि 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


न्‌, सङ्कस्पनिमित्तत्वाद्रामादीनाप्‌ ॥ २६ ॥ 

न खलु सशुणद्रञ्योत्पत्तिवदुस्पत्तिराव्मनो रागस्य च । कस्मात्‌ ? सङ्कल्प- 
निमित्तत्वाद्रायादीनान्‌ । अयं खलु प्राणिनां विवयानासेवमानानां सङ्कल्पजनितो 
रागो गृह्यते, सङ्कल्पश्च पृ्रौलुभूवबिषयाचिन्तनयोनिः । तेनालमीयते जात- 
स्यापि पूवौ्भूताथेचिन्तनछतो राग इति । आत्मोत्पादाधिकरणा तु रागोत्पत्ति- 
भवन्ती सङ्कल्पादन्यस्मिन्‌ रागक्ारणे सति वाच्या कायेद्रव्यशुणवत्‌। न चास्मो 


== ~~~ 


( ययपि चुम्बक रोह के दृष्टत.से यि पूवेपक्ष मेदी यह पूवंपक्ष ज जाता दै ओर पूवाद 
उसके परिहार से परिहारमी आजाता हे, अतः पुनः उसका परिहार देने की आवदयकता नहीं 
है । तथापि उसके दृष्टातमात्र के चयि सूत्रकार अनुवाद करते है पूर्वं मे चुम्बक का ओर इसमे 

` यहाँ पर उत्पन्न दोनेवाले पुष्पादिर्को का इष्टांत दिया गया ह अर्थात्‌ आक्षेप तथा परिहार दोनों के 
4 अनुवाद ही है । इस आद्य से अथिम सिद्धांतसूत्र का अवत्तरण देते इए माष्यकार कहते हे कि-- 
# इस पूवंपक्ष पर यदो यह दृ्टांत के चयि उदित ( कथित ) का अनुवाद पुनः कथन किया जाता है)-- 


# ५ पदपदार्थ--न = पूरपक्षी का एसा कहना युक्त नदीं है, संकटपनिभित्तत्वात्‌ = यह मैरे इष्ट काः 
। कारण है-यह अनिष्टका कारण है इस प्रकार कै संकल्पसे ही प्राणियों को, रागादीनाम्‌ = इष्ट- 
# वस्तु वी प्राचि में प्रदृत्ति तथा अनिष्ट के परिदह।र के लि निचत्ति होती है इस कारण ॥ २६॥ 


भादाथं-प्राणीमात्र को सांसारिक विषयो का भोग करते समय पूरवैजन्म मेँ विये विषयों के 
भोगका स्मरण होने से दी इस विषय का मोग करना मेरे हित है, इस विषय का भोग मैरे अनिष्ट 
काहैइ्स संकल्प (च्छा) सेही होने के कारण जातमात्र वाल्क कौ भौ पूर्वजन्म मे अनुभवः 
किये दुगपान के स्मरणसे दी इस जन्ममें भी माता का दुग्धपान करने मे प्रवृत्ति होती दै। अतः 
५ पूव तथा उत्तर शरीर मेँ वतमान एक ही नित्य आत्मा है यह सिद्ध होता है ॥ २६ ॥ 
॥ (२६ वे सूत्र कौ मव्यकार व्याख्या करते हँ करि )-- सुगंधरूप गुणसहित पुष्पादिकं कौ उत्पत्ति 


॥ 

। , के समान आत्मा तथा उसके विषयों का अनुराग भी उतपन्न नदीं होता । ( भ्रदन )- क्यो £ 
( उत्तर )--प्राणीमात्र को इट वस्तुओं मँ अनुराग तथा अनिष्ट वस्तुओं मेँ द्वेष होने का बलवान्‌ 

# अर्थात्‌ यह निश्चय कारण नदीं दै तथा अधिक प्रियुख क। कारण है । रेपे दोनों ज्ञानरूप संकल्प 

/ ही कारण होता है । यह प्राणीमात्र को प्रिय हित विष्यो का सुखभोग करते समय उप्यक्त संकल्प 

# ही से विषयों मँ अनुराग होता दै, यहं देखा जाता है ओर यह उप्यक्त संकल्प पूर्टकाल मँ अनुभव 


८ किये उन सुखदायक विषयों के अनुचिन्तन ८ स्मरण ) ही के कारण उत्पन्न होता है । इससे अनुमान 
किया जाता है कि तत्काल माता के उदर से उत्पन्न छोटे से बालक कोभी माताके दुग के पीने 
† म स्नेह पूवंशरीर मेँ अनुमव किये माता के स्तन के दुग्धपान से यह दुग्धपान मैरे हितकर दै-एेसा 


सम्लकरमाताके स्तन के समीप सुखे जने की प्रबृत्ति होती दै, दूसरी नदीं होतो ।जो 
; पूवैपक्षी आत्मा की उत्पत्ति मानते हँ उनके पक्ष मेँ यदह जो आहार-भोजनादिकों से अनुराग होता है, 
, वह सिद्धांती के संकट्प को छोडकर दूसरे किंसौ कारण से मानना पड़ेगा । जिस प्रकार अनित्य 
५ ८ कायं ) द्रव्यो ( पुष्पादिकं ) के सुगन्ध आदि युणों कौ अपने कारण द्रव्यो से (पुष्पादिकं से) माना 


जाता ह ओर उत्पत्ति तो आत्मा की किसी प्रकार सिदध हो नहीं सकती । ओर न तो वालकादिको का 
मोजनादि च्धवहार में प्रेम रहना । इसका! सिवाय पूरवेप्रदरित संकर्प के दूसरा हो नदीं सकता । इस 
कारण (सयुणद्रव्यो को उत्पत्ति के समान उन आत्मा तथा उक्तके अनुराग कौ साथ ही उत्पत्ति होती 


३२८ ` ` न्यायद््ंनस्‌ [अ० ३, आ० १, सू २६ 


~~~-~ ~~ ~~ 


ग गी भीभीम 


स्पाद्ः सिद्धो, नापि सङ्कल्पादन्यद्रागकारण मस्ति । तस्मादयुक्तं युणद्रव्योपत्ति- 
-वत्तयो रत्पत्तिरिति । 

„ अथापि सङ्ल्पदन्यद्रागकारणं घमौध्मलक्षणसद्षटयुपादीयते १ तथापि 
पू्शीरयोगोऽत्रत्याख्येयः। तत्र हि तस्य नि््तिनौस्मिन्‌ जन्मनि, ५८. 
खाद्राग इति । बिषयाभ्यालः- खल्वयं भावनादैतुः तन्मयल्ुच्यते इति। 
जातिविषाच रागविशेष इति । कम॑ खल्विदं जाति विरोषनि्तंकं तादथ्योताः 
च्छ्य विज्ञायते । तरमाद्नुपपन्न सङ्कल्पादन्यद्रागकारणभिति ।} २६ ॥ 

इति नवभिः सुन्चैरात्मनो नित्यतं प्रकरणम्‌ । 


1 --~---------------- | 
है । बह २५वेसूवरका पूमैक्षी का क्षिप असंगत है । (पूर्वपक्षी के दूसरे प्रकार से किये अक्षिपं 
ऋ जनुवाद्‌ कर खण्डन करते हुए भाष्यकार आगे कहते है कि )--ओौर यदि उप्यक्त सिन्त के 

अहे हद संक का राग से पर्त होने मँ कारण न मानकर पूव॑पक्षी के मत से ध तथा अधमंर्प 
अदृष्ट हौ को विषयों के अनुराग मेँ कारण माना जाय तो मी आत्मा को ू्शरीर का संध ८. 

। खण्डित नीं हो सकता, क्योकि वह जगे के जन्म म सुख तथा दुःखरूप फ देनेवाला धमे तथा , 
आत्मरूप अदृष्ट मी पू्ेनन्म के कमो से पूर्वजन्म मे ही उतन्न हृ है, इस जन्म मेँ नहीं । कारण 
यह जि लोकं मे रेसी कदावत प्रसिद्ध है कि (तन्मय होने ते उसमे अयुराय हर्ता 
ह" अथात्‌ खी मेँ ल्त आसक्त होने क कारण मूख को खीमे दौ सदाप्ेम है। इसी खी आदि 
विष्यो को वार-वार्‌ सुख भोगने को जो मन मँ उत्तरकाल मेँ स्मरण होने के कारण भावना नामक ` 
संस्कार को उत्पन्न करता है तद्रूप होना कहते है । अतः अदृष्ट कोरागकाकारण मानने सै 
आत्मा को पूवंशरीर का संबंध अवदय ही मानन। होगा, जिससे आत्मा नित्य ही सिद होता & | 

( यदि आत्मा नित्य होने के कारण पूवेजन्म मे अनुभव विये विषयों कै इस जन्म मँ स्मरण क स 
से रागः द्रेष आदिरकरौकी उत्पत्ति होती होतो मनुष्य जन्म के पश्चात्‌ टके दासीर मँ जन्म लतेव 
आत्मा को मनुभ्य-जन्म के उचित सावना नामक सांसारिक मनुष्य-दारीर मै सोय वि विषो का 


स्मरण दीने से ऊंट के शारीर मेँ मी मनुष्व-दरीर कै उचित मोटा सोजन आदि विषय मोगादिका ¦ 


म र्ति होगी, न कि कडए नीम को चाने मै प्रदतति होगी । क्योकि मनुष्यजन्म के अनंतर 
शा जन्म उत मात्मा को हुमा है । इस मक्षे का स्माषान करते हए भा्यकार भगि कर 
कि) विशेष जाति के कारण भौ विजेष अनुराग होता है । क्योकि आत्मा को विदेष कम्‌ 
से विशेष जाति के शरीर मँ जन्म लेना पडता है ओर वह विरोषं नाति के शरीरको ५ 
करनेवाला विशेष करम हौ उनत्तरजाति के शरीरो मे अभेद के अभिमान कै कारण उन-उन मनुषय्दि 
शरोर क पते हे, यह सिद होता है । जतः खदृषटपक्ष मे मी नित्य दी आत्मा सिद दता ५. 
इस कारण सिदधाती के कहे संकर्प ते भिन्न ही विष्यो मै अनुरागका कारण दहै। रेस पृ 
१9411 „ असत है । अर्थात्‌ पुण्यथायरूप कम॑ ही भावना संस्कार को जगनि 
होने के कारण ऊ भौ जाति ॐ प्राणी के शरीर ते सम्बन्ध रखनेवाे कमं से हनारोँ जन्भ 0) 
व्यवहार दने पर सौ छट ही कै रीर म अनुभव भिये कड्ए नीम आदिखनेकी दी (1 
च्छाहोतीह, नकि दके पूवं मदुष्वशोर मै भनुभव पिये मोडा पदाथ खाने की 
होती है॥ २६॥ 


| 


शरौरपरोक्षाप्र° ] समभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ ३२९ 


`न ^~ ~ क न न 
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अनादिष्धेतनस्य शरीरयोग इत्युक्तय्‌ › स्वकृतकमेनिसित्तं चास्य शरीरं 

संखदुःखाधिष्ठानं, तत्परीतयते-करं प्राणादिवदेकम्रकृतिकयत नानाध्रक्ृतीति ¶ 

छतः संशयः ? विप्रतिपत्तेः संशयः । प्रथिञ्यादीनि भूतानि सङ्कयाधिकल्पेन 

शरीरम्रछृतिरिति प्रतिजानत इति। 

कि तत्र तत्त्वम्‌ १ < 
पाथिषं गुणान्तरोपरुन्धेः ॥ २७ ॥ \ 

तत्र मानुषं शरीरं पार्थिवम्‌ । कस्मात्‌ ? गुणान्तरोपठब्धेः। गन्धवती प्रथिवी 

गन्धबच्च शरीरम्‌ । अवादीनासगन्धत्वात्‌ तस्प्छरत्यगन्धं स्यात्‌ । न स्विदसबा- 


[ 


(६) शरीर की परीच्ता का प्रकरण 
` (इस प्रकार्‌ द्वादश प्रकार के प्रमेय पदार्थौ म प्रथम आत्मा कौ परीक्षाकर दवितीय क्रमप्राप्त 
| रर नामक प्रमेयपद्‌ाथं कौ परीक्षा के प्रकरण के आरंम मेँ सिदधंतसूत्र का जवतरण देते हए कहे 
| डेए पूरप्रकरण कौ संगति दिखाते है कि )- चेतन आत्मा का रारौर कै साथ संबंध अनादि कालस 
। : चलाजाता दै सा गात्मा के प्रकरण मँ क चके है भौर यहं श मात्मा का शरीर उसके पूष॑नन्म मं 
के पुण्य तथा पापरूपं कर्मा क निमित्त से उलन्न होता है जिसँ खख तथा दुःख का अलुभव दने 
4 कारण सुख, दुःख का आश्रय है । उस इस शारीर की परीक्षा करते है कि वया यह्‌ शरोर प्राण 
| आदि इन्द्रियो के समान पक ही मूतपदाथै से उलयन्न हआ है अथवा अनेक कारणं से उत्पन्न हुआ 
\.- ( रश्च )- एसा संदेह क्यो होता है ? ( उत्तर )- स्स विषय मे विद्यानो का विवाद होने से। 
¢ ४ थिवी, जल आदि पाँच भूतद्रव्यो मे से कुछ विद्वान एक हौ द्रव्य को, कुछ दो, कुछ तीन, 
। (नार जर उछ पोना रन्यो को शरीर का उपादान कारण मानते ह--श्स कारण । 
भभ )--इनमे से कौन मत वास्तविक है १ ( उत्तर )- \ 
^. पद्पद्ाथं--पाथिवं = सनुष्यादिकों का शारीर पाथिव है, गुणान्तरोपरग्बेः = परथिवी ऊ विरोष 
४ के प्राप्त होने से ॥ २७ ॥ 
; भावाथं--मनुष्य आदि प्राणियों का शरीरं पृथिवी के विशेष युण गन्धादि की उनमें उपलब्धि 
५ कारण पाथिव है ेसा जैयायिको का सिद्धांत है । यदो पर पाथिवता अधवा जलीयता आदि 
र चेष्टा का आश्रय होना रूप इारीर का लक्षण हो सकता हैया नदीं हो सक्ता । जिसके 
ह इसका प्रस्ताव क्रिया गया है) रेसा कुछ विद्यानो का आक्षेप होता हे, जिसका यद परिहार इ. 
| कि-शरीर्‌ भोतिकं होता है यद कदने तथा भूतपदाथै होने से भी घटादि को वैसे मान 
नता मी विना यत्न कै सिद्ध होगी । जिसते प्रयत्नवान्‌ अत्मा के संयोग क अक्षमवायिकारण- 


भोजन कै करने से दारीर कै हर्त, पादादि अवयवो की दद्धि तथा जपचय ( धण्ना ) इनं दोनों के 


रण इन्दो ने बद्ने तथा घनरूप इन्द्रियो का जाधार होना तथा उनतत युक्तं आत्मा को उखादि ` 
१ होना जौर अर्थं (सुखदुः ) का आधार होना मी च्ेठन्द्ियाथाश्रयः शरीरस इस सूत मे 
शा ह शरीरः लक्षण सिद होगा । इस कारण दार के रक्षण कौ ही परोक्षा कौ जा रदी हे ॥२७॥ 
करा (२७ वे सूत्र की व्याख्या करते हए माष्यकार कदते दै कि)--उन सव प्रकार के दारीरो न 13 
ि शरोर पाथिव है । ( प्रश्न ) --कि्त कारण ? ( उत्तर )- गुणान्तर ( गन्धरूप दूसरी परथिवी कां 
¶ शण मनुष्य-रारीर मे सदा उपरब्ध होता है इस कारण ) क्योकि जिसमे समाय सम्बन्ध से 


| कथाका माधार होना मी अनाथास सिद दो जायगा ओर उसके उत्पन्न करने वारे अंगरूप 


[ 


६३० न्यायदश॑नमर्‌ [० ३, ० १, सू० २७-२९ 
दिभिरसम्प्रक्तया पृथिव्याऽऽरब्धं चेषठन्दरियार्थाश्रयमावेन कल्पते इत्यतः पच्चाना 
भूतानां संयोरे सति शरीरं मवति । भूतसंयोगो हि मिथः पच्चानां न निषिद्ध 
इति । आप्यतेजसवायञ्यानि लोकान्तरे शरीराणि तेष्वपि भूतलंयोगः पुरषाथ- 
तन्व _ इत । स्थाल्यादिद्रव्यनिष्प्तावपि निःसंशया नाबादिस्ंयोगमन्तरेण 
निष्पत्तिरिति ॥ २७॥ 
~ { [3 [९ 
पारथिवाप्यतेजकं तद्गुोपरब्येः ॥ २८ ॥ 
२, र ना ० 
निः्धातोच्छवासोपरव्धेधातुभोतिकम्‌ ॥ २९ ॥ 


व 
न~~ ~~~ ~~ ~~~ 


गन्र्प निरोप ण रहता हे वह एवौ नामका दन्य होता है । मचुष्यौ के दसीर मँ मी सर्वदा 
` गन्धविद्ेष गुण रहता है । जल-तेन आदि चार भूतद्रन्यो मे गन्धयुणन होने कै कारण यदि 
सतुभ्व-शरीर को जलीय आदि मानाजाय तो जल तथा तेज आदि परमाणुओं से उतपन्न इभा 
मु्व-रारीर गन्धरहित हो जायगा । किन्तु जल, तेज आदि परमाणुं के सम्बन्ध से रदित केवल 
। परथिवे परमाणुों से वना हृ हौ यह मन्यो का शरीर चेष्टा, इन्द्रिय तथा अर्थौ का आधारल्प 

शरोरःलकषण से संपन्न हो सकता है । इस कारण केवल जलादि भूतद्रव्यो के पाथिव मलुप्य इारीर 
र संयोग होने के कारण यह मनुष्य शरोर पांचभौतिक कहा जाता है । क्योकि पंच भूतद्र्यो का 
संयोग नेयायिकों ने निवद नदीं भिया है । अर्थात मनुष्यशरीर पाथिव है इतत नैयायिरो के 
सिद्धा का यही तात्प दै फि--श्त मनुष्य-शरौर का समवायिकारण पृथिवी द्रन्यही दै। चिन् 
दा मानने प्र मौ मनुष्व-शतेर की उत्पतति हनि मे वकि चार जलादि द्रव्यो के संयोग काउ 
पार्थिव शरीर मे संयोग नहीं है देसा नेयाधिकों का मत नहीं हे। निस प्रकार धट करी उत्पत्तिम्‌ 
खततिकारूप एथिवी ही समवायिकारण है किन्तु उस्म नलादिकों का संयोग दोना भी आवद्यक है, 
इसी प्रकार मनुष्यादिको का शरीर प्रथिवी से हौ उलत्न है किन्तु उसमे जलादिर्कोकामी सम्बन्ध 
आवरयक होता है । इसी कारण माष्यकार आये कते हैः फि वरुण, सूयं आदि लोक मँ वतमान 
जलीय, तेजस तथा वायवीय शरीर मी केवल अपने-अपने जलादि अवयवरूप समव[यिकारणों सै 
उतपन्न होते हं ओर उनमें वचे हए पृथिवी आदि द्रव्यो का संयोग भी 'उन-उन प्राणिर्यो के भोग 
होने ॐ अनुसार अवदय दोता है । थाली जादि र्यो मँ भात तैयार होने मे भी जल, तेन आदि 
संयोग के विना काम नदीं चरता । अतः मनुष्य-शरीर मं पृथिवी के समवाधिकारण होने पर मी 
उसमे चार द्रव्यो का संयोग आवर्यक होने ते मनुष्य-शरीर पाच्नभौत्िक कहा जाता दै, पर वर 
वस्तुतः पार्थिव है । यड नेयायिकों का सिद्धा ह ॥ २७ ॥ 

( जगे पूनेप्िमत के मनुष्यादि दासीर तै मौपिक ( पृथिवी, जल, तेज नामका द्रव्यो से वना 
इञ ) यादि तीन्‌ मर्तो ॥ खण्डना उन पव॑पक्ष के सूरो को सूत्रकार दिखाते दै) | 

पदपदार्थ--माथिवाप्यतेजसं = मनुप्यादि प्राणियों का शरीर, पाथिव, जलीय तथा तैजस ईन 
तीन भूतद्रन्यों से उन्न होने कै कारण शरेभौविक' तीन भूरतौवाला है, तदूयुणोपलन्धेः = ऽन 
धी भादि तीनों द्यौ के गन, गीलापन तथा उष्णता नामक तीनों विद्धेष रणो के पर 
होने से॥ २८ ॥ 

मलुष्यदि प्राणर्यो का रीर पूवसू मँ कहे हए गन्धादि यणो के साथ शास्त ऊना, छोडना 
कामी युण उपब हनि के कारण, चाभोतिकाम्‌ = धरिवी से वायुपवन्त चार भूतदन्यौ 8 
उलन होने के कारण चातुभोतिकं है ॥ २९॥ 


एक ~~ ---- 


शरीरपरीक्षाप्र° ] सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ ३२9 


प्री = चक न भोभा [षी 


् = ^ 
गन्धकरेदपाकव्युहावकाश्चदानेम्वः पाश्वभोतिकम्‌ ॥ ३० ॥ 

त इमे सन्दिग्धा हेतव इ्युपेश्चितवान्‌ सूत्रकारः । कथं सन्दिग्धा: ¶ 
सति च भङ्ृतिमावे भूतानां धमेपलव्विरसति च संयोगाप्रतिषेधात्‌ सन्नि 
हतानामिति । यथा स्थाल्यामुदकतेजोवाय्याकाशानामिति । तदिदमनेकभूत-- 
भक्ति शरीरमगन्धमरसमरूपमस्पशं च प्रकव्यनुविधानात्‌ स्यात्‌ । न लिदमि- 

-म्भूत तस्मात्‌ पार्थिवं युणान्तरोपटन्धेः' ।॥ २५-३० ॥ 
गन्य, गीखापन ( छेद ), उष्णता, सोजन किये आहार के रस के संचाररूप व्यूहं तथा अवकाश 
(आन देना ) इन पच योः क ऽपरब् होने ते पौचमोतिक है ॥ २० ॥ 
भावाथं--सिद्धान्ती का मनुप्यादि-शारीर को केवर पाथिव मानना ओर उनमें जलादि माग का 
पर संयोग मानना उचित नदं है । क्योकि किसी के मत से गन्ध, छेद तथा उष्णता कौ प्रत्क्ष 
| सिद्धि होने के कारण व्रेभौत्िक ( तीन सूतो से उतपन्न ) तथा भोजन क्ये आहार के रत के 
पारणे शारीर पुष्ट दिखाई देने के कारण अनुमान से सिद व्यूहरूप युणविरेष से चातुरिकः" 
भार (प्रथित आदि रन्यो से उत्पन्न ) तथा उक्त चार विदेषणो से भिन्न शरीर मे स्थान देना रूप 
रादान, आकाश के विङ्ेषगुण के मी प्राणिमात्र के शरीर मे होने के कारण मनुष्यादि प्राणियों 
भ शरोर "पाञ्चभोतिकः ( पोच भूतद्रव्यो से उन्न) एेसा मौ माना गया हे ॥ ३० ॥ | 
( उपदुकत पू्पक्षिमत के सूत्रो का भावार्थ स्पष्ट होने के कारण भाष्यकार उनन्रा अथैन कहकर 
५ सान्तिमत से वौवल उन तीन मतो का खण्डन करते हए कदते दै कि )- त्रैभौतिकादिवों के 
पक्षयो ने तीन परथिवी आदि द्रव्यो के गुणों की उपरुष्धि आदि जो अपना-अपना मत सिद्ध 
११ च्िहेतुदियेदहै,वेये सम्पूणं हेतु सदेहयुक्त होने के कारण सन्दिग्धासिदध नामक दुष्ट 
५ इस कारण सूत्रकार ने इनका सूत्र दारा खण्डन करने म उेक्षाकी है। (प्रक्ष )-- इन 
षयो के उपयुक्त हेतु कैसे सन्दिधासिदध है १ ( उत्तर )--क्योकि तीन, चार आदि भूतद्रन्यो 
शुर समवाधिकारण मानने से उनके छेद, .उष्णता आदि धमो कौ मनुष्यादि प्राणियों के पाथिव 
" उपलब्धि होती है अथवा प्रथिवी से वाकी के जलादि परमाणुं को समवायिकारण 
५ ४ केवर ऽनको मनुष्यादि प्राणि के पाथिव ररी मे संयोग का निषभन होने के 
भा ¦ उभे संयोग सम्बन्ध से सन्निहित ( समीप मे वतमान ) जलादि भूतद्रव्यो के छेद, उष्णता 
दि भमौ कौ उपलब्धि होती है, यह्‌ सन्देह हो सवाता है । जिस प्रकार चूर पर॒ भात पकाने के 
भो पदा हे बरलोई, स्थालो (थाली ) नीचेसे अभिका संयोग हयेने प्र भात को परकाती है 
पाव म जल ८ पानी ) का सम्बन्ध होने से चावल को छेदयुक्त ( गीला ) करती हे तथा 
६ चावल को घुमाती है तथाजो थाली म अवकाल प्रशस्त ( स्वान ) रूप आकाश धमे के. 
मिसे यह उपयुक्त सव क्रिया होने से चावल पकते है। इस उदाहरण 10 पाथिव द्रव्य है,. 
यहे भात तेयार होने रूप कार्यं म जल, वहि आदिकं का केव संयोग मात हे। उसी प्रकार 
भयेभ्य का दारीर भौ पाथिवही हे नकि वैमौतिक, पान्रभोतिकादि । इतने पर भी यदि 
दि प्राणियों का दारीर पूरवपक्षियो कै मत से अनेक (तीन, चार, पचि ) भूतदर््यो से उत्पन्न 
( भाय तो यह शरीर कारणो का भनुसरेण करने के कारण गन्ध, रस, रूप तथा सषशयग का 
के ५ भ होगा । विन्तु सा नदीं होता, स कारण मनुष्यादि प्राणियों का शरीर गन्धरूप परथिवी 
सपरुण कौ अवद्य व्यभिचार रदित सर्वदा उपलब्धि होती है । अथात्‌ पृथिवी तथा जल के दो 
॥, मलुष्य श्रीर्‌ की उत्पत्ति मानी जायतो एक कारण को गन्ध से कायै मे गन्ध कीः 


केरे 


॥ 
| 
| 
॥ 


३३२ न्यायद्शंनम्‌ [अ० ३, श्रा १, सूर ३१ 


[पि 


श्रुतिप्रासाण्याच्च ॥ ३१ ॥ 
` सूयं ते चश्षर्गच्छंता "दित्यत्र सन्तर शिरी, ते शरीरभिति' श्रूयते । तदिदं 
भरकरतौ विकारस्य प्रलयामिधानमिति। (सुय ते चष्चुः स्प्रणोमिः इत्यत्र 
मन्त्रान्ते श्रथिवीं ते शरीरं स्ण्णोमीति श्रुयते । सेयं कारणाद्िकारस्य 


न मी 


उत्पत्ति न होने के कारण मनुष्य. दरीर गन्ध से श्य तथा पृथिवी एवं तेज इन दो परमाणुं से 
मनी जाय तो कारण के गन्ध ओर रस के एक-एक परमाणु गन्ध से कायं मे गन्ध तथा रसन होने 
से मनुष्य का रारीर गन्ध तथा रस, दोनों पते शल्य एवं प्रथिवी तथा वायु के दो परमाणुओं से उत्पन्न 
होने के कारण सनुष्यादि दारीर गन्ध, रस तथा रूपरहित हो जायगा । इसी प्रकार परथिवी, परमाणु 
एवं आकाश्च दो से माने तो अकाद्चा में गन्धन ह्योने के कारण गन्ध, रस, रूप तथा स्परौगुर्णो कौ भी 
मनुष्य दारीर म उपलब्धि नर्हीं होगी । क्योकि केवल कारण क्रा गुण कायैको उत्पन्न नहीं कर 
-सकता, यह उक्ति उपयुक्त संपूणं स्थलों म समान ही है । जल तथा तेज से उत्पन्न, गन्ध तथा रस 
से ञयल्य, जल ओौर वायु ते उन्न, गन्ध, रस एवं रूप से रदित तथा जर एवं आकराद्च से उत्पन्न, 
गन्ध, रस, रूप तथा स्पदौते हीन शरीर दहो जायगा--इत्यादि दोष अर्वेगे। यदिषणकही 
 भूतपरमाणु से शरीर कौ उत्पत्ति माने तो सदा दी उत्पत्ति हने ल्गेगी या नदीं होगी, नित्यता की 
मी आपत्ति आ जायगी यह स्वरथं जान लेना चाहिये ॥ २८-२० ॥ 
( मनुष्यादि प्राणियों के शरीर के पार्थिव दोने मं सििडान्तिमत से सूत्रकार दूसरा देतु 
दिखाते है )- । 
पद्पदार्थ--शतिप्रामाण्य।त्‌ च = वेदमंत्र वाक्यों के प्रमाण होने के कारण मौ ॥ ३१ ॥ 
मावार्थ--^तेरी चश्च इन्दरियिका सूयदेवता मेँ ल्यदहो, तेरा शरीर पृथिवीम ल्यः 
इत्यादि ञशय के वेदमन्त्र मेँ कारणम का्य॑का ठ्य तथा छूयंको तेरी चन॒ बनाता न, 
शृथिवी को तेरा शरीर बनाता हः इत्यादि वेदमन्त्र मँ कारण से कायं कौ उत्पत्ति कही गई है 
तथा थाली जादि पत्रों मँ समान जाति के कारण एक कायं को उतपन्न करते है यह प्रत्यक्ष दोखने 


के कारण भिन्नःमिन्न जाति के कारण एक कायं को उत्यन्न नदीं कर सकते दै । अतः मनुष्यादि शरीर 


पार्थिव है, यह सिद्ध होता है ॥ ३१॥ 

(३९ वे सूत्र कौ व्याख्या करते हए माघ्यकार कहते दे कि )--“सूयं ते चन्धरगच्छतातः सूय 
भेत्तेरी चक्चुक्ाल्य हो, इत्यादि प्रेतश्चरीर के अन्त्यष्टि संस्कार के मरना मँ श्यृथिवीं ते शरीरम्‌" 
ण्ृथिवी मेंतेरे दारीरका क्यहो। इसमंत्रमें प्रे्तके सरीर का एृथिवीरूपर कारणम ल्य कहा 
गया है । ` वद्‌ यद सूये तथा पृथिवीरूप ( प्रकृति ) कारण मँ क्रम्‌ से चश्ुन्द्िय तथा ईदारीररूप 
विकार ( कायं ) काल्य होता है यदह कदा गया है। इसी प्रकार स्थं ते चन्ञुः स्प्रणोसि' तेरी 
चश्चुश्न्िय में सूं को बनाता ह, श्ृथिवीं ते शरीरम" पृथिवी को तेरा शरीर बनाता दू, इत्यादि 
गर्भाधान संस्कार के मन्व म चक्षु, शरीर आदि की उत्पत्ति कही गई है। वह यह कारण से 


विक्रार ( कायं ) की उत्पत्ति कदी गहं है । ( अर्थात्‌ इस मन्त्र का यह अर्थं है कि जो जिसते आया है, 


उसका उमे ल्य होता हे । इस प्रकार यह कारण मे कार्यं का ल्य का गया है । प्रकृति शब्दं 
का अर्थं है कार्यरदित कारण, नकि कारणम काथैका छ्य । लौकिक उदाहरण म भी उक्त वेदां 


दो वातं के ल्थि समान जाति के परमाणुं से काय द्योता है, नकि सिन्ञ-भिन्ने जाति के कारणों 
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सप्तिरभिधीयत इति । स्थाल्यादिषु च तुल्यजातीयानामेककायौरम्भदशेनाद्‌ 
भिन्नजातीयानासेककायौरम्भादुपपत्तिः ।! ३१॥ 
इति पञ्चभिः सूतैः शरीरपरीक्षाभ्रकरणम्‌ । 
अथेदानीषिन्द्रियाणि प्रमेयक्रमेण विचायेन्ते किमाव्यक्तिकान्याहोस्विद्‌ 
भोतिकानीति ? छतः संशयः १- 
कृष्णसारे सस्युपरुम्भाद्‌ व्यतिरिच्य चोपरुम्भात्संशयः ॥ ३२॥ 


से। यह्‌ दिखाते हए भ।'्यकार आगे कते है कि )-मिट्रीको थाली इत्यादि बनानेमें मी एक 
पृथिवीजाति कै सत्तिका, सूत्र, बन्धन तथा चक्र आदिक दी कारण होते दै, नकि भिन्न-भिन्न जाति 
कै । अतः मनुष्यादि प्राणियों के दारीररूप कार्यौ को उत्पत्ति होने में भी विजातीय जलादि परमाणुः. 
कारण नदीं हो सकते, जिससे सिद्ध होता है कि उपयंक्त.मन्र भी मनुष्यादि शरीर पाथिव दे, 
नकि वरैमोतिक, चातु्भोतिक तथा पाद्रभौतिक--इस विषय में प्रमाण हैः तथा पुवोँक्त युक्ति्या सेमी 
यही सि होता है । ८ यहाँ पर॒ विवादस्त दयणुकरूप कायं गन्धयुण वाडा ही दो परमाणुओं से 
, उत्पन्न है, गन्धयुणाश्रय होने से, दोनों मत से सिंड पाथिव ह यणुक के समान ॥ २९ ॥ 
(७ ) इन्द्रियो की परीत्ता का प्रकरण 

( क्रमप्राप्त इन्द्रिय नामक प्रमेय पदाथ कौ परीक्षाका प्रकरण सूत्रकार प्रारम्भ करते है । इस ` 
प्रकरण मेँ माष्यकार के मत्ते सांख्य तथा नैयायिको का विवाद है ओर वाचस्पतिमिश्र के मत से 
बौद्ध एवं नैयायिको का मी विवाद है। इसी कारण तासयैयीका मै--यह जिस पक्ष मे इन्द्रि्योको 
भोत्िक मानते दँ उस पक्षम मी जो यह ओंँख म कारो पुतलो दिखाई पडती है वही इन्द्रिय है 
अधवा उस्करा जभार तेजस द्रव्य यह संशय दोता है । इनमे से प्रथम संशय है सांख्य तथा नैयायिको 
के विवाद्‌ का जौर दूसरा संशय है बौद्ध श्वं नैयायिकं के विवाद क) । अतः यह दोनों विषय का 
सूचक हे ) । ( इन्द्रिय के परीक्षा के जज्ञ संदाय के प्रतिपादक सूत्र का अवतरण देते इए माष्यकार 
करते ह कि )--आ।त्मा आदि दादच्च प्रकारसे प्रमेय पदा्थौमेंसे इरोर की परीक्षा के पश्चाद 
इन्द्र्यो की परीक्षाका सांप्रत विचार करते है कियद चक्रादि बाह्यइन्द्रिय तथा मब्यक्त 
( अहंकार ) से उत्पन्न है जथवा पृथिवी आदि भूतद्रव्यो से उन्न होने के कारण भौतिक है १. 
( प्रन )-- यह सन्देह क्यों होता है ? ( उत्तर )- 

पद्पदाथं-ऊष्णसारे = कनीनिका ( आंख की पुतली ) के, सति = समीप वतमान रहते, 
उपलंभात्‌ = चश्च से विषय की प्रापि होने पर, व्यतिरिच्य च~ओर छोडकर दुष्ट विषय के दूर होने 
प्र भी, उपलंमात्‌ = प्रत्यक्ष होने से भी, संशयः = चश्चडन्दरिय आदंकारिक है अथवा मौतिंक ह यह 
संशय होता है ॥ ३२ ॥ 148 

भावाथ--उपयुंक्त दो पक्षो मे से आहंकारिकपक्ष से आंख की पुतली से न से इए पदाथ का 
प्रत्यक्षतः अदण होता है तथा भौतिकपक्ष पे उक्ते सटे हए पदाथ का भी प्रत्यक्ष हता है रेसा दोर्नो 
देखने मे आता दै ओर चक्षुदन्द्िय विषय कोन प्राप्त करे तो अपना देखना व्यापार करता ही 
नदी । अतः आदंकारिकपश्च मे व्यापक होने से यह उपयुक्त दोनों प्रकार हो सकते है । इस कारण 
` चश्चहन्दिय अकार का काय है अथवा प्रथिव्यादि भूतद्रन्यो का, यह संशय हो सकता है । अथात्‌ ` 
सांस्यमत मे साक्षात्‌ प्रकृति से इन्द्रिय उपपन्न नदीं होते किन्तु अकार ही से उत्यन्न येते हँ । इसी 
कारण यँ पर 'आभ्यक्तिकः चाष्द काथ है आदंकारिक। क्योकि बुद्धि नामक महततव के. 
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ङष्णसारं भतिकं तस्मिन्नलुपहते हपोपलन्धिरूपहते चालुपलबन्धिरिति । 
व्यतिरिच्य छष्णसारमवस्थितस्य विषयस्य उपलम्भो न कृष्णसारपराप्ठस्य । न 
 चाभराप्यकारित्वमिन्दरियाणां तदिदमभौतिकत्वे विभुत्वा्सम्भवति । एवयुभय- 
घर्मो पलब्धेः संरायः ॥ ३२॥ 

अभोतिकानीव्याह । कस्मात्‌ {- 

हदयुग्रहणात्‌ ॥ ३३ ॥ 

म्हादति महत्तरं सदत्तमं चोपलभ्यते यथा न्यग्रोधपर्वतादि । अण्विति 

 अथुतर्मणुततम च गृह्यते यथा न्यप्रोधधानादि । तदुभयञुपलभ्यमानं चक्षुषो 


विकाररूप अहंकार से चश्च आदि एकादश इन्द्रिय उलन्न होते है एेसा सांस्यदर्च॑न का भत दै। 
इते यूल कारण भव्यक्त (प्रधान ) होने से आव्यक्तिक देता माना है, येता वाचंस्पतिमिश्र ने 
कहा हे ॥ ३२॥ 

(३२ वे सूत्र कौ भ्यकार व्याख्या करते है कि )-करष्णस्ार (ओं की पुतली ) मौतिक 
पदार्थ हे । उके नष्ट न होने से रूप विषय का ज्ञान होता है ओौर उसके नष्टहोनेपे रूपका 
भत्व नही होता । ( इसते च्च मेँ मोपिकता सिदध होती ह ) किन्तु शस आंख की पुतली कौ 
छोडकर दूर रहनेवारे मी पदाथ के रूप का प्रत्क्ष होता है, नकि ओंख की पुतली के अल्यन्त 
पास रहनेवले पदाथये रूप का प्रत्क्ष दोता है । इस चधदन्द्रिय कौ व्यापकता सिदध होती ह। 
कोद भौ इन्द्रिय अपने विषय को न तरा्तकर्‌ महण नहीं करते, यह्‌ दृष्ट से विषय का प्रत्यक्ष करना 
चक्डन्द्िय को भौतिक न होकर व्यापक होने से ही हो सकता है। अतः भौतिक होने क। 
सनीनिका का मोतिक होना तथा व्यापकता का धम इसके मौ विषय का प्रत्यक्ष दोना दोन। % 
उपक्च्धि ( ज्ञान ) होने से संशय होतादहैकि इन्द्रिय भौतिक हे अधवा आहंकारिक्‌ ॥ ३२ ॥ 

( बोद्धमत से आंख कौ पुतली ( कनीनिका ) ही च्च्य है इस पक्ष का खण्डन कएने 
लि सत्यो के अभौतिकता ( व्यापकता ) पक्ष को उठाकर सूत्र का अवतरण माप्यकार 
हैकि ।--सास्यवादी इन्द्रिय भौतिक नहीं हैः देसा कहता है । (्ररन)- किस कारण १ (उत्तर) 

पदपदाथ-महदणुम्रहणाव=महत्‌ तथा अणुपरिमाण वाले द्रव्यो का प्रत्यक्ष होने के कारण ॥६ २॥ 

भावा्थ-बड़ से बडे दक्ष, पवत आदि महापरिमाणवाले तथा छोटे से छोटे बरृबक्च का बीज) 
धान आदि अणुपरिमाणवले द्रव्यो का मी म्रत्यक्ष होता है, यह च्चन्दरिय के भौतिक मानने 
वाधक है । क्योकि मौतिक पदार्थं जितने परिमाणवाला होता है उतने ही परिमाणवाले को व्य 
करता हे जोर अभौतिक पदा व्यापक दने कै कारण सम्पूणं को व्यप करता है । अतः चश्च 
आकार ही है । ( अर्थात्‌ यदि इद्दिय धिना विषय को प्रा विये ) हणं करे तो चादि जि 
न्य से विपती भी विषय का प्रत्यक्ष होने लगेगा । श्स आपत्ति के आनि के कारण भख की पत 
भवानिकमत से चदन्धिय नहीं हो सकती । भतः नैयायिको को जो इन्दि्यो को भौतिक मा 
है अलिक कनीना को छोढ्कर दूरा ही वो चक्व्नदिय ह यदह कहना होगा--य 
असंगत है, क्योकि चश्ठुहन्दिय से न्यून ( छोटे ) महत्‌ ( बड़ ) प्रिमाणवाछे मी पदार्थौ का पर्य 
होता दै, भौतिकाश्च से यह नहीं हो सकता ॥ ३३ ॥ > 

( सांस्यमत को सिद्ध करनेवाले ३३ वे सूत को मा्यकार व्याख्या करते है कि )- ईत 
महत्‌" इस राव्क से महन्‌, उसे भी महान्‌ ( महत्तर ) तथा ( मदत्तम ) उसते मी महा 
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र पदार्थो के मत्यक्ष नहीं करने अथा जो यह सन्निकषै विष ज्ञान होने का कारण दे बहत से 
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मोतिकस्वं वाधते । भौतिकं दि यावत्ताबदेव व्याभ्नोति । अभौतिकं तु विभुला- 
त्सवव्यापकमिति । ३३ ॥ 

, न महदणुखहणमात्राद्भौतिकत्वं बियुत्वं चेन्द्रियाणां शक्यं भरत्तिपततुम्‌ । 
इद खलु- 

ररम्यथंसनिकरेविेषा्तदश्रहणम्‌ ॥ ३४ ॥ 

. तयोमहदण्षोर्यहणं चक्षूरदमेरर्थस्य च सचिकर्मविरेषादवति यथा प्रदी परश्मे- 
रथस्य चेति । रदस्यथत्िकर्षश्वावरणलिक्गः । चष्षुषो हि रश्मिः इडयादिभि- ` 
ररतमथ न प्रकाशयति यथा प्रदीपरश्मिरिति ॥ ३४ ॥ 


भागने पदार्थो का जेते वयव, पवत दिको का चश्च से भ्रत्यक्ष होता है । ते ही सूत्र के अणुः 
शब्द से उप्त छोटा ( अणुत्तर ) तथा उससे भी छोय ( अणुतम ) जसे बट का बोज, धान 
आदिकों का भौ चुन्द से प्रत्यक्ष होता है। यद दोनों प्रकार से प्रत्यक्ष होना चश्चन्िय कै 
भो होने में वाधक है वर्योकि कोई भी मौत्तिकपदा्थं जितने परिमाण का होता है वह उतने 
द परिमाण को व्याप्त करता है। जिस प्रकार अंय॒ली का अय्भोग अपने परिमाण के समान 
परिमाणवलि दौ पदा को न्याप करता है भौर जमौतिक पदाथ व्यापक होने के कारण सम्पूण पदाथ 
भो व्याप्त करता हे ॥ ३३ ॥ 

( नैयायिकमत से उपयुक्त सांख्यमत का खण्डन करनेव्‌।छे सिद्धान्तसूत्र का अवतरण देते हए 
भाष्यकार कते है कि )- सांख्यमत से ऊपर कहा हमा व्डेसे वडेतथाषछछोटेसे खोट पदार्थाका 
प्क्ष दने वे कारण इन्द्रियो मँ सोत्तिकता न होना तथा व्यापकता होना नदीं सिदध हो सकता । 


पे निश्चय से 


„ पद्पदाथ-ररम्य्ैसन्निकर्षात्‌ = चक्चशन्द्रिय तथा पदाथ के संयोगादिरूप सक्निकेषे ( सम्बन्ध ) 
' पद्महणम्‌ = उस दूरदेश में वतमान पदाथ का प्रत्यक्षज्ञान होता है ॥ २४ ॥ 
भावाथे-डेपे बड़े तथा छोटे से छोटे पदां का चश्चडन्द्रिय के रदिम ( किरण) से मोतिकपक्ष 
धि (त्यक्ष हो सकता है, जिस प्रर दूर रहनेवाले भो बडे तथा छोटे पदार्थौ कौ दीपक की 
णो के पदाथ के पास जाने से दीपक दवारा प्रत्यक्ष होता है, उपयुक्त किरण तथा पदार्थो का 
ताहे, यह परदा आदि आवरण ८ रोकने ) वाके अनुमान से सिद्धदहोता हे। क्योकि 
“ तथा चश्च या दीपक के वीच प्रदा पड़ता है तो पदाथ का प्रत्यक्ष नदीं होता ॥ ३४॥ 


(३४३ व † री कहते हैः किं )-- महान्‌ तथा 
भणुपरि १ सूत्र कौ मप्युकरार व्याख्या करते इद उपयक्त यहं 1 (५. न्‌ 
परिमाणे षरदि पदा का च्न्द्िय के सा संयोगादि रूप विष सम्बन्ध होने के कारण 


क होता है, जिस प्रकार दीपक के किरणो कौ घटादि पदार्थौ के साध संयोगादि सम्बन्ध होने कै 


रण उनका प्रत्यक्ष होता है । जिस च्च तथा प्रदीप मे किरण है वह बीच में परदा आदि (आङ) 
भा ९ परादि पदार्थौ का प्तक नहं होता है । शस कारण जलुमान से किरण से सिद होता है । 
यर 1 च्च तथा दीपके किरण है, इसमे पदार्थं तथा चश्च भौर दीपक को परदे का आवरण होना 
धके लिङ्ग ( हेतु ) है । वयोकि चष्व्चिय के भी न आदिकान बीच मे जड़हो तो षटादि 
मत्यक्ष फिरणो के नदीं होता । जैसे प्रदीप के किरण वीच में परदा आदि का आवरण रहने 


भ । वि 
पवनो के संयोग से सहायता पाकर अवान्तर ( बीच ) के संयोग कौ अपेक्ष से स्निकपे विरोष 


|} 
(१ 


३२६ न्यायदुरंनसू [अ० ३, श्रा० १, सू०° ३५-२६ + । 
आवरणानुमेयतवे सतीदमाह-- | 1 
तदनुपरन्धेरहैतुः ॥ ३५ ॥ #॥ 

९. ^. [न्स ~ _ (~ ८. | 
रूपस्पशवद्धि तेजः, महत्त्वादनेकद्रज्यवक्तवादरपवन्ाचोपलब्धिरिति प्रदीप | 

बत्‌ प्रत्यक्षत उपलभ्यते चाक्षुषो रशमियेदि स्यादिति ।। ३५॥! ५4 


नाुमीयमानस्य ्र्यक्षतोञ्लुपरष्धिरभावदेतुः ॥ ३६ ॥ | 


कदति हे ओर यदह सन्निप इन्द्रियो ॐ अवयव (६) तथा पदार्थं के अवयव, इन्द्रिय के भमवथव तरथा 
पदाथ अवयवी ( २ ) एवं पदार्थ के मवयर्वो का इन्दि से (३) ओर इन्दियो काके साधं 
देसा चार प्रकार का होता दै । जो किरण तथा पदार्थं दोनो का संयोगादि सन्निकषं विशेष वड़े तथा 
छोटे परिमाणवाले दोनो प्रकार के पदाथौ मँ समान होता है । इस प्रकार भौत्तिकपक्ष मे भी बडे 
जर टोट पदाथ करा प्रत्क्ष हो सकता  । यह सूत्रकार का गृ अभिप्राय दै ॥ ३४॥ 
( उपयुक्त न्यायमत का पू्पक्षौ के मत से य्षेप दिखानेवाजे सूत्र का मष्यकार अवतरण द 
है करि )--इस प्रकार आवरण ( प्रतिबन्धक ) से चध्ठइन्दरिय के किरणो की अनुमान से सिद्धि होने 
` पर पूत्पक्षी यह कहता दै-- 
पद्पदाथं--तदलुपलब्धेः = उन चश्चन्दरियों के किरणों कौ उपलब्धि न होने ते, अदेः = 
किरण तथा पदार्थौ के सन्निकषं से दूर के पदाथा का अहण होना, हेतु नदी हो सकता ॥ २५॥ 
भावाथं--चश्चदच्धियये किरण हो तो उनकी उपलब्धि होने लगेगी । क्योकि क्य रतथा 
स्वरेण का जाधार तेनद्रन्य होता दै, जिसे महव परिमाण दो तथा उद्‌भूतरूप ओर स्ववयव जी 
दो उसी को प्रदीप के समान प्रत्यक से ग्रहण होना चाये, विन्तु नदीं होता । अतः चष्चु के किरण 
नदीं है । जात्‌ उपलब्धि होने के उपयुक्त लक्षणम जो प्राप्त हो ओौर उपरब्धि न होती हो तो 
उसको अनुमान से सिद्धि नहीं हो सकती । यदि रेता हो तो मनुष्व को शृङ्ग है यह भी अलुमान त 
सिद्ध होने लगेगा ॥ ३५ ॥ । 1 
( इसौ आशय से सूत्र की माष्यकार पूर्वपक्षी के मत ते व्याख्या करते हैः किं )--रूप एवं सपद 
विद्ञेष युण का आश्रय तेजद्रव्य होता है तथा महतरिमाण सावयवता एवं उद्भूतरूप जिस दन्य क 
हो तो उप्तक्रौ उपरच्धि दती है । इस कारण छक्त देव होने से जैसे प्रदीपका प्रत्यक्ष दोता दै वेस 
ही चश्ठइन्द्िय में किरण हो तो उनकी उपलब्धि ( ग्रहण ) होने लगेगा ॥ ३५.॥ 
उप्यक्त पूवैप्ष का उत्तर देते हृए सूत्रकार कहते है-- 
पदपदाथं--न = नहीं होती, अलुमीयम नस्य = अलुमानप्रमाण ते सिदध होनेवाठे पदाथ का 
शरत्यक्षतः = वत्वक्षभरमाण से, अनुपलच्वि = ज्ञान न होना, अमाबहेतुः = न होने करी कारण ॥ ३९ 
भावाथ--चकषदन्द्रिय के पदायै के साथ सन्निकषं का निषेध करनेवाले आव्रणूप पूव 
+, सािकलिङ्ग अुनानमरमाण के दारा किरणो के सिदध होने वो कारण चु के किरणो का जो परल 
से ज्ञान नही होता वहं उन वकिरर्णाोक्षी असत्ता सिद्ध नहीं कर्‌ सकंता ! चैते चन्धमाका पिट 
भाग नहीं दै व एव धृथिती का नीचे का भाग नं है य दोनो उनके लकष के न होने के कारा 
वै दोन नी दे, यदं सिट नदीं हो सक्ता । केयोकि उन दोन को अनुमान द्वारा सिद्धिदो रष 
हे । अधात्‌ केवल प्रत्यक्षक्ञान न होने से उपरन्ि न होना यह अवदय अमाव दी सिद्धि का साधर 
नदीं हो सवता ॥ ३६ ॥ 


इन्दियपरीक्षाप्र° ] ` ' सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ ३३७. 


री ----------~-~-~-~ <-~-~-~-^~-~-~ ~ ~^ गी मणी 


सन्चिकषपरतिषेधार्थेनाबरणेन लिङ्गेनाल॒मीयमानस्य रश्मेयौ प्रवयक्षोऽनप- 
लव्धिनोसावभाघं प्रतिपादयति यथा चन्द्रमसः परभ।गस्य प्रथिव्याश्चाधो- 
भागस्य ॥ ३६ ॥ । 
द्रव्यगुणधमेभेदाचोपरन्धिनियमः ॥ २७ ॥ 
भिन्नः खल्वयं द्रन्यधर्मो गुणधमंश्च, महदनेकद्रग्यवच्च विषक्तावयवमाप्यं 
९० परतयकषत नोपलभ्यते रपशंस्त॒ शीतो गृह्यते । तस्य द्रन्यस्यानुबन्धात्‌ः 
मन्तशिशिरौ कल्पेते, तथाविधमेव च तैजसं द्रऽ्यमनुद्भूतरूपं सह क्षेणः 
लभ्यते, स्पशस्त्वस्योष्ण उपलभ्यते तस्य द्रव्यस्यानुबन्धाद्‌ ग्रीष्मवसन्तौ ` 
कल्पेते | ३७ ॥ ॥ । 


( इसौ आशय से भाष्यकार भौ सूत्र कौ व्याख्या करते हे कि )- चश्च तथा पदाथं का सन्निकषै 
| गही है शतको सिदध करनेवाले पूर्वोक्त आवरणरूप लिङ्ग से भनुमानप्रमाण दारा सिदध होनेवाके 
पे्षइन्दरिय के किरणो का रत्य से ज्ञान न होना, यदं उन किरणो का अभाव सिद्ध नीं करता । 
| प प्रकारसे अनुमान दारा कि जव चन्धमाका भगेका भाग है तो अवदय पिछला मागमीः | | 
। ५ पं एथिवी का जव ऊपर का माग है तो नीचे का. भाग मौ होगा सिदध होने के कारण इनः ` 
भ को प्रत्यक्ष से ज्ञान न होना । इनं दोनों चन्द्रमा का पिछला भाग एवं पृथिवी का अधोभाग का 
१ शेना सिदध नहीं कर सकता ॥ ३६ ॥ । 
के जाति के पदाथैभी इन्द्रिय से गृहीत तथा न गृहीत होते है इस्त विषय का समन दृष्टान केः 
दिखाते हुए सिदधान्तिमत से सूचरकार कते दै कि-- 
उपरुष्दिपदाथं-्वययुणधरमभेदात्‌ च = द्रव्य तथा गुणपदा्थं के धमं मिन्न-मिन्न होने से भो, 
विनियमः = उपरच्धि ( प्रत्यक्ष ) होने का नियम नदीं हो सकता दै ॥ २७ ॥ 

मवार व्वा के धमं भिन्न होते है गौर ुण के घमं भिन्न होते है । महत्परिमाण तथा 
प्‌ २ भो आश्रय मी दिम ( जीतकाल के तुषार ) रूप द्रव्य जिसका त्वगीन््रिय से सभ्वन्ध होने 
¢ ५५ चे से प्रत्यक्ष नहीं होता ओर रीतस्पश्ं का हण होता है, जिससे हेमन्त 2 थिर 
व्य रो ऋतु शौतकाल ( जादा ) कदा जाता है रेते ही जिसका रूप उद्भूत नदीं है जसे तेजस 
यौ भरूप के साध परत्यक नहीं होता, भिन्त उष्णस्पशयै का त्वचाप्रतयक्ष होता है, जिसके सम्बन्ध से 

१ ओर वसन्त ऋतु माने जाते है । अतः दन्य तथा युणों के धमंभेद के कारण प्रत्यक्ष होने का 
"चम नहीं है ॥ २७॥ 4 
भादि स्तौ आशय से माप्यकार सूत्र की व्याख्या करते है कर )-श्थिवी आदि द्रव्यो के तथा क 
भो यण के ध मिन्न-मिन्न होते है । क्योकि महापरिमाण तथा अवयवयुक्त मी शौतक्राल 
भषेय परष्म जल बिन्दुं का जिसके मवयवौँ का त्वचा इन्द्रिय से सम्बन्ध होता है, अतः (५ 
त पे काञआधार्‌ वह्‌ तुषारद्रव्य चश्च से प्रत्यक्ष नदीं होता, किन्तु उन तुषारो का शौतस्यद् त्वचा 
। नोभ १ दीताहै। कसी तुषाररूप सूतम जविनं क सन्बन्प से ही हेमन्त भौर शिरिर 9 
) 6 चभो का शीतकाल ( जादा ) है, यह कसना कर जाती दै । उपरोक्त भकार हत त 
11 पे्षम्प द्रव्य भी रूप के उद्भूत न होने के कारण रूप के साथ च्च से गृहीत ५ १ 
| षः का उष्णस्य त्वचा से गृहीत होता शी दै। ददी के सवप से मन्म तथा वसन्त ऋतु 
४ द्‌ तुभँ के समय को उष्णकाल ( गरमी का मोसिम ) कते है ॥ ३७॥ 


र्‌ न्या © 


३३८ ल्यायदृशेनम्‌ [अ० ३, श्रा 9, सु° २८ 


न (म--- 


(गी गी 


यत्र स्वेषा भवति- 
अनेकद्रग्यसमवायात्‌ रूपविशेषा्च रूपोषरुष्धिः ॥ ३८ ॥ 


८ चष्च-इन्द्िय ते रूपज्ञान कैसी अवस्था मे होता है यह सिद्धांत के मत से दिखानेवले सूत्र का 
अवततरण देते हृए माष्यकार कहते दै कि )- जिस स्थर मेँ रूप की च्ठ-इन्द्िय से उपरच्धि होती 
दै, य पर सूत से अनेकदन्यसमवायाद्पविशेषाच' ठेस सूत्र ते संव॑ध लेकर उक्त अवतरण 
साप्य मे संव॑थ करना चादिए । उसे रूपविरेष शव्द का उद्भूतरूप अथं करना, नकि रूपत्व जाति 
करयोकरि वह एकरूप का दूसरे रूप से मेद नहीं करता, उद्भूत होना यह रूप का विष अनुद्‌भूतरूप 
से भेद सिद्ध करता है । उदभूतरूप कायै से जाना जाता दै, जिसके न होने ते पूर्वोक्त शीत तथा 
उष्णक्राल के तुषारों का च्चपमत्यक्ष नदीं होता केवल स्य का ग्रहण होता है गौर जिसके रन 
मँ दीपके के किरण तथा सूयं के किरणो का प्रत्यक्ष होता है । चश्ुशन्द्िय के किरणों म वह उसके 

रूप भं उद्भूत नदीं है । अतः उसका चश्चुडन्धिय से यहण नहीं होता--यह भी सूत्रकार का अभिप्राय 
है ओर वह सूत्र है- 

पदपदाथं--अनेकद्रन्यसमवायात्‌ = कारण ( अवयवरूप ) अनेक द्रव्य मेँ समवायसम्बन्च से 

रहने के कारण, रूपविरेषात्‌ च = उद्भूतरूप नामक विष रूप होने से भी, रूपोपब्िः = सूप 
खण तथा रूपवान्‌ द्रव्य श्न दोनों का प्रत्यक्ष ज्ञान होता दै ॥ ३८ ॥ 

| भावाथ--उसी रूप तथा उसके जाधार द्रव्य का चाचुषप्रव्यक्ष दोता है जो द्रव्य सावयव द 
तथा जिसका रूम उद्भूत हो उद्‌भूतता यद एक रूप का विशेष धर्म हे । प्रस्तुत में चश्चन्दिय 
किरण उद्भूत नदीं ह, सीसे उनका चाश्चपपरत्यक् नदीं होता । तेन नामका द्रव्य के मो € 
के अनुभवस्वमावरूप अथ मौ हो सके उसी प्रकार के उन-उन पुण्यात्मा तथा पापिर्यो के मोग प 
अनुसार चश्च आदि इन्द्रिय मी उसके ईशर से उन प्राणियों के कर्मा के अनुसार रचे हँ । < 
चछ जादि इन्दो के भपने-पने विषयों ( मा्ादि ) को प्राप दोकार छखादि होने क 
चध्वग्दिय' क किरणों कौ रचना हरं है । सांसारिक इन्द्रियां अतीन्द्रिय ह इत्यादि श 
प्रयोगरूप व्यवहार होने के ज्यि चश्च मादि इन्दरयो के रूप तथा स्यं उद्भूत ( प्रगट ) # 
होते । किसी मध्य मे परदा, मीत आदि का व्यवधान रहते विषय का प्रत्यक्ष नहीं होना मी धुत 
नीं दिखा पडता । इत्यादि लौकिक व्यवहार दोनेके ल्थिदही द्योता है। नजिसते चष्ठदन्दिय ॥ 
किरणरूप एवं स्पशे दोनो से रहित होने से चा्ुषग्रसयक्ष न होने प्र भौ उक्त आवरण के का ( 
चच क किरण अनुमान से सिद होते दै । इसी प्रकार संसार के सम्पूणं व्यवहार के द्रव्यो ( पदा 
ओ रचना ब्रह्माण्ड के प्राण्य के धम तथा अधर ते सुख तथा दुःख कै देनेवाले पुण्य जोर + 
से उनके भोग के लियि ईश्वर से रचित होने के कारण जीवात्मा्भौ के भोगरूप पुरुषाथे फे (1 
क्याकि पृथिवी आदि कार्यौ की रचना करनेवारे कोई भी हमारे एेसे जीवात्मा प्राणी नदीं दो सकते 
पण्य तथापापरूप कम्‌, षम तथा जधमंरूप अदरष्ट के दारा कालान्तर भे उन प्राणियों को छख धा 
दुःख के अनुभवसूप भोग के छयि द श्वर ते वनाय गवे हे । ( गि चदमा, अभ्रपटल (जश्न + 
स्फयिकादि मणिर्या से चश्चशन्द्िय के किरणो का प्रतिपा ( रुकावट ) नदीं होती, श 
इन्दव मोतिक नदं है । इस पूतैक्षिमत का सण्डन करने कै किये भाष्यकार प्रतिश्ा $ 
कि }--व्यमिचार्‌ न आने कै कारण मौतिकं पदार्थौ का प्रतिघात धमं होता है। अर्थात्‌ जो यह 
आदिकों फ वच मे व्यवधान रहते धयदिवो का चाधुपप्रलक्च न दने म भत मादि <“. 

` भिल्ते है उससे चशशनदरिय के किरणों की मीत आदि द्रव्यो मे गति रुक जाती है ( अथीद ह | 


ण 
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टै 


| 


(ने 
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नदय नि (ज ०७००१०७ 


यत्र रूपं च द्रञ्यं च तदाश्रयः प्रत्यक्षत उपलभ्यते रूपविङञेषस्तु, यद्धाबात्‌ 
केचिद्रपोपलब्िः, यद्मावान्च द्रव्यस्य कचिदनुपलब्धिः स॒ रूपधर्मोऽयमुद्धब- 
समाख्यात इति । अनुदूभूतहूपश्चायं नायनो रशमि, तस्मास्रव्यक्षतो नोपल- 
भ्यत इति । दष्ट तेजसो धर्मभेदः, उद्भूतरूपस्पशं प्रत्यक्षं तेजो यथा भआदि- 
व्यरर्मयः | उद्‌भूतरूपमनुदुमूतस्पशं च प्रत्यक्षं तेजो यथा प्रदीपरश्मयः। 
उद्भूतस्पशंमनुद्‌ मूतरूपमभ्रवयक्षं यथाऽबादिसंयुक्तं तेजः । अनुद्‌भूतरूपस्प- 


शोऽम्यक्षशचाषुपो रर्मिरिति ॥ ३८॥ 
र -- 


बाह भे चक के किरणों से घटादि पदा नहीं दिखारं पडते) यह भौतिक पदार्थ मँ न्यभिचार- 
रदित ( भवश्य रहनेवाला ) धर्म ॒है। क्योकि किसी भी मोतिक पदाय मेँ वह नहीं रहता ठेसा 
गही हे-क्योकि अभोत्तिक पदार्थो मँ प्रतिघात ८ रुकरावर ) नहीं दिखाई पडती । यदिः श्चश्मा, 
पेपरल तथा स्फरिकादि मणिर्यो मँ चश्ुन्द्िय के किरणों कौ रुकावर नही होती, किन्तु 
दिलाई पडती है, इस कारण चश्च आदिकं को अभौतिक दही क्यों माना जाय" १ पेसी 
पक्षी शंका कर, तो शसक उत्तर मै भाष्यकार आगे कहते है करि-प्रतिषात न होना यह तो 
अभिचार धं है। क्योकि भौतिक तथा अभौतिक दोनों प्रकार के पदार्थौ मे वह समानही ` 
। अतः अप्रतिषात के भौतिक पदार्थौ मे वतमान होने से वह मौतिकता का साधक नहीं हो 
४ । (उपरोक्त परपक्षो को दका को स्पष्टरूप से दिखाकर खण्डन करते हए भष्यकार कहते 
रू )--जो यह पुवैपक्षी से माना जाता है कि--च्चक्च आदि इन्द्रियों के किरण भीत आदि से 
४ सति है भतः चक्ष आदि इन्द्रिय भौतिक है टसा सिदधान्तिमतसे माना जायसो चक्चुके 
सपण मो रुकावट न होने से उन्दै अभौतिक मानना प्राप होता दै । चरमा, मभ्रपटल तथा 
कै किरण दिको के बौच मे व्यवधान रहने पर भी पदां दिखाई पड़ते है । अतः 0 होता हैक चश्च 
केरते ५ को रुकावट नदीं होती-तो सिद्धान्तिमत से भाष्यकार इस शंका फ गाशाय का खण्डन ` 
ध कि--य॒ह्‌ पुवेपक्षी का कहना संगत नदीं है । ( प्रश्च )- क्यो ! ( उत्तर )--भित्नभिन्न 
हते है। जेते ( १) उद्भूतरूप तथा स्पश्ंयुण का आधार होते हें सूयै के किरण (२ ) तथा 
त्य तरप तथा अनुद्‌भूत स्परौगुण का आधार होता है, जेते दीप के किरण, जिनका चाश्चष- 
प होता है। (३) उद्भूतस्परौ तथा अनुद्भूतरूप का आधार होता है उष्ण जल जिसके रूप 
भितपमतक्‌ नीं होता केवर उष्णस्पदौ का ज्ञान होता है। (४) 0 दोनों 
मो भ्र भसुद्भूत हो एेसे चश्चुशन्दिय के किरण है । अतः उसका चाक्चुष तथा स्पशं का दोनों प्रकार 
यक्ष नहीं होगा ॥ ३२८ ॥ “ 
0 ४ आशय से माप्यकार सूत्र की व्याख्या करते है कि )-जिस स्थान मे रूप जोर उसके 
विशेष द्व्य का प्रत्यक्ष से ज्ञान होता है। वहं रूप उद्भूत होता है, जित रूप मेँ द्सतता 
भकष शेने से कदी-कदीं रूप का चाघ्चुषप्रतयक्ष होता है भर जिसके न रहने पर ऽप्तका कंदी-क्ी 
रेसा पक्ष नही होता- वही रूप का विशेषण भी होता है जिसको उद्धव ( प्रगट ) पैसा कहते है 
इत भिद हौ है । प्रस्तुत मेँ यह चश्च कै किरण उद्भूतरूपवाके नहीं है । क कारण 
द्‌ भव्यक्षपे ज्ञान नहीं होता । तेज नामफ द्रव्य के भिक्नमिन्न धमं होते दै- जसे (१९) 
{ ष तथा स्पञ्ंवाले सूं के किरणों का चाक्चष एवं स्पशेन दोनों प्रकार का परसयक्ष होता है । 
पथा विस तेन द्रव्य का रूप उद्भूत होता है भौर स्प उदभूत नदीं होता जते दपक के 


नहीं होती, जिस कारण बली मँ चावल पक जाते है ॥ ३९ ॥ 
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कमैकारितेन्द्रियाणां व्यृहः पुरूपाथंतन्त्रः ।॥ ३९ ॥ 
यथा चेतनस्यार्थो विषयोपलब्िभूतः सुखटदुःखोपलव्धिभूतश्च कर्प्यते 
तथेन्द्रियाणि व्यूढानि, विषयग्राप्त्यथंश्च रश्मश्चाक्षुषस्य व्यूहः । रूपस्पशोनभि- 
व्यक्तिश्च व्यवंहारपरक्लृष्त्यथौ द्रव्यविशेषे च प्रतिघातादावरणो पपत्तिव्यवहा- 
राथौ । सबद्रन्याणां विश्वरूपो व्यूह्‌ इन्द्रियवत्‌ कर्मकारितः पुरुषार्थेतन्तरः । कमे 
तु घमोधमेभूतं चेतनस्योपभोगा्थमिति ॥ ३६ ॥ 
[ अव्यभिचाराचच प्रतिषातो भोतिकधमैः ॥ 
यश्चावरणोपलम्भादिन्द्रियस्य द्रव्यविशेषे प्रतिघातः स भौतिकधमों न 
भूतानि व्यभिचरति, नाभौतिकं प्रतिघातधर्मकं दृष्टमिति । 
अण्रतिघातस्तु व्यभिचारी मौतिकमोत्तिकयोः समानत्वादिति । 
यदपि मन्यते प्रतिघाताद्धोतिकानीन्द्रियाणि, अप्रतिघातादभोतिकानीति 
प्राप्तम्‌ ? दषटश्चाप्रतिघातः काचाश्रपटलस्फरिकान्तरितोपलब्धेः । तन्न युक्तप्‌ । 


किरण । अतः उनका चाक्ुषप्रत्यक्ष होता है, नकि स्पार्छन उष्णस्परौ का प्रत्यक्ष टता है। 
( ३ ) उदूभूतस्यशवान्‌ होने पर भी जिसका रूप उद्भूत नदीं दोता जैसे जल मेँ सम्बद्ध तेज, जिसका 
दस्तादिकों से उष्णस्पद्रौ का ज्ञान दोता है किन्तु जिसङ़े रूप का चा्चुषप्रत्यक्ष नदीं होता । (४) 
यर किसी तेजद्रव्य का रूप तथा स्पद्यौ दोर्नो उद्भूत नहीं होते, जेसे चक्ुदन्द्रिय के किरण । गतः 
उनका चाघ्चुष तथा स्पाश्चेन दोनों प्रत्यक्ष नदीं होता ॥ ३८ ॥ 

उपरोक्त चार प्रकार के तेजोद्रव्यों की विलक्षणता मँ हेतु दिखात्ते हए सूत्रकार कहते है-- 

पदपदा्थ--कमकारितः च = ओर प्राणिर्यो के किये पुण्य तथा पापकमं॑कतै उत्पन्न धर्माधिरस्य 
अदृष्ट से कराया हुआ होता है, इन्द्रियाणां = चश्च आदि इन्द्रियो का, व्यूहः = रचना, पुरुषारधर्तव्ः = 
उखदुःखमोगरूप पुरुषाथै के अधीन ॥ ३९ ॥ 

भावार्थ-प्राणियोँ के अपने कयि इ कर्मौ के अनुसार उसके सुख तथा दुःख का संसार 
मँ अनुभवरूप मोग होता दै, उसी के अनुसार उसके खख तथा दुम्ख के अनुभव करने कै 
साधनभूत चक्चरादि इन्द्रिय भी शरीर मेँ वनते हँ । प्रस्तुत में रूपादि विषय का्ञान होने 
के अनुसार प्राणीमात्र के शरीर म चक्चुरादिन्द्रियाँ का निर्माण हुमा है। अतः एक 
पुण्यात्मा के चश्च आदि इन्द्रिय अच्छे दने के कारण टीक-टीक चा्ुषादि प्रत्यक्ष होता है, किन्तु 
अन्धे, वधिर आदि्कों के इन्द्रिय खराब दोने से उनको चाक्चषादि ज्ञान रीक-टीक नदीं होता ॥३९॥ 

(इसी आशय से माष्यकार सूत्र कौ व्याख्या मेँ लिखते हे कि)- जिस प्रकार चेतन प्राणियों 
को जो संसार मे माला, चन्दन आदि विषयों के भोग स्वभावरूप अथ एवं सुख तथा भौत्तिक-पदायै 
दीप कौ किरर्णो कार्काच, अश्रपटल तथा स्फटिकमणि से व्यवधान युक्त भी पदार्थौ का प्रकाश 
करने के कारण मौत्तिक पदार्थौ का भी प्रतिधात.नहीं होता यह सिद्ध होता है तथा चोावलको 
पकानेवारी चुद्हे पर चद हृ वली मेँ भी इन्धन के अग्निरूप तेजरूप भौतिक पदाथ कौ रुकावट 


१. कोष्टान्ता्गतः पाठः कचिदुपलभ्यते । 
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कस्मात्‌ ? यस्माद्धौतिकमपि न प्रविहन्यते, काचाभ्रपटलरुरूटिकान्तरितप्रका- 
शात्‌ प्रदीपरश्मीनाम्‌ › स्थाल्यादिषु पाचकस्य तेजसोऽप्रतिघातः। | 
उपपद्यते चालुपलब्धिः कारणभेदात्‌- ` 
मध्यन्दिनोल्काप्रकाल्चाजुपरुन्धिवत्तदयुपरन्धिः ॥ ४० ॥ 


यथा अनेकद्रव्येण ससवायाद्रुपविश्चेषाचोपलन्धिरिःति सत्युपलब्धिकारणे 
माध्यन्दिनोल्काप्रका्यो नोपलभ्यते आदिस्यप्रकाशोनाभिभूतः, एवं महदनेक- 
दरग्यव्तवाद्रपविशेषाच्चोपलग्धिरिति सत्युपलञ्धिकारणे चाक्षुषो रश्सिनो पल- 
भ्यते निमित्तान्तरतः । तच्च उ्याख्यातमनुद्‌भूतरूपस्पशेस्य द्रञ्यस्य प्रत्यक्षतोऽ- 
लुपलब्धिरिति ॥ ४० ॥ 

अत्यन्तानुपलब्धिश्चाभावकारणप्‌, यो हि रवीति लोष्टप्रकाशो मध्यन्दिने 
आदितव्यघ्रकाशाभिभवान्नोपलभ्यते इति तस्येतत्स्यात्‌-- 


( उपरोक्त चक्चुन्द्रिय के किरर्णो का प्रत्यक्ष न दोना यह युक्त भी है इस आशय से सिद्धांतसूत्र 
का माष्यकार अवतरण देते है कि )--चश्चइन्द्रिय के किरणो के रूप कौ अनुद्भूत होना रूप विशेष 
कारण से ग्रहण न होना युक्त म है- 

पदपदार्थ--मध्यन्दिनो्काप्रकाशालुपलन्धिवत्‌ = मध्याह समय मे विमान भी उल्का 
( पाकनक्षत्रविश्ेष ) के गहण न होने के समान, तदनुपलब्धिः = चश्चुडन्द्रिय के किरणों का यहण 
नदीं होता ॥ ४० ॥ 

भावाथ--जिस प्रकार मध्याह मँ मौ सूर्यप्रकाश से अभिभूत ( तिरस्छृत ) होने के कारण 
उल्कारूप नक्षत्रविरेष मं सावयवता, उद्भूतरूपर इन प्रत्यक्ष के कारणो के रहते भी चाष्चुषप्रतयक्ष 
नहीं होता, इसी प्रकार चश्चडन्दरिय के किरणो मँ सावयवता तथा उद्भूत रूप रहने पर भी उनके 
रूप तथा स्प के उद्भूत न होने के कारण चाघ्चुषप्रत्यक्ष नदीं होता ॥ ४० ॥ 

( इती आय से भाष्यकार व्याख्या करते है करि ) जिस प्रकार भनेक द्रव्यो मे समवेत होने 
के कारण तथा उद्भूतरूपविदेष के होने पर प्रत्यक्ष होता है इस प्रकार से ्रत्यक् का कारण रहने 
प्र भौ मध्याह समय मं उर्का के प्रकाश का चाश्चप्रस्वक्ष नहीं होता, क्योकि वद सूय के भ्रकाशा से 


अभिभूत ( तिरस्छृत-दवा रहना ) है । इसी प्रकार महत परिमाण, सावयवता तथा उद्‌भूतरूप- 


विशेष के रहने पर चाष्चुषन्ञान होता है । इस प्रकार उपरुन्धि का कारण रहते चक्चदन्द्रिय के किरर्णो 
का चा्चुषन्ञान नीं शेता दूसरे किसी निमित्त कारण से यह मानना होगा मौर वह॒ निमित्तकारण 
हम अनेक द्रव्य से पीछे के प्रकरण मेँ कह चुके हे करि उद्भूतरूप तथा स्पश्चेन होने के कारण द्रव्य का 
चाष्ठषज्ञान नहीं होता, किन्तु वे नदीं है, यह नीं हो सकता । क्योकि किसी प्रमाण से सिद्ध न 
होना अभाव को सिद्ध करता है । चक्षु के किरण तो आवरणलिज्ग से सिद्ध होते हैः ॥ ४० ॥ 

(यदि चक्चरदिम्यो के रहने पर भी उनका रूप तथा सपदयंयुण उद्भूत न होने के कारण प्रत्यक्ष 
नहीं होत। एसा माना नाय तो मृत्तिका मे भी. किरण मानना पड़ेगा । इस आरका कै समाधानाथैक 


सिद्धातसूत्र का अवतरण देते हट माष्यकार कहते हैँ किं )- जो पुवैपक्षी एेसा कहे कि--छक्तिका में 


भी किरणों का प्रका है जो मध्याह में सूय के प्रका से अभिभूत होने के कारण नदीं दिखा 
पड़ताः-उसके लिये यह समाधान होगा- 


३७२ न्यायद््ानम्‌ [श्० ३, ्रा० 3, सु° ४१-४३ 
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न, रात्राव्युपरुब्धेः ॥ ४१ ॥ 
अप्यनुमानतोऽनुपलब्वेरिति । एवमव्यन्तानुपलब्धेरलोषप्रकाशो नास्ति, न 
त्वेवं चाक्षुषो रश्मिरिति ॥ ४१॥ 
उपपन्नरूपा चेयम्‌- 


वाद्यप्रकालाुग्रहाद्‌ पिषयोपलब्धेरनमिव्यक्तितोऽनुपरन्धिः ॥ ४२ ॥ 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~--~-~-~ 


[ 


पद्पदाथे-न = न्धी, रात्रौ भपि = रात्रि में मी, अनुपलव्येःनमृ्तिका मे प्रकाश की उपलब्धि 
न होने के कारण ॥ ४१॥ । 
भावाथै-सृत्तिका के टेरे मँ अनुमान द्वारामी किरर्णो का प्रकाश सिद नदीं होता, शस ~ 
कारण अत्यन्त ( सर्वप्रकार से ) उनमें किरण प्रकाश नद्दीं है । किन्तु चश्चुशन्द्रिय के किरणों म यह 
नहीं है, करयो कि पूर्वोक्त आवरणलिङ्ग से उनकी सिद्धि होती है । अर्थात्‌ सूय के प्रकाशा से अभिभूत 
मध्याहकाल में उल्का का प्रका उपलब्ध नदी होता, यष्ट सिद्धांत का कना असंगत है । क्योकि 
ठेसा मानने पे तो सम्पूणं ही सृत्तिकादि पदार्थौ म किरण है यह मानना दोगा। एेसा होने से 
शृ्तिका के समान सम्पूणं पदाथ रदिमवाले हो जा्येगे । तो शगृत्तिकादि मे किरण क्यो नदीं मितेः १ 
देसा परश्च करने प्र यद्‌ उत्तर कहना होगा कि सूय के किरण अभिभूत दोने के कारण । हस उत्तर में 
यह नदीं कह सकते, क्योकि 'रात्रि मेँ भी एत्िकादिकों मँ किरण नहीं मिलतः यह सूत्र गौतम ने 
कडा है ॥ ४९१ ॥ 
श्सी आदाय से भाष्यकार व्याख्या करते हे कि)- सूत्र के सम्बन्ध मेँ नदीं रात्रि में मी मृत्तिका 
दिको मेँ किरणो केन मिलने के कारण, अनुमानप्रमाण से मौ सृत्तिकादिकों के किरणो म सिद्धि 
नदीं दो सकती । इस प्रकार किसी मी प्रमाण से मृत्तिकादिकों मेँ रदिमयो के सिद्ध न दोन के 
कारण लोष्ट ( मृत्तिका के देले ) में किरणों का प्रको नष्ट है, विन्तु चकु के किरणों म रेसा 
नदीं है क्योकि उनकी पूवं मे अनुमान दारा सिद्धि कर चुके दै ॥ ४१ ॥ 
(सिद्धाती के मतसे चश्वन्द्रिय के किरणों का प्रत्यक्ष न होने की युक्ति देनेवाले सूत्र का 
अवतरण माष्यक्तार देते हृए कहते है कि }- यद च्चइ्दिय के पिरणो कौ उपलब्धि न होना यह्‌ 
प्रमाणसिदध प्वरूप है-- 
पद्पदा्थ--बा्यप्रकाराल ग्रहात्‌ = बाहरी दीप भादि के प्रका की सहायता से, विषयोप- 
लब्धैः = पदार्था का प्रत्यक्ष होने के कारण, अनमिन्यक्तितः = प्रगट न होने के कारण, अनुपलब्धिः 
रहण नहीं दोता ॥ ४२ ॥ 
भावा्थ--वाक्च सूर्यं दीप मादिकों वे प्रकारा कौ सदायता से चश्दन्दिय पदार्थौ का प्रत्यक्ष 
करता हे । कर्योकि अन्धकार मेँ पदार्थौ का प्रत्यक्ष नदी होता । अतः बाद्यप्रकाडा के रहते तथा सीत. 
स्पशं कौ उपकलन्वि मी रहते उप्तके आधार द्रव्य कालो चष्चुसे प्रत्यक्च नदीं होता वह उसके रूप के 
उद्भूत न होने से नदीं ्ोता, यद मानना उचित है, वर्योकरि रूप के प्रगट न होने से उसके आश्रय 
द्रव्य का ज्ञान नीं होता, यष्ट देखने मेँ शाता है । जतः पूवैपक्षी का उसकी उपलब्धि न होना य॒ 
साधक नीं है पेसा कना असंगत है । अर्थात्‌ इस सूत्र मे दृष्टान्त कहा गया है । जो-जो नाहर के 
प्रकाद्यो कौ आवरयकता रखता दै, उस-उस पदाथ का ज्ञान न होना उस पदा्थ॑के रूपके प्रगटन 
होने सेहीहोता दहै, नकि उसकेरूपका दूसरे से अभिभक्त होता है इस कारण उसका क्ञान नहीं 
होता । सपने ज्ञान म बाहर के प्रका कौ जो आवदयकता नदीं रखते ठेते ही पदार्थौ का ज्ञान नं 


"क ` ऋ 


इन्द्रियप रीक्षाप्र° ] सखभाष्यहिन्दीग्यास्योपेतम्‌ , ६७६ 
बाघ्येन प्रकाशेनानुगरृहदीतं चक्चुबिषयग्राहकं तदभावेऽनुपलब्धिः। सति च 
प्रकाशासुम्रहे शीतस्पर्शो पलब्धौ च सत्यां तदाश्रयस्य द्रज्यस्य चक्चुषाऽग्रहणं 
रूपस्यानद्‌ भूतत्वास्सेयं रूपानभिव्यक्तितो रूपाश्रयस्य द्रग्यस्यालुपलन्धिदृष्टा 
तत्र यदुक्तं तदनुपलन्धैरहेतु" रित्येतदयुक्तम्‌ ।॥ ४२॥ 
कस्मात्पुनरभिभवोऽनुपलबन्धिकारणं चष्ुषस्य रश्मेनोँच्यत इति ?-- 


अभेव्यक्तो चाभिभवात्‌ ॥ ४३ ॥ 
बाह्यप्रकाशानुमरह निरपेक्षतायां चेति चाथः । यद्रूपमसिव्यक्तमुद्‌ भूतं बाह्य 


=. 


होना दूसरे से अभिमव के कारण होता दै । जसे दिन मे नक्षत्रों का ओर पूर्वोक्त आकाश मेँ वतमान 
विषक्त अवयववाले तुषार आदि जलीय द्रव्यका जो यहण चक्षुसे न्ींहोता वह उसके रूपके 
प्रगटन होनेसे हीहोताहै; क्योकि जलोय द्रत्यों को अपने क्ञान मेँ बाद्यप्रकाड की अपेक्षा 
होती है । इसी प्रकार चक्चुइन्द्िय किरर्णो को भी अपना ज्ञान होने मे वाह्यप्रकाद को अपेक्षाः 
होने के कारण उसका रहण न होना भी उसके रूप के प्रगट न होने के ददी कारण है, नकि उसका 
रूप दूसरे से अभिभूत होने के कारण होता हे । यह सिद्धांत का गूढ़ आश्य हे ॥ ४२ ॥ 

( इसी आश्य से माष्यकार कदते हे कि )-- बाष्य सूयादि के प्रकार कौ सदायता से च्च 
इन्द्रिय अपने विष्यो का ग्रहण करता है । उस बा्यप्रका्च के न र्ते चाष्चषप्रत्यक्ष नदीं दोता 
ओर बा्यप्रकादा कौ सहायता रहने पर तस्ये का रहण होने पर भी उसके आश्रयद्रन्य कां 
( चक्चदन्द्िय से ) रूप उद्भूत न हने के कारण ज्ञान नहीं होता । वह्‌ यह्‌ रूपके प्रगरन होने 
केकारण रूपके आश्रय भी द्रव्य का चा्चुषज्ञान न होना, पू्ोँक्त तुषार आदि दृष्टान्तो मं 
देखा गया है । अतः पूर्वपक्षी का चाष्वष किरणो का यरहणन होने से ध्वे नदीं है-- यह कहना 
संगत है ॥ ४२ ॥ 

( चाश्चषररिम रूप के उद्भूत न होने के कारण प्रत्यक्ष नदीं होते, नकि दूसरे से अभिभूतः 
होने के कारण इस आशय के ्षिद्धांतसूत्र का अवतरण भाष्यकार देस देते है कि )--व्चाश्चुष- 
किरणो के चाक्चषप्रत्यक्ष न होने का कारण पूर्वोक्त उल्काप्रकादा के समान अभिभव क्यो न मानां 
जाय १ ( ठेसा यदि पूवेपक्षौ कदे.) तो-- 

पद्‌ पदार्थ--भभिन्यक्तौ च = ओर अभिव्यक्ति होने मे, अभिभवात्‌ = भभिभव होने के. 
करण ॥ ४३ ॥ 

मावार्थ-- बाह्य सूर्यादि प्रकाशा के सहायता कौ अपेक्षा न रहते भी किसी पद थे के अभिव्यक्त 
( प्रगट ) होने मेँ अभिमव माना जाता है । अर्थात जिस पदाथ का रूप उद्भूत होने से प्रगट होता 
है ओर वार के सुयांदि प्रकारा की अपने प्रगट करने म अपेक्षा भी नदीं रखता उसी मं दूरे से 
अभिभव माना जाता है । यदि इसके विपरीत हो तो अभिभव नीं कहा जा सकता ओर जिसकी 
रूप के उद्भूत न होने से उपलश्धि ( ग्रहण ) नदीं होता ओर बा्यप्रकाश की सहायता सेदी , 
उपलन्धि होती है उसका अभिभव नदीं होता) इससे यह सिद्ध होताहै क्रि चश्च के रदिमः 
अवदय हैः ॥ ४३ ॥ 

( इती आदाय से भाष्यकार व्याख्या करते है कि )- सूत्र मँ चकार का अं है बाह्य सूयोदि' 
प्रकादा की सहायता की अपेक्षा न करने पर भी जो पदाथ का रूप प्रगट होता है तथा उद्भूत होता 


है तथा बाहरी सूर्यादि प्रकाद्य के सहायता कौ आवदयकता भी नदीं रखता, वही रूप दूसरे के 


३४४ ; : ` ` स्यायदृशेनम्‌ [श्र २,अआ० १, सू० ४२४४ 
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श्रकाशानु्हं च नपिशषते तद्विषयोऽभिमवो विपयेयेऽभिमवाभावात्‌ । अखद्भ- 
` तूपत्वाचचालुपलभ्यमानं बाह्यप्रकाशानु्रहाच्चोपलभ्यमानं नाभिभूयत इति एव- 
-सुपपन्नमस्ति चाक्षुषो रश्मिरिति ॥ ४२ ॥ 


नक्तश्चरनयनरर्मिदशेनाच ॥ ४४ ॥ 


दि नक्तं नयनरश्मयो नक्तच्वराणां वृषदंशप्रश्रतीनां तेन शेषस्यानु- 
मानमिति । जातिभेदधदिन्द्रियभेद इति चेत्‌ ? धर्मेदमात्रं चालुपपन्नमा- 
वरणस्य प्रा्चिप्रतिपेधाथस्य दशंनादिति । ४४ ॥ 


11 
सूप से जभिभूत (तिरस्कृत ) होता है । इसके विपरोत अभ्कट, अनुदभूतं तथा वाहयप्रकाशा की 
- सहायता कौ पेक्षा मौ रखता है । उसका अभिभव नदीं माना जा सकता ओर अप्रगट होने त 
उपलब्ध (प्राप्न) न होना है तथा वह्यप्रकाश की सहायतासे मी जिसका ज्ञान होता हो, ऽ 
रूप का भभिमव नी होता । इ प्रकार से यह सिद होता है कि चश्च के किरण बाह्यप्रकाश क 
` सहायता कौ अपेक्षा नहीं करते तथा उद्मूतरूप उनका नही है । इस कारण चष्च॒ के किरणों का 
 अत्यक्ष नश होत।। तो भी पूर्वोक्त आवरणरूप लिङ्ग से वे है- यह सिद्ध होता हे ॥ ४३ ॥ 
सूत्रकार दूसरे देत से मी च्च के किरण है" यह्‌ सिद्ध करते दै-- 
` पदपदा्थं-नक्तचरनयनरदिमदयनात्‌ च = रात्रि मे चरने वाले विडाल आदि पश्च ्ाणिर्यो ` 
के च्च के किरणो का ददन होने से मी ॥ ४४॥ 
भावाथं-विडा आदि रात्रिम घूमने वारे पशु प्राणियों के चश्चदन्दरिय के किरर्णो का प्रत्यक्ष 
रात्रिम दोता है । इससे गौर मलुष्यादि प्राणिर्यो के भौ चश्चडन्द्रिय मँ किरण है यह अनुमान 
-सिद्ध होता है । यों प्र विडाल की पुतली से संयुक्त कोई दूसरे ही तेन का प्रत्यक्ष रतिम दता, 
ह, किन्तु वह्‌ इन्द्रिय नहं है । क्योकि इन्द्रिय, मतौन्दरय होते है । यदि श्वाब्द से इतर उदमूत- 
विशेष यग के जो माश्रय नही होतः शस इन्द्रियो के लक्षण मे रूप तथा शव्द से भिन्न उद्भूतः 
-विशेष रणो का आधार न होनेवाठे ठेस विशेषण दिया जाय तो विडाकके इनदियम मी र्षण 
-आने से दोष न होगा । क्योकि उपरोक्त तेज भे इन्द्रियता न आवेगी । गोलक से लेकर उसके 
विष्य तक उका दरशन होने रगा । व्योकि इन्द्रिय विषय को प्रा कर गहण करते दै --4€ 
नियम है । इत्यादि विषय विचार करने योग्य ह ।। ४४ ् 
( इसी आशय से माग्यकार ४४ सूत्र की व्याख्या करते हैः कि )--विदेपकर राति 
भूमनेवाले विडालादि पप्रा क, चष के किरण स्ट देखने मै अति है, जिसे मदुर 
प्राणियों के चष्ठरओं म रदिमियो का अनुमान हो सकता है कि-८ १) विवाद विषय आ 
पुतली मे किरण है, द्वय होते ह, रूप के ज्ञान मे नियमित साधन का कारण दने से, प्रद 
` समान । ( २.) अथवा चश्च, रद का जाषार्‌ है, द्रव्य तथा नियमित होते हए, स्फदिकादिक 
व्यवधान होने प्र मौ पदाथ को प्रकाशित करने से ८३) अथवा मनुष्यो के च+ 
किरणवाले दै प्रा्िखमाव वाले न होतेह, रूपादिकं क पतक होने कारण हनि सै विड 
रात्रि मे घूमनेवले प्राणियों के चश्च के समान रेता । यदि पूर्वपक्षी भ्राणियो क जाति 
` समान शन्धियों काभी भेद मानैगे, एेसा केतो केवल थमं का अद नहीं हो सकता । क्यौ ५ 
चद्मदिय # किरणो के विषय के समीप प्राति होने का नेष करनेवाला आवरण 1 
आता हे । अथात्‌ जातिभेद के दृष्ट॑त का पूक्षो का यह्‌ आदाय है कि विडालल्व जाति वि 
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‰-----------~----~-~-~-~ 
 इन्द्रियाथंसन्निकषस्य ज्ञानकारणस्वालुपपत्तिः, कस्मात्‌ ! 
अप्राप्य ग्रहणं काचाग्रपटलस्फटिकान्तरितोपलब्धेः ॥ ४५ ॥ 
चृणादिसपंद्‌ द्रव्यं काचेऽश्रपटले वा प्रतिहतं दृष्टमव्यवहितेन सन्निरकभ्यते 
अ्याहन्यते चे पराप्िठ्यवधानेनेति । यदि च रण्म्यथेिकर्पो हणहलः स्याद्‌ 
न उ्यवहितस्य सन्निकषं इव्यश्रहणं स्यात्‌| अस्ति चेयं काचाभ्रपटलस्फटिक्ा- 
एना = ~ 
दी रहती दै, मनुप्य मे नहीं । इती प्रकार विडाल के च्च मेँ ही किरण होगे, मलुष्य के चच मँ 
। रि होगे भौर परिहार का आश्य यह्‌ है कि उक्त पुवैपक्षी का कहना मानने पर भी विडाल के च 
पह किरण है, मनुष्य वौ चश्च मे न्ी--यह धमं का भेद नहीं हो सकता । क्यो जाति का भेद 
ने परभी जिस प्रकार विडाल भादि पुमो के च्च के किरणो क। भीत आदि से प्रतिबन्ध 
( शबर ) होती है, उसी प्रकार मनुष्यो के भी शस अंश मे समानता दी हे ॥ ४४ ॥ ४ 
उक्त प्रकार से चक्षु इन्द्रिय मे तैजसता सिड करने के पश्चात्‌ इन्द्रियविषयदेश मे न ॒पर्हुचकर 
अपने-अपने विषयो का हण करते है इस आशय के सांख्य पूषेपक्षी के सूत्र का _भध्यक्तार अततरण 
देहे ि--“सिद्धान्ती के मत से इन्द्रिय तथा पदार्थो क। संयोगादि संनिकषं चाश्चषादिज्ञान। का 
भरण नहीं हो सकता । ( प्रक्च )--क्यो १८( उत्तर )-- 
पद्पदार्थ- अप्राप्य = विषय को न प्राप्त कर, अरणं = चश्चुशन्द्रयो से ज्ञान होता है, काचा- 
नपदलस्फिकान्तरितोपलन्धेः = काच, अभ्रपटल (अभ्रक) तथा स्फटिकादि मणि से व्यवधात युक्त भी 
5 चशचदन्दय से परत्यक्षक्ञान होने के कारण ॥ ४५ ॥ 


[क न १ 
(न गी गीष 


ष भावाथे--तृण (तिनके) आदि द्रव्यो का वायु से उड़कर कांच, या अभ्रक मँ प्रतिघात ( टकर ) 


५ ९ देखने मे आता है, इससे यह सिद्ध होता है कि व्यवधान मध्य मे न रहने पर सनिकषे 
चे होता है, र मध्य के व्यवधान से प्राप्तरूपं संयोग संनिकषै नहीं होता । 1 
भरण तथा घटादि पदाथैका संयोग आदि रूप. संनिकष॑ चाक्चपन्ञान मेँ कारण हो तो 
¦ काचि, अभक, तथा स्फटिकादि मणि का मध्य मेँ व्यवधान होने से काच आदि के नीचे 
प्ले आदि पदार्थौ का चा्चुषप्रतयक्ष न होगा, ओर कांच आदिर्को का मध्यमे व्यवधान 
णि ५ कांचादिकों के नीचे रहने वारे वक्लादिकों का चा्ठपपलयक् होता ह जिससे सिद्ध होता है 
् ५ 1 इन्द्रिय पदार्थो मे संयोगादि संनिकर्षो के विना भी पदार्थो का चाश्चषादिक्ञान १ । 
परयोकि भरण ह दण्ड ग्रहणात्‌? स ३३ देँ सूत्र म कदा हमा साख्या का पक्ष ही < ४ 
पोष्चष क्त मत मे अकार के कार्य शने से व्यापक होने के कारण व्यवधान रहते भौ पदाध। ५ 
परते न होता है भौतिकपृक् मे नहीं हयो सकता, क्योकि भौतिक पदाथ समीप जाकर ही का 
„पद्‌ इन्द्रियो का धमं है ॥ ४५॥ । 


५५ सती आशय से माष्यकार व्याख्या करते है कि )-प्तृण, रुद आदि रघुं द्रव्य वाय मे 


"केनचि या अभक में यकर खाति है, यह देखने मे आता दै, इससे सिद्ध होता है भि व्यवधान 
भाषि च का पदाथ करा संयोगादि संनिकै होता है, व्यवपान से हन्दरिय का पदा्थैके व | 
पदिन  व्याधात होता है ( अर्थात इन्धिथ का पदार्थ म संनिकषै नदीं होता ) । .अतः परसठुत प 
भ्यवद्िति किरणो का पदाथ के साध संनिकषषं चाक्चुषप्रत्यक्ष होने म कारण हौ तो काचादि 
भव्य पदै का संनिकषं न शने के कारण कांचादिकों के नीचे रहनेवाले पदाथ का चा्चष- 

गा, किन्तु कांचादि पदार्थ के व्यवधान मेँ मी पदाथा का चाश्चपग्रत्यक्ष तो होता है यष् 


{4 
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~~~ ~~ 


न~~ ~~~ ~~~ 


न्तरितोपलब्िः सा ज्ञापयत्यप्राप्यकारीणीन्द्रियाणि । अत एवाभोतिकानिः 
म्राप्यकारित्वं हि भौतिकधमं इति ॥ ४५॥ 
न इल्यान्तरितालुपरब्धेरग्रतिषेधः ॥ ४६ ॥ 
अप्राप्यकारित्वे सतीन्द्रियाणां कुञ्यान्तरितस्यानुपलब्धिरन स्यात्‌ ।। ४६ ॥ 
 प्राप्यकारित्वेऽपि तु काचाभ्रपटलस्फटिकान्तरिवो पलब्धिन स्यात्‌-- 


अप्रतिधातात्सन्निकर्पोपपत्तिः ॥ ४७ ॥ 


। 11. 011 ~ 


ग्यवहित पदाथ का प्रत्यक्षज्ञान यह सिद्ध करता है करि च्च आदि इन्द्रिय व्यापक होने से भपने- 
अपने विषयों के समीप न पन कर विषयो का ज्ञान उत्पन्न करते दै जतः इन्द्रिय अग्राप्य 
कारण हे" विषय कोन प्राप्तकर उसका यहण करते है इसी कारण चध्चुआदि इन्द्रिय अभौतिक 
अहंकारिक हे वयो मौतिक पदाथ का भतिकं दूसरे पदा के समीप पडचकर ग्रहण करना 
यह धमं देखने मेँ आता है ॥ ४५॥। 

उपरोक्त सूत्र ऊ पूवक का खण्डन सूत्रकार देस कते है-- ; 

पद्पदाथ--न ब्यान्तरितानुपलब्धेः = कुड्य मीत) से व्यवधान युक्त पदार्थं का चाष्चपश्चान 
होने के कारण, अप्रतिषेधः = चक्चुकिरणो के संनिकपंको ज्ञान मे कारण मानने का निषिधन 
हो सकता ॥ ४६ ॥ 

मावा यदि पू्षक्ती सांख्य के मत से इन्दो को विषय के समीपन पहुचकर पदाथ 
्ान होने के कारण पूर्वोक्त प्रकार से अप्राप्यकारी' माना जाय, तो भीत के आमे रनवे 
मी धाद पदार्थौ क। चाश्चषादिज्ञान होने लगेगा, गौर होत। तो नदी, अतः इन्द्रिय मौतिक ही 
जो संनिकषं दवारा विपर्थो का शान करा देते है यह सिदध होता है ।। ४६॥ , 

( इसी शय से भाष्यकार मी कहते है कि )- यदि सांस्य के मत से इद्धियो को विषय १ 
समीप न पू्हुचकर ही अपने-अपने विष्यो का ज्ञान होतादहै, एसा मानें तो मौत के अ, 
रहनेवाले पदाथ का मी चाष्ठपज्ञान होने लगेगा, ओप होता तो नहीं यही देखने मँ भाता दै, 1 
इन्द्रिय भोनिक दी है, अहंकार फे कायै नहीं है ।। ४६ ।। ॥ 

इन्द्रिय विपरयो के न प्राप्त कर ही अपने-अपने विषय का ज्ञान उतपन्न करते है रेते जपरापव 
रितायक्च से, सिद्धान्ती के किरण द्वारा विषयो के समीप पचकर ही श्रयो से अपने-अपने | ति 
का धहण होता है । @टेसे सिद्धान्ती के पक्ष मेँ दोष दिखाते हए सूत्र के अवत्तरण में माघ्यक्ार 
है गि )--( प्र )- सिद्धान्ती के मते चक्चरादि शदो को अपने-जपने रूपादि विष 
ज्ञान होता है, एेसा माने तो कांच, अभ्रक तथा स्फटिकमणि आदिकं से व्यवधान वाले पदार्थौ 
ज्ञान होता है वह न होगा? । ( उत्तर ~~ 

अप्रतिधात 


>. 
पद्‌ पदाथ--अप्रतिघातात्‌ = काचादि स्वच्छ दरव्योंसे चक्चुडन्दरिय के किरणों का 
( रुकावट ) 4 होने के कारण, सन्निकषोँपपत्तिः = संयोगादिरूप सन्निकर्षं हो सकता है ॥ ४५ ॥ ञं 
भावाथ-- काच, अश्क आदि स्वच्छ द्रव्य चक्च्न्द्रिय के किरणो को नदीं ध- 
उस च्च के किरणो की रुकावट न होने के कारण विरो का कांचादि व्यवहितं पदथौ का 
प्रत्यक्ष होता है ॥ ४७ ॥ 


काजी 


॥/ 


रहने 
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~---~~-^~-~-~~ नी) 
~~~ ~------~ नन न 


न च काचोऽभ्रपटलं वा नयनरर्मि विष्टभ्नाति, सोऽप्रतिहन्यमानः सनिः 
कष्यत इति । ४७ ॥ 
यन्च मन्यत्ते न भौतिकस्याप्रतिघात इति तन्न- 
आदित्यरहमेः स्फटिकान्तरितेऽपि दाघयेऽबिधातात्‌ ॥ ४८ ॥ 
आित्यररमेरविधातात्‌ स्फटिकान्तरितेऽप्यविघातात्‌ , दाद्येऽविषातात्‌ » 
अविघातादिति च पदाभिश्तम्बन्धाद्राक्यमेद इति । प्रतिवाक्यं चाथंभेद इति । 
आदित्यररमिः छम्भादिषु न प्रतिहन्यतेऽविधातात्‌ । इम्भस्थमुद्कं . तपति? 
भातो हि ्रव्यान्तरगुणस्य उष्णस्य स्पशंस्य ग्रहणं तेन च शीतस्पशाभिभव 


( ससो आशय से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते है कि }--कांच, अथवा अभ्रक चक्रन्द 
किरणो को नहीं रोकता, इस कारण रुकावट न होने से चष्ठ के किरणों का कांचादि स्वच्छः 
व्य का व्यवधान होने पर मौ पदार्थौ के साथ संयोगादि रूप सनक दो सकता है ॥ ४७॥ 

( मोतिक पदार्थौ का अप्रतिधात ( रुकावट न होना ) नदं हो सकता रेस जो पूवेपक्षौ नीं 
मानता उसके खण्डन करने वाले सिडधान्तमत के सूत्र का पूरवपक्षिमत से अवतरण देते है कि )-- 
व ओ पूैपक्षी मानता है कि--“भौतिक पदाथ की रुकावट नीं होती देसा नदीं है' ठेसा, वह 

ह। सकता- 


भख गरम हो जाता ह जिससे सूरयकरिरणं कौ रुकावट नहीं होती, सूयं के किरणो के प्राह 
स्वा कारण ही सूयकिरणरूप तेजद्रन्य के उष्णस्परूप ण का गहण होता है जिससे जल ष 


५५६ १६ करि तेजदरव्ये विना समीप पव कोद कायं नदीं करता ॥ ४८ ॥ 

धा रसौ आशय से माष्यकार सूत्र की व्याख्या करते है कि)- सूत्र में सूय॑किरणों के न रुकने 

कावः गणि से व्यवधानयुक्त पदाथं मै रुकावट न होने से, तथा जलने योग्य पदाथ मे मी 

( त होने से। “अभिघातात्‌? इस पद को सूयं के किरण, स्फटिक का व्यवधान तथा बाह्य 

सधं योग्य पदा ) तीनों म सम्बन्ध करने से तीन वाक्य होने के कारण उनके असार तीनों 
-भिन्न होते है । प्रथम कषा उदाहरण यद्‌ है कि सू के किरणो से गरम किचि हए कलशे 


|1 
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इति । स्फटि कान्तरितेऽपि प्रकाशनीये प्रदीपरश्मीनासगप्रतिघातः, अप्रतिघाता- 
स्राप्रस्य ग्रहणमिति । भजंनकपालादिस्थं च द्रव्यमाप्रेयेन तेजसा दह्यते 
तव्राविघातासराप्धिः, प्राप्नो तु दाहो ताप्राप्यकारि तेज इति । 

अविधातादिति च केवलं पदयुपादीयते, कोऽयमधिघातो नाम ? अब्यूह्य- 
मानावयवेन व्यवधायकेन द्रव्येण सर्वतो द्रव्यस्याविष्टम्मः क्रियाहेतोरप्रतिवन्धः 
व्राप्तेर प्रतिषेध इति । चं हि कलशनिषक्ताना मपां बहिः शीतस्पशैस्य ब्रहणम्‌। 
न चेन्द्रियेणासिक्ष्स्य द्रव्यस्य स्पर्शोपलब्धिः दष्ठौ च प्रस्पन्दपरिखवोौ । 
तत्र काचाध्रपरलादिभिनेयनरश्येखतिघाताद्रिभिदार्थन सद सन्निकपोदुपपन्नं 
प्रहणमिति ॥ ४८ ॥ 


काजल सू के किरणो की रुकावट न होने से ही उनके सम्बन्ध से जल गरम दहो जातादै, ओर . 
सू्किरणो के प्राप होने से ही सूयेकरिरणरूप तेज द्रव्य के उष्णस्पदोरूप विशेष गुण का जल मँ 
अण होता है, जिस उष्णस्पद्चं से जक का स्वामाविक शीतस्पद्े, उष्ण जल के स्पद्रौ से तिरस्कृत 
होने के कारण उष्णजर मेँ शीतस्पद्चं का यरहण नदीं होता । इसी प्रकार स्फरिकमणि का व्यवधान 
होने पर भी प्रकादा करने योग्य पदा्थमे दीपक के विररणों को रुकावट नदीं होती, जिससे दीपक 
के किरणो से प्राप्त पदाथ का ज्ञान होता दै । एवं भंजवे के भूंजने के गरम ( उष्ण ) वाद्‌ वाके घडे 
में रहनेवाखी वाद मेँ नीचे से धधकनेवाली आगरूप तेज्द्रव्य के न रुकने से ही बालू जलने 
गती दै, जिससे अग्निरूप तेजद्रव्य के न रुकनेसे दी वह वार्‌ मेँ पर्ुचता है, जिससे बाल 
जलने लगती है क्योकि कोई भी तेज द्रव्य विषय को न प्राप्त कर अपने दाहादि कार्योको नहीं ` 
कर सकता । उपरोक्त माप्य मेँ कदी हृद सूत्र मेँ तीन प्रकार को उक्ति है यद्‌ भाष्यकार कामत 
सिदध होता है, किन्तु स्फटिक का व्यवधान रहने पर मी जलने योग्य पदार्थे सू्ैके किरर्णो को 
रुकावट नदीं होती देसी एक ही उक्ति ठीक प्रतीत दोती हे। क्योकि स्फटिक का व्यवधान होने 
प्र भौ सैके क्िरर्णो से स्फटिक के नौचे का रुई आदि जल हौ जाती है यदह सूत्रकार का गद्‌ 
आद्याय प्रतीत होता है । ( आगे भाष्यकार सूत्र के “आविघातात्‌ इस पद्‌ का अथं दिखतति हुए 
कहते है किं)- केवल 'आविघातात्‌ इस पद को मी हण किया जाता है । जिससे सामान्यरूप 
से रुकावट न होने के कारण भी इन्द्रियो में प्राप्यकारित्व सिद होता है । जिसमे अविधात शब्द का 
क्या अथ हे १ इस प्ररन के उत्तर मेँ जिस व्यवधान करने वाले द्रव्य के अवयव व्यूह्यमान ( छर 
रदित नहीं है) सीन होनेके कारण चारो तरफसे द्रव्य द्रव्य को गति नहीं रुक सकती । 
अर्थात्‌ प्रक्रिया से उत्पन्न संयोग का प्रतिबन्ध नकी होता ( अर्थात्‌ संयोगरूप प्रापि का निषेध नहीं हो 
-सकता ) क्योकि कलश्च मेँ रखे हए जल को कलते के बाहरी भागम जल के शीतस्पस्लं का । । 
त्वगिन्दिय से ज्ञान होता है । क्योकि विना खगृडन्द्िय के संनिकषं के जल द्रव्य को स्पद्यै का ग्रहण ` 
नहीं हो सकता मौर नल का बहना तो देखने मँ आता है । इस कारण प्रस्तुत मेँ कोच, अभ्रक, 
स्फटिक आदिकं से चक्षुहन्द्रिय के किरणो की रुकावट न होने के कारण कांच आदि के मीतर 
जाकर पद।थ के साथ इन्द्रिय भौर पदाथ का संयोगादि संनिकर्षं होने से चाघ्ठुषभ्रत्यक्ष हो सकता 
है । ( अर्थात्‌ भुंजवे के धड़े के अवयवो का पूर मेँ उत्पन्न द्रव्य के अवयवसंयोग का ना इसी 
दव्य को उर्पन्न करनेवाले संयोग॒को उत्पन्न करना रूप ) व्यूह्‌ नीं होता-ेसे भंजवे के घडे. 
| शूप द्रव्य को मीतरी भाग में जो ग्नि का संयोग होता है, उसका “अप्रतिघातः रुकातट न होना 
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नेतरेतरधमेग्रसङ्गात्‌ ॥ ७९ ॥ 


काचाभ्रपटलादिवद्रा ऊुड्यादििरभ्रतिघातः, कुड्यादिबद्ा काचाभ्रपटला- 
दिमिः प्रतिघात इति प्रसज्यते, नियमे कारणं वाच्यमिति ?॥ ४६ ॥ 


आदर्शोदकयोः प्रसादस्वाभाव्यद्रुपोपरुबन्धिवत्तदुपरुब्धिः ॥ ५० ॥ 


होता दै, अर्थात्‌ घटादि द्र्न्यो मे सूक्ष्म च्द्रहोनेके कारण टके नष्टन होते ग्नि का वीच में 
प्रवेरा होना दी “अप्रतिघातः रुकावट न होना है। यहां तक भाष्यकार ने प्रवेश मे रुकावट नदीं 
होती यह कने के पश्चात्‌ जल के घट से निकलने मँ भौ जल द्रव्य कौ रुकावट नदीं होती यह्‌ 
माप्यकारनेषटरमें भरे जर का दृष्टान्त दिया है कि जिस समय धटमें भरा हुमा जल 
चरहे पर चदनि प्र उष्ण होता है उस समय घट के सूक्ष्म चिद्रौ द्वारा उष्णकिरण निकल कर 
घर मेँ रहने वाले ज कौ उष्ण करते है, वहां मौ घट का नाश नीं होता । ओर श्टष्टो च परि- 
वन्द्रखरवौः जल की क्रिया तथा चूना दोनों देखने मेँ आते है इस माप्य का यदह आशय है कि 

जल के बाहर चूने से मी घटका नाश नदीं होता ॥ ४८ ॥ 
तव तो कांच, अभ्रक अ।दि के समान मीत आदिसे मी चष्चुके किरणों को रुकावट नदीं 


होती, अथवा मीत आदि के समान कांच आदि से भौ चक्चुकिरण कौ रुकावट होती हे एेसा 


माना जाय यद संय होता दै, क्योकि एक पक्ष के नियम का तो कोई कारण नदीं हे । इस आश्य 
से पूव॑पक्षो के मत से सूत्रकार कहते द-- 
पदपदार्थं = न = नदीं हो सकता, इतरेतरधरम॑प्रसङ्गः = परस्पर के धम के होने कौ आपत्ति 


आने से ॥ ४९॥ 
भावार्थ--सिदान्ती चक्चइन्दरिय के संनिकषं से पदाथ को चा्चषज्ञान दोना ेसा कहना युक्त ` 


नहीं है, क्योकि कांच, अभ्रक आदिकं के दृष्टान्त से भीत मादिका के व्यवधान से मी चक्चदन्द्रिय 
कै किरणों कान रुकना टेसा माना जाय अथवा मीत आदि के दृष्टान्त से कोँच, भञ्चक दिको के 
मी व्यवधान रदते ( कांच, अभ्रक, स्फटिक आदिर्को के व्यवधानकारमे) चश्च के किरर्णो कौ. 
रुकावट मानी जाय, क्योकि उपरोक्त दोनों पक्षों मे एक पक्ष को मनाने से कोड नियम का कारणः 
नदीं दिखाई पड़ता, जो सिद्धान्ती को दिखाना चाहिये ॥ ४९ ॥ 

, ($सी आश्चयानुसार माष्य मं व्याख्या है कि )-कांच, अभ्रकपटल ८( समूह ) आदिमे के 
समान कुड्य ( मीत ) आदिकों चष्ठ के किरणो को रुकावट नहीं होती टेसा माना जाय, अथवा 
भीत आदि के व्यवधान मे जिस प्रकार चश्च के किरणों को रुकावट होती हे श्सी प्रकार कांच, 
अभ्रकपरल आदिकं के व्यवधान कारम मी च्च के किरण पदाथं के समीप नदीं पहंचतते एसा 
माना जाय यद आपत्ति भा सकती है, उक्त दोनों पक्षो मे से एक ही पक्ष मानने मे कोड नियम का 


` कारण सिद्धान्ती को कहना चाहिये ॥ ४९॥ 


( उक्त प्रशन का उत्तर सूत्रकार देते है )-- 

पद्पदार्थ--आदशदकयोः = द पण, तथा जल दोनों के, प्रासादस्वाभाघात्‌ = स्वच्छ स्वभाव 
होने से, रूपोपलन्धिः = प्रतिबिम्ब के रूप का रहण होने के समान, तदुपलब्धिः = कांच जादि के 
व्यवधान मे पदार्थं का ज्ञान होता हे ॥ ५० ॥ 

आवार्थ--दरपण तथा जल मेँ स्वच्छतारूप अपना एक स्वाभाविक रूप को ग्रहण करनारूप 
धमं होने के कारण जिस प्रकार देखनेवाले की परछाहे मे उसके सुखरूप का चाष्चषय्यदण संनिकषे 
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आदर्योदकयोः अ्रसादो रूपविशेषः स्वो धर्मो नियमदशनात्‌ , प्रलादस्य वां 
स्वो धर्मो रूपोपलम्भनम्‌ । यथाऽऽदशंप्रतिहतस्य परव्रत्तस्य नयनरश्मेः स्वेन 
मुखेन खज्निकर्षं सति स्वमुखो पलम्भनं प्रतिनिम्बप्रहणाख्यमाद शंरूपालुमहात्त- 
लिभित्तं भवति, आदशंरूपोपघति तदभावात्‌ ; छुञ्यादिषु च प्रतिविम्बग्रहणं 
न भवति । एवं काचाञ्रपटलादिभिरविघातश्वक्षूरश्मेः इञ्यादििश्च प्रतिघातो 
द्रउयस्वभावनियमादिति ॥ ५० ॥। 


दृष्टाजुमितानां नियोगगप्रतिषेधालुपपत्तिः ॥ ५१ ॥ 


के होने सेहोतादहै, गौर दर्पण तथाजल के क्रमसे पट जानेया गन्दा होने पर देखनेवाकङे कौ 
`भ्रतिच्छाया का रूप संनिक्षकेन होने से ठीक नहीं पड़ता--इसी प्रकार प्रस्तुत में भी कांच 
-आदिकको का व्यवधान होने पर चक्ष के किरणों को रुकावट नहीं होती भौर भीत आदि व्यवधानों 
-के रहने मेँ दप॑णादिकों के समान स्वच्छता न होने से रुकावट दह्योती है यह सिद्ध होता है ॥ ५० ॥ 
( श्सी आद्धाय से भाष्यकार भी व्याख्या करते है कि )-- दर्पण तथाजल दोनों का प्रसाद 
८ स्वच्छता ) विद्धोष रूप है, जो उन दर्पण तथा जल दोनो अपना-जपना धमं है, क्योकि स्वच्छ 
यदार्थो मँ स्वच्छता धर्मं रहता दी है । अथवा स्वच्छता का यद अपना धर्मं है रूप के प्रतिबिम्ब कै 
रूप को यदण करना । जिस प्रकार जिस समय दपण मेँ अपनारूप ठीक है या नदीं यह देखने 
के चयि मनुष्य जपना सुख दपण के समीपछे जाता है उप्त दपण से प्रतिघात (टकर खाने ) से 
सख के समीप लौरनेवाठे चक्षु के किरण अपने दी वास्तविक सुख से सन्निकषं ( संयोग ) होने के 
कारण अपने सुख की दपंण मेँ पड़ी हृदे प्रतिच्छाया का ग्रहण दोना रेसा जिसका नाम है दपण करी 
-स्वच्छता कौ सदायता से (जो मौत जदि में नीं है) जपने सुखकी दपेणमे पर्छ देखने मै 
कारण होती है। ओर यदि दर्पण तथा जल आदि स्वच्छ द्रव्योका रूप दर्प॑णके चूर होने पर 
उसके रूप नादा होने से या गदींला जक होने के कारण स्वच्छता न रहने से तथा कुड्या (भीत) 
आदिर्को में मी प्रतिच्छाया (जपने सुख कौ परछांईं ) का गहण नदीं दोगा--शस प्रकार काच तथा 
अश्क के छाति में चक्चश्न्द्रिय के किरणों के रुकावट नटीं होती, ओर भीत आदिक व्यवधान मेँ 
चश्च के किरण नदीं पचते दँ यदह स्वच्छ तथा अस्वच्छ पदार्थौ का स्वभाव है, देसा नियम हो 
- है, ( अतः पृवपक्ची उपरोक्त परस्पर मे धमे का सांकयै दोष नदीं हो सकता ) । ८ अर्थात्‌ वह्‌ 
दर्पणतथाजकका जो विदोषरूपदहै वह इसी दन्य मेँ संयुक्त समवायसम्बन्ध से रहता ही है, 
अथवा रूप के गहण का सामथ्यै है, उसकी जो जलादि मेँ रहता है, वहौ उसका स्वभाव कषा 
जाता है) ॥ ५१॥ 


उपरोक्त प्रमाणसिद्ध विषय यें ( अर्थात्‌ स्वच्छ द्रव्यो मे इन्द्रिय का संनिकषं होता है तथा 
अस्वच्छ र्य में नदीं दोता है) रेसा क्यों होता ह १ यह प्ररन नहीं हो सकता, कर्योकि-- 
पद्पद्‌ाथ-दृष्टाचमितानां = प्रत्यक्ष तथा अनुमानप्रमाण से सिद्ध दोनेवाके विष्यो को, 
नियोगभ्रतिष्ालुपपत्तिः = देस क्योँ होता है पेसा नदीं हो सकता, शस प्रकार विषि तथा नितेष नहीं 
हो सकता ॥ ५२१ ॥ 
आवार्थ-प्रमाण यथाथ विषय में ही प्रवृत्त होते है इस कारण प्रत्यक्ष एवं अनुमानप्रमाण सै 
सिदध पदार्थं विषर्यो मेँ दसा क्यों होता है, या ठेसा नदीं हो सकता, इस प्रकार पदार्थौ के आज्ञा या 


"निषेध नदीं हो सकत। क्योकि रूप के समान गन्ध का चाध्चषप्रसयक्ष हो, मथवा गन्ध के समान 


। @ | 
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~~~“. 


प्रसाणस्य तत््वविषयत्वात्‌। न खलु भोः? परीक्चमाणेन दशजुसिता 
अथौः शक्त्या नियोक्तुसेवं भवतेति, नापि प्रतिषेद्धघुमेवं न भवतेति । न दीद- 
स॒पपद्यते रूपवद्रन्धोऽपि चा्षुषो भवत्विति, गन्धबद्वा रूपं चाष्ुषे सा भूदित्ति, 
अभनिप्रतिपत्तिबत्‌ धूतेनोद्‌कप्रतिपत्तिरपि भवव्विति, उद्काश्रतिपत्तिवह्ा धूमे 
नामिप्रतिपत्तिरपि सा भूदिति । किं कारणम्‌ ? यथा खल्वथौ भवन्ति य एषां 
स्वो भावः स्वो धमे इति तथाभूताः प्रमाणेन प्रतिपद्यन्ते इति । तथाभूत- 
विषयकं हि प्रमाणमिति । इमौ खलु नियोगग्रतिषेधौ भवत! देशितौ काचाध्र- 
पटलादिवद्रा कुङ्यादिभिरप्रतिघातो भवतु कञ्यादिवद्रा काचाश्रपटलाडिभिरः 
प्रतिघातो मा भूदिति । न, दृष्टानुमिताः खल्विमे द्रव्यधर्मा, प्रतिघाताप्रति- 
घातयोदय'पठन्ध्यनुपठव्धी व्यवस्थापिके । ञ्यवहितादुपलब्ध्याऽलुमीयते ऊञ्या- 


7 मीर 


रूप का चाक्चषप्रत्यक्ष न हो इस प्रकार अथवा जैसे धूम से जलन्ञान का अनुमान नहीं द्योता वैसे 
धूमज्ञान से अधि का मी अनुमान भी कदो ेसा नदीं । कोई पदार्थो के होने का प्ररन कर सकता हे 


न निषेध, क्योकि वास्तविक प्रमाण पदाथ का जैसा स्वरूप होता है वैसा ही उसका वणन करते है, ` 


शस कारण कांचादिकों के समान भीत आदिर्कोमे मौ चक्चुके किरणो की रुकावट नहो, अथवा 
भीत आदिकों के व्यवधान के समान कांच, आदिकोंमें मो चक्चुके किरणोँमे रुकावट हो, यह 
पूव॑पक्षी का कहना सवथा संगत नदीं है, क्योकि जेसा जिन पदार्थो का स्वभाव होता दहैवेवसेी 
होते है, यह प्रमाणो से सिद्ध होता है ॥ ५१॥ 

८ इसी आशय से भाष्यकार व्याख्या करते हे कि )- प्रत्यक्षादि प्रमाणसिद्ध पदाथ जिस स्वरूप 
का होता दै उसी को विषय करते हं । इस कारण हे पूर्वपक्षी ! परीक्षा करनेवाले प्राणी ने प्रत्यक्ष से 
देखे इट अथवा अनुमान से सिद्ध किये को पदार्थौ हे पदार्थो ! तुम रेसे र, अथवा रेसे न हो, इस 
प्रकार आज्ञा अथवा निषेध नदीं कियाजा सकता । क्योकि यह नदीं कहा जा सकता कि रूप के 
समान गन्ध का भी चाष्चषप्रत्यक्ष हो, अथवा गन्ध के समान रूपका भी चाष्चुषप्रत्यक्षन दो, 
अधवा धूमज्ञान से अञ्चि कौ अनुमान द्वारा सिद्धि के समान जू की भो अनुमान से सिद्धिदो, या 
जल काज्ञान अनुमानसेन होने के कारण धूमन्ञान से अश्चिकी मी अजुमान से सिद्धिन द्यो । 
~~ प्रश्च )--किस कारण १ ८ उत्तर )-जो पदार्थंजेसे होते दै, जो उनका भाव ८ स्वभाव) रूप 
अपना धमं होता है वैसा ही प्रत्यक्षादि प्रमार्णो से उनका ज्ञान होता है। क्योकि प्रस्यक्षादि प्रमाण 
पदार्थो के वेसे दी वास्तविक स्वभाव को कहते हैः यह उनका स्वमान है । शस कारण कांच, अभ्रक 
आदि के म्यवधान रहते जिस प्रकार चक्चुके किरणो को रुकावट नहीं होती, उसी प्रकार भीत 
आदि के व्यवधान रहते भी उनकी रुकावट न हो, अथवा मीत आदि के व्यवधान के रहते जिस 
प्रकार चक्षु के किरर्णो को रुकावट होती है. उसी प्रकार कांच, अभ्रक आदिर्को के व्यवधान रहते 
भी रुकावट हो--हत प्रकार जो आप ( पूेपक्षौ ) ते नियोग ( आज्ञा ) तथा निषेध दोनों किये है, 
ये दोनों नदीं हो सकते, क्योकि यह्‌ कांच, भीत आदि के स्वच्छता अस्वच्छता इत्यादि स्वाभाविक 
धमं प्रत्यक्ष तथा अलुमानप्रमाण से सिदध होते है । जिसमें रुकावट होना ओौर न होना हन दोर्नो 
की व्यवस्था मीत के व्यवधान में पदाथ॑का ज्ञान न होना तथा कांच आदि कै व्यवधान र्ते 
पदार्थं का ज्ञान होना दी व्यवस्था का कारण हे । भतः भीत के व्यवधान रहते प्रदाधै का ज्ञान न 
शने के कारण अनुमान से सिद्ध होता दहै, कि चश्चकिरणो के पदाथ ज्ञान मे रुकावट होती ह 


| 
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दिधिः प्रतिघातः, उयवहितोपलब्ध्याऽनुमीयते काचाश्रपरलादिभिरप्रतिघात 
इति ।॥ ५१ ॥ ५ ‡ 
( इतीन्द्रियपरीक्षणम्‌। ) । 

अथापि खल्वेकमिदमिन्द्रियं बहूनीन्द्रियाणि वा ? कतः संशयः ¢ 


स्थानान्यत्वे नानात्वादवयविनानास्थानत्वाच्च संश्चयः ॥ ५२ ॥ 


नौरी 


ओर कांच आदि का व्यवधान रहने पर भी पदार्था का चा्चुषप्रत्यक्ष होता दै, इससे अनुमान 
क्षारा सिद होता है, किं कोँचादियों से च्च के किरणों को रुकावट नदीं होगी ॥ ५१ ॥ 


(८ ) इन्द्रियो के नानात्व (अनेक होने का) प्रकरण । 
पवेप्रकरण -मँ इन्द्रिय विषर्यो को प्राप्त कर ग्रहण करते है तथा मौतिक दै यह्‌ सिद्ध करने के 
पश्चात्‌ इन्द्रिय अनेक हे, इस विषय के प्रकरण का आरंभ करना है, क्योकि इन्द्रियो के अनेक न . 
मानने पर उनम मौत्तिकता सिद्ध न होगी, ओर भौतिकता न सिद्ध होने से उनम विषय के समीप 
पहुंचकर उनका ग्रहण करना भी सिद्ध न होगा । क्योकि इन्द्रिय एक मानने से रूपादि यर्णो मे 
से नियमसेरूप के प्रकाशक होने से इत्यादि भौतिकता साधक दहेतुन सिद्ध होंगे) जिससे 
इन्दियों मे विषय के समप जाकर ग्रहण करना भी न सिद्ध होगा, क्योकि यह भूतपदा का 
धमं है, इसका प्रयोजन यह है कि इन्द्र्यो क अनेकता सिद्ध होने से दी दश्चन भौर स्प्च॑न से 
एक अथै को रहण होने के कारण है इत्यादि पू्वँक्त हेतुभों से इन्द्रियों से भिन्न आत्मा की सिद्धि 
होना, नहीं जो एक इन्द्रिय ही सम्पण स्मरण तथा प्रतिसंघान कर सकेगा, जिससे इन्द्रिय भिन्न 
आत्मा की सिद्धि न हो सकेगी? इत्यादि तात्पय॑परिशुद्धि मेँ इस प्रकरण की संगति दिखाई है । 

(अतः इन्द्रिय एक है अथवा अनेक, इस परीक्षा के अंगरूप संशय को दिखाने कै वास्त सूत्र के 
अवतरण मे माष्यकार कहते हैँ कि )- यह मी संदाय होता दै किक्या इन्द्रिय एक दै, अथवां 
अनेक ८( प्ररन )--यह संशय कर्यो हुआ १ ( उत्तर )- 

पदपदार्थ--स्थानान्यत्वे=स्थानमिन्न होने पर, नानात्वात्‌ =अनेकता होने से, अवयविन।ना 
स्थानात्वात्‌ चौर एक अवयवी के अनेक अवयवरूप स्थान दोन ते भी, संशयः=इन्द्रिय नाना हैं 
अथवा एक यह संदेह दोता है ॥ ५२ ॥ 

मावा्थं--जनेक स्थान में रहने वाले अनेक द्रव्य मी दिखाई पड़ते एवं नाना अवयवरूप स्थानो 
मेँ रहनेवाटा एकर अवयवी भी देखने मे आता है, अतः अनेक चष जादि स्थानों मे अनेकं 
इन्द्रिय दै अथवा उक्त अनेक स्थानो म एक ही इन्द्रिय हे यद संशय होता है। कुछ विद्वान्‌ 
भाष्यकार के मत कौ अपेक्षान कर शस सूत्र को यथाश्रुत व्याख्या करते हैः कि जिस प्रकार 
अनेक स्थार्नो मँ अनेक घर ते हँ, रेक्ती स्थानमेद से अनेकता देखने मे आती है, एवं अनेकं 
अवयवस्य स्थानो मे रहने वाला एक अवयवी मी देखने मँ आता है । विन्त य॒ असंगत दै 
देखा वात्तिक तथा तात्पयकार क मत ते प्रतीत होता है, क्योकि स्थान के भेद को 'स्थानान्यस्व! 

कहते है--ओर नाना है स्थान जिसके रस निग्रह से ^नानास्थान होना" यह अन्य पदाधै स्थान 
के भेद से दूसरा दै। संशयका कारणतो ण्कदी धमं हेताहै दो धमं नदीं होते, इस कारण ` 


दो्मेसे एक-एक तथा अनेक दोनों मँ रदनेवाला कोई साधारण धम कहना दोगा । उस्र 


(१) यदि देस संशय किया जाय कि स्थान का भेद होने पर अनेका तथा एकता दिख पड़ने से 


। , संशाय होता है ठेसा, तो सूत्र के अथं का विचार करने से एकता मेँ स्थानभेद के दिखाई पड़ने के 


इन्दरियपरीक्षाप्र° ] ` सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ ३५३ 


गीणीणीमीदििीी 


“` --बहूनि द्रव्याणि नानास्थानानि दृश्यन्ते, नानास्थानश्च सन्नेकोऽवयवी 
चेति । तेनेन्द्रियेषु भिन्नस्थानेषु संशय इति ॥ ५२॥ 


एकमिन्द्रियम्‌- 


त्वगव्यतिरेकात्‌ ॥ ५३ ॥ 


कारण वह समानधमं न होगा । क्योकि सूत्र मेँ एकता दोने से नाना स्थान कदे दै, न कि केवल 

नाना स्थान होना । ओर रथानमेद तो सूत्रकार ने.अनेकतामात्र मे कहा है--“कि स्थानभेद पे अनेकता 

होने से" इस प्रकार । (२ ) यदि अनेक स्थान होते हए एकता तथा अनेकता के दिखाई पड़ने से 

संशाय होता है, एेसा संशय किया जाय तो, नाना स्थान में रहने वाला को द्रव्य अनेक देखा जाता 
हे इस कारण वह समान धमं नदीं होता । “अवयवि के नाना अवयवरूप स्थानों म रहने से" यह 
सूत्र नाना स्थान होने से एकता कहता है, न कि नाना होना । ओर जो घटादि अनेक है, उनको 

सूत्रकार ने नाना स्थान नदीं कहा है, किन्तु स्थान का मेद ही कहा हे स्थान के मेद मं नानात्व 

होता है इस सूत्र के अंशा मेँ वधमान उपाध्यायने तो अश्रद्धाका बौज दूसरे प्रकार से वण्न 

किया है कि सूत्र के प्रथम अक्षरो से स्थान के भेदसे इन्दर्यो के नाना दने कौ सूचना कौ गहे 

है, न कि एकता कही है, इन्द्रियो का एक होनाही संशय का बौज हे, मौर दूसरे सूत्र के नाना 
स्थान मे होने सेमी इन्द्रिय एक है,इस अंश से भिन्न नहीं अनेक होना नहीं कहा गया है ओर दोनों 
सूत्र के ेवरओं से संशय का वीज नदीं हौ कहा है । इस प्रकार भाष्यकार ने सूत्र कौ असंगति को 
जानकर ही अथ॑को ले व्याख्याकौहे। घट ओर व्न के समान जव पदा नाना स्थानों मँ 
रहते हैँ तव वे अनेक ही होते है, ओर नाना अवयवरूप स्थान में एक ही अवयवौ रहता है 1 
इसके समान एक ही पदाथ अनेक स्थानों मँ रहता है यह्‌ सिदध होता है, अतः जव हम अनेक 
शरीर के स्थानों मे चश्चरादि इन्द्रियों को देखते हैः तो हमे संदेह होता है कि यह घटपदियों के 
समान भिन्न-भिन्न दै मथवा घटादि मवयवि पदाथ के समान एक हेः । 


( इसी आशय से भाष्यकार व्याख्या करतेदहेकरि)- घट, वख आदि अनेक पदार्थं सिन्न र 
भूत आदिकों मे रहते हे, यदह दि खाई पड़ता है । तथा अनेक कपालादि अवयवरूप नान! स्थानों मेँ 
रहने वाला एक ही घटरूप अवयवी पद धं भी देखने मँ आता है । इस कारण अवयवरूप नाना 
स्थानों के कारण इन्द्रिय अनेक है अथवा एक यह्‌ संदेह होत। है ॥ ५२ ॥ 

उक्त संशय को उत्पन्न करनेवाङे नाना अवयवस्थार्नों मे एक अवयवी के समान संपूणं 
शरीर के मुख आदि स्थार्नो में एक ही त्वब्‌, ( स्पेन ) नामक इन्द्रिय है रेसे प्राचीन पूवेपश्ि 
मत से आक्षेप के सूत्र का भाष्यकार अवतरण देते हें कि--इन्द्रिय संपूण शरीर मे एक है-- 


पदपदाथं-- त्वक्‌ = त्वचा नामक (एक श्न्द्रिय है ) अव्यतिरेकात्‌ = त्वचा का सम्बन्ध 
होने से ॥ ५३ ॥ 

भावाथ--शरीर मे एसा कोई चक्च आदि इन्द्रियों का स्थान नदीं है, जो त्वचा ( चमड़ा ), 
सपशगाहक इन्द्रिय से प्राप्त नदीं होता, जिसके विना किसी रूपादि विषयों का ज्ञान नदीं होता, 
अतः संपूण इन्द्रियो के स्थाना मे व्याप्त होने तथा विषयों का महण करने कै कारण एक्र त्वचा ही 
संपूणं शरीर मेँ श्न्दरिय हे यह सिद्ध होता दै ( अथात त्वचा नामक एक इन्द्रिय है, अभेद होने से, 
इस अनुमानप्रमाण से एक इन्द्रिय मानना संगत है ) ॥ ५३ ॥ 


२२ न्या 


३१७ न्यायदर्शनम्‌ [अ० २, श्रा० १, सु° ५३ 


<== ~~~ ~~~ ~~~ ---~< 


त्वगेकमिन्द्रियमिव्याह । कस्मात्‌ ? अव्यतिरेकाद्‌ । न सचाकिञिदिन्द्रि- 
वयाधिष्ठानं न प्राप्रम्‌ , न चासस्यां खचि किच्िद्िषयव्रहणं भवति; यया सर्वै- 


न्द्रियस्थानानि व्याप्रानि यस्यां च सत्यां विषयग्रहणं भवति सा स्रगेकमि- 
न्द्रियमिति । 


नेन्द्रियान्तरार्थानुषलब्पेः । स्परशोपलन्िलक्षणायां सत्यां व्यचि, गरह्यमाणे 
त्वमिन्द्रियेण स्पर्श इन्द्रियान्तराथौ रूपादयो न गृह्यन्ते अन्धादिभिः। न स्पशं 
माहकादिद्द्रियादिन्द्रियान्तरमस्तीति स्पशवदन्धादिभिगद्येरन्‌ हपादयो, न च 
गृह्यन्ते तस्मान्नेकमिन्द्रियं खगिति। 
` त्वगवयवविरेषेण धूमोपलन्धिवत्तदुपटसन्धिः । यथा तवचोऽवयवविशेषः 
कथ्चिच्क्चुपि सन्निकृष्टो धूमस्पशं गृह्णाति नान्यः, एवं खचोऽवयवविरोषा रूपा- 
दिथाहकास्तेषामुपघातादन्धादिभिनं गृह्यन्ते रूपादय इति । 

न्याहतत्वादहेतुः । त्वगठ्यतिरेकादेकमिन्द्रियमिः्युक्त्वा €त्वगवयवविद्ेषेण 


( इसी आशय से माष्यकार सूत्र की व्याख्या करते दँ फि )--त्वचा नामक एक ही इन्द्रिय 
दै, ठेसा पूवैपक्षौ के सूत्रम सूत्रकारने कहा हे । ( प्रश्च )- करयो १ ८( उत्तर )--अ्यतिरेक 
( अभेद ) होने से। क्योकि त्वचा से कोद मी चक्चु आदि इन्द्र्यो का स्थान प्राप्त नहीं है, रेसा 
नदीं दै। ओर चश्च आदि इन्द्र्यो के स्थानों में त्वचाकेन रहने पर किसी रूपादि विषयों का 
ज्ञान मी नदीं होता) इस कारण जिस त्वचा से चश्च मादि सम्पूण इन्द्र्यो के स्थान व्याप है 
अओौर जिक्तके रहने से विषर्यो का ज्ञान दोता है वह एक त्वचा ही संपूण प्राणियों के शरीर में 
इन्द्रिय है, ( नकि अनेक इन्द्रिय है ) । 

८ स्वतंत्ररूप से इस एक इन्दियवाद का मप्यकार खण्डन करते हए कहते दै कि)-- दूसरे 
इन्दरर्यो के विषर्यो का यण न होने के कारण त्वचा दौ एक संपूण शरीर मँ इन्द्रिय है यह मत 
-नदीं हो सकता । स्पशं का जिसमे ज्ञान होता है एते लक्षणवालो त्वचा के रहने पर॒ त्वचा इन्द्रिय 
से शीत, उष्ण आदि स्पर्शो का श्लान होने पर भी अन्धे, वद्र, आदि प्राणियों को चक्षु, धोत्र 
आदि दूसरे इन्द्र्यो के रूप, शब्द, आदि विषयों का ज्ञान नदीं होता । एक त्वचा फो दी इन्द्रिय 
माननेवलि के मत मं स्पदरौके महण करनेवाले त्वचा इन्द्रिय को छोडकर दूसरे चश्च आदि 
इन्द्र्यो केन होने के कारण स्पञ्च॑युण के समान अंध, वधिर्‌ आदि प्राणियों को रूप, [शब्द आदि 
गुर्णो का मी ज्ञान होने की आपत्ति भा जायगी । ओर अन्धे, वदहिरे आदि प्राणियों को रूप, शब्द 


आदिर्को का क्ञान मी नदींहोता, शस कारण स्पूणे शरीर मेँ एक त्वचादी इन्द्रिय है यह 
नहीं हो सकता । 


यदि पूर्वपक्षी सत्वचा इन्द्रिय के विदोषं अवथव सेभूम के ज्ञान के सुमान रूपादिकां 
का ज्ञान हो जायगा। अर्थात्‌ जिस प्रकार त्वचा इन्द्रिय का कोई एक विह्ेष अवयव चष 
(आंख) मेँ दी वत्सान दै जो धूम के स्पंका रहण करता है, दूसरा धोघ्रस्थान मे 
वर्तमान, हण नहीं करता, इसी प्रकार एक त्वचा इन्द्रियके हौ विक्चेष (भिन्न २) अवयवं 
हे, जो रूप, शाब्द आदि विष्यो का ग्रहण करते दै जिनके न्ट होने पे अन्ध, वधिर आर्दि 
प्राणियोँ को रूप तथा शब्द का क्ञान नष्टं होता है । टसा कटै तो व्याघात होने से यह एक इन्द्रिय 


~------^~ 


डने का हेतु नदीं हो सकता । क्यो करि अभेद होने के कारण क त्वचा दी इन्द्रिय संपूण शरीर मे है 


इन्धियनानात्वप्र ] ` ` सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ । ३५५५ 


~~~ 


धूमोपटव्धिवद्रुपाचुपटन्धिः रित्युच्यते । एवं च सति नानाभूतानि विषयन्यव- 
स्थानात्‌ तद्धावे विषयत्रहणस्य भावात्तदुपघाते चामावात्‌ , तथा च पूर्वो वाद्‌ 
उत्तरेण वादेन व्याहन्यत इति । ८ 

सन्दिग्धश्चान्यतिरेकः । प्रथिव्यादिसिरपि मूतेरिन्द्रियाधिष्ठानानि व्याप्तानि, 
न च तेष्वसत्सु विषयग्रहणं भवतीति । तस्मान्न त्वगन्यद्रा सवेविषयमेकमिन्द्रि- 
यमिति ॥ ५३॥ । 
/ स क 

न युगपदथाबुपरुब्येः ॥ ५४ ॥ ¦ 

आत्मा मनसा सम्बध्यते, मन इन्द्रियेण, इन्द्रियं सबो्थैः सनिक्रष्टमितिः 

आत्मेन्द्रियमनोऽथंलतन्निकर्षेभ्यो युगपद्‌ अहणानि स्युः । न च युगपद्रूपादयो 


देसी प्रतिज्ञा कर, एक इन्द्रियवादी यह भी कहता है, कि त्वचा के विहोष ८ भिन्न-भिन्न ) अवयबोँ से 
धूमन्ञान के समान रूपादि विषर्यो का ज्ञान होता है एेसा होने से रूपादि विष्यो के जाननेवाले 
अनेक दहै, क्योकि विषर्यो कौ व्यवस्था ( नियम ) है--कि चश्चरूपर त्वचा के अवयव के होने से, 
रूप विषथका ज्ञान होता दहै, जौर उसके नष्टहोने परसरूपका ज्ञन नहींहोता, अतः एकदह्टी 
इन्द्रिय है। इसी प्रतिक्षारूप वाद ( कहना ) उत्तर (अगेका) अपने विषर्योके ज्ञान से 
भिन्न २ होना यह वाद ( कहना ) विक्द्ध है । अतः पूवैपक्षौ का एक इन्द्रियवाद असंगत है। ८ तथा 
संदिग्ध व्यतिरेकरूप असिद्ध हेतु भी हे, इस आडाय से भाष्यकार दूसरा दोष भौ एक इन्द्रियवादी 
मत मे होता है ेसा दिखाते है कि )-इन्दर्यो का अभेद ( एकता ) मेँ संदेह होने से यह 
संदिग्ध हेत्वाभास भौ है, कर्यो कि पृथ्वी, जल आदि भूतद्रन्यो से मौ इन्द्र्यो के स्थान चक्षु आदि 
न्याप दै, ओर उसके न होने पर रूपादि विषयों का ज्ञान मौ नदीं होता । इस कारण त्वचा अथवा 
दूसरा कोई देसा एक इन्द्रिय शरीर मेँ नदीं है जिससे संपूणे रूपादि विषर्यो का ज्ञान हो सकता है 
अतः एक ही इन्द्रिय शरीर में मानना सर्वधा असंगत है ॥ ५३ ॥ 

1 माष्यकार के आदाय का सूत्रकार के मत से एकडन्दियवाद का खण्डन करते इष सूत्र मे 
कहते है-- 1 

पदपदार्थ-न = नदीं हो सकता, युगपद्‌ = एक काल रे, अरथानुपलब्धेः-अनेक विष्यो का 

श्न न होने के कारण ॥ ५४ ॥ 


[५ 1 ) न, 
भावाथ--मात्मा क। मनरूप इन्द्रिय के साथ, ओर मन को चश्च आदि बाह्य इन्द्रियो के साथ 


तथा वयन्र्यो को जपने २ सम्पूणं अथं ( विष्यो ) के साथ संयोयादि रूप संनिकषं रूप संनिधान 
हते देइ प्रकार आत्मा, बाह्य, इन्द्रिय, मन तथा पदार्थो के संनिकर्षो रूपर विषयों के रहने 
# कारण एके काल मे विषयों के अनेक श्षान होने ल्गेगे । चिन्तु रूपादि विषयों का एक काल में 
शान नरद होता, इस कारण एक ही त्वचारूप देसे सव बाह्मचश्चुजादि इन्द्रियो के साध सम्पुणे रूपादि 
विपर् को जाननेवाला है यह नदीं हो सकता 1 ,ओर यदि एक ष्ठी साथ सम्पूणं विषयो के शानो का 
शेना सूप साह्चयै माना जाय तो कोई संसार भँ अन्धा, तथा वधिरादिन हो सकेगा ॥ ५४ ॥ 

(इसी धाशय से म्यकार भी न्यास्यामे कहते हैः कि )- प्रथम जीवात्मा मन से सम्बन्ध 
करता द, पश्चात्‌ मन बाद्यन्दरिय से; गौर बाद्यच्चआदि इन्द्रिय अपने-अपने सम्पूरणं रूपादि पदाथा 
क साथ संयोगादि सम्बन्ध से संनिहित दोते है रस कान स।मान्य के कारण आत्मा बाद्यन्द्रिय, 
भन तथा पदार्थो के संनिकर्षा के होने से एक काल मे अनेक रूपादि विषयों का चान होने ङगेगा 4 


। 
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गृह्यन्ते तस्मान्नेकमिन्द्रियं सबेविषयमस्तीति । असाहचर्या्च विषयग्रहणानां 
नेकमिन्द्रियं सवंबिषयकं, साहचर्य हि विषयग्रहणानामन्धादयतु पपत्तिरिति ॥५४॥ 


विप्रतिषेधाच न त्वगेका ॥ ५५ ॥ 


किन्तु रूपादि विष्यो का एक कालम ज्ञान नदीं होता) इस कारण त्वचा हौ एक रूपादि सम्पूणे 
विष्यो का जाननेवाला इन्द्रिय दै यद नदीं दो सकता । यदि एक कार मे साथ ही सम्पूण रूपादि 
विषयों के शान होते दै, एेसा माना जाय तो संसार मे कोद अन्ध, वधिर आदि दुष्टन्द्रियवारेन 
होगे । ( किन्तु भाष्यकार की इस व्याख्या को वातिरुकार नदीं मानते, वर्योकि- जिस प्रकार 
त्वचारूप एक इन्द्रियवादी के मत से एक ही काल मेँ अनेक रूप, रस, आदि विष्यो के इन्द्रियो से 
संनिकषं होने के कारण एक कालम रूप, रस सादि विषर्योके ज्ञान होने की आपत्ति आती दै, 
सी प्रकार अनेक इन्द्ियवादी के मत्मेमी एक ही चश्च जदि बा्येन्दरियोंमेसे किंसीएकसे 
होनेवाले रूपादि विषयों के ज्ञान एक काल मेँ होने लगेगे, यह आपत्ति आ सकती है । इसका जो 
अनेक इन्द्रियवादी के मते परिदार होगा वही एक इन्द्रियवादी के मतसेभीदहो सकेगा एेसी 
उन्होँनि माष्यकार के मत पर अश्रद्धा प्रगट की हे )। ( “वस्तुतः इस सूत्र मे ज्ञानं का एक काल में 
न होना सूत्रकार को विवक्षित नदीं है किन्तु एक दी समयमे पदार्थौ का ज्ञान दोना विवक्षित दै" 
इस प्रकार परिशुद्धि मँ समालोचना उदयनाचायैने की है)। उपरोक्त भाष्यग्याख्या का 
खण्डन कर वात्तिककार ने सूत्र की एेसी व्याख्या कौ हे कि--जो एक इन्द्रिय रूपादि सम्पूणं विषयो 
को जानता है ठेसा एकेन्द्रियवादी समञ्चता है वह एक इन्द्रिय विषय को प्राप्तकर उसको जानता है, 
अथवा नहीं १ यदि प्राप्तकर, तो वह क्या है १? यदि उसौकरो स्वचा कहो तो त्वचासेन प्राप्त कियि 
रूपादिकों का ज्ञान न हो सकेगा । यदि विना प्राप्षिकादही त्वचा रूपका ग्रहण करे तो स्पर्चादिकों 
कामी विना प्राप्नि के गहण करेगा। ओर यदि कुछ इन्द्र्यो म विषय को प्राप्त कर जानना तथा 
कुछ इन्द्रियो मँ बिना प्राप्ति के विषयं के जानना, माना जाय तोकरणके धमेका त्याग करना 
पड़ेगा । यदि उस्तका त्याग किया जाय तो क्या दष होगा यदी इस सूत्र का आड्यय है ( भात्‌ जिस 
प्रकार अनेक इन्द्रियवांदी के मत मे एक इन्द्रिय से जानेवाले विषर्यो के एक कालम ज्ञान होने 
करी आपत्ति मेँ "करण होने से" यह परिहार करणधमं को लेकर हो सकता है, वैसा एक इन्द्रियवादी 
कै मत से नदीं हो सकता क्योकि उप्त एक इन्द्रिय मेँ हम करणधमं से अधिकता मान सकते है ॥५४॥ 
त्वचारूप एक ही इन्द्रिय संपूण शरीर मँ माननेवाले एकेन्द्रियवादी का मत असंगत है इसमें 
दूसरा हेतु सूत्र का सिद्धान्ती के मत से देते दै-- 
पदपदार्थ--विप्रतिषेध।त्‌ च = व्याधातदोष हने से मी, न = नदीं दो सकती, त्वक्‌ ( त्वचा )» 
एका = एक इन्द्रिय ॥ ५५ ॥ 
आवार्थ-खग्‌ इन्द्रिय से रूपविषय की प्राचि न होकर ( आंख से धटादिरूप के संयोग न 
होनेपर दी ) रूप का्ञान होता है, "स प्रकार रूप प्राप्त नकर उसके ज्ञान के समान लचा 
ते उष्ण आदि स्पशौ की प्राति ( संयोग ) न हदोनेपर ही उनका ज्ञान होने लगेगा । किन्तु चा 
ते उष्ण-स्य्ादि प्राच होनेपर हौ जाने जाते हे, इसी प्रकार रूपादि युरणो का मी त्वचा से संब 
होनिषर दी ( ्मोख से सय्ने पर ही ) ज्ञान {होने लगेगा । अतः इस विरोध के कारण त्वचाही 


सम्पूणं शरीर मे एकर इन्द्रिय है यद पूव॑पक्षौ का मत सवषा जमंगत 2/1 40 ४; । 
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कि ण ण ज 


न खट त्रगे्मिन्दरियं व्याघातात्‌ । त्वचा रूपाण्यप्राप्रानि गृह्यन्त इति । 
अघ्राप्यकारित्वे स्पशोदिष्वप्येवं प्रसङ्कः । स्पशोौदीनां च प्राप्रानां म्रहणाद्रपादीनां 
श्राप्रानां ्रहणमिति प्राप्तम्‌ । 

प्राप्याग्राप्यक्रारित्वमिति चेत्‌ 2 आवरणानुपपत्तेविषयमात्रस्य यहणम्‌ । अथापि 

मन्येत प्राप्ताः स्पशोदयस्त्वचा गृह्यन्ते रूपाणि त्वध्राप्तानीति ? एवं सति 
नास्त्याबरणप्‌ › आबरणानुपपनत्तेश्च रूपमात्रस्य ग्रहणं व्यवहितस्य चाठ्यवहि- 
तस्य चेति । टूरान्तिकानुषिधानं च रूपोपटन्ध्यनुपटब्च्योन स्यात्‌ । अभ्राप्तं चचा 
गृह्यते रूपमिति दूरे रूपस्याग्रहणमन्तिके च प्रहणमिव्येतन्न स्यादिति ॥ ५५॥ 
एकल्प्रतिषेधाच्च नानात्वसिद्धौ स्थापनाहेतुरप्युपादीयते-- 


( इती आशय से माष्यकार सूत्र की व्याख्या करते दहै कि )- एक त्वचा नामक दी इन्द्रिय है 
यह व्याघात ( विरोध ) आने के कारण नहीं हो सकता । क्योंकि त्वचा इन्द्रिय से (र्ओंखसे) 
प्राप्त न क्षोनेपर धटादि पदाथ तथा उनके रूपो का ज्ञान नहीं होता है, इस कारण विना विषय 
को प्रप्त कयि ज्ञान होने से अप्राप्यकारिता इन्द्रिय से सिदध होती है, जिक्तके मानने पर त्वचा 
इन्द्रिय से पदां का सम्बन्धन होनेपर ही उन पदार्थौ के शीत, उष्ण आदि स्पर्शोकामी ज्ञान 
होने लगेगा । ओर स्वचा इन्द्रिय से सम्बन्ध होनेपर ही घटादि पदार्थौ कै स्पशेका ज्ञान होता 
है, इसक्यि रूपादि र्णा को मी चश्च इन्द्रिय से सम्बन्ध होने ( आंख से सने ) पर हौ उनका ज्ञान 
होगा एेसा प्राप्त होता हे, अतः इस विरोध के अनेके कारण त्वचादहौ एक इन्द्रिय है यह नहीं 
हो सकता । यदि पवेपक्षो कदे कि-- इस विरोध के परिहार के ल्यि दम इन्दियोको विषयोंको 
प्राप्तकर ग्रहण करना तथान प्राप्तकर यहण करना कस प्रकार 'प्राप्याप्राप्यकारिव्व' दोनो 
मर्नेगे' तो यह नदीं हो सकता, क्योकि रेसा मानने से विषय को न प्राप्तकर ज्ञान होने के कारण 
पर्वोक्तं भीत आदि रूप आवरण केन बन सकने के कारण सम्पूणं प्राप्त तथा अप्राप्त विष्यो का 
इन्द्र्यो से ज्ञान दोने लगेगा । यदि पुवपक्षी एेसा मानता हो कि-- (त्वचा इन्द्रिय से पदार्थं का सम्बन्ध 
होने प्र ही उसके उष्णादि स्पदयका क्ञान होता है ओौर त्वचा का सम्बन्ध न रहते पदार्थौ के 
रूपरसादि युर्णो का ज्ञान होता हैः तो यह भी मानना असंगत है, क्योकि टेसा मानने के पक्षम 
पर्वाक्त मोत का आवरणन दहो सकेगा जिसकेनद्योनेके कारण व्यवधान तथा व्यवधानकेन 
रते, सम्पूणं पदार्थो के रूप का ज्ञान होने ल्गेगा । तथा पदाथ के दूर रहते उसके रूप की उपरन्धि 
नदीं होती, तथा समीप रहने पर रूप का ज्ञान होता दह इस प्रकार दूर तथा समीप पदा्थका दोना 
रूप के ज्ञान तथा अज्ञान मेँ होने में कारण होता है यह मोन बन सकेगा । तथा त्वचा से (ओंँख की 
त्वचा से ) असम्बद्ध ही पदाथ केरूप काज्ञान हदोताहे। इस कारण पदाथैके दूर रहने पर रूपका 
श्ञान न होना, ओर समीप रहते रूप का क्ञान होना यह भी न हो सकेगा ॥ ५५ ॥ 


( शस प्रकार इन्द्रिय के एकत्वमत का खण्डन करने से ही इन्द्रिय अनेकं है यह सिद्ध करने के 
पश्चात्‌ इन्द्रिय नानादहै इस पक्षकी स्थापना मेंभी सूत्रकार कौ संमति दिखाते हए भाष्यकार 
अवतरण म कहते हैँ कि )--उक्त प्रकार से सिद्धान्तिमत से इन्द्रिय एक है इसक्षा खण्डन करने से 
दी इन्द्रिय अनेक दै यह सिद्ध होने पर इन्द्रिय नानात्व की स्थापना करने के च्यि मी साधक देत 
का ग्रहण किया जाता है-- 
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इन्द्रियाथेपञ्चत्वात्‌ ॥ ५६ ॥ 
अथः प्रयोजनं तत्‌ पच्चविधसिन््रियाणाम्‌, स्परशनेनेन्द्रियेण स्पशंग्रहणे सति 
न तेनैव रूपं गृह्यत इति रूपन्रहणप्रयोजनं चष्षुरलुमीयते । स्पशरूपय्रदणे चं 
ताभ्यामेव न गन्धो गृह्यत इति गन्धत्रहणप्रयोजनं घ्राणमज्ञुमीयते । चयाणां 
भ्रहणे न तेरेव रसो गृह्यते इति रसब्रहणश्रयोजनं रसनमल॒मीयते । चतुणा 
ग्रहणे न तेरेव शब्दः श्रयते इति शब्दग्रह णप्रयोजनं श्रोच्रमनुमीयते । एवमिन्द्रि 
यप्रयोजनस्यानितरेतरसाधनसाध्यत्वात्पच्चेवेन्द्रियाणि ॥ ५६ ॥ 


पद्पदाथ--इन्द्रियाथैपं चत्वात्‌ = च्च आदि र्पौँच बा्ये्धियों से जानने योग्य रूप्‌, रस, 
गन्ध आदि विषयों के पाँच ने के कारण ॥ ५६ ॥ 

भावाथं-- सूत्र मेँ अथ शब्द का प्रयोजन अथै मानकर चश्च आदि इन्द्र्यो के मानने मेँ उनका 
प्रयोजक पाँच प्रकारका है, इसीसे त्वचा से स्पदकाज्ञान होने पर मौ उससे रूप, रस आदि 
युणों का ज्ञान नदीं होता इस कारण रूपादि ज्ञान होने के ख्यि वाकीके चष आदि चार इन्द्र्यो 
को अनुमान दारा सिद्धि होती है, मतः अपने-अपने विषर्योका जानना रूप पच प्रकार कां 
प्रयोजन होने सेवे बाह्य इन्द्रिय र्पोच प्रकार (अनेक ) हैँ यद सिद्ध होता है। वर्योकि दूसरे के 
विषय को दूसरा इन्द्रिय नदीं जानता । यदौ माप्य के उपरोक्त अवतरण मेदो प्रकार से सम्बन्ध 
ह्यो सकता है । ( ९ ) "एकस्वभ्रतिषेधावः इसके पश्चात्‌ “नानात्वसिद्धौ स्थापनाहेतुरूपादीयते' 
( २ ) अथवा प्रतिषेध दहेतुर्ओ से दही “एकस्वप्रतिषेधात्‌ एवः एकता के निषेध से ही, नानात्व 
सिद्ध होने पर शिष्यो को उपदेश करने के च्यि इन्द्र्यो के अनेकता की स्थापनाके च्यिदहेतु 
सूत्र मी कदा जाता है । ( यद्यपि इन्रर्यो के एकता के साधन का केवर खण्डन करने से एकता 
पश्च नहीं हट सकता, तथापि जँ पर दूसरे के साध्य की निच्त्ति दोनो दी साध्य किया जाता है, 
वरहा उसके विपरीतपक्ष कौ सिद्धि होती है। यदी यदो भाष्यकार का मारय है। जतः एक शरीर 


मे एक ष्टी इन्द्रिय नटीं है, क्योकि एक कार मेँ रूपादि अनेक विष्यो के समीप रहने प्र भो क्रमं 


से विषर्योका ज्ञान होता है-ओौर जव कि त्वचा दही एक श्न्द्रिय है तो अनेक विष्यो के समीपं 
रहने पर भी क्रम से ज्ञान नदीं हो सकता, जैसे चक्चइन्द्िय, वैसे ही यह त्वचा भी इन्द्रिय है अतः 
वह एक ही इन्द्रिय है यद कना असंगत है, ेसी परिशुद्धि मेँ उदयनाचायं ने समालोचना की है 1 

( इसी आदाय से माष्यकार व्याख्या करते हैँ कि )--सूत्र के अथ राब्द्‌ का अथं हैं प्रयोजन-- 
वह प्रयोजन च्च आदि श्न्दर्योका पाँच प्रकारका दहै। क्योकि स्पश्च॑न ( त्वचा) इन्द्रिये 
स्पश्यँगुण का ज्ञान होता है किन्तु उसीसे रूपगुण का ज्ञान नहीं होना, श्स कारणरूपके ज्ञान 
होनेरूप प्रयोजनवाले चक्चुशन्द्रिय की अनुमान से सिद्धि होती है। त्वचासे स्पशं तथा चक्षुसे 
रूपण का ज्ञान होने पर भी उन्हीं दोनो से गन्धयुणका ज्ञान नहीं होता इस कारण गन्धज्ञानः 
रूप प्रयोजन होने से ध्राण इन्द्रिय कौ अनुमान से सिद्धि होती है। तथा त्वचासे स्पदौ, चक्षुसे 
रूप एवं ध्राणदन्द्रिय से गन्धका ज्ञान होने पर मी इन्दं तीन इन्द्र्यो से मधुरादि रस का ज्ञान 
नदीं होगा इस कारण रसके ज्ञानरूप प्रयोजन से रसन ८ जिह्वा ) नामक इन्द्रिय को अनुमान से 
न होती है। इस प्रकार स्पद्य, रूप, गन्ध तथा रस इन चार युर्णो का त्वचा आदि चार्‌ 
बाघ्येन्दियो से ज्ञान हौने पर भी इन्दी चार इन्द्र्यो से शब्द्गुण का ज्ञान नदीं होता, अथात्‌ 
शब्द त्वचादि इन्दि्यों से नदीं छनं देता इस कारण श्ब्दज्ञानरूप प्रयोजन ते भरोत नामकं 
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न, तदथबहुत्वाव्‌ ॥ ५५७ ॥ | 

न खल्विन्द्रियाथंपच्चत्वात्पच्ेन्द्रियाणीति सिद्धयति । कस्मात्‌ ९ तेषा- 

मर्थानां वहत्वात्‌ । बहवः खल्विमे इन्द्रियाथोः, स्पशांस्तावच्छीतोष्णाचुष्णशीता 

इति । रूपाणि शुद्ह रितादीनि । गन्धा इष्टानिष्टोपेक्षणीयाः । रसाः कटुकादयः। 

शब्दा वणीत्मानो ध्वनिमात्राश्च भिन्नाः। तदयस्येन्द्रियाथपच्छत्वात्‌ पच्वेन्द्रियाणि 
तस्येन्द्रियाथनहुताद्रहूनि इन्द्रियाणि प्रसञ्यन्त इति ॥ ५७ ॥ ` 

गन्धत्वाद्यव्यतिरेकादन्धादीनासगप्र तिषेधः ॥ ५८ ॥ 


इन्द्रिय अनुमान से सिद्ध होता है । इस कारण उन-उन इन्द्रियों का प्रयोजन ( काय ) गपने-अपने 
विष्यो का ज्ञान दूसरे इन्द्र्यो सेन दोनेके कारण च्च जादि पाँच दही इन्द्रियं भनेक दै यह 
सिद्ध होता है ॥ ५६ ॥ । ५ 

इन्द्र्यो. कौ पच प्रकाररूप . अनेकता को न माननेवाे पूवेपक्षौ के मत से सूत्रकार 


कहते है कि-- 
पदपदार्थ-न = रेप्ती पोच प्रकार से श्न्द्रिय की अनेकता नदीं हो सकती, तदथ॑वहुत्वात्‌ = 


इन्द्रियो के विषय पदार्थो के अनेक ८ बहुत ) होने से ॥ ५७ ॥ 

भवार्थं-उष्ण, सीत, अचुष्णाश्ोत, आदि अनेक प्रकार के स्पशोगु्णो के, तथा शुक्ल, नीर, 
हरित, आदि अनेक रूपयुर्णो के, तथा कड, कषाय, मधुर, भादि ` अनेक रसो के, एवं सुगन्ध, 
दुग्ध आदि गन्धयुर्णो के तथा वणैरूप एवं ध्वनिरूप अनेक शब्दयारणो के भी होने के कारण चष 
आदि पाँच इन्द्र्यो के उपरोक्त बहुत से अथं ( विष्यो) के होने के कारण चक्षुरादि इन्द्रयोः 
की भनेकता दी सिद्ध होगी नकिं पाँच प्रकार के इन्द्रिय होना सिद्ध हो सकेगा, अतः सिद्धान्ती का 
चक्रादि पाच प्रकार के ही अनेक इन्द्रिय हें यह कहना असंगत है ॥ ५७ ॥ - 

( श्सी आशय से भाष्यकार व्याख्या करते हैःकि)-- रूप, रस आदि पाँच दी विष्यो काः 
` रहण होने के कारण चश्च से ओत तक पाँच ही इन्द्रिय दै यह सिद्ध नदीं हो सकता । ( प्ररन )-- 
क्यो १ ( उत्तर )--चक्च आदि इन्द्र्यो से अदण करनेयोग्य अर्थौ के बहुत होने से । क्योकि यह 
चक्चतादि ब्येन्द्रियं से जानने योग्य विषय (अथै) बहत से है । जैसे रीत, एवं अनुष्णाशीत 
१ अनेक स्पशंयुण ह, जिनका त्वचा से ज्ञान होता है। तथा शु, नील, हरित, आदि सात 
प्रकार के रूप गुण है, जिसका चक्चसे ज्ञान होता है। एवं सखुखजनक होने से भ्रियञ्गन्ध, तथा 
दुःखजनक होने से अप्रिय दुगेन्ध, तथा उपेक्षा करने योग्य गन्ध ठेते अनेक गन्ध गुण है जिनका ` 
घ्रगेन्द्िय से ज्ञान होता हे । तथा कट, कषाय, अम्ल, मधुर आदि छ प्रकार के रस गुण है जिनका 
रसन ( जिह ) इन्द्रिय से स्वाद लिया जाता है। एवं आकारादि रूप वणं नामक तथा ध्वनि 
(भावाज ) नामक मिन्न-मिन्न शब्दगुण है जिनका धरोत्ेन््रिय पे यहण होता है। शस कारण 
जितत सिद्धान्ती के मत मेँ रूप, रस, गन्ध, स्पदय, तथा शब्द ठेसे पाँच गुणरूप अथै चक्षु आदि पाँच 
बचेन््रयो से जाने जाते दै, इस कारण पोच वबाद्येन्द्रिय है यह माना जाता है उसीको उपरोक्त 
प्रकार से चश्च आदि इन्द्रियो से जानने योग्य बहृत.से अथै ( विषय ) होने के कारण चश्च आदि 
इन्द्रिय वहत है यह्‌ मी मानना होगा ॥ ५७ ॥ 

( उपरोक्त आक्षेप का समाधान सूत्रकार रेता करते है कि )-- 
¦ ` पदपदा्थ--गन्धत्वाचन्यतिरेकाव = खगन्ध जादि अनेक गन्धादि गुणों मे गन्तव , आदि जाति 
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गन्धत्वादिभिः स्वसामान्येः कृतव्यवस्थानां गन्धादीनां यानि गन्धादिप्रह- 
णानि तान्यसमानसाधन साध्यत्वात्‌ प्राहकान्तराणि न प्रयाजयन्ति । अथसमू- 
होऽलुमानञुक्तो नाथंकदेशः । अ्थैकदेशं चाश्रित्य विषयपत्चत्व मात्रं भवान्‌ 
भ्रतिषेधति तस्मादयुक्तोऽयं प्रतिषेध इति । 

कथं पुनगन्धत्वादिभिः स्वसामान्येः कृतव्यवस्था गन्धादय इति १ स्पशंः 
खल्वयं त्रिषिधः शीत उष्णोऽनुष्णाशीतश्च स्पशेत्वेन स्वसामान्येन सङ्गदीतः । 
गृह्यमाणे च॑ शीतस्पर्चे नोष्णस्यानुष्णाशीतस्य वा स्पशंस्य ग्रहणं माहकान्तरं 
प्रयोजयन्ति स्पशभेदानामेकसाघनसाभ्यत्वाद्‌ येनेव शीतस्पशों गृह्यते तेनेव 


का अमावन शने के कारण, गन्धादीनां = गन्ध, रूप, आदि पाँच गुणों का, अप्रतिषेधः = पोच 
युणरूप अर्थौ का निषेध नदीं हो सकता ॥ ५८ ॥ 

आवाथ--गन्धत्व, रूपत्व, रसत्व आदि जातिर्यो का सम्पूण बहुत से सुगन्ध आदि युगो कौ 
व्यवस्था होने के कारण जो गन्धादि ुर्णो का घ्रागेन्दिय आदि पोँच बाद्येन्दर्योसे ज्ञान होता है 
वह सम्पूणं बहुतः से गन्धादि युर्णो का घ्राण आदि पाँच ही इ्द्ि्योसे ज्ञान होनेके कारंणर्पँचही 
विषय रूपादिक हैँ मौर उनके ग्रहण करनेवले पोच ही अनेक इन्द्रिय मी हे, यह सिद्ध होता है 
क्योकि. किसी मी विदोष गन्धादि युर्णो के जानने के ल्यि घ्राणादि पाँच इन्द्र्यो को छोड़कर दूसरे 
इन्द्रिय की .आवदयकता नदीं होतो ॥ ५८ ॥ 

( इसी आदाय से भाष्यकार सूत्र कौ व्याख्या करते हैँ कि )--गन्ध आदि युर्णो म रहनेवाी 
-गन्धत्वादि रूप अपनी-अपनी जात्िर्यो से सम्पूणं वहुत से गन्ध आदि गुर्णो का ज्ञान घ्रणद्धियादिकों 
से ही होता है, इस नियम से सम्बन्ध रखनेवाके गन्यादिर्को का जो केवल घ्रणिन्द्रियादिकों से ही 
ज्ञान होता है, उन पच गन्धादि युर्णो का ज्ञान एक दही इन्द्ियरूप साधन (कारण) से न होने कै 
कारण घ्राण, चष्चु मादि र्पौँच इन्द्रियर्पोचरूप आदि विष्यो के ज्ञान पृथक्‌-पृथकः होने से पच 
इन्द्रिय हैँ यह सिद्ध होत। है। इसमें गन्धादि युर्णो का समुदाय अर्थात्‌ सभी प्रकार क गन्धो का 
घराणेन्दरिय से ही ज्ञान होता है यद अनुमानप्रमाण से उपरोक्त नियम से सिध होता है, नकि 
पृथक्‌ गन्धादि्कों के ज्ञान के ल्य भिन्न-मभिन्न इन्द्रिय मानना । ओर पू्॑पक्षौ के तो गन्धत्वादि जाति 
युक्त गन्ध आदि गुण से एक-एक गन्धयुण कौ केकर उनके गहण करनेवाले पृथक्‌ पृथक्‌ इन्द्रि 
बहुत से हो सक्ते है, ठेसा मानकर गन्धादि' विषर्यो को पाँच प्रकारके होने का निषेध किया है, 
इस कारण यह निषेध अयुक्त है, वर्योकि गन्धत्वादि जातिवाले बहुत से गन्धादि युणरूप अर्थं के 
ज्ञान के लिय पाँच घ्राणादि इन्द्रिय ही आवदयक है, नकि प्रत्येक गन्ध अददि अज्ञान के लियि 
मिन्न-भिन्न इन्द्रियों की। यदि पवेपक्षी ेसा प्रदन करे कि--गन्ध आदि णुर्णो कौ अपनी-अपनी 
-गन्धत्वादि गुर्णो की जातियों से भनेक गन्ध आदि गुणां कौ व्यवस्था किस प्रकार है" तो इसका 
उत्तर यह है कि जैसे शीत, उष्ण एवं अनुष्णाश्चीतस्पञ्॑रूप तीनो गुर्णो मेँ वर्तमान अपनी 
स्प्ात्वजाति से तीनो प्रकार के स्पद्ययुर्णो का संग्रह होता है। स्पशन ( त्वचा ) इन्द्रिय से शीत- 
स्प का ज्ञान होता है वैसे दी उष्ण, एवं अनुष्णाशीतस्पदयौ का मी होता दै, इस कारण उष्ण एवं 
अनुष्णादीतस्पदयो का ज्ञान त्वचा से सिन्न दूरे इन्द्ियरूप प्राहक ( यरहण करनेवाले ) कौ सिदि 
नदीं कर सक्त। । क्योकि जितने स्पदयुण के विशेष भेद दँ वे सम्पूणं एक ही साधन ( इन्द्रिय ) से 
सिद्ध होते दै, कारण यह किं जिस त्वचा से शोतस्पदोका ज्ञान होता है, उससे दूसरे उष्ण एवं 
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तराबपीति। एवं गन्धत्वेन गन्धानां, रूपत्वेन शूपाणां, रसत्वेन रसानां 
शब्दत्वेन शब्दानामिति । गन्धादिम्रहणानि यपुनरसमानसाधन साध्यत्वाद्‌ 
ग्राहकान्तराणां प्रयोजकानि । तस्मादुपपन्नमिन्द्रियाथपच्ेत्वात्‌ पञ्चेन्द्रि 
याणीति ॥ ५८ ॥ 

यदि सामान्यं सङ्श्राहक, प्राप्रमिन्द्रियाणाम्‌- 

विषयत्वाव्यतिरेकादेकत्वम्‌ ॥ ५९ ॥ 
विषयत्वेन हि सामान्येन गन्धाद्यः नङ्गृद्रीता इति ॥ ५६ ॥ 
न, बुद्धिरक्षणाधिष्ठानगत्याकृतिजातिपश्चतवेभ्यः ॥ ६० ॥ 


4 अनुष्णाशीत दोनो स्पशौ कामभीज्ञान होतादहै। इसी प्रकार गन्धत्वजाति से खगन्ध-दुगेन्ध आदि 
। गन्धविहोर्षो का, तथा रूपत्वजाति पे शुक्क, नील, आदि सम्पूणै रूपवि्षो का एवं रसत्वजाति से 
` मधुर, अम्ल, कड आदि प्म्पूणं रसविशेष का, तथा शब्दत्व जाति से वणं एवं ध्वनिरूप सम्पूण 
५ दाब्दविे्षो का भी संग्रह हो जाता है, अतः पाँच दही विषय दोनेसे पाँच दही बा्येन्दरिय हैँ। 


| कितु गन्ध, रूप, रस, स्पर्ं तथा शब्द का ज्ञान एक प्रकार के साधन (एक दही श््द्रिय) से नदीं 
होता इस कारण इन पाँच गुर्णो के ज्ञान होने के लिय पच ( ग्राहक ) ग्रहण करनेवाले इन्द्रियों 
- की आवदयकता है । इस कारण यह सिद्ध होता हे कि रूप, रसादि पाँच वाह्य भिन्न-भिन्न विषर्यो का 
ज्ञान होने के लिय पंच चघ्चु आदि बाह्यन्दिय है ।॥। ५८ ॥ 
सिद्धान्ती ने गन्धत्वादि जात्तियो को लेकर अनेक गन्धादि गुणो का संग्रह जो माना है उस पर 
। -समानरूप से आक्षेप दिखानेवाले पूतरपक्ष सूत्र का पृवेपक्मतसे अवतरण देते हइ. माष्यकार 
| कहते दे --'यदि गन्धत्वादि जाति अनेक गन्धादि गुर्णो का संग्रह करती है, तो प्राप्त दोती है 
। इन्द्रियों की? 
। पदपदाथं--विषयत्वाव्यतिरेकात्‌ = सम्पूणं गन्धादि विषयो मेँ विषयत्व नामकं जाति का 
। अभाव न होने से, एकत्वम्‌ = एक होना ॥ ५९ ॥ 
| भावाथं--यदि सिद्धान्ती गन्धस्वादि पच जातिर्यो के कारण सम्पूण गन्धादि यु्णों का संग्रह 
कर पाँच प्रकार के विषर्योके कारण च्च आदि पौँच बा्येन्द्रिय मानता दहै, तो विषयत्व नामक 
जाति से सम्पूणं गन्धादि गुणो का संग्रह होने मे कारण सम्पूणं विष्यो का रहण करनेवाला एक 
त्वचा ही इन्धिय दै ेसा सिद्ध हो जायगा, जिसे पाँच बाद्येन्द्िय है यह सिद्ध न हो क्षकेगा ।। ५९॥ 
( इसी आङ्य से भाष्यकार मी व्याख्या करते है कि )-- विषयत्व नामक जाति से सम्पूणं 
` गन्धादि गुर्णो का संग्रह हो जाता है । इस कारण एक इन्द्रिय मानना युक्त होगा, नकि पोच इन्द्रिय 
` मानना ॥ ५९ ॥ 
इस प्रकार से पुनः एकं इन्द्रिय मानना ही युक्त है इस आक्षेप का सूत्रकार समाधान करते है 
पदपदाथं--न = एक इन्द्रिय नदीं हो सकता, बुद्धि० = बुद्धिः ८ ज्ञान ) लक्षण ( रूप ) अधिष्ठान 
( आश्रय ) गति ८ गमन रूप क्रिया ), आकार इनके लक्षणादि पाँच होने से ॥ ६० ॥ 
मावार्थ--विषयत्व जात्ति को लेकर व्यवस्था मादि होनेसे संसार के सम्पू विष्यो को 
व्यवस्था को मानकर दूसरे इन्द्रिय की आवदयकता न रखते हुए एक ही इन्द्रिय से सम्पूण संसार के 
पदार्थ का कान होता है, एेसा अनुमानप्रमाण से सिदध नदीं होता, किन्तु गन्धत्वादि पांच 
` जातिर्यो को लेकर सम्पूणं गन्धादि पाँच विष्यो के च्च आदि पाँच इन्द्रियो से चान होने के कारण 
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न खलु विषयत्वेन सामान्येन कृतव्यवस्था विषया ग्राहकान्तरनिपेक्षा 
एकसाधनयाह्या अनुमीयन्ते, अनुमीयन्ते च पच्च गन्धादयो गन्घत्वादिभिः 
स्वसासान्यैः कृतव्यवस्था  इन्द्रियान्तरग्राह्यास्तस्मादसम्बद्धमेतत्‌ । अयमेव 
चा्थोऽनूदयते बुद्धिलक्षणपच्चत्वादिति । बुद्धय एव लक्षणानि विषयग्रहणलिङ्गत्वा- 
दिन्द्रियाणाम्‌; तदेतददिन्द्ियार्थपच्चत्वादिः्येतस्मिन सूत्रे कृतभाष्यमिति। 
तस्माद्‌ वुद्धिलक्णपच्त्वात्पच्चेन्द्रियाणि । 

अधिष्ठानान्यपि खट प्र्ेन्द्रियाणाम्‌, सवेशरीराधिषठानं स्पशंन स्पशप्रहण- 
लिङ्ग, छृष्णताराधिष्ठानं वक्चुवेहिरनिःखतं रूप्रहणलिङ्गम्‌, नासाधिष्ठानं 
प्राणम्‌ , जिह्वाधिष्ठानं रसनम्‌ , कणच्छिद्राधिष्ठानं श्रोत्रम्‌ , गन्धरसरूपस्पशे- 
शब्दध्रहणलिङ्गत्वादिति । 


व्यवस्था होने से ये पाँच गन्धादि गुण दूसरेदूसरे इन्द्र्यो से ( रपौच इन्द्रियो से) क्षान होता है, 
इस कारण पाँच इन्द्रिय मानना ही युक्त है नकि एक इन्द्रिय मानना, इसी विषय मेँ सूत्रकार ने 
सूत्र मेँ चश्च जदि पौँच श्न्द्िय सिद्ध करने के यि वुद्धि (विषयज्ञान) स्वरूप १, जाधार २, गतिक्रिया 
२, आकार भौर ४ जाति इनका भेदसाधक देतु दिया दै, जिसपते पोच चक्रादि इन्द्रिय सिदध 
होते है नकि एक दी इन्द्रिय ॥ ६० ॥ 

(इसी आदाय से माष्यकार व्याख्या करते है कि )- सम्पूणं संसार के विषयों मँ वतमान 
विषयत्व जाति से सम्पूण संसार कै विषयों का एकदह्ी इन्द्रियसे ज्ञान होने क्षी व्यवस्थावाके 
सम्पूणं संसार के विषय दूसरे इन्द्रयोः की आवदयकता न रखने के कारण एक हौ इन्द्रिय से 
जाने जति हैँ टसा अनुमानप्रमाण से सिद्ध नदीं हो सकता, किन्तु गन्धत्वादि पच विरुद्ध जातियों 
से अपने-अपने सम्पूणं गन्धादि विषयो का पृथक्‌-पृथक्‌ पाच चक्रादि इन्द्र्यो से क्लान होता है 
रेसी व्यवस्था के होने के कारण गन्ध, रूप, आदि पांच विषय भिन्न-भिन्न चश्च थादि इन्दियो से . 

जाने जाते है यदी अनुमानप्रमाण द्वारा सिद्ध दोता दहे, इस कारण सम्पूणं संसार के विष्यो का 
एक ही इन्द्रिय से महण होता है यह पूवंपक्षी का कहना असंगत है । श्सी विषय का सूत्रकार ने 
श्लानस्वरूप आदि के पच होने से' रसे पच श्नदिय सिद्ध करने के ल्यि चश्च सूत्रम हेव 
दिये दै । अर्थात्‌ रूपादि विषर्यो के ज्ञानस्वरूप १, क्योकि रूपादि पाँच विष्यो का ज्ञान दोना ही 
चश्च आदि इन्द्र्यो कौ सिद्धि का साधक होता दै । वह यह्‌ विषय (इन्द्रियार्थ पंचत्वात्‌” इन्द्रियो 
के विषर्यो के पौँचदोनेसे, इसत भवे सूत्र मेँ भाष्यकार ने स्पष्ट किया है । इस्त कारण गन्धादि 
ज्ञानो का स्वरूपम पाँच प्रकार का दोनेसे चश्च आदि पौँच बह्येन्द्रिय हैँ यह सिद्ध होता है। 
(२) इसी प्रक्रार इन्द्रियां के पौँच आधार होने सेमौ बाह्य श्न्द्रिय पाँच है यह सिद्ध होता है। 
क्योकि सम्पूणं दारीर मँ वतमान तथा जिसके उष्ण आदि स्पोके ज्ञान से सिद्धि होती हैरेसा 
स्पदँनं ८ त्वचा ) नामक इन्द्रिय का सम्पूणै शरीर भाधारहे। एवं आंख कौ पुतली से बाहर 
निकला हभा च्च नामक इन्द्रिय, जि्तकीरूपके ज्ञान से सिद्धि दोत्ती है वष ओँखकी काली 
पुतटीरूप अवार्‌ मँ रहता है । तथा गन्धक्ञान से सिद्ध दहा प्राण नामक इन्द्रिय नासिकारूप 
आधार मे, ओौर रस्कैज्ञान से सिद्ध इभा रसन नामक इन्द्रिय जिहारूप आधारम, एवं शब्द कै 
खनाई पड्ने से सिद्ध द्यौनेवाला श्रोत्र नामक इन्द्रिय कणौ के चछिद्ररूप आधार म रहता. है--इस 
भ्रकार घ्राण आदि पांच ब्य इन्द्रिय दै यह आधारः के मेद से सिद्ध होता है, जिसे पाच श्रियो 
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` गतिमेदादपीन्दरियमेद्‌ः । कृष्णसारोपनिबद्धं चष्ठुबंहिर्निःखत्य रूपाधिकर- 
णानि द्रव्याणि प्राप्नोति । स्पशेनादीनि त्विन्द्रियाणि विषया एवाश्रयोपस पंणा- 
सप्रत्यासीदन्ति । सन्तानच्रत्या शब्दस्य श्रोत्रप्रत्यासत्तिरिति । 
आक्रति; खट परिमाणमियत्ता सा पञ्चधा । स्वस्थानमाच्ाणि घ्ाणरसन- 
स्पशनानि विषयग्रह णेनाज्ञमेयानि । चक्षुः कृष्णसाराश्रयं बहिर्निःखतं विषय- 
व्यापि । श्रो नान्यदाकाशात्‌ , तच्च विभु शब्द माचाजुभवालमेयं पुरुषक्ष॑स्कारो 
पप्रह णाच्चाधिष्ठाननियमेन शब्दस्य व्यञ्जकमिति । 
. जातिरिति योनि प्रचक्षते । पच्च खल्विन्द्रिययोनयः प्रथिव्यादीनि भूतानि? 


। तस्मास्प्रकृतिपच्चत्वादपि पञ्चेन्द्रियाणीति सिद्धम्‌ ॥ ६० ॥ 
। 


~~~ ^-^ न 


कथं पुनज्ञोयते भूतभ्रकृतीनीन्द्रियाणि नाव्यक्तप्रकृतीनीपि ?- 


` की उपरोक्त प्रकार से अपने-अपने गन्धादि पाँच विष्यो के ज्ञान होने के कारण अनुमान से सिद्धि 
। मानी हे । ( बुद्धि तथा साश्रय के भेद से इन्द्र्यो का भेद दिखाने के प्श्वाव गति ( सम्बन्ध ) के भेद, 
। से मी बाद्येन्दि्यो का पौन मेद है यह दिखाते हए भाष्यकार आगे कहते हैः कि )- गति के भेद 
+ से मी इन्द्ि्योका भेद होता है, क्योकि कष्णसार (आंख कौ पुतटी ) से सम्बन्ध रखनेवाला 
चष्वहन्द्रिय किरण दवारा बादर निकर कर उद्भूतरूप के आश्रय होने से प्रत्यक्षयोग्य पृथिवीं 
आदि द्रव्यो को प्राप्त करता है। ओौर स्पदंन (त्वचा), आदि इन्द्रियो मे तो स्पदरी आदि विषय 
ही उनके आधार द्रव्यो ॐ समीप पहने से उष्णस्पदौ आदि गुरो का ज्ञान होता है, अर्थात्‌ शीत 
| , आदि पदार्थं तो त्वचा आदि इन्दरयो के समीप पहुचने से स्प्शादिकों का ज्ञान कराते है । भौर 
शब्द तो वाक्यों म या सुख मेँ उत्पन्न होकर शव्द कीधाराके द्वारा कर्णं के पास पुंव कर कणँ 
से खनाई पड़ता दे । ( सूत्र के आकृतिपद कौ व्याख्या करते हए भाष्यकार अकार से सी 
बा्येनदर्या का पाँच भेद है, यह सिद्ध करते हए आगे कहते है कि )--परिमाण अर्थात श्यत्ताः 
( इतना वड़ा होना ) आकार कहाता है । वह्‌ पाँचो इन्द्र्यो का भिक्ञ-भिन्न है । क्योकि घ्राण, रसन, 
तथा स्पञ्॑न ( त्वचा ) मेँ तीन इन्द्रिय केवर अपने स्थानके परिमाण के दैः जिनकी गन्ध, रस, 
तथा स्पदे के ज्ञान से अनुमान दारा सिद्धि होती है। ओर चष्ुन्द्रिय आंख की पुतली मेँ रहता 
हृञा भो अपने किरणों के द्वारा बाहर निकल कर रूपादि अपने विष्यो मेँ व्याप्त हो उनका 
रहण करता है । श्रोत्र नामक शन्द्रिय तो आकादा से भिन्न नदीं है। ओर वह व्यापक दै, जिसकी 
केण से सभ्पूणे प्रकार के शर््दो के खनाईं देने से अनुमान द्वारा सिद्धि होती है, भौर जोवात्मा्ओं 
के ध्म तथा जधमंरूप अदृष्टके कारण किपीको शब्द सुनाई देता है तो, किसी ( विरे) को 
नहीं । इस प्रकार भिन्न-मिन्न सम्बन्ध के कारण आकारास्वरूप श्रोघ्ररूप आश्रय के नियम से चन्द 
को श्रोत्र इन्द्रिय ग्रहण कराता है। (अगे जाति शब्द का अथं दिखति हुए भाष्यकार जात्िभेद मी 
इन्द्रियो का मेद सिद्ध करता है यह कते है कि )- सूत्र मे जाति शब्द का अथं है योनि (कारण) । 
घ्राण, रसन, च्च, स्प्न, त्वचा, तथा श्रोत्र इन पोँच बाद्येन्दरियों के क्रम से प्रथिवी, जल, तेज; 
वायु, आकाद्च एसे पाँच भूतपदा कारण हैः इस कारण प्रकृति (कारणों के ) रपौ होनेसेमी 
वा्येन्दरिय पौँच है यह सिद्ध होता है । अतः पृषेपक्षी का एक इन्दरियवाद असंगत है ॥ ६० ॥ 
सिद्धान्ती के मत से बह्येन्दरि्यो म भौतिकता सिद्ध करनेवाङे सूत्र का अवतरण देते इष्ट 
इन्दि्यो मे आहंकारिकता. माननेवाले सांख्यमत से प्रश्च दिखाते है कि--८ प्रदन )--बाद्येन्द्रियं 


प 
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भूतगुणविरेषोपलब्धेस्तादारेम्यम्‌ ॥ ६१ ॥ 
दृष्टो हि वायादीनां भूतानां युणविद्येषाभिव्यक्तिनियमः। वायुः स्पशेग्यञ्जकः, 
आपो रसव्यञ्जञिकाः, तेजो रूपव्यञ्ञकम्‌ ; पाथिवं किचिद्‌ द्रव्यं कस्यचिद्‌ 
द्रञ्यस्य गन्धव्यञ्ञकम्‌ । अस्ति चायमिन्द्रियाणां भूतगुण विशेषोपलब्धिनियमः, 
तेन॒ भूतगुणविञेषोपलब्धेर्मन्यामहे मूतभ्रकृतीनीन्द्रियाणि नाव्यक्तप्रकृती- 
ू 
नीति ॥ ६१ ॥ 
इति दशभिः सूत्रैरिन्द्रियनानात्वप्रकरणम्‌ ॥ ८ ॥ 


अव्यक्त से ( अहंकार से ) उत्यन्न नदीं है, किन्तु पृथिवी आदि भूतद्र्य से उत्पन्न है यद्‌ कैसे जाना 
जाता है {८ उत्तर )- 
पदपदा्थ--मूतय॒णविशेषोपलब्धेः = एथिवी आदि भूतद्रो के गन्ध आदि विशेष रुरणो का 
ज्ञान होने से, तादात्म्यम्‌ = पृथिवी आदि द्र््यो का घ्राण आदि इन्द्रियो से भेद नदीं है॥ ६१९॥ 
भावार्थ--वायु आदि भूनद्रव्यो का स्पदौ आदि विज्ेष गुणो को प्रकाशित करना ेसा 
शुणविद्ेष को प्रगट करने का नियम देखने मेँ आनादै, इस कारण यह सिद्ध होता दहैकि 
बःद्येन्द्रिय मौत्तिक दै नकि आहंकारिक ॥ ६१ ॥ 


( इसी आश्य से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते है कि )-- वायु, जल, आदि मूतद्रव्यों का 
स्प आदि अपने-अपने गुणविशेषो को प्रकाशित करने का नियम देखने मे आता है। क्योकि 
वायु नामक द्रव्य ही उष्ण, शीत, आदि स्परोकोही प्रगट करता हे। जल नामक द्रव्य मधुर 
आदि रसो को ही प्रगट करते हैँ । तेज नामक द्रव्य शु नील आदि रूपो को ही प्रगट करत। है। 
कोई पाथिव द्रव्य दी किसी पुष्पादिकं द्वर्व्यो के गन्ध हीको प्रगट करता दहै। ओर चश्च आदि 
चाह्येन्दर्यो का मी रूप आदि विदेष गुर्णो को जानने काही नियमदहै। इस कारण उपरोक्त 
विशेष भूतद्रन्यों के ज्ञान होने का नियम होने से हम यदह समञ्ते हें करि वाह्य चष्चु आदि पचो 
द्रव्य पृथिवी आदि द्रव्यो से उत्पन्न होने के कारण भोत्तिक है नकि अहंकार से उतपन्न । ( अर्थात्‌ 
त्राण इन्द्रिय, पाथिव द्रव्य है, रूप, रस, गन्ध, तथा स्पशयुर्णो मेँ से नियम से गन्ध ही क ज्ञान 
कराता है यह नियम है। इसी प्रकार ओर इन्द्र्यो मे, .अपने-अपते विषय के ज्ञान क। नियम 
होने से वे भी भौतिक है यद सिद्ध होता है। इन पाँच इन्द्रियों के लक्षणो से यह भी सूचित होता 
है किस्त, पाद, पायु (गुदा) उपस्थ ( रिदन इन्द्रिय) तथा वाक्‌ रेते पाँच कर्मेन्द्रिय भिन्न 
इन्द्रिय नदीं हैँ । क्योकि जो शरीर मे संयुक्त होता हआ संस्कार तथा दोषो से भिन्न साक्षात्‌ ज्ञानः 
जनक होता है उसे इन्द्रिय कहते है ठेसा इन्द्र्यो का लक्षण दै, यह्‌ लक्षण हस्त आदि कर्मँन्दि्यो 
मँ नदीं दहै। यदि शरीर में रहता हआ विद्धेष कार्यौ को करनेवाला इन्द्रिय काता है" रसा 
लक्षण करो तो वद दस्तादि्को का विशेष कायै क्या है सो पूव॑पक्षी वतलावे। यदि बोलना, लेना, 
चलना, फिरना, मलमूत्र त्याग. एवं विषय सुखमोग क्रम से वाणी आदिकं का विशेष काये कहो 
तो, मुख से मी हस्त के समान केना इत्यादि हो सकने से यह उनका विशेष कायं नदीं कहा जा 
सकता । तथा कण्ठ, हृदय, आमाशय, पक्राराय इत्यादिक के मी निगलना, इत्यादि विशेष काये होने ` 


सिये दही इन्द्रिय कदे जायंगे । भतः पाँच ही बा्यन्द्िय हैँ यह सिद्ध होता है ॥ ६१ ॥ 
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गन्धादयः प्रथिव्यादिगुणा इल्युदिष्टम्‌ उदेशश्च प्रथिव्यादीनामेकगुणत्वे 
चानेकशुणत्वे समान इत्यत आह-- 


© + [न 
गन्धरसरूपस्पशेशब्दानां स्पश्ेपयन्ताः परथिव्याः ॥ ६२ ॥ 
= ज ट ©. 
अपेजोवायूनां पूवं पूवंमपोद्याकाश्स्योत्तरः ॥ &३ ॥ : 
स्परशशपयन्तानामिति बरिभक्तिविपरिणामः। आका्यस्योत्तरः शब्दः स्पशंप- 


(९) अर्थं के परीन्ता का प्रकरण 
( क्रमप्राप्त अथं नामक भ्रमेयपदाथं कौ परीक्चा करने को इच्छा से प्रथम अध्याय के प्रथमाहिक 
के 'गन्धरसरूपस्पशंशब्दः प्रथिव्यादिगुणास्तद्थाःः इस १४ वें सूत्र को स्मरण कराते इए 
माष्यकार आगे के सूत्र का अवतरण देते है कि )--( इस अपदा की परीक्षाकाफल है इन्द्रियो 
के अनेकता का सिद्ध होना, तथा पृथित्री आदि द्रव्यो के लक्षणों की असिद्धिका परिहार भी होना। 
यदि समुचय मानतो शन्दिर्यो कौ पाँच संख्या सिद्धनदहोगी।) कि प्रथिवी. आदि द्रव्यो के 
गन्ध आदि गुणो का उपरोक्त सूत्र मँ लक्षण कदा गया हे। ( उदेश तो सम्पूणं षोडडा पदार्थौ का 
प्रथम सूत्रम दी किया गया है । ) ओर उदेश पृथिवी आदि द्रव्यो के एक-एक गंघादि गुण माननेः 
तथा गन्ध, रूप आदि अनेक गुरणा के मानने पर मी समान दही है। ( अरथांत्‌ नियोग १, विकल्प २ 
तथा समुदाय ३, तीनों परक मे समान हे । उसमें से ( १) नियोग ( नियम ) पक्षमें घ्राणादिकों मेः 
एक-एक गन्धादिकोंका ही पृथिवी आदिकोंमें एकी गन्ध विषय है रेसाप्राप्त होता है, 
(२) दूसरे विकटपपक्च मेँ फिसी पृथिवी आदि का एक गन्ध विषय हे, किप्तीकेदो इत्यादि रेसा 
प्रप्त होता है । (३ ) ससुदायपक्ष मे पृथिवी आदि सम्पूणं द्रव्यो मे सम्पूण गन्धादि विषय हैँ ेसा 
प्राप्त होता है। शस कारण उपरोक्त "गन्धरसरूपस्पशं शब्दः परथिव्यादिगुणास्तदर्थाः इस 
सूत्र के वाक्य का नियोग ( नियम ), विकस्प जथवा सुदाय कहता है एेसा संशय होता है । अथवा, 
गन्ध, रस, रूप, स्प तथा शब्दा मँ ही गुण होने का संदेह होता है । क्योकि कुछ गुण संपूरणं दर्यो 
मे साधारण, तथा प्रत्येक व्यक्तिर्यो म॑वतेमान विशेष भी होते है, यह देखने मँ आता है । इसः 
सदेह के निरासं सिद्धान्तिमत त नियम करने के ल्य सूत्रकार दो सूरो मे कहते है-- 
पद्‌ पदाथ--गन्धरसरूपस्पशराब्दानां = गन्ध, रस, रूप, स्पा तथा ब्द गुणों मेँ से, स्पदौ- 
पर्यन्तः = गन्ध" से लेकर स्परो तक, प्रथिव्याः = पृथिवी द्रव्य के गुण हे ॥ अप्तेजोवायुनां = जल, 
तेज तथ। वायुद्रन्यों के, पूवं पूवं = प्रथमःप्रथम को, अपोह्य = छोड़कर, आकाञ्चस्य = आकाराद्रव्य, ` 
का, उत्तरः = अन्तिम गुण है ॥ ६२-६२ ॥ 
| मावार्थ--पृथिवी द्रव्य के गन्य ठे केकर ॒स्पदंपयंन्त चार गुण है, तथा जल, तेन ओर वायु ` 
नामक तीन द्रव्यो के गन्ध आदि प्रथम-प्रथम गुण को छोडकर, (जैसे जल के रस, रूप ओर 
सपद, एवं तेजद्न्य के रूप ओर स्पशे, तथा वायु का केवर स्पज्ञं गुण है ) ओर आकाड द्रन्य का 
सवसे उत्तर ८ अन्तिम ) शाब्द नामक विशेष गुण है रेसा नियम है यड सूत्रकार ने दो सूरो मं 
सिदध किया है ॥ ६२-६३ ॥ 


"^ इ नात 


॥ ( इसी आश्चय से माष्यकार सूर्रोकौ व्याख्या करते दै फ )- गन्ध इत्यादि सूत्र मँ ^स्परौ- 
1 पय॑न्तः शस प्रथमा विभक्ति पद का स्पशपयंन्तानां? एेसा षष्ठी विभक्ति म विपरिणाम 
\/ ( बदल ) करना ( अथात्‌ “गन्धः इत्यादि प्रथम सूत्र मेँ वत॑मान शस्परछपयय॑न्ताः” इस पद मेँ 


“अप्‌? इत्यादि आगे के सू मे े जाना चाहिये, ओर उसमे ‹स्प्चपर्यन्तानां' एेसा ष्ठी विमक्ति 


४ 
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। यैन्तेभ्य इति । कथं तर्हि तरब्निरदैशः ? स्वतन््रविनियोगसामथ्यौत्‌ । तेनोत्तर- 
॥ शाब्दस्य पराथौभिधानं विज्ञायते । उदेशसूतरे हि स्पशेप्यन्तेभ्यः परः शब्द 
| इति तन्त्रं वा सयश्स्य भिवक्षितलवाद्‌ स्पशंपयन्तेषु नियुक्तेषु योऽन्यस्तदुत्तरः शब्द 
। इति ।॥ ६२-६३ ॥ 

(५ ( 
| | । न सषगुणादुपरन्धः ॥ ६४ ॥ 
॥ नायं गुणनियोगः साधुः । कस्मात्‌ ? यस्य मूतस्यये गुणा न ते तदात्म- 


मँ प्रथमा पद को वद देना चाहिये, जिसते स्पंपर्यन्त गन्धादि गुणों मे गन्ध आदि पूर्वपूवं 
यरो को छोड़कर जल, तेज, तथा वायु द्र््यो के यण दे यह अर्थ होता है । ) अर आकाश द्रव्य का 
सवसे उत्तर ८ अन्तिम ) शब्द विशेष गुण हैँ यह दोनो सूरो का आशय है । ( परश्च )--तो “उत्तरः - 
श्स पद मेँ तरप्‌ प्रत्यय क्यो का जो न्यून का बोधक दोता है १ ( उत्तर )- स्वतंत्र गौतम महिं 
सूत्रकार के तरप्‌? के विनियोग के सामथ्यै से (प्रथमा विभक्ति सेमी उस-उस अथै के वोधके 
| साम्यं से ), "वेद्‌ यद्वेदिकव चनं? इत्यादि स्परति, तथा श्रस्यये वहुलं इस व्याकरण के अनुशासन 
| . से तरप्‌? का प्रयोग करना सूत्रकार की श्च्छा प्रकट करती हे ( इती कारण सामर्थ्यात्‌, इस 
भाव के पंचमी विभक्तिका प्रयोजन दिखाते हट माप्यकार आगे कहते है कि )--इस पंचमी 
विभक्ति के अन्त तक दूसरे अथैका लाम दोने के कारण “उत्तरः यह शब्द "पटः इस अर्थको 
कहता है, यह जाना जाता है । क्योकि सूत्र मे गन्ध से लेकर शब्दपरयन्त गुर्णो मसे स्प तक 
वार शुरो से “पर” ( भगे ) शाब्द गुण है, वह आकाश का युण है। अथवा एक उक्ति से कथनरूप 
तत्र ी इस विषय का साधक हो सकता है, वर्योकि स्पशे के कने को सूत्रकार की श्च्छा है, 
| अर्थात्‌ स्यङपय॑न्त चार युर्णो मँ जो सूत्र मेँ कदे दै उन्मे जो भित्न ( अन्तिम) है उसके उत्तर 
शब्द युण है इस कारण वह आकाशा का गुण हे ( भात्‌ गंधादिर्को से पर स्प है, ओर स्पश से 
` यह ( शब्द ) पर है, एसा कहना दी सूत्र के “उत्तर' शब्द का अथ है ) ॥ ६२-६२ ॥ 

(सिद्धान्तौ का उपरोक्त कहना असंगत है, क्योकि एक-एक पृथिव्यादि गुरणा का एक-एक गन्धादि 
ही यण हो सकता दै ) इस आदाय से पूरवपक्षिमत का सूत्र सूत्रकरार कते है-- 

पदपदा्थं-न = सिद्धान्ती का गुण नियम युक्त नहीं दहै, सवगुणानुषलब्धेः = संपूरणं सिद्धान्ती 
के माने इए एृथिव्यादिरको के यु्णो का इन्द्रिय से ज्ञान न होने के कारण ॥ ६४ ॥ 

भावाथं--जिस भूत प्रथिवी आदि के जितने सिद्ान्तीने गुण माने है उन संपूर्णौ का शान 
उक्त भूतरूप घ्राणडन्द्रिय से नँ होता, अधात्‌ पाथिव प्राणईन्द्िय से रूप, रस, तथा स्पगुण का 
ज्ञान नदीं होता, विन्तु केवल एक गन्धगुण का दी ज्ञान होता दै, इसी प्रकार भौर मौ जलादिर्का 
मँ मी स्वयं जान छेना चादिये, अतः सिद्धान्ती का माना हमा एृथिवौ आदिकों का गुणो का नियमः 
असंगत दै ॥ ६४ ॥ 

( इसी आद्य से भाष्यकार व्याख्या] करते हँ कि )--उपरोक्त सिद्धान्तो का माना हृथा पृथिवी 
लादि पंचभूत दर्यो के णो का नियम युक्त नीं है। ( प्रदन)- क्यों ! ( उत्तर )- जिस 
पृथिवी आदि ` सूतद्रन्य के सिद्धान्ती के माने हर गन्धादि गुण है उन सवका उल्त-उस पीथः 
लातीय आदि श्राण, रसन इन्दियोँ से उन संपूण यणो का ज्ञान नदीं दोतो है । ` क्योकि पाथिवं 
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केनेन्द्रियेण सर्वे उपलभ्यन्ते । पार्थेन हि घ्राणेन स्परशशप्यन्ता न गृह्यन्ते गन्ध 
एव एको गृह्यते, एवं रोषेष्वपीति ॥ ६४ ॥ 


कथं तीम गुणा बिनियोक्तव्या इति ? 
एककश्येनोत्तरोत्तरगुणसद्धावादुत्तरोत्तराणां तदयुपङन्धिः ॥ ६५ ॥ 


गन्धादौनामेकेको यथाक्रमं प्रथिव्यादीनामेकेकस्य गुणः; अतस्तदनुपटन्धिः 
तेषां तयोः तस्य चानुपलब्धिः । घ्राणेन रसरूपस्पशोनां रसनेन खूरस्पशयोः 
चक्षुपा स्पशंस्येति । कथं तद्यनेकगुणानि भूतानि गरह्यन्त इति ? 


श्राणरूप इन्द्रिय से पएरथिवी मेँ माने हए रूप, रस, तथा स्परो का ज्ञान नदीं होता, किन्तु केवल 
। एक गन्धयुण का दी ज्ञान होता है । इसी प्रकार जलीय रसन इन्द्रिय सेजलमे माने हए रूप गौर 
स्पदयौ का ज्ञान नदीं होता, किन्तु केवल जल के मधुर रस नहीं ज्ञान होता है, रेसा अवशिष्ट द्रर्व्यो 
मँ मी जान लेना चाहिये । (अतः सिद्धान्ती का युण नियम संगत नहीं है ) ॥ ६४ ॥ 
, (इस प्रकार परमतकी परीक्षा कर उसका खण्डन करने के ल्यि नैयायिक प्ररन करता 
है करि )-तो उपरोक्त गुर्णो का पिनियोग ( कथन ) केने कहना १ ( उत्तर )-- 
पदपदाथ--एकैकरयेन = एक-एक पृथिवी आदि भूतद्र्व्यो का, उत्तरोत्तरयुणसद्धावात्‌ = एक- 
| एक गन्धादि गुण होने के कारण, उत्तराणां = अगे-आगे के रूपादि गुणो के, तदनुपरन्धिः = घ्रणेन्द्ि- 
| यादिकों से रूपादि यणो का ज्ञान नहीं होता ॥ ६५ ॥ 
| भावा्थ--एथिवी, जल, आदि पाँच भूतद्रन्यो मे प्रत्येक का क्रम से गन्ध, रस आदि प्रत्येक 
शण हे, इस कारण घ्राणादि शन्दरि्यो से भपने-अपने गुण को छोडकर दूसरे युर्णो का ज्ञान नदीं 
होता, अथात्‌ घ्राणेन्द्रिय से प्रथिवी के रूप, रस तथा स्पंुणों का ज्ञान नदीं होता, तथा जिह से रस 
को छोड़कर जल मेँ वतमान रूप ओर स्पञ्ञं का, एवं तेजम रूप को छोडकर स्प का ज्ञान 
नदीं होता ॥ ६५ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार व्याख्या करते है किं )- गन्ध आदि पाँच गुणों में से एक-एक 
गन्ध आदि गुण क्रम से पृथिवी, जल आदि पाँच भूतद्र््यो कागुणहै। इस कारण पृथिवी में रूप, 
रस, तथा स्पदे इन तोरन की, तथा जल मेँ रूप तथा गन्ध इन दो गुणों को, ओर तेज मेँ स्पशं एक 
गुण का ज्ञान नदीं होता । अधात्‌ प्राणडन्दरिय से प्रथिवी मे रसत, रूप, तथा स्पद्चंयु्णों का, रसन । 

इन्द्रिय से जल में रूप ओर स्पदौगुण का, तथा चश्चइन्दिय से तेज के उष्णस्प्चं का ज्ञान नहीं होता । | 
( प्रदन सिद्धान्ती का )-यदि एेसादहेतो पृथिवी आदि द्र््यो मेँ गन्ध से स्पदोतकके इसी 
प्रकार जल मेँ रूप तथा स्प, इत्यादि रूप से अनेक युणवाङ् भूतद्रन्यो का ज्ञान क्यों होता है? । 
८ उत्तर पूवेपक्षी का )-- केवल सम्बन्ध होने से अनेक गुणों का ज्ञान शेता है । अथात्‌ जलादिकोको ` | 
पृथिवी आदिक मेँ रस आदि गुणका ज्ञान होता है। इसी प्रकार बाकी के द्रव्यो मे मी जान 
लेना चाहिये ॥ ६५ ॥ ४ | 
( इस पत्ेपक्चीके मत के साधक अिम सूत्रका अवतरण देते हए भाष्यकार सिद्धान्तौ के । 


4 मत से आपत्ति दिखाते है कि )-रेस्रा पूवेपक्षौ का मत मानने से तो नियम नदीं प्राप्त होगा, 
सम्बन्धे कानियमनहोने के कारण चर युणवाखी पृथिवी है, तीन युणवालानल है, दो खुणवाला 


` त्तेन है ओर एक स्पञगुणवाला वायु है। ओर यह नियम तो हो सकता है । ८ प्रदन ) केसे ? 
| { उत्तर पूवेपक्षौ का )-- ` + 2142 
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संसर्गाच्चानेकगुणय्रहणम्‌ । अबादिसंसगौच्च प्रिथिव्यां रसादयो गृह्यन्ते एषं 
शोषेष्वपीति ॥ &५॥ 
नियमस्तर्हिं न प्राप्नोति संसगस्यानियमाचतु्गुणा प्रथिवी त्रिगुण! आपो 
दरुणं तेज एकगुणो वायुरिति १ । नियमश्च पपद्यते, कथम्‌ ¢ 
| विष्टं ह्यपरं परेण ॥ ६६ ॥ 
प्रथिव्यादीनां पूेपू्मुत्तरेणोत्तरेण विष्टमतः संसग नियम इति । तबवेतद्‌ 
भूतसश्री वेदितव्य नैतरहीति ॥ && ॥ 
न पार्थिवाप्ययोः प्रत्यक्षत्वात्‌ ॥ ६७ ॥ 


पदपदाथं--विष्ट = सम्ब दै, हि = क्योकि, अपरं = पृथिवौ आदि द्रव्य, परेण = दूसरे 
जलादिक पे ॥ ६६ ॥ 
भावार्थं प्रथिवी मादि प्रथम-प्रथम भूतद्रम्य, उत्तर-उत्तर आगे के जलादि द्रव्यो से सम्बन्य 
रखता है, इस कारण सम्बन्ध से नियम हो सकता है कि परथिवी आदिकों मेँ गन्ध को छोड़कर रूप, 
रपस तथा स्पयुण है यह विषय भूतद्रर्व्यो कौ सृष्टि का वणेन करनेवाले पुराण आदि मन्धो में 
विदेषरूप से जानना चाहिये । याँ पर रधूत्तमक्ृत भा्यचन्द्र मँ कौ हइ इस सूत्र कौ व्याख्या 
माष्यकार को संमत है। रेसा प्रतीतद्दोता है, क्योकि भाष्यकार का मत तात्प्यटीका में ेसा 
लिखा है कि--“अपर' प्रथिवी आदि द्रव्य “परेणः दूसरे जलादि द्रव्यो से व्याप्त हैँ क्योकि कोई 
मी पार्थिव कायै विना जलादिकं के सम्बन्ध के नदीं होता । अतः प्रथिवी कार्यं मँ जलादि दर्यो मेँ 
रस आदि यु्णो की नियम से उपलच्धि होती है । इसी प्रकार जल काये मे तेज आदि द्रव्य का युण 
जान लेना चाहिये ॥ ६६ ॥ 1५ 
८ इसी आडाय से भ।ष्यकार पूवपक्षौ के सूत्र की व्याख्या करते हैः कि )- प्रथिवी अदि पौँचः 
मूतद्रव्यो मे से प्रथम प्रथम द्रव्य उत्तर ( अगे के ) जलादि द्रव्यसे व्याप्त है। इस कारण सम्बन्धः 
होने पे प्रधिवीमें र्तः रूप तथा स्पदैमी दै यह नियम हो सकता है । वह्‌ यह विषय पृथिवी 


आदि भूतद्र्व्यो कौ सृष्टि का वृणैन करनेवाले पुराणादि अन्धा मे विस्तार से देख लेना चाहिये । 
नकि हमारे कहने से । क्योकि दमे उस पिषय का अनुमव नदीं हे ॥ ६६ ॥ 


उक्त पूर्वपक्ष के आशय का खण्डन करते हए सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार कहते दै-- 

पदपदार्थ-न = नदी, पा्थिवाप्ययोः = पाथिव, तथा जलीयद्रव्य दोनो के, प्रत्यक्षत्वात्‌ = 
प्रत्यक्ष होने से ॥ ६७ ॥ 

मावा्थ--पाथिव तथा जलीय द्रव्यो का प्रत्यक्ष होने के कारण पूर्वपक्षी का नियम मानना 
असंगत है । क्योकि महत्‌ परिमाण, सावयवता, तथा उद्भूतरूप होने से प्रत्यक्ष शेता है, श्स 
कारण पूरव॑पक्षिमत से तेजसद्रव्य ही का वास्तविकरूप होने के कारण प्रत्यक्ष दोगा, नकि पाथिव 
अथवा जलीय द्रव्य का, क्योकि उन दोनों मेँ वास्तविक रूप नदीं है, किन्तु तैजपद्रन्य के समान 
पाथिव तथा जलीय द्रव्य कामी प्रत्यक्षतो होता दै इस कारण केवल सम्बन्ध से पृथिवी आदि 
भूतदरव्योँ म गन्ध, रसः रूप आदि अनेक गुणों का ग्रहण मानना अनुचित है । यदि पूर्वपक्षी के 
मतानुसार पाथिव तथा जलीय दोनों देव्यां मेँ तेज द्रव्य के सम्बन्ध से रूप मानकर पाथिव तथाः 
जलीय द्रव्य का प्रत्यक्ष माना जायतो वायुका भी तेज के सम्बन्ध से रूप केकर प्रत्यक्ष होने ल्गेगा, 
जौर होता तो नदी, अतः पूवेपक्षौ को नियम का कारण कहना पड़ेगा ॥ ६७ ॥ 


~ 
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नेति त्रिसुतरीं प्रव्याचष्टे | कस्मात्‌ ? पाथिवस्य द्रन्यस्याप्यस्य च प्रत्यक्षत्वात्‌ । 
महन्तवानेकद्रयत्वादूपाच्चोपलब्धिरिति तेजसमेव द्रवयं प्रत्यक्ष स्यात्‌ न पार्थि- 
वमाप्यं वा रूपाभावात्‌ । तैजसवत्‌ पार्थिवाप्ययोः प्रत्यक्षत्वात्‌ न तंसरगादनेक- 
गुणयहणं भूतानामिति । भूतान्वररूप छृतं च पार्थिवाप्ययोः प्रत्यक्षत्वं त्रूबतः 
म्रव्यक्षो वायुः प्रसज्यते, नियमे वा कारणसुच्यतामिति । । 

रसयोर्वां पाथिवाप्ययोः प्रत्यक्षत्वात्‌ पार्थिवो रसः षडविधः आप्यो मधुर 
एब, न चैतत्संखगोद्धवितुमर्हति । रूपयोवौ पार्थिबाप्ययोः प्व्यक््वात्‌ तेजख- 
रूपानुगहीतयोः, संसर्गे हि व्यञ्जकमेव रूपं न व्यङ्खयमस्तीति । एकानेकविधत्वे 
च पाथिवाप्ययोः प्रत्यक्षत्वाद्‌ रूपयोः । पार्थिवं हरितलोहितपीताद्यनेकविघं , 
रूपमाप्यं तु श॒क्लमप्रकाशकं, न चैतदेकगुणानां संसर्गे सस्युपलभ्यते इति । 


उदाहरणमात्रं चैतत्‌, अतः परं प्रपच्ः। 


( इसो आशय से भाष्यकार सिद्धान्ती के सूत्र कौ व्याख्या करते हैँ कि )- सूत्र कै न" इसे 
पद से पूर्वपक्षा के ६४ से ६६ तक के तीनों सूत्र का खण्डन सूत्रकार करते है । ( प्ररन )--क्यो 
पपक्ष का मत नहीं हो सकता १ ( उत्तर )--पार्थिव तथा जलीय दोनों द्रव्यं का प्रत्यक्ष होने के 
कारण । जिसमें महत्‌ परिमाण, सावयवता, एवं उद्भूत रूप होता है उसःका प्रत्यक्ष होता है रेसा 
नियम होने के कारण पूर्वपक्षी के मत से तेजप्त ( प्रदीप ) आदिद्र्व्योकादहौ प्रत्यक्ष होगा, नकिं 
पार्थिव अथवा जीय द्रव्य का, क्योकि उनमें अपना गुण रूप नदीं है । किन्तु तेजस द्रव्य के समान 

 पाथिव तथा जलीय द्रव्य कामी प्र्यक्षसे ज्ञान होता दै, इस कारण केवर सम्बन्धसे दूसरे 

। गुणो से मी अनेक गुणों का ग्रहण होना नदीं हो सकता। यदि तैजस द्रव्य के सम्बन्धसे रूप 
होने के कारण पार्थिव तथा जलीय द्रव्य का प्रत्यक्ष माना जायतो त्तेन के सम्बन्धसेरूपको लेकर 

वायु द्रव्य का मी चाक्चषप्रत्यक्ष होने ल्गेगा, ओर होता तो न्दी, इस नियम मे पूवंपक्षी को कोड 

विशेष कारण कहना पड़ेगा । ( अथात्‌ तीन द्रव्यो का प्रत्यक्ष माना जाता है-पाथिव द्रव्य का, 

| जलीय द्रव्य का तथा तेजस द्रव्य का। पूर्वपक्षिमत से उक्त तीन में से केवर तेजस द्रव्यकाही 
चाघ्चषप्रत्यक्ष होगा, क्योकि उसमें अपना रूप गुण है, पाथिव तथां नलीय द्र्य के रूप केन होने 

से चाष्चुषप्रत्यक्ष न होगा । यदि रूपवाके तेजस द्रव्य के सम्बन्य से रूप केकर पार्थिव तथा जलीय 

द्रव्य को अपना रूप गुण न होने पर भी चाष्चुषप्रत्यक्ष माना नाय तो आकाञ्च तथावायुकामी 

तेजस द्रव्य कै सम्बन्ध से रूप लेकर चाष्चुषम्रत्यक्ष दोन लगेगा ) । ( सूत्र के हेतु को दूसरे प्रकार से 
माष्यकार न्याख्या करते है कि )--अथवा पृथिवी तथा जल के रसो के प्रत्यक्ष दोन से परथिवी का 

मधुर, अम्ल इत्यादि षट्‌ प्रकार का रस दोता दहे, ओर जल का केवल मधुर ही रस होता हे। 

यह केवल सम्बन्ध से नदीं हो सकत(। अथवा तैजस रूप की सहायता को लेकर पार्थिव तथा 

जलीय रूपो के प्रत्यक्ष होने से । कयो कि केवर सम्बन्ध मानने पर रूप केवल प्रकादाक ही है नकि 

प्रकादा करने योग्य । तथा पाथिवरूप अनेक प्रकार का होता है, ओर जल का केवल आभास्वर 

शु एक ही होता है, ठेस होने पर॒ भी पाथिव तथा जलीयरूपों का प्रत्यक्ष होता है । क्योकिं हरित 

( हरा ) . लोहित (८ खर ) पीत ( पीला) इर्यादि सप्त प्रकारका पृथिवीकारूप होता है, जोर 

जल करा दूसरे को प्रकाशित न करनेवाला एक टी शुमा रूप होता हे \ यदह प्रत्य्च एक के 

.गुर्णो के सम्बन्ध मात्र से नदीं हो सकता । यद्‌ केवर उदाहरण है, मौर मी ` इसका विस्तार हो 
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, -स्पर्योर्वा पार्थिवतेजयोः प्रत्यक्षात्‌ । पार्थिवोऽनुष्णाशीतः स्पशः उष्ण- 
स्तेज लः प्रत्यक्षो, न चैतदेकगुणानामनुष्णाशीतस्पर्येन वायुना संसर्गणो- 
पपद्यत इति। ` `. 
` अथ वा पार्धिताप्ययोर्रव्ययोर्व्यवस्थितयुणयोः प्रत्यक्नत्वात्‌। चतुर्गणं 
पार्थिवं द्रत्यम्‌, त्रिगुणमाप्यं प्रत्यक्षं, तेन तत्कारणमनुमीयते तंथाभूतसिति । 
तस्य कायं लिङ्गं कारणाभावाद्धि कायीमाव इति । एवं तैजसवायन्ययो्रंज्ययोः 
` अत्यक्षत्वात्‌ गुणज्यवस्थायाः तत्कारणे द्रव्ये व्यवस्थानुमानमिति । 

दृष्टश्च विवेकः पाथिवाप्ययोः प्रत्यक्षत्वात्‌ । पाथिवं द्र्यमवादिसिर्वियुक्तं 
भरत्यक्षतो गृह्यते, आप्यं च पराभ्यां, तेजं च वायुना, न चेकेकगुणं गृह्यत 
इति, निरतुमानं तु विष्टं ह्यपरं परेणेःत्येतदिति नात्र लिङ्गमनुमापकं गृह्यत 
इति येनेतदेषं प्रतिपदयेमदि । 

यज्चक्तं धिं ह्यपरं परेणेति भूतल वेदितव्यं न साम्प्रतमिति । नियमकार- 
णामावादयुक्तम्‌ । चंच साभ्ध्रतमपरं परेण विष्टमिति वायुना च षिष्टंतेज 


सकता है । जसे पाथिव तथा तेजस स्पर्शो के प्रत्यक्ष होने से। परथिवी का घनुष्णाद्चीत स्पद्य का 
ओर तेज से उष्णस्पं का स्पाशेनप्रत्यक्ष होता है । यह एक गुणवार्लो का अनुष्णाद्चीत स्पदबाले 
वायु के सम्बन्ध से नदीं दो सकता इस प्रकार । ( याँ पर॒ शरखयोर्वाः इस भाष्य से (उपपद्यते 
यहाँ तक के भाष्य का तात्पथैकार ने संक्षेप में रेसा अथे किया है कि-पाथिव तथा जलीय रस के 
कम से अनेक एवं एक प्रकार से प्रव्यक्न होता है देसी इस सूत्र के "पार्थिवाययोः भत्यक्तस्वाव 
इस हेतु की दूसरी व्याख्या दै ) । ( अन्य प्रकार से सूत्र के देतु कौ व्याख्या करते हुए भाष्यकार 
आगे कते है कि )--मथव। जिनके गुणों को व्यवस्था है एसे पाथिव तथा जलीय दोनों द्रव्यो कै 
प्रत्यक्ष होने से, क्योकि रूप, रस, गन्ध तथा स्पद्युण वाले .( पाथिव द्रव्य ) ओर रूप, रस, 
 स्पद्चयुण वाले ( जलीय द्रभ्य ) होते है जिनका प्रत्यक्ष होता दै 1 जिससे उनके परमाणुरूप कारण 
भी उतने युणवाटे है यद अनुमान से सिद्ध दोता दै । जिसका चतु्युण तथा तरिययुणरूप पाथिव 

` एवं जलीय द्रन्य ही साधक देतु दै, क्योकि कारण कौ सत्ता से कायं की सन्ता सिद होती है। इसी 
प्रकार तेजस एवं वा सम्बन्धी द्रव्यो मेँ युरणो की व्यवस्था ( नियम ) के प्रत्यक्ष से सिद्ध होने क 
कारण उनके भी परमाणु रूप कारण द्रव्यो मे मी युर्णो के नियम होने की अनुमान द्वारा सिद्धि 
होती है तथा इनका प्रक पृथक्‌ महण मी देखने मँ आता है- क्योंकि पथक्‌ एक्‌ पाथिव तथा 
जलीय द्रर््यो का प्रत्यक्ष होता दहै, कारण यह कि जल, तेन, आदि द्रव्यो से संयोग रखनेवाले 
पार्थिव द्रव्य का प्रत्यक्ष से हण ` होता है, तथा पार्थिव एवं तेजस द्र्य के संयोग से रहित. जलीय 
दव्य का, एवं जलीय तथा वायु के सम्बन्ध से रदित पेजस द्रव्य का भी रहण ह्येता है, ओर एक- 
एक ही गुणवाछे परथिवी आदि द्र्य का गहण नदीं होता। इस. कारण "विष्टं ह्यपरं परेण शस 
६६ वैँ सूत्र मै कदा हा पूवेपक्षीः के मत मेँ कोद अनुमानप्रमाण नदीं है, क्योकि एक-एक द्रव्य का 
शक-एक. ही गुण है दूसरे गुणो का केवल सम्बन्ध होने से ही ग्रहण होता है, ेसा मानने मेँ 
` कों साधक जिङ्ग नदीं है जिससे हम रेस मान ठं। ओर जो पूर्वपक्षो ने कदा था किक द्रव्य 
. दूसरे द्रव्य से सम्बन्ध रखता है” यदह भूतद्रन्वों की खष्टि के वर्णन करनेवाे पुराणादिकों मे 
(जानना चाद्ये नकि हमें इसका अनुभव है रेसा वह मी नियमे कारण न होने से असंगत दै 
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इति । विष्टत्वं संयोगः स॒ च द्वयोः समानो वायुना च विष्ठत्वात्‌ स्पशंवत्तेजो 
न तु तेजसा विष्ठत्वाद्‌ शूपवान्वायुरिति नियमकारणं नास्तीति। दृष्टंच 
तेजसेन स्पर्शन वायव्यस्य स्पशंस्याभिभवादम्रहणमिति, न च तेनैव तस्या- 
भिभव इति । &७ ॥ £ 
तदेवं न्यायविरद्धं प्रवादं प्रतिषिध्य न सवगुणानुपलब्वेणरिति चोदितं 

समाधीयते- 

पू त पत्त सधं 

वे पूवेगुणात्क त्प्रधानम्‌ ॥ 8८ ॥ 


( अर्थात्‌ गन्ध प्रथिवीमें ही है इत्यादि नियम मानने मेँ आपके मत मेँ को$ भ्रमाण नदीं है, 
क्योकि उसका बाध करनेवाल। ही प्रमाण तुमने कहा है, अतः भूतखष्टि'का किसी प्रकार गोण 
व्यवहार मानना उचित है) क्योकि प्ाप्रत ( वतमान ) में मौ वायु से सम्बन्धं रखनेवाला तेज 
दीप आदि दूसरे से सम्बद्ध दूसरा देखने मे आतादहीहै। क्योकि संयोग को 'विष्टताः कहते हैँ 
वह दोनो संयोगौ पदार्थो का समानी होतादहै, इस कारण तेजद्रव्य वायु से सम्बन्ध रखने के 
कारण स्पर्चयुणवालां होता है. नकि तेज से सम्बन्ध रखने के कारण वायुरूप गुण का आधार 
होता है ेसा नियम मानने मेँ पूरवपक्षिमत म कोई प्रमाण नहीं है। गौर तेज के उष्णस्पदौसे 
तिरस्कृत होने से वायु को अपने अनुष्णाशीत स्पदे का यहण नदीं होता, यष्ट भौ देखने मेँ आता है, 
अपने से अपना तिरस्कार नीं हो सकता ( अथात्‌ प्रत्यक्ष का वाधतो दूर रहा विक्द्पसेभौ 


` चविष्टताः ( संषोग ) नदीं दो सकता ) क्योकि वह्‌ दोनों का समान होता है, अर्थात्‌ दूसरे का 


शुण जो दूसरे मे उपलन्ध होता है क्या वह्‌ केवल संयोग से अथवा व्याप्त होने से रेसा विकल्प 
हो सकता है, यदि व्याप्ति से, तो अघि से संयुक्त रोहपिण्ड मे अभि ॐ गुणोंका यहणन होगा, 
क्योकि उनका व्याप्यव्याप्कभाव नहीं हे । अतः अन्य पदार्थं का संयोग ही ` हेतु हयोगा, जो दोनों में 
समान होनेके कारण तेज से सम्बन्ध रखनेवाठे वायु मे रूपयुण होने से वायु कामी चा्ववः 
प्रत्यक्ष होने क्गेगा ) ॥ ६७ ॥ 

( इस प्रकार पृवेपक्ती की द्रव्यो के गुणों की व्यवस्था का खण्डन करने के पश्चात्‌ सिद्धान्ती की 
व्यवस्था मे पूंपक्षी के दिये दूषणोंका उद्धार करनेवाङे सिद्धान्ती के सूत्र का अवतरण देते इष 
भाष्यकार कते है कि )--इस प्रकार न्याय ( युक्ति) के विरुद पधपक्षी कै द्रव्यो के गार्णो कौ 
व्यवस्था के मत का खण्डन कर “न सवंगुणाञ्ुपक्ब्धेः” इस ्ष४ वें सूत्र मे दिये हृ पूवेपक्षी के 
आक्षेप का समाधान किया जाता है-- 

पदपदाथ--पृतपुवेयुणोत्करषांत्‌ = प्रथमःप्रथम गुण के उत्कषं होने से, तत्ततप्रधानम्‌ = उस-उस 
प्रान ८ सख्य ) गुणवाला होता है ॥ ६८ ॥ 

भावार्थ--घ्राण इत्यादि इद्दिर्यो मँ जो पूत्रपूवै गन्धादि है उस गुण के भमिव्यक्त करने के 
सामथ्यै से वह-वह्‌ घ्राणादि इन्दिय उस.उस गन्धादि प्रधान. गुणवाला है, इस कारण परथिवी मेँ 
वतमान भी रूप, रस, तथा स््यगु्णो का उससे गहण नदीं होता । ( अर्थात्‌ घ्राण नामक इन्द्रिय 
गन्धप्रधान तथा रसनेद्धिय, रसप्रधान, शोने के कारण प्रथिवी मेँ बत॑मान अन्य गुणों का उनसे 


'ज्ञान नदीं होता ) । किन्तु वातिककार इस व्याख्या को नदीं मानते, क्यो कि यदि विषय को अ्रहण 


करना ही इन्द्रियो की प्रधानता हो तो सम्पूणं इन्द्र्यो मँ विषय भाहकता होने प्ते संमी प्रधान हो 
जायृगे । किन्त जिस्न व्याख्या को वातिककार नहीं मानते बह भाष्यकार को संमत नदीं दै, क्योकि 


३७२ न्यायदशंनम्‌ [ अ० ३, अआ० १, सु० ६८ 


भि शिरी रीरि 1 


तस्मान्न सर्वगुणोपलबव्धिः घ्राणादीनां पूव परव गन्धादेगुणस्योकतर्षात्तत्तत्म- 
धानम्‌ । का प्रधानता ? विषयगप्राहकत्रम्‌ । को गुणोत्कपषः ९ अभिव्यक्तौ 
समर्थ॑त्वम्‌ । यथा बाह्यानां पार्थिवाप्यतेजसानां द्रव्याणां चतुगणत्रिगुण- 
द्विशुणानां न स्ेगुणव्यञ्चकलत्वं . गन्धरसरूपोत्कपोत्त यथाक्रमं गन्धरसरूप- 
ठ्यञ्जकत्वम्‌ । एवं  घ्राणरसनचष्चुषां चतुगुणत्रिगुणद्धिगुणानां न सवगुणग्राह- 
कत्वम्‌, गन्धरसरूपोत्कपषोत्त यथाक्रमं गन्धरसरूपग्राहकत्वम्‌ । तस्माद्‌ घ्राणा- 
दिभिनं सर्वषां गुणानामुपलन्धिरिति । 

यस्तु प्रतिजानीते गन्धगुणत्वाद्‌ घ्राणं गन्धस्य अआहकमेवं रसनादि- 
ष्वपीति ? तस्य यथागुणयोगं घ्राणादिमिगंणग्रहणं प्रसञ्यत इति ॥ € ॥ 


“तत्तस्प्रधानम्‌? इसका यह अथै नदीं है कि प्रथम-प्रथम इन्दिय जगे के इन्द्रिय से प्रधान है, किन्तु 
वह-वह गुण जिसका प्रधान दै, वही पूर्वै-पूवं इन्द्रिय है, एेसा अथं करना चदिये--इस व्याख्या मेँ 
उपरोक्त वातिंककार की अश्रद्धा नदीं हो सकती । घ्राणादि इच्र्यो के पूवे पर्वं गन्धादि युर्णोकेजो 
घ्राणेद्ियादिर्को के गुण हैः उनके उत्कषं से--उत्तर रसनादि इन्द्रियो मे न रहते हए पूवं मँ वतंमान 
होने से उप्त-उस की प्रधानता है, अर्थात्‌ उस-उस गुणस्े वह प्रधान है। अतः घ्राणादिकसे 
सम्पूणं युरणो का महण नदीं होता, जिससे यह सिद्ध होता ह कि जिसी गुण को केकर उक्त रूप प्रधान 
है वह उद्भूत होकर उसे ग्रहण किया जाता हे, नकि सम्पूण, एेसी व्ध॑मानोपाध्याय ने इस मन्थ 
की समालोचना को दै ॥ ६८ ॥ 

८ इती आश्य से माष्यकार सूत्र कौ व्याख्या करते हे कि )--सम्पूण गन्धादि गुणों कौ इस 
कारण परथिवी आदि द्रव्यो मे उपलब्धि (ज्ञान ) नदीं होता। क्योकि घाणादि इन्दियोमेजो 
प्रथम-प्रथम है उनम गन्ध आदि गुर्णो के उत्कषं दोने से घ्रणिन्दिय गन्धप्रधान, रसनेन्द्रियं 


रसप्रधान रेते संपूण इन्द्रियं अपने-अपने गुण कौ अधिकता से प्रधान होतते है । ( प्रदन )--यँ 


प्रधान होना क्या हे १ ( उत्तर )--जपने-अपने गुणरूप विषय को यहण करना । ( प्रन )--युणं 
का उत्कष क्या है ? ( उत्तर )--उन-उन गन्धादि युरणो को प्रकट करने मँ सामथ्यं । जि प्रकार 
क्रमसे चार गुण, तीन गुण, तथा दो गुणवाले पार्थिव, जलीय, तथा तैजस बाद्यविषयरूप द्रव्य 
सम्पूण राणो को प्रकादित नहीं करते, किन्तु गन्धः रस, तथा रूप गुण के उत्कषस्ते क्रमानुसार 
गन्ध, रस, तथा रूप ही के प्रकाशक होते है इसी प्रकार चार, तीन, तथा दो गुणवाके घ्राण, 
रसन, एवं चक्ष इन्द्रिय मी सम्पूणं रूपादि यर्णो को गहण नदीं करते- चिन्त गन्ध, रस, तथा 
रूप के उत्कं के कारण क्रम से गन्ध, रस, तथा रूप युण को हण करते है, इस कारण घ्राणादि 
इन्दिरयो से सम्पूण रूपादि रुर्णो की उपलब्धि (ज्ञान ) नदीं होता । ( अर्था सम्पूण गुणो का 
सम्बन्ध होने पर भी घ्रणिन्िय मे गन्धयुणका ही उत्कषरं है, श्स कारण वह गन्ध कौ दही ग्रहण 
करता है । अतः प्रधानता का कहना गन्धवत्ता का निषेध करना हे, नकि गन्ध का होना, गन्ध के 
ज्ञान होने मे प्रयोजक हे, किन्तु गन्ध का उत्कषं यह सिद्ध होता है। (आगे पू्व॑पक्चिमत का 
अनुवाद कर भाष्यकार खण्डन करते इए कहते द किं )--जो पूर्वपक्षी ठेसी प्रतिज्ञा करता है कि-- 
“गन्धयुण का आधार होने के कारण घ्राणेन्दरिय गन्ध का महण करता है, इसी प्रकार रसनादि 
इन्द्रियो मे मी जानना" ेसी-उसके मतम युर्णो के सम्बन्ध कै अनुसार घ्राणादि इन्द्रियो से 
रणो के ज्ञान होने को नापत्तिमा जायगी । ( अर्थात्‌ “केवर गन्धयुण. का आधार होने से, धरण 


[कि ` 


+ 
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न्न ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


कितं पुनव्यैवस्थानं किञ्चित्पार्थिवसिन्द्रिये न सबोणि, कानिचिदा- 
प्यतैजलवायव्यानि इन्द्रियाणि न सवौ णीति ? 
तट्यवस्थानं तु भूयस्त्वात्‌ ॥ &९ ॥ 
अर्थनिर्हत्तिसमर्थस्य व्रविमक्तस्य द्रभ्यस्य सं्र्यः पर्ष्षस्कारकारितो भूय- 
स्वम्‌ । दृष्टो दि प्रकर्षे भूयस्त्वशब्दः; प्रकृष्टो यथा विषयो भूयानिस्युच्यते । 
यथा प्रथगर्थक्रियासमथौनि पुरुषसंस्कारवशाद्विषौषधिमणिप्रश्तीनि द्रव्याणि 
नि्त्यन्ते न सवं सर्वांथमेवं प्रथण्िषयप्रहणसमथोनि घ्राणादीनि निवत्यन्ते न 
सवविषयप्रहणसमथोनीति ।। ६६ ॥ 


स्वगुणान्नोपलमन्ते इन्द्रियाणि । कस्मादिति चेत्‌ ? 


इन्द्रिय गन्धयुण को अहण करता है, नकि उससे गन्धरुण का उत्कषे दोने से” ेसी जो पूवपक्षी 
प्रतिश्षा करता है, उसके मत मे सम्पूण रूप, रस, गन्ध तथा स्परो एेसे चारो युरणों का घ्रणेन्दरिय से 
ज्ञान दोने कौ आपत्ति आ जायगी ) ॥ ६८ ॥ 


(जगे के सिन्त सूत्र का अवतरण देने के कयि पूवैपक्षिमत से प्रन दिखति हए भाष्यकार 


` कहते हैँ कि )--( प्रदन )-- “कोर घ्राण नामक ही इन्द्रिय पाथिव है, सम्पूण इन्द्रिय पाथिव नदी 


हैः इसकी व्यवस्था का क्या कारण है, तथा रसन जलीय ही है, चष्ठु तेजस दी है, त्वचा वादयुकादी 
इन्द्रिय है न कि सम्पूणं इन्द्रिय जलीय, तैजस ओर वायवीय है, यद भौ व्यवस्था क्यो हे १ (उत्तर)- 
` पदपदा्थ-तयवस्थानं त॒ = किन्तु इन्द्रियो के पाथिव आदि व्यवस्था है, भूयस्त्वात्‌ = उत्कर्ष 
होने के कारण ॥ ६९ ॥ 

मावार्थ--जिस प्रकार भिन्न-भिन्न कायं करने मेँ समथे विष की ओषधि, मणि, मन्त्र इत्यादि के 
आत्मा के संस्कार के अधीन होने से बने है नकि सम्पूण ही सव प्रकार के कायं करने मे समर्थं 
होते है, श्सो प्रकार अपने २ गन्ध रूप आदि विष्यो को ग्रहण करने के लिय घ्राणादि इन्द्रिय बने 
हैन कि संपूण विष्यो को रहण करने के लिये संपूण इन्द्रिय वने है ॥ ६९ ॥ 


शसी आशय से भाष्यकार सूत्र कौ व्याख्या करते दहै कि )-- सूत्र में “भरूयस्स्वं' इस पद कोः 
"आव्मार्ओः के विदोष कर्मो से किया गया हुआ कार्यौ के सिद्ध करने मँ समथ प्रविभक्त ८ पृथक २ 
विभाग करिये हर पाचों प्रक्रार के प्रथिवौ आदि द्रव्यो के प्रकृति विकृति (कारण काय) रूप 
विदोष संसर्गं अर्थं है। क्योकि इस भूयस्तव शाब्द का लोक व्यवहार में प्रकषं ( अधिकता) रूप 
अथ॑ प्रयोग होता दै, ठेसा देखने मेँ आता है- कारण यह दहै कि अधिक विषयको ही 
भूयात्‌ प्रचुर है, ेसा कहा जाता दै । अतः आत्मार्थ के सृष्ट रूप कम विशेष के कारण पृथक्‌ २ 
कार्यो को करने मेँ समर्थं विष, ओषधि, मंत्र, मणि इत्यादि द्रव्य पदाथैवने है,न कि विष आदि 


, संपूण द्रव्य संपूण कार्यो को करने मँ समथ है--इसी प्रकार अपने २ गन्ध आदि भिन्न 


विष्यो को जानने मँ समथ घ्राण आदि इन्द्रिय भी बने है, न कि सभी इन्द्रिय संपूण विषयो को 
जानने मेँ समथ वने है यह सिद्ध होता ह ॥ ६९॥ 


भ्चिम सिद्धान्त सूत्र का अवतरण देते हए भाष्यकार पूर्वपक्षी के मततं से छंका दिखति है कि-- 
न्राण अ।दि इन्द्रिय अपने २ गन्ध आदि गुणों को कयो नदीं जानते १ रेसी क्ञंकां कते तो- 
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सगुणानामिन्द्रियभावात्‌ ॥ ७० ॥ (५ 

स्वान गन्धादीन्नोपलभन्ते घ्राणादीनि । केन कारणेनेति चेत्‌ ९ स्वगुणैः 

सह घ्राणादीनामिन्द्रियमावात्‌ । घ्राणं स्वेन गन्धेन ससानाथैकारिणा सह बाह्यं 

गन्धं गृह्णाति तस्य स्वगन्धग्रहणं सहकारिवेकल्यान्न सघति, एलं शेषाणामपि ॥ 
यदि पुनगन्धः सहकारी च स्याद्‌ घ्राणस्य प्राह्यशचेत्यत आद-- 

तेनेव तस्याग्रहभाच ॥ ७१ ॥ 
न गुणोपलब्धिरिन्द्रियाणाप्‌ । यो ब्रूते यथा बाह द्रव्यं चक्षुषा गृह्यते तथा 


~-~-~~ 


पदपदार्थ- सगुणानां = गन्धादि रुण वारो को, इन्द्रिय मावात्‌ = घ्राणादिकों मै इन्द्रियता 
होने के कारण ॥ ७० ॥ ` । 

भावार्थ--अपने २ गन्धादि गुर्णो के साथ घ्राण मादिकों को अपने २ गन्धादि गुणो के य्रहण 
करने का सामथ्यं होने के कारण समान अंके करने वाके अपने गन्ध कै साथ बाह्य गन्ध को 
हण करते है, अतः सहायक न होने से वह घ्राणादि इन्द्रिय अपने र गन्धादि युर्णो को नदीं 
जान सकते, अतः अपने २ गन्धादि युर्णो का ज्ञान घ्राण आदि इ्र्यो को क्यो नदीं होता यह 
पव॑पक्षी नदीं कह सकता ॥ ७० ॥ 

( इसी आद्य से माष्यक्रार सूत्र की व्याख्या करते हे कि )--५अपने २ गन्ध आदि रुणो को 
घ्राण आदि इन्द्रिय नहीं जानते--इसमें क्या कारण हैया पूरव॑पक्षो के, तो--अपने २ 
गन्धादि युर्णो के साथ दही घ्राणादि इन्िर्यो को इन्द्रिय रूपता होने के कारण यह उत्तर है । क्योकि 
एक ही कायं को करने वाले अपने गन्ध गुण से घ्राण इन्द्रिय बाहरी विषय पुष्पादियों को गन्धका 
अहण करता दै इस कारण सहायक के न होने से ( अथात्‌ काय कारण माव मेद घटित हने के 
कारण ) घ्राण इन्दिय जपने गन्ध को नहीं जनता । इती प्रकार ओौर इन्द्र्यो मँ भी जान केना 
चाहिये, . अतः पूर॑पक्षो का उपरोक्त प्रश्च अक्तंगत है । यहां पर॒शस्वगुणान्नोपरम्भन्तेः इत्यादि 
भाष्यकार के भवतरण ग्रन्थ का--श्राणादिर्यो के गन्धादि गुणवान होने मेँ प्रमाण कते है- रेता 
वृत्तिकार ने इस सूत्र का अवतरण दिया हे ॥ ७० ॥ 

( “अभेद मेँ मी याश्च मादक माव क्योंन दहो इस पुव प्क्ष के खण्डन करते वाके सिद्धान्त 
सूत्र का अवतरण देते हए भाष्यकार पूवेपक्च मत से शंका दिखति हैँ कि )-- “यदि गन्धगुण ध्राणज 
प्रत्यक्ष मँ सदायक होता इ ग्रहण योग्य मी क्यों न होगा इस प्रकार दंकाकरो तो सूत्रकार 
उत्तर देते है-- 

। पद्पदार्थ--तेन एव = उसी इन्द्रिय घ्राणादिक से, तस्य = उप्ती का, अग्रहणात्‌ च = गहण न 
होने सेमी ॥ ७१॥ 

आवार्थ-घ्राणादि इन्द्रियो से उन्दी के गन्धादि गुरो का ज्ञान नदींहो सकता, क्योकि यई 
कदना ठेस है, जेते कोई कदे कि चश्च इन्द्रिय से जिस प्रकार बाह्म घटादि द्रव्य का प्रत्यक्षु होता 
है, उसी प्रकार उसी चष्ठु इन्द्रिय से उसी चक्चु इन्द्रिय का भी श्ञान दोगा, वर्योकि दोनों स्थल में 
ज्ञान न होने का कारण समान ही दै, जतः अभेदं मेँ याह्य ग्राहक भाव नदीं हो सकता ॥ ७१ ॥ 

( श्सी आद्वाय से भाष्यकार साध्यपद को लेकर व्याख्या करते हैँ कि )- घ्राणादि श्न्दियोसे 
उनके गन्धादि गुणों का ज्ञान नदीं होता। जो मनुष्य टेसा कहे कि-- “जिस प्रकार बाह्य घटादि 
दन्यो का चश्च इन्द्रिय षै चाक्षुष प्रत्यक्ष होता दै, उसी प्रकार उसी चक्षु इन्द्रियसे उसी चष्ठु 
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तेनेव चक्ुषा तदेव च्चुगद्यतामिति, तादगिद्‌, तुल्यो द्यभयत्र प्रतिपत्तिहेस्व- 
भाव इति ॥ ७१॥ 


न कब्दशुणोपलब्धेः ॥ ७२ ॥ 


स्वगुणान्नोपलभन्त इन्द्रियाणीति एतन्न भवति । उपलभ्यते हि स्वगुणः 
शब्दः श्रोत्रेणेति ।। ७२॥ 


तदुपरन्धिरितरेतरद्रव्यगुणवेधम्योत्‌ ॥ ७३ ॥ 
न शब्देन गुणेन सगुणमाकाशमिन्द्रियं भवति, न शब्दः शब्दस्य व्यञ्जकः, 


इन्द्रिय काभीज्ञान होगा" एेसा ही यह मौ कहन! है, कति घ्रागेन्धियसे ही प्राणेन्दरिय के गन्धशुण 

% काक्ञान होगा। क्योकि दोर्नोमें ज्ञानके कारणमेदका दोना नदीं है, यह समानी है, 

किन्तु वृरत्तिकारने इस सूत्रकौ व्याख्या पेसीकी ह्रिं ध्राणादि इन्द्रियों में पूोँक्त प्रकार से 

गन्यादि गुण सिदध होने पर भी, उनका प्रत्यक्ष नदीं होता इस कारण उनम जनुद्भूतता माननी 

। होगी, दसौ आश्य से सूत्रकार ने इस सूत्र मँ यह कदा है कि--उसर प्राण इन्द्रिय से उस सगुण 
५ घ्राणिन्धिय के महण न होने के कारण वह उद्भूत नदीं है यह कल्पना होती है ) ॥ ७२ ॥ 

( घ्राणिन्दरियादिकों से उन्दीं के गन्धादि यणो का अण नहीं होता, यह नियम नही हो सकतां 
शस आदाय सै पूर्वपक्षि मत से सूत्रकार कहते हँ 

^+ पदपदार्थ--न = ठेसा नदीं हो सकता, शब्द युणोपल्ब्ये श्रोत्र रूप इन्द्रिय से अपने ब्द . 
गुणकाज्ञान होने से ॥ ७२॥ 

भावाथं-आकाञ्च रूप श्रोत्र नामक इन्द्रिय से अपने शब्दरूप गुणका ज्ञान होता है, अत 

णादि इन्द्रिय अपने गन्धादि गुणों को नहीं जानते यह नहीं हो सकता ॥ ७२ ॥ 

( इसी आद्य से माष्यकार व्याख्या करते है कि )--“अपने गन्धादि गुणों को घ्राण आदि 
इन्द्रिय नदीं जानते-- यद सिद्धान्ती का कहना युक्त नदीं है, क्योकि आकाशरूप श्रोवेन्द्िय से 
अपने शब्द रूप गुण का ज्ञान होता ही हैः इस कारण ॥ ७२ ॥ 

स आपत्ति का खण्डन करते हृ सिद्धान्ति मत से सूत्रकार कहते है कि-- 

| पदपदाथ-तदुपलव्पिः = उस राब्द का ज्ञान होता है, इतरेतरद्रव्ययुणवेधम्यात्‌ = परस्पर 
1 द्रव्य के युर्णो के विरुद्ध धमं वाले होने से ॥ ७३॥ 
। भावार्थ--राब्द रूप गुण से गुण का आधार आकाद्च भोत्रेन्दरिय नदीं होता, न शब्द गुण 
4 शब्द को प्रकाशित करता है। घ्राणादि इन्द्रिय अपने गन्धादि युर्णो को ग्रहण करते हैँ एेसा मानने 

। म इसमे प्रत्यक्ष प्रमाण दहै, न अनुमान से दी यदह सिद्ध हो सकता है! ओर प्रस्तुत म आकाश 
रूप श्रोबेन्दियसे शब्द काज्ञान होतादहै, ओर भकार का शब्द गुण है यह भी परिशेष 
अनुमान प्रमाण से सिद्ध होता है, तस्मात्‌ श्रोत्र से अपने रखब्दगुणका ज्ञान होने के दृष्टान्त से' 


प्राण आदि इन्द्रियो से अपने २ गन्धादि गुणों केज्ञान होने की आप्ति पूर्वपक्षी को नदीं दो 
सकती ॥ ७३ ॥ 


[ (इसी आङ्चय से भाष्यकार सूत्र कौ व्याख्या करते है किं)- ब्द रूप गुणस युणका 
आधार आका श्रोत्र इन्द्रिय नहं दोता। तथा शब्द शब्द गुणका प्रकाञ्चक भमी नदीं होता । 
(घ्राणादि इन्द्रिय अपने २ गन्धादि गुणों को जानतेहै इस विषयमे प्रमाणमी नहीहे इस 
आश्चय से माष्यकार आगे कहते है किं )- घ्राणादि इन्द्रिय सपने २ गन्धादि यणो को जानते हं 
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न च घ्राणादीनां स्वगुणप्रहणं प्र्यक्चं नाप्यनुमीयते, अनुमीयते तु श्रोत्रेणा- 
कारोन शब्दस्य ग्रहणं शब्दशुणत्वं च आकाशस्येति । परिशेषश्चानुमानं वेदिः 
तव्यम्‌ । आत्मा तावत्त्‌ श्रोता न करणम्‌, मनसः श्रोत्रव्वे बधिरत्राभाव 
प्रथिव्यादीनां घ्राणादिभावे सामथ्यं श्रोत्रभावे चासामथ्यम्‌ । अस्ति चेदं श्रोत्र- 
माकाशं च शिष्यते परिशेषादाकाशं श्रोच्भिति ॥ ५३ ॥ 

इति द्वादशभिः सूत्रर्थपरीक्षाभ्रकरणम्‌ ॥ 


-----=~५-२.2-- ~ 


दसा न प्रत्यक्ष से सिद्ध होता है, न अनुमान प्रमाण द्वारा ही सिद्ध होता है। प्रस्तुत मे आकाश 
रूप श्रो्रेन्दिय से शब्द का ज्ञान होता है, एवं आकाश्च का शब्द गुण हे, यह भौ अनुमान प्रमाण 
दवारा सिद्ध होता है । वह परिशेष नामक अनुमान है ेसा जानना चादिये । क्योकि जीवात्मा 
श्रोता ८ सुनने वाला) है, वह शब्द ज्ञानमें विशेष कारण नहींहो सकता। यदि मन को 
श्रोत्रेन्दरिय माना जाय॒ तो वधिर, अन्ध आदिनर्गे। एयिवी जल, आदिकं को, घ्राणादि इन्द्रिय 
होने में सामथ्यै है, श्रोवेन्दिय शने मे सामथ्यै नदीं है। ओर यह धोच्रेन्द्ियतो है। कादा दही 
एक अवरिष्ट द्रव्य वच जाता है, अतः परिशेषानुमान से सिद्ध होता दै कि आकाश हीं श्रोवेन्द्िय 
-है॥ ८ यहां पर वातिककार ने रेस्ी समालोचना की दहै कि-धघ्राणादि इन्द्रिय अपने गन्धादि 
यणो को नदीं जानते यह कहना असंगत है वर्योकि शाब्द अपना गुण अकाञ्च रूप श्रोत्र से जाना 
जाता है। सत्य है श्रोत्ररूप आकादासे शब्दका ज्ञान होता दहै, किन्तु वह ओरओत्र शब्द सहित 
होने से इन्द्रिय नहीं है, अथात्‌ घ्राणादि इन्द्रिय जेसे गन्धादि गुण वाङ ही इन्द्रिय होतेदै, वैसे 
आकाश नदीं है । क्योकि शब्द ओर युर्णो से विरुद्ध धमं वाला है ओर आकाश भी दूरे दरव्यं से 
विरुद्ध धमे वाला है इसी विषय को इस सूत्रम सूत्रकार ने कार किन रानब्द राब्दका 
ग्यंजक होने से माका सगुण होता हआ ओरोत्र इन्द्रिय होता हे । यह श्रोत्र उपरोक्त परिशेषानुभान 
से आका दी है यह सिद्ध होता है । इत्यादि ॥ ७३ ॥ 


इसी प्रकार वारस्यायनसुनिकृतन्यायमष्य में तृतीयाध्याय का 
प्रथम आहिक समाप्त हआ । 


)} 
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> 
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अथ तृतीयाध्यायस्य द्वितीयमाहिकम्‌ 


परीक्षितानीन्दरियाण्य्थोश्च, वुद्धेरिदानीं परीक्षाक्रमः, सा किमनित्या निव्या 

वेति १ कुतः संशयः ? 
कमौकाशसाधम्यौत्संशयः ॥ १ ॥ 

„ अस्पशंवत्तवं ताभ्यां समानो धर्मं उपलभ्यते बुद्धः विश्ेषश्चोपजनापायध- 
वत्वं विपर्ययश्च यथास्वमनित्यनित्ययोस्तस्यां बुद्धौ नोपलभ्यते, तेन 
संशय इति ॥ १॥ 

अनुपपन्नः खल्वयं संशयः सर्वशरीरिणां हि प्रस्यात्मवेदनीया अनित्या 
द्धिः सुखादिवत्‌ । सवति च संवित्तिज्ञौस्यामि जानामि अज्ञासिषमिति? न 


(4 ) उदधि की अनित्यता का प्रकरण 

( द्वाद प्रकारके प्रमेयो से अर्थक परीक्षाके पश्चात्‌ क्रमप्राप्त बुद्धि रूप प्रमेय की 
परीक्षा का प्रारभ करते हद भाष्यकार बुद्धि ( ज्ञान ) नित्य है अथवा अनित्य है, शस प्रकार के 
संशाय के सूत्रका अवतरण देते है किं) तृतीयाघ्याय के प्रथमाहिकर म इन्द्रिय तथा अथे रूप 
प्रमेय पदाथ की मी परीक्षाकर चुके, इस कारण इस द्वितीयाहिक मेँ बुदिपदाथं कौ परीक्षा क्रमः 
प्राप्त है, अतः व वुद्धि अनित्य है अथवा नित्य यदह संशय होता है । ( वाद्य प्रमेय पदाथौ कौ 
परीक्षा करने के पश्चात शरीर के मीतर रहने वाले बुद्धि रूप प्रमेय पदाथ की परीक्षा को मारम्भ 
करते है देखा परिश्चुद्धिकार का अवतरण है ) इमे निबन्ध प्रकाशाकार ने वुद्धि एवं मन दोनो को 
शरीर के भीतर के प्रमेय पदार्थं कदा है अतः इस आहिक मे मन की परीक्षा भो जन्त मेँ कौ गई है । 
( प्रक्च मध्यस्थ का )-- उक्त संदाय क्यों होता है: ८ उत्तर )- 

पद्पदा्थ-- कर्माकादा साधम्यांत्‌ = क्रिया तथा आकाद्च के समान धमं होने के कारण, संशायः= 
बुद्धि नित्य है भथवा अनित्य यह सदेह होता है । १॥ 

भावार्थ क्रिया एवं आकाश दोनो का स्पकचरहित दोना यह धमं बुद्धिम मी दहै, ओर 
उत्पन्ति एवं नाश्च रूप अनित्यता धमं ओर उत्पत्ति तथा नाश न होना यह नित्य का विदेष धमे 
भी बुद्धि मे नदीं पाया जाता इसत कारण बुद्धि नित्य है अथवा अनित्य यह संशय होता है ॥ १ ॥ 

( इक्षी आद्य से भाष्यकार व्याख्या करते हैँ किं )-- अनित्य क्रिया एवं नित्य साकारं इन 
दोनों पदार्थो का स्पकरहित होना यह समान ध्म बुद्धि मे उपलब्ध होता है । ओर उत्पत्ति 
तथा नाद्य होना अनित्य पदार्थौ का विङ्ेष धमं तथा उत्पत्ति एवं नाश्च न होना यहं नित्य पदार्थौ 
का विदेष धर्मं उस वुद्धि पदारथ में ज्ञात नदीं होता, इस कारण बुद्धि पदाथ नित्य है या अनित्य 
है एेसा यष संशय होता है ॥ १॥ 

( बुद्धि पदां नित्य है एेसा मानने वले पूवेपक्षि सूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार कहते 
है कि) उपरोक्त संद्यय असंगत है, क्योकि प्राणिमात्र को यह्‌ अनुभव होता है कि खखद्ःख 
आदि गुणो के समान बुद्धि रूप आत्मा का गुण मौ भनित्य है, कारण यह कि ठता अनुभव भी 
प्राणिमात्र को होता है कि मं जानंगा, जानता हूं, मेने जाना था । यह भूत, भविष्य, तथा 
वत॑मान रेस तीनों कालों मै बुद्धि या अनुमव बिन) उ्तके उत्पत्ति तथा नाश्च मानने के नदीं हो 
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चोपजनापायावन्तरेण वेकास्यव्यक्तिः, ततश्च वरैकाल्यव्यक्तेनित्या बुद्धिरित्येत- 
त्सिद्धम्‌ । प्रमाणसिद्धं॒॑चेदं शाखेऽप्युक्तामिन्द्रियाथसतिकर्षोत्पत्म्‌, युगपज 
ज्ञानानुतपत्तिसनसो टिक्तमिःत्येवमादि तस्मात्संशायप्रक्रियालुपपत्तिरिति । 
दष्टिप्रवादोषटम्भाथं तु प्रकरणम्‌ । एवं हि पश्यन्तः भरवदन्ति साङ्कयाः; पुह- 
षस्यान्तःकरणमभूता नित्या बुद्धिरिति । 
साधनं च प्रचक्षते-- 


विषयप्रत्यभिज्ञानात्‌ ॥ २ ॥ 
किं पुनरिदं प्रत्यभिज्ञानम्‌ ? य॑ पूवेमज्ञासिषमथं तमिमं जानामीति ज्ञानयो 


सकता । इक्त कारण उक्त त्रिकाल मेँज्ञानके होने के कारण बुद्धि अनित्य है यह सिद्धहोतादै। 
इस विषय को न्यायद्वाख्र ने भो प्रमाण तै सिद्ध किया है, वर्योकि इन्द्रिय एवं पदार्थौ के संनिकषं 
से उन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते है--तथा (एक कारू में अनेक ज्ञानो की उत्पत्तिनदहोना + 
मन का साधक लिङ्ग है" इत्यादि सूरो से मौ बुद्धि अनित्य है यद्‌ सिद्ध है, अतः बुद्धि नित्य है! 
अथवा अनित्य दै यह संदाय का प्रकार नीं दो सकता । यह बुद्धि के अनित्यता का प्रकरण केवल 
सांख्यमत से माने हए यदह तत्व रूप अन्तःकरण वुद्धि का खण्डन करने के ल्य यहां उठाया 
गया है । ( अर्थाव्‌ बुद्धि के नित्य अथवा भनित्य होने का विचार यां प्रधान विषय नदीं है किन्तु 
इसके दारा वृत्ति से भिन्न सांख्यो का अभिमत बुद्धि तत्व का खण्डन किया जाता है । सामान्य 
रूप से बुद्धि पदार्थं के नित्यानित्य विचार से )। क्योकि यदि सांख्यो का अभिमत बुद्धि तत्वसे + 
उत्पन्न होने वाली उसकी बृत्निर्यो से भिन्न यह्‌ तत्व अन्तःकरण दो सकेगा, तो नित्यता के साधनः 
प्रतिसंधान ८ स्मरण ) मदि बुद्धि के नित्यता के साधक नदीं हो सकेगे, इस कारण उसकी वृत्तिर्या 
को ही बुद्धि मानना युक्त शोगा, जिससे उन वृत्तियों से भिन्न बुद्धि तत्व सिद न दो सकेगा । “द्धि, 
उपलव्धि, ज्ञान ये सव भिन्न पदार्थं नीं हं” ( १।१।१५ ) पेसा वुद्धि का लक्षण कह चुके हैं । 
जिससे शस विचार कौ लक्षण मेँ हौ संगति होती है, नदीं तो प्रधान रूपसे बुद्धि का नित्यानित्य 
विच।र लक्षण में संगत न होगा। । 
८ इसी आशय से माष्यकार आगे कदते हैँ कि )- सांख्य मतावलंबी विद्वान्‌ रेसी दृष्टि रखते 
इए ठेसा कहते है कि--“आत्मा का अन्तःकरण रूप बुद्धि तत्व नित्य है" । ओर इसमे साधक 
(देव) मीदेतेरदै- 
पदपदार्थ--विषय प्रत्यभिज्ञानात्‌ = विषय की प्रत्यभिज्ञा होने के कारण ॥ २॥ 
भावाथ “जिस विषय को मेने पूर्वकाल में जानाथा उप्तीकोइस समयभी मेँ जानता 
इस प्रकार दोनों ( पूवं ओौर साप्रत) ज्ञानो काक दी विषयमे प्रतिसंधान करना प्रत्यभिज्ञान 
कहाता है यष्ट बिना बुद्धिः तत्व के स्थिर (नित्य) मानने के नदीं हो सकता, क्योकि नाना ( बुदि ) 
ज्ञान मानने से उनकी उत्पत्ति तथा नाद होने के कारण उपरोक्त प्रत्यभिज्ञा नदीं वन सकेगी, 
कारण यद किं दूसरे के जाने हए विषय कौ दूसरे को प्रत्यभिज्ञा नीं होगी इस कारण बुदितत्व 
नित्य है ॥२॥ 
८ दइक्ती अ।शय से भाष्यकार सूत्र की पवैपक्षी के मत ते व्याख्या करते हए प्रन करते हे 


कि )- यह सूत्र मँ कदा हमा प्रस्यमिन्ञान क्या हे १ ( उत्तर )-पूवेकार मे मैने जिस पदर्थ॑को 


जाना था उसी पदाथं को सांप्रत काल मं मे जानता दह, , इस प्रकार पूर्वै . ओर उत्तर ¦ दोना - ज्ञानं के 
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समानेऽर्थ प्रतिसन्धिज्ञानं प्रत्यभिज्ञानसेतच्चावस्थिताया बुद्धेरूपपन्न्‌ । नानास्वे 
तु वुद्धिसेदेपूर्पन्नापवणिषु प्रत्यभिज्ञानालुपपत्तिः नान्यज्ञातसन्यः प्रत्यभिजा- 
नातीति । २॥ 
साध्यसमत्वादहेतः ॥ ३ ॥ 
यथा खलु नित्यत्वं बुद्धेः साध्यसेवं परत्यभिज्ञानसपीति । कि कारणम्‌ ! 
चेतनधर्मस्य करणेऽनुपपत्तिः। पुरुषधर्मः खल्वयं ज्ञाने दशेनयुपलन्धिवाधः 


समान पदाथ विषय मँ प्रतिसंधि ( जोड़ ) ज्ञान को प्रत्यभिश्चान ( पदिचान ) कहते है । जो यहं 
प्रत्यभिज्ञान बुद्धि के स्थिर ( नित्य ) होने से दी दो सकता है। ठद्धि. ( ज्ञान ) को अनेक मानने से 
उलन्न होकर नष्ट होने वा बुद्धिपक्ष मेँ उपरोक्त प्रत्यभिक्ञा नदीं हो सकेगो, क्योकि दूरौ ( पूवं 
बुद्धि के ) जाने इर पदाथका दूसरी बुदिको प्रत्यभिज्ञान नदीं होता) (इस सूत्र मे विषय 
प्रत्यभिज्ञानरूप दहेतु से सांख्यमतसे पूर्वपक्षी ने बुद्धी को नित्य सिद्ध कियाद, क्योकि वृत्ति 
(व्यापार ) वाला विषय को पहिचानता इञा अपने को भी जानता, है, चेतन आत्मा इत्तिमान्‌ 
नहीं है, क्योकि वह कृूटस्थिर निविकार ) होने से नित्य है नदीं तो पूर्वापर अवस्था का आश्रय 
होने के कारण वह नित्यन दहो सकेगा। इस क्रारण परिणाम नित्य बुद्धि, उत्पत्ति तथा विनाड 
वाली वृत्ति ( व्यापार ) से युक्त हो सकती है, अतः बुद्धितत्व नित्य है यदह सि होता है ॥ २॥ 
उपरोक्त सूत्र क पूर्पक्षो के मत का खण्डन करते हुए सूत्रकार कते दै -- 
पदपदार्थ-साधन योग्य होने के समान दोने के कारण, अहेतुः = पूवपक्षो का हेतु (दुष्ट 
हेतु है)।३॥ 
भावार्थ-जिस प्रकार बुद्धिम नित्यता सिद्ध करता है उसी प्रकारं प्रत्यभिज्ञान भो साध्य हे, 
वरयोकिं चेतन का ध्म जड करण मेँ हदो नदीं सकता । ददन, ज्ञान, निश्चय आदि चेतन के धमं है 
चेतन दही पूर्वकाल म जने इए पदाथ की. प्रत्यभिज्ञा करता है ( पदिचानता है ) अतः उसमे 
नित्यता मानना संगत है । यदि करणबुद्धि को चेतन मानँ तो चेतन का स्वरूप कहना पड़ेगा, 
कर्योकि विना स्वरूप के उस दूसरे करण से भिन्नः आत्मा का ज्ञान नदीं.्ो सक्ता । अथात्‌ 
बुद्धिरूप अन्तःकरण का ज्ञान धर्मं दै, रेखा माने तो चेतन का स्वरूप तथा उसका धमे क्या (५ 
ओर वद्धि वतमान ज्ञान से यद्‌ चेतन क्या करता है यह पूव॑पक्षो को कहना दोगा ( अधात्‌ पृवंपश्त 
मत से मानी हद जो बुदधि.की इत्ति है वद दृत्तिवालो बुद्धि से भिन्न होने के कारण उन इक्तर्यो 
के अनित्य होने पर भी इत्ति का आधार कृरटस्थता (निविकारता) से रदित नहीं हो सकता, 
रसा ह्यन से. प्रत्यभिन्ञा से प्रत्यभिज्ञा का आधार आत्मा ही नित्य होगा, न कि बुद्धि नामक 
1 अन्तःकरण, क्योकि उस्रा प्रत्यभिज्ञान में प्रकाश नदीं होता) ॥३॥ ` । 
। ८ इसी आशय से भाष्यकार व्याख्या करते है कि )-- जिस प्रकार बुद्धि मे नित्यता सिदध 
| । करना है उसो प्रकार उसमें प्रत्यभिज्ञान भी सिदध करना है  ( प्ररन )-- किस कारण ! ( उत्तर )-- 
चेतन का ध्म जड रूप बद्धिकरण मेँ हो नदीं सकता । यह पुरुष ( आत्मा) का निश्चय से धमे 
है--लञान, ददन, उपलब्धि, ्रव्यय्‌, निश्चय इत्यादि । चेतन ही पूैकाल म जाने इ. पदाथ कौ 
पहिचानता है । इस कारण से उसको नित्य मानना युक्त है इसख्यि । .यदि जड़ बुद्धि, रूपकरणः को 
५ चेतन माना जाय तो पूवपक्षी को अपने मतसे चेतनका क्या स्वरूप है यह कना होगा ) 
क्योकि बिना उसके स्वरूप कहे दूसरा आत्मा. है यह नदीं जाना जाः सकता.1; यदि; पूवैपक्षी ज्ञान 
शण को \ जड़ लुदधि.रूप , अन्तकरण मेँ साने तो अब्‌ जड से . उससे भिन्न चेतन का क्या स्वरूप. हे, 
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्रत्ययोऽभ्यवसाय इति । चेतनो हि पूर्वज्ञातमथं प्रत्यभिजानाति तस्यैतस्माद्धे- 
तोर्निंत्यत्वं युक्तमिति । करणचेतन्याभ्युषगमे तु ॒चेतनस्वरूपं वचनीयं नानिर्िट- 
स्वरूपमात्मान्तरं श्क्यमस्तीति प्रतिपत्तम्‌ । ज्ञानं चेद्‌ वुद्धेरन्तःकरणस्याभ्युपग- 
म्यते चेतनस्येदानीं किं स्वरूपं को धर्मः करं तत्वम्‌ ? ज्ञानेन च बुद्धौ बतंमा- 
नेनायं चेतनः किं करोतीति ? 

चेतयते इति चेत्‌ 2 न ज्ञानादर्थान्तरवचनम्‌ । पुरुषश्चेतयते बुद्धिजौनातीति 
नेदं ज्ञानादथोन्तरसुच्यते, चेतयते जानीते बुध्यते पश्यति उपत्तभते इत्येकोऽ- 
यमथं इति । बुद्धि्लापियतीति चेर्‌ ? अद्धा जानीते पुरुषो बुद्धिज्ञो पयतीति 
सत्यमेतत्‌ । एवं चाभ्युपगमे ज्ञानं पुरुषस्येति सिद्धं मवति न बुद्धेरन्तःकर- ' 
णस्येति | 


क्या धमं है, क्या उसका तत्व है। गोर बुद्धिम वतंमान ज्ञान से यह्‌ उससे भिन्न चेतन क्या 
करता है । यदि “चेतना को सिद्ध करता है"? देसा पूवेपक्षी कदे तो यह चेतना ज्ञान से कोई भिन्न 
पदाथे नहीं है ।, आत्मा चेताता दहै, बुद्धि जानती है रेसा यह ज्ञान से {कों द्रा पदार्थं नदीं 
कहा जाता क्योकि चेताता है, जानता दे, बोध होता दै, देखता है, प्राप्त करता है, यद संपूण 
एक ही पदाथ है, इस कारण । यदि पूर्वपक्षी कदे कि “वुद्धि ज्ञान कराती दै (जनाती दै)" तो 
अद्धा (त्य) है, कि पुरुष ८ आत्मा ) जानता है जौर बुद्धि ज्ञान कराती है (जनाती है) यह 
पृवपक्षी का कहना सत्य है किन्तु इस प्रकार मानने सेतो ज्ञान आत्मादहीका गुण है यदह सिदध 
होता है, न कि जडवुद्धि रूप अन्तःकरण का धरम है यह सिदध होता है । ( अर्थात्‌ अपने मँ वर्तमान 
ज्ञान करनेवाला जानता है, टेसा कहा जाता है, गौर दूसरे मे वतमान ज्ञान को करानेवाला ज्ञापक 
कहाता दै, जिससे ज्ञान ( नानना ) तथा ज्ञापन ( जनाना) इन दोनो के भिन्न ोने के कारण 
बुद्धि में क्चानधमं नदीं है यही सिद्ध होता है। (इसप्रकार बुद्धिम ज्ञानधमं का खण्डन करने, 
तथा आत्मामें ज्ञानधरमम सिद्ध करने के पश्चात्‌ आत्माके मेद से चेतना ज्ञान इत्यादि क्रिया भी 
भिन्न-मिन्न हे एसे पूर्वपक्षी के पक्ष की शंका कर खण्डन करते हर भाष्यकार जागे कहते है कि-- 
प्रत्येक आत्मा के ल्य दूसरे दाब्दं की व्यवस्था होने की प्रतिज्ञा यदि पूवपक्षीकरेतो एक के 
निषेध का कारण पूर्वंपक्षी को कना होगा ) अर्थात्‌ जो पूवेपक्षी ेसी प्रतिज्ञा करे कि--“कोई आत्मा 
चेताता है, कोई जानता है, कोई उपलब्धि करता है,' कोद देखता है” शस प्रकार ये भिन्न-भिन्न 
आत्मा है--“चेत्तन, जाननेवाला, उपलब्धि करनेवाला, देखनेवाला, नकि ये सम्पूण एक आत्मा कै 


मेहं? तो इस निषेध में क्या कारण है । यदि पूर॑पक्षी यद्‌ निषेध का कारण दे कि- “यहाँ अथ॑ 


का मेद नदीं दै" तो यह समान दै । अर्थात्‌ चेताता है, जानता है, ये सव एक ही अर्थं है--जिप्तसे 
एक ही जाननेवाले “ज्ञाता आत्मा के साथ उपलब्ध सम्बन्ध होने की व्यवस्था युक्त नीं है”-एेसा 
यदि ठम पूर्वपक्षी मानते दो तो यह आत्मा चेतता है, बुद्धि जानती है इन प्रयोगो मे मो अथ कामेद 
नीं है, जिससे दो चेतन प्राप्त होतते है उनर्मे एक क। चेतन होना दी सिदध होगा, नकि दोनों का । 
( अर्था ्चेतमने बुध्यते त्यादि दाब्दं का एकं ही अ होने के कारण एक दी शाता आत्मा के 
साथ इन सव का सम्बन्ध है यह संगत नहीं हो सकता । “टसा यदि पूवैपक्षी का अश्रयहो तो 
वही अर्थ॑का भिन्नन होना उसी के पक्षम संगत नदी ही शोगा, क्योकि बुद्धि जानती है, आत्मा 
-जनात। है, श्न दोनों वाक्यो मे कान ओर चेतनाके एकद्ी पदां होने से उन दोनों का सम्बन्ध 


त =, च + + + 


1 
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~-~-~~ ~-~--~-~-~------~-~---- ~~~ 


म्रतिपुरुषं च शब्दान्तरव्यवस्थाप्रतिज्ञाने प्रतिषेधहेतुवचनम्‌ । यश्च प्रतिजा- 
नीते कश्चित्पुरुषश्चेतयते कश्चिद्‌ बुध्यते कञ्िदुपलसते कश्चित्पश्यतीति पुरुषा- 
न्तराणि खल्विमानि चेतनो बोद्धो पलब्धा द्रष्टेति नैकस्येते धमो इति अत्र कः 
प्रतिषेधहेतुरिति ? 

अर्थस्यामेद इति चेत्‌ 2 समानम्‌ । अभिन्नाथो एते शब्दा इति तत्र व्य 
स्थानुपपत्तिरित्येवं चेन्मन्यसे १ समानं भवति पुरुषश्चेतयते वबुद्धिजौनीते 
हत्यत्राप्यर्थो न भिद्यते तत्रोभयोश्चेतनस्वादन्यतरलो प इति । यदि पुनुभ्यतेऽ- 
नयेति बोधनं बुद्धिर्मन एवोच्यते तच्च नित्यम्‌ अस्त्वेतदेवं, न तु मनसो 
विषयप्रस्यभिज्ञानानिव्यत्वम्‌ । दृष्टं हि करणमेदे ज्ञातुरेकस्वात्‌ प्रत्यभिज्ञानं 
(सयदृष्टस्येतरेण प्रत्यभिज्ञानात्‌'इति चष्षुवेत्‌ › प्रदीपवच्च प्रदौपान्तरदष्टस्य 
प्रदी पान्तरेण प्रत्यमिज्ञानमिति । तस्माज्‌ ज्ञातुरयं नित्यत्वे हेतुरिति ॥ ३॥ 

यच्च मन्यते बुद्धेरवस्थिताया यथाविषयं वृत्तयो ज्ञानानि निश्चरन्ति वृत्तिश्च 
वृत्तिमतो नान्येति तच्च-- 


बुद्धि ओर आत्मा इन दोनों चेतर्नो मेँ नदीं किया जा सकता, क्योकि एक ही मे सम्बन्ध मानना 
लाघव से संगत होता है । ( किन्तु प्राचीन ताल्पत्र की पुस्तर्को म “अथंस्यमेद्‌ः' रेसा पाठ ख्या 
हे ओर वदी भाष्यचनद्रकार रघूत्तम को संमत दै । जिससे चेताता है इत्यादि जो पर्याय शब्द नहीं 
हे अथै भिन्नभिन्न दै ेसा पूरव॑पक्षका आय है। ओर अर्थभेद न मानकर समाने इत्यादि 
उत्तर है । वर्योकि “जुद्धिमंनीषा धिषणा धीः प्रज्ञा शोखुषीमतिः। प्रक्तोपरुड्धिश्चि्संविस्प्रतिष- 
ञक्तप्तिचेतनाः ॥* इस भमरकोष से इनमें अथै भिन्न नहीं है ेसा सिद्ध होता है । ) ( बुद्धि कत्त 
नीं है किन्तु करण है इस अराय से पूर्ंपक्षि की शंका देखाकर खण्डन करते हट आगे भाष्यकार 
कते है कि )-यदि बुद्धि इस पद से श्ुध्यतेऽनया' जिससे जाना जाता है, इस व्युत्पत्ति के 
वल से बोधन करने वालो बुद्धिः मन ही को कते है, ओर वह मन नित्य है--तो यह ठीक है । 
किन्तु वह मन विषय कौ प्रत्यभिज्ञाके कारण नित्य नदीं होगा। ओर कारणका भेद होने पर 
भी शाता आत्मा के एक होने के कारण प्रत्यभिज्ञान देखने मेँ आता दहै- “सभ्यदष्टस्येतरेण मत्य 
भिज्ञानात, बाई ओंखसे देखे हए का दाहिनी ओंख से प्रत्यभिज्ञान ( पदिचान ) होती है, 
चक्चदन्द्िय के समान तथा दूसरे दीपक से देवे हए का उसे भिन्न दूसरे दीपक से प्रत्यभिज्ञान 
होने के समान । तस्मात्‌ यह ज्ञाता आत्मा के नित्य होने में कारण है अतः आत्मा नित्य है य 
सिद्ध दता है। २३॥ 

८ द्धि के करण होने पर मी ज्ञानाश्रयता का विरोध नदीं हो सकता । इस आशय के पूवपक्षी 
के आक्षेप का खण्डन करने का सिदधान्तसूत्र का अवतरण देते हणः भाष्यकार पूर्व॑पश्षिमत का 
अनुवाद करते है कि )- ओर जो पू्पक्षी ठेसा मानता है कि- “स्थिर बुद्धि को अपने विषयों के 
अनुसार च्ञानरूप वृत्ति निकलती है, ओर वह वृत्ति वृत्ति का नार बुद्धि से ` भिन्न नदीं हे" 
-अर्थात्‌ जिस प्रकार कुलाल ( कोहार ) षट का कतां है, भौर दण्ड भी कतां मर्थात्‌ कृति का जाधार 
है, उसी प्रकार बुधि (मन) रूप करण भी शान का कर्तां ( ज्ञान का भाधार ) मौ हो जायगा 
देता पूरव॑पक्षी माने? तो यह भी-- 9441 


५. 


३८२ ` न्यायदर्शनम्‌ [ अ० ३, आआ० २, सू० ४-५ 
न्‌, युगपदग्रहणात्‌ ॥ ४ ॥ 

वृत्तिवृत्तिमतोरनन्यत्वे वृत्तिमतोऽवस्थानाद्‌ व्रत्तीनामवस्थानमिति यानी- 

सानि बिषयग्रहणानि तान्यवतिष्ठन्त इति युगपद्‌ विषयाणां प्रहणं प्रसञ्यत 

इति ॥ ४॥ 


अप्रत्यभिज्ञाने च विनाश्प्रसङ्धः ॥ ५ ॥ 
अतीते च प्रत्यभिज्ञाने वृत्तिमानप्यतीत इत्यन्तःकरणस्य विनाशः प्रसञ्यते 
(र ~ ष 
विपयये च नानास्मिति ॥ ५॥ 
~ न ~ न ~ [ष्‌ 
अविभु चेकं मनः पयौये शेन्दरियेः खंयुज्यतत इति-- 


पद्पदा्थ-न = नदीं हो सकता, युगपदयग्रहणात्‌ = एक काल मे अनेक विषयो का ज्ञान न 
होने के कारण ॥ ४॥ 

मावार्थ--वृत्ति तथा वृत्ति के आधार का अभेद होने के कारण नित्य बुद्धिरूप वृत्ति के आधार 
कै स्थिर होने मे वृत्तियों (ज्ञानो) कामी स्थिरहोने के कारणजो विषर्योक्ा क्रमसे ज्ञान 
होता दै वहन दहो सकेगा, क्योकि वह सम्पूणं विष्यो का ज्ञान स्थिर हे, अतः एकं ही समय 
विषयों का ज्ञान होने लगेगा । ( अर्थात्‌ वृत्ति के आधार बुद्धि के स्थिर होने से वृत्ति (ज्ञान) भी 
स्थिर (नित्य ) हो जांयगे ॥ ४॥ 

( इक्षी आश्चय से भाष्यकार व्याख्या करते हे किं )-- वृत्ति तथा वृत्ति के आधार के अभेद 
मानने प्र ¶ृत्ति के आधार वुद्धि के स्थिर होने से वृत्ति (ज्ञानां) कामी स्थिर मानना होगा ओर 
देसा होने से जो यह विषयों के ज्ञान होतेदेःवे श्थिर होगे, इस कारण एककाल मँ अनेक विषयों 
क ज्ञान होने की आपत्ति आ जायगी ॥ ४॥ , 

तथा वृत्ति ओर उसके आधार का अभेद मानने पर यह भी दोष होगा कि-- 

पदपदाथ--अग्रत्यभिज्ञान च = प्रत्यभिज्ञान के नष्ट होने पर, विनाशग्रसक्गः = प्रत्यभिज्ञान 
करनेवाले मन का नादा होने की आपत्ति आ जायगी ॥ ५ ॥ 

भावाथं-प्रत्यभिज्ञा नामक ज्ञान (कत्तं) के अतीत (नष्ट) होने पर, उसके आधार 
वृत्तिमान्‌ के मी नष्ट होने के कारण अन्तःकरण मन (बुद्धि) कामी नादा दहने कौ आपत्ति 
जायगी, ओर इसके विपरीत ृत्तिनाश होने पर भी उसके आधार का नादान मानतो उन दोनों 
इत्ति ओर बृ्निमान्‌ का. भद मानना पड़ेगा । अर्थात्‌ वृत्तिरयो के नष्ट होने पर वृत्तिमान्‌ कामी 
नाश हो जायगा ॥ ५॥ । 


( इसी आशय से माष्यकार व्याख्या करते हैँ कि )-- प्रत्यभिज्ञान के अतीत होने पर वृत्तिका 
आधार भौ अतीत ( नष्ट ) होगा, जिससे बुद्धि (मन) रूप अन्तःकरण का भौ नाद होनेकी 
आपत्ति आ जायगी । ओर वत्ति (क्ान ) कै नष्ट होने पर भी अन्तःकरण का नाशन मानतो 
वृत्ति तथा वृत्ति के आधार का भेद है यह मानना होगा अतः पुवेपक्षो मत युक्त नदीं है । ५॥ 

८ इस प्रकार सां ख्य पूवंपक्नी मत का खण्डन कर नैयायिक सिद्धान्त से सूत्र का अवतरण देते 
¦ इए साण्यकार कहते है कि )-- अव्यापक एक मन क्रम से (व्यापक दस ) बाछ्चन्दियो के साथ 
संयुक्त होता है इस कारण-- 1711. 
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णी गणी मीम 


क्रमवृत्तित्वादयुगपद ग्रहणम्‌ ॥ & ॥ 


` इन्द्रियाथोनाम्‌, वृत्तिवरत्तिमतोनोनात्वभिति । एकत्वे च प्रादुभौवतिरोभा- 
चयोरमाव इति ॥ £ ॥ १ 
अप्रस्यभिज्ञानं च विषयान्तरव्यासङ्गात्‌ ॥ ७ ॥ 
 चम्रत्यभिन्नञानमनुपलब्धिः अनुपलब्धिश्च कस्य विदथस्य विषयान्तरव्या- 
सक्ते मनस्युपपद्ते व्रत्तिवृृत्तिमतोनौनात्वादेकप्वे दहि अनथेको उयासङ्ग इति ॥ 
विभुत्वे चान्तःकरणस्य पयौयेशेन्द्रियेः संयोगः-- 
न, गत्यभावात्‌ ॥ ८ ॥ 


पदपदार्थ--क्रमवृत्तित्वात्‌ = कालभेद से व्यापार होने के कारण, अयुगपद््रहणम्‌ = एक का 
मँ इन्द्रिय के विषर्यो का ज्ञान नहीं द्ोता ॥&॥ 

ावार्थ--अणुपरिमाण वाला मन क्रम से बा्चेन्द्रियों के साथ संयुक्त होता है इस कारण 
बा्येन्द्रिय के विष्यो का ज्ञान एक कालम नदींहो तो, श्सी कारण वृत्ति तथा वृत्ति के आधार भिन्न 
ह यह सिद्ध ह्येता है, एक मानने से प्रादुमाव तथा तिरोभाव न हो सकेगा ॥ ६ ॥ 

८ इसी आशय से माष्यकार व्याख्या करते हए सूत्र के अयुगपद्‌रहणम्‌' इस पद के भाष्य 
मँ सम्बन्ध देखाते हैँ कि--अणुपरिमाण मन का क्रम से बा्येन्द्र्यो के साथ ( वृत्ति ) सम्बन्ध होने 
कै कारण बाच्यन्द्ि्यो के विष्यो का एक काल मेँ अनेक ज्ञान नहीं होता, अतः इत्ति ओर दृत्तिमान्‌ 
भिन्न दै, यदि एकदंतो प्रादु्माव ओर तिरोभावन होगा। (जथात्‌ न्याय मतम इन्द्रिय के 
संनिकषं रूप व्यापार भिन्न-भिन्न दी है ओर सांख्यमत से एक होने से जन्म मौर विना वाली 
बुद्धि अनित्य दो जायगौ ) ॥ ६ ॥ 

( स्वमत में प्रत्यभिज्ञा तथा मप्रत्यभिज्ञा दोनों को सिद्ध करते हुए सूत्रकार कहते है )-- 

 पदुपदाथं--अप्रत्यमिज्ञानं च = ओर प्रत्यभिज्ञा का अभाव भी होगा, विषयान्तरव्यासक्गात्‌= 
दूसरे विषय मेँ चित्त के आसक्त होने से ॥ ७ ॥ 

भावार्थ--न्यायमत मे वृत्ति ओर इत्तिमान के भिन्न होने के कारण दूसरे विषय मँ मन क 
आसक्त दोने पर किसी अथैकाज्ञान न होना हो सकता है, एक मानने के पक्ष मँ न्यासंग व्यथेहो 
जायगा ॥ ७ ॥ 

( इसी आशय से माप्यकार व्याख्या करते है कि )- सूत्र के प्रत्यभिज्ञान शाब्द का अथंहे 
अनुपरब्धि ८ न जानना ), दूसरे किसी विषय म मन के आसक्त होने पर दूसरे किसी पदाथ का 
.ज्ञान न होना, वृत्ति ओर वृत्तिमान्‌ के मेद पक्ष मेँ दो सकेता है, एक मानने के पक्ष मे व्यासङ्ग व्यथे 
हो जायगा ॥ ७ ॥ 
` (अन्तःकरण बुद्धि मन को विभुं ( व्यापक ) मानने के पक्ष मेँ क्रम से संयोग तथा विभाग विना 
क्रम के भनेक ज्ञान भी हो सरककेगे इस आशय से पूवेपश्षिमत से अवतरण देते हृ भाष्यकार कंते 
है कि )-- बुद्धि अन्तःकरण का विभु ( व्यापक ) मानकर क्रम से बा्येन्द्ियों के साथ संयोग दौगा-- 
पदपदार्थ-न = नदीं हो सकता, गत्यभावात्‌ = व्यापक मेँ गति के न होने से ॥८॥ ` 
मावार्थ--मनरूप अन्तःकरण से व्यापक होने के कारण बाघ्येन्दिय प्राप्त ही शेते है, अतः 
प्राप्ति के चियि गति क्रिया बुद्धि मे नदीं हो सकती जिससे उसमे क्रमसे व्यापार न होने के कारण 
श्ञानोंकाएककारूमे न होना न वन सकेगा ॥ ८ ॥ ग 
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पराघ्रानीन्द्रियाण्यन्तःकरणेनेति प्राप्त्य्थस्य गसनस्याभावः । तत्र क्रमवृत्ति- 
व्वाभावादयुगपद्‌ ब्रह णालुपपत्तिरिति । गत्यभावाच्च प्रतिषिद्धं विभरुनोऽन्तःकर- 
णस्यायुगपद्‌ ग्रहणं न लिङ्गान्तरेणानुमीयते इति । यथा चक्षुषो गतिः प्रतिषिद्धा 
सन्निकृष्टविप्रकृष्टयोस्तुल्यकालग्रहणात्पाणिचन्द्रमसोव्यवधानेन प्रतीघाते सानु- 
मीयत इति सोऽयं नान्तःकरणे विवादो न त्य नित्यत्वे । सिद्धं हि मनोऽन्तः- 
करणं नित्यं चेति । क तर्हिं विवादः १ तस्य विभुत्वे, तच्च प्रमाणतो<नुपलन्धे 
प्रतिषिद्धमिति । एकच्चान्तःकरणं नाना चेता ज्ञानार्मिका वृत्तयः, चक्षुविज्ञानं 
णविज्ञानं रूपविज्ञान गन्धविज्ञानप्‌ | एतच्च वृत्तिवृत्तिमतोरेकत्वेऽनुपपन्नमिति । 
पुरूषो जानीते नान्तःकरणमिति । एतेन विषयान्तरव्यासङ्गः प्रत्युक्तः । विषया- 
न्तरम्रहणलक्षणे बिषयान्तरव्यासङ्गः पुरुषस्य नान्तःकरणस्येति, केन चिदि- 
न्द्रियेण सन्निधिः केन चिदसन्निधिरित्ययं तु व्यासङ्गोऽनुज्ञायते समनस इति ॥८॥ 


( इसी आद्याय से भाष्यकार व्याख्या करते है कि )--मनरूप अन्तःकरण व्यापक होने के 
कारण उससे सम्पूण बाह्यन्दर्यो के साथ संयोग रूप प्रापि वतमान ही है, इस कारण इन्दि से 
संयोग होने के ल्यि उस मन में गति नींदहो सकती । अतः उस मनम क्रमसे व्यापार न 
होने के कारण एक कालम अनेकज्ञा्नोकान हदोनान वन सकेगा। ओर गतिकेन होनेसे 
व्यापक मनरूप अन्तःकरण एक काल में अनेक ज्ञान होने का साधक होता है यह्‌ खण्डित हो जाता 
है, जो इस एक काल मेँ अनेक ज्ञानों कान दोना दूसरे किसी साधक देतु से अनुमान द्वारा सिदध 
नहीं हो सकता । जिस प्रकार चक्चुडन्द्रिय की गति का निषेध करने पर समीप तथा दूर के विषयों 
का समान (एक ) ही कालम ज्ञान होने से, तथा इस्त से चन्द्रमा के व्यवधान दोने पर चक्षुकी 
गति कौ रुकावट होने के करण चक्चुरिन्द्रिय किरण द्वारा "गति" क्रिया युक्त है यदह अनुमान से सिद 
होता है । (मन नित्य तथा करण है, इसत विषय मेँ नैयायिको का विवाद नदीं है इस आदय से 
माष्यक।र. जगे कदते दँ कि )--वह यदह मन के अन्तःकरण होने तथा नित्य होने मँ कोई विवाद 
नहीं है, क्योकि मन अन्तःकरण तथा नित्य हे यह सिद्ध हो चुका है। ( प्रशन )-तो किंस विषय 
मे विवाद है £ ( उत्तर )--उस मन के व्यापक होनेमें। ओर उस मन की व्यापकता उपरोक्त 
प्रकार से प्रमाण द्वारा व्यापकताका ज्ञान होने के कारण खण्डन कर चुके है। ( वृत्तितथा 
बृत्तिमान के अभेद मे दूसरी असंगति देखाते हए भाष्यकार भागे कहते है कि )-- यह अन्तःकरण 
एक है ओर यद्‌ उसकी ज्ञानरूप वृत्ति नाना प्रकार की है- जसे. चाश्चुष ज्ञान, घ्रणिन्द्िय से ज्ञान, 
रूपका ज्ञान, गन्धका ज्ञान इत्यादि । यह वृत्ति ओर वरत्तिमान की एकता मेँ नदीं हयो सकता 
( अर्थात एक ओर अनेकये दोनो विरुद्ध धर्म॑ होने से उनको एकता नदीं हो सकती । ) ( श्स 
प्रकार पृवपक्षिमत का खण्डन कर नैयायिक मत का उपसंहार करते हुए भाष्यकार आगे कहते 
हैः कि )- मात्मा ही जानता दै, अन्तःकरण नहीं जानता । (जो सांख्य मत ते यह कहा गयां 
था कि “अन्तःकरण की दूसरे विषय मे आसक्ति दोने पर चक्षु आदि इन्द्र्यो से सम्बन्ध रहते भी 
विषय का ज्ञान नीं दोत्ा, इस कारण अन्तःकरण का व्यापार है. ज्ञान, ( उसका खण्डन देखाति 
, हए माप्यकार कहते द कि )--“पुरुष (आत्मा) जानता है अन्तःकरण नदी? इस देतु से अन्तःकरण 
का विषयान्तर मे भशाक्ति दोना भी । खण्डित हये गया, क्योकि जो जानता रै वदी दूसरे विषयमे 


एकमन्तःकरणं नाना वृत्तय इति सत्यभेदघेरिदस॒च्यते- 
स्फटिकान्यत्वाभिमानवत्दन्यतस्वामिमानः ॥ ९ ॥ 
तस्यां वत्तौ नानात्वाभिमानो यथा द्रव्यान्तशोपहिते स्फटिके अन्यत्वाभिः 
मानो नीलो लोहित इति एवं विषयान्तरोपधानादिति । 


| बुद्धे रनित्यत्वप्र° ] सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ ` ३८५ 
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आदाक्त होता है, अन्तःकरण को जानता नदीं किन्तु आत्मा ही जानता है, इस कारण दूसरे विषयों 
| मे माशक्ति होना यह आत्माही को होगा, नकि अन्तःकरण को इनद्दियों के साथ संयोग रूप तथा 
अस्तयोग जो इसी प्रकार अन्तःकरण का व्यासंग होता है उसका हम निषेध नहीं करते ) ॥ < ॥ 
। ( ८ वृत्ति तथा वृत्तिमान्‌ का अभेद मानने पर-अन्तःकरण एक है उसकी वृत्तियोँ नाना प्रकार 
| है" यह जो कदा जाता है--उसमे यद्यपि वृत्ति नाना प्रतीत होती हैँ तथापि यह भाव है, 
| क्योकि एक अन्तःकरण से भेद न रखने वालो वृत्ति नाना प्रकार कौ नहीं हौ सकती । इस कारण 


। जिस प्रकार एक टौ शेत स्फटिकमणि तमार, जपा ८ ढह ) आदि नीरू तथा रक्त पुष्पों के समीप 
| होने पर उपाधि से भिन्न-भिन्न प्रतीत होता दै, श्सी प्रकार स्वच्छ अन्तःकरण भी इन्द्रिय नाली 
द्वारा उन-उन विष्यो मे सम्बन्ध होने से ओपाधिक मेद से नानां प्रकारका है। इस आदाय से 
पूवैपक्षिमत के सूत्र का अवतरण देते हए भाष्यकार कदते हैँ कि )--अन्तःकरण एक हो है उसतकौ 
वृत्ति नाना प्रकारकी होती है, इसल्यि वृत्तयो को वृत्तिमान्‌ से मेद न होने के कारण यह 
| पवैपक्षिमत से सूत्र मेँ कहा जाता है-- 

। पदपद्‌ाथं-स्फिकान्यत्वाभिमानवत्‌ = स्फटिकमणि के भेद के अभिमान के समान, तदन्य- 
त्वाभिमानः = वृत्तियोँ मेँ अनेक प्रकार होने का अभिमान ( भ्रम ) होता है ॥ ९॥ 

भावार्थं--जिस प्रकार लाल पीले, नीके पुष्पो के समीप होने पर दक ही श्वेत, स्फटिकमणि भें 
खाल) पीला, नीला स्फटिकमणि है, इत्यादि भान होता है, इसी प्रकार एक हौ अन्तःकरण कौ 
वृत्ति मेँ नाना है रेसा भ्रम होता है वस्तुतः वह ९्क ही है ।॥ ९॥ 

( इसी आशय से पूवेपक्षौ के सूत्र को भाष्यकार व्याख्या करते दैः कि )--उस एक ही अन्तःकरण 
कौ वृत्ति म नाना होने का अभिमान होता दहै, जिस प्रकार लाल, नीरे आदि पुष्प रूप दूसरे 
द्रव्य के उपापि से युक्त ( समीप रहने वारे) स्फटिकमणि एक ही द्रव्यमें मेद होने का 
अभिमान होता है--कि यद स्फटिक नोल है, रक्त है शत्यादि इसी प्रकार दूसरे विष्यो के 
उपाधि ( सम्बन्ध ) से एक दी वत्ति मे नाना होने का अभिमान होता है ( अर्थात्‌ यथपि एक ही 
अन्तःकरण की वृक्ति्ां नाना प्रकार की प्रतीत होती हैः तथापि यह अम है, करयोक्रि एक दी 
अन्तःकरण से मेद न रखने वारी उसकौ वरत्तियोँ अनेक नहीं हो सकतीं, इस कारण जिस प्रकार 
एकर ही श्वेत स्वच्छ स्फटिकमणि तमाल, जपा, भादि नील, रक्त आदि पुष्पो कौ छाया पड़ने से 
उस स्फटिकमणी मे लाल है, नील है आदि भ्रम से अनेकता जौपाधिक है, इसी प्रकार एक ही 
| अन्तःकरण का बाहयन्द्रियरूप नाली के द्वारा उन-उन विषयों मेँ सम्बन्ध होने के कारण नाना 
प्रतीत होना भी भ्रम हे यद पूवेपक्षि काआशयदहै । (इस पुवेपक्ष का खण्डन करते हए मष्यकार 
स्वतन्त्र उत्तर करते दै कि )- नदीं ठेसा मानने मे कोश हेतु नहीं है, अर्थात्‌ स्फटिकमणि के भेद- 
शन के समान वृत्ति ( ज्ानियां ) म नाना प्रकार होने का क्ञान ्रमरूप है, गौण (अप्रधान ) है. 
नकि गन्धादि यु्णो मेँ भदश्चान के समान वास्तविक है देसा दक पक्ष मानने मँ कोर विशेष 
साधक नहीं टै, जतः एक पक्ष का देतु ( प्ताधक ) न होने से यह पूर्वपक्षी का मत असंगत हे । 
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न हेत्वभावात्‌ । स्फटि कान्यल्ाभिमानवदयं ज्ञानेषु नानालताभिमानो गौणो 
न पुनगेन्धाद्चनयत्वाभिमानवदिति हेतनौस्ति देख भावाद्‌नुपपन्न इति । समानो 
हे<बभाव इति चेत्‌ १ न ज्ञानानां क्रमेणोपजनापायदरङ्नात्‌ । क्रमेण रीन्द्रिया्थषु 
ज्ञानान्युपजायन्ते चापयन्ति चेति दृश्यते । तस्माद्‌ गन्धाद्यन्यत्वाभिमानबद्‌यं 
ज्ञानेषु नानात्वाभिमान इति । ६॥ 
| इति नवभिः सत्रेबेद्ध.यनित्यताप्रकरणम्‌ । 
स्फटिजान्यत्वाभिमानवदि" व्येतदश्रष्यमाणः क्णिकवाया 


८ यहाँ पर “न हेस्वभावात्‌ इस माप्य का माष्य चन्द्रकार रघूत्तम ने सिदधान्तपूत्र मानकर व्याख्या 
की है, विन्तु वृत्तिकारने श्से सूत्र नहीं माना हे) । ( अर्थात जो यहाँ स्फटिक का दृष्टान्त दिया | 
है उसमे ेस्ा विकल्प हदो सकता है किं यह स्फटिक उपाभिमेद से भिन्न है, अथवा नहीं । यदि 
भिन्न है तो दृष्टान्त नहीं होग।। ओर यदि भिन्न नदीं हैतो नान। होने का अभिमान कैे होगा । 
यदि उपाधि के मेद से नना होने का अभिमान होता है-तो उपाधि ही भिन्न दहै यह्‌ करते जानते 
हयो १ यदि ज्ञान के मेद से, तो व्याधात होगा, क्योकि प्रत्यय ( ज्ञान) को वृत्ति पयांयही है। ओर 
ज्ञान को अभिन्न मानो तो स्फटिक र्मे नोलादि ज्ञान का मेद्‌ संगत न होगा )। (आपका (नैयायिक) 


कामत मौ असंगत दहै इक्त माद्य के सास्यपूैतक्षोके मतसे भाष्यकार अगे दका दिखाकर 
खण्डन खूरते है कि )-“सांख्य तथा नैयायिक दोनों के पक्षम हेतु कान होना समान है” 


देसा पूरवपक्ची नदीं कह सकता, क्योकि जानो कौ क्रम से उत्पत्ति तथा नाश होता दै यह देखने मे 
आता हे । अर्थात्‌ वाद्यदन्द्रयो के विष्यो मँ क्रम से लान उत्पन्न दोते देँ ओर नष्टहोते है यह 
देखने मेँ आता है । शस कारण गन्धादि विष्यो कै वास्तविक भेदज्ञान के समान यह ज्ञानोंमें 
अनेकता का ज्ञान वास्तविक टै यदी सिद्ध होता है॥ ९॥ 


(२ ) इणभंगप्रकरण 

( इस प्रकार नैयायिकमत से सांख्यपक्ष क्रा खण्डन कर वोधा नेजो सांख्य सिद्धान्त पर दोष 

हा था उसका खण्डन करने के चयि प्रथम बीद्धमत को दिखाते हए क्षणभंगप्रकरण को प्रारम्भ 

करते हँ । सम्पण न्यायञ्चाख् के अर्थौ का उपकार करने पर भी प्रधानरूप से आत्मा कौ सिद 

करना ही इस प्रकरण का सुख्य प्रयोजन है । क्योकि स्थिरता मानने से दी ्दश्चंनस्परनाम्याय- 
अर्थ॑ग्रहणात्‌ इत्यादि प्रतिसंधान के कारण विना बोध के सिद्ध हो स्वेगे। एवं गुण ओर गुणी का 

ञञेद सिदध होने पर इच्छादि युण कहीं आध्रित है, कायं होने से, अथवा गुण होने से इत्यादि भिन्न 

आत्मा के साधक अनुमान मी सिद्धदो सकेंगे । किन्तु कुछ विद्वानों ने इस क्षणमंगप्रकरण को 

प्रथम बुध्यनित्यताप्रकरण का दयी अंग मानकर व्याख्या की है। जिसकी इस प्रकरण के अन्तिमः 

सत्र सूत्र के माष्य का “इस प्रकार बुद्धि अनिस्य हे यह सिद्ध इभा, एेसा अगे निवाला 


-अन्थदही सिद्ध करता है। परन्तु वस्तुतः श क्षणभंगप्रकरण का विषय एकदम भिज्नदीहे। 


उपरोक्त माष्यग्र॑थ के केवल दोनों प्रकरणा के सम्बन्ध को ही दिखाता है ) । ( सी कारण बौडधमत 


स्ते पदार्थमात्र मे क्षणिकता सिद्ध करने वले बौद्धमतसे पूवपक्ष सूत्र का अवतरण देते हए | 


[व्यकार कहते हैः कि )--स्फटिकान्य्वाभिमान वतः स्फटिक के मेद के अमज्ञान के समान 


ङस सांख्योक्ति को न सहन करनेवाला बौद्ध जो पदा्थमात्र को क्षणविनाज्चौ ह रेसा मानता 


है, वह कहता है- 


क्षणभङ्गयकरणम्‌ |] सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ ३८७ 


< -~ 


स्फरिकेऽप्यपरापरोत्पत्तः क्षणिकत्वाद्व्यक्तीनामहैतुः ॥ १० ॥ 

स्फरिकस्या भेदेनावस्थितस्योपधानसेदान्नानात्वामिमान इत्ययमतिद्यमान- 
हेत॒कः पक्षः । कस्मात्‌ ? स्फटिकेऽप्यपरापरोत्पत्तेः । स्फटि केऽपि अन्या उ्यक्तय 
उत्पद्यन्ते अन्या निरद्धयन्त इति । कथम्‌ ९ क्षणिकत्वाद्‌ व्यक्तीनाम्‌ । क्णश्चा- 
ल्पीयान्कालः क्षणस्थितिकाः क्षणिकाः । कथं पुनगंम्यते क्षणिका व्यक्तय 
इति  उपचयापचयप्रवन्धदर्नाच्छरीरादिषु । पक्तिनिवरत्तस्याहदाररसस्य शरीरे ` 
रधिरादिमावेनोपचयोऽपचयश्च प्रबन्धेन प्रवत्तेते उपचयाद्‌ व्यक्तीनामुर्पादः, 
अपचणाद्‌ उयक्तिनिरोघः। एवं च सत्यवयवपरिणामभेदेन वद्धिः शरीरस्य 
कालान्तरे गृह्यते इति सोऽयं व्यक्तिविशेषधर्मो व्यक्तिमात्रे वेदितव्य इति।।१०॥ 


पदपदार्थ--स्फटिक अपि = स्फटिक मेँ मौ, अपरापरोत्पत्तः = दूसरेदूसरे स्फटिक कौ उत्पत्ति 
होने के कारण, क्षणिकत्वात्‌ = क्षणविना्ी होने से, व्यक्तीनां = पदार्थ के, अहेतुः = उक्त ज्ञान में 
अमत्व सिद्ध नहीं कर सकता ॥ १० ॥ 

मावार्थ-लाल, नीके आदि पुष्परूप उपाधि के भेदसे एक ही श्वेत स्फटिकं म अनेकता 
ज्ञान भान से होता है, सा मानने से कोई पूव॑पक्षी साधक हेतु नदीं दे सकता । क्योकि स्फटिक भी 
क्षण-क्षण सें भिन्न-मिन्न उत्पन्न होता है, क्योकि संसार कौ समी व्यक्तियों क्षण.क्षण मेँ नष्ट होती है । 
क्योकि शरीरादिकं मेँ अवयवो की वृद्धि तथा धटना सवदा देखने मे भाता है, अतः उसके समान 
संसार मे समी पदार्थं क्षणिक है यह सिद्ध होता है, जिससे वोद सम्पूण पदार्थमात्र जो. सत्‌ 
( वतैमान ) होता है वह क्षणिक होता है, जिस प्रकार शरीर, वैसादही स्फटिक भदै] वारक 
परिपाके रारीर में स्थूलता तथा हास देखने में आता है जिससे प्रतिक्षण मे उसमे सृक्ष्मरूप 
से भिन्न-भिन्न परिणाम होते दै, यह अनुमान से सिद्ध होता है बह है मध्थ में नाश्च । -यचपि 
स्फटिकादिकं मे स्थूलता, हास आदि देखने मे नदीं आते तथापि शरीर ॐ इ्टन्त से उसमे मी 
सत्तारूप ही इसे क्षणविनाश्ता भवुमान से सिद्ध ह्योतौ है मतः स्फरिक म नाना दहोनेका अम 
नहीं है किन्तु वास्तविक ही स्फटिक भिन्न दी है यह क्षणभंगवाद से सिद्ध होता है ॥ १० ॥ 

८ श्सी आशय से भाष्यकार बौदधपूवपक्षी के सूत्र कौ व्याख्या करते है कि )--एक ही स्फटिकः 
भणी के नील, रक्त आदि पुष्पों के समीप रहने पर पुष्परूप उपाभि के भेद से स्फटिक मेँ नाना 
होने का अभिमान होता है यह पूर्वपक्षी सांख्य का पक्ष मानने मे कोई साधक देत नदीं है। 
( प्रश्न )- क्यों १ ( उत्तर )-दृष्टान्तरूप स्फटिकमणी से भी दूसरे-दूसरे स्फटिको की उत्पत्ति 
होने के कारण। क्योकि उस स्फटिकमणी मेँ मौ दूसरी-दूसरी आगे की स्फटिकमणोरूप 
व्यक्तियों कौ उत्पत्ति होती दहै, भौर पूवस्फटिकमणीरूप व्यक्तियों नष्ट होती है । (प्ररन )- 
किस प्रकार १ ( उत्तर )-न्यक्ति संदणैरूप पदार्थौ के क्षणिक ( क्षण-क्षण मे नाड स्वभाव ) होने के 
कारण । सवके अस्प (छोटे ) काल को क्षण कहते हँ--जो क्षणकाल तक ही स्थित ८ विमान ) 
होते है उन्टँ क्षणिक कदते ह । ( प्रन )--सम्पूणे व्यक्तियां ( पदार्थं ) क्षण-क्षण मे ना्चस्वभाव हे, 
यह वैसे जाना जाता है १? ८ उत्तर )--शरीरादिकों मे वृद्धि, तथा हास के समूर्हो के दिखाने से 
( क्षणिकता जानी जाती है)। जाठराभ्चि संबन्ध से विनाद्यरूप पाकविकेष से निमित 


खाये हये अन्नपानादि रस का शरीर में रक्त, मांस अदि रूप से उपचय ( बृद्धि ) तथा अपचय 


{ हास ) के समूह के बरद्धि होने के कारण । इद्धि होने से दूसरा शरीर उत्पन्न. इ, तथा हास 


गी 
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नियमहेत्वभावाचथादशनमभ्यनुज्ञा ॥ ११ ॥ 
सबौसु उ्यक्तिषु उपचयापचयप्रबन्धः शरीरबदिति नायं नियमः कस्मात्‌ ? 
हेत्वभावात्‌ । नात्र प्र्यक्षमनुमानं वा प्रतिपाद्कमस्तीति । तस्माद्यथादश्च॑न- 
मभ्यनुल्ना । यत्र यत्रोपचयापचयग्रबन्धो दृश्यते तत्र तत्र व्यक्छतीनासपरापरो- 
त्पत्तिरुपचयापचयप्रबन्धदशनेनाभ्यनुज्ञायते यथा शरीरदिघु । यत्र यत्र न 
दृश्यते तत्र तत्र प्रत्याख्यायते यथा ्रावप्रभरृतिषु । स्फटिके ऽप्युपचयापचय 
प्रबन्धो न दृश्यते तस्मादयुक्तं स्फरटिकेऽप्यपरापरोत्पत्तिरिति । यथा चाकंस्य 

कटुकिञ्चा सवद्रव्याणां कटुकिमानमापादयेत्तारगोतदिति ।। ११ 


( घटने ) से प्रथम शरीर नष्ट हुआ यह सिद्ध होता दै । रेसा होने से ही शरीरके हदाथ-पेर आदि 
अवयर्वो के घटने-वटने आदि परिमाणके मेदे कालान्तर में शरीर के वदने तथा धरनेका 
ज्ञानदोता है। वह यह रदारीररूप व्यक्तिविशेष का धमं संसार के सम्पूण पदार्थो मे जानना 
चाहिये ॥ १० ॥ 

( सम्पूण पदार्थौ मे उत्पत्ति तथा नाञ्च क्षण-क्षण मेँ दोते हँ इस नियम ( व्यस्षि ) को न मानने 
वाले सिदधान्तमत से सूत्रकार उपरोक्त पूव॑पक्षि बौद्धमत का खण्डन करते है) -- 

पदपदा्थ-नियमहेत्वभावात्‌ = पदाथेमात्र उत्पत्ति तथा नाशस्वभाव वाह है रस्ता नियम 
मानने मे कोई प्रमाण न होने से, यथादैनं = जेसा जिस पदाथ मे देखा जाता है वेसा, अभ्यनुज्ञा 


स्वीकार किया जाता है ॥ ११॥ 
आावाथ-संसार कौ संपूण व्यक्तिर्यो ( पदार्थो ) का शरीरादिकं के समान बृद्धि तथा हास 


का इञा गौर होता है, अर्थात्‌ क्षणक्षण में पदाथं विनाशस्वभाव ही प्रत्यन्त होते है एेसा मानने मेँ 
कोड - प्रत्यक्ष॒ अथवा अनुमानप्रमाण न्दी है. श्स कारण शरीर में वृद्धि तथा हास के दिखाने के 
कारण प्रथम दारोर का नाश तथा द्वितीय शरीर को उत्पत्तितो मानी जा सकती है, किन्तु जहाँ 
वृद्धि तथा हास नीं दीखते रेते पत्थर आदि पदार्थो में प्रतिक्षण मे उनका नाद्च ओौर उत्पत्ति 
नदीं दिखाई पड़ने से क्षणिकता नदीं मानी जा सकती । प्रस्तुत स्फटिक दृष्टान्त मेँ मी घटना-बदन 
नहीं दि खाई पडता इस कारण संसार के संपूणं पदार्थो से क्षणिकता सिद्ध नदीं हो सकती ॥ ११ ॥ 

( इसी आश्य से माष्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या मेँ कर्तेद कि )-शरीर के समान 
संपूण संसार के पदार्थौ मेँ वद्धि तथा हास के समूह्‌ होते दै यद नियम नदीं है । ( प्ररन )- क्यो 
( उत्तर )--प्रमाणन होने से। संपूण संसार के पदाथेमात्र क्षणशक्षण मे विनाशस्वभाव दही 
उत्यन्न होते है रेसा माननेमेन प्रव्यक्षप्रमाण हैन अनुमानप्रमाण। इस कारण जितत पदान 
जैसा देखने म आता है वैसा स्वीकार किथा जाता हे। जिस-जिस पदार्थं मे बृद्धि तथा हासका 
समुदाय देखने मे आता हे, उस-उस पदाथ मे वृद्धि तथा हाप के समुदाय के दिखाने से वह-वह पदां ` 
क्षणक्षण मे दूसरा उतपन्न होता है यह उपरोक्त शरीरादिकं के दृष्टान्त से मानना उचित है । ओर 
जिस-जिस पदाथ मेँ बृद्धि तथा हास नदीं दिखाई पडते है, उन पदार्थौ मेँ क्षणिकता का निषेध ही 
किया जाता है ॥ जिस प्रकार पाषाणादिर्कोमंबृद्धितथा हास के न दिखाई पडने से क्षणिकता का निषेध 
ही किया जाता है । प्रस्त॒त बौद्ध के स्फटिकरूप दृष्टान्त मँ मी वृद्धि तथा हास का समुदाय देखने 
म नदीं भाता । इस कारण वौदधपूवैपक्षी का (स्फटिकमणि मेँ मौ दूसरे-दूसरे स्फटिक की उलयत्ति 
द्योती है, यह कहना असंगत हे । यद तो आमवृक्ष के कड़ए होने से संपूण संसार के बृ्च कड्ण है 
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यश्चाशेषनिसोषेनापूर्वत्पादं निरन्वयं द्रव्यक्षन्ताने क्णिकतां मन्यते 
तस्येतत्‌-- 
नोत्पत्तिषिनाशकारणोपरब्धेः ॥ १२ ॥ 
उत्पत्तिकारणं तावदुपलभ्यते अवयवोपचयो बल्मीकादीनाम्‌ ; विनाशः 
कारणच््रोपलभ्यते घटादीनामवयवविभागः । यस्य त्वनपचितावयवं निरुध्यते 
अनुपचितावयवं चोत्पद्यते तस्याशेषनिरोषे निरन्वये बाऽपूर्वत्पादे न कारण- 
` भयत्राप्युपलभ्यते इति ॥ १२॥ 

क्षीरविनाशे कारणयुपलन्धिवदध्युत्पत्तिषरच तदुत्पत्तिः ।॥ १३ ॥ 
ठेसा कदने के समान यह मी बौद्धका कहना हे कि इारीर के क्षणिक होने से संपूण संसार के 
पदां क्षणिक है । तस्माव संसार के समी सत्‌ पदाथ क्षणमंयुर है, यह मत सर्वथा असंगत हे ॥११॥ 

( उक्त वौद्धमत का खण्डन करने वारे सिद्धान्तसूत्र का अवतरण देते हए भाष्यकार पूरव॑प्षि- 
मत का अनुवाद करते हए कहते हैः कि )--भोर जो बौद पूवंपक्षौ संपूण॑रूप से प्रथम पदार्थं व्यक्ति 
नष्ट हो कर दूसरी अपूर्वं ( जो प्रथम नहीं थी ) दूसरी पदाथ व्यक्ति विना पूव तथा उत्तरपदाथं के 
किसी सम्बन्ध के ही द्रव्य ( पदाथ ) के समूह में क्षणिकता मानता है, उसका यह्‌ कहना-- 

पदपदार्थं--न = नदीं दो सकता, उव्यत्तिविनाश्चकारणानुपरन्िः = उत्पत्ति तथा नाच का 
कारणन प्राप्त होने से ॥ १२॥ 

भावार्थ--जिस पदां को उत्पत्ति होती हे उसका उप्तम कारण भवयर्वो का बढ़ना मिलता है 
जैसे वल्मीक ( वामीकी मृत्तिका आदि्कों के बढ़ना उनकी उत्पत्ति का कारण देखने मेँ आता है । 
सी प्रकार जिन घटादिकं को अवयर्वो का पृथक्‌ होना नाश का कारण मिलता है, उनका नाञ्च 
माना जाता ह । ओर बौद्धमत तो पदाथैमात्र की निना अवयर्वो के घ्ने अथवा वढने से नाश 
ओर उत्पत्ति मानता है उसके विना सम्बन्ध के दूसरे पदाथेमात्र कौ क्षणशक्षण मेँ उत्पत्ति तथा 
क्षण्षण मे नाश दोना इन दोनो मेँ कोड कारण ( प्रमाण ) नी भिता, अतः ` पदाथमात्र क्षणिक 
है यह वौद्धमत सर्वथा असंगत है ) ॥ १२ ॥ 

( इसी आश्य से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते है किं )--बट्मीक वामी की 
रृत्तिका के उत्पत्ति का कारण उसके अवयर्वो कौ वृद्धि देखने मँ आती है। तथा घगदि दर्यो के 
अवयवो का परस्पर विभाग दोना रूप उनके नाशका कारण भी देखने म आता है । किन्तु जिस 
बोद्ध के मत में बिना अवयर्वो के हासके दही पदा्थैका नारा होता है मौर बिना अवयवो के वृधि 
के दूसरे पदाथं की उत्पत्ति होती है--उस बौद्ध के मत मेँ सम्पूणैरूप से स्फटिकादि पदार्थौ का 
क्षणक्षण मे नाश भौर विना किसी पूरव॑पदाथं के सम्बन्ध के मपू ( जो प्रथम तथा ) दूसरा 
स्फयिकादि पदां उत्पतन होता है देसा माना जाता है उसके ेसा मानने मे कोई कारण ( प्रमाण ) 
नहीं मिलता । ( अतः बोदधमत से पदाथ॑मात्र क्षणमंयुर शेते है एेसा मानना असंगत हैः) ॥ ९२॥ 

८ शस प्रकार खण्डन कयि हए मौ पूवेपक्ष के पुनः स्थापन करने के लिये क्षणवादी के मत से 
सूत्रकार कहते हैँ कि )-- 

पद्पदृाथे--क्षीरविनाशचे = दुग्ध के नष्ट होने मे, क।रणानुपरब्धिवत्‌ = कारण के उपलब्ध 
(पराप्त) न होने के समान, दध्युतपत्तिवत च = ओर दही के उत्पत्ति क समान, तदुत्पत्तिः = स्फटिक 
की क्षण.क्षण में उत्पत्ति होगी ॥ १३ ॥ 
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यथादुपलभ्यमानं क्षीरविनाशकारणं दध्युत्पत्तिकारणं चाभ्यनुज्ञायते तथा 
स्फटिकेऽपरापरासु व्यक्ति विनाशकारणसुत्पादकारणं चाभ्यनुज्ञेयभिति ।॥१३॥ 
लिङ्गतो ग्रहणान्नादुषरन्धिः ॥ १४ ॥ 
क्षीरविनाशलिङ्गं क्षीरविनाशकारणं दध्युत्पत्तिलिङ्गं दध्युतपत्तिकारणं च 
गृह्यतेऽतो नालुपलग्धिः, विपय॑यस्तु स्फटिकादिषु द्रव्येषु अपरापरोत्पत्तीनां न 
लिङ्गमस्तीत्यनुत्पत्तिरेवेति ।। १४ ॥ 


भावार्थ जिस प्रकार दुग के ना तथा ददी के उतपन्न दोने का कारण उपलब्ध ( प्राप्त) 
न होने पर मी माना जाता है, उसी प्रकार स्फटिकमणि मौ क्षण-क्षण मे दूसरा उत्पन्न होता है एवं 
प्रथम-प्रथम नष्ट होता है इसका कारण मानना पड़ेगा ॥ १३ ॥ 


८ इसौ आश्य से भाष्यकार पूर्वपक्षी के सूत्र की व्याख्या करते दँ कि )--जिप्त प्रकार दुग्ध- 
विनाञ्च का कारण ओौर दहो के उत्पन्न दहदोनेका कारणन मिलने पर मी यह माना जाताहै, 
उसी प्रकार स्फटिकमणि मे भी आगे-मगे दूसरे स्फटिकमणि कौ उत्पत्ति तथा प्रथम-प्रथम 
स्फरिकमणियों के नाका कारणन मिलने प्रमी अवद्य हे णसा स्वीकार करना होगा) 
( धतः संसार के सम्पूणं पदां क्षण-क्षण मे नष्ट होते हैः यह पूवेपक्ष युक्त है ) ।। १२ ॥ 


(उपरोक्त पूवपक्षी का दृष्टान्त सिद्ध होने के कारण संगत नदीं दै इस आशय पे पूवपक्षमत कां 
खण्डन करते इए सूत्रकार कदते हैँ )-- 


पदपदार्थ-लिङ्गतः = देतु से, यदणात्‌ = क्षीर के नादातेधा दही के उत्पत्तिके कारणका 
ज्ञान होने के कारण, न = नदीं है, अनुपलब्धिः = अप्राप्षि ॥ १४ ॥ 

मावार्थ--क्षीर के अवयर्वो में दही का उत्पन्न होना रूप दुग्ध के बिना का कारण, तथा दही कै 
उत्पन्न होने का लिङ्ग ओर दही के उदन्न होने काकारणमी जानाजाना है इस कारण क्षीरनाश्च 
ओर दही के उत्पत्तिका कारण नदीं जाना जाता यह नहीं हो सकता, किन्तु दूसरे स्फयिकादि 
द्रव्यो मे क्षण-क्षण मे दूसरे स्फटिकादि द्रव्य उत्पन्न होते दै इसका कोई साधक लिङ्ग नष्ठीं है, इस 
कारण स्फरिक क्षण मेँ उसन्न होता है, नष्ट होता है यद नीं दो सकता । १४ ॥ 

( इसी आश्य से सिद्धान्तसूत्र कौ भाष्यकार व्यास्या करते हेंकि)-क्षीर (दुग्ध) कै 
अवयव क्षीर विनाद्य वले है क्षीर के विरोधी अवयव की उत्पत्ति होने से इस अनुमान से 
क्षीर के विनाद्च का कारण, प्रत्यक्ष ददौ के अनुमान किया हुआ दही के उत्पत्तिका कारण 
अनुमानप्रमाण दारा सिद्ध होता है, श्स कारण क्षीर के नाशकाकारण ओर दही के उत्पन्न होने 
का कारण नदीं उपलब्ध होता रेसा पूवंपक्षिमत नीं हो सकता । प्रस्तुत स्फटिक नाम के 
द्रव्यो मँ इसका विपयैय ( उल्टा ) है, वर्योकि स्फटिक आदि ओर द्रव्यो मे पूवे स्फटिकं का 
नाद्य, एवं उत्तर-उन्तर स्फटिकं की क्षण.क्षण म उत्पत्ति होती है एेसा मानने मँ कोड साधक लिङ्ग । 
८ अनुमानप्रमाण ) नदीं है, अतः स्फटिकं क्षणक्षणमें दूसरे नदीं दी उत्पन्न होते। (यकशंपर | 
वातिककार ने एसी समालोचना की है कि--स्फटिकादि व्यक्तियों के दूसरे दूसरे स्फटिक उत्पन्न 
होने मै प्रमाण नर्द है, एेसा नीं कद सकते, क्योकि शीत तथा उण्णस्पद का भेद उसमे अनिता 
सिद्ध कर सकते दै, क्योकि उष्ण मौर शीतसपरो का भेद अनेक द्रव्यता का साधक है, जैसे भि 
म उष्ण एवं जक मँ शीतस्य दोनो के भेद का साधक हे । स्फटिक में मी दत एवं उष्णस्पद्यौ का ` 
जद है ठेसी शंका का समाधान यद है कि नही, वहं दूसरे कारण से होता है, वद जल तथा तेज के 
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अत्र कथ्ित्परिहारमाह- 6 
न पयसः परिणामगुणान्तरप्रादुभावात्‌ ॥ १५ ॥ 
पयसः परिणामो न विनाश्न इत्येक जह । परिणासश्चावस्थितस्य द्रव्यस्य 
ूरवधर्मनिघ्र्तौ धर्मान्तयोत्पत्तिरिति । | 
. गुणान्तरग्राहुभवि इत्यपर आह्‌ । युणान्तरप्रादुभौवश्च खतो द्रज्यस्य पूर्व 
गुणनिवृ्तौ गुणान्तरसरुत्पद्यत इति । स खल्वेकपक्षीभाव इव ॥ १५ ॥ 
अच्र तु प्रतिषेधः-- | 
व्यहान्तराद्‌ द्रव्यान्तरोत्पत्तिदश्ेनं पू्द्रव्यनिवत्तेरलमानम्‌ ॥ १६ ॥ 


अवयवो का सम्बन्ध है अतः पवेपक्षो की शंका अयुक्त हे इत्यादि स्वयं वातिकमें देख लेना 
चाददिये ॥ १४ ॥ 

( त्रयोदश सूत्र मे कयि बौद्ध के आक्षेप का परिहार करते हए बोद्ध ओर नैयायिको के विवाद 
मे सांख्य समाधान करतादै, इस आयसे सांख्यके सूत्र का अवतरण देते हए माष्यकार 
कहते हैँ कि )- यहाँ कोई सांख्यमतावलंबी परिशार 4हता दै-- 

पदपदार्थ--न = नदी, प्रयसः = दुग्ध के, परिणामयुणान्तर प्रादुभौवात = ददहीरूप परिणाम 
होने से दूसरे खट भादि गुणो का विभाव होने से।। १५॥ | 

सावार्थ--दुग्ध का नाश नदीं ह्येता किन्तु दहीरूप परिणाम होता है 1 अथवा गुणान्तर 
( दूसरे णण का) प्रादुमाीव दोताहै। द्रन्यरूप धमं के वतैमान रहते पूर्व॑गुण के निवृत्त होने पर 
दूसरे गुण का उत्पन्न होना ही श्युणान्तरग्रादुमाव' शब्द का अथं हे ।॥। १५ ॥ 

( इसी आश्य से भाष्यकार व्याख्या करते है किं )- दुग्ध का परिणाम होत्ता है. ना नदीं 
दोता-ेस) कछ सांख्य दानिक कहते है । द्रन्यधमीं के वतमान रहते पूर्मं कौ निदृत्ति होकर 
दूसरे धमं कौ उत्पत्ति दोना ही परिणाम कदाता है । ओर दूसरे सांख्यमतावरम्वि्यो का कना 
हे भि युणान्तरप्रादुमाव शाब्द का अथै दै द्रव्यरूप धमी के वर्तमान रहते पूर्वयुण ८ मधुरता ) 
आदि क निवृत्त होने पर खदा भादि रहते गुण उत्पत्ति होना । यह मौ पक्ष प्रथम पूवंपक्ष के समानं 
ही हे ( अथात उपरोक्त दोनों स्ांख्यमत एक समान ही है अर्थात दूरे पक्ष का द्रव्यरूप 
धमी मेँ बतंमान रहता ही है युण मी वतमान ही रहता है, किन्तु केवर वह उद्भूत नदीं था-- 
जो एकं गुण उद्‌भूत होता इआ तिरस्कृत हो जाता है, पूवैयुण के निचृत्त होने पर अथात्‌ तिरस्कृत 
होने पर दूसरा युण गुण उत्यन्न होता है वह होता है” यह अथै है । किन्तु इन उपरोक्त मर्तो का 
तात्मये एक ही है, क्योकि दोनों मत मे द्रव्य धौं रहता है--एक का आविभांव तथा दूसरे का 
तिरोभाव होता है, ओर एक का नाद्वा तथा प्रादुमाव होता है यह दोनों का आदाय है ॥ १५॥ ` 

८ उक्तं सांख्यमत का खण्डन करने वाले सिद्धान्तसून्न का माष्यकार अवतरण देते हैँ कि )- 
इस सांख्य के परिहार का एेसा निषेध है-- 

पदपदा्थं-वयूहान्तरात = दूसरे अवयव संस्थानरूप व्यूह से, द्रव्यान्तरोतपत्तिददच॑नं = दूसरे 
द्रव्य के उत्पत्ति का देखन, पूवद्रव्यनिषृततेः = प्रथम द्रव्य के निवृत्त होने का, अनुमानं = अनुमान 
प्रमाण त द्धि दयोती हे॥ १६ ॥ 

भावाथ -- पूर्व क्षीररूप द्रव्य के नष्ट होने क पश्चात्‌ दहीरूप द्व्य को उत्पन्न करनेवालों कां 
संयोग होने पर॒ ददी उत्पन्न होता है, जिसे क्षीर के अवयवो का परत्व पर विमाग होने पर 
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सम्भूच्छंनलक्षणाद्बयवन्यूहाद्‌ द्रव्यान्तरे दधन्युसपनरे गृह्यमाे पूवं पयो- 
द्रञ्यमवयववि भागेभ्यो निवृत्तमित्यनु मीयते, यथा सृदवयवानां व्यृदान्तयद्‌ः 
द्रव्यान्तरे स्थाल्यासुत्पन्नायां पूवं सत्पिण्डद्रव्यं सृदवयवधिभागेभ्यो निषत्तेत 
इति । मृद्र्ावयवान्वयः पयोदध्नोनोशेषनिरोघे निरन्वयो द्रज्यान्तरोत्पादो 
घटत इति ॥ १६॥ 
अभ्यनुज्ञाय च निष्कारणं क्षीरविनाशं दध्युत्पादं च प्रतिषेध उच्यत उति-- 


क्रचिद्विनाश्कारणानुपरब्धेः कचिचोपरुब्धेरनेकान्तः ॥ १७ ॥ 


क्षीरद्रन्य निवृत्त हो गया रेता अनुमान से सिद्ध होता है। क्योकि यह देखने मँ आतादहेकिं 
सृत्तिका के गोलेरूप अवयवी के रृत्तीकारूप अवयर्वो से षडा आदि दूसरा द्रव्य उत्पन्न ( तैयार ) 
होने के पदचात वह यत्तका का गोलारूप द्रव्य नहीं रहता, अतः सृत्तिका के समान अवयवो का 
क्षीर तथा ददी द्रव्यो मँ भी अवयवसम्बन्ध होता हे न कि सम्पण प्रकार से पदाथ सात्र की निरन्वय 
८ सम्बन्धरदित ) उत्पत्ति होती है यह दहो सकता दै। अतः पुवैपक्षौ का मत परिणामवाद 
असंगत है ।। १६ ॥ 

८ इसी आश्य से माष्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते हें कि )- पूवग्यूह का नश होने 
पर दृप्तरे द्रन्य का उत्पन्न होना रूप संमू्छन नामक अवयवो के व्यूह से दूसरे ददीरूप द्रव्य की 
उत्पत्ति होती है रेसा ज्ञान होता है, जिससे क्षीररूप प्रथम द्भ्य अपने अवयर्वोके विभागों के 
दवारा नष्ट हो गया रेसा अनुमान किया जाता है। जिस प्रकार भत्ति के भवयरवों के दूसरे 
-खरन्तिकापिण्डरूप व्यूह्‌ से प्याली ( दंडिया ) रूप द्रव्य के उत्पन्न होने पर प्रथम मर्तिक्ापिण्डरूप 
द्रन्य अपने अवयवो के परस्पर विभागो के कारण निवृत्त ( नष्ट ) हो जाता है टसा अनुमानप्रमाण 
से सिद्ध होता है । मृत्तिका के समानक्षीर तथा दही के अवयर्वो का सम्बन्धहोता है, नकि 
सम्पूणं प्रकार से संसार के सम्पण दर्यो का बिन। सम्बन्ध से दूसरी उत्पत्ति तथा नाच हो जाता है 
यह संगत हो सकता दै, ( अतः सार्ख्यो का परिणामवाद असंगत है । ( अर्थात दुग्ध के अवयव 
ही क्षीर का नाद्य होने पर पाकज प्रक्रिया से विलक्षण दहीरूप द्रव्य को उत्पन्न करते दै । यदि 
सम्पूणं कायकारण के व्यापार के पूवे भी सांख्यमतसे कारण मेँ सतहीहो तो, कर्णो का 
व्यापार व्यथै हो जायगा । क्योकि अभिभ्यक्त होना मी कायै होने से सत ही है । यदि अभिग्यक्ति 
असत हो तो जैसे बही सत्‌ न होति हए, कौ जाती है इसी प्रकार दूसरे द्रव्य मी यद भाष्यकार का 

गूढ आशय दै। इस भाष्य का यह आद्य दै फि पूवेमवस्था के सम्बन्ध को छोडे बिना 
अभिव्यक्ति अथवा बिनादा गौर प्रादुमाव हो सकते दै, अतः द्भ्य के रहते उसका परणाम होता 
है यह मानना असंगत है ) ॥ १६ ॥ 

(“त्यत्‌ दुजंनः? श्स न्याय से अम सिद्धान्तसूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार कडइते हे कि)-- 
बिना कारण के दुग्ध का नाज्ञ मौर दही क्षी उत्पत्ति होना मानकर मी निषेध कहा जाता है- 

पदपदार्थ--कचिव्‌ = किसी स्थल मे, निनाद्चकारणानुपलब्धेः = नाद्य का कारण उपलब्च न 
होने से, कचित्‌ = किसौ स्थल मे, उपलन्धेः = उपल्न्ध होने के कारण भी, अनेकान्तः = व्यभिचार 
दोष होता है ॥ १७॥ 

आवार्थ--स्फटिकादि द्र्य कामी नारा तथा उत्पत्ति, दुग्ध तथा ददो के समान बिना 
कारण के होते है यह नियम नदींहो सकता, क्योकि इसमें कोई विशेष साधक हेतु नहीं है करि 


। 
| 
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~~~. नगीम पि 


क्षीरदधिवननिष्कारणौ विनाशोत्पादौ स्फटिकव्यक्तीनामिति नायमेकान्त 
इति । कस्मात्‌ ? हेत्वभावाद्‌ नाच्र हेतुरस्ति अकारणौ विनाशोत्पादौ स्फटिका- 
दिव्यक्तीनां ष्षीरदधिवत्‌ , न पुनयेथाबिनाशकारणभावात्‌ दम्भस्य जनाश 
उः्पत्तकारणभावाच्चोत्पत्तिरेवं स्फरि कादिव्यक्तीनां विनाशोत्पत्तिकारणभावा- 
द्रिनाशोत्पत्तिमाव इति । 

निरधिष्ठानं च दष्टान्तवचनम्‌ । गृह्यमाणयोर्विनाशोत्पादयोः स्फटिका दिषु 
स्यादयमाश्रयवान्‌ दृष्टान्तः क्षीरविनाशकारणालुपलब्धिवहध्युत्पत्तिवच्वेति तो तु 
न गृह्येते तस्मान्निरधिष्ठानोऽयं दृष्टान्त इति । 

अभ्यनुद्नाय च स्फटिकस्योत्पादविनाश्यौ योऽत्र पाधकस्तस्याभ्यनुजानादग्रति- 


~~~ 


षेधः । कुम्मवन्न निष्कारणौ विनाशोत्पादौ स्फटिकादीनामित्यभ्युज्ञेयोऽयं 


दृष्टान्तः, प्रतिषेदधुमशक्यत्वात्‌ 1 श्षीरदधिवत्त्‌ निष्कारणो विनाशोत्पादाविति 


दुग्ध तथा दही के समान स्फटिकादि द्रव्यं का नाश तथा उत्पत्ति बिनाकारणके होतेदहै,न कि 
जसे विनाश्च का कारण रहते, कलश का ना होता है, ओौर उत्पत्ति का कारण रहते कला की 
उत्पत्ति होती है वसे स्फटिकादि द्रव्य व्यक्तियों का नाञ्च तथा उत्पत्ति का नाद ओर उत्पन्तिका 
कारण रने से होती है, एेसा ने माना जाय ॥ १७ ॥ 

( इसी आशय से माष्यकार व्याख्या करते है कि )--स्फटिकादिमणिरूप व्यक्तिओं का नाञ्च 
तथा उत्पत्ति दुग्ध तथा दही के ना भौर उत्पत्ति के समान विना कारण के होते दै यह नियम 
नदीं हे । ( प्ररन )- क्यो १ ( उत्तर )-साधक हेतु के न होने से-अर्थात्‌ दुग्व ओर दही के 
समान स्फटिकादि व्यक्तियों का नाश ओर उत्पत्ति बिना कारणके होती दहै, नकि जिस प्रकार 
विनाश का कारण अवयवविभागादि रहते कल्डा का नादा होता है, ओर उत्पत्ति का कारण 
वयव संयोगादि रहते कलशा कौ उत्पत्ति होती है, इसी प्रकार स्फटिकादि व्यक्तियों कै नाद्य तथा 
उत्पत्ति का कारण रहते उनका नाश्च ओर उत्पत्ति होती है, एेसा न माना जाय इस प्रकार दोनों परक्षो 
मे एकपक्ष मानने में कोड विष साधक हेतु नदीं है । ओर यह बौद्ध का स्फरिकरूप दृष्टान्त निराधार 
भी दहै क्योकि स्फटिकादि व्यक्तिर्यो मे यदि नाश भौर उत्पत्तिका यरहण दहो तो यह दृष्टान्त 
आधारव।ला हदोगा--कि दुग्ध के नाश के लक्षण की अनुपलब्धि के समान ओर दही के उत्पत्तिके 
समान इस प्रकार, किन्तु स्फरिकादि व्यक्तिर्यो मे नाञ्च भौर उत्पत्तिका ग्रहण ही नदीं होताः 


इस कारण यह दृष्टान्त विना आधार के होने से युक्त नहीं हे। ८ अर्थात्‌ धमीं को लेकर ही उसके 


समानधम॑वाला दृष्टान्त होता है । प्रस्तुत में स्फरिक की उत्पत्ति तथा नाद धमीं है, उसके समान- 
धमं होने के कारण इग्ध तथा दही के नाश्च ओर उत्पाद की ष्टान्त दोना चाहिये, किन्तु स्फटिक 
के उत्पाद ओर नाश्यरूप धमी का तो रहण दी नहीं होता, इस कारण उसके समानधमेरूप से 
क्षीर तथा दही के उत्पत्ति ओौर नाशये दोनों इष्टान्त नदीं हो सकते, यह यहं पर बाष्य का 
आङ्ञाय है । (अगे काये से अनुमान करनेयोग्य कारण का निषेध मी नदीं हो सकता शस आश्य 
से भाष्यकार कदत हैः कि )--स्फटिक के उत्पत्ति तथा नाश दोर्नो को स्वीकार कर जो इस विनाश 
ओर उत्पतन्ति मे साधक है उसका स्वीकार करने के कारण उसका निषेध भी नीं हो सकता । 
कलश्च के समान स्फरिकादि व्यक्तियों का नाश ओर उत्पत्ति बिनाक्रारण के नदीं होती, यद 


इष्टान्त मी स्वीकार करना दोगा, क्योकि इसका निषे नहीं दो सकता । दुग तथा दधि कै समान 
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शक्योऽयं प्रतिषेद्धुं कारणतो विनाशोत्पत्तिदशेनात्‌ । क्षीरदध्नोर्विनाशोत्पत्ती 
पश्यता तत्कारणमनुमेयं कायलिङ्गं हि कारणमिव्युपपन्नसनित्या बुद्धिरिति १५४ 
इत्यष्टभिः सूत्रैः क्षणभङ्घप्रकरणम्‌ | 
इदं तु चिन्त्यते कस्येयं बुद्धिरास्मेन्द्रियमनोथौनां गुण इति, प्रसिद्धोऽपि 
खल्वयमथंः परीक्षाशेपषं प्रवत्तेयामीति प्रक्रियते । सोऽयं वुद्धौ सन्निकर्षोरपततः 
संशयः विन्नेषस्याग्रह णादिति । तत्रायं विशेषः-- 


नन्द्रियाथेयोस्तद्विनाेऽपि ज्ञानावस्थानात्‌ ॥ १८ ॥ 


स्फरिकादि वादिका का नाद भौर उत्पत्ति विना कारण के होती है यह दृष्टान्त खण्डित हो 
सकता है, क्योकि कारण से उत्पत्ति ओर नादश्च देखने मेँ आते है दुग्ध मौर ददीके नाश भौर 
उत्पत्ति को देखनेवाले को उस्तके कारणों का अनुमान करना दोगा, क्योकि कार्यं से करण की सिद्धिः 
होती है । भतः बुद्धि अनित्य है यह सिद्ध होता है ॥ १७ ॥ 


_ (३) उद्धी के आत्मा का गुण होने का प्रकरण 
( क्षणभंगप्रकरण के पद्चात्‌ इद्धि आत्माकागुण है यह प्रकरण प्रारम्भ करते है, क्योकि 


सांख्यमत के नित्यवरुद्धत्व का खण्डन होनेपरदही बुद्धि आल्माकायुण है यष सम्भावना हो 
सकती है, क्योकि नित्यवुद्धि के रहते ज्ञान उसका धमं होने के कारण आत्माका धमं नदींहो 
सकता । इसत कारण पू॑प्रकरण उन्तरप्रकरण का हेतु तथा निवह करने वालामी है, अतः 
सांप्रत उसका वर्णन होना संगत है। इस प्रकरण का प्रयोनन भी शरीरादिकं से आत्मा भिन्न है 
यह सिद्ध करना ही है । पूवैजात्मा के प्रकरण नें स्मरणादिकों के वल से बुद्धि से आत्माकौी सिद्धिः 
कर चुके दै, ओर यक युणरूप से यही विदेषता है । यदि बौद्धमत से समी क्षणिक हो तो समवायि- 
कारणता न होगी । जिसते आत्मा मे बुद्धियुण समवेत है यदह सम्भावना नहो सकेगी । 
यद्यपि आत्मा का गुण बुद्धि ह यद तृतीयाध्याय के प्रथम आहिक के चतदंशा सूत्र मँ िद्ध कर चुके. 
है, तथापि बुद्धिरूप गुण के आश्रय होने स्ते ही आत्मा की सत्ता है यह सिद्ध कियागयादहै, ओर 
यहाँ तो आत्मा की गुणरूप बुद्धि सत्ता दै यद सिद्धकरताहै यह भी जान केना चाहिये)। 
( आत्माका दी बुद्धिविद्धेषयुण इन्द्रिय तथा विष्यो का नदीं है इस सिद्धान्त के प्रतिपादक सूत्र का 
अवतरण देते हृ भाष्यकार कहते हैः कि )--यह विचारणीय है कि--आत्मा. मन, ब्येन्द्रिय तथा, 
पदार्थो मे से यह बुद्धि ( ञान ) किसका विरषयुण है । यथपि २।१।९। सूत्र मेँ इस विषय का 
विचार हो चुका है तथापि अवान्तरविशेष के जानने के चयि पुनः परीक्षाको जाती है। ( अर्थात्‌ 
परलोकगामी नात्मा की सिद्धि करते हृद बुद्धि के प्रति कतक के समान शरीरादि भिन्न ही आत्मा 
मं स्मरण, संसार तथा अनुमव का आधार त्मा है यह सिद्ध कर चुके है तथापि विद्ेष अवान्तर 
धर्मो का विचार इस प्रकरण मँ करते दैः ।) (आगे इस प्रकरण के विषयमे संशय का मूलः 
दिखति हए भाष्यकार कहते हैँ कि )- वुद्धि के उत्पन्न होने मे आत्मा, इन्द्रिय, भौर पदा्थका 
सन्निकषौ सावद्यक होता है, इस कारण इन्द्रिया गुण बुद्धि हो सकती ह॑ किन्तु इनमे से किसका ; 
गुण है यह संदाय होता है, क्योकि एकं विसी के होने का कोदं विशेष का ग्रहण नहीं है। अतः 
बद्धि किसका यण हे यह सन्देह होता है । इस प्र आत्मा ही का गुण बुद्धि है दूसरे का नहीं । शसः 
पर्ष को सिद्ध करने तर सूत्रकार यह विशेष हैव॒ देते है- 
पदपदाथं--न = नदीं दै, इन्द्ियाथेयोः = इन्द्रिय तथा पदाथ इन दोनो का, तद्धिनारेऽपि = 
इन दोनों के नष्ट होने पर मी, ज्ञानावस्थानात्‌ = बुद्धि के रहने से ॥ १८ ॥ 
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नेन्द्रियाणासर्थानां वा गुणो ज्ञानं तेषां विनाञ्चे ज्ञानस्य भावात्‌ । मवति 
खल्विदभिन्दरियेऽथं च विनष्टे ज्ञानमद्रक्षमिति | नच ज्ञातरि विनष्ट ज्ञानं 
भवितुमहेति । अन्यन्‌ खलु वे तदिन्द्रियाथंसन्निकषजं ज्ञानं यदिन्द्रियाथविनाशे 


न भवति । इदसन्यदात्ममनःसन्निकषजं तस्य युक्तो भाव इति। स्पृतिः 


खल्वियमद्राक्षसिति पूर्वदृष्टविषया न च विज्ञातरि नष्टे पूर्वोपलब्धेः स्मरणं 
युक्तम्‌? न चान्यदृष्टमन्यः स्मरति । न च मनसि ज्ञातयभ्युपगस्यमाने शक्य 
मिन्द्रियाथयोज्ञोचप्वं प्रतिपा दयितुभ्‌ ॥ १८॥ 


भावार्थ--इन्द्रिय तथा पदार्थौ को नष्ट होने पर मी मेने देखा था रेरा अन्ध आदि प्राणियों को 
ज्ञान होता है इस कारण ज्ञान च्च आदि इन्द्रिय तथा पदार्थौ का गुण नदीं है। अथात्‌ अन्ध प्राणी 
को मने देखा थ ेसा पूवं मे देखे इण पदाथ का कालान्तर मे स्मरण होता दै, किन्तु उस समय 
उसकी चश्चुहन्द्िय तथा देखा इञा पदाथ दोनों नदीं है, इस कारण इन्द्रिय ओर पदाथ को ज्ञातः 
मानने से उनके नष्ट होने पर उपरोक्त ज्ञान नदी दो सकता । इन्द्रिय ओर पदाथं के सन्निकषं से 
उतयन्न होनेवाला ज्ञान दूरा है जो इन्द्रिय ओर अ्थ॑के नष्ट होने पर नदीं दोता। ओर यह तो 
यात्मा ओर मन के सन्निकर्षं से उत्पन्न होनेवाला ज्ञान दूसरा ही है जो इन्द्रिय ओर पदाथ के नष्ट 
होने पर भी हो सकता है, क्योकि मेने देखा था रेस पुवं देखे इश विषय मँ स्मरण होता है, ज्ञाता 
के नष्ट होने पर यह्‌ स्मरण हो नदीं सकेगा, क्योकि दूसरे के देवे हुए विषय को दूसरा स्मरण 
नदीं करता । मन को ज्ञाता मानने पर मी चश्च आदि इन्द्रिय ओर पदाथ, ज्ञान गुणवाले ज्ञातां 
नर्द हो सकते ॥ १८ ॥ 


( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते है कि)-चक्च आदि इन्द्रिय 
अथवा पदार्थो का ज्ञान युण नदीं हे, क्योकि उन दोनों के नष्ट होने पर भी ज्ञान होता है। क्योकि 
इन्द्रिय च्च जदि तथा विषय ( पदाथ ) के नष्टदहोने प्रमी शने देखा थाः रेसा स्मरणरूप 
ज्ञान हुआ करता है । ज्ञाता-के नष्ट होने पर ज्ञान हो नहीं सकता । ज्ञान के, कई प्रकार हैः जिनमें 
ध्यह धट है ठेसा ज्ञान चे्चु तथा घट के सन्निकषे से उत्पन्न होने के कारण चक्च अथवाघटःके न 
रहने पर नदीं होता यह ज्ञान दूसरा है भौर यह भने देखा थाः रसा ज्ञान केवर अत्मा ओर 
मन के सन्निकषं से उत्पन्न होनेवाला दूराद है, जो च्च तथा पदां षटके नष्टदहोने परमी 
हो सकता है, इस ज्ञान मे चश्च तथा घट के सन्निकषै कौ आवश्यकता नदीं होती । ( पूर्वोक्त दोनों 
शानो क। दूसरा मी भेद है, इस आशय से माप्यकार अगे कहते है कि )- भने देखा था? यहं 
-स्मरणरूप च्ञान पूवं मे देखे विषय मेँ होता है, जिससे अनुमव तथा स्मरण दोनो ज्ञानो के काले 


` रहने वाले एक देखने वाके कौ सत्ता की भवदयकता होती है क्योकि अनुभव करने वाके का नाश 


होने पर पूैकाल के अनुमव किये पदाथे का स्मरण नदीं हो सकता । क्योकि दूसरे के देखे इद का 
दूसरे को स्मरण नहीं होता यह नियम है । यदि मनकोदी ज्ञाता ( ज्ञानयुणवाला ) मान 2 
तथापि चक्ष आदि बाह्येन्द्रिय भौर पदायै ये दोनों ज्ञाता हो ही नदीं सकते, ( अर्थाव्‌ इन्द्रिय अथवा 
पदाथ दोनों का ज्ञान गुण नदीं है, यह सूत्रकार का सिद्धान्त तुस्यतु हुजंनः' इतत न्याय से मन 
को आत्मा मानकर है वस्तुतः मन मी ज्ञाता नहीं ही हो सकता ॥ १८ ॥ 
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अस्तु तर्हिं मनोगुणो ज्ञानम-- । 
युगपजज्ञेयाुपलब्धेथ न मनसः ॥ १९ ॥ 
युग पजज्ञेयानुपलब्धिरन्तःकरणस्य लिङ्घं तत्र युगपनजुज्ञेयादुपलब्ध्या यद्‌- 
जुमीयते अन्तःकरणं न तस्य गुणो ज्ञानम्‌ । कस्य तर्हि ? ज्ञस्य वरितात्‌ | 
वशी ज्ञाता वश्यं करणं, ज्ञानगुणत्वे वा करणसावनिवृृत्तिः । घ्राणादिसाधनस्य 


च ज्ञातुगेन्धादिज्ञानमावादनुमीयते भन्तःकरणसाधनस्य सुखादिज्ञानं 


( इसी आदाय से भाष्यकार पूरपक्षिमत से मन को ही ज्ञाता क्यों न माना जाय, यह्‌ अवतरण 
अश्चिम सिदधान्तसूत्र का देते है कि )-- “यदि चक्रादि बयेन्द्रिय तथा पदार्थं दो्नोँका ज्ञान गुण 
नदीं है, तो मनकाही युण ज्ञान हो- 

पदपदार्थ--युगपत = एक काल मे, क्षेयालुपलब्धेः च = विषय का ज्ञान न होने से मी, न=नहीं 
है, मनसः = मन का गुण ॥ १९॥ ¢ 

भावार्थ--एक कालम अनेकल्ञानन होना यह मनका साधकदेतु है, उसटेसे मनका 

शान गुण नदीं है, किन्तु ज्ञाता आत्मा का श्वान गुण है, क्योकि ज्ञाता स्वतन्त्र होता है ओर करण 
पराधीन होता है । यदि वह ज्ञान अष्ट करणज्ञातादहो तो वह करण न हो सगे । घ्राणिन्ियादियोँ 
की सहायता से होनेवाले ज्ञाता के गन्धादि ज्ञान दोने से अनुमान किया जाता है कि अन्तःकरण 
को सहायता से छखादि विषय का ज्ञान तथा स्मरण हमा करता है । अतः नो ज्ञानगुणवाला मन 
है वह आत्मा, ओर जो सुखादि ज्ञान का साधन अन्तःकरण है वह मन है यह केवल संज्ञा 
(नाम ) मात्र कामेद है पदाथ मे मेद नहीं है ( वहाँ ज्ञान मनका गुण नदीं है इस आदाय के 
युगपत्‌? इत्यादि सूत्र की तीन प्रकार से योजना हो सकतौ है ( १)-एक कारु मँ अनेक 
विषयों काज्ञान न होने के कारण जिस मन का अनुमान क्रिया जाता है, उस मनका ज्ञान गुण 
नहीं हे, अथात्‌ इस व्याख्या मे श्युगपत्तेवाजुपलन्धेः' यद मन के अनुमानमेंहेतुहै, नकि 
मन का ज्ञान गुण नीं है श्समे । ( २ )- जिस कारण एक काल मेँ अनेक विष्यो का श्नान नहीं 
होता, अतः ज्ञान मन का युण नहींहै। (३२ )-यदिज्ञानका मनगुणदहोतो अणुमनके द्वारा 
योगौ को जो एककारू मेँ अनेक विष्यो का ज्ञान होता है, वह न दो सकेगा ) अतः इसी अनुपपत्ति 
से मनकाज्ञान गुण नीं है यद सिद्धहोतादहे। यद देतु सूत्र के चकार से सूचित होता है यह 
भाष्यकार का कथन है ॥ १९॥ 
( श्सी आशय से माष्यकार सिदधान्तसूत्र की व्याख्या करते है कि )-- प्रथमाध्याय कै 
शयुगपनञ्ज्ेयानुपरन्धिः” इसी मूतर को स्मरण करति हए भाष्यकार कहते है कि-- एककाल मेँ 
अनेक विष्यो काज्ञानन दोना मनका साधक लिङ्ग है, अतः एककाल मेँ अनेक ज्ञानोंकेन 
होने के कारण जिस अन्तःकरण कौ सत्ता अनुमान से सिद्ध होती है उसका ज्ञान गुण नदीं है । 
( प्रश्न )- तो ज्ञान किसका गुण है १ ( उत्तर )--क्ञाता आत्मा का, क्यो कि वह्‌ वशी ( स्वतन्त्र ) 
हे । अथाव श्चाता सात्मा ज्ञान मेँ स्वतन्त्र है मतः वक्ष ज्ञान गुण का माध्रय है, मौर करण ञाता कै 
अधीन होता है, अतः मन को ज्ञानगुण का आश्रय माना जाय तो उसमें क्षरणभाव ( करणरूपता ) 
न शोगी । ( अधात्‌ कतां के ही स्वतन्त्र दोने के कारण-कतां करण आ।दि के सांनिध्य मँ चेतनता 
कर्तां द्यी देखी जाती है, करणादिको मेँ नदीं देखी जाती ) (आगे मन को करण सिद्ध करने के 
-लियि भाष्यकार कते हे कि )- घ्राणादि बाह्यन्िर्यो की सद्‌।यता से ही प्राणी को गन्धादि विषयों 
का ज्ञान इभा करता है, टेसा संसार के व्यवहार मेँ प्रसिद्ध ्ोने से अनुमान किया जाता है कि 
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स्मृतिश्वेति तत्न यजज्ञानगुणं मनः स आत्मा, यत्त सुलादयुपलन्धिसाघनमन्तः- 
करणं मनस्तदिति संज्ञामेदमात्रं नाथेसेद इति । युगपजङ्ञेयानुपटव्धेश्च 
योगिन इति वा चार्थः! योगी खलु द्धौ प्रादुभूंतायां विकरणधमौ निमय 
सेन्द्रियाणि शदीरान्तराणि तेषु युगपजज्ञेयान्युपलमते तकैतद्धिमौ ज्ञावर्य॑प- 
पद्यते नाणी मनसीति । वियुत्वे वा मनसो ज्ञानस्य नात्मगुणत्वप्रतिषेधः। 
विञ्यु च मनस्तदन्तःकरणभूतमिति तस्य सर्बन्दरैयगपत्त्‌ संयोगादयुगपज्‌- 
ज्ञानान्युत्पयेर्चिति । १६ ॥ 


मनरूपर अन्तःकरण कौ सदायत। से ही प्राणी को आन्तरिक सुखादि विषयों का ज्ञानः तथा 
स्मरण भी हुजा करता है ! रेसा होने से जो ज्ञान युण का आधार मन है वदी आत्मा है, ओर जो 
आन्तरिक खुखादि विषय कै प्रत्यक्ष का साधन है वह्‌ अन्तःमरण मन है, ठेसा मानने में केवल दो 
संज्ाओं कादीमेद है, अथं (विषय) मेँ कोई मेद नदीं ्ोता। (अधात्‌ श्लानयुण का आधार 
एक ज्ञाता है, ओर दूसरा आन्तरिक ज्ञानां का साधन दे, हस विषयमे तो हमारा ओर आपका 
एक दी मत है, विशेष हमारे ओर आपके मतमें कतना ही है कि जिस ज्ञाताको आप मन रेस 
कहते दै, उसी को दम आत्मा कहते है, ठेसा भाष्यकार का राय है ) ( सूत्र के (वकारः 
शब्द से सूचित दूरा हेत देते हृएट भाष्यकार अगे कते हैँ कि )--एककाल मेँ अनेक विष्यो 
काज्ञान योगी को नदींहोता । रेसासूत्रके चकारका अथंदहे। (इसीहेतुका तात्पयै स्पष्ट 
करते हृए भाष्यकार आगे कहते हे कि )--योगौ पुरुष योग कौ सम्पत्ति के प्रगट होने पर॒ हमारे 
फे प्राणिर्यो के ज्ञान साधन से विलक्षण साधन वाला होनेके कारण विकरणधमीं होता है 
जिससे योगी को व्यवधान रमे, तथा दूर रहने वाके अत्यन्त सूक्ष्म मौ पदार्थो का ज्ञान इ करता: 
दै, योगवल से विशिष्ट श्न्द्िय वारे उन-उन कायं के विशेषो मे उपयुक्त होने वाङ विशेष शरीरो 
का निर्माण कर उन शरीरो म एक ही समय मेँ अनेक व्यवदित, दूरस्थ, सुक्ष्म विष्यो को जान 
छेता दै, वह्‌ यद्‌ एक समय मं होने वारे उक्त विषयों का ज्ञान व्यापक आत्मा ज्ञाता मानने के. 
पक्ष मे हो सकता है न कि अणुपरिमाण वाके मन को ज्ञाता ( आत्मा ) मानने के पक्ष में संगत दहो 
सकता है । ( अथात्‌ मन अणु परिमाण है वह अनेक योगो के शरीर मे नदीं रह सकता, जिससे 
योगी के अनेक शरीर मे एक समय होनेवाठे नाना ज्ञान मनरूप आत्मा को नदीं हो सकता । ). 
(यदि पूवपक्षौ के कने से मन को व्यापक माना जाय तो मी ज्ञान आत्मा का गुण नदीं है यह निषेधं 
नदीं हो सकता, क्योकि यदि व्यापक मन ही अन्तःकरण भौ है इस कारण उसकी संपूरणं बाह्यचध्च 
आदि शन्दर्यो के साथ एककाल मे संयोग होने के कारण एककाल में प्राणिमात्र को अनेक्र ज्ञानः 
उतपन्न होने ल्गेगे यह दोष आता है । अथात्‌ एककाल मे किसौ मी प्राणी कौ अनेक विष्यो का 
ज्ञान नहीं होता, एेसी लोकसिद्ध प्रतीति का मन को व्यापके मानने के पक्षम दोष आता है अतः 
मन को वियु नर्हीं माना जा सकता ॥ १९॥ 


( इस पर आत्मा को ज्ञानयुण मानने के सिडान्ती के मत मे मी आत्मा के व्यापक होने के 
कारण सम्पूणं बाद्यन्दरयो से सम्बन्ध होने से एककारू मेँ ` अनेक ज्ञान उव्यन्न होने की आपत्ति जाः 
सकती है, शस भाय से पुवेपक्षिमत से सूत्रकार कहते है )-- 
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 तदात्मगुणस्वेऽपि तुर्यम्‌ ॥ २० ॥ 
विभुरात्मा सर्वन्द्ियेः संयुक्त इति युगपजक्ञानोत्पत्तिप्रसङ्ग इति ¦! २० ॥! 
(0 दयु “> 
इन्द्रयमनसः सान्नकबासवित्तदनुत्पाचः ॥ २१॥ 
गन्धाद्युपलब्धेरिन्द्रियाथेसन्निषवदिन्द्रियमनःसन्िकर्षोऽपि कारणं तस्य 
द मरो (= ~ 
चायोगपद्यमणु्वान्मनसखः । अयौगपद्यादुतपत्तियुंगपजज्ञानानामात्मगुण- 
त्वेऽपीति ॥ २१॥ 


यदि पुनरात्मेन्द्रियाथस्िकषमाच्राद्‌ गन्धादिज्ञानमुतपयते- 


पदपदाथं-तत्‌ = वह ( एककाल मेँ अनेक विषय का ज्ञान होना), आत्मयुणत्वे अपि = 
आत्मा का युण मानने के पक्ष म मी, तुल्यम्‌ = समान है ॥ २० ॥ 

आावार्थ- सिद्धान्ती ने मन को वियु मानने के पक्षम दिया हञा एककारू मे अनेक विषय 
काज्ञान होनेरूप दोष सिडान्ती के पक्षम भी हो सकता दै, क्योकि उसके मत मँ आत्मा व्यापक 
होने के कारण सम्पूण इन्द्रियो से सम्बद्ध है, इस कारण एककाल मे अनेक विष्यो का ज्ञान उसुक 
मतमेंमी दो सकेगा ॥ २०॥ 


( दसी आदाय से पूरवपक्षसूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हें कि }--ात्मा व्यापक हे, अतः 
वह्‌ सम्पूणं इन्द्र्यो से संयुक्त है इस कारण एककाल मेँ अनेक विषयों के अनेक ज्ञान उत्पन्न होने 
` की आपत्ति आ जायगी ॥ २० ॥ 
( उक्त पूर्वपक्षी मत का सिद्धान्तिमत से खण्डन करते हए सूत्रकार कहते है )-- 
पदपदार्थ-- इन्द्रियैः = वाद्य चक्षु आदि इच्दि्यों से, मनसः = मन का, सन्निकर्षाभावात्‌-सम्बन्ध 
न होने से, तदनुत्पन्तिः = एककार मेँ अनेक ज्ञान नदीं हो सकते ॥ २१॥ 
 आवा्थं-इन्दिया्थं का सम्बन्ध जिस प्रकार गन्धादि ्ञानमें कारण दै, इसी प्रकार घ्राणादि 
इन्द्र्यो के साथ मन का सम्बन्ध मी कारण दै, मन के अणुपरिमाण होने पे वह एककाले 
नदीं हो सकता, इस कारण ज्ञानो के आत्मा का गुण मानने के सिद्धातपक्ष मेँ एककाल मँ अनेक 
ज्ञान नदीं दो सकते ॥ २१॥ | 
८ इसी आदाय से माध्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते दँ कि )-- गन्ध, रूप इत्यादि 
वाद्य विषर्यो का ज्ञान होने में जितत प्रकार घ्राण, चश्च इत्यादि बाह्यहन्द्रिय तथा गन्धादि विषयो का 
संयोगादि रूप सन्निकषं कारण दै उसी प्रकार प्राणादि बाद्यइन्दरियो के साथ मनका सन्निकषैमी 
कारण है। जो मन के अणुपरिमाण होने के कारण एककाल मेँ नहींहोता। ओर उस मनक 
सन्निकषं के एककालमेंनदहोनेसे आत्माका युणदहोने पर मी एककाल मँ भनेक विषय का 
ज्ञान एककाल में उत्पन्न नहीं होता । ( अर्थात्‌ व्यापक आत्माका ज्ञान गुण होने पर भी मनको 
चक्चरादिको के साथ सच्निकषै के एककाल मे न होने के कारण एककाक मँ अनेक ज्ञानं कौ उपति 
नदीं हो सकती ॥ २१ ।. 
( मन के सन्निकर्षं की ज्ञानोत्यत्ति मँ आवदइयकता का समथेन करते हए भाष्यकार अग्रिम 
सिद्धान्तसूत्र के भवतरण मे कहते हेः कि )-- यदि मन के सक्निकषं को अपेक्षा न कर केवर आत्मा, 


` -बाह्यदन्दरिय, तथा पदार्था का सन्निकषै दीः गन्धादि क्ञान म कारण होते है ेसा मत हो तो-- 


चुदधेरात्मगुणत्वप्र° ] सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ ३९९ 
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नोत्पत्तिकारणानपदेशात्‌ ॥ २२ ॥ 
आत्मेन्द्रियाथंसन्निकषसात्राद्‌ गन्धादिज्ञानसुत्पदचते नात्रोत्पत्तिकारण- 
सपदिश्यते येनेतत्रतिपयेमहीति ॥ २२॥ 
बिनाश्चक'रणाद्ुषरब्धेशावस्थाने तच्निस्यत्वग्रसङ्कः ॥ २३ ॥ 
तदात्मगुणतवेऽपि तुल्यः मित्येतदनेन समुच्चीयते । द्विविधो हि गुणनाशहेतुः 
गुणानामःश्रयामावो भिरेधी च गुणः । नित्यत्वादात्मनोऽलुपपन्नः पूरैः, 
बियोधी च बुद्धेणुणो न गृह्यते तस्मादा त्सगुणत्वे सति बुद्धेनित्यत्वग्र सङ्गः ॥२३॥ 


पदपदार्थ--न = नदीं, उत्पत्तिकारणानपदेदात्‌ = ज्ञान की उत्पत्ति मेँ प्रमाणका कथन न 
होने से ॥ २२॥ 

भावार्थ-ज्ञान के उत्पन्न होने में मन के सन्निकषं होने को आवरयकता नहीं है, रेसा कहने 
मँ कों पूवपक्षो प्रमाण नहीं देता है, अतः मन का सन्निकषे ज्ञान मेँ कारण न्हींदै, इस 
केवल प्रतिज्ञा से मन का सन्निकषं ज्ञान मे कारण नहीं है यह्‌ नही माना जा सकता । ( व।तिककार 
शस सूत्र कौ ठेस व्याख्या करते है कि )-- इसी केवल आत्मा, बाद्येन्द्रिय तथा पदार्थं ( गन्धादि ) 
विषर्यो के सन्निकपं से ज्ञान उत्पन्नहोता है, इसमें कोड पूर्वपक्षी कारण नीं कहता है । किन्तु 
बृत्तिकार विश्वनाथने तो इस सूत्र को भौ पूंपक्ष माना दहे, उनके मतसे ज्ञान की उत्पत्तिमें 
कारण के न कने से ज्ञान भात्मा का युण नदीं है, यदि आत्मा सौर मन का षयोग कारण माना 
जाय तो ज्ञान सम्पूणं स्थलों मेँ होने ल्गेगा ॥ २२ ॥ 

( उक्त सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते हए माष्यकार कहते हैँ कि )- केवल आत्मा, तथा 
घ्राणादि बाद्येन्द्रियों के स्निकषे से ही गन्धादि विषर्योका ज्ञान उत्पन्न होताहैन कि मन के 
सन्निकषं कौ उसमें आवदयकता है, द्समे कोई प्रमाण पूर्वपक्षी नहीं देता जिससे हम टसा मानं ॥२२॥ 

,( उक्त सिद्धान्तमत मेँ ज्ञान नित्य हो जायगा इस आद्याय से सूत्रकार पूवेपक्षिमत से सूत्र में 
आपत्ति देते हे किं )-- 2 

पदपदाथं--विनाकारणानुपलब्धेः च = ओौर ज्ञान के नाश के कारण को उपलब्धि न होने 
क कारण, अवस्थाने = स्थित होने पर, तन्नित्यरवप्रसङ्गः = वह ज्ञान नित्य हो जायगा यह आपत्ति 
आती है ॥ २२ ॥ 9 

भावा्थं--भात्मा क न्यायमत मे नित्य होने के कारण, ओर उसी मेँ ज्ञान समवायसम्बन्ध से 
रहता है, इस कारण आश्रयनारादि रूप ज्ञान के नाश्य के कारण का सम्भवन होने से ज्ञान के 
सद। वतमान होने के कारण वह नित्य हो जायगा चह पू॑पक्षी के सूत्र का आडाय है ॥ २३ ॥ 

( सूत्र के चकार का अथं दिखलाते हए भाष्यकार व्याख्या करते है कि )- दस सूत्र से कहा 
हआ पूवेपक्षी का आक्षेप बीस (तदाव्मगुणस्वेपि तुल्यम्‌" इस सूत्र के आक्षेप के साथ दिखाया 
जाता है- यह इस सूत्र से संयह किया जाता हे (अर्थात्‌ ज्ञान को त्मा का गुण मानने पर 
उसके नार का कारण उपलब्ध होने के कारण ज्ञान नित्य हो जायगा रेसा बीस तथा तेसर्े 
सूत्र का भिकाकर पूर॑पक्षौ का आक्षेप है ) ( दिखाई हई ज्ञान के नाश के कारण कौ अनुपलब्धि को 
स्पष्ट करते हए आगे माष्यकार कहते है कि )-युणोँ के नाश्चकाकारण दो प्रकार का होता है-- 
क गुणो के आश्रय का अमाव (न होना) तथा दूसरा षिरोधी गुण होना । भात्मा के नित्य 
होने से ज्ञान क नाश ( प्रथम ) पक्ष से नदीं हो सकता । जौर श्चान के विरोधी किसी युण का 
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अनित्यस्वग्रहाद्‌ बुद्धेडैद्ध्यन्तराषि नाशः शब्दवत्‌ ॥ २४ ॥ 
अनित्या बुद्धिरिति सवेशरीरिणां प्रव्यात्मवेदनीयमरेतत्‌ । गृह्यते च ` 
बुद्धिखन्तानस्तच्र बुद्धेबुदःयन्तरं बिरोधी गुण इत्यनुमीयते यथा शब्दसन्ताने 
शञ्दः शब्दान्तरविरोधीति ॥ २४ ॥ 
येये [] विभति [क र 
असङ्खयेयेषु ज्ञानकारितेषु संस्कारेषु स्मृतिहेतुष्वात्मसमवेतेष्वात्मः 
मनसोश्च सन्निक्व समाने स्म्रतिहेतौ सति न कारणस्यायोगपद्यमस्तीति 
युगपर्स्खरतयः प्रादुभेवेयुः यदि बुद्धिरास्मगुणः स्यादिति । तच्र कश्चित्सलिकषं- 
स्यायोगपद्यमुपपादयिष्यन्नाह- 


~~ 


गहण तो होता नदीं, इस कारण श्ान आत्मा का गुण मानने से नित्य हदो जायगा, यह आपत्ति 
आती है। (अर्थात्‌ जिस द्रन्य्मेजो गुण रइतादहै उस द्रव्यका नाद्य होने पर वद्‌ गुण नष्ट 
होता है, जेते धट का नाश होने पर धटकारूपनष्टहौ जाता है, यद एक प्रथम णना का 
प्रकार है। ओर वतत॑मान गुण कै विरोधी दूसरे गुण की उत्पत्ति होने पर मी पू्वेयुणका नाञ्च 
ह्येता है जैसे दूसरा शब्द उत्पन्न होने पर प्रथम शब्द नष्टो जाता है यह्‌ गुणनाश का दूसरा 
प्रकार है, जिसमें आ।त्मा के नित्य होने के कारण प्रथमपक्ष नदीं हो सकता, ओर दूसरे ज्ञान के 
विरोधी गुणकाज्ञान न होने से दूसरा पक्ष भी नदीं हो सकता, अतः ज्ञान के नारके कारणका 
असम्भव दोने से ज्ञान नित्य हो जायगा जो सर्वधा असंगत दै यह पूतपक्षो के आक्षेपका 
आज्ञय है ।\\ २३॥ 

( उपरोक्त.आक्षेप का परिहार करते हुए सिद्धान्तमतत से सूत्रकार कहते है )-- 

पदपदाथे--अनिर्यस्वग्रहात्‌ = अनित्यता का ज्ञान होने से, बुद्धेः = क्वान गुण का, विनाशः = 
नाद्व दोता है, शब्दवत्‌=शब्द के समान ॥ २४ ॥ 


अआआवार्थ-जिस प्रकार प्रथम राब्द का दूसरे शब्दसे नाश्य दहोता है उसी प्रकार प्रथम ज्ञान 


का दूसरे शान से नाश होता ही दै, अतः पूवैपक्षी का अक्षेप युक्त नरी है ॥ २४॥ 

( इसी आद्य से माष्यकार प्राणीमात्र के अनुमव को प्रमाण देते हए सूत्र की व्याख्या 
करते हे कि )--्ानयुण अनित्य है यद्‌ सम्पूणं प्राणियों के प्रत्येक आत्मा को अनुमव होता है, 
क्योकि ज्ञान की धारा को रेसा यहण हुभा करता हैकि प्रथम घटादि विषयोंका शान होता है 
पश्चात्‌ मै धट को जानता हू एेसा उसका अनुभव होता है, जिससे वह घट का शान दूसरे उसके 
अनुमवरूप अनुव्यवसाय ( पश्चात्‌ ज्ञान ) से नष्ट हो जाता' है इससे यह मनुमान दारा सिदध होता 
ह कि विरोधी दूसरे ज्ञानरूप गुणे प्रथम क्ञान का नाश हुआ करता है, जिस प्रकार शब्दों की 
धारा में प्रथम शब्द का द्वितीय शब्दरूप विरोधी गुणरे नाश हभा करता है, रेसा प्रायः सभी 
प्राणी मानते हैँ । अतः ज्ञान का नाश्कन होने ते ज्ञान नित्य हो जायगा यह पूवंपक्षी का आक्षेप 
सर्वथा असंगत हे ॥ २४॥ 

( इस प्रकार ज्ञान मेँ अनित्यता को सिद्ध करने पर भी पूवेपक्षी ज्ञान आर्मा का गुण है यह 
सिद्धान्त न मानकर स्मरण को लेकर दूसरे प्रकार से आपत्ति देता है श्स॒ आशय से उक्त आश्षप 
करा समाधान ण्कदेशीमत से करने वाले सूत्र के अवतरण में माष्यकार क्ते दै कि)- पूव 
ज्ञानो से उत्पन्न हए असंख्य ( संख्यारहिित ), कालान्तर मेँ स्मरण को उत्पन्न करने वाके भावना 
नामक संस्कारौ के ( जो आत्मा मँ समवायसम्बन्ध से रते है ) उनके रहते, तथा आत्मा ओर्‌ 


॥ 


| 1 


^ बुद्धेरात्मगुणत्वप्र° ] सभाष्यहिन्दीग्यास्योपेतस्‌ ७०§ 


न न~~ ~ ~ ----~----= -------~ ~= ~~~ 


ज्ञानसाधनः संस्कारो ज्ञानमिव्युच्यते ज्ञानसंस्छरतैरात्मभ्रदेशैः पययेण 


नान्तःश्षरीरघ्रत्तित्वान्मनसः ॥ २६ ॥ 
सदेहस्यात्मनो मनसा संयोगो बिपच्यमानकमोशयसहितो जीबनमिष्यते 


मन के सन्निकष॑रूप असमवायिकारण के ( जो सम्पूणै स्मरणों मे कारण हैँ ), समान रहते स्मरण 
के कारर्णो का ( युगपत्‌ ) एककाल मेँ होने का असम्भव नदीं है, अतः ज्ञान के आत्मा क युण मानने 
पर अनेक स्मरणं कौ एक समय मे उत्पत्ति होने का कारण वत॑मानर हने से एककाल मे भनेक 
स्मरण उत्पन्न दोगि । इस आक्षेप का कोड दाशरोनिक विद्धान्‌ आत्मा ओर मन का सन्निकषे एक- 
काल मे नहीं हो सकता, ठेसा समाधान करते हए सूत्र मेँ कहता है-- 
पदपदाथं--ज्ञानसमवेतात्मप्रदे शसन्निकषात्- एक ्ञानजन्य संस्कार से समवेत आत्मा के 
प्रदेश ( एकदेदा ) ते सन्निकषै होने के कारण, मनसः = मन के, स्सत्युत्पत्तेः = स्मरण को उत्पत्ति 
होने के कारण, न = नहीं हो सक्ती, युगपत्‌ = एककाल में, उत्पत्तिः = उत्पत्ति ॥ २५ ॥ 
भा वार्थ-- आत्मा के एकज्ञान से उत्पन्न हआ भावना नामक संस्कार एक दही आत्मा 
कै प्रदेश सें सम्बद्ध होता है, ओर आत्मा ओर मन का सन्निकष मो एकक्षण मे एक ही आत्माके 
प्रदेदा से होता है। इस कारण जिस ज्ञान से उत्पन्न संस्कार जिस आत्माके प्रदरा को केकर रहता 
है, उक्ती प्रदेय को लेकर जिस क्षण में मन का सन्निकषं होता है उस क्षण मे केवर उस संस्कार से 
उत्पन्न स्मरणन्ञान का प्रादुमाव दहो सकता है, दूसरे स्मरण का न्दी, अतः एककाल में अनन्त ` 
स्मर्णो का प्रादुमांव होने कौ आपत्ति नदीं आ सकती यह एकदेशी परिहार का आद्चय है ॥ २५ ॥ 
( इसी आशय से सूत्र के ज्ञानपदं की व्याख्या करते हए भाव्यकार कहते हे कि )- सूत्र मेँ 
ज्ञान शब्द का अ्थहै, ज्ञान कारण वाला भावना संस्कार । उक्त ज्ञान से उत्पन्न संस्कार वाङ 
आत्मा में प्रदेयो ( एकदेशो ) से मन का सन्निकषं क्रमसेहोतादहै,न करि एककाल्में। इस कारण 


होते हैँ | २५ ॥ 

( इस एकदेशी मत का खण्डन करते इए स्िदधान्तिमत से सूत्रकार कते देँ कि )-- 
पदपदाथ-न = नदीं, अन्तःदरीरवृत्नित्वात्‌ = रारीर के मध्यमं रहने के कारण, मनसः =` 
अन्तःकरण के ॥ २६ ॥ 

भावार्थ-शरीर के भोतर मनका ज्ञान के उत्पन्न करने का व्यापार हृञा करता है, शसः 
कारण उपरोक्त एकदेशी ने का हआ स्मरण के एककाल मेँ होने की आपत्ति का परिहार नदीं 
` हो सकता, वर्योकि व्यापक आत्मा के ङ प्रदेश दारीर के भीतर तथा कुछ इारीर के बाहर दै, 
ओर मन तो अणुपरिमाण होने के कारण केवल शरीर के मीतर ही रहता है, इस कारण स्रीर- 
भिन्न अत्मा के प्रदेश को लेकर आत्मा मौर मन का सम्बन्ध नहीं हो सकता, किन्तु यरीर- ` 
विशिष्ट आत्मा गौर मन का सम्बन्ध ज्ञान क्रा कारण अवदय ही है, इसल्यि उस श्चरीर को केकर 
जो सक्िपकतां ने अनेक स्मृतियो कौ एककाल मेँ दोने की भापत्तिदी थी वह्ज्योकी त्योँहै 
अतः एकदे शीमत का समाधान असंगत है ॥ २६ ॥ 

( इसी आश्ञय से माष्यकार जीवित अवस्थामें दही आलत्माको मन का सज्निकषादिक दोता है. 
२६ न्या 


ज्ञानसमनेतात्मप्रदेशसन्निकषान्मनसः स्प्त्युतपत्तेनं युगपदुत्पत्तिः ॥२५॥४ 


मनः सन्निकृष्यते । आत्ममनःसन्निकषोर्स्खतयोऽपि पयोयेण भवन्तीति ॥२५॥ 


उक्तं आत्ममनः सन्निकर्षो के एककाल में न होने के कारण उनसे उत्पन्न स्खतिज्ञान भीक्रमसेद्ी 


॥ 
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तन्नास्य षाक प्रायणादन्त्‌ शारीरे वत खानस्य सनस शरीयद्ररिज्ञोनसंस्कृते- 
रत्सग्रदेशेः संयोगो नोपपद्यत इति 1 २६॥ 
साध्यत्वादहैतुः ।॥ २७ ॥ 
बिपच्यमानकमीशयमात्रं जीवनम्‌ ›, एवं च सति साभ्यमन्तःशरीरवरत्तिवं 
मनस इति ॥ २७॥ 
स्मरतः शरीरधारणोपपत्तेरप्रतिषेधः ॥ २८ ॥ 


~--~-~-= ~~~ ~~~ ~~ ~ -~--~- ~~ 


इसलिये जीवनावस्था का वणेन करते हए ॒सिदधान्तसूत्र की व्याख्या करते है कि )--शारीरसदित 
आत्मा का मन के साथस्षयोगजो प्रारन्धकमे के सहित वतमान रहतादहै, उसे दी (जीवनः 
माना जाता है। (अर्थात्‌ एक जन्म मँ सम्पूण अनुभव होने म उस जन्म के प्रारव्धकभे ही का 
व्यापार इआ करता दै यह सिद्धान्त है । अथात्‌ सम्पूणं अनुमर्वो का कारण जो आत्मा ओर मन का 
संयोग है वही जीवन कहाता है) (इसी सिद्धान्त की प्रस्तुत मे संगति दिखलति हुए माष्यकार 
आगे कहते है कि )- उस जीवनम भृत्य के पूर्वं जीवित अवस्थामें मन शरीरके मीतर दही 
रहता है, इस कारण यदपि शारीर के बाहर मी उप्त व्यापक आत्मा के प्रदेश दै, मौर उन.-उन 
ज्ञानो के संस्कार मी उन बाहर के प्रदेर्योमे है, तथापि उनके साथ मन का सम्बन्ध नहींहो 
सकता, इस कारण दारीर के बाहर एककाल मँ अनेक स्प्रतिर्या न होगी ८ किन्तु शरीर के सीतर 
जो आत्मा कै प्रदेश दँ उनमें जव नाना चाना के संस्कारो का सम्बन्ध रहता है उप्त समय हरीर के 
भीतर रहने वाके मन का उन प्रदेर्शो के साथ संयोग रहने से उन-उन संस्कारो से उत्पन्न अनेक 
स्मरण एककाल मेँ दो सकते दै । टेसा होने से अनेक स्णृतिर्यो कौ एककाल मे उत्पन्न होनेकी 


, आपत्ति का एकदेशी के मत से परिहार नदीं दो सकता ) ॥ २६ ॥ 


८ पुनः एकदेशीमत ते सूत्र मेँ शंका दिखाते हुए सूत्रकार कते है कि )-- 

पद्पदार्थ-साध्यत्वात्‌ = सिद्ध करनेयोग्य होने से, अहेतुः = अन्तःशरीरश्त्तिता हेतु नदीं 
हो सकता ।। २७ ॥ 

आवार्थ--शरीर के वाहर मन ज्ञानादिको को उतपन्न नदीं करता यष्टी अमी सिद्ध नहीं है, 
इस कारण मन के शरीरके मीतर वतमान होने से यह जो सिद्धान्तीने हेतु कक्षा है, वह सिदध 
करने योग्य होने के कारण साध्यसम नामक दुष्टे है । अर्थात्‌ शरीर के वार मन से ज्ञानादि 
युरुषाथं नदीं होता यदी अभी सिद्ध नदीं है ॥ २७॥ 

( इसी आदाय से पृवेपक्षी सिद्धान्ती का कद] हआ जीवन का लक्षण स्वीकार योग्य नदीं है, यह्‌ 
दिखाते हए माष्यक्ार की व्याख्या करते दै कि)- वेव फर देने वाला कमांराय ही जीवन 
हाता हे । (न किं उसके सित मनका संयोग) (रेप्ता होनेसे मनका शरीर के भीतर 
रहना जीवन का लक्षण नदींहै) इस कारण मनका शरीरके मीतर रहनासिद्धन होनेके 
कारण उसको ठेकर सिद्धान्त का किया हुआ पूर्वोक्त अनुमान दुष्ट हे। एसा पूैपक्षी का 
आदाय है ॥ २७॥ 

(इस प्रकार एकदेशी के किये आशक्षेपत्का परिहार करते हए सिद्धान्तिमत से सूत्रकार कहते है)- 

पदपदार्थ--समरतः = स्मरण करने वारे पुरुष का, दारीरधारणोपपत्तेः = शरौर का धारण भी 
होने के कारण, अप्रतिषेधः = मन के शरीर मे रने मै प्रमाण नहीं हे, ठेस पूवैपक्षो का निषेध नही 
हो सकता ॥ २८ ॥ 
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सखस्मूषेया खल्वयं सनः प्रणिदधानः चिरादपि कंचिदथं स्मरति, स्मरतश्च 
शरीरधारणं दश्यते आत्ममनःसन्निकषेजश्च प्रयत्नो द्विविधो धारकः प्रेरकथ्य 
निःखते च शरीराद्भहिमेनसि धारकस्य प्रयन्नस्याभावाद्‌ गुरुत्वात्पतनं स्यात्‌ 
शरीरस्य स्मरत इति ॥ २८ ॥ 

न तदाश्चगतित्वान्मनसः ॥ २९ ॥ 

आश्ुगति मनस्तस्य बहिः शरीरात्मप्रदेशोन ज्ञानसंर्छरतेन सन्निकषेः 
प्रत्यागतस्य च प्रयत्लोत्पादनुभयं युज्यते इति, उत्पाद्य वा धारकं प्रयत्नं 
शरीरान्निःसरणं मन सोऽतस्तत्रोपपन्नं धारणसिति ॥ २६ ॥ 


१ 


भावाथं--जो मनुष्य स्मरण करता है, वह पुरुष स्मरणकार मे शरीर का धारण मौ करता 
ही है, क्योकि विना शरीर के आत्मा को कमी मी स्मरण नहीं होता, इस प्रकार मन के शरीर में 
रहने का प्रमाण होने के कारण पूर्वपक्षी का मन के शरीर में वतमान होने में कोर प्रमाण नदीं दहै 
यह्‌ निषेध सर्वथा असंगत है ॥ २८ ॥ 
 (इप्ती आश्य सते स्मरण कौ प्रक्रिया को दिखाते हृ माष्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते 
हैः करि )-- जव यह पुरुष स्मरण करने की इच्छासे प्रेरित होकर मन को स्मरणके विषयंमें 
लगाता है तो अनुभव के बहुतदेरके बादमी किकी स्मरणयोग्य विषय को स्मरण करता हे। 
स्मरण करने वाला वह पुरुष शरीर सहित ही स्मरण करता है, न कि विनादारीर के यहदेखा 
.जाता है । ( अर्थात्‌ आत्मा, मन, आत्मा के प्रयलपूवेक मन का स्मरण, विषय मे प्रणिधान 
( ल्गाना ) श्सके पश्चात स्मरण होना, यह सम्पूणं प्रक्रिया शरीर में ही होती हे )। ( आगे उक्त 
प्रणिधान के कारण अत्मा का प्रयल होने में शारीर की आवरयकता दिखाते इए भाव्यकार प्रयल 
का विभाग करते हैँ किं )--मात्मा तथा मन के सन्निकषं से उत्पन्न हमा शरीर का धारक 
प्रयत्न (धारण करने वाला )( १) तथा (२) प्रेरक (प्रेरणा करनेवाला) रेसेद्यो प्रकारका 
होता है । भतः हरीर के बाहर मन के निकलने पर शरीर के धारक ( धारण करने वाङ ) प्रयत्न न 
होने ते गुरुत्व गुण के कारण स्मरणकार मेँ ही शरीर गिर जायगा । ( अर्थात्‌ उपरोक्त दोनों प्रकार 
का प्रयत्न आत्मा ओर मन के सन्निकषं से ही उत्पन्न होता है इस कारण यदि मन हरीर के बाहर 
रहे तो स्मरण समय मे उपरोक्त सन्निकषै से उत्पन्न प्रयत्न के मी शरीर के बाहर ही रहने के कारण 
शरौर का धारण न हो सकेगा किन्तु शरीर गिर जायगा, अतः पूवैपक्षी के मत का शारीर के भीतर 
-न रहने का निषेध सवधा असंगत हे ॥ २८ ॥ 
( उपरोक्त सिद्धान्त पर पुनः पूवंपक्षी के मत से सूत्रकार आक्षेप दिखति हे )-- | 
पद्पदार्थ--न = नदीं हो सकता, तदा = शरीर के गिरने के समय, आज्युगतित्वात्‌ = शोध 
-गतिवाले होने से, मनसः = मन के ॥ २९ ॥ 
मवा्थ--सिदधान्ती का दिया हमा स्मरणकाल पे शरीर के गिर जने का दोष नष्ींहौ 
सकता, क्योकि उस मन के बाहर सन्निकषं होने के समय मे मन के अत्यंत शौध्रगति होने के कारण 
पुनः शरीर मे लोट जनि से शरीर के धारण का प्रतिषेध नहीं हो सकता ॥ २९ ॥ 
८ श्सी आशय से भाष्यकार पूर्वपक्षी के सूत्र की व्याख्या करते है कि )--मन है शौप्रगति 
-वाला। इस कारण उक्तका ज्ञान के संस्कार से युक्त शरीर के बाहर के आत्मा के प्रदेश के साथ 
-संनिक्ष--ओर पुनः शरीर मे लौटकर अयि हए का प्रयत्न होना दोनों ही हो सकता है । अथव 
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। इस सूत्र मे कदे हए एकदेशी कै मत का खण्डन करते हृ दूसरे एकदेशी के मत्से सूत्रकारः 


(गी भीगी भीगी गी भी णी मी णी णीन 


न स्मरणकालानियमात्‌ ॥ ३० ॥ 
किच्विर्सिप्रं स्मयते किञ्िचिरेण यदा चिरेण तदा सुस्मूषया सनसि 
धायंमाणे चिन्ताप्रबन्धे सति कस्य चिदर्थस्य लिङ्गमूतस्य चिन्तनमासधितं ` 
स्खतिदेतुभेवति । `तत्रेतचिरनिश्चरिते मनसि नोपपद्यत इति । चरीरदयोगान- ` 
पक्षश्चात्ममनश्योगो न  छतिहैतुः चरीरस्य भोगायतनत्वात्‌ । उपभोगायतनं 
पुरषस्य ज्ञातुः शरीर न ततो निश्चरितस्य मनस आत्मसंयोगमात्रं ज्ञानञ्चखादी- 
नास॒त्पत्तौ कल्पते, क्लुप्रौ बा शदीरवेयथ्यमिति |! ३०॥ 


हरीर करो धारण करने वाले प्रयत्न को उत्पन्न कर रारीर के वाहर मनका निकलना होतादहै). 
जिसमे दासीर का धारण हो सकता है । अर्थात्‌ मन दीध्रगामी होने के कारण दासीर के बाहर के 
आत्मा के प्रदेश से उसका संनिकषे होकर स्मरण उत्पन्न होता है पुनः वही मन इारीर में जाकर 
दारीर के धारण करने का प्रयत्न भी करता है इस्त क)रण स्मरण ओर दरीरधारण दोनों हो सकता 
है तो शरीर क्यों गिरेगा । अथवा वाहर जाने के पृवंही शरीर को धारण कर रखने का प्रयत्न कर्‌ 
मन बाहर जाता दै, ओर पुनः अत्यन्त शीघ्र स्मृति को उत्पन्न कर शरीर मे इस प्रकार रोएता है 
कि उसके धारण कर रखने मे कोई वाधा नहीं हतौ ॥ २९ ॥ 
८ उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते हए सूत्रकार सिद्धान्ती के मत से उत्तर देतेहेंकि 
पद्पदाथ~ नन्ही, रमर णकालानियमादनरमरण दाने के काल का नियम न होने से ॥२०॥ 
आवाथं--उपरोक्त पूवैपक्षी का साक्षेप संगत नहीं दहै, क्योकि स्मरणके कालका वों नियमः 
नदीं है, अथात्‌ शीघ्र ष्टी स्मरण होता है रेसा नियम नदीं है ॥ ३२० ॥ । 
(इसी आशय से स्मरण होने मेँ काल का नियम नदीं है, यह दिखात्ते हए माप्यकार सिद्धान्त- 
सूत्र को व्याख्या करते दै कि )- किसी पूव मँ अनुभव कयि विषय का रौघ्र स्मरण होता है, 
किसी का विलम्ब से । जव विलम्बसे स्मरण होता हे तव उसका प्रकार यद हैकि प्रथम स्मरण 
करने की इच्छा होती है, पश्चात्‌ मन से प्रणिधान रूप ( अनेक विष्यो के चान ) रूप व्यापार होता 
है जिनमें से किसी एक ही विषय के विष चिहरूप अथै का स्मरण होतादहै,न करि संपूणं विषर्यो 
1 । इस कारण विम्ब से स्मरण होने मेँ देर तक शरीर के बादर निकले हए मन का व्थापार्‌ 


होता दै यदसिददोनेसे जो पूवंपक्षी ने यदक्दाधाकि मन के शीघ्रगति होने सेः यह नहीं ६. 


हो सकता । (आगे दारीर कौ अपेक्षा करता हभ ही मन स्मरण को उत्पन्न करता दै यह सिदध ` 
करते हए भाष्यकार दूसरा हेतु देते है कि )--शरीर के खखदुःखानुमव रूप भोग के आधार होने 
कै कारण मी उसके संयोग की अपेक्षा न रखने वाला आत्मा जौर मन को संयोगरूप असमवायि. ` 
कारण से स्मरणरूप काथ कभी उत्पन्न भी नदीं हो सकता । व्योकि ज्ञाता आत्मा के इस शरीर मेँ ¢. 
ही सम्पूणं खखदुःखादि अनुमव रूप भोग हुआ करते है, इस कारण उस शरीर से बाहर निकले हए 
मन क! केवल आत्मा से संयोग ज्ञान सुख आदि गुणरूप कार्यौ को उत्पन्न नदीं कर सकता । यदि 
शारीर के वाहर भौ अत्मा ओर मनका संनिकपं आत्माके उपभोगे सम्थ॑दयोतो बिना ्चसरः 
के उपभोग होने से इारीर मानना व्यथ॑दहो जायगा ॥ ३० ॥ } 

( एककाल मेँ अनेक स्पृतिश्चान उत्पन्न होने के पूर्वपक्षी के उत्तर मे २५ वै शज्ञानसमवेतः 


कहते है )- 
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आत्सग्रेरणयदच्छज्ञताभिश्च न संयोगविशेषः ॥ ३१ ॥ 
` आस्सप्रेरणेन वा सनसो बहिः शरीरात्‌ संयोगविशेषः स्याद्‌ यदृच्छया 
वाऽऽकस्सिकतया ज्ञतया वा ? मनसः सवथा चाडुपपत्तिः। कथम्‌ ? स्मतंव्य- 
, त्वादिच्छातः स्मरणन्नाना्तम्भवाच्च । यदि ताबदार्मा अरुष्याथस्य स्सृतिहेतुः 
संस्कारः अमुष्मिन्नात्मदैशे समवेतस्तेन मनः खंयुञ्यतासिति मनः प्रेरयति 
तदा स्ण्रत एवासावर्थो भवति न स्मतेव्यः। न चात्मम्रव्यक्च आत्म्रदेशे 


पदपदार्थ--मात्मप्रेरणयद्च्छाज्ञताभिः च = ओर आत्मा कौ प्रेरणा, यदृच्छा ( अकस्मात्‌ ) तथा 
मन के ज्ञता होने से भी, न = नदीं हो सकता, संयोगविशेषः = बाहर के प्रदेश मे आत्मा का मन 
से विष संयोग ॥ ३१॥ 

भावार्थ--आत्मा का बाहर कै.प्रदेश में स्मरण होने के छ्यि मन के साथ संयोग आस्माकी 
ररणा होने से नदीं हो सकता, क्योकि उस आत्मा का प्रयत्न स्मरण के विषय के ज्ञानपूव॑क होने 
केकारण पूवं मँ हौ स्छति होने ल्गेगी-( १) तथा यदृच्छा ( अकस्मात्‌ ) मी आत्मा का 
बाहर के प्रदेश मे मन के साथ संयोग नदीं हो सकता, क्योकि अकस्मात्‌ कोई संयोग नहीं दोता- 
(८२) ओौर मनकेज्ञात। होने के कारण उपरोक्त संयोग नहीं हो सकता, क्योकि मनको ज्ञाता 
नीं माना गय। है, इन तीनों भारो को छोड़कर कोदं दूसरा प्रकार नदीं है अतः आत्माका 
बाहर के प्रदेश में मन का विशेष संयोग दो ही नहीं सकता, इस्त कारण ानसमवेतः इस सूत्र 
मे कदा इआ एककाल मेँ अनेक स्मृतिं के न होने का उत्तर संगत नदीं है ॥ ३१ ॥ 

(८ इसी आशय से मन के वाहरके प्रदेशमे संयोग के जितने प्रकार हो सक्ते है उनको 
दिखाते इए मष्यकार दूसरे एकदेशी के सूत्र को व्याख्या करते हैँ कि)-आतमाकी प्रेरणासे 
मन का शरीर के बाहर के प्रदेश से विशेष संयोग होगा १. अथवा यदृच्छा ( अ।कस्मिक ), २. अथवा 

मनके ज्ञाता दोनेसे होगा, ३. उक्तं तीनो पक्षो से उपरोक्त पिजेष संयोग नहीं हो सकता । 
( प्रदन )- कैसे ( नदीं हो सकता ) ? ( उत्तर )--स्मरण योग्य होने से २ तथा स्मरणक्ान का 
असंभव होने से भौ २ ( प्रथम आत्माकौ प्रेरणा के पक्ष मे उपरोक्त विशेष संयोग न होने में 
सरण योग्य होने से इस प्रथम हेतु का माष्यकार विवरण करते है कि )-- यदि आत्मा इस पदार्थ 
कै स्मरण होने का कारण भ।वन। नामफ़ संस्कार इसत अमुक आत्मा कै प्रदेश मेँ सम्बन्ध रखता है 
उससे मन का पिदेष संयोग हो, ठेसा समञ्चकर मन कौ प्रेरणा करे, तव तो उक्त पदा्ंका स्मरण 
ष्ोहदीगयादहै, नकि उस पदाथको स्मरणः करना है, जिससे आत्मा कीत्रेरणा का प्रयत्न व्यथै 
हो जायगा। ( दूसरे इच्छा से स्मरण ज्ञान का असंमवहोनेसे इस हेतु का तात्पयं दिखाते हए ` 
भाष्यकार कहते हे किं )--आत्मा के प्रदेश अथवा विकार का आत्मा को. प्रत्यक्ष मौ नहीं ३, इस 
कारण उमे आत्मा के प्रव्यक्षसे ज्ञन नदींहो सकता ( जथौत्‌ इस मेरे प्रदेश मे यह संस्कार 
सम्बन्ध रखता हे इस क।रण इतके साथ मन का संयोग हो इत प्रकार के आत्मा के प्रयत्न होने मेँ 
आत्मा को अपने प्रदेश के प्रत्यक्ष तथा जपने मे रहने वारे संस्कार का प्रव्यक्च होना भी आवद्यक 
है, यद दोनँ हौ नदीं दो सकता, तव तो अत्मा को प्रत्यक्ष से ज्ञान अथव) स्मरण होता है यहं तो 
दूर्‌ रहा यह दूसरे देव क। आश्य है) (इस्त प्रकार प्रथम जात्मप्रेरणा से मन मँ संयोग का 
असंमव दिखाकर तीसरे यच्छा पक्ष का भसतम दिखाते हए भाष्यकार आगे कहते है कि )- 
स्मरण करने कौ इच्छा पे थह आत्मा अपने विषय मै लगाता इअ! मी बहुत देर के बादमौ 
किमी विषय का स्मरण करती है, अकस्मात्‌ नदीं करता ८ अर्थात्‌ प्रथम आल्माको स्मरणकी 


७०६ न्यायदशेनम्‌ [अण २, ० २, सू० ३१२२ 


संस्कारो वा, तच्राुपपन्नाऽऽस्मप्र्यत्तेण संवित्तिरिति । सुस्मूषया चायं सनः 
ग्रणिदधानश्िरादपि कच्िदथं स्मरति नाकस्मात्‌ , ज्ञत्वं च मनसो नास्ति 
. ज्ञानध्रतिषेधादिति ॥ ३१॥ 
प्त 
व्यासक्तमनसः पादन्यथनेन संयोगविशेषेण समानम्‌ ॥ ३२ ॥ 

यदा खल्वयं व्यासक्तमनाः क चिद्‌ देशो शकैरयां कण्टकेन वां पाद्व्यथ- 
नमा्नोति तदाऽऽत्ममनःसंयोगविशेष एषितव्यः । दृष्टं हि दुःखं दुःखवेदनं 
चेति तत्रायं समानः प्रतिषेधः । यदृच्छया तु न विशेषो नाकस्मिकी क्रिया 


इच्छा होती है पश्चात्‌ वहत काल तक विषयमे चित्तके लगाने स्मरण होताहै टेसा स्मरण 
होने का प्रकार होने के कारण अकस्मात्‌ स्मरण होता है य सवथा नदीं हो सकता । ( तीसरे मन 
कौ ज्ञातृतापक्च का खण्डन करते हुए भाष्यकार कहते है कि )-- मन में ज्ञातततातो हे नदी, क्योकि 
आत्मा ही ज्ञाता है, यद पूर्वग्न्थ मेँ सिद्ध कर चुके दे, अतः प्रथम एकदेशी का मत सर्वथा 
असंगत है ॥ ३१ ॥ 

( उपरोक्त द्वितीय एकदेशी के मत का निराकरण “एतच्च इस भाष्य को अवतरण के साथ 
“व्यासक्तम नस? इस ३२ वे सूत्र से करते देँ कि )--यह जो दूसरे एक देशौ ने कदा हे वद-- 

पद्पदाथं-व्यासक्तमनसः=क ८ नृत्यादि ) विषय मे मासक्तमन वाङ पुरुष के, पदकथनेन= 
पाद मेँ अकस्मात्‌ कांटा मादि गड्ने से व्यथा ( पीड़ा) दोने पर, संयोगविदवेण = जैसे मन का 
संयोगविशेष होता है उसके, समानं = समान हे ।॥ ३२ ॥ 

भावार्थ--अकस्मात्‌ मन का संयोग नदीं होता यह जो द्वितीय एकदेरी ने उपरोक्त ३१ वें 
सूत्र मँ कया था वह जसंगत है क्योकि जिस प्रकार नृत्य आदि देखने रँ जि मनुष्य का चित्त 
आसक्त है टेसे मनुष्य के पाद मेँ अकस्मात्‌ कांटा आदि गडने से जो पाद के साथ अकस्मात्‌ मन 
का विद्धेष संयोग होता है, उसी प्रकार अकस्मात्‌ ओर स्थर्लोमे भी मनका संयोगविशेष हो 
सकता है ॥ ३२ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हें कि )- जिस समय यह्‌ मनुष्य 
नृत्य आदि देखने के किसी विशेष देश मे दत्तचित्तः रहने पर अकस्मात छोटे-छोटे कंकड आदि 
पाद मेँ गड़्ने से पाद में पीड़ाको प्रप दहोता है, उस समय मनका विज्ञेषसयोग पाद के साथः 
अवदय मानना होगा, ८ क्योकि बिना मन का संयोग हए उस मनुष्य कौ पाद मे ककड फे गडुने के 
दुःख का अनुभव नहीं हो सकता ) उपरोक्त दुःख ओर उसका अनुभव तो देखने म आता है । 
देसा होने से उसमे यद निषेध समान है ( अर्थात्‌ दूसरे एकदेशी ने जो अकस्मात्‌ मन के संयोग के 

. होने का निषेध कहा धा, वह निषेध नृत्यदद्चैन म आसक्त चिन्त वाके मनुष्य के पाद मे अकस्मात्‌ 
पाद की ककड से हुई पीडाको उत्पन्न करने वाले मनके संयोग मेँ भी दोगा, जो सवधा 
अनुमव के विरूढ दै । ( इस प्रकार प्रतिवंदी रूप से अनुभव क। विरोध दिखाकर वास्तविक उत्तर 
देते हण माभ्यकार आगे कहते दे कि )--यटृच्छा ( अकस्मात ) तो न कोड विष कमं होता है, 
न कोड क्रिया, न कोड संयोग भी अकस्मात्‌ होता है ( अर्थात जकस्मात्‌ कोई मन का संयोग नही 
होता, इस एकदेख्ी के कथन का तो यदौ वास्तविक उत्तर है कि संसार में कोह मो काये अकस्मात 


बुद्धेरात्मगुणत्वप्र° ] समाष्यहिन्दीब्याख्योपेतम्‌ ४०७. 


निनि 0 


नाकस्मिकः संयोग इति । कमोदृ्टुपभोगाथं क्रियाहेतुरिति चेत्‌ समानम्‌ । 
कमहं पुरुषस्थं पुरुषोपभोगाथं मनसि क्रियाहैतुरेवं दुःखं दुःखसंवेदनं 

च सिध्यतीव्येवं चेन्मन्यसे समानं स्यतिहेतावपि संयोगविेषो मवितुमहंति । 

तत्र यदुक्त "मात्मब्रेरणयदच्छज्न ताभिश्च न संयोगाविद्ञेषः" इत्ययमप्रतिषेध इति । 


पस्तु प्रतिषेधो नान्तः्चरीरघत्तित्वान्मनसः इति ।। ३२ ॥ 


५ 


कः खल्विदानीं कारणयोगपद्यसद्धावे युगपदस्मरणस्य हेतुरिति- 


 प्रणिधानलिद्धादिज्ञानानामथुगपद्धावादयुगपरस्मरणम्‌ ॥ २३२ ॥ 
यथा खल्वात्ममनसोः सन्निकषेः संस्कारश्च स्खरतिहेतुरेवं प्रणिधानं लिङ्गा- 


उत्पन्न नहीं होता )। ( यदि पूरव॑पक्षौ कदे कि ““युखडुःख के अनुभवरूप उपमोग को धमं तथा 
अधम॑रूप अदृष्ट ही उत्पन्न करता है, वही क्रियाका कारण है आकस्मिक नहीं है" यह्‌ प्रस्तुत में 
भी समान है। अर्थात्‌ अत्मा मेँ वतमान पुण्य ओर पापरूप कम॑ से उसन्न हुभा धर्मं तथा अधम॑रूप 
अदृष्ट पुरुषों को सुखदुःखानुमवरूप मोग को देनेके ल्यि मनमें क्रियाका कारण होता हे, 
जिससे दुःख भौर दुःख का मनुमव सिद्ध हो जाता हे एेसा यदि आप पूर्वपक्षी मानते हे, तो स्मरण 
कै कारण में मी मनका विशेष संयोग दहो सकताहै यह समानो है। इस कारणजो द्वितीय 
एकदेरी ने कहा था कि आत्मा की प्रेरणा, या अकस्मात्‌, अथवा मन की ज्ञातता से मी संयोग- 
विशेष मन ते स्मरण का कारण नहीं हो सकता, ५२९ सूत्र म कहा हुआ एेसा निषेध नदीं हो 
सकता । किन्त मन के शरीरके भीतर रहने से ेसा जो र्वै सूत्रम निषेध कदाथा वदी 
सत्य हे ) ॥ ३२ ॥ । 

-( इस प्रकार परास्त हआ सौ पूवेपक्ष एसा आक्षेप कर सकता है कि )--कारणों के एककाल 
मे रहने पर भी एककारू में स्मरण नदीं होता इसका क्या कारण है १ इस आक्षेप के सिद्धान्तसूत्र को 
माष्यकार अवत्तरण से दिखाकर, सूत्र मेँ उत्तर दिखाते हए सूत्रकार स्मरणज्ञान के अयौगप का 
५ स्वयं समथैन करते है-- 

पद्पदाथं--प्रणिधानलिङ्गादिज्ञानानां=आगे ४१ वैँ सूत्र मँ कदे जाने वाके प्रणिधान ८ स्मरण- 
करने की इच्छासे मनकाधारण ), लिङ्गः ( हेतु), आदि के ज्ञानां के(जोस्छरति के कारण हे), 
अप्रगपदावात्‌ = एक समय में न होने के कारण, अथुगपरस्मरणं = स्मरण एककारूमें नहीं 
होता ॥ २३ ॥ 

भावाथ--भागे ४१ वे सूत्र मेँ स्मरण दोने के कारण प्रणिधान इत्यादि उन्नीस प्रकार के के 
जारयैगे, उनके एककालमेंन होने के कारण स्खृतिश्ञान एककाल मे नदीं होते, न किं केवर 
संस्कारसदहित आत्मा भौर मन का संयोग ही स्मृति होने का कारण है, अतः इस संयोग के रहने 
पर भौ प्रणिधानादि दूरे स्मरण के कारणो के एककाल मे न होने के कारण स्प्रतिज्ञान एककाक 
म नदीं होता ॥ ३३ ॥ ) 

(इसी आशय से सिद्धान्तसूत्र कौ भाष्यकार ¦व्याख्या करते है कि )- जिस प्रकार आत्मा 
जओर मनका सन्निकषं ओर मावना संस्कार स्मरणका कारण होता है उसी प्रकार उपरोक्त 
प्रणिधान, तथा लिङ्गादिज्ञान मी स्मरणके कारण होते है, ओर वे एककाल मेँ नदीं होते, इसी से 
स्मरणल्प ज्ञानो कौ एककाल मे उत्पत्ति नदीं होती । इस पर पूर्वपक्षी एेसा आक्षेप करता है कि-- 


०८ न्यायदहंनम्‌ [ अ० ३, २, सु० २३ 


दिज्ञानानि, तानि च न युगपद्धबन्ति तत्छरता स्म्रतीनां युगपदुरपत्तिरिति । 
्रातिभधतत प्रणिधाना्यनपेच्ते स्मतं यौगपद्यप्रसङ्गः । 

यत्खल्विदं प्राति भमिव ज्ञानं प्रणिधानाघयनपेश्चं स्मात्तेमुस्पद्यते कदाचित्तस्य 
युग पदुत्पत्तिप्रसङ्खो हेत्वभावात्‌ । सतः स्छतिहेतोरसंवेदनात्‌ प्रातिभेन समाना- 
भिमानः । बहथंविषये वै चिन्ताभ्रबन्ये कश्चिदेवार्थः कस्य चिस्स्पतिहेतु 


तस्यानुचिन्तनात्‌ तस्य स्म्रतिभवति, न चायं स्मतौ सवं स्खृतिहेतु संवेदयते ` 


एवं मे स्थति रत्पन्नेत्यसंवेदनासरातिभमिब ज्ञानमिदं स्मातमिव्यभिमन्यतेन 

(~ (4), + ९ 1.4: (~ ४] 
त्वस्ति प्रणिधानादनपेश्षं स्मातेमिति । प्रातिसे कथसिति चेत्‌ १ पुरुषकमंविशे- 
-षादुपभोगवन्नियमः। 


५ 


---------------- ~~~ = ~~~ 


“ग्रातिभक्ञान के समान प्रणिधानादिर्को के अपेक्षा न करनेवारे स्मरणन्तानो की एककार्‌ 
में उत्पत्ति होने की पत्ती आ जायगी 2 (इस प्रकार संक्षेप मे केह आश्षेपका 
माष्यकार अनुवाद करते हैँ कि)-जो यह प्रातिभूत ( प्रतिभा से उत्पन्न) ज्ञान के समानः 
प्रणिधानादिकों को अपक्षान रखने वाला स्मरण ज्ञान उत्पन्नदहोताहै हेतु (कारण) केन होने 
से कदाचित ( किसी समय ) उसकी एककाल मे उत्पत्ति होने लगेगी ( अर्थात्‌ स्मरण के अनुरूप 
प्रातिमन्ञान मीहे, ओौर वह तो विना प्रणिधानादिकों के भावना संस्कार सहित केवल आत्मा 
ओर मन के संयोगसे दी आकस्मिक उत्पन्न होता हे इसी के समान केवर आत्मा भौर मन के 
संयोग से दूसरे मी स्मरणक्ञान उलन्न दो सकते है, ( इनकी एककाल मेँ उत्पत्ति हो सकती है ) ` 
-यह आक्षेप का आशय हे )। (इस आक्षेप का माण्यकार े्ा उत्तर देते हैं किं )--वत॑मान होने 
पर भी स्मरणज्ञान के कारण का अनुभवन होने से प्रातिभज्ञान के समान अभिमान (भ्रम) 
होता है । ( अथात स्मरणादिज्ानो मेँ कारणों का क्रम ओर कारणो की उपल्च्विन होने पर भी 
स्मरणरूप कायं के उत्पत्ति के क्रम से उनका अनुमान किया जाता है) रेसा होने से प्रातिमज्ञान 
मी आत्माके अदृष्टविदेष कौ अपेक्षा रखनेवारे आत्ममन स्निकर्षादि कारणो से ही उत्पन्न 
होता है, वह भी विना कारण ओौरक्रमके नदींदही होता। जतः प्रातिमज्ञान मे इन कारणो कै 
वतमान होने पर भी उनकी उपरन्धि नदीं होती, ओर उनके कम का अनुमव नहीं होता यह 
नहीं कहा जा सकता, इसौ प्रकार स्प्रतिर्यो म भी कारण ओर उनका क्रम नहीं है यह्‌ नहीं 
कहा जा सकता । (आगे स्मरण के वास्तविक प्रकार को दिखाते हए भाष्यकार एककाल में 
स्मरण केहोनेके भ्रम का मू दिखाति हैँ कि )-- अनेकं विषयसम्बन्धी अनुभव ( श्ानों) के 
समदाय में से कोई ही अथं ( विषय ) किसी मनुष्य के कालान्तर मेँ स्मरण होनेका कारण होता 
है, उसी के पश्चात्‌ चिन्तन करने के कारण उसी विषय का उस्र एरुषको स्मरण होता है, यह 
स्मरण करनेवाला प्राणो सम्पूण विष्यो के स्मरर्णो के कारण का अनुमव नहीं करता--कि इस 
प्रकार सह्य स्मरणज्ञान उत्पन्न हआ, मतः देस्ता अनुभव न होने के कारण यह स्मरणरूप ज्ञानः 
प्रातिभज्ञान के समान है एेसा उपे श्रम होता है। प्रणिधानादिकों की अपेक्षान रखनेवाल। वो 


स्मरणक्चान नहीं होता । ( स्मरणम देसा मार्नँगे किन्तु प्रातिभज्ञान मे तो आकर्मिकता तथा ` 


दूसरे कारण का न होना यह तो अनुभव से सिद्ध होता है इस आदाय से माष्यकार पूरवैपक्षी का 


श्रदन दिखाते हैः कि )--श्रात्तिमक्नान मेँ कैसे होगा £ इसका सामान्यरूप से उत्तर भाष्यकार | 
देते दैःकि- प्राणियों के कमेविदेष से खखदुःख के अनुभवरूय उपभोग के समान नियमदहो ` 


षः 
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प्राततिभभिदानीं ज्ञानं युगपत्‌ कस्मान्नोत्पद्यते ? यथोपभोगाथ कम युगपदु 
पभोगं न करोति एवं पुरषकसविशेषः प्रतिभाहदेतुने युगपदनेकं प्रातिभं ज्ञानयु- 
त्पादयति । देत्बभावादयुक्तमिति चेद्‌ न करणस्य प्रस्ययपयोये खामथ्योत्‌। 

उपमोगवचियसः इत्यस्ति दृष्टान्तो हेतुनोस्तीति चेन्मन्यसे ? न, करणस्य 
प्रस्ययपयौये सासथ्योद्‌ नैकस्मिन्‌ ज्ञेये युगपदनेक ज्ञानसुत्पयते । न चा- 
नेकस्मिस्तदिदं दृष्टेन प्रत्ययपयोयेणाुमेयं करणसामथ्येभित्थस्भूतमिति न 


केगा । ( अर्थात्‌ जिस प्रकार प्राणी का धर्माधमंरूप अट्ट उसके सुखदुःखानुमवरूप उपमोगों 
का नियामक होता है उसो प्रकार प्रातिभज्ञान कामी नियामक होता है )। उपरोक्त पूतरपक्ष के 
* प्ररन के आदाय को प्रकट करते हए भाष्यकार कहते हे कि--“तो प्रात्िमज्ञान इस समय एककाल 
में क्यों नदीं होता? ( अर्थात्‌ प्रातिभज्ञान एककाल में नदीं होते इसमे क्या कारण है १ ) उपरोक्त 
उत्तर का आडाय प्रगट करते हए माष्यकार कहते हैँ कि--जिस प्रकार खखदुःख के उपमोग का 
साधक पुण्य तथा पापरूप कमं एक ही समय सम्पूणं उपभोग को नहीं करता उसी प्रकार प्राणि का 
जो विज्ञेष कमं प्रतिमा का कारण है वह एक ही समय मेँ भ्रात्िभज्ञान क मौ उत्पन्न नदीं करता । 
“यह ` सिद्धान्ती का कथन साधक हेतु न होने से अयुक्त है ( अथात्‌ अब्ष्टसे होनेके कारण 
प्रात्तिमक्षान एककार मे नदीं होता यह केवर सिद्धान्ती का कथनमात्र है क्योकि इसमें कोहं 
साधक देतु सिद्धान्ती ने नदीं दिया है, केवल उपभोग दृष्टान्त ही दिया है) शस अक्षेपका 
सिद्धान्ती के पक्ष से माष्यकार उत्तर देते हं कि-एेसा पृवेपक्षी नदीं कह सकता, क्योकि कर्णो 
काक्रम से क्चानों को उत्पन्न करने मँ सामधथ्यैहोतादहैन किं एककाल मे । ( उपरोक्त पूवैपक्षीके 
आक्षेप का भाष्यकार अनुवाद करते हँ कि )--“सुखदुःखानुभवरूप उपमोग के समान प्रात्तिभज्ञान | 
म नियम ह यह इष्टान्तमात्र है न कि इसमे कोई साधक हेतु है" यदि पूव॑पक्षो रसा मानता हो तो 
यह भी नीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान के साधकविद्ेष कारणरूप कर्णो को रमसे श्ानोंको 
उदन्न करने का ही स।मथ्यं होता हे, क्र्योकिं न एक ही जानने योग्य विषय अथवा अनेक जानने 
गोस्य विषयों मँ एक दी समय मे अनेक ज्ञान उत्पन्न होता है, यह्‌ अनुभवसिद्ध है इस अलुभव- 
सिद्धज्ञानोंको क्रमसे ओरभी करणोँकाक्रमसे ही ज्ञानों को उत्पन्न करने का सामथ्यै हे 
यह अनुमान से सिद्ध किया जा सकता है ( अथाव उपरोक्त अनुभवसिद्ध ज्ञानं की क्रमिकता से 
यह सिद्ध होता है कि यदज्ञान के साधर्नोकाही धमं हैकरि उनकाक्रमसे ही व्यापार होता है, 
अतः ज्ञान का एककालमेंनदहोनारूप कर्णो के स्वमावसेदीदहैन करि ज्ञाता आत्माके स्वभाव 
से, करयोकि हम प्राणियों के कर्णो से पिलक्षण करण भम॑वाङे योगियों को अनेक शरीर रचना के 
समय एक समय अनेक ज्ञान होते है, यह देखने मेँ आता है ) । ( ज्थात्‌ यदि ज्ञानो का एककाल 
मंन होना यदि श्ञाता ( आत्मा ) से दहोता दहो तो, उपरोक्त योगी को अनेकं ज्ञान एक समयन. 
होगि । योगी पुरुष तो योग की सिद्धि प्रगर होने से अनेक रोको मँ अनेकं इन्द्रिय सित शरीरो को 
निर्माणकर भौर सक्ता आत्माओं के मनो को लेकर सुक्तिके च्यि शौध्रता करता इआ अपने 
कम॑ से उपार्जन किये हए अनेक ॒खखदुःखादि ज्ञानो को एक हौ समय में भोगता है । इस अवस्था ` 
मँ योगी पुरुष को एक ही समय मे अनेक ज्ञान उत्पन्न होते हँ । इसमे ज्ञाता योगी के एक होने पर 
ओ कारण एक नहीं है, क्योकि उपरोक्त प्रकार से योगी के अनेक मन करण है, जो प्रत्येक ज्ञान 
मे भिन्न-भिन्न दै )। ( प्रथम पकदेशीने जो कहाथाकिज्ञान से सम्बद्धः संस्कारयुक्त आत्मा के 
॥। ्रदेश्षभेद स्मरणज्ञान के अयौगप्य का साधक है उस पर दूसरे एकदेशी के दिखा हर दूसरे ` 


१ 


84०. ` न्यायदज्ञंनस्‌ [अ० ३, श्रा० २, सु० ३३ 
ज्ञातुविकरणधमंणो देदनानात्वे प्रत्यययौगपद्यादिति । भयं च द्वितीयः प्रतिषेधः, ` 
अवस्थित्चरीरस्य चानेकज्ञानसमवायादेकग्रदे सये युगपदनेकार्थस्मरणं स्यात्‌ । कचि- 
देवावस्थितशरीरस्य ज्ञातुरिन्द्रियाथप्रबन्धेन ज्ञानमनेकमेकरिमसन्नात्मभ्रेशे 
समवैति । तेन यदा मनः संयुञ्यते तदा ज्ञातपूरवस्यानेकस्य युगपत्‌ स्मरणं 
ग्रसञ्यते प्रदेशसंयोगपयौयामाघादिति। आत्मग्रदेशानामद्रव्यान्तरस्वदिकाथं- 
समवायस्याविशेषे स्म्रतियोगपदयग्रतिषेधानुपपत्तिः । 

. शब्दसन्ताने तु श्रोचाधिष्ठानम्रत्यासन्त्या ` शब्दश्रवणवत्संस्कारम्रत्यासत्त्या 
मनसः स्परत्युत्पत्तेन युगपदुत्पत्तिप्रसङ्गः । पूवं एव तु प्रतिषेधो नानेकक्ञानसम- 
वायादेकम्रदेशो युगपत्‌ स्मृति प्रसङ्ग इति ॥ ३३॥ 


दूषर्णो का खण्डन करने के लिय उसके दोषो को दिखाति हए भाष्यकार बागे कहते है कि )-- 
वतमान शरीर वाले आत्माका अनेक श्ञा्नों मे समवायसम्बन्ध होने के कारण एक प्रदेशमे 
एककाल मे अनेक स्मरण होने लगेगा । ( अर्थात्‌ यदि ज्ञान से समवेत आत्मा के प्रदेश के स्िक्रषै 
से ही स्मरतिन्ञानों की र्ककाल मँ उत्पत्तिन होतीददो तोजो एकदेश संस्कार है उनमें अवस्थित 
हरीर आत्मा का अनेक ज्ञानो में समवाय होने के कारण एकदेश मे एककाल मेँ अनेक स्मरण ज्ञान 
होने ल्गेगे । ठेसा नहीं हो सकता । इस कारण एकदेशी ने किया हआ खण्डन संगत नदीं है यह 
दूषणका आश्य दहै) (इस प्रकार द्वितीय एकदेशी के परिहार को दिखाकर उसका खण्डन 
करते हए माष्यकार आगे कहते हे कि )- करीं अर्थात्‌ जिप्त आत्मा के प्रदेश मे आत्मा को अनेक 
विषयों मे ज्ञात ओर संस्कारभी हणएदैँ। उसीमें भावस्थित दारीर क्ञाता को इन्द्रियों के-अनेक 
विषयों म अनेक ज्ञान टक आत्मा के प्रदेशमे सम्बद्धदहोतारहै, मौर उसके साथमनका जिस 
समय संयोग होता है, उस समय पूवैकाल मेँ जाने हए अनेक विषयों का एककाल म स्मरण होने 
की आपत्ति मती है, क्योकि उपरोक्त प्रदेश संयोगो मेँ क्रम काही दहै। भौर एक आत्माकेजो 
नाना प्रदेश हैः वे आत्मा इच्छा से भिन्न द्रव्य नदींदैँ इस कारण एक अथै मे सम्बन्ध के समानः 
होने पर मी पूर्वोक्त एककाल मेँ अनेक स्मरणोँ के होने का निषेध नदीं हो सकता । ( उपरोक्त 
दूषण का निराकरण करते हए आगे माष्यकार कते हैँ कि )-दाब्दोंकी धाराम श्रोत्रदन्दरिय से 
सम्बन्ध होने पर जिस प्रकार श्ञब्द का श्रवण होता है उसो प्रकार आत्मा के अनेक संस्कारो का 


सम्बन्ध होने से मन के साथ सम्बन्ध होनेके कारण स्मरण होने के कारण एककाल मे अनेक 


स्मरो की उत्पत्ति की आपत्ति नदीं मा सकती '( अथात्‌ शब्दधारा मेँसेजो शब्द भोत्रेन्दरिय से 
सम्बद्ध होता दै वही सुनाहदेतादहै, न कि उस शब्दधारा के सम्पूणै शब्दों का श्रवण होता है।' 
इसी प्रकार आमा मे वतमान नाना मावना संस्कारों मसे जिस संस्कारविशेषका जिसक्षणमें 
मन के साथ सम्बन्धदहोतादहै, उस विष संस्कार से उत्पन्न भया इआदही स्मरण रउपसक्षणमें 
उत्पन्न होता हैन कि दूसरे संस्कारो से उन्न स्मरण की उत्पत्ति होती है, इस कारण एककाल मे 
अनक स्मरण नदीं हौ सकते । ) ( इस प्रकार पश्चात्‌ कहे हुए दूषण का खण्डन होने पर एकदेशी 
कै मत की संगति क्या हो सकेगी यह दिखति हुए माष्यकार आगे कहते दै कि )--एकदेरौ के मत 
का जो प्रतिषेध हमने २६ वं अन्तःशरीरव्रत्तित्वान्मनसः' इस सूत्र मेँ कदा था कि अनेक शानं 
के सम्बन्ध से एक प्रदेशा मे एककाल मेँ अनेक स्मरणज्ञान होने कौ आपत्ति नदीं आ सकती", वही 
कदेदी मत का खण्डन करता है, तस्मात्‌ अनेक स्मरण एककाल मे नीं हो सकते ॥ २३ ॥ 


[ि , 
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पी भीभीम 


यत्‌ पुरुषधर्मो ज्ञानमन्त.करणस्येच्छोद्रेवभ्रयत्नञुखदुःखानि धमो इति 
स्यचिदशनं तस्प्रतिषिध्यते- 


ज्ञस्येच्छादेषनिमित्तत्वादारम्भनिब्रस्योः ॥ ३४ ॥ 
अयं खलु जानाति तावदिदं से सुखसखाघनमिदं मे दुःखसाधनमिति ज्ञातं 
स्वस्य सुखसाधनमाप्तुमिच्छति, दुःखसाधनं हातुसिच्छतिः ` प्राप्रीच्छा- 


स प्रकार १८ वे सूत्र से यँ तक बुधि. आत्मा का विष्ेष गुण हे यह्‌ सिद्ध कएने के पश्चात्‌ वह 
बुद्धि इच्छादिुर्णो के आधारम रहती है, अथवा नहीं । इसं विचार को प्रारम्भ करते हए इस 
विषय में उक्त संदाय को उठाने वाली सांख्य तथा क्षणिकविज्ञानवादी !बौद्धमत से विवाद दिखात्ते 
` इए अगे के सूत्र का अवतरण भाष्यकार देते दै करि--आत्मा का ध ज्ञान है ओर अन्तःकरण के 
धर्म है इच्छा, देष, प्रयत्न, सुख-दुःख श्त्यादि ेसा किसी सास्य तथा बौद्ध का मत है--उसका 
खण्डन सूत्र मे सूत्रकार इस प्रकार करते दै -- 

पदपदा्थ-- ज्ञस्य = ज्ञाता आत्मा के, शच्छाद्वेषनिमित्तत्वात्‌ = इच्छा तथा द्वेषरूप कारण से होने 
कै कारण, आरं मनिवृत्योः = क्रम से प्रबृत्ति ओर निवृत्ति के ॥ ३४ ॥ 

भावार्थ--यह प्राणी यह पदार्थं ( विषय ) मेरे खख का साधन है, यह विषय मेरे दुःख का 
साधन है ठेसा जानकर उस सुख विषय का यहण, तथा दुःख विषय क। त्याग करना चाहता है, 
पश्चात्‌ सुख साधन विषय को यहण करने का प्रयत्न, ओर दुःख साधन विषयका त्याग करने का 
प्रयत्न करता है, जिससे यह सिदध होता है कि ज्ञान, इच्छा, देष, प्रयत्न, सुख ओर दुःख इन 
शुर्णो का एक ही के साथ सम्बन्य है, ओर ज्ञान, इच्छा ओर प्रवृत्ति इनका एक ही कतां है ओर 
इनका आधार मी समान दे, इस कारण इच्छा, देष, प्रयत्न, सुख ओर दुःख ये अचेतन के धमे 
नहीं हो सकते, प्रवृत्ति ओर निडृत्ति अपनी आत्मा मेँ देखे जाते है, जिससे दूसरे कौ आत्मा में 
भी इनकी अनुमान से सिद्धि दोती हे। ( तात्प्टीकाकार ने इस सूत्र कौ व्याख्या में पूवेषक्षी 
कामत इस प्रकार दिखाया है क्रि आत्मा की चेतनता एक हौ कूटस्थ ( निर्विकार ) नित्य हैजो 
` विषयाकार मे परिणाम को प्राप्त बुद्धिरूपतत्व मे पड़े हुए उपरोक्त मात्मा के चैतन्य के प्रतिविव 
पड्ने के कारण श्रम से उत्पन्न हए धमंवाला भिन्न सा प्रतोत होनेवाला विन्ञानद्त्ति रेसा कहा 
जाता है, अर्थात वस्तुतः उत्पन्न हदोनेवारे इच्छादिक अन्तःकरण के .ही धमं हैँ इत्यादि । शस 
ताल्ययंरोकाकार वाचस्पतिमिश्र के विचार का प्रयोजन परिशुद्धि मे उदयनाचायैने रेसा ल्खिा हे कि. 
जवतक इच्छादि गुणो को आत्मा केये गुणदहैः यह सिद्ध न किया जाय तवबतक शन्दरिय, अथै). 
मन इनसे आत्मा भिन्न है यह्‌ सिद्ध होने पर मौ ज्ञान आत्माका गुण है यह सिदध नीं हो सकता । 
ओर इच्छा अन्तःकरण का गुण है- ज्ञान इच्छा से उत्पन्न होता है- इस्त कारण श्च्छा ओर ज्ञान 
को एक आश्रय मे रहना आवर्यक होने से ज्ञान भी अन्तःकरणहीका गुणदहै,न किं आत्माका 
गण एेसा वृत्तिकार ने इस पूवपक्षदश्चेन को तात्पयै यँ पर वर्णन किया है, भाष्यकार ने श्सी 
आदाय से इस पू॑पक्षद शेन का खण्डन (तस्प्रतिषेधने' इस अवतरण में सूचित किया है । 

सूत्राथ को व्याख्या करते हए भाष्यकार जञानादिशुणों का सामानाधिकरण्य ( एक धार में 
रहना ) दिखाते हैक यह आत्मा प्रथम, यदहं जानता है कि यह विषय ( पदां ) माला आदि 
, मेरे खख का साधन है ओर यह कांटा आदि मेरे दुःख क्रा साधन है- प्श्चाव ेसा जानकर ही 
अपने खख के साधन माला, खी आदि पदार्थोको प्राप्न करने की तथा दुःख के कारण कांटा. 
सपं आदि पदार्शौ को व्याग करने की इच्छा करता है । इस प्रकार खख साधन के प्राप होने कीः 
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के प्रत्यक्ष न होने की अपत्तिनिके कारण यह परिमाण अत्मा के ही इच्छादि यगुणदहै, न. 


१२ ष { न्यायदक्ञंनम्‌ [य° २, श्रा २, सू० ३४-३५. 
भ्रयुक्तस्यास्य सुंखसाधनावाप्रये ससीहाविशेष आरम्भः, जिहासाप्रयुक्तस्य 
दुःखसाधनपरिबजनं निचरत्तिः, एवं ज्ञानेच्छाध्रयत्नद्वेषुखदुःखानामेकेनामिं 
सम्बन्धः । एककठेकत्वं ज्ञानेच्छधरवरत्तीनां समानाश्रयत्वं च । तस्माज्‌ ज्ञस्ये 

 च्छद्रेषप्रयत्नसुखदुःखानि .धमी नाचेतनस्येति। आरम्भनिचरत््योश्च प्रस्यगा- 
त्मनि दृष्टत्वात्‌ परत्राजुमानं वेदितव्यमिति ॥ ३४ ॥ 

अत्र भूतचेतनिक आद्‌- 
४ श र (न 
तद्िङ्गत्वादिच्छाहेषयोः पा्थिवायेष्वप्रतिषेधः ॥ ३५ ॥ | 
आरम्भनिघरत्तिटिङ्गाविच्छद्रेपाषिति यस्यारस्भनिवृत्ती तस्येच्छादवेषौ तस्यं (५ 


इच्छा से प्रेरित होकर खख के साधनो ( माला आदिकं के) प्राप्त करनेके ल्यि उतक्रो प्रयत्न 
रूप प्रवृत्ति होतौ है। तथा दुख के साधनों की त्याग करने कौ इच्छासे प्रेरित होकर दुःखके 
साधनों मे (कांटा सपं) आदिकोंकोत्याग करना रूप उप्तकौ उक्त दुःख साधनों से निवृत्ति 
होती दै। इसे यदह सिद्धदोतादहै किं ज्ञान, इच्छा, देष, प्रयल सख तथा दुःख इन युर्णो 
का एक ही कै साथ सम्बन्धं होता हे तथा ज्ञान, इच्छा तथा प्रवृत्ति का एकदही कतां दहै, 
ओौर ये एकी आधारमें रहते है। इस कारण ज्ञाता आत्माके ही इच्छा, देष, प्रय, 
खख ओर दुःखये धम दै, न कि अचेतन बुद्धितत्व के । ( उपरोक्त मे क्या प्रमाण है? इस 
प्ररन के उत्तर मेँ भाष्यकार कहते हैँ कि ) प्रत्यक्ष सते दी अपनी आत्मा मेँ सुख साधन में प्रवृत्ति ` 
तथा दुःख साधन से निवृत्ति देखने मेँ आती है, जिससे दूसरे की आत्मामं भीउनदोनोंकी 
अनुमान द्वारा सिद्धि जान लेनी चाद्ये ( अर्थात्‌ अपनी इच्छा, देष आदिकों का अपनी आत्मा के 
-साथ एकाश्रयता ( एक जाधार ) के उपलन्ध होने से दूसरा की इच्छादिकों का दूरे को प्रत्यक्ष /^ 
न होने के कारण अनुमाने दूसरे की प्रवृत्ति तथा निवृत्ति इच्छद्वेषपूवक होती है यह सिद 
डोता हे । यदि दूसरे की इच्छादिकों का दूसरे को प्रत्यक्ष दने में मैत्र नामक पुरुष की इच्छादिकौ 
का चेत्र नामक पुरुष को ज्ञान शने लगेगा, अणु परिमाण वाला अन्तःकरण मे वर्तमान दूरे गुणों भि 4 


कि अन्तःकरण के यह सिदध होता हे ) ॥ ३४ ॥ 1.16 
ज्ञान इच्छा आदि युर्णोका एकी आश्रय मरने, किन्तु यह पृथिवी भूत से उलन्न शरीर १ 
ही एक आश्रय उक्त गणो का है एसा कर्यो न माना जाय, इसका आश्य से भूतचेतनवादी चार्वाक ` 
की शंका से पुवपक्षसूत्र का अवतरण देते हट माप्यकार कते है कि-( यहां पर इस उक्त सिद्धान्त ¦ 
प्र्‌ ) भूतपदार्थो को चेतन मानने वाला चार्वाक पूर्वपक्षी कहता है-- 
पद्पदा्थं--तटिज्ञत्वात्‌ = प्रवृत्ति गौर निवृत्ति का साधक होने से, इच्छादेषणोः = शच्छा तथा 
हेषयुण के, पाथिवाचेषु = पार्थिवादि शरीरो मे, अप्रतिषेवः = निषेध नदीं हो सकता ॥ ३५॥ 
अआवाथ--इच्छा तथा देष के प्रवृत्ति तथा निवृत्ति के साधक दोने के कारण जिसकी प्रवृत्ति, 
तथा निवृत्ति होती दै उसेही इच्छातथाद्रेष होतेदहै, ओर उसी को ज्ञान होता है, एेसा सिद 
होने से पाथिवादि शचरीरों मे दी प्रत्यक्ष से प्रदत्त तथा निनृत्त के दिखाई पड़ने से कारण उन्ही के 
इच्छा, द्वेष तथा ज्ञान का सम्बन्ध होने से मौतिक दारीर ही चेतन आत्मा है यह्‌ सिद्ध होता है ॥ 
हसी आदाय से भाष्यकार पूवेपक्षी चावांकमत के सूत्र कौ व्याख्या करते है कि--जिस कारण 
इच्छा विषयमे (अनुराग); तथा द्वेष होना ही सखुखसाधन मे प्रवृत्ति तथा दु, खसाधन 
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ज्ञानमिति प्राप्तं पाथिव।प्यतेजसवायवीयानां शरीराणासारम्भनिवृत्तिदशेनादि- 
च्छटेषज्ञानेरयोग इति चैतन्यम्‌ ।। ३४॥ ए 
परश्वादिष्वारम्भनद्राचदश्नात्‌ ॥ ३६ ॥ 

शरीरे चैतन्यनिघरत्तिः । आरम्भनिवृत्तिदशंनादिच्छदेषज्ञानेर्योग इति प्रप्र 
। परश्वादेः करणस्यारम्भनिव्रृत्तिदशनाच्चेतन्यमिति। अथ शरीरस्येच्छादि- 

भिर्योगः, परश्वादेस्तु करणस्यारस्भनिवरत्ती ठ्यभिचरतः ? न तद्येयं हेतुः भाथि- 

वाप्यतेजस्वायक्रीयानां ्रीराणामारम्मनिव्रत्तिदद्यनादिच्छाद्वेषन्नानेयोगः इति । 

अयं तद्येन्योऽथस्तद्िक्गत्वादिच्छद्रेषयोः पाथिवाेष्वप्रतिषेधः । प्रथिव्यादीनां 


६, 


शेते है ओर सउ्सेदही ज्ञान होता दै, रेसा होने से पाथिव, जलीय, तैजस्त तथा वायवीय शरीरो 
मेष्टौ उखसाधनमें प्रवृत्ति तथा दुःखस्ताधन मे निड्त्ति होना प्रत्यक्ष से दिखाईदेने के कारण 
पाथिव आदि दारीरोमें ही इच्छा, 2ेष तथा ज्ञान युणों का सम्बन्ध सिद्ध होने से शारीर ही चेतनः 
आत्मा है यह सिद्ध होता है ॥ ३५ ॥ 
उपरोक्त चावाक के पक्ष का समाधान करने कौ इच्छा से सूत्रकार कते ~ 
पदपदाथे--परश्वादिषु = फरसा आदि चछेदनक्रिया के साधनों मे, भारंभनिवृत्तिदरोनात्‌ = 
 श्रदृत्ति तथा निदृत्ति के दिखाई देने से ॥ ३६॥ 
भावाथ-यदि प्रदत्ति ओर निवृत्ति के आधार दोनेसे ही दासीर ज्ञान, सुख आदि गुणो काः 
वध्रय रेसामानाजाय, तो परञ्यु( फरसा) आदिकों में मो उठना मौर लकड पर गिरना 
आदि प्रबृत्ति तथा निवृत्ति के दिखाई देने से उनमें भी ज्ञान, सुख आदि रहते है रेसा माननां 
होगा। श्ससे यद सिदध होता है पार्थिवादि इरीरो मे निषेध नीं हो सकता' रेस्ता चार्वाक कहना 
 व्यभिचारदोष्रस्त होने के कारण चा्वांकमत असंगत है ॥ ३६ ॥ 
( उक्त सूत्र के प्रश्चुआदिकां मे प्रहृत्ति तथा निवृत्ति के दिख।ईं देने से इस हेतु का निगमन 
अवयव को पूणे करते हृ मा्यकार सिद्धान्तसूत् दो व्याख्या करते है कि )- रञ्च आदि में 
प्रवृत्ति तथा निवृत्ति के दिख।ई पड़ने से" शरीर में चेतनता करौ निवृत्ति होती है। (इसी का स्पष्ट 
 अथैदिखाति हँ कि ) यदि प्रवृत्ति तथा निचत्ति # दिखाई पड़ने से इच्छा, देष तथा ज्ञान इन गणो 
 , कासम्धन्ध सिद्ध होता है पूवेपक्षिमतसे एेसामाना जाय तो यह मी सिद्ध हो सकता है करिः 
। प्रश्चुआदिचेदनक्रियाके करणोँ मे उपरोक्त प्रवृत्ति तथा निदृत्ति के दिखाई पड़ने ते उनको भी 
` चेतन मानना पड़गा । ( यदि दरीर मेँ हमं प्रस्यक्ष ही ज्ञान, इच्छादियुणों का सम्बन्ध दिखाई पडता 
है परश्च आदि मे ेसा नदीं दिखाई पड़ता इस कारण उनमें नानादि युणों कौ आधारता से चेतनता 
 नदींहो सकती, हस कारण व्यभिचारदोष नंहीं आता हैः देखा चार्वाक कहे तो "तरिंरगखादि- 
` च्छाद्वेषथोः पार्थिवायेखप्रतिषेधः' इस सूत्र मे कदा हआ चार्वाक का हेतु व्यभिचारदोषग्रस्त हो 
नोता है, अधात्‌ पाथिव, जलीय, तैजस तथा वायवीय चरीरो सै प्रवृत्ति तथा निव्रत्ति कै . दिखाई पड़ने 
से इच्छा देष तथा शानयुणों से सम्बन्ध होता है--यह चावाक का हेतु नदीं हो सकता । ( इस 
प्रकार भूतचतनवादी का सिद्धान्ती ने खण्डन करने पर॒ वह अपने “तदिरूगत्वाच्‌' शस कहे इट. 
| हेतठकी दूरे प्रकारस्ते व्याख्या करता है कि--यदि रेखा है तो 'तर्लिङ्गव्वादिच्छाद्धेषयो 
 पार्थिवायप्वभ्रतिषेधः) इसका रेसा अधं करेगे कि-ष्थिवी आदिक की प्रहृत्ति सस्थिर कृमि 
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भूतानामारम्भस्तावत्‌ व्रसस्थावरशरीरेषु तदवयवग्युहलिङ्गः प्रवृत्तिविशेषः, 
लोष्ठादिषु च लिङ्गाभावात्‌ प्रवृत्तिषिशेषाभावो निघ्त्तिः, आरम्भनिध्रतिलिङ्गा- 
विच्छद्धिषाविति, पार्थिवायेष्वणुषु तदशेनादिच्छद्ेषयोगस्त्योगाज्‌ ज्ञानयोग 
इति सिद्धं भूतचेतन्यमिति-- 
कुम्भादिष्वदुपरुन्धेरदेतः । 

छुम्भादिपृदवयवानां व्यूहलिङ्गः प्रृत्तिविशेष आरम्भः, सिकतादिषु प्रवृत्ति 
-बिरोषाभावो निव्रत्तिः। न च मृस्सिकतानामारम्भनिव्रृत्तिदशेनादिच्छदरेषप्रयतन- 
ज्ञानयोगः, तस्मात्‌ ^तद्िङ्गतवादिच्छद्वषयो? रित्यदेतुरिति ! ३६ ॥ 


( कौड़-मकोड़े ) आदिकं के तथा स्थावर देवता मचुष्य आदिकं के शारीरो मे अवयर्वों के ( व्यूह्‌ ) 
रचनाओं मेँ मेद दि खाई पड़ने के कारण उक्त शरीरो के उत्पन्न करनेवाङे परमाणुं के आरम्भरूप 


प्रृत्तिविरेष का अनुमान किया जाता है, ओर उस प्रषृत्तिविदोष से उनके इच्छा ओर द्वेष. 


का अनुमान होता है भौर उसे उनमें चेतनता को अनुमान से सिद्धि होती है। ( शरीरभिन्न 
जडपदार्थो मे इसके विपरीत भावका वणैन करते हए माष्यकार अगे कहते हैँ कि)- लोष्ट 
(मद्धी के देले ) आदिकों मँ तो उपरोक्त अवयवव्बूहलिङ्गि के न होने से उसे सिद्ध होनेवाली 
प्रवृत्ति का अभाव है जिसके प्रवृत्ति की अभावरूप निवृत्ति सिद्ध होती है । जिस कारण इच्छा तथा 
द्वेष प्रवृत्ति ओर निवृत्ति के साधक दै इस कारण पाथिवादी परमाणुओं मेँ प्रृत्ति ओर निवृत्ति कै 
उपरोक्त प्रकार से दिखाई देने के कारण उनमें श्च्छा ओर द्वेष का सम्बन्ध, ओर उनके सम्बन्ध से 
उनमें ज्ञान का मी सम्बन्ध सिद्ध होने के कारण भूतचेतनताव।द संगत है ( अर्थात्‌ उपरोक्त कथन 


से नोवों के शरीरो में प्रशृत्ति होना उनमें इच्छा को अनुमान दारा सिद्ध करता है, ओर लोशदिको 


मे निवृत्ति उनम देष की सिद्धि करती है दस कारण प्रवृत्ति तथा निवृत्ति दोनों के शरीर तथा 
ङोष्ट आदिकों को उत्पन्न करने वाले पार्थिवादि परमाणुं मँ दी दिखाई पडने के कारण ज्ञान भी 
इन्हीं मे रहता है यह॒चार्वाकमत से सिद्ध होता है यह पूतपक्ष का गूढ आदाय है। (इस भूत को, 
जनवादि के इस द्वितीय हेतु कामी खण्डन करते हए मा्यकार भगे कहते है कि )- कलश आदि 
पाथिव द्रव्यं मं प्रवृत्ति तथा निवृत्ति के रहने पर मी इच्छाद्रिगुणें की उपलब्धि न होने कै कारण 
(इच्छा ओर देष के प्रवृत्ति तथा निवृत्ति के साधक होने से" यह पूर्वपक्षो का हेतु नदीं हो सकता । 


( आगे स्वय इस भाष्य का भाष्यकार आराय प्रकट करते हैः कि )--कल्श् आदि मृत्तिकाके 


अवयवो कौ अवयव व्यूह्‌ ( रचना ) रूप काय॑विश्चेष प्रधत्ति ( आरंभ ) खत्तिका कलश आदि द्रव्यो 
मे दिखा पड़ती है, ओर अवयव व्यूह रचनारूप प्रवृत्ति के अभावरूप निषृत्ति वाल्‌ ८ सिकता ) 
आदि द्र्य मे देखने मे आती ह । किन्तु स्तिका, बाल आदि पाथिव द्र्न्यो मेँ इस प्रकार आरंभ 
८ प्रवृत्ति ) ओर निवृत्ति के दिखाई पड़ने प्र भी उनम इच्छा, देष, प्रयत्न तथा ज्ञान इन गुणो का 
सम्बन्ध नदीं है, इस कारण पूरवपक्षी का (तरिलङ्गस्वादिच्छाद्धेषयोः” यह हेतु पाथिव परमाणुं मे 
चेतनता को सिद्ध नदीं कर॒ सकता । ( अर्थात्‌ उपरोक्त कल्शादि परमाणुपुर्जो मेँ प्रवृत्ति तथा 
निवृत्ति के रहने पर भी उनमें इच्छादिुणो की उपलन्धि न होने के कारण प्रवृत्ति भौर निषृत्ति 
इच्छा ओर द्वेष को सिद्ध नदीं कर सकते ॥ ३६ ॥ 
इस प्रकार भूतचेतनवाद का खण्डन कर उनसे भिन्न चेतन को सिद्ध करने के ल्यि सिदधान्ति- 
-अत से सूत्रकार कहते दै-- 


॥ 


९ 
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नियसानियमौ तु तद्विलेषको ॥ ३७ ॥ 

तयोरिच्छद्वेषयोनियमानियमौ बि्चेषक्रौ भेदकौ ज्ञस्येच्छद्रेषनिमित्ते 
 ्रघ्रत्तिनिल्त्ती, न स्वाश्रये । किं तर्हि ? प्रयोऽयाश्रये । तत्र प्रयुज्यमानेषु भूतेषु 
म्रवृत्तिनिघरत्ती स्तः न सर्वेष्वित्यनियमो पपत्तिः। । 

यस्य तु ज्ञत्वाद्‌ भूतानाभिच्छाद्रेषनिसित्ते आरम्मनिवत्ती स्वाश्रये तस्य 
नियमः स्यात्‌, यथा भूतानां गुणान्तरनिभित्ता भवृत्तिगुणप्रतिबन्धाच्च निचत्ति- 
भूतमात्रे भवति नियमेनेवं भूतमात्र ज्ञानेच्छाद्वेषनिभितत प्रटृत्तिनिषत्ती स्वाश्रये 
स्यातां, न तु भवतः तस्मात्‌ भ्रयोजकाश्िता ज्ञानेच्छाद्रेषयत्नाः, प्रयोच्याश्चये 
तु प्रवत्तिनिघरत्ती इति सिद्धम्‌ । 


पदपदाथं-नियमानियमौ = शच्छा भोर देष के नियम तथा अनियम, तु=किन्तु, तद्िशेषको= 
उस आत्मा के मेदसाधक है ॥ ३७ । ॥ ४ ५ 
भावा्थं-मूतपदार्थौ को छोडकर उनसे भिन्न नित्य आत्मा के इच्छा तथाद्वेष युणदेँं इस 
व्यवस्था को करने वाले, विवक्षय के मेद से उनका कहीं ही रहना, थवा सवत्र रहना रूप नियम 
तथा उसका विपय॑य रूप अनियम हो है । जिससे इच्छादिकों को पृथिव्यादि भूतद्रव्यो का युण 
मानने से उपरोक्त प्रकार से उनके ण्कदेश में र्ना न वन सकेगा- किन्तु सम्पूणं पृथिव्यादि 
दर्यो मे वे रहने ल्गेगे यह सिदधान्तसूत्र का भाराय हे । धौत इच्छा तथा देष इन दोनों का यह 
विष है कि इन दोनों मँ भूतपदार्थौकी साधारता को हटाकर उने भिन्न चेतन अतत्मामें 
आधारता कौ व्यवस्था होती है ॥ २७ ॥ 
( माष्यकार सूत्र को अक्षरों के अथेका वणेन करते हेः कि )--उन दोनों इच्छा तथादेष के 
नियम ( कदीं रहना 4। सनैत्र र्ना ) तथा इनके विपय॑यरूप अनियम, विदोषक अर्थात्‌ भेद 
` सिद्ध करने वले हैः। ( इस विषय मे सव॑जनसिदध अनुभव को दिखाते हए भाष्यकार आगे 
कहते हैं कि )--लोकम्यवहार में श्ञाता आत्मा की जो इच्छा तथां देष के कारण प्रवृत्ति तथा निञ्त्ति 
होती है, वह॒ अपने आत्मारूप आश्रय मेँ उपलब्ध नहीं होती । ८ प्ररन )-- तो फिसमें उपलव्य . 
होती है १ ८( उत्तर )--उस आत्मा से प्रयोज्य (प्रणा किये इए ) शरीररूप आश्रय मेँ प्रबत्ति ` 
तथा निदृत्ति उपलब्ध होती हैँ । उन प्रेरणा व्यि हए दही इरीरादि भूतपदार्थौ में भ्रहृत्ति तथा 
निदृत्ति दोनों दोती हे, न किं सम्पूणं शरीरादिकं मेँ श्स कारण सम्पूण शरीरादिकों मे प्रशृत्ति तथा 
निद्त्तिकान होना रूप अनियम वन सकता है। ( इससे शरीर शच्छादियुणां का आश्रय नहीं 
है, इच्छादिकों से उत्पन्न क्रिया का आधार होने से, परश्चु जादि के समान, यह अलुमान शरीर में 
इच्छादिराणों के मचेतनता मेँ प्रमाण है यह सचति होता है)। (आगे मेद करने वाके अनियम 
की व्याख्या करते दए माण्यकार कहते हे कि ) जितत भूतचेतनवादी के मत में भूतपदार्थो के 
शात! आत्मा होने के कारण प्रवृत्ति तथा निवृत्ति, इच्छा तथा देषके कारण होते दै उसके मत मेँ 
यह नियम दोगा कि जिस प्रकार मौतिक इक्ष के फल आदि पदार्थौ मे ुरुत्वरूप दूसरे एक यण क ` 
निमित्त से भूमि पर॒ पतन ( गिरना) रूप प्रद्ति, तथा उसी गुरुत्व गुण के आधारद्रव्य के 
संयोगरूप प्रतिबन्धक के कारण निवत्त ( न गिरना ) होता है, जो सम्पूणं मूतद्र्व्यो मँ नियम में 
समान देखने मेँ आता है, इसी प्रकार सम्पूणं भूतद्रव्यों मे उनके युणरूप शान, श्च्छा तथा देष के 
कारण प्रदृत्ति तथा निवृत्ति अपने आधार में नियम से होने र्गेगी, किन्तु होती नहीं । इस कारण 
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एकन्चरीरे त॒ लात्वहुत्वं निरनुमानम्‌ । भूतचेतनिकस्येकशरीरे बहूनि भूतानि 


ज्ञानेच्छाद्देषश्रयतनरुणानोति ज्ञाठरबहुतवं प्राघ्रम्‌ । ओमिति व्रवतः प्रमाणं नास्ति; 


यथा नानाशरीरेषु नानाज्ञाताये बुद्धचादिशुणव्यवस्थानात्‌, एवमेकशरीरेऽपि 
बुद्ध.यादिव्यवस्थानुसानं स्याज्‌ ज्ञात्रबहुल्स्येति । 


प्रयोजक ( प्रेरणा करने वाके) से भिन्न नित्य आत्मा मेदी ज्ञान, इच्छा, देष तथा प्रयत्न गुण 
रहते हे, किन्तु प्रेरणा किये जानेवाले शरीरो मं प्रवृत्ति तथा निवृत्ति रहती है यह्‌ सिद्ध होता है । 


ष 7 =. कक रा ,प 


भर्थात्‌ जो-जो पृथिव्यादिकं के युण होते दै वे सम्पण पृथिन्यादिकों मँ ( गुरुत्वादिशुणों के समान ) ` 


देखने मेँ आति है, यदि ज्ञान, इच्छा आदि मी प्रथिव्यादिकों के गुणो तोवे मौ सम्पूण 
पृथिन्यादिक) मेँ होने ल्गेँगे, किन्तु घट-पट आदिर्को मँ वे नहीं ष्दखाईं पडते हैँ, इस कारण ज्ञान आदि 
युण प्रथिव्यादि भूतदर्व्यो के नदीं हं यह सिद्ध होता दहै) यट पर मददाक्ति को लेकर सिद्धान्ती 
के दिये नियम में ` व्यभिचारदोष दिखाति हए चार्वाक रेसा कहता दहै कि जिस प्रकार परिमाणविद्ेष 
वाले मादक द्रव्य के सिद्ध करनेवाटे पदाथै मदिरारूप को प्राप्त होकर मद को उत्पन्न करते हैं उसी 
प्रकार कायं के जकार में परिणाम को प्राप्न हए प्रथिवी आदि भूतपदा्थं भी चेतनाको प्राप्त होत्त 
है, टूसरे प्रकारसे नर्ही, इस कारण ही घटादि पदार्थो मे चेतनता नहीं दोती । रेसा माननेवाकु 
चार्वाक के पूरवपक् का खंडन करते ९ आगे भाष्यकार कते है कि--एक शरीर मे अनेक ज्ञातां 
को मानने कोद अनुम।नप्रमाण नदीं है ( इसत संक्षेपे चार्वाक के उत्तर को स्पष्ट करते हए 


` अगे माध्यकार करते हः किं )-भूतचेतनवादी के मत मँ एक शरीर मेँ अनेक पाथिव परमाणु, 


द्रव्यो के ज्ञान, इच्छाः देष तथा प्रयल गुण होने के कारण अनेक ज्ञाता आत्मा सिद होगे यह्‌ 
आपत्ति आ जायगो अथाव मदिरा के प्रत्येक अवयर्वो मे मदराक्ति हदोतौदहै न कि केवल 
सदाय मे-- सी प्रकार प्रत्येक शरीर के अवयवो म चेतनता होने के कारण एक ही शरीरं मे 
ज्ञानादि गुण के अनेक चेतन आत्मा मानने पडँगे, यह भूतचेतनवादी के मत मँ दोष आविगा। 
( यदि टसा मान गे ेसा चावाक कदे तो एेसा एक शरीर मे अनेक म।त्माओं को मानने मेँ 
कोहं प्रमाण नहीं दै। इसी को स्पष्ट कते हृ अगे माष्यकार कहते दैः कि--जिस प्रकार अनेकं 
शारीरो में एकी कारुमें भिन्न र प्रकार के ज्ञानः इच्छा इत्यादि युर्णो कौ व्यवस्था को देखकर 
अनेक भिन्न-मिन्न ज्ञाता आत्मा रेता अनुमानप्रमाण से सिद्ध होता है इसी प्रकार एक । 
शारीर में मी ज्ञानादि गुणां की व्यवस्था से अनेक ज्ञाता आत्मा है वह मी अनुमानप्रमाणसे 


सिद्ध हो जायगा अर्थात्‌ एक मी शारीर मँ यदि नाना ज्ञाता आत्मा रहे तो उस रक हौ दारीर ` 


` मे एककाल मेँ ज्ञान, इच्छा आदि गुण माने जाने के कारण नाना ज्ञाता आत्मा माने जागे यह 
असमंजस ( असंगत ) मानना होगा । तात्पयैटीकाकार ने इस विषय मे एसी समालोचना की है 
किं--ष्कदही रारीर मे प्रत्येक अवयवो को चेतन आत्मा माननेसे एक इारीर मे अनेक चेतनः 
आत्मा होने पर प्रत्येक आत्मा का विरुद्ध आलय भिन्न-भिन्न होने के कारण संसार के कोई का 
न वन सकेगे, क्योकि बहर्तो के एकं आद्य होने काकीं नियम नहीं देखने म अता। 
वाकताखीयन्याय से यदि अनेको काणक आदाय दहो भी जाय तो मी उसका नियम कहीं नहीं 
दि खद पड़ता । इसी आशय से वातिककार ने इस दोष कौ उपेक्षा कर ज्ञान की व्यवस्था का अनुसवं 

हयोगा यह दोष दिया है । अर्थात्‌ एक शरीर मे ज्ञानो का यद परस्पर अनुसंधान देखने मे आता 


है, दूसरे दारीर मे नदीं यह टेसी व्यवस्था होती है, वदं यद व्यवस्था यदि एक शरीर मेँ एक. 
आत्मा माना जायगा, न कि दृक्षरे शरीर मेँ तो वन सकेगी, अन्यथा न वन सकेगी), 
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मी 


(नी भ 


दष्टश्ान्यगुणनिमित्तः शघत्तितिरेषो भूतानां सोऽनुमानसन्यघ्रापि । दृष्टः 


=-= 


(गीर 


करणलक्णेषु भूतेषु परश्वादिषु उपादानलक्षणेषु च सृसरभतिष्वन्यगुणनिभित्तः ¦ 


्रवत्तिञ्ोषः सोऽजुमानमन्यत्रापि स तचसस्थावरशरीरेषु तदवयवन्युहलिङ्गः 
्रव्तिविशेषो भूतानामन्यशुणनिसित्त इत्ति! स॒ च गुणः प्रयत्नसमानाश्रयः 
संस्कारो धमोधमंलमाख्यातः सबी्थेः पुरुषाथोराधनाय प्रयोजको. भूतानां 
` प्रयटनबदिति आत्मास्तित्वहेतुभिरात्मनित्यत्वहेतुसिश्च भूतचेतन्यभतिषेधः 
कतो वेदितव्यः । नेन्द्ियार्थयोस्तद्िनाञ्चेऽपि जानावस्थानादिति च समानः 


(पूवं सूत्रम जो नियमानियमौ देता कदा था उसमें अनुमानप्रयोग मेँ सूचित करते हए आगे 
भाष्यकार कहते है कि-भूतद्रव्यों मे दूसरे के युर्णो के कारण होने वाली विष प्रवृत्ति देखने 
मँआती दहै उसीसे दूसरे मे मी अनुमान से उसको सिद्धि होती है। इस संकषेपर्मे कहेडइए 
विषय का स्वयं स्पष्टीकरण करते हए माष्यकार आगे कहते है किं )-प्रश्यु ( फरसा ) आदिः 
छदरक्रिया कै विदधोेष कारणों ( निमित्त कारणों ) मेँ, तथा घटादि कायं ॐ समवायिकारण रृत्तिकादिकं 
मँ जो विष प्रवृत्ति दोती है वह दूसरे काटने वाठ, वनाने वेके युणसे शोती है यरद देखने 
म आता है, उसी से दूसरे पूर्वोक्त असत्‌ कमि आदिकों के शारीर, तथा स्थावर देवता मनुध्यादि 
दारीयो म मी विदेष प्रवृत्ति जिसमे उनके अवयवो कौ व्यूह ( रचना ) साधक दहै, वह सी भूत- 
पदार्थो से दूसरे आत्मा के अदृ्टरूपशगुणके कारणदही होती है ठेसा अनुमान से तिद्ध दता 
है। (अर्थात कृमि तथा मनुष्यादि हरीर मे प्रवृत्ति, इारीर से भिन्न मेँ रहनेवल़ युर्णो के 
' कारण हृदं है, विशेष प्रवृत्ति होने से, परश्च आदि के प्रदृत्ति के समान यह रख अनुमान से 
शरीर भिन्न आत्मा का युण रीर के प्रवृत्ति मे कारण है यह सिद्ध करता है) वहकौनसाः 
किस्म रहनेवाला युण है जिससे शरीर मे विदेष प्रवृत्ति दोती है? इस प्रदन के उत्तर में 
आगे माभ्यकार कहते हैँ कि-- वह्‌ उपरोक्त गुण प्रयल्ल के आश्रय मेँ रहनेवाला धर्म॑ तथा अधमे 
अदृष्टविशेष नामक संस्कार है जो आत्मा के संपूणं कार्यो को सिद्ध करता दै, ओर ्सौ 
कारण आत्मा के दृष्ट विषर्यो के संपादन के च््यिउसं आत्मा के शरीर को उत्पन्न करनेवालों 
को प्रयल के समान प्रवृत्त कराता है। ( अर्थात्‌ जिस प्रकार उस आत्मा का यल होने से उसके 
संपूणं कायं दोतते है उसी प्रकार उसके अदृषटरूप संस्कार से भी संपूण कायै होते ह जिससे यइ 
सिद्ध होता है किप्रयल के समान अदृष्ट भी शरीर रूप भूतपदा्थौ को प्रेरणा करता है ) । (भगे 
 भूतचेतनावाद के ओौर मी खण्डन करने वाके दूसरे हेठ॒ओं को भाष्यकार अभेदं दवारा सूचित 
करते हुए कहते हैः कि }- पृर्ोक्त शरीरादि भिन्न आत्मा के सद्धाव के साधन हेतु, तथा आत्मा 
की नित्यता के साधक हेवुर्भों से भूतचेतनतावाद का खण्डन जान लेना चाहिये । तथा “इन्द्रिय 


ओर अ्थंके न्ट होने परभी ज्ञान वना रहता दैः इस आशय के नेन्द्रियाथंयोस्तद्धिनाशेषि 


ज्ञानावस्थानात्‌, इस सूत्र ( २।२।१८ ) मे कदा हआ निषेध मौ भूतो म चेतनता नहीं है 
शस विषय का समर्थन करने से समान ही है। ( ३-२-२३ वै सूत्र 'तरिलिङ्गष्वात्‌ श्तयादिक 
म दिखलाए इए पूर्वपक्षी ॐ आक्षेप का दूसरा समाधान करते हए भाष्यकार आगे कहते दै कि )-- 
` केवल क्रिया कौ प्रवृत्ति, तथा केवर क्रिया के समाप्ति को निदृत्ति कहते दै इस आश्चय से 
पूर्वक्षी ने कदा था कि-्त्ङ्गव्वादिच्छद्भेषयोः पार्थिवायेष्यभ्रतिषेधः ( २-२-२४) 
सूत्र मे प्रवृत्ति तथा निच्कत्तिदी श्च्छा तथा द्वेष की साध होने से पाथिवादि द्रव्यो म उनका 
निषेष नदीं दो सक्ता किन्तु ( २-२-३४ ) .^तस्वेच्छ" इ सूत मे ्ारंम ओर निवृत्ति रुब्द्‌ 


२७ न्या 


७१८ न्यायद्शेनम्‌ [ श्र० ३, आ० २, सू० २७-२८ ` 


गि वि 1 


प्रतिषेध इति । क्रियामात्रं क्रियोपरमसात्रं चारसम्मनिवृत्ती इत्यभिग्रत्योक्तम्‌ न 

^तद्िङ्गत्वादिच्छाद्रेषयोः पार्थिवाधेष्वव्रतिषेधः । अन्यथा स्विते आरम्भनिवृत्ती 

आख्याते, न च तथाविघे प्रथिव्यादिषु दृश्येते, तस्मादयुक्तम्‌ (तदिङ्गवादि- 

च्छाद्रेषयोः पार्थिवाचेष्वप्रतिषेधः इति ॥ ३७ ॥ 

भूतेन्द्रियमनसां समानः प्रतिषेधो, मनस्तूदाहरणमात्रम्‌- 
यथोक्तरैतुत्वात्पारतन्त्याददरताम्यागमाच्च न मनसः ॥ ३८ ॥ | 
्च्छाद्वेषप्रयत्नसुखटुःख्नानान्यात्मनो लिङ्गःमित्यतः प्रश्रेति यथोक्तं 


से केवल प्रवृत्ति तथा निव्रत्ति यह अथं नदीं च्या जाता, किन्तु दितकौ प्राप्ति ओर अहित के 
परिहार रूप व्यापार (चेष्टा) को विषय करने वे व्यापार को प्रवृत्ति तथा निवृत्ति कहते दहै, 
पृथिवी आदिकोँ मेँ रेसी प्रवृत्ति ओर निवृत्ति नहीं दिखाई देती। इस कारण-- 'तल्धिङ्गव्वाक्‌ 
इस सूत्र मेँ कदा हआ चार्वाकपूरवपक्षी का पार्थिवो मे प्रवृत्ति गौर निवृत्ति को सिद्ध करना 
असंगत है । उपरोक्त दहितादहितप्राप्नि परिदह्‌ाररूप प्रवृत्ति तथा निवृत्तिको न जानकर सामान्यरूप 
से प्रवर्ति तथा निवृत्ति मानकर पूर्वपक्षी ने आक्षेप कियाथा, इस्त कारण उसे अप्रतिपत्ति! 
-( अज्ञान ) नामक नियरहस्थान प्राप्त होता है जिससे वह पराजित हुआ यह्‌ सिद्ध होता है ॥ ३७॥ 
( इस प्रकार बुद्धि दारीर कागुण है इस मत का खण्डन कर, वह भूत, इन्द्रिय तथा मनकाभी ( 
-युण नदीं है यह कहने के ल्यि हेतु का उपन्यास करते हए, उप्तम मन का दी सूत्रकारने अभिम 
: वतंमानसूत् मे ग्रहण कर्यो किया, मूत ओर ब्यन्द्ियो का , मरदण कर्यो नदीं किया १ इस पूर्वपक्षी के 
प्रदन पर समाधान करते इण माष्यकार अवतरण देते हट कते दै किं )- भूत, बाह्येन्द्रिय इमे 
मी बुद्धिगुण नहीं होता यदह निषेध समान ही ह सूत्र मेँ मन तो उदाहरण मात्र है-- , 
पदपदार्थ-- यथोक्तदेतुत्वात्‌ = “इच्छोद्यप्रयत्नखुखदुःखक्ञानात्यात्मकोलिङ्गम्‌ः इस्त सूत्र से 
 छेकर जितने नित्य आत्मसाधक देतु कहे हैँ उने, पारतंत्यात्‌ = इन्दियादिकों के पराधीन होने 
से, अक्रताभ्यागमाच = ओौर न किय कर्म के फलमोग की प्रि दोनेके कारणमी होनेसे,न= 
-नदीं है, मनसः = मन का गुण बुद्धि ॥ ३८ ॥ । 
मावाथे-पूवं्न्थ मेँ जिन देओ को कदा गया है वह सम्पूणं देतु हद्धि भूतपदार्थौ का, 
बाये्िर्यो का तथा मन का गुण नदीं है यह कने मे यद्यपि समान दही दहै, तथापि केवल इस 
सूत्र मँ सूत्रकार ने मन को उद(दरण दिया हे । क्योकि भूत, बाह्येन्दरिय तथा मन हन तीनों मेते 
भूत, ओर बद्येन्द्ि्यो के भोतिक तथा मन के अमौतिक होने के कारण आत्मा के साथ जभौतिक 
मन की ही समानता हो प्तकती दै, अतः बुद्धि मन का गुण नदीं है, देक्ता निषेध करने से भौत्तका 
भूतपदा तथा बाह्येन्द्रियो का निषेध तो स्वयं सिद्ध हो जायगा, यह सूत्रकार का गूढ आय है । । 
इस सूत मे सूत्रकार ने बुद्धि मन क शुण नदीं ह वह सिदध करने के ल्यि--१. यथोक्तेतुष्वात्‌, 
२. पारतच्यात्‌ › तथा अक्ताभयगमात्‌, रेसे तौन देतु दिये षहै। ओर वातिककार ने 
'स्वक्रताभ्यागमात्‌' रेसा पाठ वृतौय हेतु का रक्खा है, जिसका आत्मा को चेतन कर्तां मानने से 
उसे अपने किये क्म का फल प्रपत होता है यह अर्थं दिखाया है ॥ ३८ ॥ 
८ यथोक्ते तुर्वात्‌ इस पद कौ व्याख्या करते हट माष्यक्रार कहते है कि )- इस सूत्र मेँ 
सूत्रकार नें देतु पद से प्रथमाध्याय के ( १।६।१० ) “इच्छं दवेष्रयलसुखदुःखक्तानानि आत्मनो. 
लिङ्गम्‌” इच्छा देष प्रयत्न खख दुःख तथा क्ञान आत्मा के साधक दहेतु है, इत्यादि सूरो मँ कथित 


चुद्धेरात्मगुणत्वप्र° ] खभाष्यहिन्दीव्याख्योचेतम्‌ ४१९ 


संगरह्यते तेन भूतेन्द्रियमनसां चेतन्यप्रतिषेधः । ¶रतन्त्यात्‌ परतन्त्राणि भूते 
द्रयमनांसि धारणप्रेरणव्यूहनक्रियासु प्रयत्नवशास तन्ते, चेतन्ये पुनः 
स्वतन्त्राणि स्युरिति । अक्तताभ्यायसाच । शत्त्ति्वग्बुद्धि्यरीरारम्भः इति 
चैतन्ये मूनेन्द्रियमनसां परकृतं कमे पुरषेणोपञयुञ्यत इति स्यात्‌ › अचेतन्ये तु 
तत्साधनस्य स्वक्ृतक पैफलोपभोगः पुरुषस्येत्युपपद्यत इति ॥ ३८ ॥ 
अथायं सिद्धोपसङ््रहः- 
पारशषा्यथोक्तहैत्‌पपत्तेश्च ॥ ३९ ॥ 


हेतुओं से भूत, रन्धि तथा मन इने चेतनता नहीं है यह सिद्ध करने वाके प्म्पूणं हेतुर्ओं का , 


संग्रह करिया है । जिप्तपे भूत, ब्येन्दरिय तथा मन मे चेतनता का निषेध सिदध होता है। ( दूसरे देतु 
(्पारतन्भ्यात' का यह अर्थं है कि )-- पराधीन होने से, भधात भूतपदारथ, वाद्यन्दिय ओर मन 
धारण करना, प्रेरणा करन। तथा व्युहन (रचना ) करना इन अपनी-अपनी क्रियाओों मे, आत्मा 
कै प्रयत्न से प्रवृत्त होते दैः । यदि यह चेतन हों तो स्वतन्त्र हो जांयगे। (इसत रारीर ओर 
बह्येन्धिय, धारणादि क्रियाओं में पराधीन है, मोतिक होने से, घटादिकं के समान १. मन, पराधीन 
है, करण होने से, कुल्दाडी आदि के समान २. ये दोनों अनुमान भाष्यकार ने सूचित कयि है, 


जिससे यह सिद्ध होता हैकि किसी दूसरेके प्रयत्न से ये अपना-अपना कायं करतेहें) ` 


((अङ्ृताभ्यागमात्‌' शस ॒तीसरे सूत्र कौ भ्यकार व्यास्या करते ह फि)- प्रथमाध्याय के 
प्रथमाहिक के सत्रे सूत्र ्रवर्तिरवाग्बुद्धिक्ञरीरारम्भः' वाचिक, मानसिक तथा शारीरिक तीन 
भकार कौ प्रवृत्ति दोती हैँ यद कहकर वहां द्वितीय सूत्र के भाष्य मँ धमं तथा अधमेरूप अदृष्ट 
प्रवृत्ति से उत्पन्न होते है यह भो कह चुके है । टेसा रहते यदि शरीरादिकं को चेतन माना जाय 
तो उनके स्वतंत्र होने केकारणवे ही कमे करने वले होते हैः यह मानना दोगा, जिससे आत्मा 
को दूसरे के किये कमं का फल मोगना होता है यह मानना होगा। ओर यदि भूत, इन्द्रिय, 
मन शृन्दै अचेतन मानतेदहैः तो उक्त साधनोंसे होने वाके अपने ही किये कर्मके फलों का 
आत्मा को भोग होता है यदह संगत हो सकता है ( अथात्‌ हरीर भूत इन्दरियादिक को स्वतन्त्र 
कतां मानने से मरनेके पश्चात्‌ मस्म हुये उनको परलोक मे फल मोगना होगा, अतः दोनों 
ोक मेँ सम्बन्ध रखने वाके अ।त्मा को दही फल का मोग होना है यह मानना उचित हे । किन्तु 
भूत इन्द्रम को चेतन मानने वाले के पक्ष भ शरीरादियोँ ते किया हआ कमको फल न करनेवाके 
अत्मा को भोगना पड़ता है यह भपत्ति आ जायगी जिसे शालविरुद्ध अक्ृताभ्यागम रूप 
दोष आ जायगा यद ठृतीय हेतु का तात्पय॑ है ॥ ३८ ॥ 


८ अथिम सिद्धान्तसूत्र का भाष्यकार अवतरण देते हैकि)-इस कारण यहु सिद्धान्तका ` 


उपसंहार है-- 
पदुपदा्थं--परिरेषात्‌ = परिशेषालुमान -से, यथोक्तदेतूपपत्तेः च = ओर पूर्वोक्त देवओं के 


युक्तं होने से मी ॥ २९ ॥ 
भावार्थ-ग्थिवी शरीर बाद्येन्दरिय, मन आदिकों मे बुद्धि गुणकी आधार ज्ञान वनं सकने 
कै क्रारण उनते भिन्न नित्य अत्म मेँ बुद्धि आदि युणमे की सिद्धि होने से परिशेषाजुमान 
। तथा दश्ंनस्पशञंनभ्यामेकार्थग्रहणात? जिति ने देखा थ। वही मै स्प करता ह, हन दोनों शानो 
के एक आधार नित्य आलत्माः के नान होने से इत्यादि पूर्वोक्त हेतुओं से मी क्ञानादि गुण 


| चरोरदि भिन्न भासा ॐ ई 4इसिद्ध न्तका रहस्य है॥ ३९॥ 


# १ 


२०. न्यायद्‌द्ंनम्‌ [अ० ३, श्रा० २, सु° ३९ 


म ० ~~~ ~~~ ~= = न्य 


आत्मगुणो ज्ञानमिति प्रकृतम्‌ । परिशेषो नाम श्रक्तग्रतिषेधे जन्यत्राप्रसङ्घा- | 
च्छिष्यमाणे सम्प्रत्ययः" भूतेन्द्रियमनसां प्रतिषेधे द्रव्यान्तरं न धस्ञ्यते शिष्यते 
चात्माःतस्य गुणो ज्ञानमिति ज्ञायते । यथौ क्तहेतूपपत्तेशेति । दद्चनस्पद्चनाभ्या- 
मेका्थग्रहणाः दित्येवमादीनामात्मध्रतिपत्तिदेतूनासप्रतिषेधा दिति । परिशेषज्ञा- ; 
पनाथं अछरतस्था पनादिज्ञाना्थं च यथोक्तहेतूपपत्तिवचनमिति । 

अथ वोपपत्तेशचेति हेतन्तरमेवेदं निव्यः खल्वयमात्मा यस्मदिकस्मिन्‌ 
शरीरे धमं चरिता कायस्य मेदात स्वगं देवेषूपपद्यते, अधस चरित्वा देह 


भ 


( सूत्र के वाक्य कौ पूरा करते हए भाष्यकार व्याख्या करते हं कि )-परिरेषानुमान तेथा 
पवाक्त हेतु के होनेसेभी ज्लानयुण आत्माका हे यह्‌ प्रस्तुत सिद्ध होता है, जिससे प्रसक्त 
(प्राप्तो) का निषेध करने प्र उन प्रसक्त दूसरोसे प्राप्निन हौनेके कारणनजो वचा हुआदहै 
इसे नान होना परिशेष कहाता है। मूल, वा्येन्दरिय तथा मन मेँ श्नान गुण नदीं दह्योतारेसा 
निषेध करने पर दूसरे द्रन्य की प्रापि नदीं ष्षोती, ओर अत्मा दी अवरिष्ट बच जाता है, जिससे 
उस आत्मा का गुण ज्ञान रै, यह जाना जाता है। ( हस परिशेष के स्वरूप की व्याख्या प्रथमा- 
ध्याय के प्रथम आहिक के पांचवे सूत्र में कर चुके है, उसी को माष्यकार ने पुनः प्रसंग होनेः 
से दिखाया है )। (अगे दूसरे सूत्रम दिये हर देव कौ व्यास्या करते हर माष्यकार कहते है 
कि )--“यथोक्तदेतूपपत्तेशचः इस सूत का यह अर्थं है कि 'द्लनस्पशांनाभ्यासेकार्थग्रहणात्‌ 
इस तृतीयाध्याय के सूत्र मे जो आत्मा कौ सत्ता के साधक हेतु दिये है उन संपूण आत्मा का ज्ञान, 
गुण है यह सिद्ध करने वाले हेत॒जं का अभमी-तक कोई खण्डन नहींद्ो सका ( इस कारण सूत्र 
कारने शस सूत्र मँ उनका अतिदेश कियादहे)। परिरेषको जमाने के चयि, तथा प्रस्तुत 
केज्ञानकेल्यिमी सूत्र म “यथोक्तदेतूपपत्तशच' पेसा सूत्रम हेत कहा गया है यह भी दूसरी 
दस देव॒ कौ व्याख्या हो सकतौ है ( अर्थात्‌ “परिशेषात्‌? इसी हेतु की पुष्टि 'यथोक्तेत्‌ पपत्तेः" 
इस वाक्य से होती है, जिससे आत्मा अवरिष्ट रह जाता है यह जो कहा गया है उसीके पूर्वोक्त 

देत साथक दै थह आश्य निकलता है । ओर प्रस्ठत बुद्धिके आ्माकी गुणत्व की स्थापना क 
चयि दी, "उपपत्ते" यह कहा गया दै, इससे बुद्धि को आत्मा का युण है यह सिद्ध करने म उन 
देवर्ओ का खण्डन नदीं दो सकता, यह तात्पय॑ सिद्ध होत्ता है )। (आगे इस सूत्र मेँ दिये हुए, 
भ्यथोक्तहेतुपपत्तेश्च' इस दहै की दूसरे प्रकार से भ्यास्या करते हुए भाष्यकार आगे कहते हँ 
कि )--उपपत्तश्च' यह ठृतीयाध्याय में कदे हए दैठुभो से भिन्न उपपत्ति ( देवों ) को सूचित. 
करने वाल दूसरा हेतु है, जिकतसे बुधि आदि आत्मा का गुण है यह सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु 
भी है यह सूचित होता है । ( उसी दूसरे हेतु का विवरण करते हु भाष्यकार कते दै कि )--यह्‌ 
आत्मा निश्चय से नित्य है, क्योकि एक शरीर मे धम॑संपादकरूप पुष्पक्म करने के पश्चात 
प्रथम द्ारीर के नष्ट होने पर दूसरे शरीर को ग्रहण कर स्वग मे दैवरूप उत्पन्न होता है, तथा 
अधर्म-संपादक पापकम करने के पश्चात्‌ प्रथमः शरौरका नाद्य होने पर दूसरे शरीर करो रहण 
कर नरक मे ( उपपन्न होता है, उत्पन्न होता है ) । यहो पर दूसरे शरीर की प्रापिरूप जो उपपत्ति 
( होना ) है बह नित्य एक इारीरादिकों 5 भिन्न सत्व ( आत्मा) के मानने से आधार युक्त हौ 
सकती है ( संगत हो सकता दै ) । ( यदि यद पर्‌ क्षणिक विन्ञानवादी बौड रेता के कि) - क्षणिक 
ज्ञानधारा ही उपरोक्त पुण्य तथा पापवर्मौको करती भौर एक द्ारीर से दूसरे शरीर मे जाती. । 


बुद्धेरात्मगुणत्वप्र° ] सभष्यहिन्दीव्यास्योपेतम््‌ ४२९ 
मेदाद्‌ नरकेषुपपययते इति । उपपत्तिः शरीरान्तरप्राप्निलक्षणा, सा सति सन्ये 
नित्ये चाश्रययती, बुद्धिपरबन्धमत्रे तु चिरास्सके निराश्रया नोपपद्यत इति । 
एकघन्तवाधिष्ठानश्चानेकशरीर्योगः संसार उपपद्यते, शरीरग्रबन्धोच्छद््चा पवरगोँ 
सुक्तिरिव्युपपद्यते । बुद्धिसन्ततिसात्रे स्वेकसत्तवादुपपत्तेनं कथिदीघेमध्वानं 
सन्धावति न कथिच्छरीरप्रबन्धाद्िञुच्यत इति खंसारापवगानुपपत्तिरिति । 
बुद्धिखन्ततिमात्रे च सच्खभरेदात्सवेभिद्‌ प्राणिव्यवदारजातमभ्रतिंहितमन्या- 
वृत्तमपरिनिष्ठितं च स्यात्‌ । ततः स्मरणामाबो नान्यदष्टमन्यः स्मरतीति । 
स्मरणं च खलु पूर्चज्ञातस्य समानेन ज्ञात्रा परदणमज्ञासिषममुमथ ज्ञेयमिति; 

 सोऽयमेको ज्ञाता पूरवज्ञातमथं गृह्णाति तच्चास्य घ्रइणं स्मरणमिति, तद्‌ बुद्धिः 
 प्रबन्धमात्रे निरात्मके नोपपद्यते ॥ ३६ ॥ 


है, एेसा मानने से काम चल जातादहेतो व्यर्थ एक नित्य तथा ज्ञानादि गुणका आधार आत्मा 
मानने कौ क्या आवदयकता है एतो श्स दोंक्ाक। समाधान करते हट आगे भाष्यकार कहते है 
कि-यद्वि नित्य अत्मा से रदित केवरूक्षणिक विज्ञानधारा ही बौद्धमत ते मानी जायतो 
विना आधार के उपरोक्त चरीरन्तर कौ प्रा्धिरूपर -उपपत्ति नहीं बन सकेगी ( अथात्‌ यदि बुद्धि 
आदि गुणों का नित्य आश्रय आत्मान मनितो उरीरान्तर को प्राचिका कोई आधार न दोगा, 
अर्थात्‌ इस शरीर मेँ जने वाला कोद आत्मान वन सक्रेगा, कर्योकि वौद्धमत मँ क्रुणिक्‌ विन्ञान- 
रूप विनाश समाव माना गया है। (नित्य आत्मा केन मानने पर्‌ अनेक शरीरो की प्रा्ि- 
रूप संसार दौ न बन सकेगा यदी एक दोष नदीं आता, किन्तु संपूण चरीरो के सम्बन्ध ॐ अत्यन्त 
विनाशरूप मोक्ष भी न वन सकेणा, श्स आश्य से भाष्यकार अगे कहते हैं कि)--एक नित्य 
आत्मा के होने से अनेक . शरीर ॒सम्ब्न्धरूप संसार तथ। अनेक शारीर समुदाय के सम्बन्ध के 
विच्छेद ( नाश ) रूष अपवगं भी हो सकता है । यदि बौद्धमत से क्षणिक विज्ञानधारा मात्रको 
आत्मा माना जाय तोक अत्माके न होने से कोईमी इस दीर्ध (रम्ब) संसारमागं में 
दोडता नदीं रहेणा, तथा न कोद शरीर सम्बन्धो ते सयुक्त ह्योगा इसत कारण वौोद्धमत से संसार- 
वधन तधा उकतपते अपवगं ८ छुटकारा ) न बन स्केगा। तथा क्षणिक ज्ञानधारा मात्र को आत्मा 
मानने के पक्ष मेँ आत्मा क्षणिक होने के कारण भिन्न-भिन्न होने से संसार के प्राणियों के संपूणे 
व्यवहार विना स्मरणादिकों के प्रतिप्तधान के भित्त-मित्न स्थिर न हो सकेगे। क्योकि पूवं विक्ञान 
रूप आत्मा के नष्ट होने के कारण कालन्तरमें जिस स्मरणकेकारणजो प्राणी काय करतेहें 
वहु स्मरण ही न होगा, क्योकि दूरे के देखे हुए का दूसरे को स्मरण नदीं होता । कारण यह किं 
इस जानने योग्य विषय को पूवकाल मेँ मेने जाना था, इतत प्रकार पूतं मँ जने इए विषय को ज्ञाता 
ही को कालान्तर में स्मरण होता है । वहं यह शक ही ्षाता ( आत्मा ) पूर्वकाल मेँ जाने इए विषय 
को जो पुनः गहण करता है, वह ग्रहण करना ही स्मरण कदहाता है । अतः एक ही ज्ञाता को दीने 
वाला स्मरण क्षणिक विज्ञान को आत्मा मानने वाजे बौद्ध के पक्ष में नित्य आत्मा कै न होने के 
कारण नदीं वन सकता । अर्थात्‌ कालान्तर में होने वाली स्मरणन्ञान कौ सिद्धि छ्यि नित्य 
आत्मा मानना आवदयक है जो बुद्धयादि गुणों का आश्रय है यह सिद्ध होता है ॥ ३९ ॥ ` 

नित्य शरीरादि भिन्न आत्मा के मानने के पर्त मेँ स्मरणश्चान हो सक्ता है इस आङ्ञाय से 
कषदधान्तमत को केकर सूत्रकार कहते दै-- 


च न क र पदक छ = 


नौ १ 


" ऋत 


सि ` क य नर 
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~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


~~~. 


~~~ 


स्मरणं त्वात्मनो ज्ञस्वाभाव्यात्‌ ॥ ४० ॥ 

उपपद्यते इति, आत्मन एवस्मरणंन बुद्धिसन्तति मात्रस्येति | तुशब्दोऽब- 
धारणे । कथम्‌ ? ज्स्वभावत्वात्‌ । ज्ञ इत्यस्य स्वभावः स्वो धर्मः, अयं खलु 
ज्ञास्यति. जानाति अज्ञासीदिति त्रिकालबिषयेणानेकेन ज्ञानेन सम्बध्यते, 
तञ्चास्य त्रिकालविषयं ज्ञानं प्रव्यात्मवेदनीयं ज्ञास्यामि जानासि अज्ञासिषभित्ि 
वत्तते, तयस्यायं स्वो धमंस्तस्य स्मरणं न बुद्धिभ्रवन्धमात्रस्य निरात्मकः 
स्येति ॥ ४०॥ 

स्ख्रतिदेतूनामयोगपद्याद्यगपदस्मरणमिस्युक्तम्‌ । अथ केभ्यः स्मरति रुत्पद्यत 


~~~ ` 


इति ९ स्मृतिः खलु-- 


प्राणधानानवन्वास्यास्ाटङ्गटक्षणसादश्यपारग्रहान्रयात्रितसम्बन्वा- 


 पद्पदार्थ--स्मरणं तु = किन्तु स्मरणज्ञान, आत्मनः = आत्मा को होता है, ज्ञस्वामाव्यात्‌ = 
क्योकि उसका ज्ञाता होना यह स्वामाव है ॥ ४० ॥ 

भावार्थ नित्य आत्मादहीको कालान्तरमें स्मरणदहो सकतादहैन कि क्षणिक विज्ञानो को, 
क्योकि चिद्वात्मसे आलत्माद्ीका ज्ञान होना यह स्वाभाविक धमे हे, इस कारण स्मरण होना यह्‌ 
अत्माका ही धमं है ताफि नित्य आत्मा से भिन्न क्षणिक क्ञानसन्तानधारा का यह सूत्रका 
आडाय है ॥ ४०॥ 

८ सूत्र के वाक्य को पूणै कर भाष्यकार सूत्र को व्याख्या करते हैँ कि )-- आत्मा ही को काला 
न्तर मेँ निश्वयसेस्मरण दोतादैन कि केवल क्षणिक विज्ञान के समुदाय को) सूत्रमें तु शब्द 
क[ अथै है अवधारण ( निश्चय से नित्य आत्मादहीको स्मरण दोना) प्रक्ष-कैसे ? उत्तर-- ज्ञाता 
होना उसका स्वमावकश्ेने के कारण । जानकार होना यह इस्र आत्मत्व (अपना ) भावधर्म 
है । क्योकि यह शरीरादि भिन्न नित्य आत्मा. दी भविष्यकारमे जानेगा, वत॑मानकाल मँ 
जानता है, भूतकाले जाना था--इस प्रकार तीर्न कालों को विषय करने वाले एकं श्ान- 
रूप गुण से सम्बन्ध रखता है । उस इस आत्मा को तनो का्लँ-को विषय करने वाला ज्ञानगुणं 
का प्रत्येक जोवात्मा को अनुभव होतादै किम मविष्य मेँ जानना, जानता हू तथा ने जाना 
था। इस कारण जिसका यह्‌ अपना धमं दहै उसीको स्मरणदहो सक्तादहैन कि नित्य आत्मान 
मानने वाले क्षणिकविज्ञानवादी बौद्ध के मत में हो सकता दहै ॥ ४०॥ 

( ^्प्रृतिज्ञान के कारर्णोके एककालमेन होने सेः इस पूर्वोक्त अन्धको स्मरण दिलाकर्‌ 
स्मरण ज्ञान के कारणों को स्मरण कराते हए भाष्यकार अग्रिम सूत्र का अवतरण देते हुये प्रक्ष 
करते है कि }-पूर्वयन्थ मे “स्मरणक्चानों के एककारममे न होने सेः एककाल मे स्मरण नहीं 
होता, णसा सिद्धान्तिमत से कह चुके है, पर यहां यह प्रदन दहै कि किन हेतुओं से स्मरणन्नान 
उयन्न होता है ? ( इसके उत्तर मेँ पचीस प्रकार के स्प्रृति के हेत॒ओं का निरूपण करने वाल सूत्रं 
के अवतरण में भाष्यकार आगे कहते है कि--स्मृतिक्ञान निश्चय से होता है- 

पद्पदाथ--प्रणिधाननिवन्धाभ्यासलिङ्गलक्षणसादृद्यपरियहाश्रयाश्चितसम्बरधानन्तय॑वियो गेककाय- 


विरोधाति्ायप्रा्षिन्यवधानछखदुःखेच्छद्रेषभयाथित्वक्रियारागधमधमनिभित्तेभ्यः = १ प्रणिधान हेत । 
का चिन्तन, २ निवन्ध (एक यन्थ मे कहना), ३ अभ्वास ( आवृत्ति), ४ लिङ्ग ( साक), 


क १ ऋ णा 


++) 3 


न ऋष्क 


~," > क, न का का शक 
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निभि व य अ क ~~~ 


स क 
नन्तयषियोगेककायेविरोधातिश्चयग्रापषिव्यवधानयुखदुःखेच्छादेपमया- 
धित्वक्रियारागधमाधमनिमिततेभ्यः ॥ ४१ ॥ 

सस्मूषेया मनसो धारणं प्रणिधानं सुस्मूर्वितलिङ्गचिन्तनं चाथेस्खति- 
कारणम्‌ । निबन्धः खल्वेकम्रन्थो पयमोऽथीनाम्‌ , एकम्रन्थोपयताः खल्वथौ 
अन्योन्यस्म्रतिदहेतव' आनुपूर्व्यखेतरथा वा भवन्तीति । धारणाशाखलकतो वा 
प्ज्ञातेषु घस्तुषु स्मतेव्यानामुपनिःत्तेपो निबन्ध इति । अभ्यासस्तु समाने 
विषये ज्ञानानासभ्याघ््तिः, अभ्यासजनितः संस्कार आत्मशुणोऽभ्यासशब्दैनो- 
च्यते, स॒ चस्मरतिहैतुः समान इति। लिङ्गं पुनः संयोगि समवाय्येकाथ- 
समवायि विरोधि चेति। (संयोगि ) यथा धूमोऽग्नेः, गोविषाणम्‌ , पाणिः 


५ लक्षण, ६ सादुरय ( समानता ), ७ परिग्रह ( स्वीकार), < आश्रय ( आधार ), ९ आश्रितः 
( आधार कौ अधीनता ), १० सम्बन्ध, ११ आनन्तयं ( पश्चात्‌ होना), १२ वियोग ( विरह ), 
१३ एक कार्य, १४ विरोध, १५ अतिशय ( अधिकता ), १६ प्रापि, १७ व्यवधान, १८ सुख- 
दुःख, १९ श्च्छा-देष, २० मय ( मीत्ति), २१९ आथैता (याचना), २२ क्रिया, २३ रागः 
( अनुराग ), २४ ध्म, २५ अधमं । एेसे २६ निमित्तो से कालान्तर मे स्मरण होता है ॥ ४१॥ 
भावा्थ--ऊपर सूत्र मेँ कहे हए २५ प्रणिधान आदि कारणों से स्मृति हआ करती है ॥ ४१॥ 
उदाहरणसदित सूत्र मेँ कदे हर २५ स्यृतिज्ञान के कारणोंकीक्रमसे व्याख्याक रतेदहे 
कि--१ स्मरणकी श्च्छासे मन की धारणा (स्मरणके विषयमे लगाने) को प्रणिधान कहते 
है--जो स्मरण की शच्छाके विषय के साधक का चिन्तन कहाता हे, वह पद्‌थै के स्मरणका 
कारण होता हे। (२) एक अन्धमे पदार्थो के निवन्धन (कने) को निबन्ध कहते है । क्योकि 
एक ही मन्ध म उपयत ( निबद्ध कदे हृए ) पदाथं निश्चय से परस्पर की स्द्रति के कारण होत 


` है जोक्तम से अधवा अक्रमस्े कदे गये हों (जैसे श्लो शास यँ के ह प्रामाणादि पदा 


परस्पर स्मरण कराते हं ) अथवा जेस जेगीराव्यादि महषियों ने कहे हृ धारणाशाख मेँ नाङ्चक्र 
हृदयकृमल आदिकां मं स्मरण करने योग्य बीजस्थान कै भूषणरूप देवताओं का उपनिक्षेप 
( आरोप करना ) निवन्ध ॒कदाता है ( जिसके उक्त २ उपरोक्त स्थानों से देवताओं काआरोप 
होने से उन २ के अवयां के यरहणसे स्मरणहोतादहै। रेस्ता तात्पर्यटीकाकार ने तात्पर्यं यहां 


दिखाया दहै।(३) एक दी विषय मेँ ज्ञानों कौ बारंबार आव्ृत्तिरूप अभ्यास मी तीसरा स्मरण 


म कारण होता है। यहां पर अभ्यस्त करने से उतपन्न आत्मा का संस्कार नामक गुण 
सभ्यास कदाता है वह समान विषयमे स्मरणका कारण होता है। इसी कारण परीक्षाकेल्यि 
अभ्याप्त करने वाले ही छात्र परीक्षा मे उत्तीणं होते हे, क्योकि उन्हे परीक्षा के समय अभ्यास किये 
विषय उपस्थित न होते है जो अभ्यास नहीं करते उन्हे विषय उपस्थित न होने के कारण परीक्षा ` 
देने मे सफलता नदीं होती, ( अथात वे उनुक्तीणं हो जाते हैं )1 (४) लिङ्ग अनुमान मँ साधक 
हेत्‌ जिसके संयोगि १, समवायि २, एकाथंसमवायि ३, तथा विरोधि ४, रेतसे चार भेद होते है । 
जिस प्रकार धूम से अभि की सिधि १, शग के विशेषता से गौ कौ सिद्धि २, हस्त से पाद कौ सिद्धि 


तथासूपसे एक ही मँ समवेत स्प्योयुण कौ सिद. ३ ओर अविद्यमान वां से वि्यमान उसके 
विरोधी वायु तथा मेषके संयोग कौ सिद्धि होना ये जिक्तके चार उदाहरण संयोगी" इत्यादि 
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पादस्य, रूपं स्पशेस्य, अभूतं भूत॑स्येति । लक्षणं पश्चत्रयवस्थं गोत्रस्य स्पृति- 

हेतुः, विदानामिदं गगीणासिदमिति । साह्यं चित्रगतं प्रतिरूपकं देवदन्तस्ये- 
व्येवसादि । परिग्रहात्‌ स्वेन बा स्वामी स्वामिना वा स्म स्मर्येते । आश्रयाद्‌ 
मामण्या तदधीनं संस्मरति । अश्चितात्‌ तदधीनेन न्रासण्यमिति । सम्बन्धाद्‌ 
अन्तेवासिना युक्तं शुरं स्मरति छस्विजा याञ्यभिति । आनन्त्यादिति करणी- 
येष्वर्थेषु । व्रियोगाद्‌, येन विप्रयुज्यते तद्वियोगघ्रतिसंवेदी श्रृशं स्मरति । एक 
कार्यात्‌ कर्च॑न्तरदर्शनात्‌ कर्बन्तरे स्मरतिः । विरोधात्‌, विजिगीषमाणयोरन्यतरद्‌- 
शेनादन्यतरः स्मयते । अत्तिश्चयाद्‌ येनातिशय उत्पादितः । प्राप्तेः यतोऽनेन 
किचित्प्राप्ठव्यं वा भवति तमभीद्णं स्मरति । व्यवधानात्‌ कोशादिभिरसि- 
म्रश्रतीनि स्मयन्त, चुखदुःखाम्यां तद्धेतुः स्मर्येते । हच्छाद्रेषाम्यां यमिच्छति 
यंचद्रेष्टि तं स्मरति। भयाद्‌ यतो बिभेति। अर्थित्वाद्‌ येनार्थी भोजनेना- 


सूत्र मेँ पहले कद चुके दँ अतः चार्यो प्रकारके छ्गि स्ताध्य का स्मरण करत्ति हैँ । (५). 
प्राणी के अवयर्वो मेँ रहने वाला रक्षण गोत्र ( वं) को स्मरण कराता है, जसे यह विद नामक 
ब्राह्मणो का गोत्र है, यह गग नामक ब्राह्मणो का गोत्र दै इत्यादि ( लिङ्ग स्वाभाविक व्याप्ति से 
युक्त होता है, लक्षण केवल संकेत से गृहीत दोता दै णेस लिङ्ग तथा लक्षणदो्नोँकामेद है) 
(६) चित्र (फोटो) मेँ रहने वाला प्रतिरूपक ( प्रतितिम्ब )-जेसे यह्‌ देवदत्त का चित्र ( फोयो ) 
है इत्यादि देवदत्त को स्मरण कराता है । (७ ) परिथ्इ (स्वाकार ) से-जेसे खत्य से स्वामी का, 
अथवा स्वामी से त्य (नौकर) का स्मरण होतादहै। (८) आश्रय से-जैसे माम के स्वामी 
(ामणी) से उसके अधीन याम तथा यामवासिर्यो का स्मरण होता दहै। (९) आश्चित 
( जमीदार के आधार से रहने वाले ) मनुष्यों से--उनके आधार जमींदार कास्मरण होता है। 
( १० ) सम्बन्ध से- जैसे शिष्य से गुर अथवा ऋत्वक्‌ ( यश्चकमं करने वाके ) ब्राह्मण से यज्ञ करानि 
योग्य याज्य ( यजमान ) का स्मरण होता है । यचपि पूर्वोक्त प्रगिधानादि स्पृत्तिकाररणो मेँ मी को$ 
न कोई सम्बन्ध अवदय रहता है, तथापि सम्बन्ध को अलग कदने से उन प्रणिधानादि सम्बन्ध सै 
भिन्न सम्बन्ध यौ पर लेना चादिये यद सूचित होता हे। ( ११)--भनन्तयै ( पश्चात्‌ होना) 
इससे इसके वाद यह करना है यह स्मरण होता है । (१२) वियोग से ( विरह से )--जिसपे इत 
श्राणी का वियोग ( विद्छुड ) होता है उक्त वियोग का उसके अनुभव करने वाला प्राणी उसे 
अत्यन्त स्मरण किया जाता है। (१३) एक काय॑ से-जसे किपी कार्यं के एककर्तां के देखने से 
उसी काथं के दूसरे कतां का स्मरण होता है। (१४) विरोधसे-जेतेदो जय की परस्पर 
इच्छा करने वार्लोमेँ एक किसी को देखकर दूसरे का स्मरण होता है। ( १५) अतिश्चख्- 
, ( वि्ञेषता ) से, जैसे किसी पदाथ म जिसने विक्ञेषता कौ दै उसका स्मरण होता दै । अर्थात्‌ 
जसे उपनयन ८ यज्ञोपवीतादि ) रूप अतिशय ( संस्कार ) आचायेको स्मरण कराताहै। (१६) 
प्राचि से-जैते प्राणी कौ जिस मनुष्यसे कुछप्राप्त हो चुका है अथवा प्राप्त करना है, उत बह 
अत्यन्त स्मरण करता है । ( १७ ) व्यवधान ( ठका रहना ) से, जेते म्यान म त्वार छिपी होने से 
त्वार का स्मरण दहोतादै। (१८) खख ओर दुख से खख तथा दुःखदोनेके कारणोंको 
स्मरण करता है। (१९ ) इच्छा तथा देष से--जिस्तकी इच्छा तथा द्वेष करता है उस्तका स्मरण 
होता है । ( २० ) मय से-जिस ( सिंहादि्को ) से भय होता हे उते स्मरण करता है। (२१) 


को = म 
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वि गमी 


च्छादनेन बा । क्रियया रथेन रथकारं स्मरति । रागाद्‌ यस्यां ख्यां रक्तो 
अवति दामभीदणं स्मरति । पर्माज्जाव्यन्तरस्मरणमिह चाधीतश्चुतावधारण- 
मिति । अधर्मात्‌ प्रागनुभूतदुःखसाधनं स्मरति । न चैतेषु निमित्तेषु युगपस्सं- 
वेदनानि मबन्तीति युगपदस्मरणसिति । निदशेनं चेदं स्थतिहेतूनां न परि 
सङ्कयानपिति ।! ४१९ ॥ 

इति चतुर्विंशत्या सुब्रैबदधेात्मयुणव्भरकरणम्‌ । 
अनिव्यायां च बुद्धौ उत्पन्नापवर्गितात्‌ कालान्तरावस्थानाच्चानिव्यानां 


अधिता ( चाहना ) से-- जिस भोजन अथवा वख को प्रापि की इच्छा रखता दहै उस मोजन, वा 
वख को स्मरण करता है। (२२) क्रिया (वनना)से, जेते रथको देख कर रथ बनाने वाले 
को स्मरण करता है। (२३) राग (अनुराग) से, जेते जिप्स्लीमे अनुरागदहोता दहै रस सखी 
को अत्यन्त स्मरण करता है। (२४) धमं से-दूसरे जाति का स्मरण होता है, ओर इस लोक 
मेही पदे हृएतथा सुने हृ पििषयका स्मरण होता है। अधौत्‌ वेदाधिर्यो को अभ्यास से उत्पन्न 
हए संस्कार से ब्रह्मगादि रूप जाति का स्मरण होता है। अथवा दूसरे जन्ममे अनुमव किये 
सुख तथा दुःख के साधन एवं पूवैकाल मं अनुभव कयि सुख दुःखादिर्को का स्मरणहोनामी 
भाष्यकार ने सूचित किया हे । ( २५) अधमं से-पू्काल म अनुभव भिये दुःखो के साधर्नौको 
स्मरण करता है । इन पचीस प्रकार के स्मरण के कारणों के रक्ते एककार मे अनुभव नहीं होते, 
इस कारण एककाल मे स्टृतिश्ञान नदीं हो सकते । यद केवर पचीस प्रकार के स्पृतति के कारण 
उदाहरण हैँ न करि वास्तविक पचीसदही स्पृतिके कारणरहै, एेसा नियम दै! अर्थात्‌ उन्माद 
ञादिक मौ स्मरण के कारण हो सकता है । अतः सूत्रोक्तं पचीस स्यति ॐ कारणों को सूत्र मे दिखाना 
यह केवल उदाहरण के लियि है पुरी स्मृति कारणों कौ संख्या कहो है ॥ ४१॥ 
(४) इद्धिगुण उस्पन् होकर नष्ट हो जाता है इसका भरकरण 

ज्ञान जत्माका गुण है यह सिद्ध कर वह उत्पन्न होकर नष्टहो जाता है यह अगे निरूपण 
बरे, ओर ज्ञानो के एककाल मेँ होने का निराकरण करने के प्रसंगसे स्ति काक्रम होता दै 
यह भी विचार करेगे । ज्ञान इच्छादिकों के आश्रये रहता है इस प्रसंगे उसके पुष्टिके 
च्थि स्मरण अत्माकोही होताहे, ज्ञाता स्वभाव होने से रेसा ४० वैँ सूत्र मेँ पीछे कह आये 
हैः । वह यह्‌ सव स्मरण दोने पे ही दोगा, ओर वह स्मरण भावना संस्कार के होने से हौ दोगा, 
नो संस्कार ज्ञानयुण को शीघ्र विनाशी माननेत्े ही हो सकेगा अव्यन्त स्थिर माननेसेन दोगा 
इसी का अव विचार किया जाता है । श्सी कारण तृतीय अध्याय के कहे गये हए ज्ञान के अनित्यता 
साधक प्रकरण मे ज्ञान उत्प।दविनादाश्ाली दै यह नहीं कहा गया है, व्योति इसका वदँ कोहं 
प्रयोजन नदीं था। किन्तु बुद्धि के सामान्य रूप से अनित्यता सिद्ध करने का वह आत्मा का युण 
हे यही प्रयोजन था। भोर वह ज्ञान का आत्माका गुण होना र्म, तथा अधमं कै प्षमान दूसरे 
काल तक रहनेपरदहीदहो सकता है इस कारण स।मान्यरूप से विचार किये ज्ञान के अनित्यता 
का विज्ेषरूप से अत्यन्त ` शीघ्र ज्ञान नष्ट हो जाता है यह विच।र साम्प्रत किया जाता है । 
( जिम विप्रतिपत्ति के कारण विचार के संशयको दिखाते हुए साष्यकार संशय क सिद्धान्त 


क दिखाने वाके सूत्र का एेसा अवतरण ठेते हैः कि ) -पूय्रन्ध से बुद्धि के अनित्यता सिद होने ` 


के कारण उस अनित्य बुद्धि मे उत्पन्न होकर नष्ट होने, तथा दूक्तरे काल तकर स्थिर होने के कारण 
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संशयः किुत्पन्नापवगिणी बुद्धिः शब्द बदाहोस्वित्कालान्तरावस्थायिनी कुम्भ- 
वदिति ? उत्पन्नापवर्गिणीति पक्षः परिगृह्यते । कस्मात्‌ ?- 
कमानवस्थायिग्रहणात्‌ ॥ ४२ ॥ 
कम॑णोऽनधस्थायिनो यहणादिति, धिक्तस्येषोरापतनात्‌ क्रियासन्तानो गृह्यते 
म्रत्य्थनियमान्च बुद्धीनां क्रियासन्तानवद्‌ बुद्धिसन्तानोपपत्तिरिति । अवस्थि- 
तयहणे च व्यवधीयमानस्य प्रत्यक्षनिघ्त्तेः। अवस्थिते च कुस्मे गृह्यमाणे 
सन्तानेनैव बुद्धिर्वत्तेते प्राग्‌ ठ्यवधानात्‌ तेन व्यवहिते प्रत्य ज्ञानं निवतंते, 


भी क्षया बुद्धि ( ज्ञान ) ब्द गुण के समान उत्पन्न होकर तृतीयक्षणे नष्टदहो जाती है अथवा 
कलश के समान चिरकाल वतमान रहती दै । ( अर्थात्‌ बुद्धि अनित्य है यह्‌ सिद्ध हो चुका है। 
जिसमें अनित्य दो प्रकारके होते है (१) जैसे प्रथमादि शब्द उत्पन्न होकर तृतीय क्षणम 
दितीयादि शब्दसे नष्टदहो जातेदहैं। (२) ओर कोई अनित्य घटादिकं के समान चिरकाल 
तक रहते है, टेसा दोनों अनित्यो का स्वभाव दिखने से अनित्य बुद्धिमी तृतीय क्षणम शीघ्र 
नष्टह्यो जाती है, या कुछ काल तक रहती है यह संशय होता है।( इस संदेह पर सिडान्त- 
पक्षसे ही भाष्यकार गे कते है कि )- बुद्धि शीघ्र विनाश वारी है यह सिद्धान्तपक्ष लिया 
जाता है । ८ प्ररन )--क्यों १८ उत्तर )-- 

पदपदार्थ--कर्मानवस्थायिय्रहणात्‌ = अस्थिर क्रिया का ग्रहण होने से ॥ ४२ ॥ 

भवार्थ- जिन्न प्रकार जिस्त समय धनुषे बाणः फेका जाता है, वह वाण जिस समय तकः 
भूमि पर नदीं गिरता, उस समय तक उस बाण मँ गमनरूप क्रिया के समुदाय मँ अनेक गत्ि- 
रूप क्रिया होती हैः यह देखा जाता है, उती प्रकार एक-एक बुद्धि मे अपने-जपने विषय मे नियत 
होने के कारण प्रतिक्षण मे ज्ञानं का सन्ताप अपने-जपने व्रिषयमे हुआ करता दै, अर्थात्‌ बुद्धि 
हर एक क्षण में पदार्थो को अनेक बनुद्धिधारा द्वारा प्रकादित करती है, इस कारण वह शौघ नष्ट होने 
वाली है यह सि होता है ॥ ४२॥ 


८ सूत्र के अक्रो कौ व्याख्या करते हए. माप्यक्रार कहते दे कि )--क्रिया पदाथ के. अस्थिरता 


का ग्रहण होने के कारण ( बुद्धि ज्ीघ्रनाद्ी है) फेके इए वाणसे भूमि पर गिरने पर्यन्त पतन- 
रूप क्रिया कै सन्तानका यहणष्टोतादैः। क्लानों के भौ अपने-अपने विषयमेंदोने का नियम 
होने कै कारण इनके क्रियां का सन्तान सिद्ध होता हे । 

( इस प्रकार अस्थिर बाणादि क्रियाओं के दृष्टान्त मे अपना पक्ष स्थिर कर स्थिर पदार्थौ के 
दृष्टान्त देते हुए भाष्यकार अगे कते हैँ कि)- कुच कालपय॑न्त स्थिर रहने वाले अनित्य धट 
आदि पदार्थौ के ज्ञान होने मै व्यवधान रहने पर प्रत्यक्ष नदींदहोने स्ते। ( अरक्षत्‌ स्थिर तथा 


अनित्य घटादि पदार्थौ का किसी दूसरे से जव तकं व्यवधान नदीं होता तमी तक््रंडनका = 


होता 2 व्यवधान रहते नदीं होता । इसे मी यद सिदध होता है कि शीघ्र (वृत्तीयक्षणमें) 
नष्ट होने बाले अनेक ज्ञान धाराखूप से हआ करते हैँ ( इसी आश्य को स्पष्ट करते हए भाष्यकार 
अगे कहते है कि )--आनित्य एवं स्थिर घट के प्रत्यक्षे ज्ञान होने मे धारावाही दी ज्ञान हआ 
करता है, जव तक वह धट दूसरे किसी पदाथ से व्यवधान युक्त न दहो। ओर व्यवधान करने 


वाठ वज्ञ ( परदा ) आदि से व्यवधान होने पर प्रत्यक्ष क्ञान नहीं होता! यदि चिरकाल तक ज्ञान 
की स्थिति मानी जाय तो दिखाई पड़ने वाले धट का वस्रादिकों से व्यवधान होने पर भौ षट का 


= -# 
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[1 गी रै 


कालान्तरावस्थाने तु बुद्धेटेश्यग्यवधानेऽपि प्रव्यक्षमवतिष्ठेतेति । स्फति्ा- 
लिग्ग बुद्धयवस्थाने संस्कारस्य बुदिजस्य स्छतिहेतुत्वात्‌ । 

यश्च मन्येतावतिष्ठते बुद्धिः दृष्टा हि बुद्धिविषये स्मृतिः सा च बुद्धावनि- 
त्यायां कारणामावान्न स्यादिति| तदियमलिङ्गः कस्मात्‌ ¢ बुद्धिजो हि 
संस्कारो गुणान्तरं स्छरतिहेतुने बुद्धिरिति । 

हेत्वभावादयुक्तमिति चेत्‌ ? बुद्धवस्थानाव्‌ प्रत्यक्षत्वे स्छव्यमावः 

यावद्ति्ठते बुद्धिस्तावदसौ बोद्धव्याथः प्रत्यक्षः प्रत्यन्ते च स्मृतिरनु- 
पपन्नेति ॥ ४२ ॥ 
अव्यक्तग्रहणसमनवस्थायित्वाहि्यत्सम्पाते रूपाव्यक्तग्रहणवत्‌ ॥ ४३ ॥ 


प्रत्यक्षज्ञान होता रहेगा ( अथात्‌ यदि घट का प्रत्क्षन्ञान से अदण दूसरे काल तक्र वतेमान रहेगा, 
तो धट का व्यवधान होने पर भी उसका प्रत्यक्ष ज्ञान होता रहेगा, ओर होता तो नहीं हस्त कारण 
उस धट का ज्ञान दूसरे काल तक स्थिर नदीं रहता यह्‌ भाष्यकार का आज्ञाय है )। ( यदि आज 
प्रत्यक्ष से देखे इए षट का दूसरे दिन स्मरण होता दै, यह स्मरण घट के प्रत्यक्ष ज्ञान में स्थिरता 
की सिद्धि कर सकेगा ेसा पूर्वपक्षी कहे, तो इसके उत्तर मँ भाष्यकार आगे कहते है कि )-- 
यह हस प्रकार मे स्मरणज्ञान, ज्ञान की स्थिरता को सिद्ध करने में साधक नहीं हो सकता-- क्योकि 
ज्ञान से उत्पन्न इञा भावना नामक संस्कार कालान्तर मेँ स्मरण को उत्पन्न करता है । ( उपरोक्त 
पूवंपक्ष तथा उत्तर को स्पष्ट करते हए भाव्यकार अगे कते हें कि }- जो पूवेपक्षी रेखा माने 
कि--धुद्धि कालान्तर तक स्थिर रहती हे, क्योकि प्रत्यक्षादिकं से अनुभव विये हुए विषयों मँ 
स्मरण होता है, ओर वह उस अनित्य बुद्धिम कारणके न होने से स्मरण नहो सकेगा-ेसा 
यह पूवंपक्षी का कहना वुद्धि को स्थिर सिद्ध नहीं कैर सकता । ८ प्ररन )-क्यो १ ( उत्तर )- बधि 
( विषय के ज्ञान ) से उत्पन्न इआ भावना नामक संस्कार ही एक दूसरा गुण है जो कालान्तर 
मे स्मरण कराता हे बुडि नहीं कराती। यदि इसपर पुनः पूकेपक्षी रेस्तौ आपत्ति दे किं “सिद्धान्ती 
नेजो समाधान दिया वह संगत नीं है वर्योकि इसमें सिद्धान्तो ने कोई हेतु नहींदियादहैतो 
सिद्धान्ती के पक्ष से माष्यकार उत्तर देते हैँ किं }-उुद्धिगुणके कुछ काल तक स्थिर होने के 
कारण जवत्तक विषय का प्रत्यक्ष होता `है तवतक स्मरण नदीं हो सकता ८ इसी उत्तर का आने 
स्पष्टीकरण माष्यकार करते हैं किं )--जवतक मरत्यक्षक्ञान विषय का होता रहता है तवतक . 
उस जाननेयोग् पदाथं का प्रत्यक्ष होता है, ओौर जवतक प्रत्यक्ष होता है तवबतक स्मरण 
नहीं हो सकता ( अथात्‌ यदि ज्ञान ही दूसरे काल तक र्थिर रहेतो उसके स्थिर होने के कारण 
इन्द्रिय संनिकधं के निवृत्त होने पर मी वह स्थिरही रह्णा-श्स कारण बहुत काल तक 
प्रत्यक्ष ज्ञान केही स्थिर होनेसे स्मरण होनेका अवसर ही नहीं आवेशा यह भाष्यकार का 
, आशय है ॥ ४२ ॥ 
पूर्वपक्षी के मत से पुनः आक्षेप दिखाते इए सूत्रकार कहते हैँ-- 
पद्पदाथं--अन्यक्त्रहणं = अस्पष्ट ज्ञान होता हुआ, नवस्थायित्वात्‌ = अस्थायी ८ क्षणिक ) 
होने के कारण, विचयत्संपाते = विचयुत्र के प्रका मे, रूपाव्यक्तय्रहणवत्‌ = रूप के अस्पष्ट ज्ञान 
होने के समान ॥ ४३ ॥ 
अथात्‌ यदि ज्ञान अस्थिर होता तो वह सवदा अस्पष्ट ही होगा--जिस प्रकार अकस्माव 
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~-~---~~-~--~ ~~~ 


~~~ ~----- ~~~ --~-~--~ --~-~-> 


यद्युतपन्नापवर्गिणी बुद्धिः प्राप्तमग्यक्तं बोद्धन्यस्य प्रहणं यथा बियुल्सम्पाते 
बैदयुतस्य प्रकाशस्यानवस्थानादव्यक्तं पय्रदणमिति, व्यक्तं तु द्रव्याणां 
ग्रहणं तस्मादयुक्तसेतदिति ॥ ४३॥ 
| हेतुपादानात्‌ प्रतिषेद्रव्याभ्यनुज्ञा ॥ ४४ ॥ 

उत्पन्नापवर्िंणी बुद्धिरिति प्रतिषेद्धव्यं तदेवाभ्यनुज्ञायते बिदयत्तम्पाते 
रूपाग्यक्त्रहणवदिति । यत्राव्यक्तप्रह णं तत्रोत्पन्नापवर्गिणी बुद्धिरिति । 

ग्रहणे हेतुविकल्पाद्‌ अहणविकल्पो न बुद्धिविकल्पात्‌ । 

यदिदं क चिदव्यक्तं क चिद्रयक्तं ग्रहणमयं विकल्पो प्रहणहेतुविकल्पात्‌ ; 


विदत्‌ के चमकने प्रजो रूपक ज्ञान होता है वह क्षणिक दोता हुआ सस्पष्ट दी होता हे यह सूत्र 
` मँ पूर्वपक्षी का आराय हे ॥ ४३२॥ 

८ दसी आदय से पूरवपक्षसूत्र की माप्यकार व्याख्या करते है कि )--यदि बुद्धि उत्यन्न होकर 
नष्ट हो जाती दह तो जानने योग्य विषय का ज्ञान अस्पष्ट होतादहै रेसा मानना होगा-जिस 
प्रकार अकस्मात्‌ विद्यत के संपात हीने ( चमकने ) पर उस विधयुत्‌ के प्रकाशन के स्थिर न रहने 
के कारण घटादि पदार्था के रूपका अस्पष्ट ज्ञान होता दै। किन्तुं पृथिवी आदि द्रव्य पदार्थौ 
काज्ञान स्पष्ट हभ करता दहै इसकारण श्ानका दूसरे काल तक स्थिर न होने का सिद्धान्ती 
का पक्ष असंगत है । ( अर्थात्‌ विचुत्प्रकाड्ा के अस्थिर दोने के कारण जि प्रकार विदत्‌ के चमक्ने 
पर द्रव्यं केरूपका ज्ञान क्षणिक होता है उसी प्रकार यदि ज्ञान क्षणिको तो वह अस्पष्ट 
सदा हया करेगा, किन्तु रेता नदीं दिखाई पड़ता क्योकि प्रायः समी द्रर््योका स्पष्टं हीज्ञान 
होता है, अतः नैयायिको का ज्ञान के दूसरे काल तक न रहने का पक्ष असंगत है ॥ ४३॥ 
उपरोक्त आक्षेप का सूत्रकार सिद्धान्तिमत से खण्डन करते हँ-- 

पदपदा्थं--देतुपादानात- हेतु के स्वीकार करने के कारण, प्रतिषेद्धञ्याभ्यनुज्ञा-प्रेतिषेध 
करनेयोग्य सिद्धान्तिमत का स्वीकार हो जाता है ॥ ४४॥ 

भावार्थ--वद्धि उत्पादविनादाद्चाली है इस जिस सिद्धान्तिमित का पूर्वपक्षी को खण्डन 
करना है उसी को विदत्‌ के चमकन पर द्रन्यो कि अस्पष्ट ज्ञान के समान इस दृष्टान्त से पूतपक्षी 
ने स्वीकार कर लिया । क्योकि जिस स्थल मेँ अस्पष्ट ज्ञान होता हे उत्त स्थल मे बहज्ञानभी 
उत्पादविनाद्च वाला होतादै यह सिद्ध दहो जाता है, ( अर्थात पूरव॑पक्षोने जो हेतु सिदधान्तिमत 
कै खण्डन केचि दिया है उसो मँ खण्डन करनेयोग्य सिद्धान्तीके पक्ष की वह स्वीकार 

"करता है ॥ ४४॥ 

( इसी आद्य से माष्यकार सिद्धान्ती के सूत्र की व्याख्या करते है कि )-पूर्वपक्षीको 
बुद्धि उत्पादना वारी है इस सिद्धान्ती के मत का खण्डन करना है, किन्तु विचत्‌ के चमकने 
पर रूप का अस्पष्ट ज्ञान होने के समान इस दृष्टान्त से वह उसी सिद्धान्तिमत का स्वीकार 
करता है, क्योकि जसि स्थल मेँ अस्पषटज्ञान होता है वदँ वदी ज्ञान के उत्पन्न होकर नष्टो 
जाता है । ( इस प्रकार प्रौदिवाद से पूर्वपश्च को खण्डन कर वास्तविक खण्डन दिखाते हृ भाष्यकार 

, अयि कदते दै कि)-यदण के हेतु के विकल्प होने से ग्रहण दने मेँ विकंस्प होता हैन कि बुद्धि 
के विकल्प से । ( इस संक्षेप मेँ कदे उत्तर का आश्य दिखति हए आगे माष्यकार कते ह कि )-- 
जो यद किसी स्थम पदार्थौ का अस्पष्ट ग्रहण, तथा ,किसी स्थल मे स्यष्ट महण ( अनुमव ) 


| 
| 
| 
| 


भक ऋष्क 


बुद्धेरुत्पन्नापवमित्व° ] समभ्भष्यहिन्दीव्याख्योवेतमर ४२९ 


यत्रानवस्थितो घरहणहेतुः तत्राव्यक्तं ्रहणं यत्रावस्थितस्तत्र व्यस्तं,न तु 
बुद्धेरवस्थानानबस्थानाभ्यामिति । कस्मात ? अर्थमहणं हि बुद्धिय॑त्‌ तदथे- 
रह णञञ्यक्तं यक्तं का बुद्धिः सेति । विशयेषाय्हणे च सासान्यय्रहणसात्रम व्यक्त- 
गरहणं तत्र॒ विषयान्तरे बुद्धवन्तरानुत्त्तिनिसित्ताभावाद्‌ । यत्र ससानधर्मयुक्तश 
धर्म श्यते विचेषधर्सयुक्तश्च तट्व्यक्तं रहण, यत्र तु विशेषेऽगृह्यमाणे सामान्य 
ग्रहणमात्रं तदग्यक्तं महणम्‌ । समानधसंयो गां विशिष्टधमेयोगो विषयान्तरं, 
तत्र यत्त॒ म्रदणं न भवति तदुप्रहणनिभित्ताभावाद्‌ न बुद्धेरनवस्थानादिति । 

यथा विषयं च महणं व्यक्तमेव शरत्यर्थनियतत्वाच्च बुद्धीनाम्‌ । सासान्य- 
विषयं च म्रहणं स्वनिषयं भ्रति व्यक्तं विशेषविषयं च भ्रहुणं स्वविषयं प्रति 
व्यक्तं प्रत्यथनियता हि बुद्धयः, तदिदसन्यक्तश्रहणं देशितं क विषये बुद्धय- 


` नवस्थानकारितं स्यादिति । 


होता है, यह ग्रहण का विकल्प यरहण के कारणके विकल्पसे होता है, अर्थाव्‌ जिक्ष स्थलमे 
ग्रहण का कारण अस्थिर होता है उस स्थल मेँ अस्पष्ट ग्रहण होतादहै, ओौर जिस स्थल म रहण 
काकारण स्थिर होता हे उस स्थरमें स्पष्ट पदाथे काय्रहण होताहै, न कि वुद्धि के स्थिर तथा 
अस्थिर होने के कारण ( प्रदन )-क्यों १८( उत्तर )-जिस कारण पदाथ का गहण ही बुद्धि कहलाती 
है। जो विषय का स्पष्ट जोर अस्पष्ट रहण (अनुभव) होता है बुद्धि वही कदाती है इसल्यि । 


( जथांत्‌ विषय का महण ही बुद्धिहै, नकि बुद्धि में स्पष्टता अथवा अस्पष्टता मे नियामक है) 


( आगे स्पष्टता तथा अस्पष्टता का वणेन करते हट भाष्यकार कते है कि )- पदां का विद्येषरूप से 
कषान न रहते केवल सामान्यरूपे श्ञान होना ही अव्यक्त ( अस्पष्ट ) ज्ञान काता है, उस 
दूसरे विशेषरूप विषय के ज्ञान होने का कारण न रद्नेते उक्त पदार्थं का विेषरूप से ज्ञानः 
नी होता । ओर जिस पदाथ मे समानध दुक्तपमीं का ज्ञान होता है ओर विशेषधमं खे युक्त 
कामी उस क्ञान दो स्पषट्ञान क्ते है । ओर जिस पदाथ के `वि्ेषधमं कायण न होकर 
केवल समानधमं का ज्ञान होता हे वह अव्यक्त ( अस्पष्ट ) ज्ञान कहाता है । पदार्थं से समानधर्म के 
सम्बन्ध से विदषधमं का सम्बन्ध होना यह एक दूसरा विषय दहै। श्न दोनों मँ से जिसका 
निमित्त नदीं रहता उसको ज्ञान नहीं होता यही अव्यक्त यरहण है यह बुद्धि के अस्थिरता के कारण 
नहीं होता । अपने-अपने योग्य विषयमे ज्ञान होना स्पषटश्ान ही होताहै तथा बुद्धिर्यो के 
भपने-जपने विष्यो म नियत होने से मौ सामान्धरूप से पदाथ का ज्ञान दोना अपने विषय 


वयक्तं (स्पष्ट) हीहोता है, इती प्रकार विशेषरूपसे पदाथंका ज्ञान होना सी अपने विषयत 


व्यक्त (स्पष्ट) दी होता हे। क्योकि ज्ञान अपने-अपने विष्यो मँ नियत होति है । ( उपरोक्त 
विषय को पूर्वपक्षी के ज्षेप म संगत करते ह॒ माष्य॒कार आगे कहते है कि )- यह जो पुकपक्षी 
ने अस्पष्ट शान होने का आक्षेप कडा था, दह किस विषयमे ज्ञानो के स्थिरन होने से होने वाखा 
षया । अथात्‌ “वदि इद्धि उत्यादविनाशचशाली होगी तो अस्पष्ट ही ज्ञान होगा, रेता पूर्वपक्षी का 
आक्षेप है । उस्न पर भाप्यकारने ज्ञान का अस्पष्ट होना ही अप्रसिद्ध है देस्ता दिखाया है, 
जिससे आक्षेप का मूर दही हटा दिया यह भाष्यकां गूढ आशय है । (तो क्या ज्ञान का अस्पष्ट 
होना सवथा अप्रसिद्ध ही है ? शस प्ररन के उत्तर मे अस्पष्ट चान होने में दूसरी युक्ति दिखाते इए 


1 
¶ 


4 
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धर्मिणस्तु धममेदे बुद्धिनानात्वस्य मावाभावाभ्यां तदुपपत्तिः । 

घर्मिणः खल्बथंस्य समानाश्च धमी विशिष्टाश्च, तेषु प्रत्यथेनियता नाना- 
बुद्धयः, ता उभय्यो यदि धर्मिणि बत॑न्ते तदा ठ्यक्तं ब्रहणं धर्मिणसभिप्रेस्य । 
यदा तु सामान्ययहणसाच्न तदाऽब्यक्तं ग्रहणसिति एवं धर्मिणसभिप्रेव्य व्यक्ता- 
उयक्तयो्रेहणयो रपपत्तिरिति, न चेदमन्यक्तं ग्रहणं वुदधर्बोद्धव्यस्य बाऽनवस्था- 
यित्वादुपपदययत इति ॥ ४ ॥ 


इदं हिन-- 
ग्रदीपाचिःसन्तस्यभिव्यक्तग्रहणवचदूश्रहणमर्‌ ॥ ७५ ॥ ` 
अनवस्थायित्वेऽपि बुद्धेस्तेषां द्रव्याणां ग्रहणं ठ्यक्तं प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
कथम्‌ ? प्रदीपाचिःसन्तत्यभिव्य्तम्रहणवत्‌ । प्रदीपा्चिषां सन्तत्या बत्तेमानानां . 


आष्यकार मागे कहते है कि )- किसी धर्मके धर्मी कामेद होने पर अनेक ज्ञानो के होने तथान 
होने से स्पष्टता तथा अस्पष्टता ज्ञानो रँ दो सकती है । ( इसी संक्षेप म कदे विषय को आगे भाष्यकार 
स्यष्टरूप से कते है कि )- निश्चय से एकधर्मीरूप पदाथै के समान ओर विल्ेष रेसेमेदो 
प्रकार के ध्म होति है । उनम अनेक ज्ञान अपने-अपने विष्यो म नियमित होति ह । बह 
समान तथा विद्केष धर्मो को विषय करने वाटी दोनो प्रकार की अनेक वुद्धि यदि धमी पदाथ 
सँ दहोतीद्यो तो उस समय धमी के अभिप्रायसे स्पष्ट ज्ञानदी होतादै। ओर जिस समय 
केवर सामान्यम होका ज्ञान होता है, इस समय वह अस्पष्टज्ञान कहाता है। इस प्रकार 
-धमीं पदार्थं के अभिप्राय से स्पष्ट तथा अस्पष्ट दोनो प्रकारके ज्ञान हो सकते है (अर्थात्‌ ज्ञान 
म जो स्पष्टता या अस्पष्टता है वहु ज्ञान के स्थिर अथवा अस्थिर होने के कारण नहीं होती विन्तु 
जाने हृ विषय ( अथ) के स्वरूपते होती हँ, यद प्रस्तुत विषय का आद्य हे, जिसप्े क्षेप 
मूल के साथ खण्डित दो जाता हे ॥ ४४ ॥ 

( इस दूसरे परिहार को भौ केवल प्रौढिवाद्‌ समञ्चकर पुनः दूसरे प्रकार से परिहार करने के 
लिये सिद्धान्तिमतके सूत्र का अवत्तरण माष्यकार रेसा देते दै कि )--यह अस्पषटज्ञान बुधि 
अथवा उसे जाननेयोग्य विषय की अस्थिरता से नदीं दो सकता, ( अथात्‌ ज्ञान में = 
ज्ञान की अस्थिरताके कारण नदीं होती किन्तु ज्ञानक विषयके स्वरूपसे होती हे, य कहं 
के दै । वस्तुतः क्ञान मे वतमान अस्पष्टतान ज्ञान के अस्थिरता के कारण होती हे, अथवा 
ज्ञान के विषय के अस्थिरता के कारण यद सिद्धान्त है ) । ( यदि णसा है तो ४३२३ सूत्रम दिखा 
हण पृवंपक्षी के आक्षेप का क्या उत्तर है १ इस प्रदन के उत्तर को देने वके सिद्धान्त सू्रका | 
अवतरण देते हर भाष्यकार आगे कहते हैः कि )--यह पूर्वपक्षी का आक्षेप नदीं हो सकता-- । 

 पद्पदार्थ--प्रदीपाचिःसन्तत्यभिव्यक्तय्रहणवत्‌ = दीपक कौ उवालार्भ के समुदाय कै स्पष्ट 
ज्ञान के समान, तद्रहणम्‌ = द्रव्यो का स्पष्ट ज्ञान होता दै ॥ ४५॥ 

आ वाथ--दीपक के ज्वालाओं के समूहो के स्पष्टज्ञान होने के समान, बुद्धि के उताद्‌- 
विनाश्चस्वभाव होने पर भो उन द्रव्यो का ज्ञान स्पष्टरूप से होता है यह मानना 
उचित है ॥ ४५॥ 

( सिद्धान्ती के मतसे सूत्र का भथै माघ्यकार करते है कि )- बुद्धि के उत्पादविनाशस्वमाव 
डने पर भी उन द्रव्यो का श्नान स्पष्ट होता दै, यह मानना दोगा 1 ( प्रदन )--कैते १ ( उक्तर )-- | 
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बुदधेरुत्पन्नापवर्मित्व ° ] सभाष्य हिन्दीव्यास्योपेतम्‌ ४३२१ 
हणानवस्थानं ब्राह्यानवस्थानं च प्रव्यथनियतत्वाद्‌ बुद्धीनां, यावन्ति प्रदी- 
पार्चीषि तावत्यो बुद्धय इति । दश्यते चात्र व्यक्तं श्रदीपाचिषां ्रहणसिति ४४ 
इति चतुर्भिः सूत्रैवुदधेरुत्पन्नापवर्गित्वध्रकरणम्‌ । 
चेतना शरीरशुणः सदि शरीरे भावादसति चासावादिवि- 


द्रव्ये स्वगुणपरगुणोपरब्धेः संज्ञयः ॥ ४६ ॥ 
` ` स्र्ियिकरः सति मावः स्वगुणोऽप्सु द्रवत्व्ुपलस्यते, परगुणन्योष्णता, 


प्रदीप के ज्वाला के समुदाय के स्पष्टज्ञान के समान । उक्त सन्तानरूप से वतमान रहने वाली 
दीपक कौ ज्वाला्ओं का ज्ञान तथा पिषय दोनोंदही अस्थिर है कयोकति ज्ञान मपने-अपने विषय 
मे नियत होते है-- जितनी दोपक कौ ज्वाला है उतने उनके ज्ञान दैः । (अर्थात्‌ जिस समय 
दीपको ज्वाला दिखाई पड़ती है, उस समय वह दीपक को ज्वाला एक नहीं है किन्तु क्षण.क्षण 
मे नष्ट होने वाकी अनेक ज्वालार्ओं के सन्तान काही यण होता है ठेसा समो प्राणी मान्ते 
है, उन दीपक ज्वाला व्यक्तियों के क्षणविनाशी होने के कारण उनका ज्ञान भी क्षणमत्र ही 
रक्ता है ) ८ इसे सिद्धान्ती का क्या तात्पयै है वह॒ भाष्यकार आगे कहते है कि )- यहाँ पर 
दीपक की ज्वालार्ओ का स्पष्टज्ञान होता है यह दिखाई पडता है अर्थाव्‌ यथपि दीप ज्वालाओं का 
शान अस्थिर है तथापि वे स्पष्टही दहै, इस कारण ज्ञान के अस्थिर होने के कारण उनकी अस्पष्टता 
है यह नदीं सिद्ध हो सकता, यह सूत्रकार का आशय है ॥ ४५ ॥ 
(५) उदधि के शरीरकागुणन होने का म्रकरण 
इस प्रकार बद्ध मँ उत्पादविनाशस्वभावता को सिद्ध कर॒ साम्प्रत वह्‌ बुद्धि शरीर का युण 
नीं दै यह प्रकरण प्रारंम करना है, वरयोकि उत्पाद विनाशस्वभावता बुद्धि मे सिदध होने पर 
हौ भगे दिये जाने वाले इद्धिके शरीरगुणन होनेके साधकदहेवु संगतो सकेगे, इस कारण 
बृद्धि के तृतीय क्षणनाराता के प्रकरण के पश्चात इस प्रकरण का आारंम किया जाता है । पूव 
थथमें बुद्धि मूत, इन्द्रिय तथा मन का गुण नहीं है ठेसा यचि निषेष कर चुके है तथापि इस 
भकोरण में विङेषरूप से बुद्धि ररर का गुण नदीं है, इससे विशेष हेतु दिये जांयगे । इन विदोष 
हेवओं का वणन बुद्धियण के अस्थिर होने के अधीन होने के कारण ही उसका प्रकरण मध्यमं 
रक्खा गया है । (इस प्रकरण को प्रार॑म करते हुए सू को न लेकर ही पूर्वपक्ष को उटठाते हए 
संशयवोधक सूत का अवतरण देते हए ॒माण्यकार कहते हैः कि )- शरोर के रदते शान दाता है 
ने रहते नीं होता इस अन्वय तथा व्यतिरेक के होने के कारण ज्ञान ( चेतना) शरोर का 
ण हे । ( इस पूवपक्ष का संशय से ग्रसित होने के कारण सूत्रकार निराकरण करते हैः )-- 
पद्पदाथं--्रव्ये = किसी द्रव्य मे, स्वयुणपरयुणोपलब्धेः = अपते तथा दूसरे के यण की भासि 
होने के कारण, संशयः = संशय होता है ॥ ४६ ॥ 
सावा्थे--जलरूप द्रव्य मे अपना स्वाभाविक द्रवत्व, दूसरे तेन दन्य का धनं = 11 
भिल्ती है, हल कारण शरीरम भी शरीरके दो गुण ज्ञान की उपलब्धि होती है, अथवा दूसरे 
आत्मरूप द्रव्य का यण है ठेसा संशय ही हो सकता है ॥ ४६ ॥ 
( इती आडाय से भाष्यकार व्याख्या करते है कि )- शरीर कै रहते शान का होना यह 
पक्षौ क अन्वय -संशाययस्त हे । क्योकि जलरूप द्रव्य मे अपना स्वाभाविक द्रवत्वरूप गुण, 
ता दूसरे तेन "८ भभ्नि मादि ) का गुण उष्णता मौ मिलती हे । श्य कारण यद्‌ संशाय होता हे 
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वि धि 


तेनायं संशयः किं श्ीरगुणश्चेतना शरीरे गृह्यते अथ द्रव्यन्तरयुण 
इति ९ \1 ४६ ॥ ग 
न शरीरगुणश्चेतनाः कस्मात्‌ ?-- 
यावच्छरीरभावितवाद्रूषादीनाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
न खूपादिहीन शरीरं गह्यते चेतनाहीनं त॒ गृह्यते यथोष्णतादीना आपः 
तस्मान्न शरीरगुणश्चेतनेति । संस्कारबदिति चेद्‌ न करणाठुच्ेदात्‌ । 0, 
यथावि द्रव्ये संस्कारः तथाविध एवोपरमो न तत्र कारणोच्छदादत्यन्तं ` 


न 


कि-क्याज्ञरीरके हौ गुणज्ञान की दारीर मेँ उपल्न्धि होती है, अथवा शरीर से भिन्न दूसरे 
आत्मारूप द्रव्य का गुण उपरब् होता है । अर्थात्‌ द्रव्य मेँ अपने तथा दूसरे के युर्णो के उपलब्ध 
होने के कारण यद्यपि दारीर मे ज्ञान की उपरुन्धि होती है इस कारण हम बुद्धि श्रीर्‌ 
दीका गुण है, अथवा उस्म रहने वाला दूसरे आत्मा द्रव्य का गुण है यद निश्चय नहींहो 
सकता ॥ ४६ ॥ 

( इस प्रकार पवपक्ष संशाय का कारण है इस आशय से पूवेपक्ष का खंडन कर सिद्धान्तपक्ष 
के सूत्र का अवतरण देते हट भाष्यकार कदते है कि )- ज्ञान ( चेतना) शरीर का गुण नदीं है। 

( प्रदन )- व्यो १८ उत्तर )-- 

पदपदार्थ--यावच्छरीर भावित्वात=जित काल तक रारीर है उस काल तक दोन के कारण, 
रूपादीनाम्‌ = रूप आदि गुर्णो के ॥ ४७॥ 

-मावार्थ--खूपादि गणरदित शरीर नदीं मिलता, विन्दु ज्ञान से रहित शरीर भिता है 
जैसे उष्णतारदित जल पाया जातादै, इस कारण ज्ञान, उरीरका गुण नदींदो सकता, इस 
प्रकार यह वैषम्ये इष्टन्त को वतलाता है । क्योकि दारीर का अन्वय तथा व्यतिरेक दोनों रूपादि 
गुणो मेँ ही है । अर्थात्‌ रूपादिक ही यावच्छरीर रहते हैँ न कि क्षान ॥ ४७॥ 

८ इसी आश्य से मष्यकार सिद्धान्त सूत्र कौ व्याख्या करते दै कि }--शरीर बिना रूपादि 
के नहीं पाया जाता, किन्तु विना उष्णता कै रीत जल के समान ज्ञानरदहित मूच्छितादि शरीर पायां ्ी 
जाता ह, इस्त कारण चेतना दारीर का युण नदीं है । यँ पर चेतना शरीर गुण नहीं है, मृत रौर ` 
म मी उसकी उपलब्धि न होने के कारण, जर कौ उष्णता के समान, सा अनुमानप्रयोग जानं ` | 
ङेना चाहिये । ( यदि बुद्धि अदि युण शरीरके हँ तो जवतक शरीर हे तवतक शरीर के रूपादि 
रणो के समान होगे देस्ता परिदयिकार उदयनाचायै ने इस सूत्र म तकं लिया है नौर वृत्तिकार 
ने उपरोक्त अनुमान ही इस सूत्र से लिया दै) । ( यद्य पर पूरवेपक्षौ अपने पक्ष की सिद्धि करने 
कै ल्यि “जिस प्रकार संस्कार हरीर का णुण होने पर भी जवतक शरीर रदता है तवतक 
उसमे नदीं रहता, इसी प्रकार ॒चेत्तना भी नदीं रहेगी रेस कहे तो सिदधान्तिमत से भाष्यकार १ 
उन्तर देते दै कि--ेसा पूर्॑पक्षी नीं कद्‌ सकता, क्योकि कारण का नाच नदीं हुआ है। (इस उत्तर 
करौ स्वयं भाष्यकर स्पष्ट करते हुए आगे कहते है )- जिस प्रकार के द्रव्य में संस्कार होता है. $ 
उसी प्रकार के द्रव्य मँ उसका (अपाय) नाश्चमी दोता दै, यद नीं है वर्यो टे्ता मानने सै 
उसमे कारण के नाद्खा से अत्यन्य दही संस्कार कौ उपपत्ति नदीं होती । ओर जिस अस्था वि 
दासीर मे चेतना का भ्रहण दोतादै, इसी मवस्था वाले शरीर मेँ चेतना का नाश मी गृहीत 
होता है, शस कारण पूव॑पक्लौ का संस्कार के, समान यदह समाधान संगत नी हे ( अर्थात्‌ संस्कारं 
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न क भा, 


~~~ ~~~ ~~------= 


* संस्कारा पपत्तिभेवति, यथाविषे शरीरे चेतना गृह्यते तथाविध एवात्यन्तो- 
परमश्चेतनाया गद्यते तस्मात्‌ संस्कारवदित्यससः समाधिः । 


अथापि शरीरस्थं चेतनोतपत्तिकारणं स्याद्‌ ? द्रव्यान्तरस्थं वा ? उभयस्थं 
वा ? त्न, नियमहेत्वमावाद्‌ । शरीरस्थेन कदाचिच्चेतनोत्पद्यते कदाचिन्नेति 
नियमे हेतुनौस्तीति । द्रव्यान्तरस्थेन च शरीर एव ॒चेतनोत्पद्यते न लोष्टादि- 
ष्विव्यत्र न नियमहेतुरस्तीति । उभयस्य निमित्तसवे शरीरसमानजातीयद्रव्ये 


के विषयमे यह स्पष्टदेखने मे अता दहै कि जिस अवस्था वाले द्रव्य मे वह संस्कार मिता है, 
उती अवस्था वाले द्रव्य म संस्कार अस्यन्त नष्ट भी होता है, जिस प्रकार वाण की जिस अवस्था 
म उत्तमे वेगसंस्कार उत्पन्न होता है उसी अवस्थामें नोदनादि संयोगरूप उस वेगके कारणे 
कानादाहोने पर वाणका वेग नष्ट होजातादहै। शरीर के चेतन होने के विषय मेंेसा नदीं 
है, क्योकि जीवित अवस्था मेँ शरीर मेँ चतनता मिरती है, किन्तु सृतावस्था मेँ चेतनता का नाद्य 
होता है। जाप पुवपक्षौ के मत मेँ उप्त शारीर में चेतनता के कारण का नाड हदो सकता है क्योकि. 
केवल दारीर ही उक्तकाकारणदहै जो मृत अवस्थामें मौ नष्ट नहीं हा है, अतः संस्कार तथा 
चेतनता मे कोई समानता का कारण न होने से संस्कार के समान यह पूर्वपक्षो का दृष्टान्त संगत 
नहीं है, यह सिद्धान्ती का आश्य है। यदि उपरोक्त विषमताके परिहार के चयि पुवेपक्षी 
यसा कंडे कि (तथापि शरीर मँ वतमान ही चेतनता के उत्पत्तिका कारण होगा, अथवा दूसरे 
द्रव्य मेँ वतंमान, अथवा उक्त दोनों मेँ रहने वाला दोगाः ( अथात्‌ जिस प्रकार संस्कार का कारण 
उप्तके आधार द्रव्ये भिन्न नोदनादि संयोगही होता है, जिसके रहने से वेगादि संस्कार 
. उलत्न होता है, तथा जिसके उपरम सेस वेग का उपरम ( नाह) दो जाता दै, इसी प्रकार 
॥ ररर म रहने वाले चेतनता का केव शरीर ही कारण नदीं होता, किन्तु ओर ही कोई दूसरा उसके 
समीप रहने वाला होगा तो भाग्यकार इस पूरवैपक्च का खण्डन करने के लिये विक्रल्प दिखति 
इप कहते टै कि- 
वह दारीर मं चेतनता के उत्पत्ति काकारण क्या शरीर मेँ है, अथवा दूसरे द्रन्यमेदहै 
भथवा दोनों मेँ हे (इनमे से कोह भी पक्ष नहीं हो सक्रता, इस आदाय से भाष्यकार आगे कहते 
। कि)- नियम का कारण न होने से पूवेपक्षी का कथन नहीं हो सकता । क्योकि चरीर मे वर्तमानः 
चेतनता के कारण प्क्ष में शरीर मे वतमान कारण से जो विमावस्था मेँ चेतनता रहती है 
यृतावस्था मे नदीं इस नियम के मानने मेँ कोई कारण नदीं है । ओर दूसरे द्रव्यान्तर में रहने वाले 
चेतनत। के कारण मानने के पक्षम उस कारण से शरीर मे ही चेतनता उत्पन्न होती है, सृत्तिका 
केवलम चेतनता नदीं होती इ्स नियम में कोई कारण नहींहो सकता। ओर तीसरे दोनों 
सँ चेतनता का कारण मानने के पक्षम शरीर कै समान ज।ति वले द्रव्यो मे चेतनता नहीं होती, 
ओर केवल ्ारीरद्ीमें होतौदहै, इस नियम में मी कोई कारण नहीं है। यँ पर॒ शरीर 
मेँ चेतना उत्पन्न होनेका कारण क्या शरीर में रहता है अथवा दूसरे द्रव्य में १ शरीर मेँ मी जव 
तके शरीर रहता है ठवतक वह रहता है जथवा निमित्त से उतपन्न होता है । प्रथमपक्ष मेँ शरीर कमी 
चेतनता से रदित न भिरेगा, जेसे रूपादि हीन नदीं भिलता क्योकि कारण वँ समीप मे है। 
यदि निमित्तिक मानं तो जो दारीर मे चेतना के उत्पत्ति का कारण है उसमे बही आपत्ति मावेगी । 
यदि दूसरे द्रव्य में रहने वाला शारीर कौ चेतनता कारणो तो शरोर म उसे चेतना होती 
२८ न्या / 


| 
| 
| 
| 
| 
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चेतना नोत्पद्यते शरीर एब चोत्पद्यते इति नियमे हेतुनोस्तीति । ४७ ॥ 
यच मन्येत सति श्यामादिशुणे द्रव्ये . श्यासाद्युपरमो दृष्टः एवं चेतनोपरमः 
स्यादिति-- 


न, पाकजगुणान्तरोत्पत्तेः ॥ ४८ ॥ 


नात्यन्तं हूपोपरमो द्रव्यस्य श्यामरूपे निवत्ते पाकजं गुणान्तरं रक्तं रूप- 
मुरपद्यते, शरीरे तु चेवनामात्नो परमोऽत्यन्तमिति ॥ ४८ ॥ 


हे दूसरे द्रव्यो मँ नदीं होती, इसमें भी नियम का कारण कहना होगा । ओर वह दूसरे द्रव्य 
में रहने वाला चेतनाकरा कारण नित्य है, अथवा अनित्य १ अनित्यपक्षमें मी वद प्रतिक्षण 
नष्ट होता हे अथवा दूसरे काल तक रहता है ? रेतसे विकल्प होने से वही दोष आ जायगा-रेी 
वार्तिककार ने समालोचना कौ है ॥ ४७ ॥ ठ 4 

( पूवपक्षी के पश्च की सिद्धि करने वे दूरे दृष्टान्त का अनुवाद करते हृद अथिम सूत्र का 
अवतरण भाष्यकार देते हैँ क्रि)- यदि पूवैपक्षी के मत से रेता माना जाय कि--“दवामयुण 
वाले उ्याम धट के रहते जिस प्रकार श्यामादि सरूपकी निषृत्तिदेखने में आती है, इस्त प्रकार 
छरीर में रहते उसकी चेतना की भो निवृत्ति हो जायगीः अर्थात्‌ यद्यपि इयामता घट का गुण 
है, तथापि धट रहते मी उसमे नैयायिको ॐ मतसे पाक होने के पश्चात्‌ उ्यामरूप नहीं रहता, 
इसी प्रकार दारीर का गुण होने पर मी गरतावस्थामें शरीरके रहते चेतनता न रहेगी यह भी 
हो सकता दै-- । 

पदपदार्थ-न = नदी, पाकजयुणान्तरोदततेः = पाक से उत्यन्न दूसरे गुण को उत्ति 
होने से॥ ४८॥ 

भावार्थ--पाकजस्थल मे घटादि द्रभ्य कै रूप का अत्यन्त उच्छेद नदीं होता - क्योकि दयामरूप 
के निदत्त होने प्र॒तेजसंयोग रूप पाक से दूसरा रक्तरूप गुण उत्पन्न दोता है, पिन्तु शरीर में 
केव चेतनता का अत्यन्त उपरम ( निवृत्ति.) होती दहै, इस कारण पाकजरूप के दृष्टन्तसे 
ररीर का गुण चेतनता मामने पर त शरीरमें चेतनता नदीं रहती--यह पुत्ैपश्चौ का कहना 
असेगत है ।॥ ४८ ॥ 

( इसौ दाय से मध्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हैँ कि )--घगदि द्रव्यो के रूप 
युण का अत्यन्त उच्छेद नहीं होता--क्योरि दयामल्प के निवृत्त होने प्र तेजस्ंयोगरूप पाक ते 
उत्पन्न हआ दूसरा रक्तरूप उस धट मेँ उत्पन्न होता है । किन्तु शरीरमें तो केवल चेतनताकाही 
अत्यन्त उच्छेद होता है। (अर्थात किप्तीभी द्रव्य म उसके युण का अत्यन्त उच्छेद देखने 
मे नीं आता, ओर मृतावस्था के शरीर मत्तो चेतनता का अत्यन्त उच्छेद देखा जाता है, इस 
कारण दृष्टान्त ओर प्रस्तुत म आस्यन्तिकता ओर अनात्यन्तिकता रूप वैषम्य होने के कारण 
पूर्वपक्षी का कथन असंगत है य्न सूत्रकार का गूढ आश्य दहै।) ओर व्रृत्तिकार ने शस सूत्र को 
र्पक्षी का माना है, जिसका श्वादि द्रव्य के रहते ही उसमे पाक के पस्चात्‌ दूसरे गुण कौ उत्पत्ति 
होने के कारण सिद्धान्ती क कथन संगत नहीं हैः ठेसा अथं किया है । इस कारण वृत्तिकार के मत 


से अगे के सूत्र मे सिद्धान्ती के पक्ष से परिकर जानना चाहिये ॥ ४८ ॥ 


= क्च क्क 


ऋः आ स 


॥ १ 
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प्रतिष्टन्दिसिद्धेः पाकजानामग्रतिषेधः ॥ ४९ ॥ 
यात्स द्रज्येषु पूर्वेगुणप्रतिदठन्दिसिद्धिस्तावत्सु पाकजोत्पत्तिरैश्यते पू्ेगुणेः 
सह पाकजानामवस्थानस्याप्रहणात्‌। न च शरीरे चेतनाप्रतिदन्दिसिद्धो 
सहानवस्थायि गुणान्तरं गृह्यते येनानुमीयेत तेन चेतनाया विरोधः। तस्मा- 
दप्रतिषिद्धा चेतना यावच्छरीरं वर्तेत न तु वत्तते, तस्मान्न शरीरगुणश्चेतना 
इति ॥ ४६ ॥ ॑ 


८ इस प्रकार आत्यन्तिकता तथा अनात्यन्तिकतारूप दृष्टान्त ओर प्रस्तुत मेँ वेधम्थ दिखाकर 
सप्रतिदन्दिता (विरोधी का होना) तथा असप्रतिद्रन्दरिता (षिरोधीकान होना) इस विरुद्धधमे 
को मी दिखाते हए सिद्धान्तसूत्र का माष्यकार अवतरण देते ह कि )- ओर भी-- 

ह पदपदार्थ--प्रतिद्रदिसिद्धेः = विरोधी के सिद्धिः से, पाकजानां = पाक से बदलने वले गुर्णो का, 
अप्रतिषेधः = निषेध नदीं ही सकता ॥ ४९ ॥ 


॥ , भावार्थ- जितने घट-फल आदि द्रव्यो मे पूर्वैयुण के विरोधि युणों की सिद्धि होती है उतने 
द्रव्यो मेँ पाकज ( पाक से उतपन्न ) को उत्पत्ति दिखाई देतौ दै, क्योकि पूरे शयामादि रूपों के साथ 
पराक ते उत्पन्न रक्तादि युर्णो का यहण नहीं होता । किन्तु शरीर मे चेतना के विरोधी की सिद्धि 
होने पर साध रहने वाला दूसरा गुण गृहीत नदीं होता, जिते अनुमान द्वारा उस दूसरे गुण का 
चेतनामें विरोधका ज्ञानदो सके। इस कारण चेतना यदि इरीरका गुणहोतो जब्र तक 
शरीर रता दै, तव तक उसमें चेतनता रहेगी, ओर रहती तो नदी, इस कारण चेतना दारीर का 

शण नदीं है यह सिद्ध होता है॥ ४९॥ 


( इसी आश्ञय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हैः फि )-- जितने धट-फक भादि 
व्य मे पूण के विसोषिर्यो को सिद्धि होती है, उतने द्रव्यो मे तेजसंयोगरूप पाक से उतपन्न 
होनेवाले रुणो की उत्पत्ति दिखाई देती है, क्योकि पूर्वं के श्यामादि शुर्णो के साथ पक्र से 

® बदलने वाके रक्तरूपर आदि गुण नहीं रहते । प्रस्तुत विषय शरीर मे चेतनता के विरोधी कौ 
सिद्धि होने पर दूसरे किसी साथ मेन रहने वारे गुण का अहण नदीं होता, जिससे उसके साथ 
चेतनता के विरोध की अनुमानप्रमाण से सिद्धि हो, इस कारण यदि चेतनता का शरीर मेँ निषेध 
न करिया जाय तो वह जव तक शारीर है तव तक उसमे रहेगी, ओर रहती तो न्दी, इस कारण 
चेतना शारीर का गुण नदीं है । अर्थात्‌ षटादिको के समान शरीर मेँ रेषा कोई दूरा युण नहीं 
दिखाई पडता जिसका दारीर कौ चेतनता के साथ विरोध माना जाय । शारीर म अचेतनता दही 
चेतनता का विरोधी गुण मनेंगेः, ेसा पूर्वपक्षी नदीं कह सकता, क्योकि उसके स्वरूप का कथन ही 
नीं हो सकता, इस कारण कि वह अचेतनता वरयो कि चेतनता का विरोधी दूसरा गुण है, अथवा 
चेतनता का केवल निषेध ( जमाव ) है, देता निश्चय नहीं हो सकता । यदि वह॒ अचेतनता चेतनता 
 काविरोधी युण होता तो उसका मी चेतनता के समान अनुभव होता इसत तकौ से अचेतनता कोई 
॥ चेतनता के विरुद्ध दूसरा गुण नदीं है, किन्तु चेतनता का निषेधमात्र है यह सिद्ध होता है, 
+ अतः जव वह केवल चेतनता का अभावमात्र है तो वह चेतनता के विरुद दूसरा यण न्दी हो ` 
सकता, शसते यह सिद्ध होता है कि चेतना रीर का अपना युण नहीं है ॥ ४९॥ 


७३६ न्यायद्श्ञेनम्‌ [० द, आ० ३, सू० ५०-५१ 


इतश्च न शरीरगुणश्चेतना- 
सरीरव्यापित्वात्‌ ॥ ५० ॥ 

शरीरं शरीरावयवाश्च सवं चेतनोःपच््या व्याप्ता इति न कचिदनुत्पत्तिश्े- ` 
तनायाः, शरीरवच्छरीरावयवाग्चेतना इति प्रा्रं रेतनवहत्वं, तत्र यथा प्रतिशरीरं 
चेतनवहुतवे युखदुःखज्ञानानां व्यवस्था लिङ्घमेवने कशरीरेऽपि स्याद्‌, न तु 
भवति, तस्मान्न शरीरगुणश्चेतनेति ॥ ५० ॥ 

यदुक्तं न कचिच्छरीरावयवे चेतनाया अनुत्पत्तिरिति सा-न- 

केशनखादिष्वनुषलन्धेः ॥ ५१ ॥ 


८ इस प्रकार जव तक रारीर है तव तक चेतना का उस्तमेन होनाइसदहेतु से चेतना शरीर 
का गुण नहीं है यह सिद्ध कर दूसरेमी दहेत॒से इसी विषय को सिद्ध करने वाले सिद्धान्तसूत्र का 
भाष्यकार अवतरण देते है कि )- इस हेतु से भी चेतना शरीर का युण नदीं है-- 

पदपदा्थं--रारीरव्यापित्वात्‌ = दारीर में व्याप्त होने के कारण ॥ ५० ॥ 

भावार्थ-ररीर तथा उसके सम्पूण हस्त-पाद आदि अवयव मे मी चेतना की उत्पत्ति से व्याप्त 
होने के कारण एक प्राणिकेएकदही दारीर मेँ अनेक चेतन आत्मा हैँ एेसा मानना पड़ेगा, रेता 
होने से जिस प्रकार भिन्न-भिन्न शरीरो मे क्ञानी, मखं, खखी तथा दुःखी इत्यादि भिन्न-मिन्न आत्मा 
की सिद्धि दोने मँ व्यवस्था होती है उसी प्रकार एक दी शरीर में मी अनेक आत्मा की सिद्धि होने 
लगेगी, जो सवथा असंगत दै इस कारण चेतना शरीर का युण नहीं है यह सिद्ध होता है ॥ ५० ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार द्वितीय दहेत के साधक सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते है कि )-- 
पर्व॑पक्षौ के मत से शरीर तथा उस्तके सम्पूण हस्त-पाद इत्यादि अवयव भी चेतनता की उत्पत्ति से 
व्याप्त होने के कारण किती अवयव मेँ चेतनता नदीं है यदह नहींहो सकता। अतः शरीर के 
समान शरीर के अवयव भी चेतन दोनेके कारणणएकदही शरीर मे चेतन (आत्मा) अनेकदं 
यह मानना होगा । उसमे जिस प्रकार प्रत्येक शरीर मे, कोद सुखी है कोई दुम्खी है इत्यादि अनेक 
मिन्न-भिन्न आत्माओं कौ व्यवस्था के कारण अनेक आत्मा है यद माना जाता है उती प्रकार एकं 
ही शरीर मे उपरोक्त व्यवस्था मानने से मनेक आत्मा मानने होगे जो सर्वथा असंगत है अतः 
चेतना शरीर का युण नदीं है यह इस शरीरन्यापिता देतु से मी सिद्ध होता हे ॥ ५० ॥ 

( आगे आक्षिपसूत्र का अवतरण देते हए भाष्यकार सिद्धान्ती के कदे हए विषय का पूर्वपक्षी के 
मत से भनुवाद करते हैँ कि )--जो सिद्धान्ती ने कक्ाथा फिकिसी सरीर के अवयव मँ चेतना 

कौ उत्पत्ति नदीं होती? अर्थात क ही दारीर मेँ प्रति अवयव मँ ¦ चेतनता हो जायगी स्ता जो 
कहा था वह्‌ संगत नहीं है ( फेसता सूत्र के न के साथ सम्बन्ध करना ) कर्योकि-- 

पद्पदाथं--न = नदीं हो सकता, केदानखादिषु = केशा गौर नख आदिक मे, नुपलब्धेः = 
चेतनता कौ उपरन्धि नहीं होती ॥ ५१ ॥ 

आवार्थ--केद, नादिकं मँ चेतना की उत्पत्ति नहीं होती, इस कारण सिद्धान्ती का यह 
कहना किं इरीर मे चेतना कौ व्याप्ति है यह नदीं हो सकता। ( अर्थात्‌ यह पूरव॑पक्षीका 
ृष्टान्तसूत्र है कि हस्त, चरणादिक चेतन नहीं है शरीर का अवययव होने से केर-नख।दिकों कै 
समान ) 1 ५१ ॥ । 


| 
बुद्धः शरीरगुणत्वाभव० | सभाष्यहिन्दीन्याख्योपेतम्‌ । ७३२७ 


क 
मिनि सि य न ०० 


~~~ -- ~ 


केशेषु नलादिषु चादुत्यत्तिश्वेतनाया इति अनुपपन्नं शरीरञ्यापित्यमिति ॥ 
त्वक्पय॑न्तस्वाच्छरीरस्य केशनखादिष्वभ्रसङ्गः ॥ ५२ ॥ 
इन्द्रियाश्रयत्वं शरीरलक्षणं स्वक्पयेन्तं जीव मनःसुखदुःखसं वित्त्यायतनभूतं 
शरीरं तस्मान्न केशादिषु वेतनोत्पद्यते। अथेकारितस्तु शरीरोपनिबन्धः 
केशादीनामिति ॥ «२॥ ॑ 
इतश्च न शरीरगुणश्चेतना-- 
शरीरगुणवेधम्यात्‌ ॥ ५३ ॥ 


( शी आशय से भाष्यकार पूरैपक्षिसूत्र कौ व्याख्या करते है कि )--केश ओर नख अ।दिकों 
मं चेतना को उत्पत्ति नदीं होती, इस्त कारण चेतना का सम्पूणं शरीर मेँ व्याप्त होना असंगत हे । 
( अर्थात्‌ सिद्धान्ती का कहा हअ। प्रत्येक शरीर के अवयवो मे चेतनता होना प्रत्यक्ष विरुद है यह . 
पूर्वपक्षी का आशय है) ॥ ५१॥ 

८ इस पूर्वपक्ष का परिहार करते हए सूत्रकार कहते हैँ कि )-- 
पद्पदाथं--त्वक्पर्यन्तत्वात्‌ = त्वचा ( शरीर के चमड़े ) तक होने से, शरीरस्य = शरीर के, 
कैरानखादिषु = केश तथा नर्खो मे, अप्रसङ्गः = आपत्ति नदीं हो सकती ॥ ५२ ॥ 
८ भावा्थ--इन्द्रिरयो का आधार दोना ही शरीर का लक्षण होने से जोव, मन, सुख तथा दुःखों 
के अनुभव का स्थान त्वचातक दही शरीर कहातादहै, इस कारण केर, नख आदिको मँ चेतना 
उतत्न नहीं होती, केरा-नख हत्यादिकों का शरीर मे सम्बन्ध होना केवल शरीर के भीतर रहने 
। वाठे रक्त मञ्ना श्यादि षातुजों के व्याप से उत्पन्न हु है, नकि वह शरोर मे माना 
जता हे ।॥। ५२ ॥ 
। (सी आशय से माभ्यकार सिदधान्तसूत्र की व्याख्या करते है कि )- चेटन्द्रियार्थाश्रयः 
शारीरम" स शारीर के रक्षण मे इन्द्यो का_ जधार होना शारीर का लक्षण पू्॑यन्य मे कह चुके 
है । स कारण जो जीव, मन तथा खख मौर दुःख के भलुभव का आधार है उ्सी को शसीर 
कते हं यदह सिद्धान्त हे । हस कारण ही त्वचापर्यन्त शरीर के अवयवो मे हो ज्ञानादि यणो के 
, आषार होमै का अनुभव होतादहै नरि केश तथा नखादि अवयवो मे, अतः नखादि शरीर के 
अवयव नहों हे इसखियि उनमें चेतना कौ उत्पत्ति नदीं होती । केश, नख आदि तो केवल शरीर में 
संयुक्त दूरा द्रभ्य हैन कि शरीर के अवयव, वह संयोग केवल शरीर मेँ रहने वाके रक्त, म्ना 
( चरवी ) आदि धातुओं के व्यापार से उत्यत्न होता है, इस कारण पूर्वपक्ष सर्वथा असंगत हने के 
कारण शरीर व्यापितारूप दूसरे हेव से भी चेतना शरीर का युण नहीं है यह सिद होता है ॥५२॥ 

(इती प्रकार शरीर मे चेतनता नदीं रहती इस विषय को सिदध करने के चयि तीसरा हेत 
देनेवाले सिदधन्तधूत्र का भाष्यकार अवतरण देते है कि)-दस हेतुसे भौ चेतना शरीर का 
| गरुण नदी है-- 

पदपदार्थ--दरीरय॒णवेभर्म्यात्‌- शरीर के युरणो के विरु ध्मवाछे होने से ॥ ५३ ॥ 

„ भावाथ --शरीर के कोई युण को प्रत्यक्ष नदी होते जते गरुत, ओर को प्रत्यक्स देते जति 
4 त स्प भादि। पेते दो प्रकारके शरीर के युग दोतते ह मिन्ख॒ इन दोनो भकार क गुणं से चेतना 
। भिन्नरूप दै, वर्योकि स्वयं अनुभव योग्य होने से यह जप्रतय्च नदीं हो सकती तथा केवर भन से 
 ग्तदने के कारण इन्द्र्यो से भौ उतना प्रवयश्च मो नहीं हो सकता, इत कारण वह शरीर से. 


७३८ न्यायद्चंनस्र्‌ [अ० २, ० २, सु० ५४-५५ 


द्विविधः शरीरगुणोऽग्र्यक्षश्च गुखत्वम्‌, इन्द्रियग्राह्यश्च रूपादिः, विधान्तरं 
त॒ चेतना, नाप्र्यक्षा संवेद्यत्ात्‌ , नेन्द्रियग्राह्या मनो विषयत्वात्‌ तस्मार्‌ द्रव्या- 
न्तरगुण इति ॥ ५३॥ 
न सूपादीनामितरेतरवेधम्यीत्‌ ॥ ५४ ॥ 
यथेतरेतरविधमीणो रूपादयो न शरीरणुणत्वं जहत्येवं रूपादिवेधम्यीच्चेतना 
शरीरगुणत्वं न हास्यतीति । ५४॥ 


एेन्दरियकत्वादरूपादीनामगप्रतिपेधः ॥ ५५ ॥ 


भिन्न दूसरे आत्मा द्रव्य कायुणहै। किन्तु श्स व्याख्या मेँ मनमात्रसे चेतनाका ग्रहण होनेके 
कारण मन इन्दिय नहीं है रेसा मानना होगा, यह दोष समञ्कर वातिककारने इस वाक्य की 
देक्ती व्याख्या की है कि चेतनाका वाद्येन्धियसे प्रत्यक्ष नदीं दोता, क्योकि अनुभवसे ही वह 
सिद्ध होती है तथा अप्रत्यक्ष मी नहीं है क्योकि उसका मन से ज्ञान दोता है ॥ ५३ ॥ 

( सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या भाष्यकार रेसी करते हेंकि)- शरीर के गुणदो प्रकारके 
होते दै-( १ ) अप्रत्यक्ष ( प्रत्यक्ष न होने वले) जेसे इरीर का गुरुत्व ( भारीपन), (२) 
इन्द्रिय से प्रत्यक्ष होने वारेजेसे शरीर कारूप। किन्तु रारीर म उपलब्ध होनेवाङी चेतनाका 
दूसरा ही प्रकार है- क्योकि स्वयं अनुमवसे सिद्ध होने के कारण वह अप्रत्यक्ष नदीं है, ओर 
केवल मन से गृहीत होने के कारण वह इन्द्र्यो से यद्य मी नहीं, इस कारण शरीर से भिन्न 
दूसरे आत्मरूप द्रव्य का गुण है यद्‌ सिद्ध होता हे ॥ ५३ ॥ 

( उक्त प्रकारसे केवल शरीरके युर्णो के विरुद्धं होने के कारण चेतना दारीरका यण 
नदीं है यह सिद्ध नदीं हो सकता, इस आशय से पवेपक्षिमत से सूघ्रकार आक्षेप दिखाते हैँ )- 

पद्पदार्थ--न = नदीं, रूपादीनां = रूपादि युरो के, इतरेतदवैधम्यात्‌ = परस्पर मँ विरुडधमै 
होने के कारण ॥ ५४ ॥ 

भवाथं- जिस प्रकार रूप आदि गुण परस्पर मेँ विरुदधधमं के आधार होने पर भी शरीरके 
गुण होते है, इसी प्रकार रूपादि युर्णो के विरूढ धमे वारी चेतनता मी शरीरका णद 
सकती है ॥ ५४ ॥ 

८ इसी आश्य से भाष्यकार पूवैपक्षसूत्र कौ व्यास्या करते हैँ कि)- जिस प्रकार चक्षत 
गृहीत दोना आदि विरुद्धधमं वाले रूपादिगुण शरीर के गुण होने का त्याग नदीं करते, इसी प्रकार 
रूपादि युरो के इन्द्रियग्राद्य न होने रूप विरुद्धधमं होने से चेतना मी शरीरके युणदहोनेका 
त्याग न करेगी । अर्थात्‌ शरीर के गुणों के वैधम्यैस्ते ही शरीरमेन रहना माना जाय), तो शरीर 
कारूपमी शरीरम न रहेगा, किन्तु रूप शरीर मे रहता है यह्‌ सभी मानते है, अतः शरीर गुण 
विरुदढधमं होने से चेतना शरीर का गुण नदीं है यह्‌ सिद्धान्त ससंगत है ॥ ५४ ॥ 

८ उक्त पूव॑पक्च का सूत्रकार समाधान करते हैँ )- 

पदपदार्थ-देन्द्रियकत्वाव = इन्द्रिय से याह्य होने के कारण, रूपादीनां = रूप आदि गुणों 
का, अप्रतिषेषः- निषेध नीं हो सकता। अर्थात्‌ शरीर मेँ वतमान रूप भादि गुण परस्पर मे 
विरुद्धधम॑वाले होने पर भी इन्द्रिाद्यतारूप सख्य अंश मे वे समानधमं दी है, अतः उनका 
शरीराधारता का निषेध नदीं हो सकता ॥ ५५ ॥ 
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अपरत्यशचत्वाचेति । यथेतरेतरबिधमौणो रूपादयो न दवेविध्यमतिवतेन्ते तृथा 
रूपादिवेधम्योचेतना न दवैविध्यमतिबन्त॑त यदि शीरशुणः स्यादिति, अतिवतंते 
तु, तस्मान्न शरीरगुण इति । 

भूतेन्द्रियसनसां ज्ञानप्रतिषेधात्‌ सिद्धे सत्यारम्भो षिशेषज्ञापनाथः । बहुधा 
परीच्यसाणं तन्वं सुनिधिततरं मवतीति ॥ ५५॥ 

इति दशसिः सूरबुद्धः शरीरगुणत्वाभावप्रकरणम्‌ । 

परीक्षिता बुद्धिः, मनस इदानीं परीक्षाक्रमः, तत्‌ किं प्रतिशरीरमेकमनेक- 
मिति विचारे- 

८ सिदधान्तिसूत्र के अथ॑ को स्पष्ट करते हए माष्यकार कहते हें कि ) सूत्र मे “रेन्द्रियकष्वाचः 
इस हेतु के स।थ “अप्रत्यक्षत्वात्‌? यह भी देना चाहिये । जिससे परस्पर विरुद्धवमे वालेभी रूप 
यरुत्व आदि गुण इन्द्रिय से प्रत्यक्ष दोना, भोर न होना इस पूवैदरित दो प्रकार को नदीं छोड्ते, 
इसी प्रकार रूपादि गुणों के विरुदधधमे को आधार होने के कारण चेतना भी उक्तदो प्रकारका 
त्याग न करेगी यदि इरीरका वह गुण हो--किन्तु चेतना रेन्द्ियकता ओर अतीन्द्रियत। इन 
क्तदो प्रकारो मंसे नदीं है अतः वह शरीर का युण नदींहयो सकती । ( ्यथोक्तदेतुव्वातः 
क्स ३८ वें सूत्र मे कहे हए ज्ञान, भूत, श्दरिय तथा मनका युणनदींहेश्सौसे चेतनाका शरीर 
गुण होने का निषेध सिद्ध हो सकता है, अतः इन देतुओं से शरीर के गुर्णो का खण्डन करने सेः 
पुनक्ति दोष आ जायगा । रेसी शका का समाधान करते हए भाष्यकार अगि कहते है कि )- 
पवैसूत्र २८ मे भूत, इन्द्रिय तथा मन का ज्ञान गुण नहीं हो सकतां इस कथन से शरीर का गुण 
चेतना नदीं दे यदह सिद्ध होने पर भी पुनः इन हेतुरओंसे चेतना का दारीर गुण होने का निषेध 
करने का प्रारम्म करना इस विषय मं रिष्या को विोषज्ञान कराने केल्यि सूत्रकार ने किया 
है, वर्योकि अनेक प्रकार से परीक्षा किया हआ विषय दृष्टरूप से निश्चित हो जाता है। यह समाधानं 
इस प्रकार के प्रारम्भ मं ४६ वें सूत्र की व्याख्या मेँ दिखा चुके है ॥ ५५ ॥ । 

(६) मन की परीत्ताका प्रकरण 

८ एककाल मे अनेक ज्ञानं कौ उत्पत्ति न होना मन का लक्षग॒ कह चुके हे, किन्तु यह लक्षण 
एकं शरीर मँ अनेकं मन मानने से गमनशील न होने से अथवा व्यापकता से ह्यो सकेगा । रे 
होने के कारण इस विचार क संसार सम्बन्धी व्यवहार के विरोध होनेसे धारणाम मनकी 
एकाय्रता सिद्धि होना ही प्रयोजन दोगा, अन्यथा एक मन के विष्यो पे हटाने प्र भी दूसरे मन में 
विक्षेप होने के कारण असंचारिता ( आगमन ), अथवा व्यापकता पक्ष म विषयों से प्रत्याहार के 
न होने के कारण योग्लाख्र मे कहे इए प्रत्याहार इत्यादि योगके अंगों की सिद्धिन होगी 
जिसमे आगे निदिध्यात्तनादिकों के सिद्धनदहोनेके कारण मनन करने मे उपयोगी प्रस्तुत 
न्यायश्चाल् व्यथं हो जायगा । इसी कारण प्रत्येक शरीर म मन एक है अथवा अनेक यह विचार 
करना आवदयक है जिस मन की परीक्षा का नाम दिखाते हए भाष्यकार सिद्यान्त सूत्र का अवतरण 
देते है कि)-व॒द्धिरूप प्रमेय पदाथैकी परीक्षाहो चुकी, अतः क्रमप्राप्त मनरूप प्रमेय पदाथैकी 
परोक्षा करने का यह जवसर है ( अर्थात प्रथमाध्याय के नवमसूत्र म बुधि वो पश्चाच मन क। हौ 
पाठ किया है, इस्त कारण बुद्धि की परीक्षाके पश्चात्‌ मनकी परीक्षा का यह अवसर आया है) 
( जिन्न विचार विषय का प्रस्ताव करते हए भाष्यकार आगे कते हैः कि )--वह पूर्वोक्त मन क्या 
प्रति रीर में एक ही है, अथवा मनेक, इस विचार मे-- 
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ज्ञानायोगपद्यादेकं मनः ॥ ५६ ॥ 
अस्ति खल वै ज्ञानायोगपदयमेकैकस्येन्दरियेस्य यथाविषयम्‌, करणस्येक- 
भ्रस्ययनिर्धृत्तौ सामथ्यीन्न तदेकत्वे मनसो लिङ्गम्‌ , यन्त॒ खल्विदभिन्द्रियान्त- 
राणां विषयान्तरेषु `ज्ञानायोगपद्यमिति तल्लिङ्गम्‌ । कस्मात्‌  सस्भवति खलु 
चै बहुषु मनःस्विन्द्रियमनःसंयोगयौगपद्यमिति ज्ञानयोगपद्यं स्यात्‌ नतु 
भवति, तस्माद्विषये प्रस्ययपयोयादेकं मनः ॥ ५६ ॥ 


पदपदा्थं--ज्ञानायौगपयात्‌ = अनेक नानो के एककालमेन होनेके कारण, एकं = प्क दही 
है, मनः = मनरूप प्रमेय पदार्थं ॥ ५६ ॥ 


मावार्थ-करर्णो के एक श्ञान को उत्पन्न करने मँ सामभ्य होने के कारण एक-एक इन्द्रिय का 
अपने-अपने विष्यो मेँ शानो का एककाल मे न होना माना जाता है। किन्तु मनके एक दहोनेका 
साधक नदींदहे। भौरजो दूसरे-टूसरे इन्द्र्यो का दूसरेदूसरे विष्यो मेँ ज्ञानो का एककालमेन 
होना दहै, वही मन को प्रत्येक दरीरमें एक मानने का साधक है, क्योकि अनेक मर्तोमें 
वाह्डन्दिय सौर मन के संयोग एककाल में हो सकते है, इस कारण ज्ञान एककाले होने लगेगे 
ओर होता तो नदीं, इस कारण विषर्योमें ज्ञानका क्रम होनेके कारण मन णक दै यह सिद्ध 
होता है अर्धात्‌ विष्यो मै अनेक ज्ञान एककार “म उत्पन्न नदीं होते शसः कारण मन प्रत्येक 
शरीर में एक ही है नकिं अनेक यदह सिद्ध होता हे ॥ ५६ ॥ 


( इसी आशयः से सूत्र कौ स्िद्धान्तिमत से भाष्यकार व्याख्या करते हए यदह पर ॒ज्ञानायौगप् 
शब्द का क्या भथंहैजो मन को एक मानने का साधक दै यह निश्चय करनेकेल्यिदो प्रकार 
से क्ञानायोगपद्य का विभाग दिखति दै कि )-- एक इन्द्रिय जिनमे करण हो रेतसे अनेक ज्ञानो का 
अपने-भपने विषय मेँ एक काल मन दोना यह प्रथम क्ञानायोगपद्य है, क्योकि करण एक दी 
ज्ञान को उत्पन्न करते दँ, यह उन्म सामथ्यै होने का स्वमाव है ( अरात्‌ एकं इद्धिय एकं विषय में 
ज्ञान को उत्पन्न कर उप्त ज्ञान के निवृत्त दने परदहौी दितीय श्चान को उत्पन्न करने मे समर्थ 
होता दै । ( किन्तु यह ज्ञानो का एककाल मँ उत्पन्नन होना प्रतिशरीरमे एक मन होनेका 
साधक नहीं है, इस आदाय से भाष्यकार भगे कते है कि )- यह उपरोक्त प्रथम प्रकार का 
्ञानायौगपद्य मन के होने मेँ साधक नदीं है। ( अर्थात्‌ एक दी इन्द्रिय से गृहीत होनेवाके विष्यो 
म जो अनेक ज्ञान एकका मे नीं होते, यह्‌ मन एक दै यह सिद्ध नहीं करता) (तो कौनसा! 
इस प्रश्च के उत्तर मेँ माष्यकार आगे कहते हैँ कि )--जो अनेक दूसरे-दूसरे इन्द्रियो काः भिन्न-भिन्न 
अनेक विषयं म अनेक ज्ञान एककाल मेँ नदीं होते, यदह दूसरे प्रकार का ज्ञानायौगपद्य है बही 
प्रतिशरीर में एक मन मानने का साधक है । ( प्रश्न )--क्यां १? ( उत्तर )--अनेक मतो के रहने 
पर इन्द्रिय ओर मनका सक्निकषौ (संयोग) एककाल मेहो सकत है जिससे अनेक श्ञान 
शककाल मेद्य नायर्गे, ओर होतातो नही, श्स कारण विषयमे ज्ञान का क्रम ह्येने के कारण 
श्रतिश्रीरमें एक दही मन दहै) अर्थात्‌ यदि प्रतिद्यरीर में अनेक मन होतो प्रत्येक चक्रादि 
इन्द्रियों मे एककालमेंमी मनका संयोगदहोने के कारण एककाल म अनेक विष्यो के साध 
सम्बन्ध होने सै एककाल में अनेक ज्ञान होने ल्गेगे, रे होने का अनुमवन होने के कारण 
ज्ञाना के क्रम से मन प्रत्येक शरीर मे एक दही है यह्‌ सिद्ध होवा है ॥ ५६ ॥ 
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न युगपदनेकक्रियोपलन्येः ॥ ५७ ॥ 
अये खल्वध्यापकोऽधीते ब्रजति कमण्डलुं धारयति पन्थानं पश्यति 


श्णोव्यारण्यजान्‌ शब्दान्‌ विभेति उ्याललिङ्गानि बुयुत्सते स्मरति च गन्तव्यं 
स्त्यानीयमिति क्रमस्याप्रहणाद्युगपदेताः क्रिया इति प्राप्न मनसो बहुलमिति ॥ 


अरूतचक्रदशरनवत्तदुपरष््वराद्धसश्वारात्‌ ॥ ५८ ॥ 
आज्ुसच्चारादलातस्य रमतो विद्यमानः क्रमो न गृह्यते क्रमस्याप्रहणाद- 
विच्छेद वुदूध्या चक्रवदूबुद्धिमेवतीति। तथा बुद्धीनां क्रियाणां चाञयुवत्तित्वादि- 
दयमानः क्रमो न गृह्यते करमस्याग्रहणादयुगपत्‌ क्रिया भवन्तीति अभिमानो 
भवति । 


( पूपक्षी के मत से सूत्रकार आक्षेप दिखाते हं कि)-- 

द्‌ पदाथ-न = नदीं, युगपत्‌ = एककाल मे, अनेकक्रियोपलब्धेः = अनेक क्रियाओं की 
उपलब्धि होने से ॥ ५७ ॥ 
, भावार्थं--यद अध्यापक पदता है, जाता है, कमण्डलू को धारण करता है, इत्यादि एक ही 
` प्राणी मे अनेक क्रियार्ओं मेँ क्रम का यहणन होने के कारण यह उपरोक्त क्रिया एक ही कामें 
उत्पन्न होती हे, शस कारण अनेक मन प्रत्येक शारीर में मनना दोगा, अतः सिदान्ती का कहा इञ 
शानो का एककाल मेँ न होना संगत नदीं है ।॥। ५७ ॥ 
( माष्यकार पूवेपक्षीसूत्र कौ व्याख्या करते हए एक ही प्राणी मे एककाल मे नाना क्रिया 
होती है, इस विषय का उदाहरण देते हए स्पष्ट करते है कि )-- यदह अध्यापक, अध्ययन कर रहा 
है, जा राह, कमण्डलको धारणकर रदहादहै, मागंको देख रहाहै, अरण्यके प्राणियों के 
शव्द को खन रहा है, धातुक ( बाध ) आदि प्राणियों से भय कर रहा है, जिसते वह धातुक 
व्याघ्र, सपे ) जादि जीवों के सिद्ध करने वाले लिङ्ग ( निशानों) को जानना चाहता है, जिससे 
अपने पर्हचने योग्य स्थान को रीघ्र पद्ुंचने के ल्यि स्मरण कर रहा है, इस प्रकार की क्रियाओंमें . 
“ करमकाज्ञान होने के कारण एकी कार में यह सव क्रिया होती है, इस कारण मन प्रत्येक शरीर 
मँ अनेक दै यदह सिद्ध होता है ॥ ५७ ॥ 

८ उपरोक्त पूवेपक्षी के गाक्षेप का सूत्रकार परिहार करते दै )-- 

पद पदा्थं--अलातचक्रददचैनवत्‌ = घूमने वारे अलातचक्र के दर्शन ॐ समान, तदुपलन्धिः = 
उपरोक्त अध्ययनादि क्रियार्भो का ज्ञान होता है ॥ ५८ ॥ 

भावार्थ--अतिशीध्र घूमने के कारण अलातचक्र ( लोहे के जलते हए चकर ) के घूमने मेँ 
क्रम रहते हए भी उसका ज्ञान होने के समान उपरोक्त अध्ययनादि क्रियाओं मे अतिदीध्र होने 
कै कारण क्रम रहने पर भौ उप्तका ज्ञान नीं होता हस कारण उक्त क्रियाएक दही रूपमे होती है 
यह्‌ ्रमरूप ज्ञान होता है, अतः उक्त क्रियाओं मे मौ अयोगपद्य वतमान है यह सिडान्तसूव्र का 
आश्य हे ॥ ४८ ॥ 

( इसी आश्य से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते है कि )--अतिदीघता से चां 
तरफ घूमने के कारण अल।तचक्र के धूमने मँ क्रम होने पर मी उक्षका दश दिशाओं म दोनेवाले 
संयोग के क्रम का ग्रहण नदीं होता । जिस क्रम के यहणन होने कै कारण विच्छेद ( द्ररने) का 
ज्ञान न होने से चक्र के समान बुद्धि दोती है। इसी प्रकार ज्ञान तथा अध्ययनादि क्रियाओंकेमी 
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किं पुनः क्रमस्यात्रहणाद्‌ युगपत्‌ क्रियाभिमानः अथ युगपद्धावादिष 
युगपदनेकक्रियो पलब्धिरिवि ? नात्र विशेषप्रतिपत्तेः कारणमुच्यते इति उक्त 
मिन्द्रियान्तयणां बिषयान्तरेषु पयायेण बुद्धयो सवन्तीति तच्चाप्रव्यार्ेयमा- 
स्मप्रव्यक्षत्वात्‌ । अथापि दृष्श्रुतानथौन्‌ चिन्तयतः क्रतनेण बुद्धयो वतन्ते न 
युगपदनेनानुमातव्यमिति । वणप्रद्वाक्यवुद्धीनां तदथवुद्धीनां चा्ुव्रत्ति्ात्‌ 
कमस्याद्रहणम्‌ | कथम्‌ ? वाक्यस्थेषु खलु वर्णेपूचरस्यु प्रतिवण तावच्छुवणं 
भवतिः श्रुतं बणमेकमनेकं वा पदभावेन स प्रतिसन्धत्ते, प्रतिखन्धाय पदं 
व्यवस्यति, पदन्यवसायेन स्प्रत्या पदाथं प्रतिपद्यते, पदसमूहप्रतिसन्धानाच्च 
वाक्यं ठथवस्यति, सम्बद्धोश्च पदाथोन्‌ गृहीत्वा वाक्याथ प्रतिपद्यते । न चासां 


अतिशीघ्र होने के कारण उनका क्रम होने पर भमी उसका ज्ञान नदीं होता, किन्तु क्रमका ज्ञानन 
होने से एककाल में क्रिया होती है रेसा अभिमान (अरम) होता है। (इस सिद्धान्ती के परि्ार 
का संहययरूप होने से निराकरण करने वाले पूर्वपक्षी के मत से भाष्यकार कहते है कि )-- “क्या 
क्रियाकेक्रमकाज्ञानन होनेसे एककालमें क्रिया होनेका भ्रम होता दहै, अथवा एककालमें 
होनेसे दही एककाल मे अनेक क्रियाओंका ज्ञान होता, इन दोनो पक्षो मेँणएकदही पक्षक 
साधक की ज्ञान होने का कोई कारण सिद्धान्ती ने“नदीं कक्षा है" (ेसा पूत्ेपक्षी आक्षेप करे तो इस्तका 
उत्तर देते हए भाष्यकार कहते है कि )- हम कद चुके दै कि नाना विषर्यो्मे ज्ञानक्रम से 
होते है-एेसा । ( अतः नाना विष्यो के नाना ज्ञानक्रमसेदही होते दै, ठेसा पूर्वपक्षी तथा सिडान्ती 
दोनो को सम्मत होने के कारण, प्रत्येक आत्मा को अनुभव होने से उसका निराकरण नहींहो 
सकता इस आडाय से भाष्यकार अगे कहते हैँ कि )- इस अनेक क्षानोंकाक्रमसे हदोनेका 
प्रत्येक आत्मा को प्रत्यक्ष होने के कारण खण्डन नदीं हो सकता । ( इसी विषय को दृढ करते हुए 
भाष्यकार मागे कहते देँ कि )- पूर्वकाल मेँ प्रत्यक्ष तथा आगम से अनुभव कयिहृए पदार्थौ का 
चिन्तन करने वाले पुरुष को क्रमप्तेही ज्ञानहोतेदैँन करिणकदही काल मेँ ( अर्थात्‌ पूवैकारर्मे 
अनुभव किये ज्ञानं का मी पिचार किया जाय तो उनम मी भ्रम दी दिखाई पड़ता है ) इसी से अनुमान 
करना होगा कि धट के अनेकज्ञान, क्रमसे होतेदै, ज्ञान होने से धट, पट, मट इत्यादि अनेक 
विषयों के ज्ञानो के समन--इत्यादि `अर्थाव नाना विषर्योके ज्ञानो मे क्रम दिखाने से एकं 
पदार्थं के अनेक ज्ञार्नोमेँ भी क्रम है यह उक्त अनुमान से सिद्ध होतादहै। (“पद्‌ मेँ पड़े हु 
अनेक वर्णो के, तथा वाक्य मेँ रहने वां अनेक पदां मँ अथवा निवन्ध मँ रहने वाले अनेक 
वाक्यो के भी अनेक ज्ञान युगपत्‌ ( एककाल ) मेँ होते है, नदींतो उनके अर्थका ज्ञानन दोगा, 
देसा होने के कारण सम्पूणे स्थल मेँ ज्ञान एककाल मेँ नदीं होता" ठेसा नहीं कह सकते ( विद्वानों 
के मत का खण्डन करते हए भाष्यकार आगे कहते हैँ कि )-- वर्ण, पद तथा कुछ वाक्यो म ज्ञानां 
के भी दीध्रहोनेके कारण क्रम ॐे रहने पर भी उसका ज्ञान नदीं होता। ८( प्रश्च )--कैे! 
( उत्तर )-- वाक्य तथा पद मेँ रहने वाले वर्णो का उच्चारण होने के समय प्रत्येक व्ण का अ्रहण 
होता हे । घने हएएक या अनेक वर्णौ को यह पद है टेसा अनुसन्धान करने के पश्चात्‌ यह वर्णं 
समृहरूप पद हे एता निश्चय होता है, पदक्ञानसे उसके अथ॑का स्मरणकर पदके अर्ध॑को 
जाना जातादहै। पदांके समुदाय का अनुसन्धान करने से यदह पद समुदायरूप वाक्य है 
ठेसा निश्चय होता है । गौर उस वाक्य मँ परस्पर सम्बन्ध रखने वाले पद के अर्थो को जानने के 
पश्चात्‌ ब्ाक्य के अथैका निश्चय होता है। इस क्रम से होनेवाले ज्ञानं के अतिशीध होने के करण 
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क्रमेण वतमानानां बुद्धीनामाडब्तिस्वात क्रमो गृह्यते, तदेतदनुमानमन्यत्र 
बुद्धिक्रियायोगपद्याभिमानस्येति । न चास्ति सुक्तसंशयायुगपदुत्पत्तिवुद्धीनां 
यया मनसां बहूुत्वमे कशरीरेऽलुमीयेत इति ॥ ५८ ॥ 
यथोक्तहेतुस्वाचाणु ॥ ५९ ॥ 
अणु मन एकं चेति धमेखसुच्चयो ज्ञानायोगपद्यात्‌ । महत्त्वे मनसः सरवेन्द्रि- 
यसंयोगाद्यगपद्विषयमप्रहणं स्यादिति ॥ ५६ ॥ 
इति चतुर्भिः सूत्रेमनःपरीक्षाप्रकरणम्‌ । 


मनसः खलु भोः सेन्द्रियस्य शरीरे वृत्तिलाभो नान्यत्र शरीरात्‌ । ज्ञातुश्ध 
पुरुषस्य शरीरायतना बुद्धयादयो विषयोपभोगो जिहासितहानमीप्सितावाध्धिञ्च 
सर्वे च शरीराश्रया व्यवहाराः । तत्र खलु विप्रतिपत्तेः संशयः किमयं पुरुषकमे- 
निमित्तः शरीरसगेः ? आहो स्विद्‌ भूतमात्रादकमेनिमित्त इति १ श्रुयते खल्वत्र 
विभ्रतिपत्तिरिति । 


क्रम के रहने पर मी उसका क्ञान नदीं होता । इ्सीसे उक्त ज्ञानो के क्रम के दिखाने से पूवैपक्षी 
के कहे हुए अलातचक्र में एककाल मे ज्ञान के युगपत्‌ ( एककाल में होना) जम है यह्‌ सिदध होता 
है । अतः अनेक ज्ञान एककाल मे नदी होते यह निः्न्देह ( विना सन्देह के) मानना होगा 
जिससे ( एककाल में अनेक ज्ञान होने से) प्रतिदारीर मे अनेक मन होने की अनुमानप्रमाणसेः 
सिद्धि हो सकेगी । अतः पृवेपक्षौ का मत अयुक्त दौनेके कारण प्रतिद्चरीर मे अनेक मन मानना 
सवथा असंगत है ॥ ५८ ॥ 

इस प्रकार मन के प्रतिशरीर मे एकता को सिद्ध कर उसके धर्मान्तरं ( दूसरे धमं ) का संग्रहं 
करते हए सूत्रकार स्िद्धान्तमत से कहते है-- 

पद्पदाथ-यथोक्तदेत॒त्वात्‌ च= ओर पुवोँक्त हेतु होने से मी, अणुमन अणु परिमाण हे ॥५९॥. 

/ भावाथ--ज्ञान के पूवाक्त एककाल में ज्ञानं की उत्पत्तिन ने के कारण मन में अणुपरिमाण 
तथा एकत्व सिद्ध होता है ॥ ५९ ॥ 

( इसी आदाय से सिद्धान्तसूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते है कि )--मन, अणुपरिमाण वालाः । 
तथा प्रतिशशरीरमें एक है इस प्रकारदो धर्मौ का अनेक ज्ञानो के एककाल मे उत्पन्न न होने के | 
कारण सूत्रकार ने किया है । क्योकि यदि मन महत परिमाण का आषार दहो तो मन का सम्पूणं 
बाद्येन्द्रर्यो का सयोग होने से एककाल मे रूपादि विषयों का ज्ञान होने लगेगा, इस कारण मन 
अणुपरिमाण काही आधार हे यह्‌ सिदध होता है ॥ ५९ ॥ ^ 

(७ >) शरीर के धर्माधमरूप अदृष्ट से उस्पन्न होने का प्रकरण 

( इस आगे के प्रकरण का पूर्वापर सम्बन्ध दिखाते ह सिदधान्तसत्र के अवतरण मेँ भध्वकार्‌ 
काते है कि )- बा्येन्द्ियो के समान मनका शरीरमेंदही व्यापार होता दै, क्योक्गि शरीर मे 
छोडकर मन तथा बाद्येन्द्िमं का कोड व्यापार नहीं होता ओर ज्ञाता आत्माको शरारस्प 
धरमेँदही ज्ञान, ख्ख तथा दुःख इत्यादि दोतते है, तथा भिषयों का सुख-दःखालभवरूप उपभोग, 
त्याग करने की इच्छा के चिषयका त्याग तथा प्राप्त करने की इच्छाके विषय की प्राप्ति भी 
होती है, तथा सम्पूणं संसार के व्यवहार मी शरीर के आधार से ही होते है। उपमं विप्रतिपत्ति ` 
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पूव॑करतफलादुबन्धात्तदुत्पाच्तः ॥ ६० ॥ 

पूवैशरीरे या मरवरत्तिवौगुद्धिशरीरारम्भलक्षणा तटूर्वकतं कर्मोक्तं, तस्य 
फलं तज्ननितौ धमोधर्मो, तत्फलस्यानुबन्ध आत्मससवेतस्यावस्थानं, तेन 
। «~ श्रयुक्तेभ्यो भूतेभ्यस्तस्योत्पत्तिः शरीरस्य, न ॒स्वतन्त्रेभ्य इति । यदधिष्ठानोऽ- 
यमात्माऽयमहमिति मन्यमानो यत्राभियुक्तो यत्रो पभोगदृष्णया विषयानुपलम- 


( विनाश्च) होनेके कारण संशाय होता है-कि कथ यह दरीर कौ रचना आत्माके कम॑से 
इदं है, अथवा त्रिना कर्मनिमित्त केवल प्रथिन्यादि भूतपदार्थो से हृदं दै? क्योकि इसमें 
ददरंनशाखों मे उक्त दोर्नो पक्ष का विवाद सुनने मेँ आता है। इस विषय मे यह तत्व (सिद्धान्त) है-- 
पद पदार्थ--पू्क्ृतफलानुवन्धात्‌ = पूव॑जन्म मेँ क्रिये पाप-पुण्यरूप कर्मके अनुसार ॒से, 
। तदुत्पत्तिः = शरीर कौ उत्पत्ति होती है ॥ ६० ॥ 
। , भावार्थ-- पुवेदारीर मेँ जो वाचिक, मानसिक तथा शारीरिक दस प्रकार की पुण्यत्था 
पापरूप प्रवृत्ति हृदं थी उस रूप कम॑ कां जो धमं तथा अधम॑रूप (अदृष्ट) फल होता है उसके 
| आत्मा म समवायसम्बन्ध से रने के कारण, उससे प्रेरणा कयि प्रथिव्यादि भूर्तोसे दूसरे शरीर 
/ की उत्पत्ति होती है, स्वतन्त्र भूतपदार्थो से नदीं होती । जिस शरीर मेँ नाना प्रकारके मोगोकी 
कालपता से वारम्बार पुण्य तथा पापकर्म को करता हुजा मात्मा उससे उत्पन्न धम तथा अधर्म के 
दारा पुनः-पुनः शरीर का ग्रहण करता है, इस कारण आत्मा के कर्मो की अपेक्षा करने वाले ही 
| पृथिग्यादि भूतो से शरीर की उत्पत्ति होती है यदह सिद्ध होता है॥ ६० ॥ 
| ( सिद्धान्तसूत्र को व्याख्या करते इट भाष्यकार शरीर के उत्पत्ति होने के कारणका वर्णन 
करते दैः किं )-पूवजन्म के शरीर मजो वाचिक, मानसिक तथा शारीरिकरूप प्रवृत्ति हुई थी 
वही सूर मे पूवंकृतकमं शब्द ते सूत्रकार ने कदौ है । उस प्रृ्ति से उन्न जो धर्म तथा अधरम, 
उसका आत्मा मे समवायसम्बन्ध से रहना ही सूत्र के अनुवन्ध शब्द का अर्थं है। उसे प्ररणा 
कयि हृ प्रथिवी आदि भूतपदार्था से शरीर उत्पन्न होता दै न क्रि स्वतन्त्र (क्म की अपेक्षा 
न करने वाटे ) भूतपदार्थी से शरीर कौ उत्पत्ति होती है। ( अथात्‌ पूर्वजन्म विये कर्मो की - 
अयेक्षासे ही शरीरके परमाणुं से दूसरा दारीर उपपन्न होता है।) (इसी विषयकौ स्पष्ट 
करते हए माष्यकार आत्मा का विहेष शरीर के साथ सम्बन्ध होता है, यह दिखाते है कि )- 
जिस शरीररूप आधार मेँ यह आत्मा यह मेँ देता मानता हञा मौर उती मँ अभियोग जाग्रह 
करता हआ ( सम्बद्ध होता हआ ) जितस शरौररूप आधार म अनेक प्रकार के सांसारिक सुखादि 
भोग करने कौ आश्चा से खखादि साधर को प्राप्तकर अपने क्रिये कर्मो के वरम तथा जधर्मको 
उत्पन्न कर॒ उनसे अपने स्वरूप का संस्कार करता है, वह उसका दारीर कहाता है । ( धमे तथा 
अधमेरूप तथा भूत सहित ), उस संस्कार से इस शरीर के गिरने के पश्चात्‌ अगे का शरीर क्षेयार 
होता ह । इस उतपन्न हृष दूसरे शरीर की भी प्रथम शरीर के समान इस आत्मा की सख-दुःख 
भोयादि रूप पुरुषा क्रिया होती है, तधा आत्मा की पूर्रारीर क समान पुण्य-पापात्मक कायिक, 
वाचिक तथा मानसिक प्रृत्ति होती है। यहं उपरोक्त सम्पूणं प्रकार आत्मा के कम॑ की अपेक्षा 
रखने वले पृथिव्यादि भूतो से शरीर की रचना माननेसेही हो सकतादहै। ( श्सी विषयक 
इषटान्त दारा सिद्ध करते इए माप्यक्रार आनि कते हँ कि )--जिस प्रकार रूप आदि मौतिक 
प्रदा जो पुरुष आत्मा के रथ पर वैठकर घूमना जादि पुरुषां के संपादक होते हैः । रथकरो बनाने 
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मानो घमौधमौं संस्करोति तदस्य शरीरं तेन संस्कारेण धमोधमेलक्षणेन 
भूत सहिते पतितेऽस्मिन्‌ शरीरे उत्तरं निष्पद्यते, निष्पन्नस्य चास्य पूवंशरीर- 
वत्पुरूषार्थंक्रिया, पुरुषस्य च पूेशरीरवत्‌ प्रचत्तिरिति कमपिक्तेभ्यो भूतेभ्यः 
शरीरस सस्येतदुपपद्यते इति । च्छा च पुरुषगुणेन प्रयत्नेन प्रथुक्तेभ्यो 
भूतेभ्यः पुरुषाथेक्रियाससथौनां द्रव्याणां रथघ्रश्रतीनासुत्पत्तिः तथाऽचुमातव्यं 
शरीरमपि पुरुषाथक्रियासमथसुत्पद्यमान पुरुषस्य गुणान्तरापेत्तेभ्यो भूतेभ्य 
उत्पद्यत इति ॥ §&० ॥ 

अच्र नास्तिक शद 

भूतेभ्यो सूत्युपादानवत्तदुपादानम्‌ ॥ & १ ॥ 

वाके के प्रयाससे प्रेरणा कयि हए ज्गाष्ठादिरूप भूतपदार्थौ से बनते है न कि केवल काटो के रने 
से रथादि तैयार होतेह, उसी प्रकार अनुमान करना चाहिये कि आत्माके खख-दुःखादि 
अनुभवरूप उपमोग का साधक यह शरीरभी किप्ती आत्माके युणसे हीप्रेरणा कयि भूत 
परथिन्यादि ( परमाणु ) पदार्थो से हौ तैयार होता है ( जो आत्मा का गुण, धमं तथा अधम॑रूप अदृष्ट 
कहाता है) इस कारण रारीर, आत्माके विदेष गुण से प्रेरणा किये पृथिव्यादि परमाणुरूपः 
भूतपदा से बना है, कारे होकर आत्मा के भोगका साधक होने से, जो-जो आत्माके भोगका 
साधक होता है वह-वह आत्मा के विशेषगुण से परित भूतपदा से तार होता है, जेसे उपरोक्त 
रथ इत्यादि रेसा यदौ अनुमान का प्रयोग जान लेना चाहिये! (इस सूत्र के अवतरण मे 
“मनसः खलु" श्स पद से यह सुचित किया है किं मनका आधार शरीर होने की परीक्षा यइ 
शरीर कौ परीक्षाभी मनदही कौ परीक्षा है। ओर परिश्ुद्धिकार उदयनाचा्यने इत प्रकरण का 
म्योजन-शचरीर की, तथा संसार ओर मोक्ष कौ एवं मरण की व्यवस्था वतलाई है। दारीर तथा ` 
उप्तम आत्मा के संपूण एरषारथो मेँ अदृष्ट के निमित्तहोने सेदही वर्णाश्रम धम तथा उनके वर्णन 
करने वाले शाख भी साथेक हो सकते है, अन्यथा यदह सव व्यथं हो जांयगे । जिससे यह ` सूचित 
होता है कि इस प्रकरण से पूवे के सम्पूण प्रकरण तथा अभिम चलतुथाध्याय का उपकार होता है, 
करयोकि रारीर ही कर्मा के अनुसार विचित्र मोग को देता है, तथा बादयद्धि्यो के समान मन मी 
शरीर हौ मेँ रहता है, यद दोनों शरीर को आत्मा के अदृ्टानुसार उत्पत्ति मानने से ही हो सकता 
हे । इसी कारण शारीर अडृष्ट से वनता है, इस प्रकरण के वणन की आव्यकता होने के कारण | 
ही शरीर को परीक्षा के पश्चात्‌ इस प्रकरण का यदं प्रारम्म किया गया है । टेसी खदयोतकार ने यहोँ 


समालोचना की है जर भाष्यकार ने जो नाना विद्वानों की इस विषय मे विप्रतिपत्ति ( विवाद ). । 
कदा हे उसने तीन प्रकार की निषेधकोटि सूचित होती है-( १) जृष्ट केन होनेसे,(२) 

| उस्सके शरीरम कारणन होने से तथा (३) अदृष्ट के आत्मा मे सम्बद्ध न होने से। जिसमे | 
सिद्धान्त को प्रारम्भ करते हृद इस शूवंङतः सूत्र में प्रथम विवादकोटि का (पक्षका) खण्डन | 

अदृष्ट ४ कर क्याहे। क्योकि सू्कार ने इस सूत्र से धमांधम॑रूप अदृष्ट से प्रेरित दी 

भूतपदार्थौ से डारीर की उत्पत्ति होती है यह्‌ ए पक्षो का 

खण्डन अगे करगे ॥ ६० ॥ दा 

. (सपर ू्पक्ली क आक्षेप के आभरिम सूर का प्रस्ताव करते हुए माव्यकार कहते है कि )-- 
यद पर परलोक तथा धमाधमंरूप अष्ट को न मानने वाला नास्तिक ेसा कहता है-- (+ 


९ 


पद्पदाथ--भूतेभ्यः = कमं को अपेक्षा न करने वाके एथिवी आदि परमाणुरभो से, मूत्युपा- 


धह न्यायदुर्नम्‌ [अ० ३, श्रा २, सु ६२ 
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यथा कमेनिरपेन्तेभ्यो भूतेभ्यो निच्रत्ता मूतेयः सिकताशकंरापाषाणगेरिका- 
्नप्रश्तयः पुरुषा्थकारिस्वादुपादीयन्ते तथ। कसनिरपेत्तेभ्यो भूतेभ्यः शरीर- 
सुस्पननं पुरुषाथकारित्वादुपादीयते इति ॥ ६१॥ 

न सध्यस्रमत्वात्‌ ॥ ६२॥ 
यथा शरीरोत्पत्तिरकर्मनिमित्ता साध्या तथा सिकताशकरापाषाणनैरिका- 


<~ 


दानवत्‌ = मूतं वाल आदि पदार्थो के उत्पत्ति के समान, तदुपादानम्‌ = कमंनिरपेक्षमूतो से शरीर 
की उत्पत्ति होती है॥ ६१॥ 

भावार्थ-सिद्धन्ती ने जो शरीर आत्माके अदृष्ट से उत्पन्न हुआ है, आत्माके मोग का 
साधक होने के कारण टेसा भनुमान किया था उप्त अनुमानकेदहेतु मं व्यभिचार दोष दिखाने के 
ल्य यह नास्तिक का सूत्रहै कि जित प्रकार आत्माके अदृष्टकी आवदयकता न करने वाके 
पृथिवी आदि परमाणुभूरतो से पुरुषाथे के सम्पादक सिकता ( वाट्‌, कंकड, पत्थर ) आदि पदार्थं 
उत्पन्न होते है, उसी प्रकार अद्ृष्टकौ अपेक्षान करने वाले भूतपरमाणुर्ओं सेदही रारीरकीभी 
उत्पत्ति होती दै, ओर वह आत्मा को शरीरं मेँ नाना प्रकारके मोर्गोको देता है, इस कारण दारीर 
अदृष्ट की अवेक्षा से दी भूतपरमाणुओं से बनती दहै यद कदना असंगत है ॥ ६१ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार नास्तिक के सूत्र कौ व्याख्या करते ह कि )- जिस प्रकार आत्मा 
के कर्मं की अपेक्षान करने वाले, प्रथिवा आदि परमाणुरूपं भूर्तोपसे वने हुए मूतिवाङे सिकता, 
( बाल), शकरा ( कंकड़ ), पाषाण ( पत्थर ), गैरिका ( गर ), अंजन ( काजल ) इत्यादि पदार्थ 
आत्मा के सांसारिक व्यवहार म उपकारी होते दँ उसी प्रकार आत्माके अदृष्टकी अपेक्चान 
रखने वाके दी प्रथिव्यादि परमाणुरूप भूतपदार्थौ से उत्पन्न हा शरीर आत्मा के सुख- 
दुःखानुभवरूप भोग मे उपकारी होने सै यरदण किया जाता दै, इस्त कारण शरीर अदृष्ट से उत्पन्न 
हया है यह सिद्धान्त स्व॑था असंगत है । अथात्‌ लोकव्यवहार मेँ प्राणी गृहादि निर्माण करने 
क लिये ईटा, वाद्‌, सिकमिट इत्यादि मंगवाते है, वह बालू इत्यादि पदार्थं उस बनाने वाके के 
अदृष्ट की अपेक्षा करने वले पाथिव परमाणुर्ओं से तैयार नहीं हृएदहै, इसी प्रकार आत्मा के 
खखादि भोग का स्ताधन अदृष्ट की अपेक्षा न करने वाले शरीर को मी आत्मा यहण करेगा, इसलिये 
आत्मा के अदृष्ट कौ अपेक्षा न करने वाले ही भूत परमाणु आदिकं से रीर भो उत्पन्न हो जायगा, 
इस कारण अदृष्ट से शारीर उत्पन्न होता है यह्‌ सिद्धान्ती का मानना व्यर्थं है ॥ ६१ ॥ 

` उपरोक्त आक्षेप का खण्डन करते हए सूत्रकार सिद्धान्तिमत से कहते है-- 

पदपदाथ--न = नहीं, साध्यसमत्वात्‌ = साधन करने योग्य होने के कारण ॥ ६२ ॥ 

मावाथ--उक्त पूवपक्षिसूत्र मेँ जो आक्षेप किया धा वह केवल दृष्टान्तया होने से साधक नदीं 
हो सकता, क्योकि जिस प्रकार हरीर को कमं से उत्ति नदीं होती यह सिद्ध करने योग्य है। 
उसी प्रकार वाट्‌, कंकड़) पत्थर आदि पदार्थ में मौ कमं के कारण उनकी उत्पत्ति नदीं हो सकती 
यह मी सिद्ध करने योग्य हे। ( अर्थात्‌ बिना कमं की अपेक्षा के पृथिव्यादि भूत परमाणुं से 
दारीर उतपन्न होते है, मोगसाधकं होने के कारण, वाल. आदिकं के समानं टेस्षा अनुमान पूवेपक्षी 
को यहाँ अभिप्रेत है, उसमे हैत ( सद्ेतु ) नहीं है, अर्थात्‌ अभी तक देतु असिद्ध होने के कारण 
दुष्टहेतु है ) ॥ ६२ ॥ 

, (इसी आश्य से भाष्यकार मी सूत्र को सिद्वान्तिमत से व्याख्या करते है कि )--जिस प्रकार 
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मि 


~----~=^-~-~= 


~--~-~ 


ञ्ञनध्रतीनामप्यकमनिभित्तः खगेः साध्यः साध्यसमत्वादसाधनमिति । भूतेभ्यो 
मत्युं त्पाद नवदिति चानेन साध्यम्‌ ॥ &२॥ 
नोत्पत्तिनिमित्ततवान्मातापित्रोः ॥ & ३ ॥ 
विषमन्धायसुपन्यालः । कस्मात ? निर्वीजा इमा मूतेय उत्पद्यन्ते बीजपू- 
विका तु शरीरोत्पत्तिः। मातापितरशब्देन लोहितरेतसी बीजभूते गृह्येते तत्र 
सत्त्वस्य गभवासालुभवनीयं कमं पित्रोश्च पुत्रफलानुमवनीये क्मणी सातुगे- 
भोश्रये शरीरोत्पत्ति भूतेभ्यः प्रयोजयन्तीत्युपपन्नं बीजानुविधानमिति ॥ ६३ ॥ 


शरीर की उत्पत्ति आत्मा के पुण्य तथा पापरूप कमं से उत्पन्न धर्मावम॑ंरूप अदृष्ट से नदीं होती 
यह्‌ सिद्ध करने योग्य है अथात्‌ दोनो पक्षं का सहमत नदीं है उसी प्रकार बाट्‌, ककड, पत्थर, 
गरू, काजल इत्यादिको मेँ भी आत्माका कमं कारण नदींहै यह मी दोनों पक्षो के सहमत 
-नदोने के कारण असिद्धदह्ी है, इस कारण साधन योग्य होने से यह दृष्टान्त पूरवपक्षी के मतका 
साधक नहीं शो सकता क्योकि दोनो पक्षो को अभिमत दही दृष्टान्त होता है। ( अर्थात्‌ सिडान्ती के 
मत में बाट्‌ आदि पदाथ भी आत्मा के कमं से वनते है इस कारण यह दोनों पक्षौ को अभिमत 
दृष्टान्त नदीं हो सकता अतः दोनों पक्षो को सहमत पू्ोँक्त रथादिक ही दृष्टान्त लेना पड़ेगा जिसँ 
सात्मा के गुणविज्ञेष प्रयत्न कारण शेता है यह दिखाई पड़ने से युक्त है, मौर विना कम के संष्टि 
किसी पदाथ कौ दोती हे णेसा कोड &ष्टन्त दोनो पक्षो को सदमत नदीं दिखाई पडता, अतः पूवैपक्षी 
का आक्षेप संगत है) ६२॥ 

( इस प्रकार पुवेपक्षी के दिये दृष्टान्त का असिद्ध होने के कारण, खण्डन करने के पश्चात्‌ 
रसतु विषय में वह इ्टान्त दौ नदीं हौ सकता इस आशय से अधम सिदडधान्तसूत्र का अवतरण 
देते हुए भाष्यकार कहते है कि)-कर्मनिरपेक्ष भूतपदा्थौ से वने इए सिकता ( बाल ) आदि 
द्रव्यो के समान यड इष्टान्त प्रस्तुत शरीर कौ सृष्टि के विषय मे समानता नहीं रखता ( ठेस सूत्र 
के “न' कार के साथ सम्बन्ध रखकर व्याख्या करना चाहिये )- 

पदपदा्थ--न = नदी, उदयत्तिनिमित्वात्‌ = शरीर के उत्पत्ति का कारण होने से, मातापित्रोः 
माता ओर पिताके॥ ६३॥ 

भावार्थ--स्षिकता आदि पदां का इष्टान्त प्रस्तुत शरीर कौ उत्पत्ति के विषय मे विषम मी 
हे क्योकि सिकतादि पदार्थो की उत्पत्ति होने से माता-पिता का रक्त तथा व्यं कारण नदीं होता 
ओर शारीर की उत्पत्ति होने मे माता-पिता का वीयं तथा रक्त कारण ह्यते है। उसमे गमावस्था मेँ 
अनुभव करने योग्य उप बालक कौ आत्मा का पुवेजन्म का कर्म, तथा माता-पिता को पुत्र के खख 
देनेवाले कम माता के उदर मे बालक के आत्मा के शरीर कौ उत्पत्ति होनेमे कारण है, इस 
कारण शरीर को उत्पत्ति होने म उपरोक्त बीज भी कारण है नकि बाट्‌ आदि की उत्पत्ति होने मे, 
इत कारण पूर्वपक्षी का दृष्टान्त प्रस्तुत विषय मे असंगत दे यह सिदध होता है । अर्थाच शरीर को 
उत्पत्ति मे माता-पितामी कारण है, वाक्‌ आदि कौ उत्पत्ति म नकीं यह बड़ी म।री दोनों मे 
विलक्षणता है ॥ ६३ ॥ 

( इसी आदाय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र को व्याख्या करते है कि )--यह्‌ वाद्‌ आदि्को कौ 
उत्पत्ति का दृष्टान्त प्रस्तुत शारीर की उत्पत्ति होने मे विषम ( विरुद्ध ) मी है। (प्ररन )- किस 
कारण १ ( उत्तर )-यह सिकता, कंकड़, पत्थर इत्यादि मूतंद्रव्य विना बीज के उत्पन्न होते हे, 
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न~~ ~~~ ~~~ -~-~-^+ ~~~ 


॥ न~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


तथाऽऽहारस्य ॥ ६४ ॥ 

उत्पत्तिनिमित्तत्वादिति प्रकृतम्‌ । युक्तं पीतमाहारस्तस्य पक्तिनिवरतं 
रसद्रव्यं मादृशरीरे चोपचिते बीजे गभशयस्थे बीजसमानपाकं, मात्रया 
चोपचयो वीजे यावद्वयूहसस्थैः सञ्चय इति । सच्चितं चालुदमां सपेशीकल- 
लकण्डरशिरःपाण्यादिना च व्यृहेनेन्द्रियाधिष्ठानमेदेन व्युद्यते, व्यूहे च 
गभेनाञ्यावतारितं रसद्रव्य्ुपचीयते यावसप्रसवसमर्थमिति । न चायमन्नपा- 
नस्य स्थाल्यादिगतस्य कल्पत इति । एतस्मात्कारणात्कमेनिमित्तस्वं शरीरस्य 
विज्ञायते इति ॥ &४ ॥ 


| किन्तु शारीर की उत्पत्ति वीजपूवेक ही होती है। इस सूत्र मे माता-पिता इन दोनों शर्ब्दो ्े 
। उनके रक्त तथा वीर्यं का हण होता है। ( प्रस्तुत विषय मे योजना करते हए भाष्यकार शरीर 
की उत्पत्ति के प्रकार का व्णंन करते हए उसमे आत्मा के कमं की अपेक्षाको दिखाते हैः कि )-- 
उस इारीर की उत्यन्ति मेँ वालक की आत्मा का गरमावस्थ। मेँ अनुमव करने योग्य पुवेजन्म मं किया 
कर्म॑, ओर माता-पिता के पुत्रखखरूप फल के धनुमव करने योग्य दोनों के कम मी माता के गस 
मे रहने वाले वाल्क आत्मा के दूसरे शरीर की उत्पत्ति होने मँ प्रथिव्यादि परमाणुरूप भूतद्रव्योँ 
के प्रयोजक ( निमित्त) होते है, इस कारण दारीर की उत्पत्ति होने मँ मता-पितारूप बीज का 
अनुसरण हो सकता है 1 जो वाल. इत्यादिक कोई वग मे नदीं होता, अतः पूर्वपक्षी का दृष्टान्त 
सर्वथा असंगत है । ( अर्थात उक्त प्रकार से यह सिद्ध होता हैकि रारीर की उत्पत्तिमे रक्त ओर 
वीर्यरूप बीज ही साक्षात्‌ कारण है--ओौर आत्माका कमतो उस कारण का प्रयोजक होने से 
निमित्तमात्र हे ) ॥ ६२ ॥ 
( दासीर की उत्पत्ति होने प दूसरा कारण मो सूत्रकार सिद्धान्तिमत से दिखाति है )- 
पदपदार्थ--तथा = उसी प्रकार, आहारस्य = मोजन के ॥ ६४ ॥ 
 भावार्थ-माता ने खाया-पीया हआ अन्नादि पदार्थो का परिपाकं होकर वह गर्भस्थान मे 
रसादिकं को उतयन्न करता हज गभ को पुष्ट करता हुआ अवुदमां सत की पञ्च ( पोटली ), आदि 
छरीर के अवयव दस्त-पादादिकों कोन पार करता हा इन्र्यो कौ भी वनात। हुआ गभ॑ शारीररूप 
से वनता है। ओर ग्॑की नादरो के ढारा अन्नादिक मी उसमे जाकर उस गभ॑के शरीर 
को पुष्ट करता है, जव तक्ष वह उदर के बाहर नदीं आता। यह्‌ सम्पूणं इारीर के उत्पत्ति का 
प्रकार थाली आदिक में रक्खे हए अन्न-जल से नदीं होता, इस कारण शरीर की उत्पत्ति कम॑-निमित्त 
होती है यह सिद्ध होता है ॥ ६४ ॥ 
( सिदधान्तसूत्र के वाक्यको पूरा करते हृ माष्यकार व्याख्या करते दँ कि )--आहार कै 
द्रीर की उत्पत्ति होने म यद इस सूत्र मँ प्रकृत ( प्रस्तुत ) है । ( अर्थात्‌ आहार के शरीर की 
, उत्पत्ति मै कारण होने से यह सूत्राथै का स्वरूप है ) । ( आदार दाब्द का अथ॑ दिखातते हए भाष्यकार 


आगे कहते हैँ कि )- खाया हआ अन्न तथा पया हुमा जल युक्त ( मोजन किया हुआ ) कहाता 
है, उस युक्त के परिपाक ( पाचन होने ) से रसवाले द्रव्य माता के शरीर मे वदेह गमाँशय में 


रहने वाले वीर्य तथा रक्तरूप वीज ॐ अनुसार परिषक दोतते दै, ओर उस वीज मेँ तव तक उतनी 
मात्रा से बृद्धि होती हे, जव तक उसका संचय ( एकटा होना ) गभ॑ मेँ जये इए बालक के शरीर 
` को पूणं बनाने मेँ वह समर्थं होता हे। गौर वद संचित बरा हआ रसद्रन्य, यबुद ( फली } 
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~~~ ~~-~-~= ~~~ ~~~ 


[भी भीभीीीी ~~~ 


प्राप्नो चानियमात्‌ ॥ &५ ॥ 


न स्वो दम्पत्योः संयोगो गभौधानहेतुररैश्यते तत्रासति कमणि न भवति 
सति च अवतीव्यनुपपन्नो नियमाभाव इति, कमेनिरपेन्तेषु भूतेषु शरीरोत्पत्ति- 
हेतुषु नियमः स्यात्त न द्यत्र कारणाभाव इति ॥ &५॥ 


~~~. 


मास्तिको पेशी ( पुट्ली ), कलल, कण्डर, सिर, हस्त श्त्यादिर्को कौ रचना, तथा च्च आदि 
इन्द्र्यो के स्थानो के भेद से दारीररूप अवयवी तैयार होता है। अर्थात्‌ आहार के पचने से 
रसद्रव्य बनकर माता के शरीर मे बदृता है जिक्तते उपरोक्त कलर भादि रूप से वदता इआ वह्‌ 
संतान का शरीर अपनी आत्मा के अदृष्ट की अपेक्षा रखने वारे पृथिव्यादि भूतपरमाणुर्ओो से इस्त 
आदि अवयर्वों का रूप प्राप्त करता हे। इसमे कलादि वच्चे के शरीर के उत्पन्न करने वाले 
मूलकारण माता-पिता का वीय तथा रक्त ये सव क्रमसे परिणामको प्राप्त होते है । (उपरोक्त 
संचय के पश्चात्‌ होनेवाले अवस्थाका वणन करते इए भाष्यकार आगे कहते हे फि )--उस व्यूह्‌ 
 (गरभ॑शरीर ) में गभ॑ की नाड्यो दारा उतरा हआ रसद्रव्य उप्त समय तक बृद्धि को प्राप्त होता हे 
जिस समय तक उसका प्रसव नकीं होता । अर्थात्‌ माता का भोजन का रस्त प्रसव होने तक उस 
मावी सन्तान के दारीर कोपुष्ट करता जाताहे। इस प्रक्रियासे प्रस्तुते सन्तानका शरीर 
अदृष्ट से उत्पन्न होता है क्योकि माताके दारीर के बाहर थालो, इत्यादिकोंमे अ!हार के पदार्थौ 
को रखने पर ेसा उपरोक्त प्रकार नदीं होता, इस कारण प्राणीमाच्न माता-पिता के पाप-पुण्यसे 
उत्पन्न हआ बालक यह्‌ रारौीर उसके अदृष्ट दारा हौ रचा जाता है यह्‌ सिद होता है ॥ ६४ ॥ 

( (आहार सन्तान के शरीर को उत्पन्न करने मे माता-पिता के अदृष्ट की अपेक्षा नदीं करता 
फसा यदि पृवपक्षौ कहे तो सूत्रकार इसमें वाध दिखाति है कि )- 

पद्पदाथ-प्राप्तौ च = खी-पुरुष के संयोग होने पर भी, अनियमात्‌ = सन्तान के रीर के 
उत्पन्न होने में नियमन होने के कारण ॥ ६५ ॥ 

भावाथ--यदि सन्नान के ड रौर को उत्पत्ति होने में केवल माता-पिता का संयोग (भोग ) हौ 
कारण हो तो सदा नियम से संयोग से सन्तान उतपन्न होने लगेगी, किन्तु रेस! नहीं होता भरथात्‌ 
नियमन हे भतः उद्ष्ट मी सन्तान कौ उत्पत्ति होने मँ कारण है यह किध होता है, इस कारणः 
पूव॑पक्षी का आक्षेप असंगत हे ॥ ६५ ॥ 

( इसो आशय से भाष्यकार सिदधान्तसूत्र की व्याख्या करते हैः कि )--ली-पुरुष के सम्पूर्ण 
संयोग गभांधान (गभेके स्थापन) मँ कारण दोतते है देसा देखने मे नीं आत। ( संयोग की 
निष्फलता मे हेठ दिखति हए भाष्यकार कहते दैः कि )--उसमे अदृष्ट के न रहने प्र ग्माषान 
नही होता, ओर रहने पर॒गभैस्थापन होता है, क्स कारण नियम कान होना संगत नहीं 
सकता ! ( अथात्‌ सरी-पुरुष के संयोग के होने पर गभ॑शरोर उत्पन्न होता है इस नियम केन 
शने मँ यही कारण है कि मात्ता-पिता भथवा उस उत्पत्त होने वाले सन्तान का षष्ट नहं होता तो 
सन्तान का शरीर उत्पन्न नदीं होता, भौर जव अड होता है तो सन्तान होता है । ) ( यदि साः 
स मानाजाय तो ञद्ृष्टकी अपेक्षान होने के कारण खी-पुरुष के केवल संयोग से उनके रक्त, 
तथा बीयरूप पाथिव प्रमाणुर्भों से सन्तान के शरीर के उत्पन्न होने का नियम शो जायगा, 
क॑योकि उस सन्तान शरोर का कारण नदीं है ठेसा नदी का ना सकता । ) अर्थात्‌ अद्ृ्टकोन, 
मानने वाले पूवपक्षौ के मत में सन्तान शरीर के न होने मे कारण नदीं बन सकता, मौर सिदधान्ति- 


२६ न्या 
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शरीरोत्पत्तिनिमित्तवत्संयोगोत्पत्तिनियित्तं कमे ॥ ६६ ॥ 
यथा खल्विदं शरीरं घातुप्राणसंबाहिनीनां नाडीनां शुक्रान्तानां धातूनां 
च स्नायुत्वगस्थिशिरापेशीकललकण्डराणां च शिरोबाह्रूदराणां सक्थ्नां च 
कोघठगानां वातपित्तकफानां च सुखट्दयामाशयपक्ाशयाधःसखरातसां च परम- 
दुःखसम्पादनीयेन कण्ठसनञिवेशेन व्यूहनमशाक्यं प्रथिव्यादिभिः कर्मनिरपेक्ै 


मत मेँ माता-पिता के संयोग के समान अदृष्टका व्यापार मी अपेक्षित होनेके कारण, उस्केन 
रहने से कारण सामयी के न होने से सन्तान उत्पन्न नदीं होता यह्‌ संगत हो सकता है ॥ ६५ ॥ 

( आत्माओं के व्यापक होने के कारण सम्पूणं शरीरो के साथ सम्बन्ध होने से यह रारीर 
इसी आत्मा का है इसमें क्या नियामक है" एेसा यदि पूवंपक्षी कदे तौ इसके उत्तर मेँ सूत्रका 
अवतरण माष्यकार देते है कि)-ओर भी-- 

पद्पदार्थ--शरीरोत्पत्तिनिमित्तवत्‌ = शरीर की उत्पत्ति होने मेँ कारण के समान, संयोगो- 
-त्पत्तिनिमित्तं = शारीर विश्चेष के साथ सम्बन्ध होने का कारण है, कमं = अदृष्ट ॥ ६६ ॥ 

आवार्थ-- जिस प्रकार प्रत्येक आत्मा के दारीर की उत्पत्ति होने मे उन-उन आत्मार्ओका 
अदृष्ट कारण होता दै, उसी प्रकार उन-उन आस्मार्ओं का अपने-अपने दारीर के साथ संयोग- 
सम्बन्ध होने का मी मदृष्टदही निमित्त कारणदहे। (कुछ विद्वा्नोने इस प्रकार इस सूत्रकी 
व्याख्या की है कि )--प्रतयेक मात्मा के शरीर की उत्पत्ति होनेमे अदृष्ट निमित्त दै, किन्तु 
माता-पिता के संयोग होने मँ क्या निमित्त है" इस छंका के समाधान मे यद डारीरोष्पत्तिः 
इत्यादि सूत्र सिद्धान्तिमत से सूत्रकार ने किया है-- जिसका जिस प्रकार शरीर की उत्पत्ति दोने मेँ 
दृष्ट कारण है उसी प्रकार माता-पिता का संयोग होनेमे भौ अदृष्टह्ी निमित्त दै एेसासूत्रका 
-उनके मत ते अर्थं है ॥ ६६ ॥ 

( सूत्र के मथ की व्याख्या करते हृ माध्यकार कते हैँ कि )--जिस प्रकार यद पाथिवादि 
क्यारी धातु तथा प्राणवायु को दोनेवाली नाङियाँ तथा शुक्र पय॑न्त धातुर्ओं के एवं, स्नायु ( चरबौ ), 
त्वचा, अस्थि ( डौ), रिराएं, पेशी ( मांसि की पुटली ); कलर, कण्डर, इनके एवं शिर, मुज, 
उदर (पेट), सक्थो के, तथा उदर मँ बतेमान वात, पित्त ओर कफ इन तीनों के, एवं 
शरीर मेँ वतमान कण्ठ, हृदय ( वक्षःस्थक ), भौर आमाशय (कचे आहार के स्थान), 
काद्य ( परिपक आहार के स्थान ), एवं मधःस्रोत ( नौचे के माग मेँ आहार ठे जानेवाले स्रोतों 
< स्थानो ) के भी अत्यन्त कष्ट से सम्पादन ( बनाने ) योग्य, सन्निवेश ( रचनाविदोष ) से व्यूदन 
{ शरीर की रचना ), अदृष्ट की अपेक्षा न करने वाले प्रथिन्यादि परमाणुरूप भूतपदार्थौ से रेता 
विचित्र गभं शरीर की रचना होना असंमव है, इस कारण अदृष्ट के बल से ह पृथिव्यादि भूतपदा्थों 
से शरीर की उत्पत्ति दोती है यह जाना जाता है। अर्थात्‌ गभस्थ सन्तान कै शरीररूप कायं 
भल्यन्त सक्षम मवयो से उत्पन्न होने के कारण वह्‌ केवल जडभूतपदार्थौ से बना है, यह्‌ नदी 
हो सकता, जो इन अनन्त पृथिव्यादि परमाणु भादि अवयवो का उपस गभं के शरीर मँ एकत होना 
अत्यन्त कष्ट से हो सकता हे, केवर कष्ट से दौ सिद्ध होता हे इतना ही नष किन्तु केवल प्रथिव्यादि 
स्थूल भूतपदार्थो के ग्यापार से दो मी नदीं सकता, अतः अजदृ्टरूय की दूसरे कारण के मी शरीर कौ 
उत्पतन्ति मेँ मपेक्षा है, यह सिद्ध होता है। अर्थात्‌ आत्मा के अष्टक प्रेरणा से हो पृथिव्यादि 
भूतपदाथै शरीर को बनति हं । 
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रुतपादयितुमिति कमंनिमिनत्ता शरीरोत्पत्तिरिति विज्ञायते । एवं च परत्यात्मनि- 
यतस्य निमित्तस्यासावाजनिरतिशयेरात्मयिः सम्बन्धात्सबोत्मनां च समानः 
प्रथिव्यादिमिरुत्पादितं शरीरं प्रथिव्यादिगतस्य च नियमहेतोरभावात्‌ सवी- 
स्मनां खुखदङुःखसंवित्त्यायतनं समानं प्राप्तम्‌ । यत्त प्रत्यात्म व्यवतिष्ठते तत्र 
शरीरोत्पत्तिनिमित्तं कम उ्यवस्थाहेतुरिति विज्ञायते ।` परिपच्यमानो हि भ्त्या- 
स्मनियतः कसोशयो यस्मिन्नात्मनि वतते तस्थैवोपभोगायतनं शरीरसुत्पा् 
व्यवस्थानयति । तदेवं श्चरीयोत्पत्तिनिमि त्तवत्संयोगनिमित्तं कमेःति विज्ञायते । 
अरत्यात्मठ्यवस्थानं तु शरीरस्यात्मना संयोगं प्रचदमदे इति ॥ ६६॥ 


( इस प्रकार उपरोक्त सिद्धान्त का अनुवाद करते इए भाष्यकार पूवंपक्षी के दिये दोष का 
अनुवाद करते है कि )--टेसा होने से दौ--्रत्येक व्यापक आत्मा मे नियत ( स्थित ) निमित्त 
कारणकेन होने के कारण निरततिश्षय ( विशेषता से रदित) सम्पूण आत्मां के साथ सम्पूणं 
शरीरो का सम्बन्ध होने के कारण सम्पूणं आत्माभं के ल्ियि तमान परथिव्यादि भूतपदा्थौ से 
उतपन्न हए सम्पूणं शरीर, उन कारणरूप परथिवी आदिकों मँ मी यह इसी आत्मा के है दूसरे के 
नदीं शस नियममें कोई कारणन होनेत्ते संसारके सम्पूणं आत्मां के छख तथा दुःख क 
अनुभवरूप मोग के साधारण स्थान है ठेसा मानना दोगा" यह पूवंपक्षौ के मत से प्राप्त होता है । 
अथात्‌ उपरोक्त प्रकार से कोई नियामक न होने के कारण श्क दही शरीर सम्पूण संसारी जीवं 
क उपमोग का जाधार है, दसा पूवपक्षौ के मत से {जद्ृष्ट की अपेक्षा न करने पर प्रा होता ह । 
( श्स प्रकार पृवेपक्षी के आक्षेपक अनुवाद कर उसके खण्डन को दिखाते हट भाष्यकार आगे 
कहते हे कि )--ओर जो प्रत्येक आत्मा के साथ णक ही रारीर का सम्बन्ध है एेसी व्यवस्था 
देखने मेँ आती है, इस व्यवस्था मेँ शरीर की उत्पत्ति होने मे उन-उन आत्मार्भो का अदृष्टही 
कारण है यह जाना जाता है। क्योकि सखादुःखाचुभवरूप फल देनेवाला प्रत्येक आत्मा मेँ 
भिन्न-मिन्न नियम से स्थित कर्माशय ( कम॑समूह ) जिस-जिस आत्मा मे जेक्ा-जेा रहता है 
उसो-उसी स्मा के भोग के स्थान भिन्न-भिन्न शारीर को उत्पन्न कर व्यवस्था कराता दै । अर्थात्‌ 
जिस-जिस प्रकार का मोग जिस जन्ममे ञात्माको पूवेजन्म के कम॑ के अनुसार होता है, उस 
जन्म मँ उसके मोग के अनुप्तार उसके उत्पन्न शरीर से ही उक्तका सम्बन्ध होताहेनकि दूसरे 
शरीर से, इस व्यवस्था मेँ अ्ष्टही कारणहै, नकि केवल भूतपदार्थो से शरीर का बनना । 
( सिद्धान्त का उपसंहार ( समाति ) करते हए आगे भाष्यकार कहते है कि )-एेसा होने से 
जाना जाता है कि रारीर के उत्पत्ति के समान संयोग की उत्यत्तिमे भो पूवजन्म मे किये पुण्य- 
पापरूप कमं से उन्न षमाधम॑रूप अदृष्ट हौ कारण है । आत्मा का शरीर के साथ संयोगसम्बन्धे 
को हम प्रत्येक आत्मा के उपरोक्त व्यवस्था का कारण कहते है । अर्थात्‌ सूत्र के संयोग पद का 
अथं यही है कि प्रत्येक आत्मा का अपने-अपने शरीर के साथ सम्बन्ध के होने का नियम है, अतः 
( अदृष्ट के संयोग मे सौ कारण होने से ) पू्॑पक्षिमत का दोष नदीं हो सकता ॥ ६६ ॥ 


(षस प्रकार शारीर को रचना आत्मा के अद्ृष्टरूप गुण के कारण ्ोती हे, यई दिखाकर, 
सास्यवादियां का_मत खण्डन करने के ल्यि सुवकरार॒सिदधान्तमत से भागे सूत्र करते हे 


सांख्यददोनवादी जो ठेसा कते है क्रि )-- “यह उपरोक्त शरीर की रचना आत्मा के अदृष्ट के 
कारण नदीं दोती किन्तु प्रकृति, महत्तसख॒भादिकों से होती हे, क्योंकि सछ्व,.रज तथा तमोगणरूप्‌ 
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एतेनानियमः प्रत्युक्तः ॥ ६७ ॥ 

योऽयमकर्मनिमित्ते शरीरसर्गे सत्यनियम इत्युच्यते, अयं शरीरोतपत्तिनि- 
भित्तवत्‌ संयोगोत्पत्तिनिभिन्तं कर्मव्यनेनानियमः प्रत्युक्तः! कस्तावबदयं नियसः! 
यथेकस्यात्मनः च्रशीरं तथा सरवैषामिति नियमः । अन्यस्यान्यथाऽन्वस्यान्यथेत्य- 
नियमो भेदो व्यात्रत्तिर्धित्रेष इति । दष्टा च जन्मठ्याघत्तिर्ासिजनो निकृष्टा- 
सिजन इति, प्रशस्तं निन्दितसिति, व्याधिबहुलमसेगमिति, समभ्रं विकल- 
भिति, पीडावहुलं सुखबहलसिति, पुरुषातिशयलक्तणो पपन्नं विपरीतमिति; 
प्रश्स्तलक्षणं निन्दितलक्षणमिति, पटिबन्द्रियं म्िन्द्रियमिति। सुदसश्च 


प्रकरति स्वर्यं द्वी धमं तथा अधमंरूप निमित्तकारणकी अपेक्षान कर अपने विकार (काय॑) को 
उत्पन्न करती है, केवल प्रतिवन्ध के निवारण के ल्यि उक्तको धर्माधमं कौ आवश्यकता होती है” 
जिसका रेसा ऽन्तर है कि-- 


पद्पदा्थ--एतेन = कम॑ के अपेक्चा से ही भूतपदार्थौ से छरीर कौ उत्पत्ति होती हे इस कथन 
से, अनियमः = नियम न होना, प्रत्युक्तः = खण्डित हुआ ॥ ६७ ॥ 

आवार्थ- सिद्धान्तिमते जो आत्माके उद्ृष्टकी अपेक्षासेहौ शरीरकी र्चनादोती हे 
दस्ता सिद्धान्त किया है, उससे प्रत्येक आत्मा का चसीर सिन्न-मिन्न है, किसी आत्मा का कोह 
दारीर दोता दै, किसौ का दूसरा दी एसा अनियमः व्यत्तिरेक के द्वारा सांस्यमत मे नदीं हो सकता, 
यह्‌ सूत्रकार ने इस सूत्र मे दिखाया है। ( यही सूत्र की व्याख्या भाष्य, वातिक तथा तात्य 
टीकाकार को अभिमत है । किन्तु कुच विद्वान्‌ ( एतेन ) (रीर की उत्पत्ति के आत्मा के अदृष्ट से 
ह्यन के कारण, ( अनियम › ठेसा सम्पूणै भात्माओं के सम्पूणं शरीर हो सक्ते दै, सास्य ने दिखाया 
हृखा खण्डित हो जाता दै" रेस व्याख्या इस सूत्र की करते दै ॥ ६७ ॥ 

८ इसी आद्यय से भाष्यकार सिद्धान्तिमित से सूत्र की व्यास्या करते दै कि)-जो यह कमै 
को शरीरकी रचनाम कारणन माननेके मतम बिसी जत्माका दूसरे प्रकारका शरीर 
होता है, किसी का उससे विलक्षण इस नियम कान दना अनियम कदा जाता है। किन्तु इस 
अनियम का-शसीर कौ उत्पत्ति होने म आत्माका अदृष्ट जिस प्रकार कारण दहै, उसरी प्रकार 
शरीर का सम्बन्ध होने मँ भी आत्मा का खद्ृष्ट कारण है देल मानने से खण्डित दौ जाता है । 
( प्रश्च )--यह्‌ नियम क्या है १८ उत्तर }--जिप प्रकार एक आत्मा का सरीर दोता है उसी प्रकार 
सम्पूण त्मा का यह नियम है । गौर दूसरे भिन्न आत्मा का ररर दूसरे प्रकार का होता है, 
तथा उससे चिन्न दूसरे आत्मा का दारीर दूसरे प्रकार का होता है यदह अनियम दे भीत्‌ सेद हे, 
अथवा व्यावृत्ति ( अल्ग होना ) है, अथवा यद्‌ सम्पूण आत्माओं के शरीरो मेँ विदेषता है । ( यहं 
प्रत्येक आत्मा के शरीर का मेद संपूण प्राणीमात्र के सह्वसव से सिदध है यह्‌ दिखाति हए अगे 
भष्यकार कहते है कि )-भ्रव्येक आत्मा के दारीर मँ जन्म से विेष होता है क्योकि कोद 
आत्मा अपने कमै के अनुसार उत्तम रुमे सौर कोई निक्ष्ट ( नीच ) कुर मेँ उत्पन्न होता है 
८ यद एक विशेषता है) तथा किसी आत्मा कांश प्रदंसा करने योग्य एवं किसी का निन्दा 
करने योग्य. दोता दै ( यड दूसरी विहेषता है ) एवं किसी आत्मा का शरीर रोगी तथा किसी 
का आसेग्य ( रोगरदित ) दोता है ( यह तीसरी विशेषता है) तथा किसी का शरीर पूणे हस्तः 
याददि अवयं, से युक्त, भौर ` किसी का निकर. ( छु कम अंग वाला ) होता हे ( यह मी, 
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सेदोऽपरिमेयः, खोऽयं, जन्सभेदः प्रत्यात्मनियतात्कमेभेदादुपपद्यते, असति 
कमसेदे प्रत्यात्मनियते चिरतिशयित्वादात्सनां समानत्वाच्च प्रथिव्यादीनां 
[3 ८ [3 [= ९ 1 + लन 
भ्रथिञ्यादिगतस्य नियसहेतोरमावात्सवं प्रखज्येत, न स्विदमिस्थम्भूतं जन्मः 
तस्म।न्नाकुमेनिसित्ता शरीरोत्पत्तिरिति । 


~= 


~~~ 


उपपचन्य तद्वियोयः करम॑क्षयोपपत्तेः । कमेनिभित्ते शरीरसरगे तेन शरीरेणा- 
त्मनो वियोग उपपन्नः । कस्मात्‌ ? कम॑क्षयोपपत्तेः । उपपद्यते खलु कमे्चयः 
सम्यग्दशेनात प्रक्षीण सोहे बीतरागः पुनभेबहेतु कमे कायवाड्धनोभिने करोति 
इ्युत्तरस्यानुपचयः पू्घो पचितस्य विपाक प्रतिसंवेदनापरक्ष्यः । एषं प्रसवहैतो- 


तीसरी ही विज्ञेषता है ) तथा किसी आत्म! का शरीर खुखी तथा किसी का दुःखी होता है ( यह 

चतुथं विदेता है) ओर किसी के दारीर में तत्पुरुष के भच्छे लक्षण होते है ओर किसी 

के दारीरमें बुरे क्षण होते है (८ यह्‌ पांचवीं विद्ोषता हे ) एक शरीर भच्छे लक्षण वाा तथा 

दूसरा शरीर बुरे लक्षण वाला होता है ( यह छठ्वीं शरीर मँ विशेषता होती है) तथा किसी 

रारीरमें संपूणं इन्द्रिय के विषर्यो का ग्रहण करने में पडता ( सामथ्यं ) तथा किसी मे सामथ्यै 

इन्द्रियो का होता है ( यह सातवीं शरीरम विदेषताहै) इसी प्रकार प्राणिमात्र को दिखाने 

वाले स्थर विरेषों के समान शरीर मेँ सुक्ष्म ( साधारणरूप से न दिखाई पण्ने वाके ) सी बहुतसे 

भेद होते दै जिनकी गणना नहीं हो सकती । वह टस प्रकार से जन्म का सेद प्रत्येक भात्माके 
अपने-अपने नियत कर्मके भेदौ के विना नदींहो सकता! यदि इस प्रकार प्राणि्यो का भिन्न- 
भिन्न कमं न माना जाय, तो भत्मा्भो मे कोई अतिशय ( विशेष ) न होने के कारण, तथा पृथिवी | 
आदि रीर को उत्पन्न करने वाके भूतपदार्थौ के संपूण आत्मार्भो क कियि समान होने के कारण 
मी ओर शरीर को उत्पन्न करने व।ठे पृथिवी आदि भूतपदार्थौ सँ कोई नियम का कारण न दयन 
से संपूण संसार के शरीर संसार के संपूण प्राणियों को आत्माओं के है यह दोष आ जायगा । 
किन्तु प्राणियों का जन्म रेसा नदीं है, शस कारण बिना आत्मा के कमौ के कारण माने भिना । 
शरोर की उत्पत्ति नदीं हो सक्तो । ( भागे शरीर की उत्पत्ति मात्मा के अदृष्ट से होती है, शस | 
विषयमे दूसरा कारण दिखाति हए भाष्यकार आगे कहते हैः कि )--उन जन्म कै कारण कमो 
काना होने से शरीर का वियोगरूप मरणमी हो सकता दहै, वर्योकरि आत्माके कमं के 
अनुसार उसके हरीर मे उत्पत्ति होने के कारणदहदी उस शरीर के साथ आत्माका वियोग 
( विद्धुडना ) हो सकता है । ( प्रन )--क्यों १ किंस कारण ? ( उत्तर )--उस शरीर के कारणरूप 
कर्मो काक्षय होनेके कारण । क्योकि उन कर्मोका नाश्हो सकता है। कारण यह कि शाख 
के अध्ययन से उत्पन्न सम्यक्‌ ज्ञान न्याया मेँ कहे हए प्रमाणादि षोडश्ञ पदार्थौ के ( वास्तविक 
शान) से मोह (भिथ्याज्ञान) के नष्टदहोने पर र्विषर्योमें दोषदर्शन होने के कारण बीतराग 
( संसारिक विष्यो मेँ विरक्त ) होने के कारण ज्ञानो पुरुष पुनः संसार म जन्म होने के कारण 
पुण्य तथा पापरूप कर्मो को रारीर, वाणी तथा मनसे नहीं करता, शस कारण अगे दरीरो 
की वृद्धि नीं होती ओर पूवम संचित कयि पुण्य तथा पापकर्मौ के खल, तथा दुःखरूप फल 
केमोगकाप्रारव्ध शरीर मे भुगत जने के कारण संचित कर्मोका नाञ्च हो जाताहै। इस 
प्रकार पुनः ( प्रसव ) जन्म होने का कारण न रहने से वर्तमान प्रारब्ध इस शरीर के भिरने 
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रभावात्‌ पतितेऽस्मिन्‌ शरीरे पुनः शरीरान्तरानुपपत्तेरप्रतिसन्धिः । अकमेनि- 
मित्ते तु शरीरसगे भूतक्छयानुपपत्तेस्तद्वियोगानुपपत्तिरिति ।। ६७ ॥ 

तदद््टकारितमिति चेत्‌ पुनस्तत्परसङ्गोऽयपर्भ ॥ ६८ ॥ 
अदद्यनं खल्वदष्टमित्युच्यते अदषटकारिता भूतेभ्यः ्रौसेत्पत्तिः । न जासनु- 
त्पन्ने शरीरे द्रष्टा निरायतनो दृश्यं पश्यति, तच्चास्य दृश्यं द्विविधं विषयश्च 


( मरने ) पर पुनः दूसरे शरीरो का आगे सम्बन्ध न होने के कारण अप्रति्तंधी ( बंधनका 
अभाव ) हदो जाता है। अथात्‌ संसारब॑धनसे सक्त दहो जाता) यदि पूव॑पक्षी केमते बिना 
कम॑केष्ी दारीर की रचना मानी जायतो दारीरके कारण परथिन्यादि भूतपदार्थो काना 
न होने के कारण शरीर का वियोग ( विधुना ) नीं हो सकेगा । अर्थात्‌ सांख्यमत से आत्मा कै 
अदृष्ट कौ आवर्यकता न रखने वाली, सत्व, रज तथा तमयुणरूप जड़ प्रकृति से ही दारीर की 
रचना मानने पर॒ उस्र प्रकृति के नष्टन होने के कारण रारीरके बंधने मोक्षन हो सकेगा यह 
सिद्धान्ती का आश्चय है ॥ ६७ ॥ 
( शस प्रकार सांख्यमत का खंडन करने पर मी पुनः सांख्यमत से पूवेपक्ष को दिखाते हए 
सूत्रकार एक ही सूत्र मेँ स्तांख्य से दिखलाये हर शरीर के वियोग की होने कौ युक्ति को दिखाकर 
उसका खण्डन सिद्धान्तिमत से इस प्रकार करते है )-- 


पदपदार्थ--तत्‌ = वद (शारीर), अदृष्टकारितं = मदश्चन (न दिखाई पड्ने) के कारण होता है, ` 


इति चेव = ठेसा कहोगे, पुनः = फिर, तसपरसंगः = उस शरीर प्राचि की आपन्तिआ जायगी, 
, अपवर्गे = मोक्षावस्या में ॥ ६८ ॥ 

भावार्थ सूत्र मेँ अदृष्ट श्रब्द का अदन देता अथं कर, जो उपभोग के योग्य शब्दादि 
विषय तथा प्रकृति ओौर पुरुष का परस्पर मेद का ज्ञान, सांस्यमतसे ज्या दै, उन्दी दोनों 
अदक्ष॑नसेदही शरीरका आत्माको वियोगहोता है ेसा यदि पूरंपक्षो सांख्यमत से के तो, 
इस दो प्रकार के अदज्ं॑न के मोक्ष सवस्थार्म मौ रहनेके कारण पुनः शरीर का ग्रहण आत्मा 
मे करना पड़गा, यह सांख्यमत मेँ भापत्ति आ जायगी, अतः अदन के कारण दारीर का वियोग 
होता है देसा सांख्यमत संगत नीं ह ॥ ६८ ॥ 

( इसी आश्य से भाभ्यकार दोनों पक्ष से सूत्र को व्याख्या करते हए प्रथम सांख्यमत दिखातत 
दें कि )- इस सूत्रम अदृष्ट दाब्द का महे जदशैन (न दिखाई प्ड्ना )। इस अदरघन के कारण 
ही एयिव्यादि भूतपदार्थो से शरीर की उत्पत्ति होती है, ओर ज वतक शरीर की उत्पत्ति नहीं होती 
तवतक विना आधार के दिखाई पड्ने वाटा आत्मा दिखाई पड़ने वाके पदार्थौ को देख नदीं सकता 
ओर वद श्स आत्मा कै दद्य ( दिखा देने वाले पदाथ) दो प्रकारके है-- एक शब्दादयो के 
उपरभोगरूप विषय, तथा व्यक्त ( जगत्‌ कायं ) घन्यक्त ( प्रकरति ) तथा आत्मा कामेद उसी के 
च्यि शारीर कौ रचना दहयोती दै अर्थात अदृष्ट से शरीर को उत्पत्ति होती है इसका यदी अर्थ 
है । ( श्स कथन का प्रस्तुत हरीर के वियोग विषय मेँ क्या सम्बन्ध है इस आङ्य से भाष्यकार 
सांख्यमत से आगे कहते हँ कि )--उसे श्चब्दादि विष्यो का मोग, एवं काल, अव्यक्त तथा आत्मा 
का सांख्य्चाखोक्त रीति से यथाथेक्ञानके दोनेपर शारीर को उत्पन्न करने वले भूतपदार्थौ 
क प्रयजन दहो जाने के कारण पुनःवे शरीर को उस्पन्न नहीं करते शस कारण शरीर का वियोगः 
हो सकता है, अतः ईश्वरक्ृष्ण ने सांख्यकारिका मेँ कडा है कि-द्रष्टा ( देखो ), मया (मैने ), काः 
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नानास्वं चान्यक्तात्मनोस्तद्थः शरीरसगः, तस्मिन्नवसिते चरितिाथोनि 
भूतानि न शरीरयुत्पादयन्तीत्युपपन्नः शरीरवियोग इति, एवं चेन्मन्यसे ? 
पुनस्तत्परसङ्गोऽप्रतग । पुनः शरीरोत्पत्तिः प्रसञ्यते इति । या चानुत्पन्ने शरीरे 
दशनात्पत्तिरदशनाभिसता या चापवग शरीरनिव्त्तौ दशेनावुत्पत्तिरदशन- 
भूता नैतयोरद्शेनयोः क ॒चिद्विशेष इत्यदशेनस्यानिलरृततेर पवग पुनः शरीरो 
त्पत्तिप्र सङ्ग इति । 

चरितार्थता विरेष इति चेत्‌ ? 


न॒ करणाकरणयोरारम्मदद्चनात्‌ । चरिताथोनि भूतानि दशनावसानान्न 
शरीरान्तरमारभन्ते इत्ययं विशेष एवं चेदुच्यते ? न, करणाकरणयोरारम्भ- 
दनात्‌ । चरिताथौनां भूतानां बिषयोपलब्धिकरणास्पुनः पुनः शरीरारम्भो 
दृश्यते श्रकरृतिपुरुषयोनौनात्वदशंनस्याकरणान्निरथेकः पुनः पुनरृश्यते | 


इति ८ एेसा समञ्चकर ), उपेक्तकः ( उपेक्षा करता हे ), एकः ( एक स्मा ), द्रष्टा ( देखी गई ), 

अहं (मे ), इति ८ रेखा समञ्चकर ), उपरमति ( इट जाती है ), अन्या ( दूसरी प्रकृति ), सति 
( होने पर ), संयोगे (सम्बन्ध के), मी = उन प्रकृति तथा आत्मा का) अपर मा प्रयोजन ( फर ) 
न अस्ति ( नदीं), सगंस्य (सष्टी का) अथात्‌ शरीर वियोगका यष्ट अर्थंहै (इ प्रकार 
सांख्यमतं दिखाकर उसका खण्डन माष्य॒कार भगे दिखाति हैः कि )- यदि आप ठेसा मानते है 

तो पुनः अपवगं ( मोक्ष ) मँ शरीरय्रहण होने को आपत्ति आवेगी अर्थात्‌ पुनः शरीर के उत्पत्ति 
की आपत्ति आवेगी । क्योकि शरीर के उत्पन्न न होने पर दशन शब्द्‌ से कदा हुभा उपरोक्त 
दोनों दशनो कान होना है- तथा सुक्ति की अवस्थाय मी शरीर के वियोग होने पर भी उक्त. 
दोनों (मोग तथा तत्वज्ञान ) प्रकारमें दनं का उत्पन्न न होना है- इन दोनों अदर्नों 
म कोई विशेषता नदीं है, इस कारण आद्येन के निवृत्ति न होने के कारण मोक्षावस्था मेँ पुन 

शरीर की भत्माको गहण करनेकादोष आ जायगा इस कारण अदश्चनरूप अदृष्ट को शरीर 
की उत्पत्ति मेँ कारण मानना सांख्य का असंगत है। ( शरीर कौ उत्पत्ति होने ॐ पुवं मेँ वतमान 
तथा मोक्षावस्था मं वतेमान उक्त दोनों प्रकार के अदद्यनों मे महान भेद है, इस कारण 
अपवग होने के पश्चात शारीर के उत्पन्न होने की आपत्ति नहीं भा सकती इस आय से भाष्य- 
कार सांख्यपक्ष से दोनो मदर्ौनोंके भेदको प्रगट कर उसका खण्डन करते है किं )- (चरिः 
ताता ( सार्थक दो जाना ) विशेष मोक्षावस्था के भदश्येन मे भेद है" ेसा पूव॑पक्षी कदे तो, 
करण तथा अकरण दोनों मेँ आरंम दिखाई पड़ने के कारण एेसा नदीं हो सकता । ( पूेपक्ष का 
आदाय स्पष्ट करते हए माष्यकार कहते है कि )-- परथिवी आदि भूतपदार्थौ कौ भोग तथा ज्ञान 
दोनों रूप प्रयोजन हो जाने के कारण पुनः मोक्ष हो जाने पर दूसरे शरीर की उत्पत्ति नदीं 
होती । यह्‌ मोक्षावस्था तथा सृष्टि कौ पूर्वावस्था मे रशरीरोत्पत्ति होने मँ विशेषता है अतः 
सिद्धान्ती का दिया दोष नहीं हो सकता किं मोक्ष के पश्चात्‌ मी शरीर की उत्पत्ति होने लगेगी । 
( इस प्रकार पूव॑पक्षी के दोनों अदशनं का भेद दिखाकर उसके खण्डन का आशय प्रगट 
करते हए भाष्यकार भगे कहते हैः कि )-- यद्यपि एकवार विष्यो के मोग कर्ने के कारण 
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तस्मादकमनिमित्तायां भूतसष्टो न दशनाथ शरीयोत्पत्तियुक्ताः युक्त तु 
कमेनिमित्ते सग दशनाथ शरीयोत्पत्तिः । कमंविपाक वेदनं दशेनमिति । 
तददष्टकारितमिति चेत्‌ 2 कस्य चिदशेनमटष्ं नाम परमाणृनां गुणविशेष 
क्रियाहेतुस्तेन प्रेरिताः परमाणवः सम्मृचछिता शरीरयुत्पा दयन्तीति तत्र मन 
समाविशति स्वगुणेनाद्ेन प्रेरितं समनस्के शरीरे द्रष्टरषलबन्धिर्थवतीति । 
एतस्मिन्‌ वे दशने गुणानुच्छेदात्युनस्तल्मतक्गो उपवे । अपरम शरीरो- 
त्पत्तिः परमाणुशुणस्यारृष्टस्यानुच्छे्त्वादिति ॥ ६८ ॥ 


छरता्थ हए भूतपदार्थो से पुनः शरीर की उत्पत्ति होती है, रेस देखने मेँ आता है तथापि 
प्रकृति तथा आत्मा के मेदज्ञान के अर्थात्‌ तत्वक्ञानके न होने से कृताथ न हए भी भूतः 
पदार्थ से निरर्थक दूसरै-दूसरे शरीरो की उत्पत्ति मी वार-वार देखने में आती दै इस कारण 
भूतपदार्थौ की रचना विना कम के मानने के प्रक्ष मेँ दारीर कौ उत्पत्ति दशेन के ल्यिदहोती 
हे यह संगत नदीं हो सकता । किन्तु आत्माके अदृष्टानुसार शरीर को उत्पत्ति होतो है इस 
सिद्धान्तिमत से इारीर को उत्पत्ति उपरोक्त दोनों प्रकार के भोग एवं तत्वक्ञानरूप दशरन 
के ल्य संगत दहो सकती दै। क्योकि इस ॒सिद्धान्तिमत में प्रत्येक आत्मा का चदृष्ट भिन्न.भित्न 
होने के कारण किसी ही आत्मा को किस दही समय दोर्नो प्रकार का कमंफलरूप ददान ( संवेदन ) 
हो सकता है जो विषर्योकाभोग तथा मोक्ष का कारण पूर्वोक्त व्यक्त, अव्यक्त तथा आत्मा 
काज्ञानरेसादो प्रकारकादहै, ओर यद कर्मो के फलसे हीदहोता है अर्थात्‌ सांख्यमतसे 
भक्ति से शरीरं की उत्पतन्ति दोनेकेदो फल है, एक विष्यो का भोग जओौर दूसरा व्यक्त, 
अव्यक्त तथा ज्ञान ( मात्मा का ज्ञान ) । उसमें जो युक्त नदी है पेते जात्माओं ने ययपि विषयभोग 
बहुत कियादहै इस कारण उनके रारीर के उत्पादक भूतपदाथं कृताथ है, तथापि दसरा तत्व- 
ज्ञान नदहोनेके कारण द्रताथै नदहोने वके मौ भूतो से पुनः दूसरे शरीरो की उलत्ति होती 
है । इस प्रकार अनेक शरीर लेते-लेते कदाचिव ही मोक्ष होता दहै। अतः प्रथम शरोरमेही 
विषयभोगदहौ [जाने के कारणमि के दूसरे दरीर मे मी अनंत शरीर लेकर विवेकन्ञान- 
पूर्वक मोक्ष होने के कालतक केवल भीगदहीके करने से वौच के संपूण शरीरो की उत्पत्ति 
सांख्यमत मेँ व्यथै हौ जायगौ, क्योकि दूसरेया तीसरे हरीर मेँ विवेकज्ञान ही होगा यहं 
नियम नदीं है । अतः दूसरे आदि दारीरो कौ रचना वृथा माननी प्ड़ेगी। (जैनमत के 
खण्डन को इस सूत्र से दिखति हए माष्यकार जनिरयो का मत दिखति दैः कि)--'वह दारीर 
अदृष्ट से उत्पन्न किया जाता दै" रेसा कहो, भात्‌ किसी जेनमतावलम्बी का ेसा मत हो-- 
शरमाणुओं का उनम क्रिया होने का कारण एक विष गुण हैजो अदृष्ट कदाता है) उससे 
प्रेरणा किय हृए प्रथिव्यादि परमाणु परस्पर संयुक्त होकर शरोर को उत्पन्न करते है- ओर मन 
अपने गुण से (अदृष्टसे) प्रेरित होकर दारीर में प्रवेश करता दै ओर मनसदित शरीरमें 
आत्मा को उपलब्धि छख तथा दुःख न मोग होता है “देता जैनमत दिखाकर उसका 
खण्डन करते हए आगे मान्यकार कहते दै कि )--इसर जेनदश्च॑न मेँ परमाणुर्भो के नित्य अदृष्ट 
रूपरगुणका नाश्चन होने के कारण पुनः मोक्षावस्था के पश्चात्‌ मी उर्तके विद्यमान होने से 
शरीर की उत्पत्ति होने लगेगौ । अतः हीन मत से भी यह सूत्र संगत नदीं दो सकता ॥ ६८ ॥ 
( जैनमत ते दूसरा दोष दिखते हट सिद्धान्तिमत से सूत्रकार कहते हैँ कि )- 
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मनःकमेनिमित्तत्वाच संयोगालुच्छेदः ॥ ६९ ॥ 
मनोगुखेनाद्टेन समावेशिते मनसि संयोगव्युच्ेदो न स्यात्‌, तच्च 
किंकृतं शरीरादपसपणं समनस इति ? कमौशयक्षये तु कमौशयान्तराद्विपच्य- 
मानाद्‌ पसर्पणो पपत्तिरिति। अदृष्टदेवापस्रपणमिति चेत्‌ 2 योऽदृष्टः शरीते- 
पसपेणहेतुः ख॒ एवापसपंणहेतुरपीति । न, एकस्य जीवन प्रायणहेतुत्वाुपपत्तेः । 
एवं च सति एकमदृष्टं जीवनश्रायणयोहेतुरिति प्राप, नैतदुपपद्यते ॥ ६६ ॥ 


नित्यत्वप्रसङ्कश प्रायणालुषपत्तेः ॥ ७० ॥ 


^-^ 


पदपदाथं--मनःकमंनिमित्तत्वात्‌ च = भौर मन के अदटृष्टके कारण होने से भो, संयोगा- 
. नुच्छेदः = रारीर सम्बन्ध का आत्मा ( पुद्धल ) को वियोग न होगा ॥ ६९ ॥ 

आवाथं--यदि पुदरल आत्मा को मन के अदृष्टकेकारण शरीर होतातो मनका शरीर के 
-सम्बन्धसे नाद्य हीन होगा, जिस्सेमरणन होगा, यह आपत्ति आ जायगौ। अदृष्ट मनका 
-शण ही नदीं हो सकता एेसी वृत्तिकार ने इस सूत्र कौ व्याख्या की हे ॥ ६९ ॥ 


( सिद्धान्तमत से साष्यकार सूत्र कौ व्याख्या करते हे कि)--मन के अदृष्ट नामक गुणसे 
-मन का समावेश्य होने के कारण शरीर के सम्बन्ध का उच्छेद (नाक्) न होगा \ (प्ररन)-- क्यो ? 
( उत्तर )--उस्र जेनमतमें शरीर से मन का अपप्तपेण ( निकलना ) किस कारण से होगा । 
सिद्धान्ती के मतमें तो वतमान शरीर के उत्पन्न करने वाके कर्माशय का नाद होने पर आगे के 
शरीर को उत्पन्न करने वारे दूसरे कर्मांशयके फलरूप से मन पूव शरीर से निकल सकेगा, 
इस कारण सिद्धान्ति के मत्ते मरणो सकेगा। यदि "जिस अदृष्टसे मतका शरीर मे समावेश 
(प्रवेश) इभाथा उसौ भबृष्ट से शरीर से निकलने के कारण पूवपक्षिमतसे मी मरण हो 
` सकता दै" एेसा पूवेपक्षी कहे तो अर्थात्‌ जो अदृष्ट मन के शरीर मँ जाने का कारण है बही शरीर 
से निकल्ने का भौ मरण दै, “जिसप्े मरण हो सकेगा, रसा कदे तो वह नदीं हो सकता, क्योंकि 
एक दही भदृृष्टप्राणिर्यो के जीवन तथा मरण का कारण होना असंगत है। अर्थात्‌ रेसा मानने 
"से एकदी अदृष्ट जीवन तथा मरण दोर्नोकाकारण है रेसापूरवैपक्षौ केमतसे आता दहै, किन्तु 
यह एक दी अदृष्ट से जीवन तया मरण दोनो मानना सवथा असंगत है ॥ ६९ ॥ 


( यदि पृवेसूत्र मे कहा हमा शारीर सम्बन्ध का नाद होन, सिद्धान्ती ने दिखाया था वह 
अत्यन्त अप्रसिद्ध है, क्योकि जो सत्‌ तथा करएणरदित देखने मँ भाता दै वदी निय देखा 
जाता है--शरीर तो सत होने पर भी करण वाला है, तो वह नित्य केसे हो सकता है रेते पूवैपक्षी 

` के साक्षेप का सूत्रकार सिद्धान्तमत से समाधान करते है कि)- 

पद्पदाथं-नित्यत्वप्रसङ्गः च=मौर शरीर में नित्यता कौ मो आपत्ति होगी, प्रायणानुपपत्तेः= 

"मरण केन ददो सकने से ॥ ७० ॥ 

मावार्थ--घुख तथा दुःखभोगरूप फल के अनुभव से कर्माद्चय का नाद होने पर शरीर 
के नष्टद्योने को मरण तथा दूसरे कर्माशयो से पुनः शरोर के सम्बन्ध को जन्म कहते दै, अतः 
यदि अद्रृष्टकौ अपेक्षान करने वलि भूतपदार्थो से शरीर की उत्पत्ति मानी जाय तो किसके 

“नाद्य से मरण होगा, जिससे शरीर नित्य हो जायगा यह दोष आयेगा ॥ ७० ॥ 


न्क रसः 
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विपाकसंवेदनात्‌ कमौशयक्षये शरीरपातः प्रायणम्‌, कमौशयान्तराञ्च 
पुनजेन्म । भूतसात्रात्त कमनिरपेक्षाच्छरीरोत्पत्तौ कस्य क्षयाच्छरीरपात 
ग्रायणमिति प्रायणानुपपत्तेः खलु बे नित्यलप्रसङ्कं विद्यः यारच्छिके तु प्राये 
ग्रायणमेदानुपपत्तिरिति ॥ ७० ॥ 
पुनस्तत्प्रतङ्गोऽपवग इत्येतव्समाधित्सुरा 


अणुश्यामतानित्यत्ववदेतत्स्यात्‌ ॥ ७१ ॥ 
यथा अणोः श्यामता नित्या अभ्रिसेयोगेन प्रतिविद्धा न पुनरतपद्यते 
एवमटृष्टकारितं शरीरमपर्व पुनर्नो सपद्यत इति ॥ ७१९ ॥ 


( सिद्धान्तमत से सूत्र कौ व्याख्या के आरम्भमें श्चरीर के अनित्य होने का मूल स्पष्ट करते 


इर भाष्यकार कहते है कि )-- विपाक (कमं के फ़ल) के संवेदन (भोग) से कमाशय 
( प्रारन्धकमं ) का नाश्च हौने पर जो शरीर गिर जाता है उपे श्रायणः मरण कहते दँ । दूसरे 
करमादाय ८ प्रारन्ध से बचे इट संचित कमं) के कारण दृस्रा शरीर अदण करना रूप पुनः 
जन्म आत्मा को लेना पड़ता है। किन्तु यह सव अदृष्ट की अपेक्षा न करने वाङ केवल 
पृथिव्यादि भूतपदार्थौ से शरीर कौ उत्पत्ति मानने पर किसके क्षयसे इरीर का गिरनारूप 
मरण होगा, ओर मरण के न होने से शरीर नित्य मानना पड़ेगा एे्ा इम समक्षते है ओर 
यदि मरण अकस्मात्‌ ८ विना कारण ) माना जाय तो प्राणिर्यो के मृत्युहोनेमेँं भेदन होगा, 
अर्थात्‌ सव प्राणिर्यो का मरण णक ही प्रकारसे होने ल्गेगा। अर्था इदारीर के बनाने वाढले 
पृथिव्यादि भूतपदार्थौ के स्थित दोनेके कारण शरीरके न गिरने से मरण न होगा, जिससे 
छरीर नित्य है यह आपत्ति आ जायगौ । यदि शरौर के गिरने ( मरने) में कोईकारणनदहो 
तो सव प्राणियों की सह्य एक दही प्रकारसे होने लगेगी । निससे कोई गथ हीमे मर जातादहै, 
कोई उतपन्न होते ही मर जाता है, कोड ब{ल्यावस्था मँ इत्यादि मरण कै प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने वाले 
मिन्न-भिन्न प्रकारन हो स्केगे। तथा विना कारण मरण माना जाय, तोसदा मरणदहोगाया 
नहीं ही होगा, आकाश तथा आकादपुष्प के समान यह मी दोष ञा जायगा तस्मात्‌ निना कम॑ 
कै दारीर की उत्पत्ति नदीं हो सकती ॥ ७० ॥ 

( सिद्धान्ती ने मोक्षावस्था मी पुनः शरीर को उत्पत्ति होनेकाजो दोष दिया था, उसका 
ू्वपक्षिमत से किये समाधान के आश्य वे पूव॑पक्ष सूत्र का मवतरण देते हुए भाष्यकार कहते 
है कि )--अपवगं ( मोक्ष) मँ पुनः शरीरग्रहण की सापत्ति होगी, एेस्ाजो सिद्धान्तिने कहा 
था उसका समाधान करने की इच्छा से पूवंपक्षी के मत से सूत्रकार कहते है-- 

पद्पदा्थं--अणुदयामतानित्यत्ववत्‌ = पाथिव परमाणुं के इयाम रूप की नित्यता के. 
समान, एतत = यष ( मोक्ष मेँ शरीर कान होना ), स्यात्‌ = होगा ॥ ७९१ ॥ 

भावाथं--जिस प्रकार पाथिव परमाणुर्भो के नित्य होने पर मो उनके श्यामरूप आदि 
गुण अनित्य ही होते देँ उसी प्रकार उनका अदृष्टरूप गुण मो अनित्य होता है, अतः मोक्षावस्था 
के पश्चात उस अदृष्टमें न होने से पुनः शरीर की उत्पत्ति नदीं हो सकती ॥ ७१॥ 

( इसी आशय ` से पूवेपक्षसूत्र की माष्यकार व्याख्या करते हैः फि )--जिस प्रकार पार्थिव 
परमाणु का इयामरूप गुण नित्य होने प्र भी अश्निसंयोग से नष्ट होने पर॒ पुनः उयामरूप कौ 
उत्पत्ति नदीं होती, उसी प्रकार आत्मा के अदृष्ट से उसपन्न हृभा शरीर पुनः मोक्षावस्था मे उतपन्न 


<== ~~~ 
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नाकरताभ्यागमप्रसज्ञात्‌ ॥ ७२ ॥ 

नायमस्ति हृछान्तः, कस्मात्‌ ? अक्कताभ्यायमप्रसक्घात्‌ । अकृतं प्रमाणतो 
ऽलुपपन्ने तस्याभ्यागसोऽभ्युपपत्तिव्येवसायः एतच्छहघानेन प्रमाणतो- 
ऽनुपपन्नं मन्तञ्यप्‌ । तस्मान्नायं दृष्टान्तो न प्रत्यक्षं न चानुमानं किं चिदु- 
च्यत इति । तदिदं षान्तस्य साध्यससत्वसभमिधीयत इति । 


अथ वा नाक्ृताभ्थागमग्रक्घात्‌ । अणुश्यामतादृष्टान्तेनाकभेनिमित्तां 


नहीं हेता, इस कारण सिद्धान्ती का मोक्षावस्था मे पुनः शरीर के उत्पत्ति को आपत्ति देना 
असंगत है ॥ ७९१ ॥ 


पूवेपक्षी के आक्षेप का समाधान सिद्धान्तिमत से करते हए सूत्रकार कहते हे-- 

पदपदार्थ--न = नीं, अक्रताभ्यागमप्रसङ्गात्‌ = न कयि हए कमो के फलो कौ प्राति दोने कीः 
आपत्ति आपका प्रमाण के अविषय ( विरुद्ध ) के भी मानने को आपत्ति आने से ॥ ७२ ॥ 

भावार्थ--उपरोक्त अणुदयामता का दृष्टान्त लेकर यदि अपवगं मे अदृष्ट के अनित्य होने के 
कारण दारीर की उत्पत्ति नदीं हो सकती णेता माना जाय तो प्रमाण के विरुद्ध मानने की आपत्ति 
लावेगो, क्योकि इस विषय का साधक न कोड प्रतयक्षप्रमाण या अनुमानप्रमाण पुवेपक्षौ ने 
दिया है, अतः यह दृष्टान्त ही पूवं मे सिदध करने योग्य होने के कारण दृष्टान्तामास है, अथवा 
शस दृष्टान्त से कमे निमित्त शारीर की उत्पत्ति न मानने पर आत्मा न क्िहुए सुख-दुःखख के 


कारण कर्मो का जात्मा से सुख-दुःखसूप फर मिलता हे, यह्‌ आपत्ति आ जायगो, अतः पूवपक्षी 
का मत सवैथा संगत नदीं है ॥ ७२ ॥ 


( सिद्धान्तिसूत्र कौ पूवपक्षौ के उपरोक्त इष्टान्त से कमंनिभित्त शरीर नहीं होता इस आक्षेप का 
खण्डन करते हण दो प्रकार से म्यकार व्याख्या करते है- जिसमें प्रथम व्यख्या एेसी है जि )-- 
यह पूैपक्ची ने दिया हआ अणुक्यामता का दृष्टान्त शरीर मे कमं कारण नदीं है यह सिद्ध 
नदीं कर सकता । ( प्ररन )- करयो १ ( उत्तर )--अक्ृत के स्वीकार करने कौ आपत्ति आने से । 
यँ सूत्र मे अक्रत शब्द का अथे है प्रमाण से सिदध न दोना--उसका अभ्यागम--( अनुपपत्ति ) 
स्वीकार करना, अथात्‌ ( व्यवसाय ) निश्चय होना । क्योकि इस दृष्टान्त से शारीर मे कम॑निमित्त 
नहींहै एेसा श्रद्धा ( विश्वास ) करने वाके को प्रत्यक्षादि प्रमाण के विरुद्ध मानना होगा । इस्त 
कारण यह अणुदयामता का दृष्टान्त नहींदहै। क्योकि श्स दृष्टान्तसे शरीर को बिनाकमकी 
उत्पत्ति होने में पूवेपक्षी नेन कोई प्रस्यक्षप्रमाण कहा दहै, न कोई अनुमानप्रमाण। इस कारण 
यह्‌ दृष्टान्त में ही साध्वस्मत्व ( सिद्ध करने योग्य) है यह्‌ कदा जाता है अर्थाव्‌ दृष्टान्त ष्टी 
असिद्ध दै यद उत्तर का तात्पये है । अथात्‌ परमाणुरूप इ्यामता की जो पूैपक्षी ने नित्यता 
मानी है, उसके विरुद्ध ही पाथिव परमाणुर्ओं का उयामरूप, अकारण ( कारण से रहित ) नदीं हे, 
पार्थिवरूप होने से, रक्तादिरूप के समान रेसा अनुमान हो सकता है । ( दूसरी सुत्न को व्याख्या 
भाष्यकार यसी करते दै कि )--अणुदयामता के इष्टान्त से यदि शरीर की उत्पत्ति कम के कारण 
नदीं होती ठेसा पूर्वंपक्षी समाधान करे, तो भृत के स्वीकार की आपत्ति) जायगी । क्योकि 
भविष्य सुख-दुःखरूपफल के कारण पुण्य तथा पापरूप कम॑ के न करने पर मीः आत्मा को खख 


| ६० न्यायद्चं नस्‌ [ अ० २, श्रा० २, सू° ७२ 


~~~ ~~~ ~~ 


~~~ ~= == 


। शरीसेस्पत्ति खमादघानस्याङ्ताभ्यागमग्रस्क्घः । अक्रत सुखदुःखहेतौ कमणि 
युरूषस्य सुखं दुःखमभ्यागच्छतीति प्रसज्येत । ओभिति ब्रुवतः प्रत्यक्षानुमाना- 
गसविरोधः । 


| | ्रत्यक्षविरोधस्तावद्धि्नमिदं सुखदुःखं प्रत्यात्मवेदनीयत्वात्‌ प्रत्यकं सव- 
शरीरिणाम । को मेदः 2 तीन्नं मन्दं चिरमाञ्यु नानाप्रकारमेकप्रकारमिति 
एवमादिर्विशेषः | न चास्ति प्रत्यात्मनियतः सुखदुःखदहेतुविशेवः, न चासति 
देपुविशेषे फलविशेषो दृश्यते । कर्मनिभित्ते तु सुखदुःखयोगे कमणां तीत्रमन्द्‌- 
तोपपत्तेः कमंसच्चयानां चोत्कषौपकर्षभावान्नानाविपैकविघमभावाच्च कर्मणां 
खखदुःखमेदोपपत्तिः । सोऽयं हेतुभेदाभावाद्‌ दृष्टः सुखदुःखमेदो न स्यादिति 
प्रत्यक्षविरोधः । 


न 


तथा ऽनुमानविरेधः दष्टं हि पुरुषगुणव्यवस्था नाससुखदुःखञ्यवस्थानम्‌ । 
॥ यः खलु चेतनावान्‌ साधननिवंतं नीयं सुखं वुदध्वा तदीष्सन्‌ साधनावाप्रये 


तथा दुःखमोग की होने की आपत्तिआ जायगी । यदि इस प्रकार न किये कमंका फल मना 

जाय तो यह्‌ मानना प्रत्यक्ष अनुमान आदि सम्पूणं प्रमाणो से विरुद्ध होगा । जितम से प्रत्यक्ष का 

विरोध इस प्रकार से आता हे कि- सम्पूणं इारौरषारी प्राणियों को यह प्रत्यक्ष देखने मै अता 

है किप्राणिमात्र के सुख तथा दुःख भिन्न-भिन्न दैन कि एकी प्रकारके, टेस्ता प्रत्येक प्राणिर्यो 

के आत्मार्ओ के अनुभव से सिद्ध होतादहे। ( प्ररन )- प्राणियों के सख तथा दुःखों कामद 

| क्या हे १ ( उत्तर )-- तीव्र ( तौखा), मन्द ( मन्दा), चिर (देरसे होने वाला), आश्ञु ( घ्र 
| होने वाखा), अनेक प्रकार का तथा एक प्रकार का। इस प्रकार प्राणियों के सुख तथा दुरो 
| विशेष है । किन्तु पूवेपक्षी के मत में प्रत्येक अत्मा नियम के कारण वतमान भिन्न-भिन्न सुख 
| तथा दुःख का कारण कोड मी विज्ञेष नदीं है ) ओर निना विदोष कारण के सुख तथा दुःखभोगरूप 
फर का “विदोष देखने मेँ नही जता । अौर सिद्धान्ती के मत्तो आत्मारओं के विये कर्मके 
अनुसार खख तथा दुःख का सम्बन्ध मानने से, किये कर्म की तीव्रता, मन्दता होने के कारण, 
ततथा संचित ( बटर हए ) कर्मो के उक्कृष्ट ( जच्छे ) तथा अपङृष्ट ( खराव होने ) के कारण मौ, 
तथा उन कर्मो के अनेक प्रकार श्वं एक प्रकारके होनेके कारण मी, कर्मो की विदषेषतासे 
उसके खख-दुःखभोगरूप फलों मेँ मेद हो सकता हे । इस प्रकार यह पूरवपक्षौ के मतमे कारण का 
भेद न ने के कारण प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाला सुख तथा दुःखरूप फल का भेद नहींहयो 
सकेगा--इस कारण शरीर की उत्पर्िमें कमंका कारणन माननेके पक्षम प्रत्यक्षप्रमाणका 
| विरोध द्योता है । ( इसी प्रकार अनुमानप्रमाण का भी विरोध आता है- क्योकि आत्माके युणकौ 
कमी अद्ृषटरूप व्यवस्था के अनुसार ही उसे खख-दुःख आदि उतपन्न होते है, यह व्यवस्था 

देखने मे भती है । ( श्सी संक्षिप्त अनुमानविरोध को स्पष्ट करते हए भाष्यकार कहते है कि )- 

जो चेतना वाला ( जानने वाला) प्राणी छख के साधनो से खख उत्पन्न होता है य जानकर 

उस खख की इच्छा करता हृञा सुख के साधर्नो की प्रापि होने के लियि प्रयत्न करता हे वह 

श्राणी खुल को प्राप्त करता है, गौर जो इसे विपरीत होता है, अथात्‌ रुखसाघन की प्राति के 
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प्रयतते ख सुखेन युज्यते न विपरीतः । यश्च साघननिबेतंनीयं दुःखं बुद्ध्वा 
तन्िहासुः साधनपरिवजेनाय यतते स च दुःखेन त्यज्यते न विपरीतः। 
अस्ति चेदं यल्लसन्तरेण चेतनानां सुखदुःखव्यवस्थानं तेनापि चेतनगुणान्त 
र्यवस्थाकरतेन मवितव्यभित्यजुमानम्‌ । वदेतदकसनिमित्ते सुखदु:खयोगे 
विध्यते इति । तच्च गुणान्तरमसंवेयत्वादच्े बिपाककालानियमाच्वाठ्यव- 
स्थितम्‌ । बुद्धयादयस्तु संवेद्ाश्चापवर्गिणश्चेति । 

अथागमवरियेधः । बहु खल्विदसाषषषीणासुपदेशजातमनुष्ठानपरििजेना- 
श्रयमुपदेशाफलं च शरीरिणां बणौश्रस्िभागेनायुष्ठानलक्षणा प्रवृत्तिः परिवजं- 
नलक्चणा निच्रत्तिः तच्चोभयमेतस्यां द््टौ नास्ति कमं सुचरितं दुश्चरितं वा 


च्यि प्रयास नदीं करता हे वह्‌ सुखी नदीं होता । ओरनजो प्राणी दुःख के साधर्नांसे दुःखी होता 
है यदह जानकर उस दुः्खके त्यागा करने की इच्छा करता हआ दुःखदह्योने के कारर्णोके त्याग 
करने के लियि प्रयत्न करता है, वह॒ दुःखी नही होता, भौर इसके विपरीत होता है अथात्‌ दुःख- 
साधनों के त्याग का उपाय नहीं करता वह दुःख होता है । विन्तु कमी-कमो बिना प्रयत्न के मी 
प्राणि्यो को सुख तथा दुःख का मोग मोगना पडता है ेसा देखने मेँ आता है, जो अवदय प्राणियों 
के किसी विदधोष युर्णो के व्यवस्थासेदही होता है एसा अनुमानप्रमाण से सिड़होतादै। किन्तु 
यह्‌ सम्पूण प्रकार सिद्धान्ती के मत से कमं के कारण शरीर को उत्पत्ति मानने के पक्षमेंदहीहोः 
सकता दै, न कि जो पुवेपक्षी कमं से शरीर की उत्पत्ति नहीं मानता उसके पक्ष मे, क्योकि प्राणी 
सुख तथा दुःख होने मँ उसके मनम कोड कारण नहीं है अतः विरोध आ नायगा। ( वह यह 
उस इस दूसरे अद्ृष्टरूप गुण का न प्रत्यक्ष होता दै, न क्षणिक है इसत कारण ज्ञानादिरूपम आत्मा के 
गुरो से विलक्षण है, जो अतीन्द्रिय धमं तथा अधम॑रूप होने के कारण अदृष्ट कहलाता है, इसी 
आशा से माष्यकार आगे कहते है कि )-- वह दूसरा गुण प्रत्यक्ष न होने के कारण अदृष्ट है, ओर 
विपाक ( फलमोगकाल ) का नियम न होने से व्यवस्थित है। किन्तु बुद्धि आदि गुण मे आत्मा 
से जाने जाते दैः तथा उत्पत्ति विनाश वारे है । ( पू्वैपक्षी के मत मं जागम का विरोध मौ ञाता 
है, इस आदाय से भाष्यकार कहते है कि )-- यह अनेक प्रकार का प्राचीन महषियो का उपदेश 
समूह दै जिसमे सत्वमे करना तथा निदित कर्मो को छोडना आधार है, जिससे प्राणीमात्र को 
उस उपदेदा का अमीष्ट फल भिल्ता है । अर्थात्‌ धर्मदा मे विधान विये ब्राह्मण, क्षत्रियादि वणं 
तथा ब्रह्मचर्यादि आश्रमो के पृथक्‌-पृथक्‌ विधि के कारण उपदेशानुसार चरने वाले प्राणियों की 
अपतते-अपते सत्कमौँ मे प्रवृत्ति तथा निषिद्ध क्मौ से निवृत्ति होती है । यह प्रवृत्ति तथा निवृत्ति 
दोनो शारीर की खष्टि कर्मनिमित्त न मानने वारे पूवैपक्षी के मतमें नहींहो सकती, क्योकि 
उसके मत मे सुकरत ( पुण्यकर्म ), अथवा दुश्चरित ( निषिडधकमै ) भी नहीं है । जिससे प्राणियों को 
आत्मां को अदृष्टानुसार सुख तथा दुःख का सम्बन्ध हो सकता है, इस लोकसिद्ध अलुभव में 
विरोध आ नायगा । अर्थात्‌ यदि कर्मके कारण दारीर की रचना तथा सुख दुःखादि भोग दोता 
हो तो धममैदालो मे कदे हए वर्णोश्रमधर्मौ को करने से सुख, ओर शाख मेँ निषेष किये विरुड 
पापकर्म को करने से अधम द्वारा दुःख होता है यह्‌ व्यवस्था न हो सकेगी, शस व्यवस्था का न॑ ` 
दोना सम्पूण आगमो से विरूढ ही है। (-पूरवपक्षिमत म दिये दोषों की समासि करते इए 
माप्यकार भगे कहते है कि )- इस कारण विना क्म के शरीर की रचना होतौ है तथा विना 
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कमेनिमित्तः पुरुषाणां युखदुःखयोग इति विरुभ्यते । सेयं पापिष्ठानां मिथ्या- 
€~ [3 ८८ (~. 
दृष्टिरकमनिमित्ता शरीरद्ष्िरकमनिमित्तः सुखदुःखयोग इति ॥ ७२ ॥ 
इति त्रयोदशभिः सूत्रैः शरीरस्याटनिष्पायताप्रकरणम्‌ । 
इति श्रीवार्स्यायनीये न्यायमाष्ये चरतीयाध्यायस्य द्वितीयमाहिकम्‌ । 
समाप्तश्चायं तृतीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


"म ० - 


पुण्य-पापरूप कर्मोकेदही प्राणिमात्र को सुख णवंदुःखख प्राप्त होते है, रेखा मानना मत्िपापी 
नास्तिक पूर्व॑पक्षियों का मिथ्याज्ञान है श्समे कों सन्देह नदीं है ॥ ७२ ॥ 


इस प्रकार वात्स्यायन हरषि के किये हए न्यायमाष्य मे 
तृतीय अध्याय का द्वितीय आहिक समाप्त हभा । 


- न - 
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अथ चतुथोध्यायस्याद्यमाहिकम्‌ 


सनसोऽनन्तरा प्रवृत्तिः परीक्षितव्या तत्र खलु याबद्धमौधमँश्रयशरीरादिं 
परीक्षिते सवो सा प्रवृत्तेः परीन्तेव्याह-- 
(~ € 
प्रवृ्तियेथोक्ता ॥ १ ॥ 
तथा परीक्षितेति । १ ॥ 


(9 >) मरवरृत्ति ओर दोषसामान्य के परीन्ञा का प्रकरण 

( चतु्धाध्याय मेँ आत्मा, इारीर, इन्द्रिय, अथै, बुद्धि तथा मन नामक कारणरूप छ प्रमेय- 
पदार्थो की क्रमप्राप्त होने के कारण पराक्षाकी जाती है। यही स चतुथं अध्याय का विषय 
है। उसमे मी प्रथम आहिक में विरुद्ध धमं वाके प्रवृत्ति आदि विषयों का विचार करना है, 
ओर द्वितीय माह्िक मे अवसरप्राप्त संपूण आत्मादि प्रमेयपदा्थौ को तव्व्ञानरूप विषयी धमं 
करा निरूपण किया जायगा । जिप्तसे शस प्रदृत्ति भौर दोषपदा्थौ के समान्य परीक्षारूप 
प्रथम प्रकरण मेँ प्रथम सिद्धान्तसूत्र के भवतरण में भाष्यकार अध्यायके क्रम का निरूपण 
करते दै कि )-मनरूप प्रमेयपदाथं कौ परीक्षा के पश्चात्‌ क्रमप्राप्न प्रवृत्तिपदाथं की परीक्षा 
करना दे । अथाव प्रथमाध्याय के “आत्मश्यरीरः इत्यादि प्रमेयपदा्ौ के उदैश सूत्र मे मन 
के पश्चात प्रवृत्तिका ही उदे ( नामयदण ) होने के कारण मन के परीक्षा के पश्चात्‌ प्रवृत्तिरूप 
प्रमेयपदा्थं के दी परीक्षाका अवसरहे। (इस प्रकार पूर्वमे की गई मन की परीक्षाकी 
सूचना कर इस सूत्र का अवतरण देते है कि)--उसमे जितने धम तथा अधमं आदिक 
आधार शरीर इत्यादिकां की परीक्षापूवं में की दहै, वह संपूण प्रदृत्तिरूप प्रमेयपदाथैकी दही 
परीक्षा दै अधात संपूण प्राणीमात्र की प्रवृत्ति धमं के अन्तग॑त होने के कारण उसकी 
परीक्षा में प्रवृत्ति कौ मौ परीक्षाहो जातो है, यह समञ्च लेना चाष्िये। श्स आशय से 
सूत्रकार कते दै-- 

पदपदा्थं-परदततः = प्रवृत्ति नामक प्रमेयपदा्थे, यथा = जि प्रकार, उक्ता = कदी गह हे ॥१॥ 

भावाथं--अ्ांत्‌ प्रवृत्ति का जिस प्रकार लक्षण कियाथा उक्त प्रकार परीक्चा भी उसकी ह्यो 
गड क्योकि प्रवृत्ति लक्षणसे ही उसकी परीक्षा भी हो ही गरे है। (किन्तु वरत्तिकार को यह 
सूत्र कौ पूति करना अभिमत नदीं हे, इसी कारण उर्न्ोन का है कि )--इस सूर मे “ तथेव इस 
प्रकार अवरिष्ट माग कौ पूति करनी चाददिये । किन्तु यष्ट दृत्तिकार का मत संगत नदीं है, क्योकि 
शस प्रकार शेष पूरण करने से रेप्ती सूत्र मँ आकाक्षा ( जिज्ञासा ) के शान्त होने के कारण आगे 
के तथादोषाः शस सूत्र के तथा शब्द मेँ मी "यथाः इस दूसरे शब्द कौ पूति करने के कारण यह 
श्रवृत्तिदोषसामान्य प्रकरणः -एक प्रकरण नहीं हो सकेगा, इस कारण आगे के सूत्र में 
शब्द के साथ भन्वय करना ही युक्त है । जिससे जिस प्रकार कहे हुए लक्षण वाली प्रवर्ति होती है 
उसरी प्रकार उदेश प्रकरणम कदे हए लक्षण वारे राग-देवादि दोष भमी यह दोनों सूरो का 
मिलित अर्थ दोता हे यद सूत्रकार का भाश्चय है॥ १॥ 

(इसी आश्य से माष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हए उस्म अवशिष्ट आकांक्षित भाग की 
शतिं करते दै कि )-- तथा ( उस प्रकार ) उस प्रवृत्ति की परीक्षा मो कदी गरं ॥ १ ॥ 
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प्रब॒च््यनन्तरास्तहि दोषाः परीच्यन्तामिस्यत आह- 
तथा दोषाः ॥ २॥ 
परीक्षिता इति । बुद्धिसमानाश्रयत्वादात्मगुणाः, प्रव्र्तिदेतुत्वात्‌ पुनभेव- 
ग्रतिखन्धानखामथ्योच संसारहेतवः, संसारस्यानादित्वादनादिना प्रवन्धेन 


~~~ 


म्रवतेन्ते, मिथ्याज्ञाननिचरत्तिस्तच्छज्ञानात्‌ तश्निव्त्तौ सगद्वेवप्रबन्धोच्छेदेऽपबभ. | 


इति । प्रादुभोवतिरोधानधसंका इव्येवमाद्ुक्तं दौषाणासिति ॥ २॥ 
प्रतेनालक्षणा दोषा इत्युक्तं तथा चेमे मानेष्योपतूयाविचिकिर्सामर्स- 
रादयः ते कस्मान्नोपसङ्घयायन्ते इत्यत आह-- 


(आगे के सिद्धान्त सूत्र के अवतरण में पूर्वपक्षी का आक्षेप दिखते हए भाष्यकार कहते है 
कि )-- “यदि प्रवृत्तिरूप प्रमेयपदाथं की परीश्ना उसके पूर्वोक्त लक्षण के करने से दही दहो गदं तो उसके 
पश्चात्‌ कदे ह दोषरूप प्रमेयपदार्थो कौ ही परीक्षा सूत्रकार को करनी चादियेः इसत आक्षिप्‌ केः 
समाधान के लिये सूत्रकार कहते हे किं-- 

पदपदाथं-तथा = उस्र प्रकार, दोषाः = रागद्ेषादि दोष भी ( परीक्षा कि गये )॥ २॥ 

भावार्थ प्रवृत्ति के समान होने से प्रवृत्ति की परीक्षाकरने से ही रागदेषादि दोषों के. 
सत्ता की परीक्षा कही गदं ही है ॥ २॥ 

(सूत्र के दोषमाग कौ पूति करते हए भाष्यकार सिद्धान्त सूत्र की व्याख्या करते है 
कि )- प्रवृत्ति के समान होनेके कारण रागदरेषादि दोर्षोकी भी परीक्षा गई। ( उपरोक्त. 
विषय का समर्थन करने के ल्य रागादि दोषों मेँ कायंरूप प्रवृत्ति की समानता दिखाते हुए 
माष्यकार कहते देँ कि )-बद्धिके माषारमें ही रहने वाले होने से आत्मा कै संपूण गुण पूर्वोक्त 
कायिक, मानसिक, वाचिक एसी तीना प्रकार की प्रवत्तिके कारण होने से, तथा पुनः जन्म लेने 
के सामध्यैकेदोनेसे भी संसारके कारण दते षै, जित संसार के अनादि होने के कारण संपूण 
आत्मा के युण अनादि प्रवन्ध (प्रवाद) से प्रवृत्त हमा करते हँ । जिसमे से तत्वज्ञानरूपः 
आत्मा के गुण से मिथ्याज्ञान की निवृत्ति होती है, गौर उसके निवृत्त ह्येने से राग, देष, मोह 
इन तीनों दोषों के सन्तान का नान्न होने पर अपवग (मोक्ष) होता है। इस प्रकार सन्तान- 
खूय से प्रवृत्त होने के कारण रागादि दोष उत्पत्ति तथा नाद्धं वाले है, इत्यादि ( १।१।२, 
१।१।१८, ३।१।२५ ) सूत्र मे प्रसंग से जो कशा गया है वष्ट उनकी परीक्षासी की गर है। यद 
जानना चाहिये । अर्थात्‌ प्रिय तथा अप्रिय विषयों के चिन्तन से उत्पन्न हुए रागादि दोष, विषयों 
की चिन्ता करने वाली बुद्धि के भाधार को छोडकर नीं रई सकते, क्योकि चैत्रको विषयक 
चिन्तन हो जौर मैत्र को रागादि दोषां रेता नदीं होता, शस कारण बुद्धि के समान श्रय 
होने से, ओर बद्धिके आत्मामं दही रहनेसे दोषमी आत्माकेदही युण होते है रेता मानना 
आवदयक है । ओर भात्मा के युण होने से उसके कायं प्रदृत्ति के समान होने के कारण प्रवृत्तिकी 
परीक्षासेद्ी दोवोंकी मी परीक्षामी हो ग यह सूत्रकार का आश्षयहै। इसी विषय का 
माप्यकार ने उपरोक्त प्रकार से व्याख्या म स्पष्टीकरण किया है, अतः प्रवृत्ति तथा दोषो की पृथक्‌, 
परीक्षा करने की आवदयकता नदीं है ॥ २॥ । 

| (२) दोषो के तरराश्य का प्रकरण 
इस पृथक्‌ प्रकरण के विषय मेँ कुछ नवीन विद्वानों का विवाद है कि प्रथम सूत्रका एकी 


>~ 


| 


भभम 
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तत्रैराश्यं रागद्वेषमोहाथान्तरभावात्‌ ॥ ३॥ 
तेषां दोषाणां ज्रयो राशयख्यः पक्षाः । रागपृक्षः कामो मत्सरः स्प्रहा 
तृष्णा लोभ इति । द्वेषपक्षः क्रोध इष्यौऽसुया द्रोहोऽमषे इति । मोहपक्षो 
मिथ्याज्ञानं विचिकित्सा सानः प्रमाद इति तरराश्यान्नोपसद्कथायन्ते इति । 


प्रकृति कौ परीक्षाका प्रकरण है-ओर द्वितीय सूत्र से नवम सूत्र तक दोषों की परीक्षाका एक 
ही प्रकरण है रेसा प्रकरणं का विभाग संगत है देता उन विद्वानों कामत है। जिसका समाधान 
यद हो सकता है कि रेसा मानने स्ते प्रथम प्रकरण एक ही सूत्ररूप होगा, किन्तु यह असंगत हे 
कर्योक्रि अनेक सत्र समुदाय ही को प्रकरण कहते है । अतः प्राचीन ही प्रकरणों का षिभाग युक्तः 
है, जिसे प्रथम दो सूत्रँ का एक प्रकरण होता है जिसमे प्रवृत्ति तथा दोष दोनों कौ सामान्यरूप 
से परीक्षाको गहं है, ओर दूसरा ठृतीय सूत्र से प्रारम्भ कर नवम सूत्र तक दोषों के विशेषो की 
परीक्षाकी गईं है रेसी यद्य वर्धमान उपाध्यायने समालोचना कौरहै। (इस प्रकार दोषोंकी 
अनेक प्रकार से परीक्ष करने के पश्चात्‌ जिस विषयमे दोषों की परीक्षा नदीं हृ है उस विषयकी 
परीक्षा करने के ल्यि प्रन द्वारा प्रारम्भ करते इए भाष्यकार सिदान्तसूत्न का मवतरण देते 
है करि)-प्ररन हैक पूर्व॑ मे श्रवृत्ति करने के स्वभाव वारे दोष ते दहै एसा दोषों का लक्षण 
कदा गया है । उसी प्रकार राग, द्वेष ओर मोद के समान, मान ( अदंकार ) ई्यादि ( डाह्‌ ), 
असूया ( स्पधां ), विचिकित्सा ( संशाय ), मत्सर ( मत्सयं ) इत्यादिक मी दोष है, जो प्रवृत्ति कराते 
है उनको सूत्रकार ने दोषों मेँ गणना क्यो नदीं की १ जिसके समाधान मेँ सूत्रकार कहते हे-- 

पद्पदा्थ-तत्रेराश्यं = उन दोर्षो के तीन राशि ( समुदाय) है, रागदेष मोहाथान्तरभा- 
वात्‌ = राग, देष तथा मोह श्स भेद से ॥ ३ ॥ 


भावाथ--प्रदन करने मँ कदे हए मान, श्या, इत्यादि दोष, श्न तीन राग, देष तथा मोह के 
ही जन्तगेत है, इस कारण उस सव का इन तीनों मेँ ही यथायोग्य विभाग ( वटे ) है, इसछ्यि 
मान आदिरक्को को पृथक्‌ कने की कोई मावदयकता नहीं है ।॥ ३ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सिदधान्तसूत्र कौ व्याख्या करते हैः कि )--उन पूव॑यन्थ मेँ कदे इण 
दोषपदारथो के तीन राशि ( समुदाय ) है भात्‌ तीन पक्ष है । जिनमे से-( १) खलो सम्बन्धी 
अभिलाषारूप काम, (२) नष्ट होने वे पदाथ के त्याग न करने की इच्छारूप मत्सर, 
(३) जिस पदाथ मँ अपनो सत्ता नदींदहो एसे दूसरे को पदाथंके लेने की श्च्छारूप स्पृहा, 
(४ ) जन्मान्तर के कारणरूप आज्ञा नामक वृष्णा, ( ५ ) अन्याय से दूसरे के धन के अपहरण की 
इच्छारूप लोमये पाच रागपक्षकेदोषदहैः। (१) शरीर तथा इन्द्रियों मे विकार होने के कारण- 
रूप क्रोध, (२) प्व॑स्ताधारण पदाथ को लेने की च्छा करने वाले को रोकनारूप र्या, 
(२) दूसरे के युरो को सदन न करनारूप भसूया, (४) दूसरे का अपकार करने की इच्छारूप 
द्रो, ( ५) अपकार करने का सामथ्यैन होनारूप अमै ये पोच द्वेष नामक दोषके पक्षे 
अन्तगेत ह । (१) मिथ्या ( जूठा) श्ञान, (२) विचिकिर्सा ( संशय ), (३ ) न रहने बाले 
तथा रहने वले गुणां को आरोपकर ( मपने मेँ मानकर ) (४) अपना संघार म उक्ष प्रसि 
करना रूप मान (५) कतेन्यकम को न करनारूप प्रमाण ये पोच तृतीय मोह दोषपक् के है । 
श्स कारण उनको पृथक्‌ नदीं कहा गया है । “सिद्धान्ती का दोषो का तीन है यह कहना मी 
असंगत दै, करयोकर राग, देष तथा मोद मे प्वत्ति को उलयन्न करना यद एक ही दोषो का सामान्य 
लक्षण होने कै कारण दोप एक ही प्रकारका होने के कारण उपरोक्त ्रैरारय नहीं हो सकता? 


३० न्या 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
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लक्षणस्य तद्यैभेदाचचितखमनुपपन्नम्‌ ? रागद्रेषमोहयर्थान्तरमावात्‌ नानुपपन्नम्‌, 
आसक्तिलक्षणो रागः, असषेलक्षणो द्वेषः, मिथ्याप्रतिपत्तिलक्षणो मोहं इति । 
रतत्परत्यात्मवेदनीयं सवद्ररीरिणाम्‌, विजानात्ययं शरीरी रागञरुत्पन्नसस्ति 
मेऽध्यात्सं रागधमसं इति । बिरागं च विजानाति नास्ति मेऽध्यात्मं रागघमें 
इति एवमितरयोरपीति । सानेष्यीसूयाप्रभ्रतयस्तु त्रेराश्यमनुपतिता इति 
नोपसद्धःचायन्ते ॥ ३॥ 


नेवप्रत्यनीकभावात्‌ ॥ ४ ॥ 


नाथोौन्तरं रागादयः, कस्मात्‌ ? एकग्रत्यनीकभावात्‌ । तन््वज्ञानं सम्यङ. 
क ८ ~ + न (~~ (~ 
तिरायप्रज्ञा सम्बोध इत्येकसिदं प्रत्यनीकं चयाणासिति ॥ £ ॥ 


( ठेसी पुव॑पक्षी की शंका दिखाकर भाष्यकार समाधान करते है कि )- दोषो का तीन रािर्यो में 
होना सिद्धान्तिमत से असंगत नदीं है-कर्योक्रि राग, द्वेष तथा मोह इनका परस्परमें भेददहे 
अर्थात्‌ प्रवत॑नारूप एक ही सामान्य लक्षण तीनो मेँ दने परमौ राग, द्वेष तथा मोहम परस्पर 
विलक्षणता मेद है ेसा प्राणिमात्र को अनुभव होता दै। ( इती विलक्षणता को दिखाते हए आगे 
आष्यकरार कहते हैः कि )--भपने-अपने प्रिय हितकर पदार्थौ मेँ चित्त को आसक्ति होना यह राग 
कहाता है (जो द्वेष तथा मोह में नदीं होती ) इसी प्रकार अश्रिय अश्ितकर पदाथ॑की प्राप्तिकोन 
सहन करनारूप द्वेष होता है ( जो राग ओर मोदमे नदींदहोता) तथा नाना प्रकारके मोहम 
मिथ्याज्ञान सर्वत्र सम्बद्ध होता है (जो राग गौर देष मे नदीं होता) रेसा संसार के सम्पूण 
श्॒रीरधारी प्राणिर्यो को प्रत्येक आत्मा मेँ अनुभव से सिड हे । क्योकि यदह दारीरधारी प्राणी चित्त 
मे उन्न हये राग ८ चित्त की मासक्ति ) जो जानतादहै, कि मेरी आत्मामं इस मेरे हितकर 
विषय मेँ स॒ज्ञे अनुरागरूप है । गौर उसके उल्टे मेरी आत्मा मेँ इस विषय की आसक्ति नदीं है 
दसा विराग ( मासक्ति के अभाव) कोभी जानता दहै। इसी पेष तथा मोह सम्बन्ध भी उतत 
ज्ञान होता है । श्स कारण संसार के सम्पूणं दोषतीन ही पक्षमेंर्वैटे होने के कारण मान, ईर्ष्या, 
असूया इत्यादि दोषों की सूत्रकार ने थक्‌ गणना नीं की हे । अर्थात्‌ रागादि तीन दोषो के 
पक्ष मेँ ही मानादि सम्पूणं दोषो का अन्तमाव होने से उनके प्रथक्‌ वणैन की सूत्रकार ने आवदयकता 
नदीं समञ्ी है । ३॥ 

इस सिद्धान्त पर पुनः पू॑पक्षिमत से सूत्रकार आक्षेप करते देँ कि-- 

पदपदाथं--न = नदीं युक्त है, एकप्रत्यनीकमावात्‌ = तीनो का एक ही नाश्चक ( विरोधी ) 
होने से।॥। ४॥ 

भावार्थ-यह जो सिद्धान्ती ने काकि दोष तीन पक्षों के होते है, यह नष्ठीं हो सकता, 
क्योकि राग, द्वेष तथा मोह इन तीनों का एक ही तत्वज्ञान से नादा होता है ॥ ४॥ 

( इसी भश्चय ते भाष्यकार पूवपक्षी के मतसेस॒त्रकी व्याख्या करते हैःकि)--राग, द्वेष 
तथा मोद भिन्न नहीं हैँ १८ प्रदन )--क्यों १ ( उत्तर )- तीनों का एक दयी विरोधी नाद्यक होने ते, 
क्योकि एक ही यथाथ ज्ञान राग, द्वेष तथा मोहको नष्ट कर देतादहै। जिस यथाथैक्ञानको 
तज्ञान, सम्यक्‌ बुद्धि आयंप्रज्ञा ( वारतविक पदार्थो के समीप पचने वाली बुद्धि, अथवा सम्यक्‌ 
बोध कहते दै, यहु एक ही अनेक पदार्थौ से कदा गया यथार्ेज्ञान राग, देष तथा मोह इन तीन 
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व्यभिचारादहेतुः ॥ ५ ॥ 
एकप्रव्यनीकाः प्रथिव्यां श्यामादयोऽम्रिसंयोगेनेकेन, एकयोनयश्च पाकजा 
इति 1! ५॥ 
सति चाथौन्तरभावे- 
तेवां मोहः पापीयान्नामूटस्येतरोत्पत्तेः ॥ ६ ॥ 
मोहः पापः, पापतसे वा द्वावभि्रेव्योक्तम्‌, कस्मात ? नामरूढस्येतरोत्यततेः | 


दोर्पो का विरोधी है, (अतः णएकदहीसे नष्टहोने के कारण दोषएकही है टेस्ा मानना उचित दहै 
नकिं तीन मानना) ।॥४॥ 

उक्त आक्षेप का समाधान सूत्रकार सिद्धान्ती के मत से देते है-- 

पदपदार्थ-ज्यभिचारात्‌ = व्यभिचारदोष आने के कारण, अहेतुः = एक विरोधी से नष्ट 
दोना यह पुवैपक्षी का हेतु नदीं हो सकता ॥५॥ 

भावार्थं -पूर्वपक्ची ने जो एक तत्वज्ञान से तीर्न दोषो का नष्ट दोना यह दोषो के एक होने में 
हेतु दिया था वह व्यभिचारदोषय्स्त होने के कारण दुष्टदहेतु हे) ५॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तमत से सूत्र कौ व्यास्या करते है कि )-एक दी अभ्चिके 
संयोग से प्रथिवी परमाणु के उ्यामादिरूप रस आदि नष्ट दोतते है, तथा एक ही अभ्रि संयोगरूप पाक 
से उत्पन्न होते है, किन्तु वे रूप, रस, गन्ध तथा स्पशे गुण एक नीं है । अर्थात्‌ पृथिवी के 
दयामरूप, रस आदि गुण एक दही अध्चिसंयोग से नष्ट दोते है दिन्तुये भिन्न-भिन्न दै एक नदीं है । 
(शब्द के समान एक ही पाकरूप कारण से उन्न होने के कारण मी रागादि दोष एक नदींहो 
सकते, कर्याकि पाकज रूपादि गुणों की एक कारण से उत्पत्ति होने पर मी वे मि्न-मिन्न होते है, 
अतः व्यभिचारदोष के कारण एक के नाशक या उत्पादक होने से दोष एकष्ी है, यह पुवैपक्षी 
का कथन सर्वधा असंगत है ॥ ५ ॥ 

अथिम॒सिडधान्तसूत्र का जिसमे मोह को दोषो मेँ सूत्रकार ने प्रधानता दिखाई है, भाष्यकार 
अवतरण देते हैँ कि इसत प्रकार राग, द्वेष तथा मोद इन तीनो दोषों के भिन्न-भिन्न होने पर-- 

पदपदाथ-तेषां = उन तीन दोषों भे से, मोदः = मोद नामक दोष, पापीयान्‌ = जनं का 
कारण होने के कारण अत्यन्त पापयुक्त दै, न = नदीं होती, अमृढस्य = मोदहुरदित प्राणी को, 
इतरोपत्तेः = दूसरे राग ओर देष की उत्पत्ति ॥ ६ ॥ 

भावाथ-दोर्पो के नाश की विधिको कहने कौ इच्छासे सूत्रकारने कारणका नाश हयेन 
ते कायं का नाश होता है यदह समञ्लकर मोद ( मिथ्याज्ञान ) ही सम्पूणं दोषों का मूल है यह 
दिखाति हए रागादि दोषां मँ अधिकता-न्यूनतारूप तरतमभाव दिखाते हुए शस सूत्र म यह कहते 
है किराग, देप तथा मोह इन तीनों मै पे अन्तिम मोह दोषी सम्पूण सांसारिक भनौ कौ 
पर्षि होने में कारण होने से अत्यन्त पापी है, क्याफि मोहरदित ज्ञानी पुरुष को राग तथा दवेष दोष 
नहीं होते ।॥ £ ॥ 

( इसी आशय से सिद्धान्तसूत्र की माष्यकार व्याख्या करतेहैः कि )-पापर्प है अत्यन्त 
पाप वाला ( पापतर ) हे टेश सूत्रकारने राग, द्वेष श्न दोनोंके अपेक्षा से मोह पापीयान्‌ है 
रसा कहा है । ( प्ररन )-- वयो १ ( उत्तर )-मोहरहित प्राणि को दूसरों की उत्पत्ति नदीं होती । 
अथात्‌ मोह भिभथ्याज्ञानरदित प्राणी को विषयासक्ति तथा देष ये दोनों दोष उन्न नहीं 
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अमूटढस्य रागद्धेषा नोत्पद्यन्ते मूढस्य तु यथासङ्कल्पमुतपत्ति विषयेषु रञ्जनीया 
सङ्कल्पा रागहेतवः, कोपनीयाः सङ्कल्पा द्वेषहेववः; उभये च सङ्कल्पा न 
मिथ्याप्रतिपत्तिलक्षणत्वान्मोहादन्ये, ताधिमौ मोहयोनी रागद्रेषाविति। 
तत्त्वज्ञानाच्च मोहनिव्रत्तौ रागद्धेषालुत्पत्तिरिव्येकम्रत्यनीकभावोपपत्तिः । एवं च 
करत्वा तन्तवज्ञानाद्‌ “टुःखजन्मग्रवत्तिदोषमिथ्याज्नानानायत्तरोत्तरापाये तदनन्त- 
राभावादपवरग” इति व्याख्यातमिति ॥ ६ ॥ 

प्राप्तस्तर्हि 


निमित्तनेमित्तिकभावादथौन्तरभावो दोषेभ्यः ॥ ७ ॥ 
अन्यद्धि निमित्तमन्यच्च नैमित्तिकमिति दोषनिमित्तव्वाददोषो मोह इति ७ 


होते । अर्थात मोह ( मिथ्याज्ञान ) से रहित प्राणी का हित विषयों मँ आसक्तिरूपराग भौर 
अदित विष्यो मेँ द्वेष ये दोनों उत्पन्न नदी होते मौर मिथ्याज्ञान वाले मूढ प्राणी को उसके 
इच्छा ( संकल्प ) के अनुसार हितविषर्यो मे राग तथा अदित विषयोँमें दवेषये दोनो दोष 
सव॑दा हुआ करते है । (अगे संकट ब्द के अथैको स्पष्ट करते हए माष्यकार कहते हैँ कि )-- 
हितकर विष्यो मँ अनुराग उप्पन्न करने वा संक ( इच्छर्ट ) दोतोदहेः जो राग्धेष के कारण 
है तथा अदितकर विषर्योमे क्रोध करने वाके संकटप देषदोषके कारण होते दै। इस प्रकार 
राग तथा द्वेष दोर्नो के कारणये संकल्प भिथ्याज्ञानरूप लक्षग होने के कारण मोह से भिन्न नही 
हैः अर्थात्‌ उपरोक्त दोर्नो प्रकार के संकल्प भिथ्याज्ञानरूप होनेके कारण मोदस्वरूप ही है; 
इसी कारणये दोनों राग तथा दवेषरूप दोनों दोष मोद ( यानि) मोह से उत्पन्न होते दै अतः 
मिथ्याज्ञान के विरुद्ध तत्वज्ञान पते मिथ्याज्ञान कानार होने पररागतथा देष मी नष्ट दहो जति 
है, इस कारण इन तीर्न का एक तत्व्ञान ( प्रस्यनीक ) विरोधी है यदह सिद्ध होता है, किन्तु 
इसे वे तीनो दोष एक नदीं दो सकते, क्योकि व्यभिचारदोष पूं मेँ कह आये हैँ । ( उपरोक्त 
विषय को दद्‌ करने के ख्यि न्यायसूत्र के प्रारम मेँ कदे हए विषय को स्मरण करति 
ह भाष्यकार आगे कते दै कि )- सा, करने से ( होने से ) तत्वज्ञान से दुःख, जन्म, प्रदत्त, 
दोष तथा मिथ्याज्ञानं मँ से उत्तर-उत्तर भिथ्याज्ञानादिकों का नाश होने पर उसके पूवै-पूवं का नाश 
होने से अपवग ( मोक्ष ) दोता है" एेसा जो सिद्धान्त कर आये है उसकी व्याख्या हो जाती है अर्थात्‌ 
यद्‌ सिद्धान्त दृद हो जाता है ॥ ६ ॥ 

पुनः पूरव॑पक्षिमत से आक्षेप दिखाने वाके सूत्र कौ अवतरणिका देते हुए भाष्यकार कते है 
जिसका सूत्र के जन्त तक सम्बन्ध हे कि--रेसा सिद्धान्ती का कथन मानने से तो प्राप होता है-- 

पद्पदा्थ-निमित्तनेमित्तिकभावात्‌ = कारणकाय॑माव होने के कारण, अर्धान्तरमावः=मेद, 
दोषेभ्यः = राग द्वेष दोर्षोसे।॥ ७॥ 

भावार्थ--कारण तथा काय का भेद होना स्व्॑तभत होने के कारण मोह के राग तथा 
द्वेष दोषो का कारणदोने से उनसे मोहको भिन्न मानना उचित दहै, नि उते दोष मानन 
उचित है॥७॥ 

( दी आङ्षय से माष्यकार व्याख्या करते हैँ कि )--“कारण कार्य ते भिन्न दोता है भौर काय 
कारण से भिन्न होता है, घतः राग तथा द्वेषरूप दोनों दोषों काकारण होने के कारण मोह दोष 
नदीं है पेस्चा मानना उचित ह” ॥ ७॥ 


न त ज 


न दोषरक्षणावरोधान्ोहस्य ॥ ८ ॥ 
वत्तनालक्णा दोषा इत्यनेन दोषलक्षणेनाव सभ्यते दोषेषु सोह इति ॥८॥ 
निभित्तनैभित्तिकोपपत्तेध तसयजातीयानासप्रतिषेधः ॥ ९ ॥ 


द्रव्याणां गुणानां बाऽनेकविधविकल्पो निभित्तनेमित्तिकभावे तुल्य- 
जातीयानां ट्ट इति ॥ ६ ॥ 
इति नवभिः सूतैः ्रवृत्तिदोषयोः परीक्षाप्रकरणम्‌ । 
दोषानन्तरं प्रेव्यभावस्तस्याचिदधिः । जात्मनो नित्यत्वात्‌ । न खलु निव्यं 
किञ्िज्नायते म्रियते वा इति, जन्ममरणयोर्नित्यत्वादात्मनो ऽनुपपत्तिः, उभयं 
च प्रेव्यभाव इति, तत्रायं सिद्धादुबादः- 


. व्रेत्यभावपरीक्ताप्र° | सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ ४६९ 
4 


रूपादिको के समान मोह दोषों का निमित्त होने के कारण दोष नीं है, इस पूर्वपक्षी 
के देतु मे अप्रयोजकलव ( व्यभिचार ) दिखाते हए आक्षेप का परिदार सूत्रकार करते दै -- 

पद पदार्थ--न = नदीं, लक्षण।वरोधात्‌ = लक्षण मेँ संग्रह होने से, मोदस्य = मोह के ॥ ८ ॥ 

आावार्थ-राग तथाद्वेष दोषों काकारण होने पर भो मोहम श्रृत्ति की उत्पत्तिकरना 
रूप दोर्घो का सामान्य लक्षण होने के कारण वह दोष ही है यह सिदध दहोतादहै। ८॥ 

( दसी आश्रय से माष्यकार सिडान्तसूत्र की व्याख्या करते है कि)- पूर्वै मे कदे इए 
“प्रवतंनास्वरूप दोष होते है", इस दोषो के सामान्य रक्षण से दोर्षोमे मोहकाभी संग्रह 
दो जाताहै॥८॥ 

पव॑पक्षी ने दिया हृञा दोषो का कारण होने से मोह दोष नदीं है यह्‌ हेतु व्यभिचारदोषग्रस्तः 
द यद दिखाते हुए सूत्र गर कते है-- 

पदपदार्थ--निमित्तनैमित्तिकोपपत्तेः च = ओर कारणकायैमाव होने से भी, तुल्यजातीयानां = 
समान जाति वार्खो का, अप्रतिषेधः = निषेध नदीं हो सकता ॥ ९ ॥ 

भावार्थं- जेते क क्ञान दूसरे ज्ञान का कारण होताहै भौरवे दोनों एक दही जाति के होति 
दै, उसी प्रकार तुरी आटि परद्रव्य के कारण एकर दी पृथिवी जात्तिके है, रेसा देखने मे 
आता दहै, अतः एक जाति वालों मे कारणकायेभाव नदीं होता यह पूपक्षी का आक्षेप असंगत दहै ॥९॥ 

( इती आश्य से भाष्यकार व्याख्या करते है कि )--एक दी जाति के द्रव्य अथवा गुण पदार्थौ 
का कारणकायैमाव दोन मेँ अनेक प्रकारका विकल्प देखनेमे आता है (अतः एक जाति के 
पदार्थौ मे कारणकायैमाव नहीं हो सकता, क्योकि उपरोक्त प्रकार से ज्ञानादि गुण तुरी पट 
आदि द्रव्यो म एक जातिके होनेपर मी कारणकायैमाव देखा जाता दहै, अतः मोदके दोष 
जात्तिके न दनेमेँजो पुतवरपक्षी ने कारणकायेभावदहेतु दियाथा वह व्यभिचारी दुष्टहेतु दहै, 
जिसे पूर्वपक्षी के कन दोनेरूप साध्य कौ सिद्धि नहींदहो सकती, अतः राग, द्वेष तथा मोह 
ये तीर्न दोष सामान्य लक्षणमें मनसे दोषौ है। जिनमे मोह सव मेँ प्रधान है यह शस 
प्रकरण मे सिद्ध होने के कारण दोषों का त्रिराशीय तीन पक्षो मे होना सिद्ध हो जाता है ॥ ९ ॥ 

(३) प्रेघ्यभाव की परीन्ञाका प्रकरण 

(क्रमसे प्राप्त प्रेस्यभाव नामक प्रमेयपदाथं की परीक्षा को प्रारंम करते हए भाष्यकार 
क्िद्धान्तसूत्र के अवतरणमें क्रम दिखति है कि )- दोष नामक प्रमेयपदा्थं के पश्चात्‌ प्रेत्यभाव 
जामक प्रमेयपदा्थं आता है । अर्थात्‌ दोषों के पश्चात्‌ प्रेत्यभाव की परीक्षा की जाती है । यदीं पर 
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आस्मनित्यतवे प्रेवयभावसिद्धिः ॥ १० ॥ 
निव्योऽयमास्मा वरेति पूरवशरीरं जहाति च्रियते इति प्रेत्य च पूवेशरीरं 
दहित्वा मवति जायते शरीरान्तरमुपादत्त इति तच्चेतटुभयं 'पुनरत्पत्तिः प्रेत्य- 
मावः ( इत्यत्रोक्तं पूर्वशरीरं हित्वा शरीरान्तरोपादानं प्रेस्यभावः ) इति तच्चै- 


श्रेस्यभावः इस पदमे ल्यप्‌? प्रत्यय से भुख कौ खोलकर पोता हैः इसके समान होने पे 
होकर मरना ेसी प्रतीति होने के कारण उतन्न होने वाला भौर मरने वाटाएकदी होता दहै, 
यह सूचित होता है । किन्तु इस विषय मेँ तात्पयंटीका मेँ टेसा संशय दिखाया हे गि यदह प्रेत्यमाव 
शारीरको होता है मथवा भत्मा को जिसपर कुछ विदान्‌ लोग रेखा आक्षेप करतेहेकि 
“पुन र्स्पत्ति प्रेव्यभावः' ( १।१।१९ ) इस सूत्र मेँ यह प्ेत्यमाव निव्य आत्मा हीको होता दहै 
यह सिद्धो चुका है अतः संदाय होने का अवसर नदीं दै। जिसका वाचस्पति भिश्र रेसा 
परिदार करने हैः कि उत्पत्ति-नादारूप प्रेत्यभाव नित्य आत्मा मे नदीं हो सकत, अतः उपरोक्त 
संशय हो सकता है, इस कारण श्ससंदायके परीक्षा का अवतर ही प्रेत्यभाव के परीक्चाकां 
अवस्तर है। (स्िद्धान्ति ने उत्पत्तिनाडरूप प्रेत्यभाव माना है टेसा समञ्च कर उपरोक्त 
प्रकार से चछ विद्वानों के संयको दिखानेके पश्चात्‌ भात्माके पक्षम दोपको दिखात्ते हए 
अगे भाष्यकार बौद्धमतते आक्षेप दिखाते है कि )--उप्त प्रेत्यभाव कौ न्धायमत में किसी प्रकार 
से सिद्धि नदीं दो सकती- क्योकि उनक्रा आत्मा नित्य है अतः कोद मी नित्यपदाथं न उदन्न होतां 
है, न मरता दहै, इस कारण जन्म तथा मरणरूप प्रेत्यभाव के नित्य होने के कारण बह आत्मा 
मं नदीं हो सकता, कर्योक्रि उत्पन्न होना ओर मरनादहीतो प्रेत्यभाव क्य जाता है अर्थात्‌ 
उत्पत्ति तथा नाशन हदीतो प्रेत्यभाव कहाता है वह नेयायिर्को के मतम नित्य होने के कारण 
उत्पत्ति तथा नादारदित अत्मा को नदीं हो सकता, ओर क्षीणवाविज्ञानरूप आत्मा मानने 
वाले बौद्धा के मतम नित्य अल्माकेन द्योनेसेक्षणिकविज्ञानरूप आत्मा के उत्पत्ति तथा नाश 
स्वभाव होनेके कारण बौद्धमते प्रेत्यभाव दो सकता है (उक्त अश्षेपका परिहार करने के 
च्य सिद्धान्त का प्रारंभ करते हण भाष्यकार आगे अवतरण में कते दैः कि }--श्स विषय में यह 
जो पूरव मेसिददहो चुका है उस सिद्धान्त का अनुवाद ( वर्णन ) किया जाता है 
पद्पदार्थ-आत्मनित्यत्वे = आत्मा कों नित्य मानने के पक्ष मे, प्रेत्यमावसिद्धिः = वारवार्‌ 


जन्ममरणरूप प्रेव्यभाव सिद होता है ॥ १० ॥ 
आवार्थ-नित्य ही नात्मा पूर्व्रीर को छोडता है (मरता है) तथा पूर्व्रीर को 
त्याग कर पुनः दूसरा शरीर लेता है ( उत्पन्न होता है ) यही पूवंन्थ में प्रेत्यभाव का गया हे, 
यह व्यवस्था आत्मा के नित्य मानने के पक्चमें हो सकती हे, ननि क्षणिक विनाद्य स्वमाव आत्मा 
मानने वाहे बौद्ध के पश्च मेँ । उप्तके पक्षम पूवे मे कहा हृभ। तकम का नाञ्च तथा न भ्ये कमै. 
फल की प्रापि मेँ दोनो दोष अआतिदहै, अत्ःरेा होने के कारण स्वगांदि रूप अभ्युदय तथां 
मोक्ष के चि प्राणियों कौ प्रवृत्ति न दोगौ, जिसे महर्धियोँ के उददेशरूप शान्ञ मो व्यथं हो जायेगे, 
यह्‌ विनाद्वश्ील आत्मा मानने मेँ दोषर भा जायगा॥ १० ॥ 
( इसी आश्य से माष्यकार सिदान्तपक्ष के सूत्र की व्याख्या करते दै कि )-- शरीरादि भिन्न 
नित्य यदह आत्मा प्रति-पृवंशरीर को छोडता है-(मरण को प्राप्तहोतादै) तथा ब्रे्य च 
ूर्वशरीर को छोडकर दोता हे ( उत्पन्न होता दै) अर्धात्‌ दूरे शरीर को अरहण करता है, इस 
प्रकार यदद रना ओर मरने के पश्चात्‌ पुनः जन्म लेना प्रथमाध्याय के प्रमेम उदेशप्रकरण मे 


~~~ ^-^ न 


॥ 
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तन्नित्यत्वे सम्भवतीति । यस्य तु सच््वोत्पादः सच्छनिरोधः प्रेत्यभावः तस्य 
कृतहानमङ्ताभ्यागमश्च दोषः । उच्छेदहेतुवादे खष्युपदेशाश्चान्थंका इति।।१०॥ 
व्यक्तान्वक्तानां प्रव्यक्षप्रामाण्यात्‌ ॥ ११॥ 
कथसुत्पत्तिरिति चेत्‌ ? केन प्रकारेण किन्धमेकात्‌ कारणान्यक्तं शरीरा- 
द्युत्पद्यत इमि १ 


“पुनरध्पत्तिः प्रेव्यभावः? श्स सूत्रम वणन किया गथा है कि-पूरवेशरीर को छोड़कर दूसरे 

दारीर को लेना प्रेत्यमाव कहाता है । वह्‌ यह वारम्वार पूंशरीर ना त्याग तथा उत्तरशरीरों का 

ग्रहणकरूप परम्परा उसो पक्षसेहो सकती है, जिस पक्ष मँ सम्पूणं उस परम्परा मेँ व्यापक नित्य 

कोहो वही हमारे नेयायिर्कोका आत्मादहै। (रेसान मानने के पक्ष मेँ वाधक दिखाते इण 
आगे माष्यकार कहते है कि )--जिस नःस्तिकं (वौदा के मतमें जो आत्माका मरने पर 

अत्यन्त उच्छेद ८ नाद ) हो जाता है, ओौर जन्म केने पर॒ पुनः आत्मा ( सच ) कौ उत्पत्ति होती 
है हस प्रकोर का प्रेत्यमाव माना गया है--उनके मतम मरने पर पूव आत्माकेनष्टहो जनेके 
कारण तथा उत्पन्न होने (जन्म ) छ्ेनेकेकारणदोनोँका सेद होने से उत्तरश्चरीरमेंजो आत्मा 
को सखुख-दुःखभोगरूप फल का मोग दोता है वह उसके कमं काफल नदीं दहै, ओर उस त्मा 
ने जो पूर्वशरीर पँ जपने कर्मं किये है उनका उसको उत्तरशरीरो मेँ अंगरूप फल नीं होगा इस 
प्रकार पूव॑कथित कृत की हानि एवं अङृत।भ्यागम यह दोप आ जाता है। तथा जिनके मतमें 
आत्मा उत्पाद विनारास्वभाव है उसके मत मे जिस रिष्य को आत्माको गुर ने उपदेश दिया 
उसका उत्तरक्चषण मेँ नाड दोने के कारण वह्‌ रिष्य गुरु के उपदेशानुसार आचरण न कर सकेगा 
जिप्तते महधिर्यो के उपदेद्यरूप चाल मो व्यथं हो जांयगें। ( ओर सिद्धान्ती के मतम तो अप्ने- 
अपने रारीर, इन्द्रिय, बुद्धि संवेदनाओं के सम्बन्ध की उत्पत्ति ओर विनाारूप क्रम से जन्म ओर 


भरण नित्य अल्माको हदो सकैगे-इस कारण प्रेत्यभाव भी वन जायगा यह नैयायिको का 
स्िद्रान्त दहै) १० ॥ 


८ उपरोक्त प्रेत्यभाव उत्पत्ति से कदा गया दै, जौर आत्मा के नित्य होने के कारण वह आत्मा 
समान मथवा अस्मान जाति के कारणो से तो उत्पन्न हो नहीं सकता, इस कारण इसका प्रेत्यभाव 
अप्रक्तिड दै, इस कारण प्रसंग से उत्पत्ति का प्रकार दिखाने के छ्यि भाष्यकार सूत्र के अवतरणमें 
ू्॑पक्षिमत से प्रश्च को उठातत हैः कि )-- यद उत्पत्ति कैसे होती है १ रेसा पूर्वपक्षी कहे तो-- 

पद्पदाथं-व्यक्तात्‌ = रूपादि गुणयुक्त सूक्ष्म पृथिव्यादि परमाणु से, व्यक्तानां = शरीरादिकों 
को आधार स्थूल प्रथिग्यादिकों कौ ( उत्पत्ति होती है), प्रत्यक्षप्रामाण्यात्‌ = प्रत्यक्ष प्रमाण से सिदध 
होने के कारण । १९१ ॥ 

भावाथं--जो पाथिवादि पदाथ प्रत्यक्ष से दिखाई पडते है, उन व्यक्त रूपादि गुणवाके पदार्थौ 
कौ उत्पत्ति रूपादि गुणव।ले प्रथिव्यादि परमाणुरूप व्यक्त पदार्थो से होती है । ( यँ पर यद्यपि 
परमाणुओं का प्रत्यक्ष नदीं होता, तथापि रूपवत्ता आदि सादृश्य वे धारण परमाणु मी व्यक्त के 
गये दैः जो स्थूल प्रथिन्यादिको के कारण हैः यह जान केना चाहिये ) ॥ ११॥ 

( सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या के पूवे पूवेपक्षी के प्रश्च का अनुवाद भाष्यकार करते है कि)- 
"किप प्रकार से किप्त धमेवाके कारण से व्यक्त ( स्पष्ट ) शरीरादि कायं उत्पन्न होता है" १ ( इस्त 
परश्च का सूत्रकार के मते उत्तर दिखाति हुए जागे भाष्यकार कते है कि )-रूपादिं युरो से 
युक्त भूतसूक्ष्म प्रथिव्यादि परमाणुरूप नित्य व्यक्त पदार्थो से शरीर, इन्द्रिय तथा विष्यो ओर 
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व्यक्ताद्‌ भूतखमाख्यातास्परथिञ्यादितः परमसुदंमान्निव्याव्यक्तं शरीरेन्द्रियः 
विषयो पकरणाधारं प्रज्ञातं द्रञ्युत्पयते । व्यक्तं च खल्विन्द्रियग्राह्यं तव्सामा- 
न्यात्कारणमपि व्यक्तम्‌ । किं सामान्यम्‌ । रूयादिगुणयोयः । रूपादिशुणयुक्तेभ्यः 
प्रथिव्यादिभ्यो निव्येभ्यो शूपादिगुणयुक्तं शरीरादय॒त्पद्यते | प्रत्यक्षप्रामाण्यात्‌ | 
दृष्टो हि खूपादिगुणयुक्तेभ्यो सल्पश्तिभ्यस्तथाभूतस्य द्रञ्यस्योत्पादः, तेन 
चादृ्टस्यानुमानमिति । कूपादीनामन्वयदशनात्‌ प्रकृतिविकारयोः, प्रथिव्या- 
दीनां नित्यानामतीन्द्रियाणां कारणभावोऽनुभीयत इति ।। ११॥ 
न घटाद्‌ .घटानिष्पत्तेः ॥ १२ ॥ 

इदमपि प्रत्यक्षं, न खलु ठ्यक्ताद्‌ घटान्यक्तो घट उत्पद्यमानो दृश्यते इति 

उयक्ताद्‌ उयक्तस्यानुत्पत्तिदशंनान्न ठ्यक्तं कारणमिति ॥ १२॥ 


= ~-----~ 


उपकरण ८ योगसाधर्नो का आश्रयरूप ) (प्रज्ञात ) व्यक्त द्रव्य उत्पन्न होता है। यह्‌ कार्यरूप व्यक्त 
बाद्यन्द्रियों से गृहीत दहोता है, अतः व्यक्त कहाता है, उप्तके समान धमंवाका होने के कारण 
भूतयुक्ष्मरूप पृथिव्यादि परमाणुरूष कारण द्रव्य भौ व्यक्तं कदाता हे। ( प्रश्च )-व् परमाणु 
त्तथा शरीर इन दो्नोका सादरखय ( समान ध्म) क्यादहै, जिसके कारण परमाणु तथा शरीर 
दोनों का यह “उयक्तः साधारण नाम है १ ( उत्तर )-- रूप, रस इत्यादि युर्णो का सम्बन्ध दही दोनों 
का सादृदय है । क्योकि रूपादिगुण के आधार भूतसुक्ष्म प्रथिव्यादि परमाणुरूप नित्य कारणो से 
रूपादि गुणवाछङे शरीरादि अनित्य कायै उत्पन्न होत दहं । इस प्रकार व्यक्तद्रव्यों से दही व्यक्तद्रव्यों 
को उत्पत्ति होती है इसमे क्या प्रमाण है? ( इस प्रश्च के उत्तर मे भाष्यकार सूत्रोक्त हेतु देते 
दै कि )-प्रस्यक्ष प्रमाणसे सिदध होने के कारण । क्योकि रूपादि गुर्णो से युक्त खक्तिका, तन्तु 
आदि द्रव्यं से रूपादि गुणयुक्त घट, पट मादि पार्थिवादि द्र्व्यो को उत्पत्तिष्टोती है। जिपतसेन 
दीखने वाले नित्य अतीद्िय परमाणु पदार्थोर्मे मी अनुमान कियाजातादहैकिं ( सदृशयुणों के 
-सम्बन्धसे ही वे दारीरादि कार्यो के कारण दहै ) अर्थात्‌ कारण ( प्रकृति ) भौर ( विकार ) काय 
इन दोनों में रूपादि यर्णो का सम्बन्ध देखने में आतादहै। इरीरादिरूप पाथिव कायं द्रव्यो के 
रूपादि गुण वाले ही नित्य तथा अतीन्द्रिय (न दिखाई पड़ने वाले ) पृथिव्यादि परमाणु कारणे 
टेसा अनुमानप्रमाण से सिद्धदोता है ।॥ १९१॥ 

( सिद्धान्ती के आदाय को न समञ्चकर पूवेपश्चिमत से सूत्रकार आक्षेप दिखति है )- 

पद्पदार्थ--न = रेप! नदीं हो सकता, घटात्‌ = एक धट से, घटनिष्पत्तः = दूसरे घट की 


उत्पत्ति न होने से ॥ १२।। 
भावार्थ-- व्यक्त द्रर्ग्यो से व्यक्त द्रव्यो की उत्पत्ति होती है, एसा सिद्धान्ती का मत अक्षंगत है 


क्योकि एक व्यक्त घट से दूसरे व्यक्त घट को उत्पत्तिन दोनेके कारण व्यभिचार दोष अताहै, 
अतः शरीरादि व्यक्त कायद्रव्यों को मी पाथिवादि परमाणुरूप व्यक्तद्रव्य कारण नहीं हौ सकते ॥१२॥ 

( परवैपक्षिमत से सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है कि)--यदभी प्रत्क्षसे देखनेमें 
आता है कि एक व्यक्त धट्द्रन्य से दूसरे व्यक्त घट की उत्पत्ति नीं होती । इस कारण ग्यक्त दन्य 
सचे व्यक्त द्रव्य कौ उत्पत्ति नदीं दिखाई पड़ती, इस कारण व्यक्त पाथिवादि परमाणु व्यक्त शरीरादि 
कार्यो के कारण न्दी हो सकते, अतः सिद्धान्ती का व्थक्त से ग्यक्त कौ उप्पत्ति मानना सवा 
असंगत है ॥ १२ ॥ 


॥ > - „~  , का 


व 
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व्यक्ताद्‌ घटनिष्पत्तेरप्रतिषेधः ॥ १३ ॥ 

न बूमः सव॑ सर्व॑स्य कारणमिति, किन्तु यदुत्पद्यते व्यक्तं द्रव्यं तत्तथा- 
भूतदेवोत्पद्यते इति । उयक्तं च तन्यद्‌ द्रव्यं कपालसंज्ञकं यतो घट उत्पद्यते । 
न चेतन्निहुवानः कचि दभ्यलुज्ञां लब्धुमर्हतीति । तदेतत्तत्त्वम्‌ ॥ १३॥ 

इति चतुभिः सूत्रः प्रेत्यभावपरीष्ा्रकरणम्‌ । 
अतः परं भ्रावादुकानां दृष्टयः प्रदश्यन्ते- 
अभावाद्धावोत्पत्तिनौलुपर् प्रादुभौवात्‌ ॥ १४ ॥ 
असतः सहुत्पधते इत्ययं पक्षः, कस्मात्‌ ९ उपष्य प्रादुर्भावात्‌ । उपमरद्य 


व पि 


उक्त पुवपक्ष का सूत्रकार उत्तर देते है-- 

पद्‌ पदार्थ--्यक्तात्‌ = व्यक्तमृत्तिकादिर्को से, षटनिष्पत्ते = व्यक्त घट को उत्पत्ति होने के 
कारण, अप्रतिषेधः = व्यक्त कारण होने का निषेव नहीं शो सकता ॥ १३ ॥ 

भावार्थ--ययपि एक घट दूसरे घट से उत्पन्न नदीं होता, तथापि वह घटरूप व्यक्तद्रव्य मी 
व्यक्त दी मृत्तिका के पिण्ड (देले) से उत्पन्न होता है, इस कारण व्यक्त कारणता का पूवेप्षी का 
खण्डन करना असंगत है, अतः व्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति होती दही है, यह्‌ सिद्ध दोता है ॥ १३ ॥ 

( इसी आदाय से भाष्यकार सिद्धान्तिमत से सूत्र कौ व्याख्या करते है कि )- हम यंह नदीं 
कहते कि सम्पूण ही कार्यौ के सम्पूणं पदाथ कारण दोते है, किन्तु जो कारय व्यक्त द्रव्य उत्पन्न होता 
हे वद्‌ व्यक्त ही कारण द्रव्य से उत्पन्न होता है रेसा कते है । वह्‌ घट का कारण कपाल नामका 
सृत्तिकारूप द्रव्य व्यक्त ( रूपादि गुणयुक्त ) है जिससे घटरूप व्यक्त द्रव्य को उत्पन्ति होती है । 
इस स्पष्ट प्रत्यक्ष दिखने वाके कायकारणमाव को न मानकर किसी स्थर मं पूवपक्षी सिद्धान्त नहीं 
कर सकता, अथाव यदि प्रत्यक्ष सिदध इस कार्यकारणभाव को पूर्ववक्षो न माने तो बुद्धिमान्‌ लोग 
उसकी उपेक्षा करगे । वह यद्‌ वास्तविक स्थिति है ॥ १३॥ 

(४) शून्यकारणवाद्‌ के खण्डन का प्रकरण 

( व्यक्त ही कारणसे व्यक्त कायं को उत्पत्ति होती है इस सिद्धान्त को इृढ करने के ल्यि 
पृथिवी आदि कायंदर्व्यो की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे अन्य दारचनिकोँ ने जो मत अन्य दर्च॑नशाखो में 
के है, उनक्रा खण्डन करने के लिये आगे आठ प्रकरण कहे जार्येगे । जिनमें से प्रथम शल्य कारण 
मानने के खण्डन का प्रकरण प्रारम्भ किया जाता है। नजिस्तके पूवेपक्षसूत्र का अवतरण देते हुए 
भाष्यकार कते दै कि )- व्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति के वणन के पश्चात्‌ अगे प्रावादुक 
( दादनिर्को ) की दृष्टि (मत) दिखाये जाते है-- 

पदपदा्थ--अभावात्‌ = शल्य कारण से, भावोत्पत्तिः = सत्कार्यं पदाथौ कौ उतपत्ति होती है, 
न = नर, अनुपमृद्नवीज को नष्ट न कर, प्रादुभांवात=अंकुरादि कार्यो की उत्पत्ति न होने से ॥१४॥ 

भावार्थ--बोज के बिना नाश्च के उससे अंकुररूप कायं प्रकट नदीं होता शस ॒क्रारण असत्‌ 
(अमाव) रूप कारण रे ही सत्तावाङे जगत के सम्पूण कायै उत्पन्न होते है, यदि बौजका नाश 
अंकुर को उत्पत्तिमे कारणनदहोतो विना बौजकेनष्ट हृयेदी अंकुर काथं उत्पन्न हो जायगा, 
अतः बीज का नशरूप अमाव ह) अंकुर कायं को उत्पन्न करता है यह सिदध होता है ॥ १४ ॥ 

( श्सी आशय से भाष्यकार पूवंपक्षी के सूत्र कौ व्याख्या करते है क्रि )--असत ( अमाव ) से 
सत ( सत्तावाला ) कायं संसार मे उत्पन्न होता है, रेसा यह्‌ शून्य कारण को मानने वाले का पक्ष है । 
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बीजमङ्कुर उत्पद्यते नानुपञ्य, न वेद्रीजोपमर्दोऽङ्कुरकारणम्‌ अलुपमदहंऽपिः 
चोजस्या्कुतेस्पत्तिः स्यादिति ॥ १९ ॥ त 
अच्रासिधीयते-- 
व्याघातादग्रयोगः ॥ १५ ॥ 

उपव श्राहुमविादिव्यगुक्तः प्रयोगो व्याघातात्‌ । यदुपश्रद्नाति न तदुष- 
मृ प्राटुर्मवितुमदहैति विद्यमानत्वात्‌ । यच्च प्राटुभंवति न तेनाप्रादुभूतैना- 
विद्यमानेनोपमहे इति ॥ १५॥ 
नातीतानामतयोः कारकरब्दप्रयोगात्‌ ॥ १६ ॥ 


८ प्रदन )- क्यों ? ( उत्तर )-उपमरय (कारणक नष्टकर ), कायक प्रगट होने ते। क्योकि 


वीज को नष्ट कर अंकुर काय उत्पन्नदोतारै, नकि विना वीज को नष्ट किये अंकुररूप कार्यं उपपन्न 
होता है। यदि वीजकारणका नाद अंकुर काथं की उत्पत्तिमें कारणनदहदोतो, बीजके विनानष्ट 
हए ही अंकुर कार्यं की उत्पत्ति होने ल्गेगी। अर्थातकषेत्र मेँ बीज पड़ते हौ अंकुर उत्पन्न दोन 
लगेगा, नकि उनके सडने ( नष्ट होने ) कौ आव्रदयकता होगी । अतः बीज के इृष्टान्त से सम्पूण 
कर्णो कानार ही जगव के सम्पूरणं कार्यौ कौ उत्पत्ति मेँ कारण हे, यह पूवपक्षौ का आदाय दे ॥१४॥ 

( इस प्रकार के शुल्यकारणता मानने वाले बौद दादोनिर्को के मत का खण्डन करने वाले 
सिद्धान्तसूत्र का भाष्यकार अवतरण देते हैँकि)-श्स शल्य कारण मानने के विषयमे यह 


सूत्रकार ते उन्त॒र कदा जाता टै 4 ४ 
पदपदार्थ-उ्याघातात्‌ = विरोध अनेते, अप्रयोगः = पूत्रपक्षी ॐ सत्‌ का प्रयोग नक्ीहोः 


सकता ॥ १५ ॥ 
भावार्थ--अ मावकारणतावादी का यह कहना क्रि वीजको नष्ट कर अंकुर का प्रादुर्भाव होता 
है असंगत दहै, क्योकि जो अंकुर नष्ट करता वह्‌ बीजकौ नष्टकर प्रगट होत। है यह नहींहो 
सकता क्योकि विना विमान हए वहु वीजको नष्ट कैसे कर सकतादहै, कारण यहकिजो प्रग 
होता है उस्र अंकुर की अप्रगटता तथा अविद्यमानता में बीजका नाश करना नीं बन सकता ॥१५॥ 
(इसी बयाश्य से माष्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते दै ङि )-पूत्॑पक्षीका बीजादिः 
कारर्णोको नष्ट कर अंछुरादि कार्योका प्रगट होना, रेसा प्रयोग (कना ) असंगत है, क्योकि 
व्याधातत ( वितेध ) दोष आता है। कारण यहकिजोकारणकौ नष्ट कररताहै, वह्‌ नष्ट करनेके 
पश्चात्‌ प्रर नदीं हो सकता-- विद्यमान दोनेके कारणनौरजो प्रगट होता दहै, उस प्रगटन भये 
अविद्यमान कायं से कारणका नाश न्हींहो सकता अर्थात जो नष्ट करने वाला है वह वतमान 
है यद मानना दही पडेगा, क्योकि स्वरूपतेन रहते वाला नाल्लका कारण नदीं दहो सकता, ओर 
जो प्रगट होता है वह नदीं है- जो सत्‌ है वह सत्ता होने के कारण उत्पत्तिकी आवदयकता नहीं 
रखता-- वह यह नष्ट करता है' ओर श्रगट होता है" यह दोनों परस्पर मेँ विरुद्ध है । ताप्पयं यह्‌ 
हैकिजो प्रग प्रग ह्यता दै वह प्रगट होने के पूर्वं म भविद्यमान ही दै ओर अविचयमानहोहै 
यह नाद्व केते करेगा, अतः अमावकारणतावाद असंगत है ॥ १५॥ 
सिद्धान्ती कै आद्वाय कौ न समञ्लकर पवंपक्षी के मते सूत्रकार आक्षेप दिखाते है-- 
पदपदा्थं-न = नर्ही, मतीतानागतयोः = भूत तथा मविष्य पदार्थौ मे, कारकद्चब्द प्रयोगात्‌ = 
कारक र्वब्दो का प्रयोग होने पते ॥ १६ ॥ 


4, 
^ 


॥ 
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अतीते चानागते चाविद्यमाने कारकशब्दाः प्रयुज्यन्ते । पुत्रो जनिष्यते, 
जनिष्यमाणं पुत्रमसिनन्दति, पुत्रस्य जनिष्यसाणस्य नास करोति, अभूत्छुम्भोः 
भिन्नं कुम्भमनलुशोचति, भिन्नस्य छम्सस्य कपालानि, अजातः पुत्राः पितरं 
तापयन्तीति बहुलं भक्ताः प्रयोगा दृश्यन्ते । का पुनरियं सक्तिः १ आनन्तयै 
सक्तिः, आनन्तयेसामथ्योदुपख््य प्रादुभौवाथः प्राटुभविष्यन्नङ्कर उपम्नद्नाती 
ति भाक्तं कट्त्वमिति ! १६॥ ५ 


न विनषटेभ्योऽनिष्पत्तेः ॥ १७ ॥ 


"-~---- 


भावाथं--सिदान्ती का कदना असंगत है, कथोफि विद्यमान न रहने वाले, भूत तथा सविष्य 
पदार्थो मेँ मी कारक चब्दोका प्रयोग किया जाता है, जते पुत्र होगा, यदं कलश का देते यनेक 
प्रकारके गौण प्रयोग हआ करतेदहै, इतौ प्रकार आगे प्रगट होनेवाला अंकुर बीन कारणको 
नष्ट करता है श्स प्रकार गौण ना करने का अंकुर मेँ व्यवहार किया जा सकता है, अतः सिद्धान्ती 
का व्याघात दोष असंगत दै ॥ १६॥ 

( इसो दाय से भाष्यकार पृेपक्षी के सूत्रको व्याख्या करते है कि )- विद्यमान न रहने 
वाले भूत तथा भविष्य विष्यो मेँ भी कारक शर्ब्दो का प्रयोग किया जाता है। जेसे- पुत्र उतपन्न 
होगा, आगे उत्पन्न होने वाले पुत्रको आदिर्वाद देता है-अगे होनेवले पुत्रका नाम करता दहै 
( देते मविष्य पुत्र विषय के तीन उदाहरण मँ जो अविचमान है क्रम से कर्ता, कर्म, तथा सम्बन्ध- 
कारकरर्व्दो का प्रयोग भाष्यकरारने कियादहै)। (अनेभूतविषय मे कारक शब्द्‌ का प्रयोग 
भाष्यकार दिखाते हैँ जि )--कल्ड य्ह था-षएटे हुए कलश कै च्यि दोक करता है-फूटे 
कलश केये कपाल अवयवह ।› इस प्रकार भूतमिषयर्मे, तथा पुत्र न होने के कारण पिता को दुःख 
होता है--इत्यादि अविचमान विषर्यो म मी अनेक प्रकार के बहुत से गौण प्रयोग दिलाई पडते है । 
( इनमें से भूत घट ( कलश ) मेँ कतां, कमं, तथा सम्बन्ध ॐ कारण शाब्दो का तथा अविद्यमान पुत्र 
के ्रिषयमेंदुःहोनेमेँमीगौणही प्रयोग देखनेमेँ आतादहै। यथपि पुत्र का नाम करता है, 
फटे हए कलश के ये कपाल अवयव दै शन दोनो उद्रादरणो मे साक्षात्‌ कारण शब्द नहीं है, तथापि 
षष्ठी विभक्ति से सम्बन्ध कदे जाने के कारण उसङे क्रिया घटित होने से, ३ भेद क्रिया तथा कारक को 
व्या्षि होने के कारण परम्पर। सम्बन्ध से कारक शब्द है, यह जानना चाहिये । अतः इन उदःहरणों 
मँ अप्रि्यमान ही पदार्थो म जेते कारक शव्दोका प्रयोग होता है उसी प्रकारं प्रगट होने कै पर्व 
अविद्यमान मी आगे उत्पन्न हदोनेवाला ही अंकुर बीजको नष्ट करता है रेसा गौण प्रयोग हो सकता 
है, अतः सिद्धान्ती का व्याघात दोष नदीं दो पकता )। आगे माक्त ( गौण ) शब्द य मक्ति क्या है, 
यद्‌ वणेन करते दए मा्यकार प्रशन दिखति है--यद् भक्ति क्या है १८ उत्तर )- भक्ति राब्द का 
अथ॑ हे नन्तं ( पश्चात्‌ होना )। इस आनन्तयं के सामथ्यै से 'नष्टकर प्रगट होता है" इसका वह 
अर्द फिञगि प्रगट होनेवाला अंङुर वीज को नष्ट करता है, इस प्रकार अंङुर म नाशक्िया की 
करतां होना गौण है ॥ १६॥ 

उपरोक्त पुवपक्चौ के आक्षेप का परिहार सूत्रकार करते है-- 

पद्पदाथं--न = नदीं, विनष्टभ्याः = नष्ट हुए वीज से, अनिष्पत्तः = अंङ्कर नहीं होता ॥ १७॥ 

भावार्थ-पूव॑पक्षी ने जो कदा था कि जमाव से मावपद्‌ाथं कौ उत्पत्ति होती है, यह्‌ असंगत 
दै योकि नष्ट हण वीजो से अर्थात्‌ बीज के भभाव से जंकर उलन्न नदं ह होता ॥ १७॥ 
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न विनश्ाद्वीजादङ्कर उस्द्यते इति तस्मान्ना भावाद्धायो सपत्तिरिति ॥ १५ ॥ 
करमनिर्दज्ञादप्रतिषेधः ॥ १८ ॥ 

उपञदप्रादुभोवयोः पौवौपयंनियमः क्रमः स॒ खल्वभावाद्वायोत्पत्तैतुनि- 
श्यते स च न प्रतिषिध्यते इति । व्याहतव्यूहानामवयवानां पूर्वन्यृहनिघरत्तौ 
व्यूहान्तराद्‌ द्रन्यनिष्यत्तिनभिावात्‌ । बीजावयवाः छुतश्िन्निमित्तात्प्रदुभूतक्रिया 
पूञ्यूहुं जहति व्यूहान्तरं चाप्यन्ते उयूदान्तरादङ्कर उत्पद्यते । दृश्यन्ते खलु 
अवयवास्तत्संयोगाश्चाङ्करोत्पत्तिदेतवः। न चानिघरत्ते पूवव वीजावयवानां 
शक्यं व्यूहान्तरेण भवितुभित्युपमदप्रादुभौवयोः पौवपयेनियमः क्रमः, तस्मा- 
न्नाभावाद्धावोत्पत्तिरिति । न चान्यद्रीजाबयवेभ्योऽङ्तेतपत्तिकारणमि्युपपद्यते 
वीजोपादाननियम इति । १८ ॥ 

इति पच्चसिः सूत्रैः शुल्यतोपादाननिराकरणप्रकरणम्‌ । 


( इसी आय से भध्यकार स्िद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते है कि )- नष्ट हए वीर्जोसे अंकुर 
उत्पन्न नी होते स कारण पुत्॑पक्षमत भयुक्त है करि अमाव से मावपदाथै कौ उत्पत्ति होनी दै ॥१७॥ 

पुर्वपक्षी के कहने मेँ जितना मानने योग्य है, उक्तको मानते हुए सिद्धान्तमत से सुत्रकार 
-कदते है-- 

पदपदार्थ-क्रमनिर्देशाव = बीज से अंकुर उत्पन्न दोने के क्रम को कहने के कारण, अप्रतिषेधः= 
उतने का जो पूवैपक्ची ने कहा है निषेध नदीं हो सकता ॥ १८ ॥ 

भावार्थ--बौ जनाश्च तथा अंकुर कौ उत्पत्तिका पूर्वांपरमाव ( पूैपश्चात होने ) के नियमरूप 
क्रम के कक््ने के कारण उसक्रमकाहम निषेध नहीं करते, किन्तु श्सते बौजके नाश्से अंकुर 
उत्यन्न होता रै यह सिद्ध नदीं हो सकता रेसा कहते है ॥ १८ ॥ 

( इमी आङाय से भाष्यकार सिदान्तसूतच्र कौ व्याख्या करते हैं कि )--सूत्रके क्रम ङाब्दका 
अर्थंहै उपमदं (कारणकानाड) तथा प्रादुर्भाव (कार्यका प्रग होना) । इनका पूर्वापरभाव 
( पृवेकाल तथा उत्तरकाल मेँ होने का नियम ) वही नियम भमावरूप कारण से मावरूप कायैकी 
उत्पत्ति का कारण अमावव्ादी से कहा जाता है। गौर उप्तका सिद्धान्ती निषेध नष्ठीं करता है। 
( यदि इम क्रम का सिद्धान्ती निषेध नहीं करता, जिक्षको हमने अभाव से भावकायै की उत्पत्ति 
दने मेँ साधक माना है,तो साधन को मानकर साध्यको कर्यो सिद्धान्ती नदीं मानता १ इस आक्षेप 
काकारण कहने हर स्िद्धान्तिमत मे भाष्यकार आगे कहते हैः कि )--जिन बीजरूप कारणो के पुवं 
अवयवो कानाक् होकर उनक्रे दूसरे अवयव उत्पन्न होते हें एते बीजके अ्रयर्वोसे हौ अंकुर 
काय उत्पन्न होता है, नकि वीजके नाद्चासे अंकुर की उत्पत्तिहोती दहै (अगे बीजसे अंकुर के 
उत्पत्ति का प्रकार दिखति हुए भाष्यकार कहते हैँ कि )-- बीजों के अवयवो मे प्राणिर्योके 
अद्ृषटर्प किपती कारण ने क्रिया उत्पन्न होने ते वे बीजों के अवयव पूर्वव्यू्रूप को छोडकर दूसरे 
वयूहस्परूप को प्राप्न होते हैः । जिन दूरे बीजावयव व्यू से अंकुर की उत्पत्ति होनी है । क्योकि 
बीर्जो के अवयव तथा उनके परस्पर संयोगो से अकुतो की उत्पत्ति प्रत्यक्च दिखाई पडती है । जव 
तक वीर्नो के पूव भवयरवो का व्यूहस्वरूप न्ट नहीं होता तव तक दूसरे बीजावयर्वो की व्यूह्‌ बन 
नीं सकता, शप्त प्रकार यद बौजका नाश ओर अंकुर कौ उत्पत्ति मेँ पर्वैकराल तथा उत्तरकाल में 
ोने का नियम ही क्रम कहा जाता दहै, इस कारण बीजादिर्ओ के अमावरूप कारणों से भावरूप 
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अंकरादि कार्यौ को उत्पत्ति नहीं होती । ओर उन बीजादिर्को के अवयर्वो को छोड़कर दूसरा 
अंकुरादि कार्यो की उत्पत्ति म कारणः नहींदहो सकता, इस प्रकार बीजादिकों का अंकुरादिकों में 
। कारण होने का किसी प्रकार खण्डनन होनेके कारण भावरूप बौीजादिको का अंकुरादि भाव 
1 कार्यौ मे कारण होने का नियम सिद्ध होता दे॥ १८ ॥ * 
(५) ईश्वर की उपादानकारणताका प्रकरण 
इस ५ वें प्रकरण के विषय में वातिक, तथा तात्पयंरीका म मतभेद दिखाई पड़ता है, क्योकि 
वार्तिककार ने जगत्‌ वायै मौ ईश्वर कतां है यह इस प्रकरण मे सिद्ध किया है भौर तात्पयैटीका 
मँ वेदान्तिर्यो के अभिमत “ईश्वर जगत्‌ कायं का उपादान कारण है" इस मत का खण्डन किया है। 
जिसमे प्राबादुक ( वाद करने वालो ) के दशेन ( मत) दिखाये जात्ते है रेसा भाष्य का अवतरण 
मन्म रखने से तात्प्य॑टीकाकार की व्याख्या ही संगत प्रतीत होती है, क्योंकि न्यायद्य॑न के प्राण 
के समान मुख्य ईश्वरकलठकता को प्रवादुकों का दरौन कना असंमव है। किन्तु सूत्रकारने 
कीं मी जगत्‌ कायै का ईश्वर करतां दोता है एेसा नदीं कहा है, यदी समञ्चकर॒वातिककरार ने 
उपरोक्त माष्य के अवतरण के व्याख्या के समय कदा है कि इस प्रकरण में कुछ दाशेनिक मर्तो 
का खण्डन किया जाता है, ओर कुछ दाशेनिक मर्तो का स्वीकार श्रिया जाता है। किन्तु उनके 
मत से वही ई्वरकतैकता का दश्चेन स्वीकार किया जाता है, यह विचारणीय है। ईश्वर का कतां 
होना न्यायदर्यन का प्राणरूप होने के कारण वातिककार को व्याख्या दी यों पर प्रधानरूप से 
कही गई है, किन्तु ॒तात्प्य॑रीकाकार की व्याख्या दी सूत्र तथा भाष्य के अनुसार है इस कारण 
उसकी उपेक्षा करना संगत नदीं है, श्स कारण उसेमौ छ्खिा जातादहै। रेसा होने से द्रः 
कारणे? इस १९ वेँ सूत्र में सिद्धान्त द्द का प्रारम्भ क्रिया गया है--जिसिपर रण्वं नन पुरुषकमंः 
इस सत्र मे आक्षेप है, भौर 'तस्कारितत्वात्‌? इस २९१ वे सत्र मे उसका परिहार है एेसी वार्तिककार 
की व्याख्या है । "ईश्वरः कारणम्‌? इस रश्व सूत्र में वेदान्ती के क्य दशर की उपादान- 
कारणता का पूवप है-- "न पुरुषकम! इस रण्वं सूत्र मेँ पूवेपक्षस्वरूप वेदान्ती को अभिमत 
उपादानकारणता की अपेक्षान रखने वाली केवल निमित्त कारण मानने का खण्डन है ओर 
(तत्कारितव्वात्‌? इस २९ वे सूत्र मे इश्वर केवल निभित्तकारण ही है इस्त सिद्धान्त को कदा दे 
पी तात्पर्यरीकाकार की व्याख्या है यह समञ्ञ लेना चाये । इस प्रसंग मे इश्वर जगत्‌ काये का 
निमित्त कारण है, यद्‌ रेस प्राचीन नेयायिकों को संमत है या नदीं यह भी विचारयोग्य विषय 
हे । तृत्तीय अध्याय के द्वितीय आहिक कं ६& वें सूत्र के वातिकमें सष्टिआदि के न मानने सेः 
रेसा कदा है वही यर्दा के २९ वे सूत्र के वातिक में मौ का गया है इस प्रकार ष्टि के न मानने 
के कारण जगत्‌ सष्टि के निमित्त कारण कहने का कहां उपयोग होगा । इसलियि इश्वर का नाम 
जगत्‌ मै नियन्ता ( श्चासक ) है यदौ नैयायिकं का मत प्रतीत होता है। भाष्यकारने भी आगे 
कवर को देखने वाके (द्रष्टा ) तथा बोद्धा ( जानने वे) एवं सर्वजञाता हैँ रेखा कहा है न कि 
ईर जगत्‌ के कर्तां अथवा रचना करने वाके हैः रेसा कहा है। रसौ यँ खवोतकार ने 
समालोचना की है । ८ जिसमे ईर जगत्‌ काय का कतां है, इस सिद्ान्तमत से भाष्यकार सूत्र 


का अवतरण देते हैः कि )-यर्श पर वातिकमत से मपना साथी दूसरा नैयायिक भौर तात्पयैमत से 
वेदान्ती ेसा कषत दै कि-- 
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पुरुषोऽयं समीहमानो नावश्यं समीदहाफलं प्राप्नोति तेनाञुमीयते पराधीनं 
पुरुषस्य कषेफलाराधनसिति, यद्धीनं स ईश्वरः । तस्मादीच्रः कारणमिति ॥ 
¢ न = 
न, पुरुषकमांभावे एलारिष्पत्तेः ॥ २० ॥ 
ई्राधीना चेत्फलनिष्पत्तिः स्यादपि तहिं पुरुषस्य समीहामन्तरेण फलं 
निषपद्येतेति ॥ २० ॥ 


पदपदाथं--ईश्वरः = ईश्वर, कारणं = निमित्त कारण दै, पुरुषकर्मांफस्यदरनात्‌ = जोवात्माँ 
के किये कम॑ ( प्रयत्नो ) के प्रायः निष्फल दिखाई देने से ( यह नैयायिको का सिद्धान्त दै) ॥१९॥ 

भावार्थ-सं्तारके प्राणिर्योको इष्ट विषयमे प्रयत्न करने पर भी उत्तकी कोई इच्छा 
पूर्णं नहीं होती, जिसे भनुमानप्रमाण द्वारा सिद्ध होता हे कि प्राणियों के क्रिये कर्मौकाफलमप्रपत 
होना दूसरे के अधीन दै, जिसके अधीन है वही द्र दै, जो सम्पूणं जगत्‌ के कार्यो का निमित्त 
कारण है ॥ १९ ॥ 

८ सिद्धान्तिमतत से माष्यक्रार सूत्रकी व्याख्या करतेदैःकि)-संसारमें सखकी इच्छा 
करने वके प्राणी इष्टसुखफल को अवद्य प्राप्त करते दहै एेा देखने मेँ नदीं भाता । जिसे 
अनुमानप्रमाण द्वारा सिदध दहोताहेकरि प्राणिमात्रके विये कर्मोके फर्लोको प्र्चि होना दूसरे 
किसी के अधोन दहै, जिसके जधीन है वही ईर है। इस कारण ईश्वर निमित्त कारण है रेसा सिद्ध 
होता है। ( तात्पयेपरिशचद्धिप्रकाशाकार के मतमेँतो हस सूत्र मेँ वेदान्तिर्यो को अभिमत पूवपक्ष 
ही का गया है। वह इस प्रकार है कियद संसाररूप माव कार्य प्रप्र बौद्धमतसे अभाव 
क।रणवालान ददोतो भी वेदान्तिमत से ब्रह्म उपादानकारण वाला हौ सकता दहै, अर्थात्‌ भिष्ी 
के भी जिर प्रक।र घडा, कसोरा आदि परिणाम होति हैः उसी प्रकार ब्रह्म दही जगत्‌ काय॑रूपसे 
परिणामको प्राप्त होतादहै। परिणाम होने पर उप्त वह्यका नाश्च नदीं होता इस कारण वह 
नित्यहीदहै। रेसा एक परिणामवादिर्यो का मत है। भौर दूसरा विवत॑वादी वेदान्तिर्यो का, वह 
देसा है किं ब्रह्म दी अनादि अवियारूप उपाधि के भेद से अनेक नाम रूप प्रपत्र (संसार) सूपसे 
प्रतीत होता है, जि प्रकार एक ही मनुष्य का सुख अनेक अपने, तलवार, मणि इत्यादिको के 
मेद से अनेक प्रतिविम्बरूप प्रतीत होता है । यह दोनों मत शस सूत्रम दिखाणहैः। ब्रह्मरूप 
ईश्वर जो चेतना क्ति ( क्रियाशक्ति ) का जाधार है यदी जगत्‌ का्यकाकारणदहैन कि बौद्धमत 
से अभाव अथवा सांख्यमत ते प्रक्ृत्ति या न्यायमत से परमाणु । जीवरूप चेतनो के कर्मके कारण 
यह्‌ संसार नदीं हो सकता, कर्यो करि, उनके खे प्राप्ति के लिये कमं निष्फल हो जति दै यह देखने 
मँ आतादहै, इस कारण ईशर ही उपादान कारण जगत्‌ कायै का हे यह ेसा पूर्वपक्ष है ॥ १९ ॥ 

वातिककार को व्याख्या के अनुसार सिद्धान्त पर आक्षेप दिखत्ि हुए सूत्रकार कहते है- 

पदपदाथं--न = नदी, पुरषकर्माभावे = प्राणियों के कर्मो के न रहने पर्‌, फलानिष्पत्तः = 
कर्मो का फल नदीं होने से ।॥ २०॥ 
` आवार्ध--पुरूषो ( प्राणियों ) का प्रयास न होने पर कोष्भी कर्मोौका फल नहीं होता, दस 
कारण ईश्वर निमित्त कारण नहीं हौ सकता, अर्थात्‌ इश्वर के अधीन कर्माकाफलू दोतादहै, ेसा 
मानाजाय तौ प्राणियों को प्रयलके बिनामौकर्मौ का फ़ल प्राप्त शने ख्गेगा।॥ २०॥।। 

८ इसी आदाय क्षे पूत्रपक्षसूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते हैकि)-यदिकर्मोके फलकी 

सिद्धि होना ईश्वर के अधीनदहोतो प्राणियों को समीहा (प्रयत्न) के विनाही कर्मौ काफल 
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तत्कारितत्वादहेतः ॥ २१॥ 
पुरूष कारमोचधतेऽचुगृह्णाति, फलाय पुरुषस्य यततमानस्येखरः फलं सम्पा- 
दयतीति । यदा न सम्पादयति तदा पुरुषकमाौफलं अवतीति । तस्मादीच्चर 
कारितत्वादहेतुः पुर्षकमभिवे फलानिष्पत्तेरिति । 


प्राप्त होने ल्गेगा । अर्थात्‌ यदि किसीकी अपेक्चान करता हआ ह्र कारणदहोतो प्राणियोंको 
| विना प्रयास के कर्मौ काफल प्राप्त होने लगेगा, जिससे क्मौ का लोप हो जायगा, गौर सक्ति मौ 
नहो सकेगी, क्योकि एकरूप ईश्वर की एकरूप ही क्रिया हो सकती है । यदि इधर कारणो के 

भेद के अनुसार काय करता दै, रेता माना जाय, तो जिसकी अपेक्षा से ईश्वर करता है, उसे इश्वर 

-नदीं बनाता टेसा मानना होग।। शस प्रकार प्राणिकमं की अपेक्षासे यदि जगत्‌ को उत्पत्ति 

होती द्यो तो कम का ईश्वर वनाने वाला नदीं है यह मानना पड़ेगा, यह पूवेपक्ष का आडाय हे । 

-( तात्प्य॑टीकाकार के मत से इस सूत्र कौ देसी व्याख्या करते है फि )- सृत्तिका के समान नामरूप 

संसारके स्वरूपम वह्यका परिणाम वेदान्तिमतसे नहीं मानाजा स्कता। क्योंकि ब्रह्मका 

सम्पूणं रूप से परिणाम मानने से वह अनित्य दहो जायगा । यदि एकदेश से ऋय का परिणाम 

माना जाय तो उसके अवयव होने के कारण भौ उस्तमे अनित्यता जायगी । इस कारण ब्रह्म 

.( ईश्वर ) जगद्रूप से परिणामको प्राप्त होता हे, मथवा विवतं को प्रा होता दै यह मानना 

-असंगत है । अतः ईश्वर उपादान कारण नदीं हो सकता, किन्तु निमित्त कारण जगत्‌ कायैकाहो 

सकता है । जौर वह ईश्वर यदि विसौ की अपेक्षा न करता हआ जगत्‌ कार्य का कारण है, रेस पूवैपक्षी 

कदे तो उसके उत्तर मेँ यह सूत्र उपस्थित होता हे कि--““न पुरूष कर्माभावे फरानिऽ्पत्तेःः' ॥ 
वार्तिक की व्याख्या के अनुस्तार आक्षेप का परिहार करते है, ओर तात्पय॑टीका के अनुसार 
इश्वर की उपादानक।रणता, तथा ब्रह्म का विवते होना, ओर निरपेक्ष निभित्तकारणताका भौ 

-खण्डन कर अभिमत पक्ष का ग्रहण सून्नकार करते है-- 

पद्पदार्थ--तत्कारितत्वात्‌ = ईर से कराये होने से ।। २९॥ 

भावार्थ--यह सूत्र सिद्धान्त का वणन करता है इस विषय मेँ सवक संमति है। प्राणि्यो मे 
प्रयास ईश्वर से कराये जति है इस कारण प्राणि कौ की सहायता से ही जगत्‌ काय॑का इधर 

निमित्त कारण है--इस पश्च का खण्डन करने के क्यि “पुरूषकर्मांभावे फलानिष्पत्तेः यह देतु 
-साध्य या साधक नदीं हो एसा यहाँ सिदधान्तसुत्र का आश्य है ॥ २९॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते हैः कि }- प्राणि के प्रयास को 
ईश्वर भनुथ्ह करता है--अर्थात जिस प्राणिका जेसा कमं होता है ओर उसका जव फलका 
- समय आता है उसकी वैसी ही सहायता ईशर करते है । 

( इसी आदाय ते माष्यकार आगे कहते है कि )- सुखादि भोगरूप फल प्राप्ति के लिय प्रयल 
-करने वाले प्राणियों के उप्त फलों को इश्वर संपादन कर देते हैः अर्थात्‌ देते है । भौर जवर नीं देते 
` उप्त समय प्राणियों का करम निष्फल हो जाता है । इस कारण ईश्वर के अनुग्रह से कराये जाने के 

कारण श्राणियों का कर्मन होने पर कमो काफल नहीं होताः यह हेतु नहीं हो सकता । अधौत 
`पृथिवी आदि परमाणुओं से उत्पन्न ह जगत्‌ का प्राणि कर्मो को अपेक्षा रखता हआ ही इधर 
निमित्त कारण है । ओर उस अपेक्षायोग्य प्राणियों के कमम मी शवर हौ निमित्त कारण दहै 
क्योकि जो जिस काये मं अपेक्षित होता है वह उस कायं मँ निभित्त नहीं है, यह नदीं हो सकता, 
` कच्दाड़ौ वदृ के काये मेँ सदायता देनेवाले आदि होनेवाके कायं मेँ बद्ई ही निमित्त कारण होता हे, 
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गुणविचचिष्टमात्मान्तरमीश्चरः । तस्यात्मकल्पात्‌ कल्पान्तरानुपपत्तिः अधम- 
सिथ्याज्ञानप्रमादहान्या धमज्ञानसमाधिसम्पदा च विशिष्टमात्मान्तरमीच्चरः 
तस्य च ध्मसमाधिफलमणिमादयष्टविधमैच्धयैम्‌ । सङ्कल्पालुविधायी चास्य 


यह देखने मँ आता है । इस कारण प्राणिर्यो के प्रयल ईश्वर से कराये जाते है इस कारण उनकी 
सहायता से दी ईर जगत्‌ कायं का निमित्त कारण है इस सिद्धान्त का खण्डन करने मेँ पुरुष कम॑ 
केन होने पर फरु नदीं होताः यह हेतु युक्त नदीं है-किन्तु विना क्मकी अपेक्षाके इधर 
को निमित्त कारण मानने का खण्डन करनेमेदी यहदेतुदो स्तकता दहै य सूत्र करा गूढ आशय 
ह । ( इसत प्रकार जगत्‌ के प्म्पूण कार्यो का जो ईर निमित्त कारण है उनका क्या स्वरूप है १ 
इस प्ररन के समाधान मे भध्यकार ईश्वरका लक्षण करते हें कि )-गुणविरिष्ट ( विज्ञेष गुणो से 
युक्त ) दूसरे आत्मा ही को इश्वर कहते देँ । ( यीँ पर संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, 
तथा ज्ञान गुणल्ेना चाष्ियेेसा वार्तिककार का मत है । जितत प्र श्चान के समान इच्छा तथाः 
प्रयल मी इस्त ईश्वर के नित्ययुण हैँ ( जिनकी ईश्वर के जगत कायं के कतां होने मेँ साधनता है )-- 
क्योकि ज्ञान, चिकीर्षा, प्रयल इनके समवायसम्बन्ध का होना दी कतैताका स्वरूप माना गया है. 
( यदि पूर्वपक्षी कहे कि- सम्पूणं संसार के आत्मा तो अनित्य क्ञान वली हँ यददेखनेमें 
आतादहै, तो उससे विलक्षण नित्यज्ञान वाला परमेश्वर आत्माकी जाति वालो मेँ केसे माना, 
जायगा-तो शस प्रन के समाधानम भाष्यकार अगे कते है कि)--उस ईश्वरम जीव 
आस्मार्ओं के प्रकार से दूसरा कोद मी उसकी सिद्धि नदीं कर सकता । अथात्‌ यद्यपि इश्वर को 
छोड़कर दूसरे जीवात्मा अनित्यज्ञान के आश्रय दँ भोर ईं्वर नित्यज्ञान का आश्रय दै, तथापि 
ज्ञानादि गुर्णो काआआधार होने के कारण वह आत्माके जातिका हीदहै, नदींतो जलादिकं के. 
परमाणु भी जलजाति के नदीं हैँ यह्‌ आपत्ति आ जायगी, क्योकि जल के परमाणुरजो मेँ नित्यरूप होताः 
है । ( यदि “इस ईर को सामान्यरूप से जीवात्मा के समान न मानकर उति जौवात्मार्भो से भिन्न 
आत्मा क्यों कहते हैँ । ेसा पूवैपक्षी प्रदन करे तो इसके उत्तर मे माष्यकार आगे कहते है कि )-- 
जीवात्मा के समान उप्त ईश्वर में अधर्म, प्रभाव इत्यादि नदीं है, बर्कि उसके विपरीत धमै, ज्ञान,. 
समाधि इत्यादि युर्णो की सम्पत्ति है, जिस कारण इन जीवात्माओं से भिन्न रहने वाके ( विलक्षण ) 
विशेषगुर्णो से वििष्ट आत्मा के जतिदह्ी का दूसरा विदेष आत्मा ही ईर है यदह सिद्ध होता दहै। 
क्योकि इत्ती कारण रेमे ईशरात्मा म उपरोक्त धमं तथा समाधि का पुत्र 'जणिमाः ( अत्यन्त 
अणु दोना) १, 'महिमाः ( सवते मदान्‌ दोना ) २, ुधिमा ( सवसे लघु रहता था ) २, दोना 
गरिमा -( सव्रते मारी होना ) ४ प्रकाम्यं (कच्छा का नष्टन होना) ५, दक्िव्व (शसन 
करना ) ६, प्राप्ति ( इष्ट विषय का प्राप्त दोना ) ७, तथा विस्व ( जिप्तके सव अधीनो) ८, एते 
आठ प्रकार के रेश्वय होति हैँ । ओर जीवात्मा म नदीं दोत्ते। भाष्यकार ने य्ह पर इश्वरमें 
धर्मामाव कर आठ प्रकार के रेश्वयै दहै एसा कहा दै, परन्तु वस्तुतः ईश्वर मेँ धमं है इसमें कों 
प्रमाण नहीं है, क्योकि विना ज्ञान तथा क्रियााक्ति इन दोना से ही सम्पूणं इश्वर के कायं हो सकते 
है, देती ययँ वार्तिक तथा तात्पयैटौकाकार ने समालोचना कौ है । (यदि ईर किसी कमं का जव 
अनुष्ठान नदीं करत। तो उसका फल धम ईर मे वैते माना जायगा, जिसते उपरोक्त माठ प्रकार 
का टर्यरूप कार्यं ईर को विना कमे के होने से अक्रताभभागस्र्‌ (नक्की प्रि) सूप 
दोष आ जायग।, श्स दाका के समाधानाथै भाष्यकार आगे कहते दै कि ग (द्च्छा) के 
अनुसार इत ईर का धर्म॑होता है, जिसपे यद ईर प्रत्येक जीवाम्मार्ज में वतमान धमं तथा 
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घसः । प्रत्यात्म्रत्तीन्‌ धमौधमेसच्वयान्‌ प्रथिव्यादीनि च भूतानि प्रवतेयति । 
एवं च स्वक्रताभ्यागसस्यालोपेन निसौणप्राकाम्यमीशचरस्य स्वक्तकमंफलं 
वेदितव्य । आप्तकल्पश्चायम्‌ । यथा पिताऽप्यानां तथा पिरभूत ईश्वये 
भूतानाम्‌ ! न चात्मकल्पादन्यः कल्पः सम्भवति । न ताबदस्य बुद्धि विना 
कधिद्धर्मो लिङ्भूतः शक्य उपपादयितुम्‌ । आगमाच द्र बोद्धा सवेज्ञाता 
दैधर इति ! बुद्धयादिमिश्चात्मलिद्धैनिरुपाख्यमीच्वरं भ्त्यक्षानुमानागसबिषया- 
| तीतं कः शक्त उपपादयितुम्‌ । स्वकृताभ्यागसलोषेन च प्रवतंमानस्यास्य 
न ~ ध क <~ [3 न्ट त्स ९ ४ 
यदुक्तं प्रतिषेधजातसकमेनिमित्ते शरीरस, तत्सव प्रसज्यते इति ॥ २१॥ 
इति निभिः सूतरेरीच्धप्माच्रकारणतानि राछरणभ्रकरणम्‌ । 
अधमं के समुदाय, ओर एथिवी आदि भूत परमाणुरूप द्रव्यो को मो प्रबृत्तियुक्त करता हे । अर्थात्‌ 
श्वर सँ बाद्यकर्मानुष्ठान न रहने पर मौ संकल्प ( श्च्छा ) रूप तथा जीवात्मा भौर पृथिव्यादि 
परमाणुओं मेँ प्रवृत्ति को उत्पन्न करना रूप कमाँनुष्ठान भी वतमान होने के कारण उससे उत्पन्न 
हृष धर्म्यी का उसे उपरोक्त आठ प्रकारका रेश्वयं हो सकता है, जिससे उपरोक्त पूपक्षी ने 
दिया हभ “अक्रताञ्यागस्र्‌? ( न कयि की प्रा्षिरूप दोष नहीं आ सकता ) । ( इसे ईैधर जगत्‌ 
काकर्ताहै इस प्रस्तुत विषयमे क्ष्या सम्बन्ध है ?८ इस प्ररन के समधानम अगे माष्यकारं 
कते है कि )--इस प्रकार अपने किये कर्मके फरुकी प्र्िहीदेष्रको शोती है इसक्षा निषेध 
नदयो सकने से ईैधर मे जगत्‌ कौ सष्टिका सामथ्यं भौ उसके धमैदीकाफलदहै,जो उसके विये 
कर्मो काफल हे, यह जान लेना चाहिये । यँ माष्यकारने इश्वरकौी ज्ञान भौर क्रिया दोनो 
शक्तियाँ नित्य होने पर मौ अणिमादि, आठ प्रकार का रेश्वयै अनित्य ही है इस महाय से उनको 
धमे का फल कहा है । इससे देश्ये को नित्य मानने प्र धमं वृधा हौ जायगा, यदि अनि्य माने 
तो उसके कारण कौ कल्पना करनौ पड़गी इस प्रकार अनवस्था दोष होगा यह आपत्ति नही हे 
सकती । क्योकि प्रत्येक जीवात्मार्भो मेँ वतेमान धमं तथा मधम के सञुदाय का आशय होना, इस 
संकर्प ( इच्छा ) के अनुसार होनेवाले इर के धमं का प्रयोजक ( कारण ) है, रेस खधोतकार ने 
यक्षा समालोचना कौ दै। (यदि पूवेपक्षौ के कि )-“प्रयोजन के बिना किसी प्रेक्षावान्‌ 
( उद्धिमान्‌ ) प्राणी को किसी कार्य मं प्रदृत्ति नदी होती गौर ईशर को तो स्पूं भाघ होने के ` 
कारण कुच मी प्राप्त नहीं करना है अतः ईशर को जगत्‌ कायं के करने कौ क्या भावरथक्रता है £? 
( तो यद नदीं कद सकते इस आदय से माष्यधार अगे कहते है कि )- यह श्र बाप्त ( हित 
करने वाले) के समान है, जिस प्रकार पिता भपने सन्तानो का हित करता है, उसी प्रकार 
देर मी संसार के प्राणिमान्र का दितकतारी पितारूप है । अर्थात्‌ यपि ईशर का कोई जगत्‌ काय॑ 
को रचना करने मे अपना स्थां नहीं है, तथापि परोपकार के ल्थि सृष्टि करते मेँ प्रत्त शरः 
होता है । ( उपरोक्त मकार से डैषर आत्मजाति के हौ है इस विषय को दद्‌ करते इए माध्वकषार 
सागे कदते ह कि )--ओौर आस्मा्थो ऊ प्रकार से मिनन हैर कौ सिद्धि होने में दूसरा कोई प्रकार 
नीं हो सकता, क्यङि ङ्स देवर की सिद्धिहोनेमें ज्ञानको छोडकर दूसरा कोई गुणरूप धम 
। दैत ( साधक ) नदीं कहा जा सकता । ( य शर सिद्धरूप पिषय केवल अनुमान प्रमाण दी से 
। सिद्ध नदीं दता निन्त जागम ( अब्द ) प्रमाण सचे मौ सिदध होत है इस भाशय से धानि माध्करार 
कते दे नि ) भागम से भी दैषर सम्पूण जगत्‌ का बरा (देखनेवाला ), बोद्धा ( सामात्य से |, 
जानने वाला ) तथा सवेश्ाता ( विकषेषरूप से जानने व्राला ) दे यह सिद्ध होता है, क्योकि जदि 
३९१ न्या 


\ | 


न्यायद्षनम्‌ [० ४, १,सू० रर 


अपर इदानीमाह्‌ । ५ { 
अनिमित्ततो भावोत्पत्तिः कण्टकतेक्षण्यादिदशंनात्‌ ॥ २२ ॥ 
अनिमित्ता शरीरादयुत्पत्तिः, कस्मात्‌ १ कण्टकतेदण्यादिदशेनात्‌ कण्टकस्य 


आदि प्रथमाध्याय मेँ कहे हए आत्मा के साधक लिङ्ग से निरूपाख्य ( कहनेयोग्य नहो ) तो रेसे 
ईश्वर को प्रत्यक्ष, अनुमान तथा जागम प्रमार्णो से सिद्धि केसे होगी १ अर्थात्‌ पूर्वोक्त आत्मा की 
सिद्धि करने वाके बुद्धि, इच्छा, प्रयत्न त्यादि आठ विद्ेष युर्णो से इश्वरका कथननष्टोतादोतो 
` ईश्वर के साधकं प्रत्यक्षादि प्रमाणन होने से इश्वर कौ सिद्धि नदींही होगी । (यदि ईश्वर दया के 
करण जगत्‌ की रचना करने मेँ प्रवृत्त होता होतो सखी प्राणियों कोहौ रचेणा, नकिदुःखी 
प्राणिर्यो को ) प्राणियों के धर्मं तथा अधमं की अपेक्षा करने के कारण जगत्‌ का्यकी रचनामें 
विचित्रता होती है, टेस्ता नदीं कह सकते, क््याकि खंखी, दुःखी इत्यादि भेद से जगत्‌ काय की 
विचित्रता देखने के कारण दयासे प्रेरित ईश्वर जगत्‌ को नदीं करता यह प्राप्त होता । (रेता 
आक्षेप पूर्वपक्षी यहो करे तो इसके उत्तर मेँ माप्यकार आगे कदते हें कि )- पूर्वोक्त अपने किये 
कमो के फल की प्राप्ति के लोप (नाश्य) से जगत्‌ कार्य को करने मे ईर की प्रवृत्ति होती दै 
यसा मानाजायतो जो पूवम के हए-दरीरकी रचनाम कमं को कारण नदीं माननेमेजो 
दोष दियेथेवे सम्पूणै दोष आ जांयगे। अर्थात्‌ दयावाला मी ईर अन्य आत्मां से विशेष 
महिमा का आधार होने पर भो संसार के पदार्थौ के स्वाभाविक धर्मौ को विपरीत नहीं कर सकता, 
अतः प्राणियों केकर्मोका उदटवन (त्याग) कर ईश्वर किसी काय॑ को नहीं कर सकता इससे 
यह सिद्ध होता है कि प्राणिर्यो के करम के अनुसार ही ईशर जगत्‌ काय को रचता है नदींतो 
पूर्वोक्त शरीर कौ रचना मेँ कमं कारण नहीं होते इस विषय मेँ तृतीयाध्याय के प्रथम आदिक मेँ 
जो दोष दिये ये वे सव यँ भी घा जायंगे ॥ २१॥ 
(& ) आकरिमिक ( अकडमात्‌ विना कारण ) कायं की उत्पत्ति का प्रकरण 
( पूवग्रन्थ मे सिद्धान्तिमत से “यक्त कारण से व्यक्त कायं कौ उत्पत्ति होती है इक्तका खण्डन 
करने के ल्य दरीरादिकों मेँ निमित्त कारण के निरास द्वारा चार्वाक मकरस्मात्‌ संसार के कर्मोकी 
उत्पत्ति होती है, रस्ता परिड्ुद्धिकार ने इस प्रकरण का अवतरण दिया है। केवल कारण के 
निराकरण करने मेँ इस प्रकरण का तात्पयै है, एेसी वधमानोपाध्याय की इतस्त विषय में संमति है । 
ओर "यदि संसार के काये अकस्मात्‌ (विनाकारण) होते होतो परमाणु न जगत्‌ कायक 
समवायिकारण होँगेया ईश्वर निसित्त कारण शोगा श्स कारण चार्वाक कै आकस्मिकत्व का 
खण्डन करने के लिये इस प्रकरण का जारम्भ किया जाता है । रेसी वृत्तिकार कौ यहाँ व्याख्या है । 
( इसल्यि आकस्मिकत्व प्रकरण का माप्यकार अवतरण देते देँ किं )- दूसरा ( चावाक ) सांप्रत यदं 
कहता है-- 
पदपदार्थ-- अनिमित्ततः = विना किप्री कारण के, भावोपत्तिः = भावरूप कार्यो की उ्पत्ति 
होती है, कण्टकतै्णयादिद शनात्‌ = कोटे आदिकों मेँ बिना कारण ( स्वामाविक ) तोक्ष्णता के दिखाई 
पड्ने से ॥ २२॥ 
आवार्थ--कटि आदि मै विना कारण ( स्वामाविक ) तीक्ष्णता ( तीखापन ) दिखाई पडता 
है, इस कारण संसार्‌ के सम्पूण मावरूप कार्यो कौ उत्पत्ति बिना कारण ( स्वामाविक ) दी दती है 
यह पूरदपकषसूत्र का आशय है ॥ २२॥ 
( इसी आशय से माप्यकार व्याख्या करते है कि )-शरीर, इन्द्रिय शयादिकों कौ उत्पत्ति म 
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तेचण्यन्‌, पवेतघातूनां चित्रता, भाव्णां श्लदणता, निर्निमित्तं चोपादानं षटं 
तथा शरीरादि सगोँऽपीति ॥ २२॥ 
अनिमित्तनिमित्तखानानिमित्ततः ॥ २३॥ 
अनिमित्ततो मावोत्पत्तिरित्युच्यते यतश्चोत्पद्यते तननिमित्तम्‌। अनिमित्तस्य 
निभित्तस्वाज्नानिमित्ता भावोत्पत्तिरिति ॥ २३॥ 


निभित्तानिमित्तयोरथौन्तरभावादग्रतिषेधः ॥ २४ ॥ 


कोई कारण नदींदहै। ( प्रश्च )--क्यो १? (उत्तर )- कण्टक (काटे) आदिकों म विनाकारण 
( स्वाभाविक ) तीक्ष्णता दिखाई देतो है इस कारण जिस प्रकार कार्यो मे तीक्ष्णता, पवेत के गेरू 
आदि धातु द्रव्यो मेँ विचित्रता, खावा ( पत्थरों ) म इलक्ष्णता ( चिकनादट ) यह सव बिना निमित्त 
कारण के उपादान ( समवायिकारण ) वाङ दिखाई पडते है, उसी प्रकार इरीरादिकों की रचना 
मी विना निमित्तकारणके ही होती है यह सिदध होता है। अथात्‌ संस्थान (भकार ) से भिन्न 
काटि आद्िकों के तीक्ष्णतादिर्को मेँ निमित्तकारणकेन दिखाई देने के कारण निमित्तक्नारण रदित 
कटि भादि की तीश्णता होती है रेसा इष्टान्तों के वरू से संस्थानविदेष ( आक्रारविदोष ) वाले 
शरीरादिकं का मी कोई निमित्तकारण नदीं है एेसा पूर्वपक्षो का भाशय है ॥ २२ ॥ 


इस्त विषयमे श्रम से ए्कदेशमतावलम्बो जातिरूप असदुत्तर से मध्यम उपरोक्त पूवेपक्ष का 
खण्डन करता दै-- + 

पदपदाथ--अनिमित्तनिमित्तत्वात्‌ = अनिभित्त ( अकारण ) के ही निभित्तकारण होने से, 
न = नदीं, अनिमित्ततः = बिना कारण के ( कायै कौ उत्पत्ति नदीं होती ) ॥ २३ ॥ 

भावा-विना कारण के मावरूप कायै की उत्पत्ति होती है एसा मानने वाला पूवैषक्षी 
अनिमित्त (न कारणको) हौ भाव कायंकौ उत्पत्ति का कारण मानता है इस कारणं बिना 
निमित्त के मावकायं उद्यन्न होते है, यह उसका कथन व्यर्थं है । अर्थात्‌ अनिमित्तरूप कारण से 
हौ वह्‌ मावकायं की उत्पत्ति मानता दे, जिससे विना कारण कायं कौ उत्ति होती है यह उसका 


कथन सर्वधा असंगत है । २३ ॥ 


( सी आद्य से माष्यकार जातिवादी ॐ सूत्र कौ व्याख्या करते हँ कि )--पू॑पक्षी अनिमित्त 
(अकारण ) से मावकाये कौ उत्पत्ति होत है ेसा कहते हैँ । किन्तु जिससे कायं उत्पन्न होता है 
वह्‌ कारण होता है । इस कारण अनिमित्त क हौ भावकार्यां कौ उत्पत्ति होने म निमित्त ( कारण) 
होने के कारण विना निमित्त से मावकार्यौ कौ उत्ति नहीं होती यह सिद्ध होता है ॥ २३॥ 

इस जातिवादी एकदेशी के मत का पएवेपक्षी बिना कारण कायं की उत्पत्ति मानने वाङ कै मत 
से खण्डन करने कै लिये सूत्रकार पूरथ॑पक्षिमत से कहते हे-- 


पद्‌ पदार्थ--निभित्तानिभित्तयोः = निमित्त ( कारण ) तथा अनिमित्त (अकारण) इन दोनों के, 
अर्धान्तरभावात्‌ = मेद होने से, अप्रतिषेधः = निषेध नहीं हो सकता ॥ २४॥ 
आवा्थं--मावरूप निमित्त ( कारण ) तथा मभावरूप ( अनिमित्त ) के परस्पर निषेधरूप 
होने के कारण परस्पर मेद दै, अतः अनिभित्त (अकारण) हौ निमित्त (कारण) नदींदहो 
सवता, इस कारण जातिवादी क्रा अनिमित्त को निथित्त बताना सर्वधा अक्षंयत है ॥ २४॥ 
॥ 
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अन्यद्धि निमिचमन्यद्च निभित्तप्रस्याख्यानम्‌ ; न च प्रत्याख्यानमेव प्रत्या- 
ख्येयं यथाऽनुदकः कमण्डलुरिति नोदकध्रतिपेध उदकं भवतीति । स खल्वयं 
वादो ऽकमनिमित्तः श्रीरादिचगं इव्येतस्मान्न भिद्यते, असेदात्तसतिषेधेनेव 
प्रतिषिद्धो वेदितव्य इति ॥ २४ ॥ 
इति त्रिभिः सूत्रेराकस्मिकत्वनिराकरणप्रकरणम्‌ । 
अन्ये तु मन्यन्ते- 


( इसी आशय से भाष्यकार विना कारण मावक्रार्यां की उत्पत्ति माननैवाठे के मत से जाति- 

वादी केमतका खण्डन करते सूत्रकी व्याख्या करते दं कि )- निमित्त ( भावरूप कारण) 
दूसरा होता दै, ओर उसका भ्रस्याख्यान ( निषेध ) रूप अनिमित्त दूसरा दोता दै । जो निषेध है 
वही निषेध योग्य नदीं हो सकत। । जितत प्रकर कमण्डल मेँ जल नहीं है यह कहने से जलका 
कमण्डक मेँ निषेध (न दोना) ही जल नदीं ल्येता। (शस प्रकार ते आकरिमिक कायं कौ उत्पत्ति 
माननेवल मत का स्वतन्त्रस्य से खण्डन करते इए इस्त विषय मेँ सूत्रकार ने सूत्र मँ क्यो नदीं 
कहा यह्‌ भाष्यकार अगे दिखाते है कि )-यह आकरिमिक कार्यौ की उत्पत्ति का वाद ( मत) 
शरीरादिकं कौ रचना विना प्राणियों के कमं के होती है इस पूर्॑यन् मेँ दिखाये हुए मतत से भिन्न 
नहीं है । भिन्न न होने के कारण उस्तकै सिद्धान्तिमत से पूर्वोक्त खण्डन से हौ खण्डन दौ जाता दै 
य॒ जान लेना चाहिये । अथात्‌ दृतीय मध्याय के सन्तिम प्रकरणम जो विना कम॑के रारीर कौ 
रचना होती है इप्त मत का खण्डन किया गया है शस आकरिमिकवाद के मी उस्तौके समान होने के 
कारण उसी खण्डन से इसका भौ खण्डन हो जाता है, इसी कारण सूत्रकार ने इस भावस्मिकवाद 
का पृथक्‌ खण्डन करने का प्रया्न नदी किया है यह सूचित होता है ॥ २४ ॥ 

( किन्तु इन २३ तथारथ्वो सूरो कौ वृत्तिकारने दूसरे प्रकार से व्याख्याकीहैक्नि नवौन 
नेयायिर्को ने किथा हआ रर वैँ सूत्र के आक्षेप का “अनिमित्त? इस ररव सूत्रम समाधान है। 
अनिमित्तता का साधक, अनिमित्ता कौ अनुमिति का कारण होने से 'अनिभित्त सेः यहं 
सिद्ध है । अथात्‌ यदि अनिमित्तताके अनुमान की कारणतान मानी जाय तो अनिमित्ततादी 
सिद्ध न होगी । कटि आदि कौ तीक्ष्णता बिना निभित्त के नदीं है क्योकि उनकी प्राणियों के अदृष्ट 
की सहायता से परमाणुओं से उत्पत्ति होती दै यद्‌ तात्पयै दहै । दूसरा "निमित्तः श्स रथ्यं सूत्रम 
दोष देते है । यदह इस काय में कारण है यह्‌ नदीं है इस प्रतीति से उन दोनो (निमित्त तधा 
अनिमित्त) कामेद होने के कारण निभित्तका निषेध नदीं हो सकता, न होने यह कारण है, यह 
कारण नीं है एेसा लोकसिद्ध व्यवहार न बन सकेगा ॥ २२-२४॥।। 

(७) सम्पूणं पदार्थौ के अनिव्य मानने वारे मत के खण्डन का प्रकरण 

( कारण कौ सामग्री क्या भनिल्य पदार्थो के समुदाय ही को कंते है, अथवा नित्य पदार्थौ को 
अथवा नित्य तथा अनित्य पदार्थौ को १ यह्‌ भव बिचार करना है । जिनमे प्रथम तथा दितीय पक्ष में 
्ेव्यमावरूप प्रमेय कौ सिद्धि न होगी । अतः उन दोनों पकौ का खण्डन करना है । क्षणमंगवाद 
के खण्डन से की यहं विषय गाथं हयो लाता है-एेपता कषा नदीं ना सकवा--क्योँकि स्थैय॑वाद को 

लेकर पुनः आरम्भ श्स प्रकरण का है रेस यदह परिष्युद्धिकार उदयनाचाय॑ की समालोचना है । , 
यदि सभी पदाथ अनित्य माने लाय तो भात्मा आकाच् भादि पदाथैभी नित्यन होंगे इस कारण 
यहाँ पर सम्पू पदार्था के मनिव्यताबाद के खण्डन का प्रकरण. है, रेसी वृत्तिकार ने इस प्रकरण 
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सवेमनित्ययुत्पत्तिविनाश्षधम॑कलत्वात्‌ ॥ २५ ॥ 

किसनिव्यं नाम ? यस्य कदाचिद्‌ भावस्तदनित्यम्‌। उत्पत्तिधमेकमलु- 
त्पन्नं नास्ति विनाशधमेकं चाबिनष्टं नास्ति । किं पुनः सबेम्‌ ? भौतिकं च 
शरीरादि अभौतिक च बुद्ध्यादि तदुभययुत्पत्तिविनाशधमेकं विज्ञायते 
तस्मात्तत्सवे मनित्यमिति ॥ २५ ॥ 

नानित्यतानिस्यत्वात्‌ ॥ २६ ॥ 

यदि वावत्सबंस्यानित्यता नित्या १. तन्नित्यतान्न सबैमनित्यम्‌। अथा- 

नित्या ? वस्यासविदयसानायां सवं नित्यमिति ॥ २६॥ 


नन "~~~ = 


के विषयमे सम्मतिदीदै। (रेते शस सम्पूणं पदार्थौ के अनित्य मानने के पश्च का माष्यकार 
अवतरण देते दहै कि )-- दूसरे बौद विदान्‌ ठेसा मानते हँ-- 

पदपद्‌ार्थ-- सर्वं = सम्पूणं पदाथ, अनिस्यं = अनित्य है, उत्यत्तिविनाशचधरम॑कत्वात्‌ = उत्पत्ति तथा 
नादा धम वाके होने से। २५॥ 

खावार्थ-- संसार मेँ जानने योग्य पदार्थं नित्यता से युक्त है अथवा नदीं १ रेपे क्ंशय पर यद 
पपक्ष है कि संसार फे सम्पूर्ण पदाथ अनित्य हौ हे ॥ २५॥ 

( इसी आशये पू्वपक्चसूत्र कौ व्याख्या करते हए भाष्यकार सिद्धान्ती के पक्ष से प्ररन 
करते हैं कि )--अनित्य किसे कहते हँ १ ( उत्तर )--जिस पदाथ को किसी दही समय म सत्ता 
होती है, उत्ते अनित्य कहते ह । क्योकि उत्पन्न होने व।ला पदाथ चिना उत्पत्ति के नदीं रहता, 
| तथा विनाद्च धमेवाला पदाथ नष्ट होने पर नहीं रहता । ( प्रन )-सूत्र मे सशब्द से किसको 

का है १ ( उत्तर )-भूतद्रव्यां ( प्रथिवी जादि) से उत्पन्न हुये शरीर को मौतिक पदाथ तथा 
लभोतिक्‌ भूतद्रो से उत्पन्न न हए श्वान, छख इत्यादि सम्पूणं पदां सूत्र मे सर्शब्दं से ल्यि गये 
द।ये दोर्नो भोतिक तथा मभौत्तिक पदाथं उत्पत्ति तथा नाधमं वाके है यह जाना जाता है । 
इस कारण वह्‌ सव ही अनित्य हें । अथात्‌ जो पदार्थं उत्पत्ति तथा नाद्ावाला होता है वह सव 
अनित्य टता है, अतः मौतिक शरोरादिक तथा अभौतिक क्ानादिक समी उत्पत्ति नारावाङे होने 
से अनित्य हैं । मोतिक तथा अभोत्तिक पदार्थौ को छोडकर दूतरे कोई संसार मे.पदाथं नदीं है इस 
कारण संसार के सम्पूणं पदाथ अनित्य है यह सिदध होत्ता है। इस कारण पृथिव्यादि परमाणु 
अनित्य है, मौतिकं दोनेसे चरीर के समान तथा घात्मा मो अनित्य है, अभौतिक होने से, 
श्चानादिर्को के समान इन अनुमानप्रमागों से सम्पूणं संसार के पदार्थो मेँ अनित्यता सिदध होती है, 
यह पूर्वपक्षी का जाय इ ॥ २५॥ 

श्स प्रकार के स्वानित्यतावादौ के मतका एकदेशी के मत से परिदार करते हए सूत्रकार 
कहते है-- 

पद्पदाथं--न = नदीं, अनित्यतानित्यत्वात्‌ = जनिस्वता के स्व॑दा होने से नित्य हने 
व के कारण ॥ २६॥ 

सावा्ं--सवांनित्यतावादी पू॑पक्षी ने जो कदा कि कम्पं संसार के पदार्थं अनित्य है यह 
नहीं हो सकता, कर्यो कि वह अनित्यता ही सवेकाल में रहने से नित्य है ॥ २६ ॥ 

( श्सी माद्य से भाष्यकार विकल्प दारा प्कदेश्ती के मत सै सर्वानित्यतावावी कै मतका ` 
खण्डन करते हए एकदेशी के सूत्र की व्याख्या करते है कि )--यदि संसार क सम्पूणं पदार्थौ की 
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तदनित्यत्वमग्नदादयं धिनाश्यालुषरिना्चवत्‌ ॥ २७ ॥ 
तस्या अनित्यताया अप्यनित्यत्वम्‌ । कथम्‌ ? यथा अभिदाह्यं विनादयानु 
विनदयति एवं सवेस्यानित्यता सवं विनाश्यानुबिनश्यतीति ॥ २७ ॥ 
सत्यस्याप्रत्याख्यानं यथपलन्ध व्यवस्थानात्‌ ॥ २८ ॥ 
अयं खलु वादो निव्यं प्रत्याचष्टे नित्यस्य च प्रत्यास्यानमनुपपन्म्‌ | 
कस्मात्‌ ? यथोपलन्धि व्यवस्थानात्‌ | यस्योत्पत्तिविनाशधमकत्वमुपलभ्यते 


अनित्यता नित्य दै (सव॑दा है) तो उक्तीके नित्य दोने के कारण सव पदार्थौ मँ अनित्यता सिद्ध 


न्दी हो सकती । अर्थात्‌ सव अनित्य है इस्तका यही अं होतादहैकि सव पदार्थौ को अनित्यता 
नित्य है । एसा होने से अनित्यता के नित्य होने के कारण सम्पूणं पदाथ अनित्य है इसका विरोध 
होता है, क्योकि अनित्यता मी संसार के सम्पूण पदार्थो के अन्तग॑त दी दै, यह प्रभम विकल्प का 
आङ्चय है। (यदि ओर पदार्थो के नित्य होने पर मी अनित्यता नित्य नदीं हैरेसा कहोतो 
माष्यक।र कहते हें क्रि )--यदि वद अनित्यता अनित्य है (सदा न्हीदै) तो उक्तके न रहने कै 
समय सम्पूण पदार्थं नित्य है यह सिद हो जायगा । अर्थात्‌ यदि अनित्यता निलय नहो तो सम्पूणं 
पदाथ नित्य नदीं है यह प्राप्त होता दै । पूपक्षी का उत्पत्ति होने से विनाद्र होता है यह्‌ कना 
अयुक्त है वर्योकि ध्वंसनामक अमाव उन्न होने पर भी विनाशी नदहोनेसे नित्यहोने के कारण 
व्यभिचार दोष आ जायगा ॥ २६ ॥ 

सर्वानित्यतावादी के मत से उपरोक्त एकदेद्यी के मत का खण्डन करते हुए सूत्रकार कदते है-- 

पदपदाथं--तदनित्यत्वे = वह॒ अनिस्य मी अनित्य है, अग्नेः = अग्नि के, दाह्यं = जलाने 
योग्य काष्ठ आदि को, विनाद्य = नष्टकर, अनुविनाडञवत्‌ = पश्चात्‌ न्ट होने के समान ॥ २७ ॥ 

भवार्थ--जिस प्रकार अग्नि अपने जलने योग्य काष्ठादिको कौ जलने के पश्चात्‌ स्वरयंमी 
नष्ट हो जाती है, अर्धाद्‌ शान्त दो जाती है उती प्रकार वह अनित्यता मी सम्पू अनित्य पदा 
को नष्ट कर स्वयं मी नष्ट हो जाती है, इस कारण अनित्यता भी अनित्य है ॥ २७ ॥ 

( श्सी आशय से प्तवानित्यतावादी के पूेपक्षसूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते हैः कि)-- 
वह अनित्यता मी अनित्य दै। ( प्रदन )-कैते १? ( उत्तर )- जिस प्रकार अग्नि अपने जलाने 
योग्य काष्टादिकों को नष्टकर ( अकाकर ) पश्चात्‌ स्वयं सौ नष्टदहो जाती है (शान्त हो जाती है) 
इसी प्रकार संसार के सम्पृणं पदारथ की अनित्यता मी सम्पण पदार्थौ को नष्टकर पश्चात स्वथं मी 
नष्टं हो जाती है ॥ २७ ॥ ` 

इस प्रकार एकदेशी के मत का खण्डन कर नैयायिकं के सिद्धान्त को दिखाते हए सूत्रकार 


कहते दै-- 


९ ५९। 1 (2 (५ 
पदपदाथ-नित्यस्य = नित्य पदार्थो का, अप्रव्या ख्यानं = खण्डन ( निषेध ) नीं हो सकता, 


यथोपलबन्धि = उपलब्ध होने के अनुसार, व्यवस्थानात्‌ = व्यवस्था होने के कारण ॥ २८ ॥ 
आवार्थ--जिन पदार्थौ की उत्पत्ति गौर नाश्च देखने मँ आता है वह अनित्य होता है, ओर 
जिन पदार्थो की उत्पत्ति तथा नाद देखने में नदीं आता वे नित्य होते है, रेसी सर्वसंम्मत व्यवस्था 
होने के कारण नित्य पदार्था का निषेध नदीं श सकता ॥ २८ ॥. । 
८ इसी आद्वय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते ह कि )--यह सर्वानित्यतायत्‌ 
नित्यपदार्थौ का निषध करता है, किन्तु नित्यपदार्थौ का खण्डन नहीं दो सकता । ( प्रक्च )--क्यो £ 


~~~“ 


का = ऋ ^ नवक 


# 


ऋ = =" ` क च~ च ~~~ = जायाय का या कम 
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~~~ 


ग्रमाणतस्तदनिव्यं, यस्य नोपलभ्यते तद्विपरीतम्‌ । न च परमसृद्माणां भूता- 
नामाकाशकालदिगाट्सनसां तद्रणानां च केषाच्ित्सामान्यविशेषसमवायानां 
[कष र [} 
वच्चोत्पत्तिविनाशघमकत्वं प्रमाणत उपलभ्यते तस्माननिव्यान्येतानीति ॥ २८॥ 
इति चतुर्भिः सूत्रैः सबौनित्यतानिराकरणभ्रकरणम्‌ | 
अयसन्य एकान्तः- 


सवं नित्यं पश्चभूतनित्यतात्‌ ॥ २९ ॥ 
मूतसात्रमिद्‌ सबं तानि च नित्यानि मूतोच्छदालुपपत्तेरिति ॥ २६॥ 
नोत्पत्तिविनाशषकारणोपलब्धेः ॥ ३० ॥ 


( उत्तर )- जैसी उपल्च्ि होती है ८ जेसा देखने म आता दै ) । वेसी व्यवस्था होने के कारण 
। “ जिस पदार्थौ मेँ उत्पत्ति तथा नाशरूप दोनो धमं प्रमाण से सिदध होते है, वे अनित्य होते हे, ओर 
| जिन पदार्थौ मेँ उत्पत्ति तथा विनाशधमं नदं पाये जातत, वे उसके विपरीत ( निष्य ) दोते है । इस 
। कारण अत्यन्त सुक्ष्म प्रथिन्यादि परमाणु, आकाश, काल, दिशा तथा आत्मा ओर मन इन द्रव्यो, 
| तथा उनके कुछ गुण तथा जाततिविदेष एवं समवायसन्बन्धरूप पदार्थ मे किसी प्रमाणसे 
उत्पत्ति तथा विन।श्चरूप धम नदीं पाये जाते, इस कारण ये सव पदाथ नित्य हैँ । ( यदि पुवैपक्षी 
सम्पूण पदार्थौ को पक्षकर उनम अनित्यता सिद्ध करे, तो प्रमाणु आदिक मँ हेतु ( उत्पत्ति 
विनादरूप ) न होने से भाग (अंश) से देतु असिद्धो जायगा, ओर किसीकोपक्ष करतो 
सिदधसाधन दोष आ जायगा यह सिद्धान्ती का गूढ आश्य रहै ॥ २८ ॥ 


। ( संसार के सम्पूण पदार्थौ को नित्य ही मानने पर भी पूर्वोक्त प्रेत्यभाव सिद्ध नदीं हो सकता, 

। इसल्यि यह सवानित्यतावाद्‌ के खण्डन का प्रकरण प्रारम्म किया जाता है) जिसका अवतरण 
देते हर भाष्यकार कहते दैः भि )-- यद्‌ दूसरा एकान्त ( एक ही, पक्ष का ) वाद ( मत ) है, अथाव 
सम्पूणं पदार्थौ का पक्ष मानकर प्रतिज्ञा वाक्य है-- 

. पदपदा्थ- सवे = संसार के सम्पूणं पदाथ, नित्यं = नित्य है, पंचभूतनित्यत्वाव = पांच पृथिवी 

| आदि मूतपदारथौ के नित्य दोने से ॥ २९॥ 

आवार्थ--प्रथिव्यादि पांच भूतपदार्थोः का नाश न होने के कारण, उनसे बने हए संसार के 
सम्पूण पदाथ नित्य है ।॥ २९ ॥ 

॥ ८ इस्षी आश्य से सवेनित्यतावादी के सूत्र की माभ्यकार व्याख्या करते है कि )- यह संसार 
के सम्पूण पदाथ पांच प्रथिवी जादि महाभूतरूष है, ओर वे पृथिवी आदि पांच भूतपदा्थं नित्य हँ 
क्योकि उनका नार नदीं हो सकता ॥ २९ ॥ \ 

इस सवैषदार्थौ के नित्यतावाद का क्िडान्तमत से निरास करते इए सूत्रकार कहते है-- 

पदपदा्थ--न = सम्पूण पदाथ निस्य नदीं हें, उत्पत्तिविनाश्चकारणोपलब्धेः = उत्पत्ति तथा 
विनाश्च का कारण प्राप्च होने से ॥ ३०॥ 

आावार्थ--जिन संसार के घट, पट आदि पदार्थो के उत्पत्ति तथा नाद का मिलते है वे पदाथ 
भूतश्थिव्यादिको के रक्षण से रहित नदीं है, अतः उत्पत्ति तथा नारावान्‌ पदार्थौ मे भूतों का लक्षण 
होने के कारण सम्पूणं संसार के भूतपदा नित्य हें यह नहीं हो सकता ॥ २० ॥ 


0) 


। ९ 
[ 
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उत्पत्तिकारणं चोपलभ्यते विनाकारणं च, तत्‌ सर्वनित्यस्वे व्याहन्यते 
इति ॥ ० ॥ 
तर्छक्षणावरोधादग्रतिषेधः ॥ ३१ ॥ ५ 
यस्योट्पत्तिविनाशकारणमुपलभ्यते इति मन्यसे न तद्‌ भूतलक्षणदीन- 
मथोन्तरं गृह्यते, मूतलक्षणा्रितेधाद्‌ भूतमात्रमिदभिव्ययुक्तोऽयं प्रतिषेध इति ॥ 
नोत्पत्तितत्कारणोपरब्धेः ॥ ३२ ॥ 


( दसौ भावाय से माष्यकार सिदडान्तसूत्र को व्याख्या करते हें कि )-- भौतिक धट पर आदि 
पदार्थौ के उत्पन्न होने तथा नष्ट होने कामी कारण पाया जाता है। अतः संसार के सम्पूण पदार्थौ 
को नित्य मानने से न वन सकेगा । अर्थात्‌ पृथिवी जल आदि पांच भूतपदार्थौ सेवने ह मोत्तिक 
पदार्थं उन भूतो से भिन्न है, क्योंकि अत्यन्त सूक्ष्म परमाणु गौ धट आदि नदीं दै, क्योकि परमाणुं 
के समान गौ वट आदि पदार्थमी इन्दियते ग्रहण योग्यनहोंतो सतव्रकाप्रत्यक्षन होगा, रेषा 
दितीयाध्याय मँ सर्वाग्रहण प्रसङ्गात इत सूत्र मेँ कह चुके दै । इस कारण ग्रहण दोना, न दोना 
इन दोनों विरुद्ध धर्मौ के सम्बन्ध से मौतिक वटादि पदाथ भूत ( पृथिव्यादि परमाणु) अदिस 

भिन्न है, इस कारण घटादि मौतिक पदार्थो कौ उत्पत्ति तथा नाशक प्राप्त दयोने के कारण, पृथिवी 
परमाणु जादि पांच भूतमदार्थो के नित्य होने प्र मी सौत्तिक पदाथ नित्व नदीं हे, भतः संसार के 
सम्पूण पदाथ नित्य दै, यह सर्वनित्यतावाद असंगत है ॥ २० ॥ | 
मूतपदार्थौ के समानरूप होने से अभेद मानकर पुनः पूवैपक्षो के मत से सूत्रकार कहते है-- 
` पदपदार्थ--तलक्षणावसोधाद = उन भूतपदार्थो के लक्षण से संचार होने के कारण, अप्रतिषेधः 
सवंपदार्थो के नित्य दोने का निषेध नदीं हो सकता ॥ ३१ ॥ 
सावार्थ-गौ घट इत्यादि मौतिक पदार्थो मे पृथिव्यादि भूतपदार्थौ का लक्षण होने के कारण 
पृथिव्यादि भूतपदार्थो के नित्य होने से भोत्तिक गौ धट सादि पदां नित्य नदीं है रेता सिदान्ती 
नदीं कद सकता ॥ ३१॥ 
८ इसी आशय से भाष्यकार पूवेपक्षसूत्र कौ पूरैसूत्र मँ कहे हृ का स्मरण कराति हुए व्याख्या 
करते हैः कि )--जिन गौ घट आदि भौतिक पदार्था के उत्पत्ति तथा नाद्ाका कारण प्राप्त होता है 
टसा माप सिद्धान्ती मानते दैवे भौतिक पदाथ भूतपदार्थी के लक्षण से रहित दूसरे पदा्ै गृहीत 
नहीं होते ( नदीं जाने जाते)। इस कारण भूतप्रथिव्यादि पदार्थो के लक्षणो से भौतिक गौ 
घटादि पदार्थो का संग्रह होने के कारण यद्‌ सव संसार के पदार्थं भूतमात्र है, एसा निषेध नहीं 
हो सकता । भात्‌ जिसकी उत्पत्ति ओर नाशका कारण मिलता है वह अनित्यष्टोताहै रेसा 
कदा है, वे पदार्थं भूतपदार्थो के क्षणो से युक्त दी देखने मेँ आते है अतः वे भौ भूतपदार्थ ही है, 
अतः भूतपदारथां के समान मौतिक पदार्थौ को भी नित्य मानना होगा, जतः उनके नित्यता का 
निषेध नही हो सकता ॥ ३२१ ॥ 

उपरोक्त पूव॑पकष का खण्डन करते हए सिदान्तिमत से सूत्रकार कते है 

पदपदार्थ--न = नदी, उतयत्तितत्कारणोपरब्येः = उदत्ति तथा नाच्च कारणो कौ प्राप्ति 
होने से ॥ २२॥ 

भावा्थं--जिस कारण मोततिक गौ धट जादि पदार्थौ मँ उत्पत्ति तथा उसे कारण पाये जात 
दै, जतः मोतिक पदार्थो को सनित्य ही मानन। होगा । जिसपते भूतपए्थिव्यादिकों का कार्यहोने से 


( 


भि का क क क शकक 
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कारणसमानगुणस्योस्पत्तिः कारणं चोपलभ्यते । न चैतदुभयं नित्य- 
विषयम्‌ › न चोत्पत्तितत्कारणोपलब्धिः शक्या प्रत्याख्यातुम्‌, न चाबिषया 
काचिदुषलब्धिः। उपलब्धिसखासथ्योत्कारणेन समानगुणं कायेमुतयते 
इत्यनुमीयते, स॒ खद्ट्पलब्घेविंषय इति । एवं च तल्टक्षणावरेधोपपत्तिरिति । 
उत्पत्तिविनाशकारणप्रयुक्तस्य ज्ञातुः प्रयतो ट इति । अ्रधिद्धश्चावयवी तदर्मा। 
उत्पत्तिविनाशधसमी चावयवी सिद्ध इति । चन्दकर्मबुद्धवादीनां चाव्यातिः। 
पच्चभूतनित्यत्वात तल्लक्णावगेधाच्चेत्यनेन शब्दकमंदुद्धिसुखदुःखेच्छद्रेष- 
प्रयत्राख्च न व्याप्ताः तस्मादनेकान्तः । 


भी भूतपदार्थो का सादृख्य ( समानरूपता ), भौतिक गौ घट भादि पदार्थौ मै भूतस्वरूपता अथवा 
भूत्तपदार्थौ के समान उनमें नित्यता नदीं हो सकती य€ सिद्धान्ती का गढ आश्य हे ॥ ३२ ॥ 

( इसी आद्य से भाष्यकार सिदधान्तसूत्र कौ व्याख्या करते है कि )-मोतिक गौ धट इत्यादि 
पदार्थं जिस समय उत्पन्न होते है, उस समय उन्म कारणां के युणरूपादिकों के समान गुणों कौ 
उत्पत्ति होती है, ओर उनके कारण ( अवयव ) भी उपलच्ध होते है । अर्थात्‌ गौ धर आदि कायै 
्र्व्यो मेँ कारण गुणपृवैक ही युण होते हँ । किन्तु नित्यपरमाणु सादि द्रव्यो कौ न त्पत्ति होती है 
न उनके कारण भिक्ते दैः । (यदि पूवैपक्षी कहे कि यह दोनों हम नदीं मानते, तो भाष्यकार 
उत्तर मे कते हैँ कि )--रस प्रकार कारय॑द्र्वयो की उत्पत्ति तथा उनके कारर्णो की उपलब्धि जो 
प्राणिमात्र के अनुभव से सिद्ध है उसका निषेध नीं किया जा सकता, क्योकि यदि रेसी उपलब्धि 
(शन) होता हतो वह विनाविषयके नहो सकने के कारण उस विषय की सत्ता अवदय 
माननी होगी । इस प्रकार से कायद्रव्यां कौ कारण गुणो से गुणो का होना, तथा उनके कारणो का 
दोना इन दोनों के प्राणिमात्र के अनुभव से सिद्ध होने के सामथ्यं से कारण कै समान गुण बाछे 
का्दरन्य उत्पन्न होते हैः यह अनुमान से सिद्ध होता है । यही उपरूब्धि { ज्ञान ) का विषय दहै। 
अथात उक्त उपरव्धि से एेप्ता अनुमान किया जाता हैकिजों काय जिस समय उलयन्न होता है 
उस-उप्त समय वह अपने कारण के युणों के समान गुणवाला ही उतपन्न होता है, वही कायं गौ घट 
इत्यादि उपरोक्त ज्ञान का विषय है। इस कारण गौ धट इत्यादिको से जो धपते कारण यणो के 
समान गुण होता दै वही उनका लक्षणों मे संग्रह है, यह उनकी समानता वे प्रथिव्यादि भूतरूप 
दे अथवा नित्य है यह सिद्ध नरी कर सकता । यद सिद्धान्ती का जाय है। (भौर मौ अपने 
पक्ष का साधक दूसरा अनुभव दिखाते हुए भाष्यकार भागे कहते है कि )--उत्पत्ति तथा नाश 
होनेकेकारणस्े हौ प्रेरणा कयि ज्ञाता ( जानने वाहे प्राणिर्यो ) का प्रयलमी देखने मेँ आता है 
अभात्‌ यदि मावका् द्रर््योल्का वास्तनिकं उत्पत्ति तथा नाशन होता हो तो अपने शइ्टदस्तु 
< पदार्थो ) के उत्पन्न होने के ल्थि उनके कारणों का अहण तथा अनिष्ट पदार्थौ के बिनाश्च कै 
कारणो कामौ महण करने में प्राणिमात्र कीजो प्रदत्ति होती है वहन होगी । ( इसी विषय मे 
दूसरी युक्ति देते हप भष्यकार आगे कहते दे फि )--अवयवीरूप षमी उक्त रूप ` धम॑वाला परसिद्ध 
भी है, अर्थात्‌ उत्पत्ति तथा नाश्चधमं के आधार अवयवी (सौ धर ) इत्यादिक प्रसिद्धमी षै 
५ जिससे सिद्ध दोता है कि जो-जो अवयवा पदां हेः वे सव “उत्पत्ति मौर ,नाद्यधम॑वाले भवस्य 
होते दहे, रसा प्राणिमात्र के अनुभव से सिध मीहे ) पू्पक्षौ का पांच पृथिव्यादि द्रव्यो के 
नित्य होने से सम्पूणं संसार के पदाथ नित्य है उस देतु मँ भन्यापति दोष मौ माता दहै, शाब्द, 
शान, क्रिया इत्यादिको में यह लक्षण नीं जाता । वरयोकि पांच सूतपदारथौ के नित्य होने से, तथा 
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[0 स्वप्नविषयाभिमानवन्‌ मिथ्योपलन्धिरिति चेत्‌ ? भूतोपलब्धौ तुल्यम्‌ । यथा | 
| स्वप्ने विषयाभिमान एवमुत्पत्तिकारणाभिमान इति । एवं चेतद्‌ भूतोपलब्धौ 

तुल्यं द्युप्रथिव्यादयुपलबन्धिरपि स्वप्नविषयाभि मानवत्‌ प्रसज्यते । 
 पृथिव्याद्यमावे घरवव्यवह्यरविलोप इति चेत्‌ । तदितरत्र समानम्‌ । उत्पत्ति- 
विनाशकारणोपलन्धिविषयस्याप्यभावे सवे्यवदारविलोप इति, सोऽयं 
नित्यानामतीन्द्रियल्रादविषयस्वाचोत्पत्तिविनाशयोः स्रप्नविषयामिमानवदित्य- 
हेतुरिति ॥ ३२ ॥ 


उनके लक्षण से सम्पूणं संसार के पदार्थो का संग्रह होने से इन दोनों देतु्ओं कौ राब्द, शान, 
सुख, दुःख, इच्छा) देव, प्रयत तथा क्रिया इन पदार्था मेँ व्याप्चि नहीं.है, अतः व्यभिचार दोष 
आत्ता है अर्थात्‌ संसार के सव पदाथ नित्य है पांच भूतदर््यों के नित्य होने से ओर उनका 
लक्षण आने स्ते मौ येप्ता कहनेवाले एवेपक्षी को राब्दादिको मे मी पांच भूतद्रन्यौ कौ स्वरूपता 
तथा भूतलक्षण का दोना अभिमत है, किन्तु वस्तुतः शाब्द इत्यादि न भूतस्वरूप दँ न उनम उनका 
लक्षण है, इस कारण प॑चभूतरूप होना तथा उनका लक्षण होना यद दोनो शब्दादिर्को मन होने 
कै कारण अव्यापक ही है, अतः पूर्वपक्षी के हे मे व्यभिचार दोष आता दहै! वर्योकि पूपक्षी के 
अनुमान मे ( सम्पूणं पदार्थ ) पक्ष हैः इस पक्ष मे दोनों पूर्वपक्षी हेतुओं को पृथिवी आदिकां मे सत्ता 
भी मिलतो है गौर शब्दादिर्को म असत्ता (न रहना ) मो मिलता हे इस कारण यह पूवपक्षो का 
देत सव्यभिचार नामक दुष्ट हेतु है, यह सिद्धान्ती का गृढ अभिप्राय दै। (सिद्धान्ती ने दिखाई 
हदं उपलब्धि ( ज्ञान ) स्वञ्नके समान मिथ्या है इस आशय से पुवेपक्षी का भाक्षिप दिखाकर 
उसका खण्डन करते हए माष्यकार कहते हँ कि )--“स्वस्ममे देवे द्रु विषयों के सत्य होने के 
अभिमान (म) के समान यदह सिद्धान्ती ने दिखाई इं उपरुव्धि ( ज्ञान ) मिथ्याज्ञान है"? 
ठेसा पूर्वपक्षी कदे तो यह भूतपदार्थो की उपलव्ि मँ मी समान दही है। अर्थात्‌ जस्र प्रकार 
॥ स्व मँ देखे हर पदाथ ( विषय ) नदीं ही होते, उसी प्रकार मोतिक गौ घट इत्यादिको के 
उत्यत्ति के कारण उपलब्ध होने पर भी अपतत्‌ ही हैँ एेसा पवपक्षी का आशय हो तो, एेसा होने से 
यह भूतो कै न्नानमें मी समान दही है--अथात्‌ संरमं पृथिवी आदि भूतपदार्थो कौ उपलब्धि 
(ज्ञान) को मी स्वम के पदार्थौ के भ्रम के समान भ्रम मानना पड़ेगा । मीत्‌ यदि स्वन के दृष्टान्त 
से गौ, घट इत्यादिक भी यदि असत्‌ होतो उप्ती इष्टान्त से पएृथिवौ आदि भूतपदाथै मी मिथ्याहं 
यह मानना होगा । भौर मानने पर विना वाधक के रहते मिथ्या मानने मेँ अतिप्रसंग दोष आ ं 
जायगा । मर्थात्‌ संसार के समो पदाथ मिथ्या है यह भापत्ति भायगी यदह सिद्धान्ती का आदय हे । | 
( जगे प्रथिवी आदि पदार्थौ मँ मिश्यात्वकौ दी हई सिद्धान्ती कौ मापत्ति पर पू्ेपक्षी वाधक 
देता हुआ कदता है किं )--यदि पृथिवी, जल भादि संसारके प्रसिद्ध पदार्थौ कौन मानाजाय तो 
सभी संसार के व्यवहारोका खोप (अभाव) हौ जायगा तो श्सका उत्तर देते हए भाष्यकार 
~ अते दै कि यह तो दूसरे पक्षे मी समान है, क्योकि उत्पत्ति तथा नाश के कारणों कौ उपलब्धि 
( व्याघ्नि) कै विषय न मानने पर मी सम्पण संसार के व्यवहारो का लोप"( अमाव ) हो जायगा | 
| 
। 


क के 


त्री 


यह समान ही दोष आता है। गीत्‌ यदि प्रसिद्ध पृथिवौ भादि पदर्थीको न माना जाय तो 
संसार के सम्पूर्ण व्यवहार नष्ट श जार्थगे-यक पूवैपक्षी का कथन सत्य दै- किन्तु सिद्धान्ती के 
के हृ गौ घट इत्यादि पदाथ कौ उत्पत्ति तथा नाश के कारणों कौ उपलब्धिको मौ विषय 
न मानने पर सम्पूणं संसार के व्यवहार नष्ट हो जार्थेगे यद्‌ दोष दोनो पक्षो म समान दी दै 


1 


% 
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अवस्थितस्योपादानस्य धमेमात्रं निवतेते धर्ममात्रयुपजायते स खल 

त्पत्तिविनाशयोर्विषयः । यच्चोपजायते तस्प्रागप्युपजननादस्ति, यञ्च निबतेते 
तच्निव्रत्तसप्यस्तीतिः 
( इस विषय को समाप्त करते इए भाष्यकार आगे कहते हे कि )-- वह्‌ यह नित्यपरमाणु दि 
पदार्था के नित्य होने तथा उत्पत्ति ओर नारा के विषयन होने से भी- स्वस के विषय केअमके 
समान--यह हेतु पूर्वपक्षी के मतक्ता साधक नहींहो सकता ह। अर्थात्‌ गौ घट आदि पदार्थौ 
मेँ भूतपदा स्वरूप होने का--स्वम के विषयों के ज्ञान के समाम उत्पत्ति तथा नाद्के करणकी 
उपलब्धि मिथ्या है यह साधक नदीं हो सकता, क्योकि निस्यपरमाणु आदि पदार्थौ का इन्द्रियो से 
ग्रहण नहीं दोता तथा वे उत्पत्ति तथा विनाश के विषय भी नहीं होते, कारण यह कि जो पू्वेपक्षौ 
तथा सिडान्ती दोनो ने जो नित्यपदाथं माने है वे सब इन्द्रियों से गृहीत नदीं होते तथा 
उत्पतन्ति ओर नाद्चावाङे भी नहीं होते, अथात्‌ परमणु, भाकारा, काल, दि श्चा तथा आत्मा मँ नित्य 
हे, जिनका इन्द्र्यो से ग्रहण नहींदहदोता ओर न उनकी उत्पत्ति भौर नारामी होता है यह 
सिद्धान्ती का आशय है । । 

(इस प्रकार सांख्यददौन का खण्डन कर स्वायंुवों के मत का खण्डन करने के छियि उनके मत 
से सिद्धान्ती के कहे इए उत्पत्ति तथा नाहा दोनों को दूसरे से प्रकार से सिद्धि दिखाते दए भाष्यकार 
सिडान्तसूत्र के अवतरणिका पूव॑पक्षिमत से देते है कि ) -रहने वाक्ते उपादान ( समवायिकारण ) 
रूप धमी का केवल पूवं धमं हो निषत्त ( नष्ट ) होता है ओर दूसरे धमं की उत्पत्ति होती है । यह 
परिणाम दी उत्पत्ति तथा नाशका विषय है। ओर जो उत्पन्न होता है वह॒ पदाथ उत्पत्ति के 
पूवं भी विद्यमान ( सत्‌ ) होता दै, ओर जो निवृत्त होता है वह निवृत्त ( नष्ट ) होने परमी 
रहता है । इशत प्रकार संसार के सम्पूणं पदाथ नित्य है यह सिदध होता है। अथौत्‌ धमीं ८ पदार्थौ ) 
का धम, लक्षण तथा अवस्था रेपे तीन प्रकार के परिणाम होतेहे। जसे सुवर्णवमौं (पदाथ) का 
कड़ा, उुण्डकर इत्यादि धमं परिणाम होता हे । ओर जब उस सुवणं का सोनार कड़ा या कुण्डल को 
केकर यन्त्र, ( जन्तर ) तैयार करता है (बनाताहै) तो वह कड़ा वतत॑मानता को छोडकर 
अतीत लक्षण को प्राप्त होता है, जन्तर ओर टीकये मविष्य लक्षण को छोडकर वतमान लक्षण को 
प्राप्त होते दँ । वतमान होते हए हौ वह जन्तर या टीकं नये-पुराने स्वरूपता को प्राप्त होने से 
अवस्था परिणाम वाके मौ दते है । वतेमान क्ष्ण के आधार से यह्‌ नया ओर पुराना होना रूप 
अवस्था लक्षण परिणाम कहाता है । इस प्रकार संसार के सम्पूणं पदार्थौ ( षर्मियो ) मँ तीन प्रकार 
के उपरोक्त परिणाम दोतते है । यह तीनो धर्म॑, लक्षण तथा अवस्था धमीं ( पदाथ ) से भित्त, तथा 
अभिन्न मी होतेह । धमीं से अभिन्न होने के कारण ध्म मी नित्य है, ओौर उत्पत्ति तथा नश वाले 
होने के कारण धर्मींसे भिन्न अनित्य मौ होते दैः । जिते नाना प्रकारे परिणामो कंदी 
धमी ( पदार्थं ) सम्बड है ओर नित्य मी है, जिते यद्‌ सिदध होता है कि मौ षट आदि पदार्थरूप 
धमी उत्पन्न तथा नष्ट न्ह होते, किन्तु उनके धमे ही उक्त ओर नष्ट होते है । यहं केवल 
पूवैपक्षी के सिद्धान्त कौ मानकर कहा है, वस्तुतः धर्मी की मो उत्पत्ति ओर नास नहीं होति, | 
करथो कि उत्पत्ति के पूवं ओर नाश के पश्चात्‌ मौ धर्मी करूप से अभिन्न होने कै कारण वे वतमान 
नर्ही दै, इस प्रकार स्वायम्भुवमत से संसाए के सम्पूण पदार्थं नित्य दै यह्‌ पूर्वोक्त सर्वनित्यपा मत 
स्थिर ही है यह पूवैपक्षी का गदु आश्चय है ॥ ३२ ॥ | 

उपरोक्त स्वयम्भुवं के मत क। सूत्रकार सिद्धान्तिमत से खण्डन करते है-- 
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एवं च सवस्य नित्यत्वसिति- 
न व्यवस्थानुपपत्तेः ॥ ३३ ॥ 

अयमुपजनः इयं निवृत्तिरिति व्यवस्था नोपपद्यते, उपजातनिव्रत्तयोर्बिंदय- 
सानखरात्‌ । अयं धसं उपज्ातोऽयं ` निवृत्त इत्ति सद्धावाविशोषादञ्यवस्था, 
इदानीयुपजननिघ्र्ती नेदानीमिति कालव्यवस्था नोपपद्यते सवदा बिदययसान- 
त्वात्‌ अस्य धमेस्योपजननिदृत्ती नास्येति उयवस्थानुपपत्तिः, उभयोर-. 
विशेषात्‌ । अनागतो ऽतीत इति च कालव्यवस्थालुपपत्तिः, बत॑मानस्य 
सद्धावलक्षणत्वात्‌ । अविद्यमानस्यात्मलाभ उपजनो विद्यमानस्यास्महानं 
निचृत्तिरिव्येतस्मिन्‌ सति नेते दोषाः । तस्मादयदुक्तं प्रागप्युपजनादस्ति निवृतं 
चास्ति तदयुक्तमिति || ३३॥ 

इति पञ्चभिः सूत्रैः सवनित्यतानिराकरणप्रकरणम्‌ | 


~~~ ~~~“ ~~~ 


पदपदार्थ--न = नदी, व्यवस्थानुपपत्तेः = व्यवस्था केन हो सकने से ॥ २३ ॥ 

मावार्थ--उत्पक्ति तथा विनाश दोनों की स्वरूप, काल, विदोष, सम्बन्धौ तथा भविष्यता 
आदिक से व्यवस्था नहीं क्षो सकती । अर्थात परस्पर का त्यागकर रदने वा भेद सनौर अभेदरूप 
को धमं एकधमीं ( पदार्थं ) में नहीं रद सकते, इस कारण उत्पत्ति ओर नाश्च दोनों कौ व्यवस्था 
होने के ल्यि धमीं से धमं, लक्षण तथा अवस्थारूप तीन परिणार्मो का अद मानने वारको धमं 
अनित्य दते हैः यह मानना पड़ेगा । यहां वृत्तिकार ने “उत्पत्ति तथा नादा की प्रतीति अरम माननी 
पड़गौ ेसौ शंका पर॒ “न व्यवस्था श्त्याद्ि यह सूत्र लिया है। सवजनं के मभनुमव से सिद्ध 
उत्पत्ति ओर नाश्च की प्रतीति को भ्रम माना जायतो संसार मँ यह प्रथा सत्यज्ञान है, तथा यह 
श्रमनज्ञान है शस व्यवक्टार का विलोप (अभाव ) हो जायगा? रेसी व्याख्या की है ॥ ३३ ॥ 

( इस्त सिद्धानतसूत्र कौ व्याख्या करते हए माष्यकार सूत्र के ¶्यवस्थाजुपपत्तिः शब्द के अथं 
को स्यष्ट करते है कि )--यह उपजन ( उत्पत्ति ) दै, यह निवृत्ति ( नाद्य) है देसी व्यवस्था 
( नियम ) न्दी हो सकती- क्योंकि पृवैपक्षी के मत से उत्पन्न तथा नष्ट दोनों पदार्थं विद्यमान 
रहते दै । अर्थात्‌ यदि उत्पन्न हुभा पदाथ उत्पत्ति के पूव मे तिद्यमान दो-तथा नष्ट पदाथ॑मी 
नाञ्च के पश्चात्‌ विधमान टी ष्टो तो--यह सम्पूणं संसार के प्राणिर्यो के अनुमव से प्रसिद्ध उत्पत्ति 
ओर न्च को विषय करने वाली व्यवस्था मिथ्या (्चूढी ) दो जायगौ । ( स्वरूप से व्यवस्था 
नदीं हो सकती इस माशय से माष्यकार अगे कहते ह किं )--यह धमे उत्पन्न हुभा, यदह'नष्ट 
हआ धर्मीकेरूपस्ते धमं को सत्ता समान दने के कारण यह व्यवस्थान होगी। तथा इस समय 
उत्पत्ति ओर नाच हुए, इस समय मेँ नदीं हर, एेसी काल को लेकर भी व्यवस्था नष्ीँहो सकेगी, 
क्योकि धर्मी के रूप से उत्पत्ति ( स्वरूप तथा काल के समान सम्बन्धी को केकर अव्यवस्था दिखाते 
हए अगे भाष्यकार कदे हे कि )-- वद पदार्थं भविष्य, तथा यद पदाथ भूतकाल मे है पेषी 
कालको लेकर भौ व्यवस्था न वन सकेगी, क्योकि धमी को रूपरसे वह पदार्थं सर्वकाले 
विधमान्‌ है । ८ उक्त स्वरूप मादिकोँ को कर नो संसार मँ अनुभव सिद्ध व्यवस्था है वह सम्पूणं 
सिद्धान्ती के मत मेँ सकती है, शस कारण अपने परक मँ उनका साधक देते है कि )-पूर्वैकाल में 
न रहने वाके पदाथ कौ आत्मलाभ ( अपनी प्राषि ) को उपजन ८ उत्पत्ति ) दोना, ओर आत्मान 
( अपने स्वरूप की हानि ) रूप निदृत्ति (ना्ञ) दोनाये दोनों दोते है रेसा सिद्धान्ती का मत 


४७ [ क्व्‌ क 
सचनानात्वनिराकरण० ] सखभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतस्‌ ४९३ 


~~~ 


अयसन्य एक्रान्तः- 
सवं एथग्भावलक्षणण्रथक्त्वात्‌ ॥ ३४ ॥ 
सवं नाना न कुश्चिदेको मावो विद्यते । कप्मात्‌ ? मावलक्षणप्रथक्तवात्‌ । 
भावस्य लक्षणमभिधानं येन लच्त्यते भावः स समाख्याशब्दः तस्य पथग्िष- 
यत्वात्‌ । सर्वा मावसखमाख्याशब्दः समहवाची ऊुम्भ इवि संज्ञाशब्दो गन्धरस- 
रूपरस्पशेख सूदे बुध्नपाश्चग्रीवादिखमृषे च वत्तेते, निदंशसात्नं चेदमिति ॥३४॥ 


मानने पर उपरोक्त स्वरूपादिकों की अव्यवस्थारूप दोष नदीं हयो सकते । इस कारण--उस्पन्न होने 
के पुवं मी पदार्थौ कौ सत्ता होती है ओर नष्ट हआ भी पदां वतमान रहता है- एसा जो पूवैपक्षौ 
ने कहा था वह अप्तंगत है ॥ ३३ ॥ 
८ ९) सम्पू पदार्थौ के एथक्‌-एथक्‌ होने के खण्डन का प्रकरण ` 

इस प्रकाम्र के पूरयंथके प्रकरणं से यह्‌ सिद होता है कि-गुण तथा गुणी, माव तथा 
अभाव, चेतन तथा अचेतन, दृष्ट तथा अडष्ट, एवं नित्य तथा अनित्य का समुच्चय सामयीक होती 
है । सांप्रत उपरोक्त सयुचय के विरुद्ध विषय का निरास करता है । वह है मागे के (सू० ३४-३६ 
तक एकता का खण्डन मत, ओर ३७ सूत्र से ४० सूत्र तक शशून्यतावाद्‌! का खण्डन तथा सूत्र 
४१ से ४३ तक “संख्या के एकान्तवाद्‌ः का खण्डन ेसे तीन वार्दो का खण्डन है । यदि एक्क न 
हो तो किसका क्या समुचय कशेगा। इसी प्रकार अदेतवाद मे भौ उसमे मी यदि संसार के 
। सम्पूण पदार्थौ का अमाव होने के कारण शल्य होने पर॒ अप्रसिद्ध जगत्‌ मँ समुच्चय क्या होगा । 
इसल्यि प्रथम संसारम एक दही पदाथ है देसे एकतावाद का खण्डन करने के ल्यि भाष्यकार 
| इस प्रकरण का जवतरण देते इए कहते हे किय ओर एक दूसरा एकान्तवाद है-- 


पद्‌ पदाथ-सवं = संसार के सम्पूणं पदाथ, पृथक्अपने से मी भिन्न है, भावलक्षणश्थक्तवात= 
गन्ध, रस इत्यादि भावस्वरू्पो के पथक्‌ होने के कारण ॥ ३४ ॥ 


यादि भावरूपं का परस्पर भेद है, ओर घट सादि पदां उन से भिन्न नहीं हे । अर्थात्‌ रूप, 
रस, गन्ध इत्यादिको से भिन्न कोई संसार मे घटादि द्रव्य नामक पदाथ नदीं है। तथा अवयो से 
भिन्न अवयवी मी नहीं है, रूप आदि अवयव परस्पर मेँ भिन्न ही हैः रेखा सौत्रान्तिक एवं वैमाषिक 
बौद्धा कामत दै । तात्पयंटीकाकार कामी यही मत हे कि यह वौदा का एकतावाद है ॥ ३२४ ॥ 

( इसौ आदाय से माण्यकार पू्पक्षसूत्र की व्याख्या करते है कि )--संसार के सम्पूण पदां 
अनेक है, कोई भी सञुदायरूप एकमाव पदाथ संसार मेँ नदी है । ( प्रइन )- त्यो १ ( उत्तर )- 
मावपदार्थौ का लक्षण पथक्‌ पथक्‌ भिन्न-भिन्न होता हे इस कारण ! ( इसी का भागे स्पष्टीकरण 
करते हुए भाष्यकार कते हे कि )--भावपदाथं का लक्षण अर्थात्‌ अमिधान ( कथन ), जिससे 
मावपदाथ कहा जाता है वह॒ समाख्या ( संज्ञा ) शब्द, वह एथक्‌ ( भिन्न ) को ` विषय करता है 
अर्थात्‌ भावकद्ण शस श्पद का समाख्या (संज्ञा) हौ अथै, बह समाख्या पदार्थौ के समूहं 
को दी कती है--रयोकि उसका विषय भिन्न-मिन्न ( पृथक्‌ पृथक ) है । संसार के सम्पूणं भाव 
पदार्थो को कदने वाङे संज्ञाशब्द समुदाय को ही कहते है जसे करभ” शस संजञाल्ब्द का गन्ध, 
रस, रूप तथा स्पद्यौ श्न गुणों का सञ्ुदाय भौर उसके उतपन्न करने वाले बुध्न, ( पेंदा ), पाश्च 
(बग ), गीवा ( गरदन ) इन भवयवों का समुदाय हौ अथै । जो यहु केवल उदाहरण मात्र 


~~~ ~~~ न = 


भवाथ--संसार के सम्पूणं घट भादि पदाथ अपने से भी पृथक (भिन्न) हे, क्योकि गन्धः ॥ 


२७ ल्यायदर्चनम्‌ [ श्० ४, श्रा १, सू० ३५-२६ 


~~~ ~~~ =-= ~ ~~~ --------~ 


नानेकलक्षणेरेकभावनिष्पत्तेः ॥ ३५ ॥ 
अनेक्विषलक्षणैरिति मध्यमपदलोपी समासः। गन्धादिमिश्च गुणे्ुत्ना- 
दिभिश्चावयवेः सम्बद्ध एको भावो निष्पद्यते गुणठ्यतिरिक्तं च द्र्यमवयवा- 
तिरिक्तश्चाबयीति । विभक्तन्यायं चेतदुभयसिति ॥ ३५॥ 
अथापि-- 


ठक्षणव्यवस्थानादेवाप्रतिषेधः ॥ ३६ ॥ 


हैं । संसार के सम्पूणं पदाथ इतौ प्रकार रस, रूप आदि गणो के समुद्राय तथा उनके अवयव- 
सखद्राय को दी कदते है अथात्‌ अनेक "को कहते है नकि विपती एकको यद्‌ पूरवपक्षका 
तात्पयै हे ॥ ३४॥ 

उपरोक्त पूर्वपक्ष का खण्डन सूत्रकार करते दँ 


पदपदाथ-न = न्दी, अनेकलक्षणेः = अनेक मावा से, एकमावनिष्पत्तेः = एक ही भावपदाथं 


कौ उत्पत्ति होने के कारण ॥ ३५ ॥ ,. 

आवार्थ--संसार ॐ सम्पूणं पदार्थं अनेक रूप दी होते हँ यह पूरवपक्ती का कथन असंगत है, 
क्योकि अनेक लक्षण ८ भावरू१ अवयवो ) से एक हौ अवयव समुदायरूप अवयवी पदाथ उत्पन्न 
द्योता है। अर्थात्‌ रूप रसादियार्णो का आधार अवयर्वोँ से उत्पन्न एक ही कुम्भ (कलश ) आदि 
अवयवीरूप पदाथ होते हेः ।। ३५ ॥ 

( सिडधान्तसूत्र को व्याख्य। मे माष्य र कते हैँ कि )-भिन्न-भिन्न रूप गुण तथा अवयवो का 
संग्रह करने के च्यि “अनेकरक्लणेः' इस सूत्र के पद में अनेक प्रकार के लक्षण, वाले, एसा मध्य 
के विध! पद कालोप मानकर मध्यमपद लोपौ समाप्त लेना चादहिये। (अने कलश के दृष्टान्त 
मे योजना करते हुए भाष्यकार कते दै कि )-गन्ध, रूप, इत्यादि गुण तथा बुध्न ( पेदा ) 
इत्यदि अवयवो से सम्बन्ध रखने वाला एक ही कलश इत्यादि भाव पदार्थं उत्पन्न होता है । 
रूपादि गुणों से कलशरूप गुणी द्रव्य तथा अवयवो ते भिन्न अवयवी मी होता है। अर्थात्‌ अनेक 
गुर्णो का आधार, तथा अनेक भवयर्वों से उत्प हए कलदा इत्यादि संसारिक पदार्थं एक-एक ही 
होते दै यह सिद्ध दोता हे । ( द्वितीयाध्याय के हितीय ञाद्विकके इवे सूत्रम गरणे तथा 
अवयवो से गुणी, अवयवो पदाथ मिन्न होता है यह पृव्रन्थ मेँ सिद्ध कर चुके दै । इसी कारण 
वृत्तिकार ने भी कदा है कि }-एक कलश इत्यादि धमौँ पदाथ के प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिदध होने 
कै कारण, ओर उसके चाष्ुषप्रव्यश्च !दोना, रसनप्रसयक्ष होना इत्यादि विरुद्ध धमं के विषय रूप, 
रस इत्यादि रूपता न हो सकने के कारण अवधर्वो के कारण होने से, तथा काय भौर कारणका 


अभेद न हो सकने से मी कारणों म युणसू्यता तथा अवयवरूपता नदीं हो सकती यह प्िद्धान्ती का ` 


आज्य है। ३५॥ 

( उपरोक्त पूवपक्च का खण्डन करने वाठे सिडधान्तसूत्र कै दूसरे हैव का अवतरण भाष्यकार 
देते दें कि )-भौर भी-- 

पदपदार्थ--लक्षणव्यवस्थानात्‌ एव = पदार्थौ के लक्षणो की व्यवस्था होने से ही, अप्रतिषेधः = 
कोई संसार मेँ एक पदार्थं नहीं है, रेता निषेष नीं हो सकता ॥ ३६ ॥ 

आवार्थ- संसार के ऊुंम इत्यादि सम्पूणं पदरथ कै अपने-अपने लक्षणं को व्यवस्था होने कै 
कारण हौ पूर्वपक्षी ने किया हआ संसार मँ कोई एकमावरूप पदाथ नदीं है यह निषेध नदीं हौ 
सकता ॥ ३६ ॥ 
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न कश्चिदेको माव इत्युक्तः प्रतिषेधः। कस्मात्‌ ? लक्षणव्यवस्थानादेव । 
यदिह लक्रणं भावस्य संज्ञाशब्दभूतं तदेकस्मिन्व्यवस्थितं यं इुस्भमद्राकषं तं 
स्प्रशासि यमेवास्प्राक्षं तं पश्यामीति । नाणुसमृहो गृह्यते इति अणुसमूहे' 
चागरृह्यमाणे यद्‌ गृह्यते तदेकमेवेति । 

अथाप्येतदनूक्तं नास्त्येको भावो यस्मात्समुदायः, एकानुपपत्तेनस्सिव महः । 
नास्व्येको भावो यस्मात्समृहे सावशब्दश्रयोगः, एकस्य चानुपपत्तेः समुहो 
नोपपद्यते एकसमुच्चयो हि समृह इति व्याहतत्वादनुपपन्नं नास्त्येको माव 


इति, यस्य प्रतिषेधः प्रतिज्ञायते समूहे भावशब्दभ्रयोगादिति दैत ब्रबता स 


( इसी आशय से भाष्यकार सिदधान्तसूत्र कौ व्याख्या करते हें फि )-पूवैपक्षी का संस्ारमें 
कोडं भो एक भावरूप पदार्थं नदींदहैः रसां किया हुआ निषेष असंगत है। ( प्रदन )- क्यों ? 
( उत्तर )-पदार्थौ के लक्षगों कौ व्यवस्था होने से ही। क्योकि जो संसार में भावपदारथो कै संज्ञा 
( वाचक )-दाब्दरूप लक्षणदहै,वे एकदही में व्यवस्थित ( नियमित) है--किने जिस कलश 
कोदेखाथा उसको मैं स्पद्च करता हू, जिसका स्पशं कियाथाउसीको साप्रत देख राह । 
अर्थात्‌ यदि यह कडा पदाथ अनेक रूप होता तो “जिनको मेने देखा थाः ठेसा बहुवचन का व्यव- 
हार रोग करते अतः कलश एक दी पदाथ है यह सि होता है । ( अतः पू्ैपक्षिमत से परमाणु 
समूहरूप अवयवी नदीं हो सकता यह दिखाते हट आगे माष्यकार कहते हैँ कि }- परमाणुं के 
सुदाय का अतीन्द्रिय होने के कारण अहण नहीं हो सकता, अतः कल्ादिकों के कारणरूप 
परमाणुओं का यहणन होने के कारण जिसका प्रत्यक्ष से ग्रहण दोता है वह प्रमाणुससुदाय से 
भिन्न एक अवयवी कलशादिक ही है यह सिदध होता है । (दूरा दोषदेने के खयि पूवेपक्षौ के 
मत के तात्पयं का अनुवाद करते हए अगे भाष्यकार कहते है कि }--यह जो पूर्वपक्षी ने पीके 


कदा था कि-- "कोड संसार में एकमाव पदार्थं नहीं हे, क्योकि समी अनेक गुण जौर अनेक अवयं 


का सघुदाय है" यह मौ नदीं हो सकता, वर्योकि एक के न होने से समुदाय मी नहीं हौ सकता । 
(पेपक्षी के देठ का तात्पयं स्पष्ट करते इए भाष्यकार कहते है कि )- संसार मेँ बोई एकः 
मावपदाध् नदींहै, क्योकि भावशब्द का प्रयोग ( व्यवहार ) समुदाय मेँ किया जाता है। 
अर्थात्‌ ^घट› इत्यादि संज्ञाशब्द रूपादि गुण ओर उसके अवयवो को ही कहता है । अतः कोहं सी 


संसार मेँ एकरूप मावपदाथे नदीं हे । (शस पपक्ष का प्रथम कहा हआ ही खण्डन पुनः 
भाष्यकार कते है कि )--एक किसी केन होने से समुदाय मी नहीं हो सकता- क्योकि एक के 


समुचय ( इकट्ठा होने ) को समूद कते हे इस कारण संसार मे कोई एक, मावपदा्थं नदीं है 


, घौर उसका समदाय है यह दोनो कहना परस्पर विरुद होने कारण संसार म कोई पदार्थं नहीं है 


यद कना असंगत है । क्योकि समुदाय मेँ भावशब्दो को प्रयोग होता है इस हेतु को कहने वाले 
पपक्ष ने जिस एक भावपदाथे के निषेष कौ प्रतिज्ञा करता है--उसीको वह मानता है क्योकि 
एक को समुचय ( इकट्ठा होने को ) समूह कते हे । भौर समुदाय मे भावशब्दो का प्रयोग 
होता है यह मी समुदाय को केकर दी प्रत्येक सपुदाय वालो का निषेध है कि संसार मे कोड 
एक मावपदाथं नदीं है, शस प्रकार दोनों प्रकार से मिरोध अनि कै कारण कुछ देल ही व्यथै 
मत द । अथाव समूह्‌ मे भावशब्दो का प्रयोग होनेके कारण इस पर्वपक्चीके हेत के वाक्यमें 
समूह तो माना गया है--ओर संसार के कों मी एक मावपदा् नदीं है" इस प्रतिन्ञावा्रय सें 
समूह्‌ मं रहने वाके समूह्‌ वारे का निषेष पूैपक्षी ने किया है- जिते प्रत्येक सम्पूणं सुदाय 
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एवाभ्यनुज्ञायते एकसमुञ्चयो हि समूह इति । समूहे भावशब्दश्रयोगादिति च 
समूहमाश्ित्य प्रत्येकं समूहि प्रतिषेधो नास्त्येको भाव इति । सोऽथमुमयतो 
ठ्यावाताद्यरिकिश्न वाद्‌ इति ।॥ ३६ ॥ 
इति त्रिभिः सूत्रैः स्वनानास्वनिराकरणप्रकरणम्‌ । 
अयसमपर एकान्तः-- 
समभावो मावेषितरेतराभावसिद्धेः ॥ २७ ॥ 
याबद्धाबजातं तत्सवेमभावः। कस्मात्‌ ९ मवेधितरेतरामाव्िद्धः। 
अशन्‌ गौरश्वात्मनाऽनश्रो गौरसन्नश्चो गवात्मनाऽगौख्ख इत्यखसप्रत्ययस्य 
प्रतिषेधस्य च भावशब्देन सामानाधिकरण्यात्‌ सवेमभाव इति ॥ ३७ ॥ 


वालो का निषेध समूहं कामी निषेध करता, इत प्रकार देतु तथाप्रतिक्नादोर्नों के विरोध होने 
से एक मावप्दा्थं का निषेध करने का यह्‌ वाद सवधा अनादरयोग्य ( श्रद्धा से यण करने योग्य ) 
नदीं है यह्‌ सिद्ध होता है ॥ ३६ ॥ 

(१०) सवंशरूल्यतावाद्‌ के खण्डन का प्रकरण 

८ सम्पूण जगत्‌ को शल्य मानने पर कायैकारणभाव दीन वन सकेगा इसलिये सवान्यता 
का निरास करने के ल्य यहु प्रकरण आरम्म करते हप सर्व्॑यल्यतावाद का प्रस्ताव करते हए 
माष्यकार कहते हैँ कि )-- यह दूसरा एकान्त ( नियमित ) वाद दै-- 

पदपदा्थ--सर्वं = सम्पूण पदाथ, अभावः = जभावरूप है, भवेषु = मावरूप सम्पूण पदार्थौ मे, 
इतरेतराभावसिद्धेः = परस्पर अमावरूपता सिद्ध होने के कारण ॥ २७ ॥ 

मावाथे-जिस कारण संसार के घट, पट इत्यादि पदाथ परस्पर मेँ भमावरूप है, अतः संसार ` 
के सम्पूणं पदाथै ममाव है ॥ ३७ ॥ 

( इसी भाश्चय से पू्पक्षसूत्र कौ व्याख्या भाष्यकार करते हँ कि }--जितने संसार के घट, 
पट आदि मावपदा्थं दँ, वे सम्पूण जमावरूप है । ( प्रदन )--क्यों १ ( उत्तर )- घटादि भाव- 
पदार्थौ मे परस्पर का अमाव सिद्ध होने के कारण । जेसे-- "गो भश्वरूप से भसत्‌ ( अविद्यमान ) 
है, गौ अश्व नदीं है, गोरूप से अश्व असत्‌ ( भविचमान ) दै, अश्व गौ नदीं है, इतत प्रकार असत्‌ 
( अविद्यमानता ) का ज्ञान, तथा निषेधौ मी गौ श्स्यादि माववाचक शब्द्‌ कै साथ समान 
अधिकरण मेँ रहने का ज्ञान उपरोक्त प्रतीतियो मँ होता दै, इस कारण सम्पूणं संसार के पदां 
अमावरूप है” । अर्थात सम्पूण भाववाचक शब्द, असत्‌ अभाव को विषय करते है, क्योकि असत्‌ 
की प्रतीति होती है। तथा निपेधके साथणक अधिकरण में रहते दै न उन्न हुए, तथा नष्ट हुए 
पर शब्द के समान इस घनुमान से सम्पूणं संसार के पदाथ अभावरूप हैः यह्‌ सिद्ध होता है । 

(शस श्त्यतावाद का यह तात्पयं है कि प्रमाण, प्रमेय इत्यादि नैयायिक के षोडश्च पदाथ परस्पर 
अभावरूप होने के कारण भमाव प्रतीति तथा नञ्‌" के विषय हेः पेसा भनुमव होता है, इस कारण 
उनके प्रमाणादि वाचके शब्दों मँ अभाव कौ समान अधिकरणता है। अतः प्रमाणादि पदा्भेन 
उत्पन्न इए अथवा नष्ट हृद पर के समान भसत्‌ हे । ओरये प्रमाणादि मावपदाथै नित्य हें 
अथवा अनित्य १ नित्यश तो सम्पूणं प्रकारके क्ामथ्यैकेन होने से ये असद्‌ है क्योकि नित्य 
पदाथ का किसी आआवकराथै मे उपयोग नदीं होता । क्योकि कायै करा उत्पत्ति मेँ उनमें करभ तथा 
अक्रम नदीं हो सक्ता । भनित्य मानने के पक्षम यदि बे भावपदाथे विनाल्ञ स्वभाव वेदं 
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गी स 


ग्रतिन्ञावाक्ये पदयोः प्रतिज्ञाहेत्वोश्च व्याघातादयुक्तम्‌ । अनेकस्याशेषता सर्व- 
शब्दस्यार्थो मावप्रतिषेधश्चाभावशब्दस्याथेः । पूवं सोपाख्यसुत्तरं निरुपाख्यं, 
तत्र ससुपाख्यायमानं कथं निरुपार्यमभावः स्यादिति, न जात्वभावो निरपा- 
ख्योऽनेकतयाऽशेषतया शक्यः प्रतिज्ञातुमिति । स्व॑मेतदमाव इति चेत्‌ ? 
यदिदं सर्वेसिति मन्यसे तदभाव इति ? एवं चेत्‌ अनिदत्तो व्याघातः, अनेक 
सशेषं चेति नाभावप्रत्ययेन शक्यं भवितुम्‌ । अस्ति चायं प्रत्ययः सवेमिति 


तो द्वितीय ठृतोयादि क्षणम समान उनकी प्रथमक्षण मेँ मी सत्तान होगी । भौर यदि सत्ता 
होतो वे विनाश स्वभाव वाले नहो सकेगे। यदि नाश्च स्वभाव नदहोतो दूसरे क्षणोंमे नाक् 
उनकानदहोगा। क्योकि जो नीरू अपने कारणसे उन्न इभादहै उसे हजारो कार्णोसे कोहं 
पोत (पीला) नहीं कर सकती, इस कारण अनित्यभावपदा्थो मँ बिनाश्चस्वमावता माननी होगी, 
इस कारण भावपदार्थौ की श्ू्यता हौ वास्तविक है, केवल कटपना की हई अवस्तु ( जो पदार्थं 
नदीं है ) सत्ता से मावपदा्थं सत्‌ के रेसे प्रतीत होते है । 

(इस्त प्रकार शओून्यतावाद का भनुवाद कर सूत्र के आधार के निना टौ माष्यकार 
स्वतन्ररूप से शून्यतावाद का खण्डन करते हए आगे कहते है कि )-यदह शुन्यतावाद का, 
मत प्रतिज्ञावाक्य मे दोपद तथा प्रतिक्ञाके दो हेतुं का व्याघात (विरोध) होने के 
कारण असंगत है अथात्‌ पूर॑पक्ष के वाक्य मेँ प्रतिन्ाके दो पद तथा उप्तके दोनों हेतु्ओं का 
मीरेत्ते दो विरोध मति दहै । (भसम से सम्पूणं “संसार के पदार्थं अभाव है" इस प्रतिज्ञावाभ्य 
मे उसके दोनों पदोका व्याघात दिखाते हए भागे माष्यकार कहते है कि )- श्स प्रतिक्षामे 
अनेको कौ सफलता ( सम्पूणैता ) ही सवं शब्द का अथं है, ओर भावपदारथरूपता का 
निषेध ही अभावः इस शाब्द काथं है। जिस्म से पूवे ( प्रथम ) अनेकों को सफ़लतारूप्‌ 
सवेपद “सोपाख्यः कुछ माव स्वभाव को कने वाला है, ओर अभावरूप उत्तरपद को भाव- 
स्वरूपता का निषेध करता है वहं निरूपाख्य ( असिद्ध ) स्वभाव से शून्य को कहता है । उसमे 
स्वभावरूपता को प्राप्त दोने वाला ओर निरूपास्य (अभाव) रूप स्वभावरदित इन दोनों का 
एक आधार मेँ समावेश केसे दो सक्ता दहै? अर्थात्‌ स्वभाव वाला स्वभावशयल्य कैसे हो 
सकता दहे? इस कारण कभी भी स्वभाव वाला स्वमावशयूल्य न होने के कारण यह्‌ प्रतिज्ञा ही 
शल्यतावादौी कौ संगत नदीं दो सकती । ( अत्यन्त असव स्वभाव वाला पदाथ सर्व॑" है या “भावः 
दे श्स ज्ञान का विषय नदीं होता, अथवा असत्‌ या अनिवैचनीय ( जिससे सत॒ अथवा असत्‌ कुछ 
नदीं कहा जा सकता ) ये दोनों मी श्चान के विषय नीं होते, किन्तु सव पदाथं ही दूसरे सत रूपः 
से शान के विषय होते हे । अतः संसार म अत्यन्त असत्‌ पदाथं कौ कस्पना नदीं हो सकती एेसी 
यद वाचस्पततिभिश्र कौ व्यास्या हे। (उक्त सिद्धान्ती के दिये व्याघात दोषको हटाने के ल्य 
पूवपक्ली यदि ेसा कदे कि )--यद्‌ सम्पूण अमाव है--अरथात्‌ जिसको सिद्धान्ती सम्पूणं समदत है 
४ अभाव है एेसापूवप्षौका आशयष्ोतो इसप्रकारसे भौ व्याघात दोष कौ निवृत्ति नदीं 
हौ ^ &6 1 अनेक ( नाना) दै, अशेष ( सम्पूणं ) हे रेता मान अभाव ( असत्‌ ) भे नदीं शे 
सकता, ओर यद सम्पूणं है रसा सत सूपे ज्ञान तो होता है। इत कारण वह असद है रते 
शान का विषय नं दो सकता । रथात सव शब्द से अनेका हैः ( ह ( सम्पूणं) 
देपेसाञ्लानतो होताहीदहै, अतः सम पूणं संसार के पदार्थौ नान हे ) अशेष ( सम्पू 
अद्रोष अमाव है यह्‌ अर्थं भती है जि्तपे 3 ए के पदार्थौ का भाव कने से अनेक, ओर 

सत व्याघात द।ष पुनः आ जाता है, अतः सम्पूण अमाव है, 
३२न्या० । 


७९८ न्यायदरछनस्‌ [अ० ४, श्आ० १, सु० ३७-३८ 
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तस्मान्नाभाव इति । प्रतिज्ञाहेत्वोश्च व्याघातः । सवंसभाव इति भावप्रतिपेधः 
प्रतिज्ञा, भावेष्वितरेतराभावसिद्धेरिति हेतुः, भवेष्वितरेतरामावमनुज्ञायाध्िस्य 
चेतरेवराभावसिद्ध.या सवेमभाव इत्युच्यते । यदि सबेमभाबो मावेष्वित- 
रेतराभावसिद्धेरिति नोपपद्यते । अथ भावेष्वितरेतराभावसिद्धिः ? सबंसभाव 
इति नोपपद्यते । ३७ ॥ 
सूत्रेण चाभिसम्बन्धः-- 
न स्वभावसिद्धे भावानाम्‌ ॥ ३८ ॥ 


न सर्वमभावः। कस्मात्‌ ? स्वेन मावेन सद्धावाद्धावानाम्‌, स्वेन घर्मेण 


यह नदीं हो सकता । ८ इस प्रकार प्रतिक्चा के 'घर्वं अभावः इन दोनो पदों का परस्पर विरोध 
दिखाने के पश्चात्‌ उक्त प्रतिज्ञा के “भावेषु इतरेतराभावसिद्धेःः इस देत में मी विरोध दिखाते 
हए भाष्यकार आगे कहते हैः कि)-उक्त प्रतिक्नाके दोनों हेतुओंका मी परस्पर में व्याघात 
( विरोध ) आता है। क्योकि सम्पूण संसार के पदाथ अभाव हे--इस प्रकार भावरूपता का 
निषेध है पूवंपक्षी की प्रतिज्ञा--मावपदार्थो मँ परस्पर मभाव सिद्ध होने के कारण यह उक्त 
प्रतिज्ञा का साधक देतु है । जिप्तते पूर्वपक्षी भावपदार्थो मँ परस्पर अमावरूपता को मानकर तथा 
उसीको आधार मानकर भी पदार्थौ के परस्पर अभावरूपता सिद्ध होने से सम्पृणे संसार के पदाथ 
-अमावरूप हँ ठे्ता कहता है, किन्तु यदि प्म्पूण संसार के पदाथ अमाव हो--तो भावपदाथांमें 
-परस्पर अभाव सिद्ध होने के कारण यदह नहीं वन॒ सकता । ओर यदि भावपदार्थो म परस्पर 
अभावरूपता की सिद्धि दो तो सम्पूणं संसार के पदाथ अमाव दँ यहु नहीं बन सकता । अधात्‌ 
-सम्पूणं अभाव है इस प्रतिज्ञावाक्य मेँ सव पदार्थो को अभाव कदा है--ओर उसके साधक “भावेषु? 
इस हेतु वाक्य मेँ मावपदार्थो मँ पेते प्द का प्रयोग किया है, जिससे स्वयं पूैपक्षी ने भावरूप 
पदार्थौ की सत्ता मानकर उनमें परस्पर अमावरूप होने का आरोप विया है, अतः व्याघात दोषै 
-यह स्सिदधान्तानुसार भाष्यकार का व्याघात दोष है ॥ ३७॥ 

( इस प्रकार विना सूत्रके कयि ह शल्यतावाद्‌ के खण्डन का सूत्र में उचछेख करते हृष 
सिदधान्तसूत्र का अवतरण भाष्यकार देते हे रि )- सूत्र के साथ मी शस शुल्यतावाद्‌ के खण्डन का 
सम्बन्ध इस प्रकार है-- _ 4 ५ 

पद्‌ पदार्थ--न = नदं, स्वभावसिद्धेः = अपने-जपने धमेरूप स्वमाव से सिदध होने के कारण, 
आवानाम्‌ = मावरूप पदार्थो को ॥ ३८ ॥ 

भावार्थ--द्रव्यादि पदार्थो की सत्त्व इत्यादि, अथवा भावपद्र्थौ के स्वरूप से ( जिने उनका 
परस्पर भेद सिद्ध होता है) धम से सिद्धि होने के कारण, संसार के सम्पूणं पदाथ अभावरूप दहै 
यह कहना सर्वधा असंगत है ॥ ३८ ॥ 

( इसी आशय से माभ्यकार पिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते है कि )- संसार के सम्पूणं पदा 

भावरूप नहीं दो सकते ( प्ररन )- क्यो १ ( उत्तर )--अपने-अपने भाव (ध्म) से 
भवपदार्थौ को सत्ता होने के कारण । ( इसमे उत्तररूप “स्वभावसिद्धोर्भा वानां? इस सूत्र मे के 
ए देतु की भ्याख्या करते हृए भाष्यकार कते हः कि )--मावपदार्थौ कौ अपने माव से ( सत्ता से) 
सिद्धि होने के कारण । क्योकि संसार के मावपदा्ै अपने-अपने धमे दी से वतंमान होते है यह 
जाना जाता है। अतः संसार के सम्पूण पदाथ अभावरूप नीह एेसौ इस सूत्र मेँ सूत्रकार कौ 


[वि¬ क का त - 
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भावा भवन्तीति प्रतिज्ञायते । कश्च स्वो धर्मो भावानाम्‌ ९ द्रव्यगुणकमंणां 
सदादिसासान्यम्‌, द्रव्याणां क्रियाबदित्येवमादिर्विंशेषः, स्पपर्यन्ताः पृथिव्या 
इति च प्रत्येकं चानन्तो सेदः । सासान्यविशेषसमवायानां च विशिष्टा धमां 
गह्यन्ते । सोऽयमभावस्य निरुपाख्यत्वात्‌ समस्प्रत्यायकोऽथमेदो न स्यात्‌ ? 
अस्ति त्वयम्‌, तस्मान्न सवेमभाव इति । 

अथवा न स्वभावसिदधेभावानामिति। स्वरूपसिदधेरिति । गौरिति प्रयुज्य- 
माने शब्दे जातिविशिष्टे द्रव्यं गह्यते नाभावमात्रम्‌। यदि च सवेमभावः 
गौरित्यभावः प्रतीयते । गोशब्देन चाभाव उच्येत, यस्मात्त गोशब्दभ्रयोगे 
द्रञ्यविशेषः प्रतीयते नाभावस्तस्मादयुक्तमिति । 

अथ वान स्वभावसिद्धेरिति। असन्‌ गौसधात्मनेति गवरात्मना कस्मान्नो- 


प्रतिज्ञा है । ओर उसका साधक “स्वभावसिद्ध: रेसा जो हेतु दिया है उसमें वह स्वमाव ( धमं ) 
क्यादहै 1 शस आदाय से माष्यकार प्रन दिखाकर समाधान करते हैँ कि )- वह भावपदा्थौ का 
अपना धर्म क्या है १ रेसता प्रइन पूव॑पक्षी करे तो द्रव्य, युण तथा कमपदाथौ का “सस्व, प्रमेयस्व' 
इत्यादि साधारण ध्म ही द्रव्य आदि भावपदार्थो का अपना धमं है रेसे हयी पृथि्यादि द्रव्यो का 
क्रियाधारता, गुणाश्रयता इत्यादि धमं सम्पूणं द्रव्यो मँ साधारण होता हआ भी गुण तथा कमौ से 
द्रव्यो का सेद सिद्ध करने के कारण विहशेष' मेद करने वालां का जाता है \ हसी प्रकार रूप से 
स्प पयैन्त गुण पृथिवी को भौर द्रव्यो से भिन्न करते हँ इस कारण भावपदाथौ के धमो के अनन्त 
प्रकार है । ( केवल द्रव्य, युण तथा कम॑पदा्थौ के दी अपने-अपने धम नदीं है किन्तु ओर दूसरे 
पदार्थो के मीं इस आशयसे अगे माष्यकार कते हैं कि )-- सामान्य, वि्ेष तथा समवाय 
नामक पदार्थो से मौ विशेष धर्मो का यहणदहोताहै। इस कारण निरूपाख्य ८ स्वभ।वरदित ), 
अमाव के अप्रसिद्ध होने के कारण ज्ञान कराने वाला अर्थौ का भेद अभाववादी के मत में न होगा । 
अथात्‌ संसार के सम्पूण पदाथे यदि अभमावरूप हो तो सकर साधारण अनुमव से सिदध उपरोक्त 
यह पदार्थौ का भेद है उन पदार्थोकेजो परस्पर मेँ भेद सिद्ध करने वाछे विहेष धमं है वेन बन 
सकेगे । जो यद अर्थो का परस्पर भेद तो होता ही है, इस कारण संसार के सम्पूण पदाथ अभाव है 
यह मत सर्वधा मस्तंगत हे । 

८ सूत्र के “स्वभावसिद्ध” इस पद को द्वितीय प्रकार से व्याख्या करते हट माप्यकार कहते 
दें कि )--अथवा मावपदार्थौ के स्वमाव की सिद्धि होने से, इसक्षा अथं है उनके भावस्वरूप कौ | 
सिद्धि होने से, क्योकि ¶्यह गौ हेः रेसा शब्द का प्रयोग करने पर उस शब्द से गोत्व जाति से | 
युक्त गोक्ष्यमाव पदां का ग्रहण होता है नकि केवर अभाव का। यदि सम्पूणं पदाथ अभाव हों तो ू 
“गौ हे" यद्‌ कने रे मभाव दै ठेसा श्वान होने रगेगा, भौर गो शब्द से अमाव कहा जायया । | 
( प्रदन )-- किस कारण गौ इस शब्द से अमाव नदीं कहा जाता १ ( उन्तर )-जिस कारण गौ" 
दस शब्द का प्रयोग करने पर उस गो शब्द से गोरूप भावद्रव्य का ज्ञान होता है नकि अमाव का 
शान होता है। इस कारण संसार के सब पदाथ अभावरूप होते है यह पूव॑पक्षी का मत सवधा 
असंगत है स कारण । । 

( उक्त (स्वभावसिद्धेः' इस पद की तृतीय व्याख्या करते हुए माण्यकार कहते है कि )- 
अथवा “न स्वभावसिद्धेः इसका यहं अथं है कि अभाववादी गौ अश्वरूप से असत है देस 1 


६ ॥ # 


~~~ 


~~~ ~~~ 


| च्यते ? अवचनाद्रवात्मना गौरस्तीति स्वभाव्िद्धिः; अनश्ोऽश इति बा 
| गोरगौरिति वा कस्मान्नोच्यते { अवचनारस्वेन रूपेण विद्यमानता द्रव्यस्येति 
| विज्ञायते । अन्यतिरेकंग्रतिपेधे च भावानां सयोगादिसम्बन्धो व्यत्तिरेकोऽत्रान्यति- 
रेकोऽमेदाख्यत्षम्बन्धः तत्प्रतिषेषे सदाऽपत्मरत्ययन्लामानाधिकरण्यं यथा न सन्ति 
कुण्ड बदराणीति । असत्‌ गौरश्वात्मनाऽनश्चो गोरिति च गवाश्वयोरठ्यतिरेकः 
प्रतिषिध्यते गवाश्वयोरेकत्वं नास्तीति । तस्मिन्प्रतिषिध्यसाने भावेन गवा 
सामानाधिकरण्यमसस्रत्ययस्यासन्‌ गोरशात्मनेति यथा न सन्ति कुण्डे 
बद्राणीति छङुण्डे बदरसंयोगे प्रतिषिभ्यमाने सद्धिरससप्रत्ययस्य साभानाधि- 
करण्यमिति ॥ ३८ ॥ 


| १०० न्यायदङ्चं नम्‌ [ ० ४,शअआ० १, सू० २८ । 
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जिस प्रकार कहता है इसी प्रकार गौ गौरूप से असत्‌ है टेसा क्यों नदीं कहता, रेस्ता न कहने से 
यह्‌ सिद्ध होता हैकिगौके स्वरूपस्ते गो पदार्थ है इस कारण स्वभावसिद्ध होता है। इसी 
प्रकर अश्व, अश्व नहींदहै, गौ, गौ नदीं है, ठे्ता अमाववादी क्यों नदीं कहता, न कहने से यह 
सिद्ध होता है किं अपने स्वरूप से अश्व, गौ आदि द्रव्य संसार मे भावरूप विचयमान हैँ ेसा जाना 
जाता है । ( यदि संसार के सम्पूण पदार्थं मावरूप ही होतो गौर्मे जश्न दोना, अथवा जश्च मं 
गो न होना, यह्‌ केसे जाना जायगा एसा पूर्वपक्षी के तो इस आक्षेप का माघ्यकार आगे समाधान 
सा करते हैः किं )-- अन्यतिरेक का* निषेध होने पर ( यद्य पर॒ अ्तयोगादि सम्बन्ध है व्यतिरेक 
शब्द का अर्थ, ओर अभेद सम्बन्ध है (अब्यतिरेकः राब्द का अथं ) उस अभेद सम्बन्ध का निषेध 
। करने पर, असत्‌ है इस ज्ञान को एक आश्रय मँ सिद्धि देखने में आती है । जिस प्रकार कुण्डी में 
बदरी फल नदीं है" यड ज्ञान । ( यहो पर माष्य के वाक्य का रेसा सम्बन्ध है किं )-- व्यतिरेक 
( अमैद ) का निषेध करने पर भी मावपदा्थं की असतः नहीं दहै। इस्त ज्ञान के साथ समानाः 
धिकरणता देखने मेँ अती है, जेते कूण्डी मेँ वैर नदीं दै--हम वाक्य में यह संयोगादि सम्बन्ध है 
व्यतिरेक, ओर अभेद सम्बन्ध है अव्यतिरेक । अर्थात जिस प्रकार जव किसी मावपदार्यं का 
अन्यत्तिरेक ८ तादात्म्य ) का निषेध होता है, तव॒ भावपदाथै मी असत्‌ ( नदीं है ) इस ज्ञान का 
आश्रय होता दी है, जेसे उपरोक्त कुण्डी मँ वैर न्ींहैः इसक्ञान मँ भावपदार्थरूप वैरो का 
"असत्‌ ८ नदीं है ) इस ज्ञान के साथ सामानाधिकरण्य होता है। (आगे 'अभ्यतिरेकम्रतिषेधे" 
इस पद मे अव्यतिरेक शाब्द के अथंकी व्यास्या करते हट भाष्यकार भावान्तरं वाक्य कहते दें 
कि )-८ जो “असंयोगादिसम्बन्धः' य्ह से लेकर “अभेदास्यसम्बन्धः यँ तक दै )-- 
जिससे स्पष्ट होता है पृथक्‌ न होना, अग्यतिरेक, अभेद, तादात्म्य ये सव पर्याय शब्द हैः । ( उपरोक्त 
नियम कौ प्रस्तुत मे योजना दिखाते है कि )-- गौ अश्वरूप से असत्‌ है, गौ अश्च नदींहै" इन 
दोनों प्रतीतिर्यो मे गौ तथा अश्व के अभेद का निषेध किया जाताहैकि- गो तथा अश्वम एकः 
रूपता नहीं है । उस अभेद का निषेध करने प्र भावपदा्थरूप गौ के साथ (असत्‌? ( नदीं है ) शस 
प्रत्यय ( ज्ञान ) का एक आश्रय मेँ रहना प्रतीत होता हैकिगौ अश्वरूप से भसत्‌ है) ( इसीमें 
उपरोक्त दृष्टान्त कौ मी योजना करते हट भाष्यकार आगे कहते हे कि )- जिस प्रकार चकूण्डी में 
वैर नीं है"--दइस वाक्य में कूण्डी मे वैर फलों के संयोग का निषेध किया जने प्ते सत्‌ (भाव) 
रूप पदार्थौ की भी असत्‌ शस ज्ञान के साथ समानाश्रयता प्रतीत होती हे। अर्थात्‌ उपरोक्त 
असत्‌ प्रतीति के समानाधिकरण्य होने के कारण जो पूर्वपक्ष के भाष्य में कहा था वह संगत नदीं 
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न स्वभावसिद्धिरापेक्षिकत्वात्‌ ॥ ३९ ॥ 
अपेक्षाकत मापेक्षिकम्‌ । हस्वापेक्चाक्ृतं दीव दीघीपेक्षाकरतं हस्वं, न स्वेना- 
त्मनावस्थितं किचित्‌ । कस्मात्‌ ? अपेक्षासामभ्यीत्‌, तस्मान्न स्वभावपिदि- 
आवानामिति ॥ ३६ ॥ 


ह क्योंकि भावरूप पदार्थो के साथ भौ अनेक प्रकार से “असत्‌ स ज्ञान का सामानाधिकरण्य 
दोता ही है यदह सिदधान्तिमतसे ऊपर दिखा लुकेदैः। इस कारण संसार के सम्पृणं पदाथ 
जमावरूप है यह सिदध करने के ल्यिजो पूर्वपक्षी ने “असत्‌” इस ज्ञान के साथ समानाश्रयता 
होना यह हेतु दिया था वह व्यभिचारी दुष्टहेतु है, यह सिद्धान्ती का गृ आश्य हे। ( इस सम्पूण 
विषय को वाचस्पतिमिश्र ने देस स्पष्ट ल्खिा हे कि)--यदह असत्‌" अभाव शब्द भावपदारथौ में 
विदोषण होने से सत्‌, को ही कहता है । सी प्रकार असत्‌" है यद क्ञान मी भावपदार्में 
विशेषण दोने के कारण (सत्‌ को ही अवलम्बन करता है । जिस प्रकार शु शब्द शुद्धरूप गुण के 
आधार शु पट को कहता हे जिते “सत” है । इस ज्ञान तथा शब्द दोनो का भाववाचक शब्द के 
साथ सामानाधिकरण्य सिद्ध होता है। ओर वह भावपदं कोड नित्य तथा कोर अनित्य होते हे । 
जिसमें क्षगमंगवाद के प्रकरण मे नित्य मावपदाथं अथ॑क्रिया को कर सकते है यह्‌ कह चुके है । 
अनित्य पदां मौ विनाश स्वभाव वाले नहीं होते । किन्तु दूसरे कारण से नष्ट होते दै । जो पूवैपक्षी 
ने यदह कदा था कि नौर ( काके ) को पीला नहीं किया जा सकता, यह भो अयुक्त है, क्योकि अम्म 
( कचा ), इयाम ( काला ) षड़ा मी अभ्चि के संयोग से रक्तरूप होता ही है ॥ ३८ ॥ 

दस्य तावादी उपरोक्त सिद्धान्ती के हेतु पर आक्षेप करता ह सूत्र मँ कहता है-- 

पद पदार्थ--न = नदीं, स्वभावसिद्ध = पदाथौ के स्वभाव के सिद्धि के, अपिक्िकलात्‌ = पदा्ौ 
का परस्पर अपेक्षा होने से॥ ३९॥ 

भावाथं--मावपदारथो करे स्वमान कौ सिद्धि नहीं हो सकती, क्योकि संसार के सम्पूणं पदारथ 
परस्पर मँ अवेक्षा रखते है, अतः सिद्धान्तौ का स्वमाव सिद्धिरूप हेतु ही असिद्ध है जिसे संसार 
मे कोई पदार्थं भावरूप सिद्ध नदीं हो सकता ॥ ३९ ॥ 
। ( इसी आश्य से भाष्यकार पूवैपक्षो के सूत्र कौ व्यास्या करते हए कहते है कर )- सूत्र मेँ 

“आपेक्तिकरवात्‌? शस पद का अथं है, अपेक्षा ( आवर्यकता ) से किया हभ । जिस प्रकार दीघं 
( रम्बा ) पदाथै, हस्व (छोटे ) की अपेक्षा करता है तथा हस्व पदार्थं दीं की अवेक्षा रखता है । 

| संसारमें कोई भी पदाथ निरपेक्ष अपने स्वरूप से वतमान नदीं होता। ( प्रश्च )- क्यो? 
| ८ उत्तर )--अपक्षा के सामभ्य के कारण । इस कारण भाव ( पदार्थो ) के स्वभाव की सिद्धि नहीं 
हो सकती । भात्‌ स्वभाव नामक कुछ म संसार मेँ नहीं है, जि्तकी सिद्धि होने से पदार्थौ के 
सत्ता की सिद्धि दो । क्योकि संसार के सम्पूणं पदाथ भिन्न-मिन्न स्वभाव के होते है, ठेसा 
सवसाधारण प्राणिर्यो को मनुमव होता हे । ओर सम्पूणं पदार्थौ के भद दूसरे की अपेक्षा से होते है | 
जसे नौ (काला ) पदाथ पीत ( पीला) इत्यादिकां कौ अेक्षासे नील होता है, नकि अपने 
स्वभाव से । तथा दीधे होना हस्व होना, ज्येष्ठ मौर कनिष्ठ होना, दूर भौर समीप क्ोना ये सव 
दूसरेकेदहो अपेक्षासे होतेहे,जो दूसरे कौ अपेक्षा करता है वह वास्तविक नहीं होता, जैसे 
जपापुष्प को अपेक्षा करने वाली श्वेत स्फटिकमणि कौ रक्तता, यह पूवेपक्षी का आङय दै ॥ ३९ ॥ 

उपरोक्त आक्षेप का सूत्रकार खण्डन करते है-- 
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<न ~~~ ~-~-~-~ 


व्याहतत्वादयुक्तय्‌ ।॥ ४० ॥ 

यदि हस्वपेक्षाकृतं दीघं, किमिदानीमपेच्य स्वमिति गृह्यते १ अथ । 
दीघोपेश्षार्ृतं हस्वं, दीघेमनापेक्षिकम्‌ ? एवमितरेतराश्रययोरेकाभावेऽन्यतरा- । 
भावादुभयाभाव इति दीघोपेक्षाव्यवस्थाऽनुपपन्ना । स्वभावसिद्धाबसत्यां । 
समयोः परिमण्डलयोर्वा द्रव्ययोरापेक्षिके दीधेतवह्स्बत्वे कस्मान्न भवतः ? 
यपेक्षायामनपेक्षायां च द्रव्ययोरमेदः । यावती द्रव्ये अपेक्षमाणे तावती एवान- 
पेक्षमाणे नान्यतरत्र सेदः। अपेक्षिकतवे तु सव्यन्यतरत्र विदरेषोपजनः 


~~~ 


~~~ ~~~ ~~~ 


पदपदा्थ- व्याहतत्वात्‌ = व्याधात दोष आने के कारण, अयुक्तम्‌ = पूवेपक्षी का कथन 
असंगत है ॥ ४० ॥ 

भावार्थ-संसार मँ किसी धर्मम दूसरे की पेक्षा नदींदहै, इस कारण पूर्ैपक्षोका हेतु 
असिद्ध है, क्योकि हस्वता ओर दीध॑ता ये दोनो परस्पर कौ अपेक्षा रखते य तो दोनों क¡ अमाव 
(न होना) सिद्धयो नायगा। जिससे सिद्ध होता हैकि हस्वता-दीषंता त्यादि परस्पर की 
अपेक्षा नदीं रखते ॥ ४० ॥ 

( श्सी आशय से माष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते दें कि )- यदि दृष्टान्त मे हस्व की 
अपेक्षा से दीं कौ सिद्धि होती दहो तो हस्व विना किसी कौ अपेक्षा विये सिद्ध होता है एेसा मानना 
पड़ेगा, तो पूर्वपक्षी वतावे कि ` किसकी अपेक्षा से यह हस्व है रेसा ग्रहण होगा । यदि दीधेकी 
अपेक्षा इस्व होता है,तो दीं किसी को अपेक्षा नदीं करता रेता प्राप्त होगा, भात्‌ किसकी 
| अपेक्षा से दीर्घं है यह्‌ श्चान होगा। इस प्रकार दीव कौ अपेक्षते हस्व, ओर हस्व की अपेक्षा 
| से दीषंदहोता है रेता परस्पर मँ अपेक्षा रखने वाके हस्व भौर दी्ध॑श्न दोर्नोमेसे एकका 
| अमाव होनेसे दूसरेकामी अमावदोनेके कारणदोर्नोँकादी अमावसिद्ध हो जायगा-इस 
| दीं कौ अपेक्षासे हस्व दता है यह व्यवस्था नदीं बन सकतौ । ( इस प्रकार पुपक्षी के मतका 
| खण्डन कर हस्व ओर दीधे ये पदाथ के स्वमाव दहै, रेसी प्रतिज्ञामें दूसरा हेत देते हए माष्यकार 
| आगे कते हे कि )- यदि स्वमावकी सिद्धिन होतो समान अणुपरिमाण वाले दो परमाणु 
द्रव्यो मँ अवेक्षासे दीषैता ओर हस्वता क्र्योन होगी चदहेजपेक्षा दहदोयानदोतोमीदो 
| द्रव्यो का भेद नदीं है, क्योकि जितने ही द्रव्य अपेक्षा करते दँ उतने ही अपेक्षा नदीं मी करते। 
दोमसेकिसीष्फमे मेद नहींदहै। यदि अपेक्षा होतो दो द्रव्योँमे से एक मे कोई विदोषता 
उत्पन्न होने लगेगी । अर्थात्‌ स्वभाव न मानने पर अपेक्षाही नदहींहो सकती, क्योकि विना 
स्वमावसिद्धिके ही जपेक्षाके भेद से दौ्॑-हस्व इत्यादि मेद होतो सबकी अपेक्षा से सवम 
दी-हस्वाि ज्ञान होने लगेगा, विन्तु समानपरिमाण वाले दो परमाणुर्भो को जानने वाला इर 
तव परमाणु कौ अपेक्षासे दूसरे परमाणु मेँ दीषै-हस्व इत्यादि ज्ञानां को नहीं करता, शस कारण 
अपेक्षा से ज्ञान नदीं होते, क्योकि परमाणुओं का हस्व-दीरधं परिमाण होने का कोद स्वभाव नहोतो 
अपेक्षा के रहते न रहते दोनो पक्षोमेदो परमाणुं रेसाज्ञान समान दही होतादहै, इस कारण 
अपेक्षा कै रहते जते दो परमाणुं क संख्या होती है, वैते हो अपक्षाके न रहने पर भौ समन 
ही संख्या होती है, इस कारण दो परमाणु" इस ज्ञान के सर्वत्र रहने से उन दो परमाणुओं मे 
परस्पर की अपेक्षा से एक परमाणु हस्व है एक दीधे है रेसा ज्ञान होने लगेगा । अतः स्वमावपक्ष 
डी युक्त दै नकि परिमाणा की परस्परापेक्षसिद्धि होना, यह्‌ सिद्धान्ती का गूढ आशय है। (यदि 


#॥ 1 ~ क ५ ~ न क त 


भकः 


सर्वशल्यतानिराकरणप्र° ] खभाण्यहिन्दी्यार्योपेतम्‌ ५०३ 


~~~ ~~~ --~~--^~ 


स्यादिति किमपेक्षासामर्य॑मिति चेत्‌ 2 द्रयोर््रहणेऽतिद्ययग्रहणोपपत्तिः। द्वे 
द्रव्ये पश्यन्नेकच्न विद्यमानमतिशयं गृह्णाति तदीधेमिति उयवस्यति, यज्च हीनं 
गृह्णाति तद्ध्रस्वसिति व्यवस्यतीति । एतच्वापेश्चासामथ्यंमिति ॥ ४० ॥ 

इति चतुर्भिः सूत्रैः सर्वश्यतानिराकरणप्रकरणम्‌ । 


'क्या संसार मै अपेक्षा कीं है नदीं, यदि है तो वह क्या करतो है, अर्थात्‌ अपेक्षाका क्या 
सामथ्यं है" रेसा पूर्वपक्षी कदे तो-इसके उत्तर म भाष्यकार कहते हे किदो पदार्था के ग्रहण में 
अतिशय ८ विश्लेष ) ज्ञान का होना ही अपेक्षाका सामथ्य॑है, क्योकिदो द्रव्यो को देखता हआ 
मनुष्य दोमेंसे एक म वतमान परिमाण के अतिशय ( विञेष ) को महण करता है । वह द्रव्य 
दीर्घं है रेसा निश्चय करता है। ओौर जिप्तको उस दीधं द्रव्य से यह्‌ दीन ( कम ) परिमाण वालाः 
है रेता ज।नता है वह द्रव्य परिमाणमें हस्व है टेसा जिश्चय करता है। यदहो अपेक्षाक्ा सामथ्यै 
है । अर्थात्‌ दो द्र्ग्यो का परस्पर मेँ मेद होना ही अपक्षाका कायं है, नकि पदार्थौका स्वभावमभी 
तेसा होता है। ८ तात्पर्यटीका मे इसका रेता स्पष्ट अथं किया है कि )-दीं ओर हस्व यो दोनों 
परिमाण के मेदरहै, जो पदौ के उत्यत्तिके साथदही उत्पन्न होते है, केवल उनमें अतिशयः 
( जधिक्ता ) ओर अनतिशशय ( अधिकत। न होना ), ये दोनों परस्पर के ग्रहण के अधीन होते है । 
क्योकि देखने मँ आता हैकरि वांस से ऊख हस्वः ( छोटा ) है, थोडे ( कम ) संख्यावाक दारो से 
नापा जाता है, यदह उसमे परिमाण कौ ( अनतिङशय ) अधिकता नहीं है, एवं बोस मै दीषता उस 
परिमाण अभिक हार्थोकी संख्यासे नापा जाना हौ अतिशय ( परिमाण की अधिकता है) यह 
दोर्नो प्रतियोगी के ( द्रव्य के) निरूपण (ज्ञान) के भधीन रहै, नकि उस द्रभ्य के अधीन उत्पन्न 
होता है, अतः दूसरे कौ अपक्षारखने वाला पदाथैका धमं नहीं है) यह कहते है भिन्न होने को 
जो विददोष पदाथ के निरूपण करने मे ही दूसरे पदाथ कौ अपेक्षा करता है नकि, उसकी उपत्ति मेँ 
इसी प्रकार पिता मेँ पितृत्व मौ एक रहने वाली जनक ॒राक्ति ही है- जिसका पुत्र के निरूपण के 
अधीन निरूपण दोता है, नकरि वह उक्त पुत्र के अधीन उत्पन्न होतो है। परत्व-अपरत्वादि यण 
अवेक्षाबुद्धि के कारणसे नेते दूसरे ( ज्येष्ठादिकों के भधोन कनिष्ठ का ज्ञान होनेसे)की 
अपेक्षा करने पर भी लोकन्यवदार को करने के कारण खण्डन नहीं किये जा सकते, जिससे यह 
सिद्ध होता है कि उनके आधार मे बिना अपेक्षाके कोई भावपदाथै नहीं द्योता रेसा नदीं दै, 
इस प्रकार उक्त सम्पूणं विषय दोषरहित सिदध दै। (शस सूत्र म व्याघात की रेस 
समालोचना वातिककार ने कौ हे फि)- संसार के सम्पूण पदाथ अभावरूप हैः यह वाद सर्वथा 
व्याहत ( विरुद्ध ) है, क्योकि ( १) पूवंपक्षी के मतम प्रमाणका होना तथा न होना दोनों प्रकार 
से विरोध आता है--कयंकि वह॒ अपने पक्ष की सिद्धि करने मे यदिप्रमाणदेतो उस प्रमाणक 
मावरूप होने से पव मभाव है यद व्याहत हो जातादहै। ओर यदि प्रमाण नीं देतातो 
प्रमाणित न होने से दी उसका पक्ष सिद्ध नदीं होता । (२) तथा सवभावं है इस अपने वाक्य 
का पूेपश्ची अथै मानता है, तो उसके भावरूप होने से सब अमाव है यह नहीं बन सक्ता भौर 
यदि जथ नदीं मानता तो उस वाक्य का उचारण हौ व्यथै है। (३) यदि (सर्वजमाव है" सस 
वाक्य को प्रतिपादन करने वारा, तथा जानने वाला दोनोको पुवैपक्षी मने तो भी उपरोक्त के 
समान व्याघात दोष होगा । (४) सवे अमाव दहै, स्व॑ भाव दहै, इन दोनों वाक्यो का यदि भेद 
पूवेपश्चौ माने तो व्याघात दोष होता हे, यदि भेद नीं मानता तो विक्षेष कायदण व्यथ गा । 


५०७ न्यायदर्ञनस्‌ [ ० ४, श्र १, सु० ४१ 


अथेमे सङ्खयेकान्ताः। 
स्वमेकं सदविरोषात्‌ । सवं द्वेधा नित्यानित्यसेदात्‌ । सव त्रेधा ज्ञाता 
ज्ञानं ज्ञेयमिति । सवं चतुद्धौ प्रमाता प्रमाणं प्रमेयं प्रमितिरिति । एवं यथा- 
सम्भवमन्येऽपीति । तत्र परीक्षा- 


इस प्रकार संसार के सम्पूणं पदार्थो के मभाव के वाद का जितना ही विचार किया जाय उपरोक्त 
प्रकार से उसमे युक्ति नदीं भिलती, अतः सर्वधा असंगत दै ॥ ४० ॥ 
८ ११ ) संख्ये कान्तवाद्‌ निराकरण प्रकरण 
एक ही तत्व वास्तविक पदाथ है-दो दही तत्व है-तीनद्दी तत्व, चार ही तत्व है-- 
पाँचदहीतन्वदैःरेसेये संस्या के नियभितवाद मीहे, जो नैयायिको के सिद्धान्त के विरु है, 
उनका शून्यवाद के खण्डन के पश्चात्‌ खण्डन करने के ल्यि यह प्रकरण किया नाता है अर्थाव 
संख्या के नियम मानने के वादोंकी परीक्षाकी जाती है यदँपर दो तत्व आदि संख्याके 
नियमवादो को कहा जाता है--क्योकि उनम नैयायिर्को को अभिमत समुच्चय का विरोध नहीं है 
ठेसा नदीं का जा सकता, क्योकिदोदह्यी तत्वह देते नियमित वादे दोनों के नित्य होकर 
कर्यो मे उपयोग होने से कदाचित्‌ सामथ्यं नदीं बन सकेगी । रेता त्रित्वादि वादे मी देख लेना 
चाहिये । जिसमें प्रथम एक संख्या का नियमवाद है कि-- ब्रह्मा दैतवादी ( वेदान्तिर्यो ) का। 
( उसीको संक्षेप से सिद्धान्तसूत्र के अवतरण मेँ साप्यकार सूचना करते हे कि )- सम्पूणं संप्तार मेँ 
एक ही तत्व है, क्योकि संसार के सम्पूणं पदार्थौ को वास्तविक ब्रह्म का सत्तारूप से अनुगम होता दै, 
अथात सम्पूण पदार्थौ कौ सत्ता मे कोई विशेषता नदीं है । सम्पूणं संसार के पदा नित्य तथा अनित्य 
भेदसे दोदीहें। ( यदं पर प्रथम एकतत्ववाद का आश्ञय यह है किं यद्‌ दिखाई पड़ने वाला 
नाम रूपादि संसार प्रकाररूप का एक ब्रह्म से भिन्न होता हुआ प्रकारित नदीं ह्यो सकता, क्योकि 
जड़ का स्वयं प्रकारा नदीं दो सकता । मतः ज्ञान से भिन्न जड्नामरूप संसार का प्रकाश्च न हो सकने 
से एक ही ज्ञान का यह सम्पूणं विवतं ( प्रतीत होने वाला ) जगत्‌ है यदी संगत ह, ्रकाशचरूप 
घट पट आदि उत्पत्ति तथा नाञ्च धमं वाले परस्पर भिन्नहैं क्यारपेसादहौ न माना जायः रेस्ती यहां 
शंका नदीं हो सकती, वर्योक्रि उनके भेद के ज्ञानम कोई प्रमाण नहींहै, क्योकि वह मेद जो 
जिससे भिन्न होता है उन दोनों के ज्ञान से जाना जायगा । परस्पर विलक्षण अनेक ज्ञान 
स्वरूपमात्र से परस्पर के स्वरूप कोन जाननेके कारण दूसरे श्ञानों को जानने का ही उत्साह 
नहीं कर सकते तो भेद को करनातोदूररहा। क्योकि निषेध योग्य तथा निषेधके आश्रयक्रा 
चान जिसमे क।रण होता है, टसा भेद का ज्ञान अपने कारण के समय मेँ उत्न्न नदीं दो सकता-- 
क्योकि वाघ तथा ददिने सीग के समान उनका कार्यकारणभाव नहीं हो सकता । "एक क्षणिक 
विज्ञान निषेध योग्य तथा निषेध के माधार दोनो को ग्रहण करने के पश्चात्‌ मेद को भी ग्रहण 
करता हैः एना क्षणिकविल्ञानवादी बौद्ध नीं कह सकता, क्याकरि क्षणिक पदाथ मे क्रम तथा 
( अक्रम ) एककाल मेँ व्यापार क। सम्बन्ध नदी हो सकता । ओर एक विज्ञान निषेध योग्य ठथा 
निषेध के अधिकरण को गहण करता है भौर दूसरा ज्ञान निषेध करता है। ठेसा बौद्ध का कहना 
संगत नही है, करयोकि पेसा मानने से मैत्र से गृहीत निदेध जौर निपेधाधिकरण मे भी मैत्रको 
निषेधज्ञान होने ल्गेगा। श्वान को स्वरूप का ग्रहण होना ही उसके निषे का ग्रहण है" देसा 
कदना मी अघुक्त है, क्योकि देसा तव हो सकेगा यदि स्वरूप तथा उससे भिन्न से उसका मेद यह्‌ 
दोनों एक हो । उसे भावपदार्थ क्या भेद स्वमाव है--अथवा भेद भावस्वरूप हे ये दौ कल्प हो 


भीभीम 
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सङ्धयेकान्तासिद्धिः कारणालुपपद्युपपत्तिभ्याम्‌ ॥ ४१ ॥ 


सकते हैः । जिनमें प्रथम कल्प मेँ व्यावृत्ति के तुच्छ (असत्‌ ) होने के कारण उसके स्वभाव वाले 
भावपदा्थं भी तुच्छ ८ भसत्‌) हो जा्यँगे । जिससे दूसरे प्रकार कौ उक्ति से यह शूत्यवाद ही 
होने की अआपत्तिआ जायगी । ओर द्वितीय कल्प मँ विधिरूप भाव ही व्यावृत्ति है, इस कारण 
विधिरूप होने से उनकी व्यावृत्ति न हो सकने से वस्तुतः वे भावपदाथं परस्पर मेँ भिन्नन होगे । 
दसो बआाशाय से मा्यकार ने कदा है “सद्विशेषात्‌ जिसका यह तात्पयं है कि हम अनादि- 
अविद्या के सम्बन्ध स्ते प्रतीतन होनेवाे भावपदा्थौ केमेद का निषेध नदीं करते, तथाक्ञाताका 
ज्ञानसे भेद है इस विषयमे मी कोई प्रमाण नहींहै, क्योकि सत्‌ का विशेष नदीं हे। अतः 
ज्ञेय ( जानने योग्य ) विषय पदार्थ का परस्पर तथा क्ञान से भेद नदीं हैभओरज्ञाताका ज्ञानसे 
णवं शानो को परस्पर मे मेद नदीं है इसलियि प्रकाशस्वरूप हौ "नामरूप प्रपञ्च ब्रह्य है" इस 
प्रकार अद्वैतवाद (८ एकतत्ववाद ) की सिद्धि होती है। दूसरे “दो तत्व है, इस वादका यह्‌ 
भाराय है कि नित्य तथा अनित्य दो प्रकार के पदां को संसार के सम्पूण तीसरा प्रकार नदीं है 
जिससे संसार के पदार्थं तीन या चार प्रकार के सिदध हो सफे। यही दो प्रकार है, (अगे तीसरे 
संख्या के नियमव।द को दिखाते इट भाष्यकार कहते है कि )--क्ञाता ( जानने वाला ), ज्ञान, 
ओर जेय ( जानने योग्य ) विषय पेते संसारम तीन दही प्रकार के पदाथ दहै । ( इसमें क्ञानपद से 
ज्ञान का करण ल्या जाता है, क्योकि जानना भी जानने योग्य होने के कारण ज्ञेय ( विषय) से 
भिन्न नदीं होता, एेसी वाचस्पतिमिश्र ने यदो व्याख्या कौ है । ( इसी प्रकार प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय 
तथा प्रमिति रेपे चार ही प्रकार के पदाथ संसारम है, ेसा चतुथं ( चार ) संस्याके नियम का 
वाद है । इसमे यदि प्रमाणादिको से भिन्न प्रमिति ( ज्ञान) नामक तत्वन मानाजाय तो- प्रमा 
( ज्ञान ) नामक प्रधान क्रियाके नोने से प्रमाता आदि कैसे सिद्धोगि, भौर विना प्रधान 
क्रिया के एक वाक्यताया कारको कौ विचित्रता कैसे होगी । फल अवस्थारूप प्रमा ( ज्ञान ) के 
पश्चात्‌ होने वाले प्रमेय व्यवहार का हम निषेध नहीं करते, किन्तु इसे यह नदीं हो सकता कि 
प्रमा दूसरा तत्व नषींहै)। (इस प्रकारके एेसे ओर भी एकान्त संख्या ( नियम ) वादो की 
सूचना करते हए भाष्यकार क्ते है कि )--इसी प्रकार ओर भी दूसरे यथासम्मव संख्या के 
नियमवाद हो सकते है । अर्थात प्रकृति ओर पुरुष (मात्मा) ये दोही पदाथ है टे एक 
दूसरा मी द्वैतवाद है । रूप, संज्ञा, संस्कार, वेदना ओर अनुभव रेते पोच क्रिया ही तत्व हे ठेसा 
पंचत्व ८ पोच संख्या नियम ) वाद ओर पञ्यु, पाश्च, उसका उच्छेद, ओर ईश्वर ठेते चार ही तत्व 
है टेसी एक चार तर्त्वो कामी वाद है, यह्‌ जान लेना चाहिये )। (इस सम्पूणं उपरोक्त वादों 
का खण्डन करते हए भाष्यकार उन वादोंकी परीक्षाका प्रस्ताव करते ह सिद्धान्तसूत्र का 
अवतरण देते है कि)-उनमें परीक्षा की जाती है-- 


पद्पदार्थ--संख्यैकानासिद्धिः = तत्वोँ के संख्या का नियमवाद सिद्ध नहीं हो सकता, कारणा- 
नुपपत्युपपन्तिभ्याम्‌ = प्रमाणके न होने तथा होने के कारण ॥ ४१॥ 

भवाथो--उक्त तर्त्वो के संस्या का नियम मानने मेँ यदि प्रमाण नहीं है तो उसमे प्रमाणन 
होने से एक ब्य दही तत्व है इत्यादि त्वँ की संख्याओं का नियम सिद्ध न होगा । ओर यदि 


प्रमाणदहैतो प्रमाण के अधिक होने के कारण मी तत्वोंकी एकदो आदि संख्याया नियम नदीं 
हो सकता ॥ ४१॥ 
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यदि साभ्यसाधनयोनौनात्वम्‌ ? एकान्तो न सिद्ध.यति व्यतिरेकात्‌ | 
अथ साध्यसाघनयोरसेदः ? एवमप्येकान्तो न सिध्यति साधनाभावात्‌; न हि 
हेतुमन्तरेण कस्य चित्सिद्धिरिति ॥ ४१ ॥। 


( इसी आश्चय से भाष्यकार व्याख्या करते हैँ कि )- यदि नियमवादी साध्य तथा साधन का 
परस्परमें भेद मानतेहों तो-संख्याका नियम नदीं वन सकता, क्योकि साधन (प्रमाण) 
साध्य ( नियम ) से भिन्न है। ओर यदि संख्यार्ओं के नियम को मानने वाला यदि साध्य भौर 
साधन ( प्रमाण ) का मेद नदीं मानता तो मी तत्वों के संख्या का नियम साधन (प्रमाण) के 
न होने के कारण नहीं वन सकता, क्योकि विन। साधन (प्रमाण )-के किसी प्रमेय ८ विषय) 
कौ पिद्धि नहीं दोती। ( यहाँ तात्पयैटीक्षा मँ विस्तारसे देसा कक्ष है कि)--यदि अवयव के 
बिना यह सम्पूणं संसारके पदाथ एकदहे,दोदै, तीन है, अथवा चारदै, रेसा प्रतिज्ञा का 
अथं दहो तो उसमें साधक हेतु प्रमाग देना होगा, क्योकि साध्य ही साधन नदीं होता। रेसा होने 
से साधन के साध्य से भिन्न होने के कारण तत्वों के संख्या का नियम नहीं बन सकता । जिनमे 
वेदान्तिर्यो का एकतत्ववाद इस कारण नहीं हो सकता कि कोई मो संसार मे स्वयं जानने 
योग्य नही है, क्योकि ज्ञान, प्रदीप, इत्यादिक मी दूसरे ते जने जाते दै । ( पदार्थं जिस प्रकार 

शान से भिन्न होतेह रे्ा हम क्षणिकविन्नानवादी के मतका खण्डन करने के समय आगे 
कटेगे ) यह श्वान से अर्थं का भिन्न दोने काक्ञान नदीं दो सकता ठेसा पूर्वपक्ष नदीं कह सकता, 
कर्योकिं मे इस पदार्थं का अनुभव करता ह, इस प्रकार अदंविषयता को छोडकर पीत एक आदि 
से भिन्नरूप नीलयुण का अहण प्रत्येक आत्माको होता है, इसी प्रकार परस्पर मेँ भिन्न नील 
आदिर्को का भौ जनुमव प्राणिमात्र को हुआ करता है। नदींतो "वट को रे आओ" रेसा कने 
पर नेत्र बन्दकर खनने वाला सो जायगा--ओर सो जाओ रेस कहने पर स॒नने वाला जल को 
ले आएगा, क्योकि किसी प्रकार किसी पद के अथैका उसे विवेक नदींदहै। यहभी वेदान्ती का 
कथन अयुक्त है कि--अनिवैचनीय अविद्या के कारण यष संसार मेँ मेद का व्यवहार होता ै"-- 
क्योकि इस अनिवंचनीय ख्यात्ती ( सिद्धि) काहम पूरवमरन्मे ही खण्डन कर अयेदहैं। शस 
कारण प्राणिमाच्र के अनुमव से सिद्ध इस प्रत्यक्ष सांसारिक भेद व्यवहार का केवल कारण ब्रह्म का 
सख देखकर खण्डन नदीं हो सकता, किन्तु स्पष्ट दिखाई पड़ने वाले संसार के कार्या के भेदौ 
कोक्ञानसे एसा उसका कारण मानना होगा जिप्त कारण से यह सम्पूणं संसार्‌ के अर्थं उतन्न हो 
सरे! जो प्रत्यक्षसिद्ध है। क्योकि नील गुण को जानने वाला मनुष्य पीत, रक्त आदि गुणो मे 
से उसके भेद को च्चुृन्दिय मे संयुक्त नीले पदाथ मेँ वह नील विशेषण है, इस इन्द्रियार्थ 
सन्निकपं से उपरोक्त भेद का उसेज्ञान दोताहै। क्योकि नीलको यहनील है रेसा अनुभव 
करता हा पुरुष, तथा पीत को यह पौत दै देसा अनुभव करता भा द्यी पुरुष अथवा 
उक्षका स्मरण करता हमा, केवल रूपे दोनों मँ परस्पर का भेदज्ञानन होने परभी नीलपे 
पीत का निषध होता है, भर नील निषेध करता है इस प्रकार जान सकता है। यदि रूपमात्र से 
मेद कौ प्रसिद्धि नहीं होती तो उसकौ भेदसे प्रसिद्धि हो सकती है, एेसा नदीं कदा जा सकता 
जिस अभेद के कथन से जिन दोनों नील ओर पीतके स्वरूपका ज्ञान हभाहै, रे नील भौर 
पीत दोनो का परस्पर मेँ अवधि तथा अवधि वाला यह भावन होगा, अतः उन दोनो को यहण 
करं प्रत्यक्ष से उन दोनांके मेद को भी जानना शक्य है, अतः वेदान्तियो का एकतत्ववाद 
असंगत है, इसी से कहा दै-अन्योन्यसंश्रयात्‌ ( परस्पर के आधार से) मेदः (मेद) न 
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न कारणावयचमावात्‌ ॥ ४२॥ 
न सङ्कयेकान्वानामसिद्धिः, कस्मात्‌ ? कारणस्यावयवभावात्‌ । अवयवः 
(भ ० भ (~ 
कचित्‌ साधनभूत इत्यव्यतिरेकः । एवं द्वैतादीनासपीति ॥ ४२॥ 


निरबयवत्वादहेतः ॥ ४३ ॥ 
कारणस्यावयवभावादित्यहेतुः। कस्मात्‌ ‰ सबेमेकमित्यनपवर्गेण प्रतिज्ञाय 


( नदीं होता) प्रमान्तरखाधनः ( दूसरे यथाथं ज्ञान का साधक) तस्मिन्‌ (उसमें) इद्‌ 
( यद दे ) न ( नदीं ) अयं ( यह्‌ है ) इति ( इस प्रकार ) वस्तुभेदं ( पदथं के भेद के ) विना 
(विना) न (नदीं होती) धीः (बुद्धि) इति (रेस्ा)। इसी कथनसे प्रमाता (ज्ञातां) से 
ग्रमा (क्ञान का) मेद मी कहा गया। उन प्रमाता प्राणिर्यो को नानाप्रकार के सुख तथा दुःखों 
के भोग की व्यवस्था के कारण वहिरा, अन्धा श्त्यादि प्राणियों के भेद होते है, तथा मुक्तं ओर 
संसारी प्राणिर्यो का विभाग होने के कारण भी प्राणिर्योका भेद है यह अनुमान से सिद्ध दहदोता है 
क्योकि एक दौ आत्मा में विना क्रम के कोड विरुद्ध धमं का सम्बन्ध नहीं है । इस कारण प्रत्यक्षादि 
ग्रमार्णो से विरुद्ध होने के कारण अभेदरूप मुख्य मयुक्त भं को कने वाला एक ही तत्व है एेसी 
धत्तियो मुख्य अर्थं को छोडकर ध्यजमान प्रस्तर है, युख सूर्य है" इत्यादि शति के समान- 
लाक्षणिक वृत्तिको दी ग्रहण करती है, यह सिद्ध होता है, अतः वेदान्तिरयो का एक ब्रह्मरूप तस्व का 
वाद सर्वथा असंगत दै । इसी प्रकार साध्य (दो, तीन, या चार ही तत्व है) इन संख्या के नियम- 
वार्दोका मी साध्व से साधन ( प्रमाण) कामेद होने से खण्डन जान ठेना चाष्िये॥ ४९१॥ 

( पूर्वपक्षवादी के पक्ष से आक्षेप करते हए सूत्रकार कदते ह )-- 

पदपदार्थ--न = नदीं ( संख्या का नियम अस्सिद्ध नहीं है ), कारणावयवमावात्‌ = कारण के 
अवयव एकदेश दने से ॥ ४२ ॥ 

अावार्थ- किसी साघनरूप अवयव के शस तत्व संख्या के साथ अभेद होने के कारण एक 
दो आदि त्त्व के संख्यारूप साध्य का नियम असिद्ध नदीं हो सकता, अतः तत्वों के संख्यार्ओं का 
नियमवाद ठीक ही है॥ ४२॥ 

८ इसी आशय से पूर्वपक्ष सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है कि )--एक दी तत्व है, दो ही 
हैँ, इत्यादि तरवो के संख्या का नियम असि नदीं है । ( प्ररन )- क्यों १ ( उत्तर )-कारण के 
अवयव होने के कारण क्योकि इस तत्व का साधक कोई अवयव है, अतः एक संख्या का ओर 
उसके साधक का मेद नदीं है। इती प्रकार दो तत्व है, इत्यादि संख्याओं के नियममे मी जान 
लेना चाहिये ॥ ४२॥ 

( शस आक्षेप का सिद्धान्तिमत से सूत्रकार खण्डन करते हँ )-- 

पदपदा्थं--निरवयवतत्वात्‌ = भवयव रदित होने के कारण, अहेतु = कारण के अवयव 
होने से यह पूर्वपक्षी का हेतु दुष्ट हेतु है ॥ ४३ ॥ | 

आवार्थ--एक ही ब्रह्म तत्व है इतत प्रकार अद्धैतता को सिद्ध करने के ल्यि कारण के अवयव 
होने ते यद दिया हा पूर्वपक्षो का हेत दुष्ट हेतु है, क्योकि सम्पूण जगत्‌ एक ब्रह्म ही दै रेसी 
किसी को न छोड़कर की ह प्रतिन्ञा का उससे भिन्न हेतु दी नदीं हो सकता ॥ ४३ ॥ 

( इसी आश्य से माप्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते है कि )-पूवेपक्षी का कारण के 
अवयव होने से यद तत्वसंख्या के नियम का साधक देतु दुष्ट हे है। ( प्रश्च)- क्यो १ 


हि 


।| 
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कस्य चिदेकत्वमुच्यते तत्र व्यपचरृक्तोऽवयवः साधनभूतो नोपपद्यते एवं दवेता- 
दिष्वपीति । ते खल्विमे सद्भयेकान्ता यदि विरोषकारितस्यार्थसेद विस्तारस्य 
प्रस्याख्यानेन वर्तन्ते ? प्रत्यक्षानुमानागमविरोधान्मिथ्यावादा भवन्ति| 
अथाभ्यनुज्ञानेन वत्तन्ते ? समानधमकारितोऽर्थसङ्प्रहो विशेषकारितश्चा्थमेद 
इति. एवमेकान्तत्वं जहतीति । ते खल्वेते तत्वज्ञानप्रविवेकार्थमेकान्ताः 
परीक्षिता इति ॥ ४३॥ 

र इति त्रिभिः सूत्रैः सङ्घयेकान्तवादनिराकरणग्रकरणम्‌ । 

्रेस्यभावानन्तरं फलम्‌, तस्मिन्‌- 

सः कालान्तरे च फएरनिष्यत्तेः संशयः ॥ ४४ ॥ 


( उत्तर )- सम्पूणं संसार एक दी ब्रह्मतत्वरूप है रेसी किसी पदां कोन छोडकर प्रतिज्ञाकर 
टक ही तत्व पूर्वंपक्षी वेदान्ती कदता है । उस प्रतिज्ञा मँ उससे भिन्न कोद साधक नदीं हो सकता 
क्योकि श्स प्रतिज्ञा मे उसने स्वपद से क्रिसी को छोडादही नदींहै। श्सी प्रकार द्वैत आदि तत्व 
संख्या नियम मेँ मी जान लेना चाहिये । अर्थात्‌ यदि स्राध्वका कोई जवयवदहो तो संख्याका 
नियम ही नहीं हो सकेगा क्योकि सम्पूणं संसार एकी है दसी प्रतिक्ञामे संसारके कसम 
पदार्थं को छोड़ा नदीं है जिसप्े उसकी सिद्धि हो सकेगी । ८ उक्त तत्व संख्या के नियमवादो का 
विकद्प पूवं मँ खण्डन करने के ल्य अगे माष्यकार कहते है कि )--वे ये सम्पण तर्त्वो के संख्या 
के नियम के वाद ( मत) संसार मेँ प्रसिद्ध वृक्ष, मनुष्य आदि विशेष अर्थोसे होने वाले पदार्थो के 
विशेष विस्तारो का खण्डन करे तो प्रव्यक्त, अनुमान तथा शब्दप्रमाणका विरोध आने के कारण 
मिथ्यावाद्‌ है यह सिद्ध होता हे। ओौर यदि उक्त संसार के सम्पूणं पदां विषो को मानकर 
सत्व संख्याओं का नियम होतो, समान धम॑ंको लेकर पदार्थो का संग्रह, तथा विशेष धर्मौको 
ठेकर पदार्थौ का विशेष हो सकता है, जि्तते संसार के पदार्थो के तत्वसंस्यार्थो का नियम नहीं 
हो सकता । ( उक्त सम्पूणे इस प्रकरण के भथ को समाप्त करते हए अगे माप्यकार कहते है करि ,- 
हम पूर्वोक्त तत्वसंख्यार्भो के नियर्मो के वादो को तत्वज्ञान के विवेचन के ल्यि यह परीक्षा 
सूत्रकार ने की दै। अर्थात “अद्वैतः आदि तत्वसंख्या का नियम मानने वालके मतम 
्रेत्वमाव वास्तविक नहीं हो सकता, किन्तु कट्पनामात्र होगा, केवल प्रेत्यभाव ही नदीं किन्तु 
प्रमाणादि षोडश पदाथंमी केवल कल्पनामात्रं रसा मानना पड़ेगा । इस कारण इनका जो 
तत्वज्ञान है, उसका विवेचन करने से ही तत्वज्ञान का निणैय होता है इस कारण ही तत्व्तस्या 
नियर्मो कौ परीक्षाकी गहं है । अथात्‌ जितना यद विचार किय। गया है वह अप्रस्तुत न होने 
पर भौ प्रस्तुत प्रेत्यभाव की सिद्धि मे उपकारी है। इसी प्रकार पूर्वमे दिखाए हुए माठ प्रकरण 
प्रस्तुत न होने पर मी भागे के प्रेत्यमाव प्रकरण मँ उपयोग होने से संगत होते है, यह भी जान 
लेना चाहिये ॥ ४३ ॥ 


( १२) फरूपरीक्ञा-प्रकरण 
उदेदाक्रम के भनुक्तार प्रेत्यभाव के पश्चात्‌ फलरूप प्रमेयपदाथं के परीक्षा का प्रस्ताव करते 
हृ पूरवपक्षसूत्र के अवतरण मँ माण्यकार कदे दैः कि--प्रेत्यमाव प्रमेय के पश्चात्‌ क्त रूप प्रमेय- 
पदार्थ है, उसमें-- 
पद्पदार्थ-- सयः = उसी काल मे, कालान्तरे च = मौर दूसरे कार मेँ मौ, फलनिष्पन्तेः = फ़ल 
की सिद्धि होने के कारण, संदायः = सदेह होता है ॥ ४४ ॥ 
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५०९ 


नीषि गी 


पचति दोग्धीति सद्यः फलमोद नपयसी, कषंति बपतीति कालान्तरे फलं 
सस्याधिगस इति । अस्ति चेयं क्रिया अभिहोवरं जुहयात्स्वगकाम इति एतस्याः 
फलते संशयः ।। ४४ ॥ 


न सद्यः काठान्तरोपभोग्यत्वात्‌ ॥ ४५ ॥ 


सावार्थ--प्काता है, ददता है, इन क्रियाओं का मात, दूध, शत्यादि फल उसी समय मेँ होता 
है 1 तथा खेत जोतता है, बीज बोता है इत्यादि जोतने बोने इत्यादि क्रियाओं का फल धान कौ प्राप्ति 
कालान्तर में मी देखी जाती है, अतः स्वगं कौ श्च्छा करने वाला अग्निहोत्र हवन करे । इन वेदोक्त 
हवनादि कर्मो काफल तत्काल होता है, अथवा कालान्तर मे यह सन्देह होता हे ॥ ४४॥ 

( इसी आशय से -पूरव॑पक्षसूत्र को भाष्यकार व्याख्या करते देँ फ )- रसोई करता है, पकाता 
है, दूध दुहता है" इन क्रिया का मात तयार होना, तथा दू प्राप्त होना, यह फल उसी समयं 
होता है । ओर खेत जोतता है, बीज वोता है, श्त्यादि क्रियाओं का घान्यप्रातिरूप फल कालान्तर 
मे होता है। अग्निहोत्र हवन स्वगं की इच्छासे करेः- स वाक्यम वेदो मं कदाहृमा भी 
क्रियाही है। अतः इस हवनक्रिया के स्वगंप्राप्िरूप फल मेँ सन्देह दोता है कि--हवन से 
स्वर्गरूप फल तरकाल होता है अथवा कालान्तर में १ ( किन्तु इस माष्यकार को उक्ति मे परिशुद्धिकार 
उदयनाचार्य ने अपनी रेस्ली अश्रद्धा प्रगट की है कि )-सामान्यरूपसे फल को लेकर वह 
तत्का होता है या कालान्तर में एे्ा संशय नदीं हो सकता, क्योकि लोकव्यवहार मँ पाकादि 
क्रियाका फल तत्कामं शोता है, यदह उप्त धमां पाकं के ग्राहकं प्रमाणसे दी सिद्ध है\ इसी 
प्रकार स्वर्गं फल भी कालान्तर मे दोता दै यह दोनों को सहमत दहै, अतः धमींका भेद होने से 
पाकादिको का तत्काल फल होता हे ओर स्वगादि फल कालान्तर मेँ यह भी सन्देह नदीं हो सकता । 
इस कारण संशाय का यहाँ यह दृू्तरा दहदौ स्वरूप हैकरि क्रिया मेही रेस्ा संशय होतार क्योकि 
चेतन प्राणियों की किसी कमं मे प्रवृत्ति तत्काल फल देती है जेसे पकाता, दुइता इत्यादि, ओर 
कोई कालान्तर मेँ फल देने वालो होतीहै, जसे खेत को जोतना, वीज को बोना इत्यादि । श्स 
कारण एक पक्ष का साधक तथा दूसरे पक्ष का बाधक प्रमाणन होने के कारण यागादि क्रियामेंद्यी 
सन्देह होता है कि यह्‌ तत्काल फलदेतीदहैया कालान्तर म जिससे क्रिया दोना ही संशय का 
विषय दहै नकि फल होना । (किन्तु मेरी सम्मति रे यह उदयनाचायं की समालोचना असंगत है 
क्योकि यह्‌ फल की परीक्षा होने से फक में ही संशय दिखलाना उचित है ओर इसी कारण सूत्रकार 
तथा माष्यकार नेभी फल्में ही संशय दिखाया है नकि क्रिया मेँ यह स्वयं पाठक समञ्च 
सकते हैः ॥ ४४ ॥ 

इस प्रकार संशय दिखाकर-- “उसमें इदलोक मे यश, तथा अपयङय इत्यादि फल हो सकने से 
स्वगांदि अदृष्टफल नदीं हो सकता एसे विना सूत्र के पूर्वपक्ष पर सिदधान्तिमत से सूत्रकार 
कते है- 

पदपदा्थ-न = नदी, सथः = तत्काल ( फल ), कालान्तरोपभोग्यत्वात्‌ = दूसरे समय मेँ 
भोगयोग्य होने के कारण ॥ ४५॥ 

भावार्थ--अग्निहोत्रादि हवनकर्म का फल स्वर्गकामः हस विभि से खनाई देता है, 
जो दवन करने वाले शारीर के छूटने के पश्चात दूसरे ही शरीर से भिल्ता है, इस कारण जिस 
प्रक।र स्वाम) की सेवाकरने के पश्चात्‌ ही कालान्तरमें माम आदि इष्टफल कौ सेवक को प्राप्ति 


बक = 
= 
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स्वगः फलं श्रुयते तच्च भिन्नेऽस्मिन्देहभेदादुरपयते इति ॥ ४५॥ 


===. 


होती है उसी प्रकार यज्ञ-यागादि वेद तथा राखो में कदे हए कर्मौँ का फल मौ कालान्तरमेदही 
होता दै नकि तत्काल यह सिद्ध होता है ॥ ४५ ॥ 

( श्सौ आश्चय ते सिदधन्तसूत्र कौ माष्यकार व्याख्या करते हैँ कि )--'अश्निहो्नं ज़हुयात्‌ 
स्वगंकामः” इत्यादि कर्मविधि के वाक्यम स्वगं ही अग्निहोत्र हवन का फल है रेता सुनाई 
देता है। ओर वह इस हवनकमे करने वाले शरीर के नष्ट होने के पश्चात्‌ दूसरे रारीरमेदही 
उत्पन्न होता है, श्स कारण जिम प्रकार भ्रामादि प्राक्तिकी श्च्छासे स्वामी की सेवा करने वारे 
सेवके को ऊुछछ काल तक सेवा करने के पश्चात्‌ ही कालान्तर मेँ य्रामादि फल प्राप्र होता हे नकि 
तत्काल उसौ प्रकार अग्निहोत्र हवन के कम॑ करने वालेकोभी स्वम आदि फल कालान्तर में 
दूसरे शरीर मेही प्रप्त दोतादहै, नकि उसी कालतथा उसी शरीरमे प्राप्त होता है यह सिद 
होता हे। (यह सूत्र नदीं हैः क्योकि न्यायसूचीनिबन्ध म नदीं मिलता देता कुछ विद्वानों का 

मत है ओर तात्ययैटीका मेँ हसे माप्य माना दै, किन्तु वातिक म तथा प्राचीन पुस्तर्कोमेभी 
सू्ररूप से गृहीत होने से यह सूत्रदी है एेसाप्षिद्ध होता है। ( इस्त अधिकरण का अं तात्प्य॑- 
टीका मेंश््स प्रकार विस्तारसे दिखाया हैकि)- यज्ञ, जप, तप आदि कम करने के पश्चात्‌ 
डुःख यौर इस लोक मेँ प्रशंसारूप फल भौ प्राप्त होता दै, क्योकि विदित कम करने वाके की लोक 
मं यह ध्माता, यह सल्नन है देसी प्रसा हृभा करती है। तो क्या इतना इलोक मे होने 
वाला ही उपरोक्त फल है अथवा कोई परलोके होने वालाभी इन विदितकर्मोका फलद, 
यद सन्देह होता है । जिसमे ठेस पूव॑पक्ष हो सकता है कि--यज्ञ-यागादिर्कों का स्वरूप तो 
कालन्तर मे होने वाके पारलौकिक स्वगादि फल मे कारण हो नदीं सकता, गौर यदि वहत पूषकाल 
मे किये विदित कर्मके नष्टदहो जने के कारण उनसे उत्पन्न अपुवै (अदृष्ट ) नामक वीचमें 
व्यापार माना जाय तो बहुत्र से प्रधान तथाञंग कर्मो के अपूर्वं मानने होगे भौर वे भौ उत्पन्न 
होतेहीतो स्वगादि फल कौ दे नही सकते, इस कारण उसमें दूसरे सदाय्को की कदपन।! करनी 
होगी इस प्रकार अदृष्ट कौ कल्पना करने मेँ गौरव तथा प्रशंसा श्यादि प्रत्यक्ष फल का वाधन 
हो सकनेके कारणमो इन यज्ञादिक कर्मोका पाररौकिक स्वर्गादि फल नहीं है, किन्तु प्रत्यक्ष 
दिखाई देनेवाला उपरोक्त देदिक ही फल है, टेसा मानना उचित है । उक्ते दुःख फल मानने से 
कमं के उपदेश मेँ व्याघात अनि के कारण लोक भें प्रसा इत्यादिक ही फल मानना 
उचित है । यदी सछखका कारण होने के कारण स्वगादि फल कदा जाता हे। दुःखखके कारण 
ममी स्वग पदका प्रयोग होता है । क्योकि व्यवहार मेँ मी '्चन्दन स्वर्ग हे, सृक््म अच्छे वाखा 
“स्वगं है" एसा कदा करते दै । इस पूवपक्ष का सिद्धान्तिमत से देस समाधान ह फि--यत्‌ (जो ) 
न ( नदीं) दुःखेन (दुःख प्ते) संमिन्तं (मिलादो), नच (जौरन दहो) मस्त ( नष्ट), 
अनन्तरं ( पश्चात्‌ )। अभिकाषोपनीष्वं च (ओर च्छा से प्राप्त हो), तत्‌ (वह) सुखं 
( विशेष छख » स्वःपदास्यदम्‌ ( स्वगं इस पदमे स्वपद का अथैहै)। हस अर्थवाद से सुख- 
विशेष कौ कता है एेसा निश्चय किया गया है । उस सख के वाचक होने से ही चन्दनादिको मे 
मी उस स्वगंपद का प्रयोग होने से यह स्वगपद अनेक अर्थौ का वाचक है, ेसा नीं कका जा 
सकता, क्योकि अन्यायश्चानेकार्थसवम्‌' एक शाब्द के शक्ति सम्बन्ध से अनेक अर्थं मानना 
अनुचित है ठेसा शाखकारो का मतदहै। इस कारण यद्‌ स्वर्गपद उपरोक्त सुखविशेष को राक्ति 
-सम्बन्ध से कहने के कारण सुख्य अथं का कना है । अतः “स्वर्गकामः, शस वाक्य मेँ जव सख्य 


“ 
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न सद्यः यामादिकासानामारम्भफलमिति- 
कालान्तरेणानिष्पत्तिर्हेतुविनाशात्‌ ॥ ४६ ॥ 


ध्वस्तायां प्रटृत्तौ भ्वृत्तेः फलं न कारणमन्तरेणोत्पततुमहति, न खल्‌ वै 
विनष्रात्कारणा त्किच्िदुत्पदयते इति ॥ ४६ ॥ 


भ्राङ्‌ निष्पत्ते््षपफरवत्तरस्यात्‌ ॥ ४७ ॥ 


अथ हो सकता है, तो गोण ८ लाक्षणिक ) अर्थ को लेना उचित नहीं है । अनेक भरौ के कल्पना के 
भय से मुख्य अथ॑ को छोड़ना उचित नहीं है, क्योकि प्रमाण से सिद्ध विषय मे नियोग (रेसाहो 
यह आज्ञा ) तथा पर्यनुयोग । ( रेखा क्यो ) रेस्ता प्रन भी नहीं हो सकता । इसी कारण-- शाखो में 
सुने हए अथै की सिद्धिकेल्यिन सने हुए अथैको ले आने के लियि यत्न करना चादिये, नकिं 
अश्रुत की कर्पना से जो श्चुत है, उसका अनादर करना चाहिये । सर्थात्‌ प्रमाण होतो बहते 
मौ अदृष्ट (न देखे हए फर्लो की कल्पना करना युक्त होता है ) एेसा भो विद्वानों का मत है । यज्ञ, 
याग, जप, तप आदि कर्मा का उसी समय दिखाई पड़ने वाला प्रशंसा आदि फल नदीं हो सकता, 
वर्योकि जो क्म करने वाले धर्मात्मा प्राणो यु्तरूप से उक्त कर्मौको करते है उनको लोक में 
प्रदंसारूप फल नदीं होता । अतः सूत्रकार ने सूत्रम न सद्यः रे्ा नदीं कहा है यह सिद्ध 
होता दै ।॥ ४५॥ 


इस पर पव॑पक्षवादी के मत से सूत्रकार पूवेपक्च दिखाते है-- 

पदपदार्थ-- कालान्तरेण = दूसरे काल में, अनिष्पत्तिः = कायं ( फल ) उत्पन्न नहीं हो सकता, 
हेतविनाद्ात्‌ = कारण के न हो जने के कारण ॥ ४६॥ 

सावार्थ--यक्ञादि कम॑के पूव॑कारमें नष्टहो जाने के कारण उसका कायं स्वर्गादि फल 
कालान्तर में नदीं दो सकता, क्योकि उपक! कारण यागादि कमं स्वगंफल प्राप्ति के समय में नहीं 
रहता ॥ ४६ ॥ 


( श्सी आद्य से भाष्यकार पूरवपक्षसूत्र की व्याख्या करते हैः कि )-  प्रदृत्ति) कर्म के नष्ट 
होने पर उस प्रवृत्ति ( कमं ) का फल बिना कारण के उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योकि नष्ट कारण से 
कोई भी कायं संसार मेँ उत्पन्न नदीं होता ॥ ४६ ॥ 

उक्त पुवेपक्ष का समाधान करते हए सूत्रकार कहते है - 

पद पदार्थ-प्राक्‌ = पूवेकाल मे, निष्पत्तेः = कार्यन्तिदि के, वृक्षफलवत्‌ = वृक्ष कै पफल के 
समानः स्थात्‌ = कोई होगा ॥ ४७॥ 

आवार्थ--वृक्ष मे जरक्षिचनरूप क्रिया जिस समय मे की जाती है उसी काल मे उस वृक्षमे 
फल, पुष्पादि कार्यं उत्पन्न नहीं होते, अतः वृक्ष के सींचने तथा फल की उत्पत्ति कै मध्यकारुमें 
न दीखने वाले जिस प्रकार शृक्ष के मीतर अनेक दृष्ट व्यापार होते है, जिनसे वृक्ष सींचने से 
इस वृक्ष मँ फल पुष्प उत्पन्न हए ेसा व्यवहार ्टोता है, नकि कोई मी सिचन के नायसे वृक्षम 
फल होते है रेखा कोई मी प्राणी नहीं मानता । दसौ प्रकार यज्ञादि कम॑ होने के पश्चात्‌ उ्के जोर 
स्वर्गादिरूप फल के मध्यमेमी धम तथा अधरम॑रूप अष्ट मध्य म एक व्यापार मनेगे, जो 
कालान्तर में स्वर्गंफल को उत्पन्न करता है, जिससे उशन्न होने वाक्ते स्वरगफल को यज्ञादि कमं का 
यह्‌ फल है एेसा मानते है ॥ ४७॥ 


५१२ स्यायदृरनम्‌ [अ० ४, श्रा १, सरु० ४८ 


न~~ = 


यथा फलार्थिना वर्षमहे सेकादि परिकमं क्रियते, तस्मिश्च प्रध्वस्ते प्रथि- 
वीधातुरब्धातुना सङ्ग्ररीत आन्तरेण तेजसा पच्यमानो रसद्रव्यं निवेतयति, 
स द्रव्यभूतो रसो बृक्षानुगतः पाक्विशिष्टो व्यूहविशेषेण सन्निविशमानः पणीदि 
फलं निवेतेयतति, एवं परिषेकादि कमं चार्थवत्‌ । न च विनष्टात्फलनिष्पत्तिः | 
तथा प्रवृत्त्या संस्कारो धमोधमंलक्षणो जन्यते, स जातो निमित्तान्तरानुगरदीतः 
कालान्तरे फलं निष्पादयतीति । उक्त्चेतत्‌ शूर्वतफ़लानुबन्धात्तदुतत्ति' रिति ॥ 
तदिदं प्राङ निष्पत्तेनिष्पद्यमानम्‌- 
नासन्न सन्न सदसत्सदसतोर्वेधम्यौत्‌ ॥ ४८ ॥ 


( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते हृए सूत्र के दृष्टान्त को स्पष्ट करते 
इए कहते हे कि )- जिन प्रकार वृक्ष मेँ फल, फूल हो, एेसी इच्छा करने वाला प्राणी वृक्ष मे जल- 
सिचनादि क्रिया को करते हैँ । जिस जलसिचन के निवृत्त होने पर बीजरूप पाथिव ( धातुद्रव्य ) 
जलधातु से वट्धरकर उस वृक्ष के मध्यमे वतमान तेज से पककर उसमें रसद्रव्य को उत्पन्न करता 
हे ओर वृक्ष मेँ सम्बन्ध रखने वाला द्रव्यरूप शप्त पाकावस्था को प्राप्त होकर दूसरे व्यूह ( जवयव 
संस्थान ) विदोष से उस्र वृक्षम प्रविष्ट होता हुआ पत्ते, फल, फूल, भादि फल ( कायं ) को उत्पन्न 
(तेयार ) करता है । शस प्रकार व बरक्ष सिचनादि क्रियाकेनष्ट होने प्रमी इन व्यापारो के 
कारण फलादिकं को देने से साथैक होती दे) नकि नष्ट हए जलसिचन से पत्ते, पूल, फल, आदि 
काये होते ह! इसी प्रकार प्रवृत्ति (कम करने) से कमं तथ। फल के मध्यम धर्मं तथा अधमं 
नामक अदृष्ट एक संस्कार उत्पन्न होता है! ओर यह दूसरे चरणों की सायता से कालान्तर में 
स्वगांदि फल को देता है। यही पूवज्ृत कर्मो के सम्बन्ध से उस फल की उत्पत्ति होना है एेसा 
ठृतीयाध्याय के द्वितीय ाद्धिक के ६० वे सूत्र मेँ कह भी चुके है ॥ ४७ ॥ 

(आने क्या य फल उत्पन्न होने के पूवं मसत्‌ है, या सत्‌ है अथवा श्सत्‌ असत्‌, दोनों रूप 
है यह विचार करने के ल्यि पू्रैपक्षिमत से उपरोक्त विसीभी पक्षम फलदो ही नदीं सकता 
इस आद्याय के सूत्र का अवतरण देते हए भष्यकार कते दैः कि )--वह यह्‌ उपरोक्त सिड होने 
वाला स्वगादि फल सिद्ध होने के पूवैकार मे-- 

पदपदार्थं-( यद सिद्ध दोने वाला फल उत्पन्न दने के पूं) न=नदीं है, असत्‌ = अवियमान, 
न = नीं दै, सत = विद्यमान, न = नदीं है, सदसत्‌ = भसत्‌ तथा सत्‌, सदसतोः = सत्‌ तथा असव 
दोनो का, वैधर्म्यात्‌ = विरुद्ध धमं होने के कारण ॥ ४८ ॥ 

भावार्थ-यद्‌ उत्पन्न होने वाला स्वगादिरूप फल उत्पत्ति होने के पूर्वकाल मँ समवायिकारण 
का नियम दने से असत ( नदीं था ) यह नहीं हो सकता । क्यो वि विशेष कार्यो के लिये विद्वेष 
कारणो के ग्रहण का नियम दै, यदि पूवैका मै कायं अपतत्‌ हो तो सम्पूणं कायौ के ल्यि समप 
कारणा का ग्रहण होने लगेगा । तथा कायं कै उत्यन्न होने के पत्रकार मे यदि कार्य विद्यमान दही 
होतो उसको पुनः उत्पत्ति नदीं हो सकती, इस कारण कायं उत्पत्ति के पूर्वकाल मेँ सत्‌ ( विद्यमान ) 
था । य्‌ भौ नही हौ सकता । तथा किमान ( सत्‌ ) तथा जत ( अव्रियमान ) इन दोनो का 
परस्पर विरुढ धमं होने के कारण, व्याघात दोष की भापत्ति आन के कारण काय॑ उतपत्ति कै पूष 
समय मं सद तथा असत दोनो रूप होता है यद मी नदीं हो सकता, जतः स्वगादि फलसरूय कार्य 
किसी पश्च मं हो नदीं सकते, अतः फल नहीं है यदी सिद्ध होता दै ॥ ४८ ॥ 


फरप रीक्ताप्रकरणम्‌ ] सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ ५१३ 


रीयम्‌ 


प्राङ्‌ निष्पत्तेर्निष्पत्तिधमैकं ना्तव्‌ उपादाननियमात्‌ । कस्य चिदुत्पत्तये 
किञ्िदुपादेयं न सवं सर्वस्येत्यसद्धावे नियमो नोपपदयते इति । न सत्‌, 
प्रागात्पत्तेविद्यमानस्योरपत्तिरलुपपन्नेति । सदसत्‌ न, सदसतोववधस्यौत्‌ सदित्य- 
योभ्यनुज्ञा असदिति अर्थप्रतिषेधः एतयोन्यीघातो वैधम्यं ल्याघाताद्व्यति- 
रेकालुपपत्तिरिति ।॥ ४८ ॥ 


--~----~---- ~~~ ~~~ 


| प्रागुत्पत्ते रुस्पत्तिधसेकमसदित्यद्धा । कस्मात्‌ ? 
£ 
उत्पादन्ययदश्ेनात्‌ ॥ ४९ ॥ 
यत्पुनरुक्तं प्रागुत्पत्तेः काय॑ नासदुपादाननियमादिति- 


(इसी आशय से भाष्यकार पूवेपक्षसूत्र कौ व्याख्या करते हैँ करि )--उत्पत्ति होने के पूवे 
समय में उत्पन्न होने वाला काय॑ अतत्‌ ( अविद्यमान था) रेसा नहीं कहा जा सकता- क्योकि 
कर्यो का अपने-अपने समवायिकारण से उत्पन्न होने का नियम हे । क्योकि किसी पट आदि कार्यो 
को उत्पन्न होने के ल्यि कोई दही तन्तु आदि समवायिकारणोँको ही किया जाता दै, नक्रि सम्पूण 
कार्यौ के उत्पन्न होने के सम्पूण कारणं को च्या जाता है, यदि इस काय को उन्न होने के पुवं का 
काल असत्‌ माने, तो कार्यो के समवायिकार्णो का नियमन वन सकेगा तथा उत्पन्न होने के 
पूवेकार मेँ कायं कौ सत्ता मानने पर विद्यमान कायं कौ पुनः उत्पत्ति नदीं हो सकती, इस कारण 
उत्पत्ति के पृवैकाल मँ कायं स्तत्‌ ( विद्यमान ) हे, यह्‌ द्वितीय पक्ष भी असंगत है । तथा सत एवं 
असत्‌ का परस्पर विरोध होने के कारण कायं उत्पत्ति के पूर्वं मे सत्‌ तथा असव दोनों रूप होता है, 
यह भौ नदी दो सकता । क्योकि सत्‌ है देसा कहने से पदार्थं कौ सत्ता का स्वीकार होता है गौर 
असत्‌ है टेता कहने से पदाथ कौ सत्ता का निषे माना जातादहै। इन दोनों सत्‌ तथा असत्‌ 
विरुद्ध काये वले होने से परस्पर मे व्याधातदोष होता है । जिससे एक ही पदाथ सत्‌ तथा असत्‌ 
स्वरूप नीं हो सकता यह कि होता है, अतः फल ( काय ) संसार मे है नदीं यह पूवक्षी का 
आशय हे ॥ ४८ ॥ 

( सिदधान्तसूत्र का प्रस्ताव करने हए भाष्यकार सूत्र का भवतरण देते है कि )--उत्पत्ति होने के 
पूवंकाल मे कायं असत्‌ ( भवियमान ) होता है यदी श्रद्धा (सत्य) है ( प्रन )- क्यो १ ८ उत्तर )- 

पद पदार्थ--उत्पादव्ययद शोनात्‌ = उत्पत्ति तथा नाश दिखाई पड़ने से ॥ ४९ ॥ 

भावाथे--उत्पन्न होने के पूवेकाल म कायै अपतत्‌ ( अविधमान ) हौ होता है, क्योकि सम्पूण 
संसार के कार्यौ कौ उत्पत्ति तथा नाद दिखाई देते हैँ । अर्थात्‌ यदि उत्पत्ति के पूवेकाल मेँ धट, 
पटादि संसार के कायं सत्‌ ( विमान दी ) दँ तो उनकी प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने वाली उत्पत्ति तथा 
नादान होगा, ओर देखने मे तो आता है इस कारण संसारके सम्पूणे काय उलयन्ति के पूर्वं मे असत्‌ | 
( विमान नहीं ) दैः यह सूत्र का आराय ( अथे) स्पष्ट होने के कारण भाष्यकार ने इत सूत्र की | 
व्याख्या नदीं की है ॥ ४९ ॥ । | 

( असत्‌ मानने के सिदधान्तपक्षमें जो दोष पूवपक्षीने दिया था ऽ्सका सिद्धान्तसूत् से 
उत्तर देने के लये अवतरण मे अनुवाद करते हृद भाष्यकार कहते है कि )--जो समवायिकारणं 
क नियम से काये उत्पत्ति के पू जसत्‌ नदीं है-देस्ा जो पूर्वपक्षी ने कहा था-- 

(4 ३३ न्या 
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~~~ 


युद्धिसिद्धं त॒ तदसत्‌ ॥ ५० ॥ 
इदमस्योतपत्तये समथं न सर्वमिति प्रागुखत्तेर्नियत कारणं कायं बुद्धया 


सिद्धञुत्पत्तिनियमदशेनात्‌ । तस्मादुपादाननियमस्योपपत्तिः सति तु कायं 
प्रागुरपन्तेरस्पत्तिरेव नास्तीति ॥ ५० ॥ 


आश्रयन्यतिरेकाद्‌ भक्ष फरोत्पत्तिवदित्यहेतुः ॥ ५१ ॥ 


पदपदार्थ--उद्धिसिद्धं = ज्ञान से विषय किया ज।ता है, तु = किन्तु, तत्‌ = वह कायं, अपतत्‌ = 
८ अविचमान ) ही ॥ ५० ॥ 

भावार्थ--य तन्तुरूप कारण ही पररूप कायं के उत्पन्न करने मँ समं है नकि मृत्तिकादि 
सम्पूणं कारण, इस प्रकार कार्यौ के उत्पन्न होने के पुवं काय का नियम रखने वले कारण वाला कां 
कर्तां के बुद्धि से सिद्ध होता है क्र्योकि मपने-अपने कारणो से कार्यो के उत्पत्तिकः नियम देखने 
मँ भाता है । इस कारण कार्यं के उदपत्ति के पुवं असत्‌ मानने के सिद्धान्ती के मत के समवायि- 
कारण का नियम हो सकता है। ओर यदि उत्पत्ति के पूर्वंकाल मँ कायं को सत्ता मनी जायतो 
पुनः उसकी उत्पत्ति नदीं हो सकेगी, अतः उत्पत्ति के पुवेकाल मँ कायै को अविद्यमान मानना दही 
युक्त है ॥ ५० ॥ 

( इसौ आदाय से भाष्यकार सूत्र की सिद्धान्ती के मतसे व्याख्या करते दहै कि )--यदह्‌ कारण 
इस कायं के उत्पन्न करने मे समथ है, कि सम्पूण कारण, इस प्रकार काय के ऽत्पत्ति के पूर्वमे 
कारण का नियम रखने वाला कायै कतां के बुद्धि से सिद्ध होता है, क्योकि अपने-अपने कारणो से 
ही कार्यो कौ उत्पत्ति का नियम देखने मेँ आता हे । इस कारण उलपत्ति के पूवं कार्य को अविधमान 
मानने के सिद्धान्ती के पक्षम कार्यौ का भमपने-मपने समवायिकार्णो के साथ नियम वन जाता 
दै ओर उत्पत्ति के पूवं कारण मेँ काय॑ की सत्ता मानने के पक्ष म काये के विदमान होने से पुनः 
उसकी उत्पत्ति को मानने कौ कोई जावदयकता नदीं रहत, अतः कार्यो का उत्पत्ति के पूर्व विमान 
न होने का असत्‌ पक्ष ही संगत है यह सिदध होता है ॥ ५० ॥ 

शरीरादिकं से भिन्न नित्य परलोक मै जाने वाला कों मात्मा नहीं है सा मानने वाके 
किसी नस्तिक के पक्षे पररोक मँ होने वाले स्वगादि फल मेँ आपत्ति करने वाले पूर्वपक्षी के 
मत से सूत्रकार आक्षेप करते है-- 

पदपदा्थं--आश्रयन्यततिरेकात्‌ = आधार को छोडकर, वृक्षफलोयत्तित्‌ वृक्ष मै फलकी 
उत्पत्ति के समान, इति = इस कारण, भहेतुः = सिद्धान्ती का हेतु युक्त नदीं है ॥ ५१॥ 

भावार्थ-सिदान्ती ने ध्वृक्तफल्वत्‌ रेता जो ४७वें सूत्रम हेतु परलोक मे होने वे 
स्वगांदिकूप फ़ल कौ सिद्धि के ल्यि दिया था, वह पारलौकिक फल का साधक नदीं हो सकता, क्कि 
दृष्टन्तमें वृक्षके मूलका जल से िचनादि कम॑ तथा फल, पुष्प आदि फक भी एक ही आधार 
बृ्षमें होता है दसा दिखाई पड़ता दहै, ओर यज्ञादि कर्म इसत शरीर म किये जाति है ओर उनका 
फल दूसरे परलोक मे व्यि शरीर मे होत्रा है,.जतः यज्ञादि कमं ओर स्वर्गादि फल इन दोना का 
एकदारीररूप आधार न होने के कारण सिद्धान्ती का मत अयुक्त है, जिससे सिद्ध होतादहैकि 
परलोकगामी शरीरादिकं से भिन्न एक नित्य मात्मा नदीं है यह पूवेपक्षी का आश्चय है ॥ ५१ ॥ 
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मूलसेकादि परिकमं फलं चोभयं वृक्षाश्रयम्‌, कंमं॒चेह शरीरे, फलं 

चचामुत्रेस्याश्रयव्यत्तिरेका दहेतुरिति ॥ ५१॥ 
प्रीतेरात्ाश्रयत्वादभ्रतिषेधः ॥ ५२ ॥ 

ग्रीतिरात्मप्र्यक्षत्वादात्माश्रया, तद्‌ाश्रयमेव कमं धर्मसंक्ञितं, धर्मस्यात्म- 

गुणव्वात्‌ , तस्मादाश्रयञ्यतिरेकानुपपत्तिरिति ॥ ५२ ॥ 
न पुत्रपशचस्लीपरिच्छदहिरण्यान्नादिफलनिरदैशात्‌ ॥ ५३ ॥ 

पुत्रादि फलं निर्दिश्यते न प्रीतिः श्यामकामो यजेतः पुत्रकामो यजेतेति 

तत्र यदुक्तं प्रीतिः फलमिव्येतदयुक्तमिति ॥ ५३॥ 


( इसी आश्य से पूतेपक्षसुत्र को भाष्यकार व्याख्या करते हैँ कि )-ृक्ष के मू (जङ्‌) का 
जर से सिचन करना इत्यादि ( कारण ) कम॑ ओर उसका पत्ते, फूल, फर इत्यादि काय, दोर्नो 
एक ही ब्क्षरूप आधार में होते है, ओर यक्चादि कमेरूप कारण इदरोक के शरीर से किया जाता 
है, ओर उसका फल स्वर्गादि रूप कार्यं परलोक के दूसरे शरीर मे प्राप्त होता है, शस आश्रय शरोर 
का मेद होने के कारण श्ृत्तफल के उत्पत्ति के समान' यद सिडान्ती का दृष्टान्त स्वगंफल को 
सिद्ध करने मे सधक नदीं हो सकता ॥ ५१ ॥ 

उक्त आक्षेप का परिहार सिद्धान्ती के मत मे सूत्रकार कहते दै-- 

पदपदा्थ-प्रीतेः = खख के, आत्माश्रयत्वात्‌ = आत्मारूप आश्रय मँ रहने के कारण, अप्रति- 
पेधः = स्वर्गरूप पार लौकिक सुखफल का निषेध नहीं हो सकता ॥ ५२ ॥ 

भावाथे--परलोक मे स्वग॑खख का भोग करने मँ समथं शरीरादिको से भिन्न दी यज्ञादि 
कर्मो का करने वाला भी हे यह पुवेग्न्थ मेँ सिदध कर हौ चुके है, श्स कारण प्रस्तुत मँ यज्ञादि कम॑ 
तथा उनके फल स्वगादि कमं दोनों लोक मेँ वतमान एक दौ आधार मेँ हयो सकते है यह्‌ सिद्धान्ती 
का आशय है ॥ ५२ ॥ 

( इसी आडाय से भाष्यकार मी सिदान्तसूत्र को व्याख्या करते है कि )- सम्पूणं सुखो का 
आत्मा को भ्न खखी हू" इत्यादि मानसप्रतयक्ष दोता है, यह पूवं मे कद्‌ चुके है । इस कारण त्मा 
को प्रत्यक्ष दोने से खख आत्मामं ही रहता है ओर उस्ती आत्मा ने पू्रारीर म धम के उत्पादक 
पुण्य-यज्ञादि कमे मी च्व्यथा, क्योकि ध्म अत्माका गुणदहै, इस कारण यज्ञादि क्म ओर 

उनका स्वगांदि फल एक अश्रय सँ नहीं रहता । रेस पूवेपक्ची का कहना असंगत है, इस कारण 
सिद्धान्ती का बृक्ष-फल का दृष्टान्त परलोक कौ सिद्धि कर सकता है अतः पुव॑पक्ष संगत नहीं है ॥५२॥ 
स्वगादि फर के आत्मा मेँ होने पर भी पुत्र, पशयु (गौ आदि), खी, गृहस्थी कौ सामग्रो आदि 
फलों मे नदहोने के कारण इस आशय से पूवपक्षी के मत ते सूत्रकार आक्षेप करते है कि-- 
पद्पदाथं-न = नदी, पुत्रलीपञ्ुपरिच्छददिरण्यान्नादिफलनिर्देशात्‌ = सुख के समान यागादि 
कर्मो का पुत्र, खी, पशु (गौ आदि) परिच्छद ( गृहस्थ कौ साम्नी ) हिरण्य ( खुवणे ) अन्न 
इत्यादिक भो फल कहा हे 1 इस कारण ॥ ५२ ॥ 

भावार्थ--केवल वेदवाक्यो मे खख दी यागादि कर्मो का फल नहीं का है भिन्त पुत्र, खी, 
पश्च ( गौ आदि ), परिच्छद ( गृहस्थी की सामगो ) सुवण, अन्न श्त्यादिक मी फर का गया है, 
ईस कारण छख के आत्मा मे होने से ेसा सिद्धान्त का हेतु व्यापक नदीं होता ॥ ५२ ॥ 

( श्सी आशय से पूवपक्षसूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते है कि )--श्ाम कौ इच्छा करने 


५१९द्द्‌ न्यायद्‌र्लनस्‌ ॥ ० ४, श्रा १, सू० ५४ 
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तत्सम्बन्धात्‌ फरनिष्यततेस्तेषु फएरुवदुपचारः ।॥ ५४ ॥ 
ुत्रादि्म्बन्धात्‌ फट प्रीतिलक्षणसुस्पद्यते इति पुत्रादिषु फल्वहुपचारः | 
यथान्ने प्राणशब्दोऽन्ं बै प्राणा इति ॥ ५४ ॥ 
इध्येकादशभिः सूत्रैः फलपरीश्ाभ्रकरणप्‌ । 
फलानन्तरं दुःखभुद्ष्टमुक्तं च बवाधनालटक्षणं॑दुःखःमिति। तक्किमिदं 
प्रव्यात्सवेदनीयस्य सवेजन्तुप्रव्यक्षस्य सुखस्य प्रत्याख्यानम्‌ ? आहे स्विदन्यः 
कल्प इति ¢ 


वाला यागकरे, पुत्र की इच्छा रखने वाला याग करः इत्यादि राख्रविधि मेँ पुत्रादिकं कोमी 
यागकमं का फल का है, इस कारण श्रीति (खख) फल है ेसा सिद्धान्ती का कथन असंगत है ॥५३॥ 
उपरोक्त आक्षेप का सिद्धान्तिमत से सूत्रकार खण्डन करते है-- 

पदपदार्थ--तत्सम्बन्धात्‌ = पुत्र, खनी आदि के सम्बन्ध से, फलनिष्पत्तेः = खंखफल की सिद्धि 
होने के कारण, तेषु = उन पुत्रादिकं मे, फलवत्‌ = फल के समान, उपचारः = गौण ॒व्यवदार 
होता है ॥ ५४॥ 

भावार्थ--स्वगं को स्वरूप से इच्छा नदीं दोती किन्तु भोगयोग्य होने से, इसी प्रकार 
पत्रादिको की मी मोगयोग्य होने के कारण प्राणियों को इच्छाहोती है, जिस कारण इनका केवल 
स्वरूप भोगयोग्य नहीं है, किन्तु उनसे उत्पन्न होने वाला सुख दही मोगयोग्य है, इस कारण 
पुत्रादिकों के सम्बन्ध से सुखरूप फल की सिद्धि हीने के कारण पुत्रादिकों मे फल के समान गोण 
व्यवह्‌।र दता है, जेते प्राणो के रक्षक होने के कारण अन्नम प्राण द्ाब्द का प्रयोग होता है--कि 
“अन्न ही प्राण है--ेसा ॥ ५४ ॥ 

( इसी आशय से मध्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते है कि )-पुत्र, खरी आदि के 
सम्बन्ध से संसार मेँ प्राणिर्यो को ` सुखरूप फल हुआ करता है, इस कारण पूत्रादिकों मे फलसूप 
खख का गोण व्यवहार होता है, जिस प्रकार प्राणो के रक्षक होने से अन्न प्राणै" रेसाअन्नमें 
प्राणका गौण व्यवहार होता दहै, अतः वास्तविक फल पुण्य कमौका सुखहीदहै, इस कारण 
िडान्ति का ५२वेँ सूत्रम दिया देतु युक्त दी है ॥ ५४॥ 

। (१३) दुःख के परीन्ञा का प्रकरण 

( द्ःखपरीक्षा कौ क्रम से सांप्रत प्राति द, यद दिखति हए भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र का अवतरण 
प्रारम्म करते दँ किं )--फलरूप प्रमेयपदाथं के पश्चात्‌ प्रमेयसूत्र मे दुःखरूप प्रमेयपदाथ का 
उदा कर उसका लक्षण मी किया है वि--्वाधनास्वरूप दुःख होता हे? अतः दुःख की 
परीक्षा के प्रकरण का प्रारम्भ किया जाता है किन्तु यद्य एेसा प्रदन दो सकता है कि- “इस संसार 
म प्रसिद्ध दुःख की परीक्षा की क्या आवरयकता है १ क्योकि कोईमी संसारक प्राणी दुःख को 
नहीं मानता एसा नहीं है तथा वह दुःख छोड़ने योग्य हैया नदीं इस विषयमे मी किसी को 
सन्देह नदीं होता । किन्पु वह दुःख नित्य है अथवा अनित्य इस विषय की पराक्षाकी जयतो 
उसक्रा प्रस्तुत म उपयोग हो सकता है । वर्योकि यदि दुःख को नित्य माना जाय तो उसके 
निवृत्ति का उपदेश करने वे शाख व्यथं हो जार्थैगे तथा मतान्तरयो का विवाद होने से उक्त 
संशय हो मी सकता है-कर्योक्रि साख्यमतावलम्धी संसार के सम्पण पदार्थौ को नित्य मानने के 
कारण दुःख को मी नित्य मानते हैः । तथापि सांख्यमत का पूव॑ग्न्थ मँ खण्डन तथा सत्कायेवाद्‌ 
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अन्य इत्याह । कथम्‌ ? न वै सबेलोकसाक्िकं सुखं शक्यं प्रत्याख्यातुम्‌ । 
अयं तु जन्ममरणप्रवन्धानुभवनिमित्ताद्‌ दुःखाननिर्विण्णस्य दुःखं जिहासतो 
दुःखसंज्ञाभावनोपदेशो दुःखदानाथे इति । कथया युक्त्या ? सर्वे खलु सत 
निकायाः सवोण्युत्पत्तिस्थानानि सवैः पुनभेवो वाधनातुषक्तो दुःखसाहचयो- 


का निषेध होने के का^ण उक्त विवाद मो समाप्तद्यो जाताहै। दुःखकेजो संसार मेँ प्रसिद्ध कारण 
सप, कण्टक ( कांटा ) आदि पदे है उनमें मी विवाद्‌ नदीं हो सकता । अदृष्टरूप प्रवृत्ति कौ 
परीक्षाभी दो चुकी है। ओर उक्तके बीचकं कायेरूप जल आदिकं को मी परीक्षाहो चुकी है, 
क्योकि प्रथमाध्याय २ सूत्रम कारण के नष्ट होने प्र काये का नाश दोता है ेसा कह चुके ह । तो 
अव अवशिष्ट ( कौकी ) क्या विषय दहै, जिसकी परीक्षा श्स प्रकरणम करना है --इप्त प्रदन का 
समाधान यदह है कि--पूवं मँ वाधना ( पीड़ा) स्वरूप दुःख होतादहै ेसादुःखका लक्षण किया 
गया है । उस्म वाधना शव्द से वाधज्ञान कहा जाता है । यह लक्षण दुःख के स्थान (शरीरादि ), 
तथा दुल्ख के साधन, ओर दुभ्खमें व्याप्त है, इस कारण सुख्य बाधबुदधि को ठेकर पूवेपक्ष हो 
सकता है जिसको सष्यकार अगे दिखाति हए कहते हैँ कि स्या जिसका प्रत्येक आत्माको 
अनुमव होता हे, भौर जिसका संसार के सम्पूणं प्राणियों को मानसप्रतयक्ष भौ होता हैरेसे 
सुखगुण का प्रत्याख्यान ( अभाव ) रूप दुःख पदाथ है, अथवा दूसरा प्रकार है) दुःखमी 
खख के समान दूरा गुण है । अथात्‌ पीडास्वरूप दुःख अनुमव से सिद्ध दोता है यद युक्त हे । 
किन्तुजो संसार के प्राणिमात्र को अनुकूलरूप जान पडता दै, सुख के अनुमवका विरोध 
होने के कारण दुःख कमे हो सकता है १ शारीर इन्द्रिय आदि यदि दुःख के कारण होने से दुःखरूप 
होतो सख के साधन होने पे खख क्यो न मानाजाय १ स कारण सम्पूणं रोकन्यवहार का 
विरोध होने के कारण दुःखसे भय करना संगत नदीं है, वयो कि जिस प्रकार मछलो के मांस को 
चाहने वाला उसके काटो को निकाल कर मांस खाते हए कांटे के दुःख को नदीं मानता उक्ती 
प्रकार बुद्धिमान्‌ प्राणी दुम्खका त्तिरस्कार (न मानकर ) इन्द्रियो से संसार में खुख्ी का भोग 
करते दैः । जिस दुःखपरिहार के उपाय तथा जिसका सामथ्यं दिखाई पडता है रेते बहुत से है, अतः 
दुःख से मय करने वालेतो ( संसार कै) भोजनादिजन्य सुख के ल्यि रसो$ बनाने क दुःख के 
भय के कारण सम्पूणं व्यवहार दी न्ट हो जार्थेगे, एेसा पूैपक्षौ के प्रशन का आश्चयं है । ८ जिसका 
उत्तर देते हए आगे भाष्यकार कहते दै कि )- दुःख का दूसरा प्रकार है। ( प्रश्च)--कसे ? 
( उत्तर )- क्योकि संसार के प्राणिमात्र को प्रत्यक्ष से सिदध सांसारिक विष्यो का खख नदीं है" 
सा कोई निषेध नदीं कर सकता । अथात सुख के खण्डन मेँ हमारा तात्पयं नदीं है । ८ तव वया 
तात्प है १ इस प्रन के उत्तरम आगे माष्यकार कहते है कि)-यह जन्म तथा मरण के 
सन्तान की प्राति के कारण होने वाले दुःखंस विरल हुए प्राणीको दुम्खोके त्यागकी इच्छा 
होती है श्स कारण सम्पूण संसार दुःख है इत प्रकार का यद शाखं मँ दुःखो के आत्यन्तिकं 
निदत्ति के क्थ उपदेशा पिया गया हे । (किप प्रकार यह उपदेश्च दुःख की निवृत्ति करता हे ! 
इस प्रदन का माष्यकार उत्तर देते दहै कि )-- सम्पूण जीवों के .समुदाय, तथा सम्पूणं दुःखो के 
उत्पत्ति कै स्थान शरीर, इन्द्रिय इत्यादि, तथा सम्पूण चतुदश सुवन शौर पुनःपुनः जन्म लेना 
बाधनां ( पीड़ा ) से निरन्तर व्याप्त है इस कारण दुःख के साथ होने कै कारण उपरोक्त सम्पूण ही 
पौडादायक दोनेसे दुभ्खही है। इस प्रकार जपडृष्टि महषियों ने संसार को दुःख समञ्चना चाहिये, 
ेसा उपदेश शासं मे किया है । जिसमें सिद्धान्तिमत से सूत्रकार हेतु देते है । अथात्‌ यदि संसार मेँ 
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द्वाधनालक्षणं दुःखमिव्युक्तमृषिभिदुःखसंज्ञाभावनयुपदिश्यते । अत्र च 
देतुरूपादीयते- 
विविधवाधनायोगाद्‌ दुःखमेव जन्मोत्पत्तिः ॥ ५५ ॥ 

जन्म जायते इति शरीरेन्द्रिबुद्धयः, शरीरादीनां च संस्थानविशिष्टानां 
प्राुभौव उत्पत्तिः । विविधा च वाधना, हीना मभ्यमा उच्छृष्टा चेति । उच्छृष्टा 
नारकिणाम्‌, तिरश्चां तु मध्यमा, मनुष्याणां तु हीना, देवानां दीनतरा बीत 
रागाणां च । एवं सेवमु्पत्तिस्थानं विविधवबाधनानुषक्तं पश्यतः सुखे तत्साध- 
नेषु च शरीरेन्द्रियबुद्धिषु दुःखसंज्ञा व्यवतिष्ठते । दुःखसंजञान्यवस्थानात्स- 


दुःख को छोडकर खल का ग्रहण हो सके तो ठेते खख को कौन बुद्धिमान्‌ छोडेगा, किन्तु ेसा खख 
कहीं नदीं है- दख की व्याप्ति रखने वाले केवल सुख का मधु ( शहद ) तथा विषसे मिले हए 
भन्ने त्े विष को छोडकर जि प्रकार केवल मधुयुक्त अन्नको ग्रहणकरनायान ग्रदणकरना 
धक्म्मव है, अतः यह दुःख पदां सुख का अभाव नदीं है, किन्तु सुख को दुःख समञ्चन के ल्थि 
महषि गोतम ने टेसता कहा दै- 
पद्पदाथं--विविधवाधनायोगात्‌ = अनेक प्रकार से परीडाका सम्बन्ध होने के कारण, दुःखं 
एव = दुःख ही है, जन्मोत्पत्तिः = जन्म का लेना ॥ ५५ ॥ 
भावाथं--संसार जिनके कारण होता है रेस शरीर, इन्दरियादिक दी उतयन्न होने के कारण 
जन्म कडे जाते दै । कर्माचसार भये हए उन जन्मों मँ दीन, मध्यम तथा उल्छरृष्ट ( उत्तम ) रेप्ती 
नाना प्रकार कौ पीड़ा हृभा करती है । इस प्रकार सम्पूणं जन्म नाना प्रकार केपीडासे व्याप्तं 
एसा विचार करने वाले प्राणी को वैषयिक खख तथा उस्तके साधक शरीर, इन्दरियादिकों मे यदह 
सवं संसार दुःखमय दै ठेसी भावना होने के कारण सम्पूणं संसार से त्रस्त प्राणियों को सांसारिक 
विषर्थो मँ दोष के दिखाई पड़ने से संसारिक विषयो मँ से श्रद्धा हट जाती है जिससे सम्पूण विषर्यो मे 
भोगकीद्च्छानष्ट दोनेसे वह सम्पूणं दु्खो पे द्ुट जाता है, जिससे विष के सम्बन्ध से दूध 
को विष समने वाला जेते उप्त दूध को नीं पीता, उसी प्रकार दुःखरूप सम्पूणं संसार के विष्यो 
को भी छोड देनेवाला प्राणी न्ञानतथा वैराग्यके वल से प्रारव्मोगके पश्चात ्रीरादि 
सम्बन्ध न होने के कारण मुक्त दो जाता है ॥ ५५ ॥ ॥ 
( श्सी आशय से सूत्र के (जन्म! पद की व्याख्या करते हृए माष्यकार कहते है कि )-जो 
उत्पन्न होता दै वदी जन्म कदाता है, इस प्रकार की व्युत्पत्ति से जन्म शब्द का अर्थ है शरीर, 
इन्द्रिय तथा ज्ञान । (आगे सूत्र के उत्पत्ति शाब्द का अथं भाष्यकार एेसा करते है कि )- विशेष 
अवयवे वाके शरीरादिकं कै प्रगट होने को उत्पत्ति कहते हैँ । ( तथा सूत्र के (विविधवाधना- 
योगात्‌! शस पद की व्याख्या भाष्यकार जागे करते हैँ कि)- संसार मँ वाधना ( पीड़ा ) दीन 
(नीच ४ मध्यम तथा उक्कृष्ट ( उत्तम ) इस प्रकार तीन प्रकार की है। जितम पापकम काभमोग 
करने वारं नरकवास करने वे प्राणियों को सवपते उत्तम पीड़ा होती है ओर पञ्च-पक्षियो को 
मध्यम पीड़ा होती है तथा मनुष्यो को हीन (नीच) पीड़ा होती है ओर देवता णवं विरक्त 
प्राणियों को अत्यन्त हीन पीड़ा होती है । तात्पयं यह्‌ है कि इस प्रकार चतुर्दश अुवनोँ मै जितने 
प्रकार के शरीर ग्रहण के स्थानहेःवे सम्पूण नाना प्रकार की पीडा से सम्बद्ध है, एेसा देखने वाटे, 
समन्चने वले प्राणियों को छख तथा उप्तके साधन श्रीर्‌ इन्द्रिय इत्यादिको मँ यह सव दुःख ही दै 


दुःखपरीक्चाप्रकरणम्‌ ] सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ 


गी 


५११९ 


~~~, ~~~. 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ “~~~ 


लोकेष्व नसिरतिसंज्ञा भवति । अनभिरतिसंज्ञामुपासीनस्य सबेलोकविषया 

तृष्णा विच्छिद्यते, तृष्णाप्रहाणात्सवटुःखाद्विसुच्यते इति । यथा विषयोगात्पयो 

विषमिति बुध्यमानो नोपादन्तेः अनुपाददानो मरणदुःखं नाप्नोति ॥ ५५॥ 
दुःखो देशस्तु न सुखस्य प्रत्याख्यानम्‌; कस्मात्‌ ? 


न सुखस्यान्तराखनिष्यत्तः ॥ ५६ ॥ 
न खल्वयं दुःखोद्देशः सुखस्य प्रत्याख्यानम्‌ । कस्मात्‌ ? घुखस्यान्तरा- 
लनिष्पत्तेः । निष्पद्यते खलु बाधनान्तरा्तेषु सुखं प्रव्यात्मवेदनीयं शरीरिणां, 


तदशक्यं प्रत्याख्यातुमिति ॥ ५६ ॥ 
अथापि-- ° 


वाधनानिधृत्तर्वेदयतः पर्येषणदोषादप्रतिषेधः ॥ ५७ ॥ 


सी उदधि होती है। जिससे उसकी सम्पूणं संसार से श्रद्धा नष्टो जाती हे, जिससे वह सम्पूणे 
संसार के विषर्योसे विरक्तो जातः है। ओर वैराग्य होने के कारण उसकी सम्पूण सांसारिक 
विपर्यो के घुखमोग की श्च्छाकानाश दोने से वद सम्पूणं संसारके दुःखो से सुक्त हो जाता हे। 
अतः वह्‌ जिस प्रकार विष मिले हुए दूध को विष समञ्च कर कोई प्राणी उस्र दूध को नदीं पीता, 
उसी प्रकार विष के समान दुःखसे भरे हृ संसार के विषर्यो के सुखो को त्याग करने से पुनः वह्‌ 
जन्ममरणादि दुःख को प्राप्त नदीं होता ॥ ५५ ॥ 

( सम्पूर्णं संसार दुःखरूप है इप प्रकार कौ भावना ( चिन्तन ) का शाश मं यदी उपरोपूरवोक्त 
तात्पये दै, नकि अत्यन्त सुख का निषेध शस विषय को दृढ करने के लिय भाष्यकार सिदधान्तसूत्र 


का जवतरण देते हँ कि )-प्रमेयपदा्थो मे दुःखपदाथैका उदे सुख का खण्डन नीं है। 
( प्रन )-- क्यो £ 


पदपदाथं-न = नदीं, सखस्य अपि = खख की मौ, अन्तरालनिष्पततेः = मध्य-मध्य मँ सिद्धि 
होने के कारण ॥ ५६ ॥ 

भावार्थ--सांसारिक सम्पूणं व्यवहारो मेँ मी पीड़ा (दुःख) के मध्य-मध्य में सुख मी होता है 
एसा प्राणिमाच्र को अनुभव होने के कारण यह शाखो मे दुःखभावना का उपदेश्च संसार मे खख 
नदीं है रेसा निषेध सुख का नहीं करता, किन्तु जितना सुख होता है उसे मी यह दुःखदहै, टेसी 
भावना करने से प्राणियों को संस्तार-विषर्यो मेँ वैराग्य दोनेसे विषय वा सत्ताका त्याग होने के 
कारण पुनः उसे संप्तार का दुःख भोगना नदीं पडता यह्‌ सिद्धान्त का आद्य है ॥ ५६ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार ससिडान्तसूत्र को व्याख्या करते हैः कि)--यह्‌ प्रथमाध्याय कै 
प्रमेयपदार्थौ के उदेशसूत्र मे दुःखरूप प्रमेयपदाथं का उदेश सुख का प्रत्याख्यान ( सुख नदीं है, 
एसा निषेध ) नदीं है “ ( प्रइन )--क्यो १ ( उत्तर )- सांसारिक सम्पूण व्यवहार ( मोगा ) मे 
मध्यमध्यमं सुखम प्राणियों को प्राप्त होतादहै। क्योकि सांसारिक दुःखो के मध्य-मध्यमें 
खख भी होता हे रेता शरीरधारी प्राणिमात्र के प्रत्येक आत्मा को अनुमवं होता है। इस कारण 
सुख का खण्डन नदीं हो सकता ॥ ५६ ॥ 


र 4 विषयमे दूसरे हेतु को देने वाले सिद्धान्तसूत्र का भाष्यकार अवतरण दैते हे कि ल 
अ।र्‌ भा- 


पदपदाथं--वाधनानिवृत्तेः = वाध्ञान के, वेदयतः = सुख का अनुभव करने वले प्राणी को, 
पय॑षणदोषात्‌= तृष्णा कौ अनुढृत्ति होने के कारण, ञप्रतिषेधः=सुख का निषेध नदीं हो सकता ॥५७॥ 
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सुखस्य दुःखोद्देशेनेति प्रकरणात्‌, पर्येषणं प्रार्थना विषयाजेनद्ष्णा, 
पर्येषणस्य दोषो यदयं वेदयमानः प्राथंयते, तच्चास्य प्रार्थितं न सम्पद्यते, 
सम्पद्य वा विपद्यते, न्यूनं वा सम्पद्यते, बहुप्रत्यनीकं वा सम्पद्यते, इत्ये- 
तस्मात्पयंषणदोषान्नानाविधो मानसः सन्तापो सबस्येवं वेदयत; पर्यैषणदोषा- 
द्राधनाया अनिन्रत्तिः। वाधनाऽनिव्ततटुःखसंज्नाभावनमुपदिश्यते अनेन 
करणेन दुःखं जन्म न तु सुखस्याभावादिषि । 


अथाप्येतदनूक्तम्‌-- 


४ "कामं कामयमानस्य यदा कामः समृध्यते | 


अथैनमपरः कामः श्षिप्रसेव प्रबाधते ॥ 


मावाथं--विषय-संपादन की इच्छ मेँ प्राणिर्यो को अनेक श्ट विषर्यो के प्राप्ति की इच्छा 
होती है जिससे उक्तकी सव कामना पणे नहीं होती, अथवा पणं होकर नष्ट हो जातीहे, या 
कामना ीडी-सी पणं होती है, अथवा उप्तको पणता मँ वहत से विश्च उत्पन्न होते दै, इत्यादि 
कामना करने मेँ अनेक दोष होने के कारण उसे मन मेँ बहुत दुःख होता है, जिसप्ते उसका किसी 
मी सांसारिक खख की इच्छा के विष्यो मे कमी दुःख नदीं होता एेसा नदीं है किन्तु दुःख अवदय 
होता है, इसी कारण उनसे लालपता छ्टकर उसे संसारदुःख पुनः न भोगना पड़े, इस आश्य से 
शाखो मँ सम्पूणं संस्तार दुःखरूप दै एेसा उपदेश किया है, नकि संसार मे सुख है नदीं, देस 
उनका कथन है, अतः दुःख के समान सुख मी संसार में है यह सिद्ध होता है ॥ ५७ ॥ 
४ ( इसी आशय से सिद्धान्तसूत्र की सूत्र के वाक्य को पूरा करते हृ भाष्यकार व्याख्या करते 
दकि) प्रमेयपदार्थो मेँ दुःख के उदेशते खख संसार मेँ नदीं है, एेस्ा निषेध नदीं हो सकता, 
यदह इस प्रकरणसे सूत्र का अरथंदोता दै। (सूत्र के "प्येपणः शब्द का अर्थं भाष्यकार अगे 
दिखाते हें कि )--प्यषण शब्दका इष्ट विष्यो की प्राथना-अर्थात्‌ सुख देने वाले विषयो के 
सम्पादन को तण्णा ( लालम्ता ) ( अगे तष्णारूप पर्येषणहोष का वणेन माष्यकार करते है कि )-- 
यह विषय ( पदाथ ) मुञ्चे उख देने वाला है रेक्ता जानता हभ प्राणी सुख के साधन पदार्थो की 
पर्षि कौ मनम कामना (प्राना ) करता है, किन्तु उसके मनकी कोई-कोई कामना पूण नहीं 
होती, मथवा पणं होते ही नष्ट हो जाती है, अथव न्युन ( कम ) पूरणं होती है मथवा वहत से विघ्न 
उस्त कामना के पणं होने मेँ आकर तव वद पूरणं होती दै--यह सम्पूणं उपरोक्त वृष्णारूप पर्थेपण के 
दोष कृति दै, अतः शस पर्येपण फे दोष पते प्राणी के चित्त मँ मनेक मानस सन्ताप (दुःख ) 


होते दै । देता अनुभव करने वले प्राणिर्यो की उपरोक्त पर्येषण के दोष के विचार से सांसारिक 


किसी भी व्यवहार में दुःख ( पीड़ा) की निवृत्ति नहीं होती । इस प्रकार किसी मा सांसारिक 
कर. म दुमखके निवृत्तन होनेके कारणही जन्मादिकौं को दुःख समन्षना चाहिये रेसा 
साख मे कदा गया है । इसी कारण जन्म दुःख है नति संसार म को$ सुख है नदी, दस कारण । 
अरथाव दुभ्ख के वारण नाना प्रकार से चित्त मे सन्ताप होने केकारण ही जन्मको महिं ने 
दुःख का है नक्र सख के अत्यन्त जमाव होने से ( इत विषय मेँ ब्रद्ध विद्वानों कौ दो सम्मति 
दिखाते हृ भाष्यकार भगे कहते है कि)--ह्सी कारण दसत विषय मेँ रेता कहा है कामं 


(छख की ), कामयमानस्य ( श्च्छा करने वलि प्राणी का), यदा (जिस समय), कामः 


( कामना ) सभ्यते ( वदती ह ), अथ ( शके प्रशा ), एनं ८ शस कामना वाले प्राणी को ), 
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„ अपि चेदुदनेमि समन्ताद्‌ भूमिमिमां लभते सगवाश्चां न स तेन धनेन 
धघनेषी दृप्यति किन्तु सुखं धनकाम इति ॥ ५५७ | 


दुःखविकस्पे संखाभिमानाच ॥ ५८ ॥ 

दुःख संज्ञाभावनोपदेशः क्रियते । अयं खलु सुखसंवेदने व्यवस्थितः सुखं 
परमपुरुषाथं मन्यते न सुखादन्यन्निःग्रेयसमस्ति सुखे प्राप्रे चरिताथेः कृत- 
करणीयो भवति । भिभथ्यासङ्कल्पास्सुखे तत्साधनेषु च विषयेषु संरन्यते, 
सरक्तः सुखाय घटते, घटमानस्यास्य जन्मजराव्याधिप्रायणानिष्टसंयोगेषट- 
वियोगग्रार्थितानुपपत्तिनिमित्तमनेकविधं यावद्‌ दुःखमुत्पद्यते, तं दुःखविकल्पं 
सुखमित्यभिमन्यते । सुखाङ्गमूतं दुःखम्‌, न दुःखमनापाद्य शक्यं सुखमवाप्तु 
तादर्थ्यात्सुखमे वेदमिति सुख संज्ञोपहतप्रज्ञो जायस्व म्रियस्व सन्धावेति संसारं 


अपरः ( दूसरा), कामः (कामना), स्तिप्रं एव (शीघ्र दी) प्रबाधते ( पौडादेती है)। 
ओर भमी कहा है कि--जपि चेत्‌ ( ओर यदि), उदनेमि (ससुद्रपय॑न्त), सम॑तात्‌ ( चारो 
तरफप्ते), भूमि (प्थ्वीको), इयां (इस), रभते (पाता हे), सगवाश्वां (गो-अश्वादि 
सदित ), न (नदीं), खः ( वह ), धनेषी (धन कौ इच्छा करने वाला ), तृप्यति ( सन्तुष्ट 
होता है), किन्नु (तोक्याप्राप्त करताहे), सुखं ८ खख को), धनकामः (धन की कामना 
करने वाला ) । ठेस प्राचीन दाद्चैनिक अनुभवी विद्वानों ने का है ॥ ५७॥ 

भ्ययपि संसार के व्यवहार्यो म मध्यभागमे सुखका भी प्राणी को सनुमव होता रै तथापि 
उस्म दुःख कौ व्याक्िका अनुभव करने वाले प्राणियों को बिना उपदेश के मी स्वयं समार के 
व्यवहारो से निवृत्ति हो जायगी तो फिर शाख मँ जन्मादि संसार को दुःख समन्चना चाहिये रेसा 
उपदेश करने कौ क्या आवर्यकत। है" ेते पूरवपक्षौ का समाधान सिद्धान्तिमत से सूत्रकार देते है-- 

पदपद्‌ाथे-दुःखविकस्पे = नाना प्रकार के दुःखों मे, सुखाभिमानात्‌ च = सुख का अभिमान 
होने के कारण मी ॥ ५८॥ 

भावाथं-- संसार मेँ शास्त्र से निषिद्ध हिसा ( हत्या ), तथा निषिद्ध मांसादि मक्षणरूप नाना 
प्रकार के दुःखो मे यदह सखदायक है रेता अज्ञानियों को अभिमान मी होता है श्स कारण राख 
को दुःखभावना करने के उपदेश का अवसर है॥ ५८ ॥ 

( इसी आशय से सिद्धान्तसूत्र को सूत्र के वाक्यको पूण करते हए भाष्यकार व्याख्या करते 
है कि)-नाना प्रकारके दु्खो मे भक्षानी प्राणियोको सुख का अभिमान (भ्रम) होने के 
कारण मी शास्त उसे दुःख समञ्चने को मावनाका उपदेश करताहै। क्योकि संसार वे सुख का 
अनुभव करने वाले यष्ट अक्ञानी प्राणी सुख ही को सर्वश्रेष्ठ पुरुषां समङ्षते है कि- संसार मेँ 
खख को छोडकर दूसरा कोई निश्रेयस (मोक्ष ) खख नहीं है । सुख के प्राप्त होने पर वह अपते को 
कताथ, तथा मेरा कन्य भने सव कर लिया रेषा समन्ता है । मिथ्या विषयसुख की कामकार्थो से 
खख तथा खख के साधन विषयों मे वह्‌ अनुराग ( आसक्ति ) करता है ओर अनुराग के कारण 
ही सदा छखप्राक्ति के ल्िद्ठी प्रयत्न करताहै। विन्तु सुख के खयि ही सदा प्रया करने 
पर मी उस अज्ञानी प्राणी को जन्म लेना, बृद्धावस्था होना, नाना प्रकार के रोग होना, मरना, 
अदित विषय की प्रा्षि होना, हित विषयोंपस्ते वियोग होना, तथा कामना पूण न होना इत्यादि 
अनेक कारणों से अनेक प्रकार्‌ कै दुःखदोने पर मी उस अनेक प्रकार के दुःखो को थोडेसे 
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नातिवत्तेते । तदस्याः सुखसंज्ञायाः प्रतिपक्षो दुःखसंज्ञामावनपदिश्यते 
टुःखानुषङ्गाद्‌ दुःखं जन्मेति न सुखस्याभावात्‌ | 
यदेवं कस्माद्‌ दुःखं जन्मेति नोच्यते सोऽयमेवं वाच्ये यदैवमाह दुःखमेव 
जन्मेति तेन युखाभावं ज्ञापयतीति ? जन्मविनिग्रहार्थीयो वै खल्वयमेवशच्द 
कथम्‌ {न दुःखंजन्म स्वरूपतः कितु दुःखोपचाराद्‌ एवं सुखमपीति एतद्‌ 
नेनंव निवत्ते न तु दुःखमेव जन्मेति ॥ ५८॥ 
इति चतुभिः सूतः दुःखपरीक्षाप्रकरणप्‌ | 


दुःखोपदेशानन्तरमपवगः, स प्रत्याख्यायते-- 
¢ 
ऋणक्लेश्रवृच्यदुबन्धादपवगां भावः ॥ ५९ ॥ 


हए सांसारिक खख के कारण सुखके कारण सखखदहीदहै, टेसा उसे अभिमान (भ्रम) होता 
हे। ससिारिक घो का दुःख अंग है। विना दुःखप्राि के संसार मे उख प्राप्त नहीं हो सकता 
(जेसे भोजन पे होने वाला वृक्षि विना रसोई करने के करटो के विना नदींदहो सकता) । 
वह्‌ दुःख सुख के ल्यिदह्वी होता है भतः सुखदही है इस प्रकार दुःखको खख समञनेके कारण 
नष्टवुद्धि वले संसार को अज्ञानौ प्राणी वारम्बार उत्पन्न होना ( जन्म लेना), भरना इत्यादि 
रूप से संघाव (भाना-जाना) रूप संसार को छोड नदीं सकता । इस कारण इन अज्ञानी प्राणियों को 
संसार व्यवहार में होने वाले दुःखको सुख ही समने की मावनाका विरोधी संसारिक 
संपूण खर्खो को मी दुःख ही समञ्चना चाहिये रेसा शाख मे महर्षि ने उपदेश किया है कि- 
दुःख का सम्बन्ध सवत्र होने के कारण, यह मुख्य संतार का कारणदुखदही है, नकि संसार 
मे खख है नदीं इसत कारण। यदि पूर्वपक्षी कदे किं जिस कारण दुःख के सम्बन्ध से जन्म 
दुःख ह ठेसता सिद्धान्ती मानता दहै, तो उपे जन्म दुःख दहै रेसा कहना चाहिये, किन्तु वह सा 
न कद कर ठेसा कहता है कि जन्म दुःख हो है--इस से संसार म खख नदीं है ेसा सिद्ध शेता 
हैः ( इसका उत्तर सिद्धान्तिमत से भाष्यकार देते है कि)-यद एव शब्द जन्म की निषृत्ति 
को कदता हे । ( प्रन )- केसे १ ८( उत्तर }- स्वरूप से जन्म दुःख नीं है अर्थात्‌ जन्मकारूप 
दुःख नही है, किन्तु दुःख को सर्वत्र सांसारिक जन्मादि सुख में सम्बन्ध होने के कारण) इसी 
प्रकार जन्मस्वरूप से छख नष है किन्तु सुख सम्बन्ध से । यह्‌ जन्म शाख की दुःखमावना से 
ही निवृत्त हो सकता हे यह शाश्च के उपदे का श्वान व्यथं दहै नकिं वस्तुतः जन्मदुःखखहीहै। 
( अरात्‌ शाख के उपदे से जन्म का पुनः) ग्रहण करना ही निवृत्त होताहै नकि संसारमें 
सवथा ख है नदीं यद शाख सिद्ध करता है ॥ ५८ ॥ 
( १४ ) अपवग के परीक्ता का प्रकरण 
( प्रमैयपदार्थो मेँ क्रमप्राप्त अपवग के परीक्षाको प्रारंभ करते हृ भाष्यकार पूवेपक्षी के 
सूत्र का रेप्ता भवतरण दैतेहैकि)-प्रमेयपदारथो मँ दुःखपदाथै के उदेश्य के पश्चात्‌ अपव 
का उदेश्च किया गया हे । उसका पूर्वपक्षी खण्डन करता है-- 
पदपदाथं - ऋ गेशप्रवृच्युव॑धात = देवता, ऋषि तथा पिततो के तीन प्रकार के ऋणो का 
सम्बन्ध होने तथा छो के सम्बन्ध होने भौर शारोरादि तीन प्रकार की प्रवृत्ति का सम्बन्ध 
होने के कारण मी, अपवगामावः = अपवगं ( मोक्ष ) नीं हो सकता ॥ ५९ ॥ 
भावार्थ--संसार के प्राणिर्यो को देव, मनुष्य तथा पितरो के तीन प्रकार के शाख में के 
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कऋणानुबन्धानास्त्यपवर्गः | (जायमानो ह॒वै ब्राह्मणखिमि ( ऋणे ) छण 
वान्‌ जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः इति ऋणानि, 
तेषासनुवन्धः स्वकर्मभिः सम्बन्धः कमसम्बन्धवचनात्‌ 'जरामयं बा एतत्सत्रं 
यद्भ्रिहोतरं दशेपृणंमासौ चेति जरया ह॒ एष तस्मात्सत्राद्िमुच्यते मृल्युना ह 
वेति? । ऋणानुबन्धादपवगोनुष्ठानकाल्लो नास्तीत्यपवगभिवः | व्टेदयानुबन्धात्ा 
स्त्यपवगः । क्तेशानुबद्ध एवायं भियते क्लेशानुबद्धश्च जायते नास्य क्लेशावु 
बन्धविच्छेदो गृह्यते । ग्रघ्च्यनुबन्धाबास्त्यपवर्गः । जन्मप्रथृत्ययं याबस्रायणं 
वाग्बुद्धिशरीरारम्भणाविमुक्तो गृह्यते तत्र यदुक्तं दुःखजन्मग्वरत्तिदोषमिथ्यान्ना- 
नानायुत्तरोत्तरापाये तदनन्तराभावादपवगः इति तद्‌ नुपपन्नमिति ॥ ५६ ॥ 


हए ऋर्णो के चुकाने पर्यन्त उससे बन्धन होने के कारण, एवं जन्ममरणादिकों मँ सवत्र डेशोँ के 
अनिवाय सम्बन्ध से द्ुटकार। दोना असंमव होने के कारण तथा जन्मसे लेकर मृत्युकार तक 
रारीर, मन तथा वाचास्से होने वारी दस प्रकार की पूर्वोक्त पुण्य ओर पाप्रूप प्रवृत्तियों से 
भी दुटकारा दोना असंभव होने से संसारबन्धन दुःख से अत्यन्त निदृत्तिरूप अपवगं ( मोक्ष ) 
नीं हो सकता ॥ ५९ ॥ 

( इसी आश्य से भाष्यकार पृवेपक्षसूत्र की व्याख्या करते ह कि )-“तीन प्रकार के ऋणो 
का व्राह्मणमात्र को अनुवन्ध ( बन्धन ) होने के कारण अपवगे नदीं हो सकता । जायमानः 
( उत्पन्न होने वाला ), ह वै ( निश्चय से ही ), ब्राह्मणः ( बाह्मण वणं ), त्रिभिः ( तीन ), णोः 
(ऋणो से), ऋणवान्‌ ८ कां रखने वाला ), जायते ( होता है )- ब्रह्मचर्येण ( ब्रह्मचयाँश्रम से), 
ऋषिभ्यः ( ऋषि-सुनिर्यो का ), यज्ञेन ( यन्ञ-पूजा आदि से), देवेभ्यः ( देवताओं का), 
परजया ( सन्तान से ), पितृभ्यः ( पितरौ का), इति (रेते), ऋणानि ( ऋण हैँ ) । उनका 
अनुवन्ध अथात्‌ अपने-अपने कर्मो से सम्बन्ध । जिस कमं॑स्षम्बन्य को 'जरामर्थं वा एतत्सत्रं 
यदिदहोत्रं दर्शपूर्णमासौ चेति, जरया ह एष तस्मात्सत्राद्विसुच्यते ख्युना ह वाः इस 
प्रकार यावज्जीवन तक दशेपूणेमाप्तादि कम करना चाहिये जोया तो बृद्धावस्था में सामथ्यं तथा 
कामनाकेन रहने पर अथवा मरनेपर ही द सकता है, इस आशय के श्रुतिवाक्य सिदध करते 
द । इस कारण इन तीनों प्रकारके ब्रह्मणो को क्मंसे बन्धन होने के कारण उसकी संपूणं 
अवस्था उपरोक्त तीनों ऋर्णो के दूर करने मेँ ही व्यतीत होने के कारण उप्ते मोक्ष के योगाखरोक्त 
सम।धि तथा दशनश मे कहे हए मोक्ष में ज्ञानादि रूप उपायो के करने का अवसर दही 
नदीं भिल सकता, अतः अपवग नहीं है । ( इतौ कारण कहा है कि ) ऋणानि (ऋणिर्यो को), त्रीणे 
( तीन प्रकार के), जपरक्रस्य ( छुडा कर ), मनः (मन को), मोत्ते ( मोक्षमें), निवेदयेत्‌ 
( ल्गावे ) । अनयाङ्कस्य (न चुडा कर ) मोहेन ( अन्नान से), मोक्तं (मोक्ष द्चो), इच्छन्‌ 
( चाहता हृभा }, चजति ( जाता है), अधः ( अधोगति को )। ( इस प्रकार सूत्र मँ कदे इण 
भणानुवन्धकों के कारण मोक्ष नदीं हो सकता । ईस प्रथम पूर्वपक्ष कौ व्यास्या के पश्चा दितीय 
छशानुवन्ध से मोक्ष नींद सकता शस वाक्य की भाष्यकार व्याख्या करते हैः कि )- अविद्या, 

अस्मिता, राग, देष तथा अभिनिवेश नाम के योगसूत्र मे कहे हष संसारके मूल कारण शां 
के सम्बन्धस्ते मी यद प्राणी जन्म से मरणकाल तक ग्रस्त होने के कारण उसे अपवगं नहीं हो 
सकता । क्योकि शो से युक्ती यह जीव मरता है तथा जन्म लेता है, जिससे शो के 
सम्बन्ध का विच्छेद ( नाद्य ) नदीं हौ सकता, इस कारण मी मोक्ष नहीं हो सकता । ( आगे तृतीय 
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अत्राभिधीयते । यत्तावहणानुबन्धादिति ऋणैरिव ऋणैरिति- 
प्रधानक्ब्दानुपपत्तेशुणशब्देनाुवादो निन्दाश्र्ं सोपपत्तेः ॥ ६० ॥ 
ऋणेरिति नायं प्रधाननब्दः। यत्र खल्वेकः प्रव्यदेयं ददाति द्वितीयश्च 
प्रतिदेयं गृहणाति तत्रास्य दृषटत्वात प्रधानस्रणशय्दः । न चेतदिहो पपद्यते प्रधान- 
ब्दानुपरपतेः गुणशब्दे नायमनुवाद ऋणेरिव ऋणेरिति । प्रयुक्तोपसं चैतद्‌ यथाऽ- 
ि्माणिवकर इति । अन्यत्र दृषटश्चायम्रणशव्द इह प्रयुज्यते यथाशब्दो साणवके। 


प्रवृत्ति के सम्बन्धके कारण मोक्ष नदींहो सकता इस पूवपक्षी के वाक्यका अथं करते हुए 
माष्यकार कहते है कि)- प्रथमाध्याय मेँ कदी हुईं दस प्रकार की पुण्य भौर पापरूप 
शारीर, मन तथा वाणीसे होने वाली प्रवत्तिका बन्धन होनेसे भी अपवगं नदीं हो सकता । 
क्योकि जन्मग्रहण केकाल से ही मरणकाल तक वाचिक, मानसिक तथा दारीरिक प्रवृत्तिसे 
छुटकारा नदीं होता ठेसा देखने में आता है । इस कारण सिद्धान्ती ने जो प्रथमाध्याय प्रथमाहिक 
के २ सूत्र मँ--दुःख, जन्म, प्रषृत्ति, दोष तथा भिथ्याज्चानो मेँ से उत्तर-उत्तर (अगे-अगे) 
के मिथ्याज्ञान।दि्कों के निवृत्त होने पर उसके पूवै-पूवं के (दोषादिरको के) निवृत्त होने पर 
अत्यधिक दुःख निब्त्तिरूप अपवगं होता है ठेसा कहा धा, वह नदीं हो सकाताः अतः तीर्नो 
ऋणादिको से यस्त होने के कारण प्राणियों को मोक्ष नदीं हो सकता यदह सिद्ध होता है ॥ ५९ ॥ 

( उक्त आक्षेप का उत्तर देने वाले सिद्धान्तसूत्र का भाष्यकार अवतरण देते हैः कि )- यहाँ 
इत पूरवपक्च पर सिद्धान्त कदा जाताहै कि जो पूर्वपक्षी ने तीन प्रकार के ऋर्णो का वन्ध 
दिखाया था उपमे ऋण ( कजँ ) के समान ऋण ( कजँ.) से इस प्रकार-- 

पद्पदाथ--प्रधानरब्दनुपपत्तेः = सुख्य-शक्य, भथं को कने वके शब्द की संगति न होने के 
कारण, गुणशब्देन = लाक्षणिक गौण राब्द से, अनुवादः = अनुवाद है, निन्दाप्रद्ंसोपपत्तेः = निन्दा 
ओर मशंसादो सकने से ॥ ६० ॥ 

भावाथ--ऋण से सम्बद् ही ब्राह्मण उन्न होता है" रेपे पृव॑पक्षी के दिखाये हुए संत्रमे 
यह ऋण रान्द सख्य ऋण को नदीं कहता, क्योकि मुख्य ऋण दाब्दं का प्रयोग उसी स्थल मँ 
होता है, जि स्थल मे एक प्राणी पुनःल्नेके पदारथंको देता है, भौर दूसरा कालान्तर मँ देने 
के योग्य पदा्थंको लेता है, प्रस्तुत विषय म ठेसा नदीं है, अतः प्रधान ( सुख्या् ) को कहने 
वाला मन्त्रम यदह कऋणश्चब्द नंदो सकता। अतः यह ऋण ( कज के ) समान तीन ऋषि 
आदि के ऋणो से सम्बद ब्राहमण होता, है एेसा गौण अथं साद्य से लिया गया ह, जपे अति 
तेजस्वी होने फे कारण यद माणवक ( बरह्मचारी ) जि दहै, एसा गौण ग्यवहार्‌ होता है। जिसे 
उतत बालक कौ प्रशसा होती है, अतः ब्रह्मचारी अचि है यह कना नैते प्ररंसावोधक होने से 
केवल अनुवाद दै, उस प्रकार प्रस्तुत मे विदित कम करने वे ब्राह्मण का उक्त तीनों ऋणो 
से छटकारा दने से प्रशंसा होती है, ओर नो यथोचित कमं नदीं करता, उसकी कर्जा न देने वाले 
क समान लोक में निन्दा हृभा करती &ै, इत साद्य से यह ब्राह्मण मेँ गौण ऋण होते हैः नकि 
खख्य-- यह तिद्ध होता है ॥ ६० ॥ 

( दसौ मारय से माष्यकार सिदधान्तसूत्र की व्याख्या करते हैः कि )- जायमानो ह परै 
ब्ाह्यणल्िभिकणः › इस वेद्मत्र मै करः" यह शब्द प्रधान (स॒ख्या) को कहने वाला 
नहीं है। वकरयोकि जिसे एक ऋण देने वाला युनः केने योग्य धन को देता ई, नौर दूसरा 
ऋणलेने वाला पुनः देने योग्य ( लोरने योग्य) धन को लेता है, उती अथ॑ मेँ सख्य ऋण 
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कथं गुणश्ब्देनानुवादः ? निन्दाश्रर्॑ोपपत्तेः । कसंलोपे छणीव ऋणादाना- 
निन्यते कमोनुष्ठाने च ऋणीव ऋणदानासप्रशस्यते स॒ एवोपसाथं इति । 
जायमान इति युणश्चव्दो विपयंयेऽनधिकाराव्‌ । जायमानो ह वै ब्राह्मण इति 
च शाब्दो गृहस्थः सम्पद्यसानो जायसान - इति । यदायं गृहस्थो जायते तदा 
कमभिरधिक्रियते मात्रतो जायमानस्यानधिकारात्‌ । यदा तु मारतो जायते 
कुमारो न तदा क्मभिरधिक्रियते अधथिनः शक्तस्य चाधिकारात्‌ । अर्थिनः 
कर्मभिरधिकारः कर्मविधौ कामसंयोगस्मृतेः अभिहोत्रं जहुयात्छर्गकामः 
इत्येवसादि । शक्तस्य च प्रवृत्तिसम्भवात्‌ शक्तस्य कसममिरधिक।रः प्रवृत्ति 
सम्भवात्‌ । शक्तः खलु विरहिते कमणि प्रवत्तेते नेतर इति । उभयामावस्तु 


शब्द का अथं देखने मे ताहे, इस कारण वह्‌ ऋण शब्द प्राधान हे। प्रस्तुत मेँ यह ऋण 

शब्द यथाथ धन नहींदहो सकता, इत कारण गुण ( लाक्षणिक) राब्द से यह्‌ केवल ऋण 

के समान पित्रादि तीन ऋणां से सक्त कौ प्रशंसा तथान सुक्त होने वाले ब्राह्मण की निन्द। को 

कहने के कारण अनुवाद मात्र है। जिस प्रकार “तेजस्वी ब्रह्मचारी अचि है" रेतसे व्यवहार में 

अञ्चि ओर ब्रह्मचारी से उपमा ( साद्रश्य ) का ज्ञान होता दै उसी प्रकार तीनोका ऋण चुका 
चुका देने वाङ ब्राह्मणकी कजा दे देने वाले मनुष्य के समान प्रशंसाकी गई है । क्योकि. 
वास्तविक ऋण मेँ दिखलाया हुआ यह्‌ ऋण शब्द्‌ उक्त मन्त्रम ब्रह्मचारी मे अभि शब्द के. 
समान कहा गया है। (शस लक्षण के ऋण शब्दके प्रयोग का क्या प्रयोजन है? रेते 
प्ररन के उत्तर मेँ भाष्यकार केदते हे कि )- निन्दा तथा प्रसा का होना । क्योकि विहित कमो 
केन करने पर्णन चुकाने वेके समान ब्राह्मण की निन्दा तथा ऋण चुका देने से छण 
लेने वलेकौी प्रशंसा के समान विदित कम करने वले व्रह्मणकी संसार मे प्रदंसा होती दै। 
इसी कारण लाक्षणिक ऋण राब्द का मन्त्रम कथन है। (भगे जायमानः" यह मन्त्र 
काराब्द्भी गौण ( लाक्षणिक) शाब्द है इसमे हेतु देते हए भाष्यकार कहते है कि )--उक्त 
मंत्र मे जायमानः" दोने वाला यह मी लक्षणिक शब्द है, क्योकि इस जायमान शब्द का अर्थ 
दे गृहस्थाश्रम मेँ रहने वाला ब्राह्मण दी यज्ञ-यागादि कर्म करने का भधिकारी होता है नकि माता 
के उदर से उत्पन्न हुभा ब्राह्मण बालक । क्योकि जब तक उस ( ब्राह्मण ) के उचितं उपनयन 
आदि संस्कार नदीं दोतते तब तक उस ब्राह्मण वाख्क को यज्ञ-यागादि कर्म के करने का अधिकार 
नदीं होता । क्योकि इस ब्राह्मण बालक के उत्पन्न होते दी उसे कमं करने को अधिकार होत है 
एसा कना असंगत हे । कारण यह करि जो कमफल के बाद ही की मथित ( इच्छा-कामना) 
रखता है, तथा कमै करने मँ समथेहोतादे, उसी को कमानुष्ठान मे शाखो ने अधिकार दिखाया 
है। सस्वगं कौ कामना करने वाला अग्निहोत्र हवन करेः इस प्रकार हवनकमं को विधिवाक्य से 
स्वगंफलू की कामना का सम्बन्ध कहा है, अतः यज्ञादि कम करने मे फल कौ कामना बाहे प्राणी 
को ही अधिकार है रेसा काहे । तथा कमं करने से समथ पुरुष की हौ प्रदत्ति हो सकती है । 
वर्योकि असमथ प्राणौ को कमं करने मे प्रहृत्ति नहीं होती श्ससे यह सिद्ध होता है कि समं 
पुरुष को ही कम॑ करने मे अधिकार हे, कारण यद्‌ कि समथ पुरुष ही शाख मे विधान किये कर्मो 
के करने में प्रवृत्त होता है, नकि दूसरा ( अप्तम्थ ) पुरुष । यदि जायमान शब्द का उत्पन्न 
आ प्राणी रेस सख्य ( शब्द ) अथै ज्या जाय तो उसमे फल की क्षामना तथा सामथ्यं दोनो 
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ग्रधानद्नव्दाथै । मात्रतो जायमाने कुमारे उभयमर्थिता शक्तिश्च न भवतीति । 
न भिद्यते च लौकिकाद्राक्यद्रैदिकं वाक्यं परेक्नापूर्वकारिपुरपभ्रणीतस्वेन । तत्र 
लौकिकस्तावद्परीक्षकोऽपि न जातमात्रं कुमारकमेवं व्रृयादधीष्व यजस्व 
वरह्यचयं चरेति । ऊत एष ऋपिरुपपन्नानवदयवादी उपदेशार्थेन प्रयुक्त उपदिशति ! 
न खलु वे नत्तकोऽन्धेषु प्रवर्चते न गायको बधिरेष्विति । उपदिषटार्थविन्नानं 
चोप्दे्विषयः । यश्चोपदिष्टमथं विजानाति तं प्रत्युपदेशः क्रियते न चैतदस्ति 
जायमानङ्कमारक इति याहस्थयटिक्गं च मन्तरवाह्मणं कर्मामिवदति । यच मन्त्र- 
ब्राह्मणं कमोभिषदति तत्पत्नीसम्बन्धादिना गाहस्थ्यलिङ्गनो पपन्नं तस्माद्‌ 
गृहस्थोऽयं जायमानोऽभिधीयते इति । 


ही नीं दहो सकते इस्त आश्चय ते भाष्यकार मागे कहते हैँ कि )-जायमान शब्द कामाताके 
उदर से उत्पन्न हआ प्राणी एेसा सख्य ( शक्तिसम्बन्ध से वोध्य ) भथ लिया जाय, तो अर्थिता 
(मना) एवं सामथ्यै जो कमं के अधिकार के कारणैः नदींवन सकते। क्योकि माताके 
उदर से उत्पन्न हये कुमारम फलकी कामना तथा साम्य दोनोही न्हींहौते (इस कारण 
जायमान शब्द का मुख्य मर्थं नदीं हो सकता ) । ( ेप्ता केवल वैदिक कर्मो के सधिकार मेही 
उपरोक्त नियम नदीं है किन्तु लौकिक व्यवहारे मी है इस आङ्यस माष्यकार मागे कहते 
दै कि)-वुदधपूंक रच हआ लौकिक वाक्य मी वैदिक वाक्य से भिन्नरूप नदीं होता, क्योकि 
दोनों ही प्रमाणवाक्य उद्धिपूवंक आप्त पुरुष से रचे रदते ढँ । अतः अपरीक्षक ( अज्ञानी ) 
कोई संसार के सामान्य पुष भी माता के उदर से उत्पन्न हष िश्चु ( वच्चे) को ठेस नदीं 
कह सकता कि-- तुम अध्ययन करो, हवन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो?-शत्यादि । तो फिर 
अषना प्रमाणयुक्त तथा दोषरदित उपदेश करने वाले महिंगण अनधिकारी माता के उदर से 
उतपन्न शि्यु को देता उपदेश कमे ऊर सकते है ? क्योकि नाचने वाला अन्धो को नाच दिखाने 
के लियि प्रवृत्त नदीं होता तथा गायक ( गत्रैया ) विरे को गाना नदीं नाता । 

( जायमान शब्द माता से उदयन्न शिशुको नीं कहता इस विषयमे दू्राहेतु देते हृष 
ाप्यकार मागे कहते ह कि )--उपदेशा किये के जथो जान सकने वाले ही शिष्य, पुत्र आदि 
उपदेश के विषय (पत्र) होते हैं । कर्योकिजो उपदेश किये वाक्य के अर्थं को जानता है 
उसी शिष्य-पुत्र भादिकं को उपदेशा किया जाता है किन्तु यद माता से उन्न वने म नही 
होता । ( उक्त जायमान शब्द का अं माताके उदर से उत्यन्न ब्राह्मण वालक नहीं किन्तु 
गृदस्थ होने वाला बाह्मण इस सिद्धान्त की इस विषय कौ उपरोक्त युक्ति से ष्टा सिद्धि नकीं होती 
किन्तु १ विषयं वेदिक ( ब्राह्मण ) मन््रसेभी सिद्धि होती है इस आदाय से भाष्यकार आगे 
कते हें कि -- बह्मणमाग के मंत्र भो गृहस्थ्य ( गृहस्थ ब्राह्मण ) को सूचित करते हए ही 
यज्ञादि कर्मो के अनुष्ठान को कहते है । वर्योकि '्यल्यवेश्षितमाज्यंः पत्नी ते ' देखा हनौ व 
ध्रल्ये उद्रायंपि" पत्नी के लियि उद्वाता ब्राह्मण सामगान करते हे | श्षोमे वसानावभ्नी आदषीयाताम्‌? 
दशमी वक्त पिन कर यजमान भौर उसकी परतन, अग्निका आधान करः, इत्यादि बाह्मण. 
मंतरवाक्य मँ जो कमंकरनेके के है वे संपूण पत्नी के सम्बन्धरूप गार्रथ्य ( गृहस्थाश्रभी 
बरह्मण) के कर्मो मेँ अभिकार को कते दैः (नकि माता के उदर से उत्पन्न शियुके)। 
शस कारण (जायमानः हस शब्द से गृहस्थ होने वाला ब्रह्मणी कहा जाता है। (इस प्रकार 
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अधथित्वस्य चाबिपरिणासे जरामयवादो पपत्तिः । 
यावच्चास्य फलेनार्थित्वं न विपरिणमते न निवतंते तावदनेन कमोवुष्ेय- 
सिस्युपपद्यते जरामयवादस्तं प्रतीति । जरया ह वेत्यायुषस्तुरीयस्य चतुधस्य 
मरतरज्या युक्तस्य वचनं जरया ह वा एष एतस्माद्विमुच्यते" इति । आयुषस्तुरीयं चतुथं 
प्रत्रञ्यायुक्तं जरेत्युच्यते । तत्र हि प्रव्रस्या बिधीयते अत्यन्तजरासंयोगे जरया 
वेत्यनथेकम्‌ । अश्चक्तो विमुच्यते" इत्येतदपि नोपपद्यते स्वयमशाक्तस्य बाह्यां 
शक्तिमाह । 'अन्तेवाप्ती वा जुहुयाद्‌ ब्रह्मणा स परिक्रीतः, क्षीरहोता () वा 
जुह्याद्धनेन स॒ परिक्रीतः इति । अथापि विदितं बानूदेत कामाद्राथः परि 
कल्प्येत ? विहितानुवचनं न्याय्यमिति । ऋणवानिवास्वतन्त्रो गृहस्थः कमसु 
प्रवन्तते इत्युपपन्ने वाक्यस्य साम्यम्‌ । फलस्य हि साधनानि प्रयतनविषयो 
गार्हस्थ्य क पूत्र॑समय रमँ पूर्वोक्त तीनो वाक्यो का बन्धन नहीं होता यह देखकर उत्तरावस्था 
( वृद्धावस्था) मेँ मी ऋर्णों का सम्बन्ध नहीं होता इस्त आडाय से माष्यकार भगे कहते हं कि )- 
अर्थिता ( कामना ) परिणाम न होने पर अर्थात्‌ कामना के रहते ही जरामयवाद ( जव तक 
जीता है तब तक कम करे ) यद वाद कना हो सकता है । अथात्‌ जब तक इस पुरुष की कम के 
फल की कामना निवृत्त नदीं होती तमी तक इस गहस्थ ब्राह्मण को विहित कम करना चाहिये ! 
इस कारण उसके ( कामना वाके ) लिए जरामयेवाद दो सकता है । अथौत्‌ “जरया ह वा इत्यादि 
वाक्य का यही अर्थ है कि बृद्धावस्था के प्राप्त दोने पर यह्‌ कमाँनुष्ठान से सुक्त दो जाता है । 

( अपना पक्ष सिद्ध करने के चयि दूसरा वाक्य उदाहरणाथे भाष्यकार दिखाते हुए आगे कहते 
हे कि )- जरया ह वा? इत्यादि पूवोक्त वाक्य का यह्‌ अथ॑ है कि पूणं शत वषं आयु के चतु साग 
जिसमें संन्यासाश्रम का पुरुष ने महण किया हो-- वह जरा ( वृद्धावस्था ) प्राप्त होने पर यहं 
पुरूष इस्त, अग्निहोत्रादि कमानुष्टान से सुक्त दो जाता है। पुण शत वषं के चतुथं ( प्रनज्या) 
सन्यासाश्रम युक्त माग कौ यह्‌ जरा अवस्था कही जाती है, उस मवस्था मेँ प्रत्रञ्या ( सन्यासाश्रम ) 
ग्रहण की शाखो मे विधि कदी है। (यदि नजरा शब्द का जीण अवस्था रसा अथं किया जाय, 
आयु का चतथ मागन ल्या जाय इसे अत्यन्त जरा ( जीण) अवस्था का सम्बन्ध होने पर 
जरया ह वा' यद्‌ कना व्यथं हो जायगा । क्योकि अत्यन्त बृद्धावस्था के कारण स्वयं शरीर 
मेँ वाम करने मे सामथ्यन होने के कारण वह्‌ स्वयं अग्निहोत्रादि कम को छोड देगा तो फिर 
उपदे की आवद्यकता न होने से उपदेश व्यथै हो जायगा। केवल उपदेश ही व्यथ॑न होगा 
किन्तु इस उपदेश का दूसरे उपदेशसे विरोध भीआ जायगा इक्त आश्य से भाष्यकार आनि 
कहते है कि--“असमथ पुरुष कमे से सुक्त हो जाता है, यह उपदेश भौ न दो सकेगा, अर्थात्‌ 
केवल सामथ्यै ही कम॑ के चने का कारण नहीं है । क्योकि जो पुरुष स्वयं कमं करने मे समधं 
नदीं होता उसके ल्यि बाह्य अस।मथ्य एेसा कदा है कि--“अन्तेवासी ( शिष्य ) वा ( अथवा ), 
जह्यात्‌ ( हवन करे), ब्रह्मणा (ब्रह्मा से) परिक्रीतः (खरीदा इभा), सः (वह) 
परिक्रीतः ( खरीदा हआ ), च्ीरहोता वा ( अथवा दुग खीर का हवन करने वाला ), जहयात्‌ 
( हवन करे ), धनेन (षनदान पसे), सः ( वह), परिक्रीतः ( खरीदा हआ ), इति ( इत 
कारण ) । अथात्‌ स्वयं कमं करने से असमथ गृहस्थ के कर्मानुष्ठान होने के ल्थि श्तिनेही 
दूसरा उपाय का है कि-रिष्य भथवा क्षीरहवन करने वाके ब्राह्मण की सहायता लेकर स्वर्यं 
अशक्त गृहस्थ पुरुष को दवनादि' कमो का अनुष्ठान करना चाहिये, अतः परस्पर पुवोक्त प्रकार 
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न फलं, तानि सस्पन्नानि फलाय कल्पन्ते | विहितं च जायमानम्‌ । विधीयते 
च जायमानं तेन यः सम्बद्ध-यते सोऽयं जायमान इति । 


से उपदेशों का विरोध अने के कारण यदश आयुष्य त्रा सन्यास्तभाश्रम युक्त चलुथंभागदही 
जरया इ वाः इत्यादि वाक्यो मेँ कहा गया है। ( यद्यपि यश्चादि कर्मो के अनुष्ठान की विधि 
गृहस्थ ही के ल्यि है तथापि (जायमानो ह वै व्राह्यण्यस्य च्रिभिक्रणेः" यद वाक्य वालक के 
च्यिभी यज्ञादि कमंकी विधि क्यों नदीं करेगा ? (इस शंका का विचार पूवक भाष्यकार खण्डन करते 
हें करि )- क्या यह (जायसानः इत्यादि वाक्य दूसरे स्थल मँ विधान कयि यागादि कमौका 
अनुवाद करता है, अथवा अपनी इच्छामात्र से कमं करने वाला यह स्वतन्त्र ही वाक्य वालक कै 
ल्यि यज्ञादि कर्मो के करने का विधान करतादहै। ( श्स संशय का खण्डन करते हए माष्यकार्‌ 
निणंय करते हृ भगे कहते हें किं)-दूसरे स्थल मँ विधान विये कर्मो का अनुवाद 
जायमानः" यह वाक्य करता है, यही मानना न्यायस्ंगत है । अर्थात्‌ "जायमानः श्त्यादि 
वाक्य ऋण के चुकाने मँ असमथ ( कजं देने वाले के अधीन रहने वाके ) अधमण ( करां चुकाने 
वाला) के समान देवता, ऋषि तथा मनुष्यों के तीन प्रकार के पूर्वोक्त ऋर्णो से द्युटकारा न 
पाने वाला गृहस्थ भी यागादि कर्मो मेँ पराधीन ही रहता है, जव तक उक्त तीनों ऋर्णो से द्ुटकारा 
नीं पाता इस्ल्यि वाक्य का सानथ्य वन सकता दै अर्थात्‌ (जायमानः' इस वाक्य में कोई 
विधि करने वाली विभक्ति नीं है जिससे दूसरे स्थल मेँ किये कर्मानुष्ठान का इस वाक्य मँ अनुवाद 
ही हे ठेसा प्रतीत दोता है। यदि इस वाक्य करा अथ॑ दूसरे वाक्य या प्रमाण से किसी प्रकार 
न माना जाय तो "वचनानि ( वाक्य होति हैँ ), तु ( किन्तु ), अपूर्वत्वात्‌ ( अदृष्ट के ल्यि)। 
दस न्याय से इस्त जायमानः? वाक्य को विधिवाक्य माना जायगा, किन्तु इस वाक्य के 
जं को वतलाने वाले सैको वाक्य है, निने साक्षात्‌ विधि की वोधक विभक्तियां है-श्स 
कारण केवल इच्छासे इस वाक्य को विधि का वोधक मानना अनुचित होने के कारण ५4 
वाक्य अन्य॒त्र ( दूसरे स्थल मे) विदित कम का अनुवाद मात्र करता है पेसादही मानना संगत 
हे । अतः इस वाक्य मेँ जायमान शब्द का गौण गरहस्थ होने वाला ब्राह्मण रेस्ताअथं लेनादही 
उचित प्रतौत होता है । ( यदि पूरव॑पक्षी कदे कि इस प्रकार जायमान शब्द के गौण माननेकी 
मपेक्षास्े सुख्य दा उत्पन्न हृ वाल्क के च्यिदहदी इस वाक्यम कम॑की विधिक्योन मानी 
जाय १ यद्यपि वाल्कमेँ फलके साधक कर्मो को करने की सामथ्यं नदीं है तथापि कम॑के पुत्रकौ 
उत्पत्ति करने मेँ वाल्क को मौ योग्यता है, क्योकि उसका आत्मा मी उतत समवायिकारण 
हो सकताहे, फल ही काउ वाल्क को प्रयोजन है नक्रिफलसाधक कर्मो से। तो सके उन्तर 
म भान्यकार जगे कहते हें कि )- फ़ल के साधर्नो मेँ पुरुष का प्रयत्न होता है नकि फल मे। 
फल के साधन करमो के पूर्णं होने पर उनका फ़ल होता है अर्थात्‌ को$ भी कम॑ की विधि अपने 
व म प्राणी को लगाती है, प्रयत्न करना ही उसका व्यापार हे वह्‌ व्यापार विना विषय 
ॐ नही दौ सकता । फल इस प्राणौ के प्रत्यक्ष व्यापार का विषय होता ही नदी, क्योकि फल 
म केवल उस ५९ का उरदरामात्र होता दे, अतः फलके साधककर्मा के जो साक्षात्‌ पुरुष के 
प्रयत्न के विषय उनङेसिद्ध होने प्रर हीफरुकी प्राति होने के कारण उतपन्न बालक को 
उप्तके उपाय काज्ञानन होने के कारण कम करने मे सामथ्यं न होने से उसे उस कमका फल कैसे 
प्राप्त हो सकता हे, अतः कर्मानुष्ठान के विना फल की प्रा्नि होना असंमव होने के कारण, 
माताके उदर मेँ उत्पन्न वाल्क कर्मो का भधिक्षारीन होने के कारण (जायमानः इत राब्द का 


„ ~ 
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7 णीः 


ग्रत्यक्षविधानाभावादित्ति चेद्‌ 2 न प्रतिषेधस्यापि अरत्यक्षविधानाभावादिति। 
मरव्यक्षतो विधीयते गाहेस्थ्यं ब्राह्मणेन, यदि चाश्रमान्तरमभविष्यत्तदपि 
ठ्यघास्यत्‌ म्रत्यक्तः, प्रत्यक्षबिधानाभावान्नास्व्याश्रमान्तरमिति । न, प्रतिषेध- 
स्यापि अत्यक्षतो विधानामावात्‌। न प्रतिषेधोऽपि वै ब्राह्मणेन प्रत्यक्षतो 
विधीयते न खन्त्याश्रमान्तराणि एक एव गृहस्थाश्रम इति प्रतिषेधस्य 
म्रत्यक्षतोऽश्रवणादयुक्तमेतदिति । 

जअधिकाराच्च विधानं विद्यान्तरवत्‌ । यथा शाखान्तराणि स्वे स्वेऽधिकारे 
म्रत्यक्ष॒तो विधायकानि नाथौन्तरामावात्‌, एवमिदं ब्राह्मणं गृहस्थशास्तर 
स्वेऽधिकारे प्रत्यक्षतो विधायकं नाश्रमान्तराणामभावादिति। कगाह्मणं 


गृहस्थ होने वाखा ाह्यण रेसा लाक्षणिक ( गोण ) शब्द ही है, मानना संगत है । ( हम, प्रयत्न 

फर के साधक कर्मौ मेही होता है यह मानते है; ओर इस वाक्य में "वही" वालक के छ्यि विदित 

है रस्ता मा्नेगे । रेता यदि पूर्वपक्षी कै तो यह उचित नहीं है । इस आशय से माष्यकार 

आने कहते दै कि )-- यह फलसाधक योगादि कम कौ जायमानत प्रस्तुत वाक्य से पूवी 

दूसरे वाक्यों मँ विदित दै ओर दूसरेभौ वाक्योसे विधान कौ जाती है। (ेसा होने के 
कारण उस विषय का प्रस्तुत इस वाक्यम भौ बाल्कके च्यि बिधि है ेसी कल्पना करना 

मिथ्या) इ्सकारण जो फलके सावन कर्मो से सम्बन्ध रखता ह वही इस शरुत्तिवाक्य मेँ 
जायमान शब्द्‌ से का जाता हे ( अथात्‌ गृदस्थ ब्राहमण को हौ कमाँनुष्टान म सामथ्यं होने के 
कारण उसे दौ जायमान शब्द का गोण अथै मानना संगत हैन कि माता के उदर से उलन्न 
वारक को लेना )। (आयुष्य के चतुथे भाग मे संन्याप्त की निधि है। इस विषय कोन मानकर 
पूवेपक्षी यदि शंका करं कि--शृहस्थाश्रम कौ शतत मेँ प्रत्यक्ष विभि हैन कि संन्यासाधम की- तो 
यह नहीं का जा सकता, क्योकि उप्तके निषेध कामी प्रत्यक्ष विधि नहीं हे। अथात्‌ वदि 
पूवपक्षो का एेसा कहना हो कि--श्वाह्मण मंत्र मेँ गृहस्थाश्रम का प्रत्यक्ष विधान किया है, यदि 
उससे भिन्न संन्यासरूप चतुथं आश्रम होता तो उसका मी ब्राह्मण मंत्र मै भत्यक्च विधि होता । 
अतः प्रत्यक्ष विधिन होने के कारण गृहस्थाश्रमसे भिन्न दूसरा संन्यासाश्रम नहीं है अथात्‌ 
परमदितकारी परमात्मा ने द्या से प्राणियों के घनुग्रह के ल्थि गृहस्थाश्रम टौ को उपदेदा 
किया हे, न कि दूसरे संन्यासाश्रम का, अतः संन्यासरूप चतुरथाशरम को विधि यह है । श्स कारण 
गोतम महषि के कटे हए धम॑शाख मे “रकाशस्य ' ( एक ही आश्रम हे ), तु ( किन्तु ), आचायाः 
( जाचाय ने कदा हे ), भत्यन्तविधानात्‌ ( मव्क्ष विधि होने के कारण ), गाहंस्थ्य ( गृहस्थाश्रम 
को), इति ( ठेसा )। यह पूपक्षी के आक्षेप का अभिप्राय है। ८ तो इस पृवैपक्षी के आशय 
के खण्डन का यह आशय हे कि 0 पसा पूर्वपक्षी नहीं कह सकता, क्योकि संन्वासाभम 
कै खण्डन का मी व्राह्मण मत्र म प्रत्यक्ष वणन नहीं है । कारण यह्‌ कि गदत्याणन कोक 
दूसरे बरह्मच, वानप्रस्थ मोर संन्यास आश्रम नहीं है । एक ही गृदस्थाथम है देसा राह्मण अत्र 
मे प्रत्तिषेथ मो प्रत्यक्ष से विदित ख॒नाई नीं देता। अतः पूर्वपक्षी का यहु कथन जुक्त ह । 
( यदि प्रत्यक्ष निषेध नदीं हैः तो मी उसी की अनुमान से सिद्धि होगो, रेस पूर्वपक्षी कहे तो ) 
1 ध दै कि--ओौर जधिकार ५ सते भी दूसरी विया क समान संन्यासादि 
4 मानना होगा । जिस प्रकार दूस "दूसरे शाख अपने-गपने भधिकार भै प्र्यष्ठ 

न्या ५ 


कि 1 


३० न्यायदशँनम्ू [अ० ४, श्रा० १, सू० ६० 


चापवर्याभिधाय्यभिधीयते । ऋचश्च ब्राह्मणानि चापबगोभिवादीनि मबन्ति | 
ऋचश्च तावत-- 

“क्मभिख्नेतयुखृषयो निषेदुः प्रजावन्तो द्र्िणभिच्छमानाः । अथापरे ऋषयो 
मनीषिणः परं कर्मभ्योऽमृतस्वमानञ्युः। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके 
असृतत्वमानञ्युः। परण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति । 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादिस्यवणं तमसः परस्तात्‌ । तमेव विदिखाऽतिम्रल्यु- 
मेति चान्यः पन्था विद्यतेऽयनायः | 
से विधान करते है, नकि दृप्तरे अथैकेन होने से--इसी प्रकार यह व्राह्मण संत्र मी गृहस्थ 

शाख का अपने मधिकार मेँ होने के कारण प्रत्यक्च पिधान करतादै, न कि दूसरे ब्रह्मचयादि 
आश्रमोंकेन होने से इस कारण ( अथात्‌ गरदस्थाश्रम को छोडकर दूसरे आध्र्मोके नहोनेसे 


-उनका विधि नहीं है।' रएेसाहो तोन विधान करने से दूसरे आश्रमो के निषेध का अनुमान 


हयो सकेगा! वस्तुतः तो एक केवर गृहस्थाश्रम कादी प्रत्यक्ष से श्रुतिने विधान किया हे, 


-दूसरे आर्मो का नदीं किया है । इसका कारण दूसरे आध्रमोकान होना नीं हे किन्तु केवल 


गरहस्थाश्रम के उपदेश का ही उस अधिकार है। जिस प्रकार दूसरे व्याकरणादिदास्ल अपने 


शब्दानु शासनरूय विषय को कने पर मी दृप्त न्यायादि शाख के विषय प्रमाणादि पदार्थौ का 


-निषेध नहीं करते, उसी प्रकार गार्हस्थ्य का उपदेश करने वाले वेद-म।ग मौ अपने विषय गार्हस्थ्य 
की विधि करने पर भो उस्ते भिन्न व्रह्मचये, वानप्रस्थ, संन्यास आध्र्मो का निषेध नहीं 
करते यह सिद्धान्त का गूढ आदाय है ) ( कथा साधन सहित अपवग ( मोक्ष ) ओर ब्रह्मचर्यादि 
-चारों आश्रमो के विधान करनेवाले ऋष्वेद की ऋचार्प एवं ब्राह्मण-वाक्य मी उपलब्ध होते है, 
-इस आदाय से भाष्यकार आगे कदते है कि)-ऋचार्ण मौर ब्रह्मण मंत्र मी अपवर्ग ( मोक्ष) 
को कहते है । अर्थात्‌ ऋग्वेद के मंत्र एवं ब्राह्मण मंत्र मी अपवर्ग ( मोक्ष ) का विधान करते हैः । 
जिनमे ऋचा ( ऋष्वेद कै मंत्र ) प्रथम है--कमंभिः ( कर्माुष्ठानो से ), शल्य (प्रेत्यभाव करो ), 
निषेदुः ( प्राप्त इए ), प्रजावन्तः ( संतान वाले ) द्रविणं (धन कौ), इच्छमानाः ( इच्छ 
करने वाले ), अथ (भौर) अपरे ( दूसरे) ऋषयः ( सुनि ) मनीषिणः ( बुद्धिमान्‌ ) परं 
.( छोडकर ), कर्मभ्यः ( कर्मो को ), अश्ृतस्वं ( अमरता, मोक्ष को ), आनशुः ( प्राप्त हुए ) । न 
(नी), कमणा (कर्मानुष्ठान से), न ( नीं), प्रजया ( संतान से), धनेन (षने), 
त्यागेन (व्याग से) एके (णक) (कुछ मदात्मा पुरुष ) अदत्वं ( मोक्ष को) आन्यः 
.( प्राप्न इए), परेण (पर है), नाकं (अविदाे), निहितं ( स्थित), गुहायां ( हृदयः 
रूप आका मेँ ), विभ्राजते ( प्रकादचित होता है ), यत्‌ ( जिसमें ), यतयः (ज्ञानी संन्याप्ताश्मी ), 
विदन्ति ( प्रवेश करते है ) । वेद्‌ ( जानता द्र), अहं ( मै ), एतं ( ( इस ), पुरषं ( आत्मा को १ 
महान्तं ( व्यापक ), आदिस्यवण ( सूयं के समान नित्य प्रकाशमान ), तमसः ( अविद्या सप 
अन्धकार मेँ ), परस्तात्‌ ८ परे रहने वे ), तम्‌ ( उस परमात्मा को ), एव (दी ), विदिश्वा 
८ जानकर ), शस्यं ( नन्म-मरणल्प सं्ार को ), अतिरसि (पार करता है), न (नदी ) 
अन्यः ( दूसरा ), पन्थाः ( माग ), विचयते ( है ), अयनाय ( मोक्ष के छ्यि )। ( वाजसनेय 
संहिता २१।१८ पैतिरीयारण्यक २।६२।७ ) ( इन उपरोक्त मन्त्रौ भ मोक्ष का वणन किय हे ), 
अव जाये ब्रह्मण-वाकय रेते है-त्रयः ( तीन ), धर्मस्कन्धाः ( धमं के समूह है), यज्ञ ( याग ), 
अध्ययनं ( स्वाध्याय ), दानं ( दान ), इति ( देस ), प्रथमः ( प्रथम धमं समूह दै ), तपः णब 


सअपवगंपरीश्ताध्रकरणम्‌ ] खभाष्यहिन्दीष्याख्योपेतम्‌ ५२१. 
अथ ब्राह्यणानि- 

"त्यो ध्मेस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमस्तप एव द्वितीयो नह्यचायौ- 
न्चायेद्कलवबासीति वृचतीयोऽव्यन्तमात्मानमाचायक्कलेऽवसादयन्सव णते पुण्य- 
लोका भवन्ति ब्रह्यसंस्थोऽयतत्वसेति । एतमेव प्राजनो लोकसभीप्खन्तः 
भव्रजन्तीवि । अथो खल्वाहुः कासमय एवायं पुरुष इति स यथाकामो भवति 
तथाक्रतुमेवति यथाक्रतुभवति तथा तर्कमे रुते यत्कसे रुते तदभिसम्पः 
यतेः 1 इति कमंभिः संसखरणयुक्त्वा प्रकृतमन्यदुपदिशन्ति । “इति लु काम- 
यसानोऽथाकामयमानो योऽकामो निष्कास आत्मकाम आप्तकामो भवति न- 
त्तस्य प्राणा उक्करामन्ति इदेव समवलीयन्ते ह्येव सन्‌ ब्र्ाप्येतींतिः। 

तत्र यदुक्तम्णाुबन्धादपवगोभाव इत्येतदयुक्तमिति । धये चतारः पथयो 
देषयानाः इति च चातुराश्रम्यश्रतेरे काश्रम्यानुपपत्तिः ॥ ६० ॥ 


~ 


( तपश्चयां हौ ), द्वितीयः ( द्वितीय षरमस्कन्ध है ), ब्रह्मचारी ( ब्रह्मचयं से रहता इभा ), आचायं- 


छुलख्वासी ( यार के आश्रम मे वाक्त करने वाला ), इति ( एसा ), तृतीयः ८ तीसरा धमेस्कत्ध है ), 
अत्यन्तं ८ अत्यन्त ), आत्मानं ( अपनी आत्मा को ), आचाय॑ङ्ुऊे ( यरु के कुर (सेवा) मेँ ), 
अवसखादयन्‌ (कष्ट देता हृ ), सवं एव ( संपूण हौ ), पते ( ये धमैस्कन्ध ), पुण्यलोकः 
( पुण्यलोक के देने वाके), भवन्ति. ( होते है ), ब्ह्मस्थितः ( परमात्मा मे स्थित ), अश्तत्वं 
( अमरता, मोक्ष को ), एति ( प्राप्त करता है ) । ( छान्दोग्योनिषद्‌ २।२९।१। एतं एव ( इसी को ), 
म्र्राजितः ( ज्ञानो संन्याप्तौ ), रोक ( पुण्य रोक करो), अमीप्छंतः ( प्राप्त करने कौ श्च्छा कसते 
हए ) मचजन्ति ( गमन करते हे, संन्यास लेते है ), इति (इस प्रकार) \ (बरहदारण्यक ४।४।२२) 

अथो ( ओर ), खलं ( निश्चय से), आहुः ( कहते हे )- काममयः एव ( कामनामय ही है ), 
अयं ( यह ), पुरूषः ( पुरुष ), इति ( इस कारण ), खः ( वह आत्मा ), यथाकासः ८ जेते कामना 
रखने वाला ), भवति (होता हे), तथाक्रतुः ( तैते संकट बाला ), सवति (श्येता है)। ` 
यथाक्रतुः ( जेषे संकल्प वाला ), भवति ( दोता है), तथा ( उसी प्रकार ), तत्‌ कमं ( उस 
कमं को), रते ( करता है ), यत्‌ कमे ( जो कर्मं करता है ), तत्‌ ( उसी कमं के अनुसार ), 


अभिसम्पद्यते (अगे जन्म को प्राप्त करता है) ( बृह ५।४।५ ) इस प्रकार ब्राह्मण माग मँ 


ऊर्मौ के अनुष्ठान से संसार को प्राचि को क कर प्रस्तुत दूसरे विषय का उपदेश करते है कि-- 
“इति ( इस प्रकार ) जु ( निश्चय से), कामयमानः ( कामना करने वाला ), अथ ( हसक 
पश्चात्‌ ), अकासयसानः (कामनान करने वादो जाताहै), यः (जो), अकामः (काम 
रदित ), निष्कामः ( कामनारहित ), आत्मकामः ( केवर आत्मा कौ कामना करने वाला ), 
आप्तकामः (प्राप्त कामना वाला), भवति (हो जाताहै), न (नहीं), तस्य (उसके), 
भाणः ( प्राण ), उच्करामं ( बाहर निकल्ते है ), इह एवं ( इसी आत्मा से ), समवरीयन्तेन्ति 
(ख्यद्दौ जातें), ब्रह्म एव ( ब्रह्मर्पहौ) सन्‌ ( होता इभा), ब्रह्म ( परसत्मा को) 
अप्येति (प्राप्त करता है), इति (इस प्रकार )। ( प्रस्तुत विषय की समाक्ति करते इए 
भाष्यकार कते हे कि )- इस विषयमे जो पृवपक्षो ने कहाथाकि- तीन प्रकार के ऋणो का 
वधन होने के कारण मोक्ष नींद सकता--यह कहना असंगत है। तथा ये ८जो), चस्वार 
(चार ), पथयः ( मागं हे ), देवयानाः ( केवल कम छे जाने वाः ), तैत्तिरीय संदिता ५।७।२।८ 


५३२ न्यायदर्शनम्‌ [० ४, श्रा १, सू° ६१ 
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फलार्थिनश्चेदं ब्राह्मणं (जरामय वा एतत्सत्रं यदग्निं दशंपूणेमासतौ 
चेति । कथम्‌ | 
४ म । [क 

समारापणादास्मन्यग्रतिषेधः ॥ ६९१ ॥ 

श्राजापत्यामिष्टिं निरूप्य तस्यां साषेवेदसं हृस्वा आस्मन्यप्नीन्समारोप्य 
ब्राह्मणः प्र्रजेदिति श्रयते, तेन विजानीमः प्रजावित्तलोकेषणाभ्यो व्युत्थि- 
तस्य निचृत्ते फलाथत्वे समारोपणं विधीयते इति । 


~~~ ~~~ 


न = 


~~~ 


के इस वाक्य मँ ब्रह्मचर्य, गादैस्थ्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास रेते चार आश्रमो को विधि होनेसे 
भी केवल एक गृहस्थाश्रम ही दै यह पूर्वंपक्षी का कथन सर्वथा असंगत हे ॥ ६० ॥ 

(फल की इच्छा रखने वाले गृहस्थाश्रमीके चयि दही (जराः अवस्थापरयन्त, अञचिहोत्रादि 

` अनुष्ठान कमं की विधि दै, जो जराम वाक्य से कदी जाती है । इस प्रकार उक्त सिद्धान्त सूत्र के 
फल्ति अथ॑ को दूसरे हे देने की इच्छासे अन्तिम सूत्र के अवतरण मँ मष्यकार उक्त विषय 
ही को स्मरण करते हए कहते है कि )-(जरामर्यं वा एतत्सत्रं यदग्निहोत्रं दशेपूणंमासौ चः 
यह पूव सूत्र मेँ दिखाया हआ ब्राह्मणवाक्य फल कौ कामना करने वाके के जयि है। ( प्रक्च)- 
कैसे १ ( उत्तर )-- 

पदपदार्थ--मारोपणात्‌ = ल्य करने से, आत्मनि = आत्मा मे, अप्रतिषेधः = निषेध नदीं 
हो सकता ॥ ६१ ॥ 

आवार्थ--्राजापत्य नामक श्ट ( याग) करने के पश्चात उसमे सार्ववेदस नाम के हवन 
कर अपनी आत्मा मेँ अधिर्यो का ल्य कर गृहस्थ ब्राह्मण संन्यास केः एेसा विधिवाक्य सुनने मेँ 
आता है । इससे यह सिद्ध होता है कि-सन्तान, धन तथा लोक की एषणा्ओं ( इच्छाओं ) से रहित 
पुरुष को फल कौ इच्छा न रहने पर आत्मा मँ अभ्चि का ल्य (आरोप ) करने की विधि है। भतः 
इस आत्मा मेँ अचिर के समारोपण कथित होने के कारण पूर्वोक्त तीन प्रकार के ऋणो क वंषन' 
के कारण अपवगं ( मोक्ष ) का निषेध करना असंगत है ॥ ६१॥ 

( इती आद्राय से भाष्यकार मी सूत्रं कौ व्याख्या करते हे कि )--श्रजापतति देवतासम्बन्धी 
इष्टि (याग) को करने के पश्चात्‌ उसी यागम सावैवेदस नामक जिसमे दक्षिणा हो हवन कै 
वश्चात्‌ अपनी अत्मा मेँ अध्या का ल्यकर पश्चात व्राह्मण संन्यासाश्रम का ग्रहण करे रेसी 
अभिहोत्री के ल्यि चतुथश्रम मेँ प्रवेश करने की विधि होने के कारण हम यह जानते हैं कि 
संतानः धन तथा लोक की एषणार्ओं ( कामनार्ओ ) से निवृत्त हए गृहस्थ ब्राह्मण प्राणी कै फल कौ 
कामना से निषत्त दने के पश्चात्‌ उपरोक्त वाक्य मँ आत्मा मँ अचि के ल्यकी भावना का विधि- 
विधान है, इस कारण फल की कामना रखने वाह ही प्राणी के ज्यि उपरोक्त “जरामर्यं वा 
इत्यादि वाक्य दै । ( अर्थात्‌ उपरोक्त प्राजापत्य इष्टि म स्वस्व धन का दान तभी हो सकता 
ह जव पुरुष पुत्र, धन शृ्यादिकों की इच्छा से सक्त दो जिससे सिद्धहोता है कि फलकी 
कामना करने वलि दीके छ्यि गृहस्थाश्रम तथा यज्ञादि कर्मौ का अनुष्ठान है। जव फलकी 
कामना निवत्त हो जाती दै तो वहु गृहस्थाश्रमसे दट जानि के कारण यज्ञादि कर्मो के जाचरण 
चे ट जाता है ओर उसी अवस्था मँ जात्मा मँ ग्नि का आरोप करने कौ विधि है, यद श 
वाक्य से सिदध होता है।) (शस विषय मै ब्राह्मणवातरयो कौ सम्मति देखते हण भाष्यकार 


+ 


= ` "च 
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~~~ ~~~ ~~~ 


एवं च ब्राह्मणानि 'सोऽन्यद्‌ ब्रवमुपाकरिष्यमाणो याज्ञवल्क्यो मतरेयीमिति 

होवाच प्रनजलिष्यन्वा अरे अहसस्मास्स्थानादस्मि हन्त तेऽनया कात्यायन्या 

दान्तं करवाणीति । अथाप्युक्तानुशासनासि मेत्रेयि एतावदरे खल्वस्रतत्वमिति 
डो क्त्वा याज्ञवल्क्यः प्रवव्राज्ञेतिः ।॥ &१॥ 


पात्रचयान्तादुपपत्तेथ फङाभावः ॥ ६२ ॥ 
जरासर्यं च कर्मण्यविशेषेण कल्प्यमाने स्वैस्य पात्रचयान्तानि कमोणीति 
प्रसञ्यते, तत्रेषणाञ्युत्थानं न ध्रुयेत । “एतद्ध स्म वै तप्र ब्राह्मणा अनूचाना 
विद्वांसः प्रजां न कामयन्ते किं प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्मायं लोक 


आगे कहते हँ कि )--इसो कारण सः ( वह), अन्यत्‌ ( दूसरे ), चतं ( संन्यास तत का ) 
उपाकरिष्यमाणः ( आगे श्योर ही अहण करते हए ), याक्तवलस्यः ( याज्ञवस्क्य नामक महि ) 
सेत्रेयीं (मैत्रेयो नामकी अपनीसखरीके), इति (रेस), ह ( निश्चय से), उवाच ( बोले ), 
श्रब्रजिष्यनू ८ संन्यास केता हज ), वा ( निश्चय से ), अरे (रे), अहं ( मै), अस्मात्‌ ( इस ), 
स्थानात्‌ (गृहस्थी के धरस्ते), अस्मि (रह), ते (तेरा), अनया ( स), कात्यायन्या 
( कात्यायनी खौ के साथ), अन्तं ( अन्न-समाक्षि को), परवाणि (पाता हूँ )--इति (रेसा ) 1 
अथ अपि (नौर मी), उक्ताचुशासना ( उपदेश को इई), अखि (तुम ही), मैत्रेयि 
| ` ( हे मत्रेयी ), एतावत्‌ ( इतना हौ ), अरे ( रे मेत्रेयि ), खल ( निश्चय से ), अधृतस्वं ( मरण 
| रदित मोक्ष); हे, इति (शस प्रकार ), ह ( निश्चय से), उक्हवा ( बोर कर ), याज्ञवल्कयः 
| { याज्ञवल्क्य सुनि ) प्रवव्राज ( गृहस्थाश्रम का त्याग कर चके गये-दइति ( रेसा )-( बृदारण्य- 
कोपनिषद्‌ मे ) कहा हैः ॥ ६१ ॥ 6 
( अपने पक्ष में दूसरा साधक सूत्रकार कहते हे-- 
पदपदार्थ--पात्रचयान्तालुपपत्तेः च = ओर अश्जिहोत्र कम के पार्नो के अनिन दाहकम॑मेन 
जन सकने से भी, फलामावः < फर कामना नहीं है यह सि्‌ होता है ॥ ६२ ॥ 
भावा्थ--अञनिदोतौ ब्रह्मण कौ शरत्यु होने पर उसके अधिहोत् सम्बन्धी संपूण यज्ञ-पर्वो 
को अध्िोत्री के शरीर के साथ दाद करने की विधि है। अतः यदि (जरामयं अञ्चिहोत्न होता है" 
॥ यह विधि साधारण सरूपप्ते संपूण पुरुषों के च्थि दहो तो,न कि फल की कामना रखने वाछे 
/ गरहस्थाश्रमी के ल्थिः-- तो उपरोक्त यज्ञ.क्रियाओं कौ दहन-विधि संपूणं पुरुषों के लि है सा प्राप्त 
। होने के कारण चलुधांश्रमी संन्यासी के लिये यह विधि नदीं है एेसा मानना होगा । जिससे उ्तके 
मी मृद्यु होने पर उपस्क रारीर के साथयज्ञ के पारो का दहन प्राप्त होने से उस संन्यासी 
के भी भत्यु काल तक संपूण यज्ञ-पा््रोकी रक्षा करना आवदर्यकं होने के कारण उसके छ्यि जो ककि 
संन्यास ग्रहण की पूर्वं ही पुत्रादि कामनाओं से छुटकारा तथा संपूण घनादि दान की धिधि है" बह 
सब न वन सकेगा ॥ ६२॥ 

(श्सी आङ्ञाय से माभ्यकार सूत्र कौ व्याख्या करते है कि )- जरामर्यं अिहोत्रादि कम॑ 
सामान्य रूप से संपूणे पुरुषों क ल्थि दै ेसी करपना की जाय तो सभी पुरुषो क शरीर के 
साथ यज्ञ-पा््रो की दादःक्रिया की प्राप्ति होना रूपदोप्‌ होगा । जिससे- एतत्‌ ( यह ), हस्म वें 
( निदिचत है ) तत्‌ ( इस कारण ) पूवं ( प्राचोन ), बाह्यणाः ( ब्राह्मण ), अनुचानाः ( सवोँत्तम ), 
विद्धांसः ( विद्वान्‌ पुरुष ), प्रजा ( सन्तान को ), न ( नदीं ), कामन्ते ( चाहते ), # ( क्या ) 
श्रजया ( सन्तान से); करिष्यामः (करेगे ), येषां ( जिन ), नः ( हमारी ), आस्मा ( आत्मा ), 


॥ 
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इति ते ह स्म पुत्रैषणायाश्च वित्तेषणायाश्च ज्लोकेवणायाश्च व्युव्थायाथ भिक्ा- 
चर्य चरन्तीतिः । एषणाभ्यश्च ज्युव्थिवस्य पात्रचयान्तानि कमणि नोपपयन्ते 
इति । नाविशेषेण कन्तुः प्रयोजकफलं भवतीति । 
चातुराश्रम्यविधानाच्चेतिहासपुराणधर्मशास्तरेष्वेकाश्रम्यालुपपत्तिः । तद्‌- 
गरमाणमरिति चेद्‌ न प्रमाणेन प्रामाण्याभ्यनुन्नानात्‌ । प्रमाणेन खलु व्राह्यणेने्ति- 
हासपुराणस्य प्रामाण्यमभ्यनुज्ञायते ते वा खल्वेते अथबोद्धिरस एतदितिदास- 


अयं ( यद्‌ ) खोकः (संपूण संसार है), इति ता) ( बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ४।४।२२ में कदा हृ 
युत्र-धनादि विषय कौ एषणा (कामना) से व्युत्थान ( द्ुटकारा ) सनद न देगा । ) तथां 
ते (वे), हस्य ( निश्चय से), पुत्रैषणायाः (पुत्र की कामनासे), विरेषणायाः च (नकौ 
कामना से मी), लोकेषणायाः च (ओर स्वगादि लोक की कामना से मी ), व्युल्थाय (चुरकारा 
पाकर ), अथ (इसके पश्चात), भिक्ताचर्थं (भिक्षा मँगने के लि भाचार को), चरन्ति 
( धूमते है ) इति (रेसा भी ) । यह । पू्पक्षी नदीं कह सकता कि एषणार्ओं का त्याग होने 
से प्रस्तुत मे क्या दोष होगा? । क्योकि जव उसने पुत्रादि कामनाओं से छूटकर प्राजापत्य यागम 
संपूणं अपना धन दान कर दिया तो उसके पास पात्रों के नर्नेके कारणदही शारीर के साथ 
प्रो के दहन कौ विधि न होगी, यह दोष आ जायगा । ( जिसते पूर्वप्च मत मे पुत्रादि कामना पते 
छुटकारा पाने, कहने वारी ( श्रुति करा विरोध आ जायगा ) । ( आगे उपसंहार करते हए भाष्यकार 
कते द कि--इस प्रकार पुत्रादि एषणाओं से छुटकारा पानेवाले के ल्यि द्ारीर के साथः 
प्रो के दाहकं की विधि नहीं दो सकती । इसल्यि सामान्य रूप से संपूण शषरीरधारी 
कमे करनेवालों की फलकामना प्रयोजक ( कारण ) नदीं दो सकती । अथात्‌ जिस फल की 
कामना से यज्ञादिःकमे कयि जति दै उत्त फ़ल की कामना संपूण प्राणियों को कर्म करने मे 
मरणा नहीं करती- किन्तु जिस प्राणी को फलग्रा्ति कौ कामना होती है उसी कौ उप्त फल के 
कारण रूप कमं मे प्रवृत्ति होती है। इस कारण यज्ञादि क्मं॒॑संपू्णं पुरुष साधारण नहीं हो सकते 
यह सिद्धान्ती का जाद्चय ह । ) ( शति के समान स्टृतिवाक्यो का भी चारो आश्रमो कौ स्वीकृति 
मँ प्रमाण दँ यष्ट कहते हए भाष्यकार जागे कते दै कि )--भ।रतादि इति्।स, अद्रारह पुराण 
तथा धर्म॑शार्खो मे मी ब्रह्मचर्यादि चारो आश्ररमोकी विधि होने के कारण चारो आश्रमो की 
असिद्धि नदीं हो सकती । यदि पूवैपक्षी कहे कि श्यति को छोड़कर हम इतिदहासादिकों को प्रमाणं 
नहीं मानते” अथात्‌ जगत के रचयिता तथा सवंज्ञ एवं दयालु परमात्मा ने कदे हुए श्रुति आदिक 
को उप्त ईश्वर के आप्त होने के कारण प्रमाण मानना यथपि उचित है तथापि, व्यास, मनु आदि 
भारतादिकों के कत्ता मनुष्यों मेँ प्रम, प्रमादादि दोष होने के कारण उनके आप्त होने का निश्चयं 
न होने के कारण उन बनाये हए इतिहासादिको को प्रमाण कैते माना जा सकता है? (इं 
पूवपक्ष का समाधान करते हए सगे माष्यक्षार कहते है कि )- पूर्वपक्ष तथा सिद्धान्तपकष 
दोनों ने प्रमाण माने हट व्राह्मण मंप प्रमाण ने इतिहासादिकों का प्रमाण माना है । अतः 
पूठपक्षी का कथन असंगत दै), स्वैवाद से प्रमाण माने हुए ब्राह्मणरूप वेद ने इतिहास, 
पुराण तथा धमं को प्रमाण माना है वर्योकित्ेवा (वेदी), खदु (निश्चये), पते (ये) 
अथरवानिरसः ( जथतंण वेद के माचायै अंगिरा नाम के महि ), एतत्‌ ( इस ), इतिहासपुराणं 
( इतिहास ओर पुराणों को ), अभ्यवदन्‌ ( कहते मये ), इतिहासपुराणं, ( तिदस ओर पुराण ), 
पंचमं ( पाँचवाँ), वेदानां ( वेदां मे ), वेदः ( वेद है ), इति ( ठेसा ) । इस कारण इतिदास तथां 
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पुराणसभ्यवदन्नितिहा पुराणं पञ्चमं वेदानां ` वेद इति! । तस्मादयुक्तमेतदः- 

म्रासाण्यभिति । अप्रामाण्ये च घंशाखस्य प्राणभृतां व्यवहारलोपाल्लोको- 

च्चदध्रसङ्धः । द्रष्टुपरवक्तृसामान्याचाप्रामाण्यानुपपत्तिः । य एव मन्तरन्रा्यणस्य 

द्रष्टारः प्रवक्तारश्च ते खल्बितिहासपुसणस्य धसंशाखरस्य चेति । मिषयन्यव- 

स्थानाच यथाविषयं प्रासाण्यम्‌ । अन्यो सन््रन्राह्मणस्य बिषयोऽन्यच्चेतिहास 

पुराणधसेशाख्राणाभिति । यज्ञो सन्तरन्ाह्यणस्य, लोकव्त्तमितिहासपुराणस्य, 

लोकठयवदह्‌ारव्यवस्थानं धर्मशाखस्य विषयः} तत्रैकेन न सव व्यवस्थाप्यते ` 
इति यथाधिषयसेतानि प्रमाणानीन्द्रियादिघदिति ॥ ६२ ॥ 

यस्पुनरेतत्‌ क्लेशालुबन्धस्याधिच्छेदादिति- 


पुराणों को प्रमाणन मानना असंगत है) (यदि “इतिहास पुराणः को प्रमाण मानेंगे किन्तु मतु 
आदिकों ने बताये हए धमचा को प्रमाण न मानेंगे" ठेसा पूवेपक्षौ कहे तो यह्‌ नदीं हो सकता +. 
क्योकि यदि मन्वादि रचित धम्॑चाख्नों को प्रमाणन माना जाय तो संसार के सम्पूणं प्राणियों के' 
संसारसम्बन्धी व्यवहासे का रोप ( उच्छेद ) होने के करण संपूण संसार का उच्छेद हो जायगा 
अर्थात्‌ संसार के संपूण आयंजनों ने धमंशाखो को स्वीकार क्रिया हे, अतः धम॑शाखों को मी 
इतिहास-पुराणादिर्को के समान प्रमाण मानना आवश्यक है; तथा जो वेद क देखने वाके तथा. 
उसके अलनु्तार आचरण करने वाके महषि आदि हं वे हौ स्एति, इतिहास इत्यादिको के भीः 
व्याख्याता मनु, व्यास इत्यादिक है । इस कारण देखनेवारे ओर व्याख्या करेवा के समानः 
होने से मी स्पृति, इतिहास, पुराण तथ। धमेशाख के निबन्ध ( यन्ध ) के प्रमाण नदौ हो सकते. 
८ यदि पूर्वपक्षी शइतिद्ासादि निबन्धो मे वणेन किये विष्यो का वेद मे प्रत्यक्ष विधान क्यो नी 
हे; विधान होने से प्रतीत होता हे कि इतिदासादिकों के विषयमे वेद की सम्मति नहीं है' एेसीः 
रोका करके भाष्यकार इसके लियि दूसरा हेतु इतिहासादिको के प्रमाण मानने कै ल्यि देते इयः 
आगे कत्ते हें विः )--अपने-भपने विषयों कौ व्यवस्था होने से मी अपने-अपने स्वतंत्र निषयों मे 
( वेद ( ब्राह्मण ), इतिहास आदि मी प्रमाणहो सकते हे। क्योकि वेद कै मंत्र तथा बाह्मण के 
यक्ष आदि दूसरे ही विषय है ओर इतिहासः पुराण, धमंशाख तथा स्पृतिग्न्थो का लोकव्यवहार 
विषय ( दूसरा दी ) भिज्न-भिन्न है । अतः मंत बाह्मण का यज्ञ, इतिहास ध्वं पुराणो का लोक्षिक 
व्यवहार तथा धमाल मन्वादि स्पृति्न्थौ का लौकिक ज्यवहारों की व्यवस्था करना देते 
भिन्न-सिन्न विषय हैँ । अतः एक केवर मंत्र तथा ब्राह्मणमाग से यज्ञ से लेकर सांसारिक 
व्यवहारो की व्यवस्था तक संपूण विषयों का वणेन करना अपंभव होने के कारणये वेदसे 
ङेकर धर्मदाख पर्यन्त सभौ अपते-जपने विषयों मे प्रमाण है रेरा मानना उचित है । जप्त 
प्रकार च्च मादि संपूण इन्द्रिय अपने-अपने रूप आदि गुणों के महणरूप विषयों सें प्रमाण 
माने जाते हैँ ॥ ६२ ॥ 
( इस प्रकार पूर्वपक्षी के कदे हर तीन प्रकार के ऋणो के नेषन के कारण मोक्च नहीं हो 
सकता, इस आक्षेप का खण्डन कर, क्लेशं के सदा सम्बन्ध होने से मोक्ष नदीं हो सक्ता, श्सं 
दूरे आक्षेप का खण्डन करनेवाले सिदधान्तसूत्र का अवतरण देते हए माष्यक्षार पवैपक्च मत का 
अनुवाद करते है कि )--क्लेों के सद। सम्बन्ध का नाशन होने के कारण ( मोक्ष नहीं हो 
सकता ) यह जो पूवेपक्षी ने कहा था-- 
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शने = ष्‌ 
सुषुपस्य स्वप्नादशेने क्छंशाभावादपवगंः ॥ ६३ ॥ 
यथा सुषुप्रस्य खलु स्वप्नादशंने शगा॒बन्धः सुखदुःखानुबन्धन्च 
विच्धु्यते तथापवगेऽपीति । एतच ब्रह्मविदो सुक्तस्यात्मनो रूपञुदाहरन्तीति ॥ 


<== । 


कः यदपि प्रबत््यनुबन्धादिति- 
४ ततिः प्रतिर 
~ न प्रवृत्तिः प्रतिसन्धानाय दीनक्रेक्षस्य ॥ ६४ ॥ 
\ ्रक्षीणेषु रागद्रेषमोदेषु प्रवरृत्तिनं प्रतिसन्धानाय । प्रतिसन्धिस्तु पृवंजन्म- - 


। पदपदाथं--पुपुप्तस्य = निद्रावस्था के प्राणी को, स्वादे = स्वप्न न दिखाई पड्ने पर, | 
" कटेरामावात्‌ = किसी प्रकार के क्ठेरों के न होने के कारण, अपव्ः = दुःख-निषृत्तिरूप मोक्ष हो | 
सकता है ॥ &३॥ ॑ 
भावा्थ--गाढ्‌ निद्रावस्था मँ रहनेवले प्राणी को राग, देष, मोद आदि क्लेशो के सम्बन्ध 
से दुःख देखने मँ नहीं आता । अतः रागादि क्लेशो का विच्छेदलूप मोक्ष नहीं हो सकता यह 
(४ पूर्वपक्षी का कथन असंगत है ॥ ६३ ॥ | 

८ इसी आशय से माप्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हैँ कि )- जिस प्रकार गाड निद्रा | 
मे सोये हए प्राणिर्यो को स्वर्भो के न दिखाई पड़ने के कारण राग का सम्बन्ध तथा किसी प्रकार के । 
खख अथवा दुःख का सम्बन्ध नहीं रहता, उक्ती प्रकार अपवगं ( मोक्ष) मे मी क्लेर्यो का सम्बन्ध | 
नहीं हो सकता । इसी को ब्रह्म ( परमात्मा ) के जाननेवाले ब्रह्मवेत्ता रोग संसार से मुक्त हष 
अत्मा का स्वरूप है, रेसा कदते दै अर्थात गाद निद्रावस्था केसमान ही मोक्ष को अवस्था 
होती हे ठेसा जनेक स्थरो मेँ उपनिषद्‌ अर्धो मेँ वर्णन किया है । जिस्तका अपलाप ( न मानना ) 
सवथा अनुचित है । शस कारण कलेश सम्बन्ध के कारण मोक्ष नदीं हो सकता देता पत्ेपक्षी का | 
कथन सवथा जंगत है ! यद पर॒ लोकसिद होने के कारण निद्रावस्था से वले का सम्बन्ध न 
होने मै उदाहरण दिवा है। महाप्रलय मे मी जीवात्मा कलेशारदित ही होते है, यद मी विदान्‌ 
रोग जानते हँ । केवल विशेषता गही है कि सुक्तावस्था म रागादि केशो की वाना मौ नहीं 
रहती ओर निद्रावर्था तथा प्रल्यावस्था मेँ रागादि क्ले का सम्बन्ध न कोने पर भी उनकी 
वासना रहती है ॥ ६३ ॥ 

( दत्त के चलुबन्ध के कारण मोक्ष नहीं हो सकता, देते पूर्वपक्षी के तृतीय हतु का खण्डन 
करने के लिय सििडान्तःसूत्र के अवतरण मेँ अनुवाद करते हए माष्यकार्‌ वाहते है भि )--जो प्रवृत्ति 
के अनुवन्ध के कारण ( मोक्ष न हो सकेगा ) एेसा पूर्वपक्षी ने कहा था-- 

पद्पदाथ-न = नर्ही होती, प्दृत्तिः = पूर्वोक्त तीन प्रकार की प्रदत्त, प्रतिसन्धानाय = पुनः 
जन्म लेने ॥ लिये, दीनव्लेशस्य = रागादि क्लेशो से रहित प्राणी की ॥ ६४ ॥ 

भावाथ-राग, देष तथा मोहरूप वेशो के न होने पर शारीरिक आदि तीन प्रकारकौ 
श्वाक्त प्रहृत्ति पुनः जन्म लेने के कारण नहीं हो सकती, क्योकि पुनः संसार मँ जन्म तृष्णा 
( वाना ) छे होता दै । इस कारण वासना का नाश होने के पश्चाच श्य जन्म काना होने पर 
पुनः श्स संसार्‌ मेँ जन्म लेना रूप अग्रत्तिसन्धान ही अपवग ( मोक्ष ) होने के कारण प्रृ्ति-सम्बन्व 
से मोक्ष नहीं हो सकता--यह पूव॑पक्षी का कथन सर्वथा असंगत है ॥ ६४ ॥ 

( इसी आशय से माभ्यकरार सिदान्तसूत्र की व्याख्या करते हें कि )-राग, द्वेष तथा मोह- 
रूप वेश के नष्ट होने पर पूर्वोक्त तीन प्रकार कौ प्रषृत्ति प्रतिसंधान के ल्य नदं हा सकता । 
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निच॒त्तौ पुनजेन्मः तच्चादृष्टकारिते, तस्यां प्रहीणायां पूवेजन्माभावे जन्मान्तरा- 
^~ € = फ़ कृर्मविपा ग्रति्षवे दनः 
भवोऽप्रतिखन्धानमपवगः । वेफल्यप्रपक्गं इति चेद्‌ न कप्रतिसवेदन- 
स्याप्रत्याख्यानात्‌ । पूबजन्मनिचरत्तौ पुनजेन्म न भवतीत्युच्यते न तु कमेबिपाक 
(~ य [कच ५ 1 ~ (~ पूठ ८ स ४ 4, न्तं | क 
अरतिसखंवेदनं प्रत्याख्यायते सबौणि पूवेकमोणि ह्यन्ते जन्मनि बिपच्यन्त इति ॥ 


न वरेशसन्ततेः स्वाभाविकत्वात्‌ ॥ ६५ ॥ 


नोपपद्यते क्लेशालुबन्धविच्छेदः, कस्मात्‌ ? क्लेशसन्ततेः स्वाभाविकः 
स्वात्‌ । अनादिरियं क्लेशसन्ततिः, न चानादिः शक्य उच्छेततुमिति ॥ ६५॥ 
अत्र कंित्परिहारमाद- 


प्रागुत्पत्तेरभावानित्यत्ववस्स्वाभाषिकेऽप्यनित्यखम्‌ ॥ ६६ ॥ 


सूत्र के श्रत्तिसन्धानायः इस पद से प्रतिसंधो शब्द का अर्थं है पूवेजन्म फे निभृत्त होने पर 
पुनः जन्म लेना; ओर वह्‌ पुनजेन्म होता है सांसारिक विषयो की तृष्णा ( वासना ) से । “इ 
कारण उक्त वाप्तनाका नाश होने से इस जन्म का नाञ्च होने पर पनः दूसरा जन्म न 
होना रूप अप्रतिस्न्धान ही अपवग (मोक्ष) होता है। यदि तीन प्रकार के कर्मो की प्रवृत्ति 
निष्फल हो जाती है तो कमं फलके कारण हे यह कहनेवाले शा प्रमाण कैहे होगे  रेसी 
पूर्वपक्षी दका करे, तो यह शंका असंगत दै । क्योकि पुण्य-पापात्मक करम के जुखदुःखभोगरूप 
विपाक ( फल ) के अनुभव करने का हम निषेध नदीं करते है । िन्तु रागादि क्लेश तथा 
विषय-वासतनाओं का नाश होने के कारण पूवेजन्म कौ निवृत्ति के पश्चात्‌ पुनः सं्तार मे जन्म 
नदीं होता ठेसा हम कहते ह, न कि करिये हए पुण्य-पापात्मक कौ के सुख-दुःखानुभव-भोगरूप 
फल कानाशदहो जाता है देस कते हे । क्योकि क्ञानी के पूसंित संपूण कमं अन्तिम जन्म मेँ 
फल दे देते है, अथात्‌ वतमान जन्म के निवृत्त होने के पश्चात्‌ पुनः जन्म नहीं होता, श्तना 
ही हमारा कथन दहै, नकिहम कयि क्मौके फल का भोग नीं होता रेसा कहते है जिससे 
‰ कर्मफल के कहनेवाठे शाख म अप्रमाण होने की रका हो सकेगी ॥ ६४॥ 
८ पनः क्लेशो के अभाव को न माननेवले पूवपक्षो के मत से सूत्रकार कहते है )- 
पदपदार्थ--न = नदीं हो सकता केशों का अत्यन्त नाश, क्लेशसंततेः = रागादि क्लेशो के 
समूह के, स्वामाविकत्वात्‌ = स्वभावसिद्ध होने के कारण ॥ ६५॥ 
भा वा्थ--भनादि काल से आत्मा को क्लेश होते रहे है, अतः वे अन।दि है । इस कारण उन 
क्लेर्ो के स्वामाविक होने के कारण वलेशों के सम्बन्ध का अत्यन्त नादा नहीं हो सकता क्योकि 
अनादि पदा्थंका नाश नदींदहोता ॥ ६५ ॥ 
( उक्त आक्षेप का एकदेशो सिद्धान्ती के पक्ष से सूत्रकार कहते है )- 
( पद्‌ पदार्थ-पाक्‌=पूं मे, उत्पत्तेः = उत्पन्न होने के, अभावानित्यत्ववत्‌ = अभाव के अनिल्यता 
कै समान, स्वाभाविके अपि = स्वाभाविक क्लेशक्त॑तति मे भी, भनित्य्वम्‌ = अनित्यता 
डो सकती है ॥ ६६ ॥ 
सावा्थ-- जिस प्रकार घटादि अर्थौ के उत्पत्ति के पूर्वकाल मे अनादि स्वाभाविक धशदिकों 
का प्रगमाव घटादि कार्यौ के उत्पन्न होने पर नहीं रहता, उसी प्रकार स्वामाविक् अनादि भी 
केशो के संतान का नाच दौ सकने से यह अनित्य है यह मानना होगा ॥ ६६ ॥ 


ष्म्द्‌ न्यायदर्खनस ॥ ० ४, रा १, सूु०° ६७ 
यथाऽनादिः प्रागुत्यत्तेरभाव उत्पन्नेन भावेन निवत्येते एवं स्वाभाविकी 
कलेशसन्ततिरनिस्येति ॥ ६& ॥ 
अपर आह- 
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अथणुस्यामतानित्यस्ववढा ॥ &७ ॥ 
यथाऽनादिरशुश्यासता अथ चािखंयोगादनित्या तथा क्लेशसन्तति- 
रपीति । सतः खलु धों निस्यत्वमनित्यस्वं च त्वं भावेऽभावे भाक्तसिति । 
अनादिरणुश्यामतेति देखभावादयुक्तम्‌ । असुत्पत्तिधमेकमनित्यमिति नात्र 
देतुरस्तीति । &७ ॥ 


( श्सी आशय से एकदेशी सिद्धान्ती के पक्ष के सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )-- 
जिस दधि आदि्कों की उत्पत्तिके पूर्वकारमें दुग्ध का जो अनादि स्वामाविक प्रागमाव है 
वृह अनित्य है उसी प्रकार स्वामाविक अनादि, रागादि क्ठेशो के अनित्य होने के कारण उनको 
उच्छेद नाश्च हो सकता हे ॥ ६६ ॥ 

८ इस अभाव के दृष्टान्त से संतोष न मानने वाले भावका ही दृष्टान्त लेकर क्लेशो को 
अनित्यता सिद्ध करने वाके दूसरे एकदेशी सिद्धान्ती के मत के परिहारसूत्र का भाष्यकार अवतरण 
देते हैः कि )- दूसरा एकदेशी सिद्धान्ती कदता दै-- 

पदपदार्थ--अणुरयामतानित्यत्ववत्‌ = पाथिव परमाणुओं के इयामरूप युण की अनित्यता के 
समान, वा = अथवा ॥ &७ ॥ 

भावार्थ-जिस प्रकार अनादि स्वामाविक मी पार्थिव परमाणु्ओं का नित्य इयामरूपयण 
अञ्चिसंयोग से नष्टद्ो जाने के कारण अनित्य होता दै, उसी प्रकार रागादि क्लेशसंतान मौ 
अनादि होने पर मी अनित्य होते हैः ॥ ६७ ॥ ॥ 

( इसी आदाय से द्वितीय एकदेश सिद्धान्ती के सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करतेदंकिं)-- 
जिस प्रकार परथिवी परमाणु्ओ की दइयामता अनादि तथा स्वाभाविक है किन्तु अश्चि के संयोग से 
नष्ट होने के कारण अनित्य दोती है। उसी प्रकार रागादि क्लेशो का सुदाय अन्नादि स्वाभाविक 
होने पर मी नष्ट होने के कारण अनित्य है ॥ ६७ ॥ । 

८ स॒ख्य सिद्धान्तो जपने मत से पूर्वपक्षी के आक्षेप का खण्डन करने के लिये उपरोक्त दोनों 
एकदेशी के मतो का खण्डन करते हए पिले एकदेशी कै मत का खण्डन मध्यक्रार्‌ करते' 
है कि )- नित्यता तथा अनित्यता इत्यादि धर्ममावप पदार्थौ मँ दीहो सकते है, न कि 
अमावरूप पदाथ के । अतः जँ कीं अभाव पदार्थौ को नित्य या अनित्य कहा जात्‌। है वह 
यक कारण द न क सुख्य-्ुख्य नित्यता ओर अनित्यता माव पदार्था सँ ही होती है जीर अभावं 
मँ गौण होती है। अततः अमाव के इष्टान्त से क्लेशो को भनिव्य माननेवले प्रथम एकदेशी 
का मत असंयत है ( अगे द्वितीय एकदेशी के मत का खण्डन करते इण म्यकार कते दकि कते 
पाथिव परमाणु कौ द्यामत! अनादि ( स्वामाविक ) है यह मौ कहना देत ( सक ) न होने 
के कारण असंगत है क्योकि जो पदाथ उलन्न नहीं होता वह अनित्य होता द । इस विषय म कोई 
साधक हेत नदीं भिल्ता अर्थात्‌ पृथिवी के रक्तादि रूप के समान पृथिवी परमाणु को स्याम. 
रूपता भी कायं है प्रथिवी का स्प होनेके कारण इस अनुमाने पार्थिव परमाणु इयामरूप 
अनित्य होता है यद्वी सिद्ध हो सकता है न फि उसके नित्य होने मे कोई साधक देतु मितः 
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अयं तु समाधिः- 


न॒सङ्करपनिमितचत्वाच रागादीनाम्‌ ॥ ६८ ॥ 
कमे नि सिन्तस्वादितरेतरनिमिन्तत्वाच्चेति समुच्चयः । मिथ्यासङ्कल्पेभ्यो 
रञ्जनीयकोपनीयमोहनीयेभ्यो रागद्रेषमोदा उत्पद्यन्ते, कमं च सनत्तवनिकाय- ` ` 
निवतं ने यमिकान्‌ रागदधेषमोहाभिवेत्तेयति । नियमदच्चनात्र । दृश्यते हि, 
कश्िव्यन्त्वनिकायो रागबहुलः कश्िदुद्ेषबहुलः कशथचिन्मोहबहुल इति। 
इतरेतरनि मित्ता च रागादीनामुतपत्निः । मूढो रज्यति मूढः इष्यति रक्तो सुह्यति 
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है 1 व्यो कि जो उत्पन्न नदीं होता वह सब नित्य ही होता है ेसी व्याप्ति नदीं है । पाथिव परमाणुओं 
की इयामता मे अनादिताका व्यवहार प्रयलसे न होने के कारणो सकताहैनकिनित्य होते. 
के कारण--यह्‌ सुख्य सिडधान्त माष्य का गड आखय हे ॥ ६७ ॥ 
( इस प्रकार दोनौ एकदेियों के मतो का खण्डन करने के पश्चान्‌ सुख्य समाधान करने 
वारे सिद्धान्ती के सूत्र का माष्यकार भवतरण देते हैँ कि )--यद सुर्य समाधान हे - ¢ 
पद्पदार्थ--न = नदीं, संकरपनिभित्तत्वात्‌ = इच्छा से उन्न होने के कारण, रागादीनाम्‌ = 
रागादि दोषरूप क्लेशो के ॥ ६८ ॥ 


आवार्थ--राग, देष तथा मोहरूप दोषो की मिथ्या संसार के अनुराग, क्रोष तथा मोह कराने- 
वाले विषयों कै कारण उत्पत्ति हभ करती है, जिससे प्राणिर्यो के कमं कारण होते है तथा परस्पर 


+ भी राग, देष तथा मोद कारण होते है, इ्स कारण उत्पत्ति दोने से हौ रागादि दोष नित्य नदी 
, है यद सिद्ध होता हे ॥ ६८ ॥ 


( सूत्र के चकार का भथ दिखाते हए भ्यकार सिदान्तसूत्र की व्याख्या करते हे क्रि )--` 
कम॑ के निमित्त होने से तथा रागादिको के परस्पर कारण होनेसे भौ रेसा सूत्र के चकार से 
कारणो का समुचय ( ससरदाय ) केना चाहिये। ( इनमें से प्रथम संकल्पनिभित्तस्वात्‌' इस 
देतु का माष्यकार अथं दिखाति है कि )--श्स सूत्र के संकटप शब्द से भिथ्या ( असत्य ) ज्ञान, 
चेना चाद्ये, जिससे रागादि दोष भिध्याज्ञान से उतपन्न होते है। उसमे नाना प्रकारे का 
कार्यं इस प्रकार होता है कि अनुराग के उत्पन्न करनेवाले विषयों मे अनुराग स्नेहरूप रागः 
तथा अधिक उत्पन्न करनेवारे विष्यो मे द्वेष ओर मोह न करनेवाले सांसारिक विष्यो मे 
मोद उत्पन्न होता हे । ( द्वितीय सूत्र के चकार से ख्ि हए हेतु कौ भाष्यकार सी व्याख्या करते 
है कि )- प्राणियों की अनेक जातियों को करनेवाला प्राणियों का कमे मी नेयमिक ( व्यवस्थित ) 
राग, देष तथा मोह को उलन्न करते है, क्योकि नियम ( व्यवस्था ) देखने म आता है क कोई 
कोई प्राणी अधिक रागे युक्त देखनेमें आते हं ओर कोई-कोई अधिकारा द्वेष से युक्त तधा 
कोकोई प्राणी मधिका्च मोदयुक्त मी देखने मे आति हे । अर्थात्‌ उक्त प्रकार से प्राणियों मे 
व्यवस्थित राग, देष तथा मोह को दिखाने से यद सिद्ध होता है कि--उन प्राणिधोँ के किये कमो केः 
अनुसार ही यह व्यवस्था है । ( सूत्र के चकार से ल्थि हए तृतीय परस्पर निमित्ततारूपं हेतु को 
रागादि दोर्घो मे कारणता दिखात्ति हए भाष्यकार आगे कते है कि )--परस्पर मेँ कारण होकर 
मी राग, देष तथा मोह उत्पन्न होते है, क्यो कि मूढ ( मोह-मि्याज्ञान ) बाला इष्ट विषय मे 
अनुराग करता है तथा वही अनिष्ट विषय को प्रापि होने प्र क्रोध करता है तथा अनुराग करने- 
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ऊुपितो सुद्यति । सबेमिथ्यासङ्कल्पानां तच्तवज्ञानादवुत्पत्तिः कारणावुत्पत्तौ च 
कायौवुस्पत्तेरिति । रागादीनासत्यन्तमयुत्पत्तिरिति । अनादिश्च क्लेशसन्तति- 
रिस्यपयु्तपः स्वं इसे खल्वाध्यात्मिका भावा अनादिना प्रबन्धेन प्रवत्तेन्ते 
शरीरादयो न जात्व कथिदनुत्पन्नपूवैः प्रथमत उत्पद्यतेऽन्यत्र तन््वज्ञानात्‌ । 
न चेवं सव्यनुत्पत्तिधमंकं किच्िन्ययधमेकं प्रतिज्ञायते इति । कमे च सत्व 


वाला मोह मँ पड़ जाता है तथा अनिष्ट विषय की प्राप्षिसे कोप करनेवाडा मी मोह में पड़ 
जाता है । अतः रागादि क्लेर्ो के सुख्य कारण मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न हए उपरोक्त संपूण प्रकार 
के मिथ्या ज्ञानां का उसके विरोधी तत्वज्ञान से उत्पन्न होने के कारण पुनः उत्पत्ति नीं होणो । 
( अतः पूर्वपक्षी, यह नदीं कह सकता कि मिथ्याज्ञान का नाश्चन द्योने से पूर्वोक्त क्ठर्शोका 
सम्बन्ध होने के कारण मोक्षनर्दीं हो सकता) (पूर्वपक्षी ने जो क्ठेशच संतान को अनादि 
( स्वामाविक ) कहा था, यह मौ अयुक्त है । वर्योकि ये संपूण आध्यात्मिक ( अत्मा के लिय प्रवृत्त 
इए ) शरीर, इन्द्रिय इत्यादि भावपदाथै अनादि (आदि रदित), प्रवं ( सञ॒दाय) सू्पसे 
प्रहृत्त होते है, क्योकि इनमे से कोई मी रेता नदीं जो तत्व ज्ञान को छोड़कर पके कभी 
उत्पन्न नहीं हआ धा ओर प्रथम ही उन्न होता है, (यदि शस प्रकार अनादि भावभी 
नष्ट दो जतिदेतो जो उत्पन्न नहींर्होगेवे मी नष्ट दहो जोय रेसी पूवेपक्षी की शंकाका भध्यकार्‌ 
समाधान देते हए आगे कहते है कि )-रेसा होने से हम यद प्रतिज्ञा नर्दी करते है कि 
उत्पन्न होनेवाके किती भावपदाथं का ना होता है, क्योकि हम उत्पन्न होनेवके राग।दि 
दोर्षोका ही नाञ्च देता है रेता मानते हैँ । (यदि मिथ्याज्ञान से उत्पन्न रागादिक तत्वज्ञान 
-से मिथ्याज्ञान का नादश्च होने के कारण उत्पन्नन हो, किन्तु प्राणियों के कमं से उन्न हुए 
रागादिर्को का नाद क्यो होगा, क्योकि कर्मके नष्ट होने पर रागादि दोषों कौ निकृत्ति नदीं 
होती, अर्थात्‌ रागादि दोषवा प्राणी के कर्मौ काना नदीं होता। अतः मोक्ष नीं हो सकता 
देस पूर्वपक्षी मक्षेप करे, तो इसका समाधान भाष्यकार अगे दिखाते हँ कि )- प्राणियों के 
जन्म लेने के कारण पुण्य-पापरूप कम॑ तत्वज्ञान से उत्पन्न हए मिथ्याज्ञानं के विनाश के 
कारण पुनः सांसारिक विष्यो मेँ राग, द्वेष तथा मोद को उत्पन्न नदीं कर॒ सकते, किन्तु केवर 
सुख तथा दुःख के भोगरूप फलमत्र को ही प्राणिर्यो के कर्म देते है । अरात्‌ प्राणियों के 
अन्त होने के कारणरूप उनके कमं तत्वज्ञान से उत्पन्न हए मिथ्याज्ञानरूप संकर्सपो का नाश 
हो जाने के कारण पुनः सांसारिक विषयो मँ रागदवेषादि दोषो को उत्वन्न नदीं करते, वर्योकि 
संपूण रागादि दोर्भो का मूल कारण मिथ्याज्ञान ही है । प्राणियों का कम तो पूर्वोक्त व्यवरसवितार्‌ 
उनको रागादि दोषो मँ प्रदत्त करता है, इस कारण रागादिको मँ कमं कारण होता है यह का 
गया है । ( यहं पूवैपक्षी य नदीं कह सकता कि जेते कमं के रहते मिथ्याज्ञान के नाञ्च से रागादि 
्ो की निदृत्ति होती है, वैते कम के रहते मिथ्याज्ञान के नष्ट होने के कारण शवानौ पुरुष को 
क्म का सख दुःखल्प फल मीन होगा क्योकि करमांश्चय सथ॒दायका नञि करने के लिये 
मोहादि रदित मौ ज्ञानी मोदि दुक्त प्राणौ क समान कम के फलका मोग किया करते हे) 
जिसे सिदध होता है कि ज्ञानी पुरुष का कम राग, देषादि दोषों कौ अपेक्षा न करता हा 
अपना फ़ल देता है, जिस कारण ठेस कर्मफल का मोग क्ञानी को संस्ारव॑षन नदीं देता । निन्तु 
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निकायनिवेतेकं तत््वज्ञानछ्ृतान्मिथ्यासङ्कल्पविघातान्न रागादयुस्पत्तिनिमित्तं 
भवति सुखदुःखसंवित्तिलं तु भवतीति ॥ ६८ ॥ 
इति दशसि: सूत्ैरपवगपरीक्षाप्रकरणम्‌ 
इति श्रीबास्स्यायनीये न्यायभाष्ये चतुथौध्यायस्याद्यमाहिकम्‌ 


ॐ 


मोक्षादि युक्त प्राणियों के ल्यि यह कमफल का भोग संसारके वंधनका कारण होता है, क्योकि 
रागादि दोषयुक्त क्मौसे किया जातादहै, न कि उनको अपेक्षान कर, एेसा सिदान्ती का यहं 
गट आश्य दै ॥ ६८ ॥ 
इस प्रकार वास्स्यायन महषि रचित न्यायमाष्य मे चतुरथाध्याय का 
प्रथम आहिक समाप्च हआ ॥ 
-->=>>8< ` 


^ 


अथ चतुर्थाध्यायस्य द्विती याहिकम्‌ 


किं लु खलु भोः यावन्तो बिषयास्तावत्सु प्रत्येकं तक्छज्ञानसुस्प्यते अथ 
[3 विशेष २, 
क्चिदुत्पद्यत इति ? कश्चात्र ; । न ताबदेकेकन्र याबद्विषयम्युत्पद्यते 


( १) तस्वज्ञान की उ्पत्ति का प्रकरण 

इस प्रकार संदाय, प्रमाण तथा प्रमेय पदार्थो कौ परीक्षा पृवंग्रन् मेँ हो चुको तथा 
“यत्र संशयस्तत्रैवमुत्तरोत्तरप्रसंगः' सू० २।१।७, इस सूत्र के अतिदेश से प्रयोजनादि पदार्थौ 
की परीक्षाहो जाने के कारण प्रमाणादि षोडश पदार्थौकी परीक्षाका वणन हो चुका । प्रथमा- 
ध्यायके प्रथम पादके श्म सूत्रम हन्दीं षोडश पदार्थो के तत्वज्ञान से निःश्रेयस कौ प्राचि 
होती दहै, ठेसा कह चुके दैँ। उनम सेमी प्रमेयपदार्थो का तच्छक्षान होने ते साक्षात्‌ निःश्रेयस 
कौ प्रापि होती है गौर अवरिष्ट पदार्थौ का तचज्ञानक्रा अंग होने के कारण उनके तत्व क्षौ 
परम्परा से मोक्ष ह्येता है, ठेसा कह चुके हैं । साम्भरत यह परीक्षा करना है करि प्रव्येक अतत्मादि 
श्रमेयपदार्थौ का तच्चज्ञान मोक्ष के प्रापि काकारण दै, अथवा किसी इनमे से रेसा एक का, पेपी 
इस प्रकरण कौ भूमिका ताव्पर्यटीका मेँ कदी है। किन्तु परिशद्धि मेँ उदयनाचायै इस निषय 
से ठेसा कदते है कि पूर्वमन्थ के चतुर्थाध्याय के प्रथम आहिक के चलुदेश प्रकरणं मे प्रत्त 
से लेकर अपव ॑पर्न्त छः प्रमेयो की परीक्षा की गदं दै, अतः इस माहिक मँ उसके तत्व्चान- 
रूप धर्म की परीक्षा करना दै कि उस तच्वन्ञान का क्या लक्षण है, उसका क्या विषय हैर, 
तथा वह त्छज्ञान कैसे उत्पन्न होता है ३, तथा उसको रक्षा कैपमे होती है ४, ओर उसकी वृद्धि 
ते हो सकती है ५। इस प्रकार इस दवितीयाहिक का तत्वज्ञान की परीक्षा करनादही विषय 
है। जिस्म जिस विषय मँ जिस-जिस प्रकार से तत्वज्ञान होता है यद क्रम से कहा गया 
है। किन्त श्त विषय मँ वधेमानोपाध्याय कौ टेषौ सम्मति है क्योकि न्यायनिवन्धप्रकादा 
उन्दने कहा है कि-“विना उदे तथा लक्षण के तत्वज्ञान की परीक्षा कैसे हो प्तकती है तथा 
चतर्थाध्याय के दौनोँ आहिक का विषय भी समान केसे हो सक्तौ है जिससे ये दोनों आहिक 
टक ही अध्याय के अवयव ह? टेसी चका कर, प्रथम सूत्र म तत्वज्ञान का उदेश्च तथा द्वितीय 
सूत्र मेँ लक्षण प्रारममै ही ही चुका हे--दोषादि रूप प्रतिरूप प्रमेयपदार्थो की परीक्षाही 
संपूण चतुर्धाध्याय करा विषयदहै, तखज्ञानमभी काय ही है । अतः चतुधाध्याय के दोनों हिका 
यँ समान विषयता हो सकती है । टेसा होने से तत्वज्ञान के भोक्षकाकारण होने कारण 
मोक्ष हने के पूर्व ही उक्षक्री परीक्षा करना उचित है, देसी चका कर तज्ञान की परीकषादि पूर्व 
जिन प्रमेयपदार्थौ का तच्चक्नान आवद्यक है, उन संपूण प्रमेयपदार्थौ की परीक्षा करना उचित 
है । मोक्ष की एक प्रसेयपदाधै ही है, इस कारण संपूणं प्रमेयपदार्थो ने उसतक्री परीक्षा करना भौ 
उचित दही है रेसा उनका समाधान है। (उप्त इस तचचक्नान परीक्षा के आक्षेप द्वारा मष्यकार्‌ 
सिढान्तसूत्र के अवतरण मँ अवतरण देते हए विचार करते है कि )-- पूवंपक्षी. एसा क्षिप 
यहाँ कर सकता है कि }-क्या जितने प्रमेयपद।थ संसारम है, उन संपूण पदार्थो मे प्रत्येके पदाधे 
का तचज्ञान होता है--भथवा किसी इस पदार्थं का? ( प्रशच )--इस क्षेप का क्या विकेष 
(जाद्चय ) है १ ( उत्तर ) एक-एक क जिनके विषय दै उनका सवका श्वान नदीं हो सकता 
यकि जानने योगय प्रत्येक विषय के मेदो की गणना नहीं हो सक्ती भात्‌ यदि संपूण पदौ 


| 
| 
। 
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ज्ञेयानासानन्त्यात्‌ । नापि कचि दुस्पदयते, यत्र नोत्पद्यते तत्रानिचृत्तो सोह इति 

हशेषप्रसङ्घः । न चान्यविषयेण तच्छज्ञानेनान्यविषयो मोहः शक्यः प्रतिषे- 
द्धुमिति । मिथ्याज्ञानं वै खलु मोहो न तन््वज्ञानस्यानुतपत्तिमात्रं तच्च भिश्या- 
ज्ञानं यत्र विषये प्रबत्तमानं संसारबीजं भवति स॒ विषयस्तत्तवतो ज्ञेय इति। 
किं पुनस्तन्मिथ्याज्ञानप्‌ ? अनात्मन्यात्सग्रहः, अहमस्मीति मोहोऽदहङ्कारं 
इति 1 अनात्मानं खल्वहसस्मीति पश्यतो दृष्टि्टङ्कार इति । किं पुनस्तदथेजातं 


का तत्वज्ञान होना मोक्ष में अकारण कहोतो ज्ञान के विषयपदार्था कौ गण्नान होने के कारण, 
देखा तच्वन्ञान हो हा नहीं सकता, ८ इस प्रकार प्रथम कोटि ( पक्ष) का खण्डन कर पूृषैपक्षी 
के मतसे द्वितीय पक्ष का खण्डन भाष्यकार ेसा दिखते हे कि)-यह तक्छकश्ान कितौ 
क ही विषय में नहीं माना जा सकता, क्योकि जिस विषय में तेच्छज्ञान न दोगा, उक्त 
विषय मे मोह ( मिथ्याज्ञान ). के निवृत्त न होने के कारण ऊुछ भिथ्याह्लानों के अवशिष्ट 
रह जाने की आपत्ति आ जायगी । क्योकि किसी दूसरे विषय के तत्वज्ञान से दूसरे विषय 
के मिथ्यान्ञान की निडत्ति नहीं हो सकतीः। (इस पूतरेपक्षो के आक्षेप का समाधान मध्यक्ञार 
देखा करते दहै कि )- मिथ्याज्ञान को मोह कहते हैन कि केवल तत्वज्ञान कौ उत्पत्ति 
न होना भौर वह मिथ्याज्ञान जिन विषयों मे उत्पन्न होने से संसार बंधन का होत्रा है, ऽन 
विषर्यो का ही वास्तविक ज्ञान आवदयक दै, न कि संपुणे संसार के पदार्थो के वास्तविकं रूप 
का ज्ञान इस कारण तच्ज्ञान से मिथ्याज्ञान का नाश होकर मोक्ष हो सकता है। अथात्‌ 
मोह भिथ्याक्ञानरूप हे, न कि क्ञानामावस्वरूप । अतः तव ज्ञान यवर अज्ञान के हटने के 
कारण मोक्षे मे उपयोगी नहीं होता, किन्तु संसारके कारणों के नाञ्च के द्वारा, तच्छज्ञान जो 
संसार होने का कारण नदीं दी है, किन्तु मिथ्याज्ञान हौ संसार का कारण है, अत्तः विरोध होने 
से तखज्ञान मिथ्याज्ञान को नष्ट कर मोक्ष को देता है। ( इससे यह सिदध होता है कि संसार 
मँ संपूण पदार्थौ में से अपने-अपने आत्मादि प्रमेयपदाथे विषयमे हुआ मिथ्याज्ञान ही 
उन-उन आत्मा आदिकों सँ संसारका कारण होने के कारण उनके आत्मादि को मिथ्याज्ञान 
को ही हटाना आवदेयक है, न कि संपूणे संसार कै अनन्त पदाथ तथा दूसरे आत्मां का मिथ्या- 
ज्ञान! अतः उन विष्यो मे भिथ्याज्ञान कौ निवृत्तिदो यान हो, अपनी आत्मके दृष्टान्त से 
निवृत्ति है । किन्तु उसका संसारवंधन के दुटकारा होने मँ कोई उपयोग नहीं है, जिप्तका उपयोग 
हे उस्सका ज्ञान होना कठि नदीं है यह सिद्धान्त का गूढ आराय है । ( वहो पर पूवेपक्षौ इस 
आडाय से प्रशन करता है कि )--यह मिथ्याक्ञान क्या है १ क्योकि शस विषय में वादियों के अनेक 
मत मिलते है, जैसे वेदान्तिर्यो के मतसे नामरूप प्रप॑च (संसार) को वाधाओं से रहित 
शद्ध सचिदानन्दस्वरूप व्रह्मादैत का साक्षात्कार तत्छक्ञान हे भर उस्तका विरोधी मिथ्याज्ञान 
डता है । प्रकृति तथा पुरुष का यह शान हौ त्वश्ञान होता है ओर उक मिध्य्ञान होता 
है ेसा सांख्यमत है तथा धमं पुदरल ( परमाणु ) नर त्मयज्ञान ही त्व क्षान है यौर उसके 
विरुद मिथ्याज्ञान होता दै ेसा कुछ वाह्यरूपम वादियों का मत है एवं शरीर इन्दियादिकों 
त्ते भिन्न नित्य आत्मांका ज्ञान ही तत््वक्षान होता है ओर इसके विरुद्ध मिथ्याज्ञान कहता है 
देता नैयायिको का मत है शस कारण इस मिथ्याज्ञान के स्वरूप म विवाद होने के कारण यह 
भरन होता है कि मिथ्याज्ञान क्याहै १ ( इस प्ररन के उत्तर मे न्यायसिडान्त से भाष्यकार 
उत्तर देते है कि )--आत्मा से भिन्नं शरीर इन्दियादिकों को आत्मा सम्ञना- भे ह! सस प्रकार 
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यद्विषयोऽहद्कारः ९ शरीरेन्द्रियमनोवेदनावुद्धयः। कथं तद्विषयोऽदहङ्कारः संलार- 
बीजं भवति ‰ अयं खलु शरीराद्यथंजातमदमस्मीति व्यवसितः तद्ुच्छेदे- 
नात्मोच्छदं मन्यमानोऽन॒च्छेदल्रष्णापरिप्लुतः पुनः पुनस्तदुषादत्ते तदुपाद्‌- 
दानो जन्ममरणाय यतते तेनावियोगान्ात्यन्तं दुःखाद्िुच्यते इति । यस्तु 
दुःखं दुःखायतनं दुःखादुषक्तं सुखं च खबंमिदं दुःखमिति पश्यति ख दुःखं 
परिजानाति परिज्ञातं च दुःखं प्रहीणं भवत्यनुपादानात्‌ सविषान्नवत्‌ । एवं 


के मोह अहङ्कार ही मिथ्याज्ञान है। ( यह अहंकार संसार का मू कारण है यह्‌ कहने के लिये 
भाष्यकार प्ररन दिखाते है कि )-वे कौन से विषय दहै, जिनके विषय मेँ का अहंकार ( मिथ्या- 
ज्ञान ) होता दहै १? (उत्तर )--शारीर, बाह्यशन्दिय, मन, वेदना ( खुख-दुःखाचुभव ) तथा ज्ञान 
ये मिथ्याज्ञान के विषयदहै। ( यहस्ंसार का कारण क्यों होता है? इस आद्ययसे प्रदन 
भाष्यकार दिखाते है कि-शरीरादि विषय मे मिथ्याज्ञान संसारबंधन का कारण क्यो होता 
हे १ (उन्तर)-जिप्त कारण संसार के प्राणी शरीर, इन्दरियादि भिषर्यो को श्रै यह्‌ ह" पेसा शरीरादि 
को ही आत्माको है टेप्ता निश्चय हो जानने के कारण रारीरादिकों के उच्छेद (नाश) से आत्मा 
नार हो जायगा ेसा समञ्चने के कारण भी मेरे शरीरादिर्कोका नाशन हो दइस प्रकारकी 
आदा से धवडाने के कारण बार-बार उनका हण करता दै, जिसके बार-बार यह भज्ञानी प्राणी 
जन्म तथा मरण के ल्यि द्वी यत्न करता है, अतः जन्म-मरण समुदाय से न द्ृटने के कारण 
दुःख से उसका अत्यन्त दुटकारा नीं होगा । ( यद्य उपरोक्त भिथ्या्ञा्नो के विवाद के विषय 
म विचार करने से वेदान्ति्यो के मत से शुद्ध सच्चिदानन्द ब्रह्मादेतज्ञान सम तत्वज्ञान 
नहीं हो सकता क्योकि विना वाधक के प्रत्यक्ष से दिखाई पड़नेवाले संसार भेद को को हग नहीं 
सकता तथा सांख्यमत भमी संगत नदीं है, प्रकृति तथा पुरुष का विवेकरज्ञान ही तत्व 
ज्ञान होता है, यद नदीं ही सकता, क्योकि कारण यह प्रकृति जगत्‌ कायै का मूल कारण है, 
यह नदीं हो सकता, क्योकि प्रकृति कौ सिद्धि सत्कायंवाद मानने पर निर्मैर है, अतः पूवरन्ध 
मँ जो सत्कार्यवाद का खण्डन कर चुके हैँ उसी ते प्रकृति का खण्डन हो जाता है। पर भी पूद्रो 
को लेकर जो बोद्धा का निरास्मात्रवाद है, उसका क्षणभगवाद के खण्डन के समय नित्य आत्मा 
की सिद्धि कर देने के कारण खण्डन हो जाता है। मतः नैयायिक-सिद्धान्त से शरीरादिकों मेँ 
आत्मा है रेता भें ह" इत्याकारक मोह अद्म्भाव ही मिथ्याज्ञान होता है यक भाष्यकार ने 
नेयायिकों के सिद्धान्त से उचित ्ी कहादहै भौरश्सी कारण संसार के प्राणिमत्रोंको भँ 
संसार मे न रहर ठेसा नहो टेपती कामना सदा रहती है। स कारण यह उपरोक्त मिथ्याज्ञान 
शरीर इन्दरियादिकों को ही आत्मा मानने वाले प्राणियों को ही होता है, न कि आत्मा के वास्तविकः 
स्वरूप को जाननेवाले ज्ञानी को । व्योक्नि ज्ञानी तो सपः जिस प्रकार अपनी कैचुली को अपने 
से भिन्न जानता है उसी प्रकार ज्ञानी भौ शरीरादिकं के मात्मा से भिन्न जानने के कारणन 
उनमें अनुराग रखता दै, न उनके स्नेह के त्यागसे दुःखी होता है, न उनके छ्यि शोक करता 
है ठेसा ताल्॑गीका म स्पष्ट किया है)। (इसप्रकार अहम्भाव रखने वाले शानी प्राणौ को 
भी संसारर्मभन होता दै यह कने के पशवात्‌ अहुमावरदित तचक्ञानी के संसार्षन पे 
छुटकारा मिल जाता है श्त मादाय से माष्यकार भगे कहते हैः कि )--जो भदंभावरदित ज्ञानी 
पुरुष सासारिक दुःख तथा दुख के आधार शरीर इन्दरियादिकों को तथा सांसारिक संपूण सुख 
मँ दुःख का सम्बन्ध वरय रहता है, इत कारण यह्‌ संपूण दख दी है देता देखते दै, वह दुःलं 


~~~ 
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दोषान्‌ कमं च दुःखदेतुरिति पश्यति । न चाप्रहीशेषु दोषेषु दुःखध्रबन्धो- 
च्छेदेन शक्यं भवितुमिति दोषान्‌ जहाति, प्रहीशेषु च दोषेषु न प्रवृत्तिः 
परतिखन्धानाये्युक्तप्‌ । प्रेव्यभावफलदुःखानि च ज्ञेयानि व्यवस्थापयति 
कमे च दोषांश्च प्रहेयाच्‌ । अपवर्गोऽधिगन्तव्यस्तस्याधिगमोपायस्तच्वज्ञानम्‌ | 
एवं चतस्छ्रभिर्विधाभिः प्रमेयं विभक्तमासेवमानस्याभ्यस्यतो भावयतः सम्य- 
ग्दशेनं यथाभूतावबोधस्तन्तवज्ञानमुस्पद्यते । एवं च-- 


के स्वरूप को अच्छी तरह जाना जाता है ओर विषयुक्तं अन्न के न खाने से जिस 
प्रकार मरण दुःख नीं होता, उसी प्रकार सांसारिक विषयाोंका मोह द्टने के कारण उसक्षा 
संपूण सांसारिक दुःख नष्ट हो जाता हे। इसी प्रकार वह अदं मावरदित ज्ञानी पुरुष राग, दवेषादिः 
दोष तथा पुण्य-पापात्मक संपूण कमं भी दुःखही के कारण है, रेसा मी दिखने लगता है। 
विना राग-दवेषादि दोषो का नार हए सांसारिक संपूण दुःखो का अत्यन्त नाश नदीं हो सकता । 
इस कारण ज्ञानी पुरुष राग-द्वेषादि दोषों को संसार मे छोड देता है ओर इन सुख्य 
संसारवधन के द्युण्ड रागादि दोर्षो का एकदम नाद्य होने पर पुनः प्रारब्धकमं के अनुसार संसार 
मे होनेवाली पुण्य-पापात्मक कर्मो की प्रवृत्ति पुनः जन्म लेने के कारण ही होगी, यह चतुधाध्याय 
के प्रथमाहिक के ण्वः सूत्र मेँ कह चुकेहं। (इस प्रकार दादश प्रकार के प्रमेयपदाथां 
मसे शरीरादि प्रवृत्ति पर्यन्त प्रमेय अहङ्कार के विषय दहै यह दिखाने के पश्चात्‌ प्रेत्यमावादि 
दूसरे तीन प्रमेय भी अदंमाव के विषय होते हैः । यद दिखाते हुए भाष्यकार भागे कहते है 
कि )- ज्ञानी पुरुष सूत्रोक्त जानने योग्य प्रेत्यभाव, फल तथा दुःख इनकगे व्यवस्था रता हे, 
ओर क्म तथा ज्ञान करने योग्य रागादि दोषों कौभी व्यवस्थापना करता है। तथा मोक्ष सुज्ञ 
ग्राप्त करने योग्य है ओर मोक्षप्राप्नि का तत्वज्ञान टी एक उपाय है यह मौ व्यवस्थासे 
जान लेता है अर्थात्‌ उपरोक्त प्रकार से मिथ्याज्ञान संस्ारवेधन का कारण दहै, तथा तत्त्वज्ञान 
ही मोक्ष का कारण है। अतः सक्ति की शच्छा ऊरनेवाङे पुरुषों को प्रेत्यभाव, फल तथा दुःख 
काक्या स्वरूप है यह जानना चाहिये तथा प्राणियों के श्युभाश्युभ क्म, रागादि दोष तथा 
कभी जीव जिनका त्याग करता है, तथा मोक्ष सुञ्ञे प्राप्त करना है, जिसकाकेवल आत्मादि 
प्रमेयपदार्थो का तत्त्वक्ान ही कारण दहै, यह भी अवदय स्थापन करना (जान लेना) 
आवदयक है । ( आगे उपरोक्त विषय का उपसंहार ( समाप्ति ) करते इए माष्यकार कहते है 
कि )- इसत प्रकार न्यायमाष्य के प्रारंम के प्रथम सूत्र मेँ कही ईं इन चार ही भकार से विभाग 
करिये हए आत्मादि प्रमेयपदारथो की सेवा से जभ्यास करने से सदा उक्त विषयों का चिन्तन करते- 
करते यथार्थ ज्ञान, जिस प्रकार का आत्मादिकों का वास्तविक स्वरूप हे उसी प्रकार से उनको 
जानना रूप तत्वज्ञान उत्पन्न होता है अथात्‌ शरीर, इन्द्रिय, मन, वेदना तथा बुद्धिरूप प्रथम 
प्रमेयपदा्थौ मे आत्मा होने का अभिमान ( मिथ्याज्ञान ) होता हे, दूसरा प्रेत्यभाव फल तथा 
दुःखरूप प्रमेयसमुदाय मी जानने योग्य दहै, ओर कमं तथा रागादि दोषरूप तीसरा प्रमेयपदौ 
का समुदाय देय ( त्याग योग्य ) है-- भौर अपवग (मोक्ष) रूप प्रमेयपदाथं प्राप करने योग्य 
है। रेते शन चार प्रमेयसमूह्यौ म विभक्त प्रमेयपदाथं समाप्त है। इस प्रकार श्नकौ सेवापूवके 
अभ्यास से चिन्ता ( एकाग्रता से मानप्तज्ञान) की धारा दोततेदोते जो संपूणं प्रमेयपदा्थौ का 
वास्तविक ज्ञान दता है उसी को तत््श्चान क्ते है । ( आये साप्यकार सिद्धान्तसूतर कौ योजना 
करते हुए अवतरण में कते है कि )-एेसा दोने के कारण-- 
2३५ न्या० 
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दोषनिभित्तानां तच्वन्ञानाददङ्करनिवत्तिः ॥ १ ॥ 
शरीरादि दुःखान्तं प्रमेयं दोषनियित्तं तद्विषयस्वान्सिथ्याज्ञानस्य । तदिदं 
तच्वज्ञानं तद्विषयमुत्पन्नमहङ्कारं निवत्तेयति समानविषये तयोर्विंयोधात्‌ । 
एवं तत्वज्ञानाद्‌ दुःखजन्मश्रतत्तिदोषमिथ्याज्ञानानासृत्तरोत्तरापाये तदनन्तरा- 
मावाद्पवर इति । ख चायं शाखार्थसङ्ध्रहोऽनूदयते नापूर्वो बिधीयते इति ॥१॥ 
प्रसद्कयानालपृच्यौ तु खलु-- 
दोषनिसित्तं रूपादयो विषयाः सङ्कल्पकृताः ॥ २ ॥ 


पदपदा्थ--दोषनिमित्तानां = रागादि दोषों के कारर्णो का, तच्चक्ञानात्‌ = वास्तविक ज्ञान 
होने से, अहङ्कारनिवृक्तिः = उनमें अहं माव नही रहत। ॥ १॥ 

भावार्थ-शरीर से लेकर दुःखपरयन्त प्रमेयपद्‌।धं संसारबन्धन के मूल कारण रागादि दोष 
के निमित्त दै- क्योकि उन्हींके विषय मेँ भिथ्याज्ञान होने से प्राणी करो वार-वार जन्म लेना 
पड़ता है, अतः इन्दीं दारीरादि दुःखान्तं प्रमेयपदार्थौ का वास्तविक ज्ञान होने से अहंमाव दूर 
हो जाता है- क्योकि कदी विषयमे मिथ्याज्ञान तथा तच्ज्ञान का परस्परमें विरोध होता 
हैं । अतः उक्त प्रकार से तच्ज्ञान होने पर दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष तथा मिथ्याज्ञानों मं 
से उत्तरोत्तर ( आगे-आने ) के नष्ट होने से उनके पूरव-पुव का नाश होने से जात्यन्तिक दु-खरूप 
मोक्ष होता है' रेसा प्रथमाध्याय कै प्रथमाह्िक के एक सूत्र मे सिद्धान्त कर चुके हैः । वह यह 
संपू न्यायज्ञाख के संग्रह का अनुवाद यँ किया है, न कि कोद अपूव विषय कदा गया है ॥१॥ 

(इसी आद्ञय से माष्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते हैं कि) वरह प्रकार के 
। पुवोक्त प्रमेयपदर्थौ मँ से शरीर से लेकर दुःखप्न्त प्रमेयपदा्थं संप्र के मूलकारण रग-दवेषादि 
दोषौ के कारण &, क्योकि उन्दींके विषय मेँ मिथ्याज्ञान होतादहि (जो संसार का कारण दे) 
इस कारण उन्हीं शरीरादिकं का वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होकर उनके विषय भं अहंभाव को नष्ट 
कर देता है- क्योकि एक ही विषय मँ भिथ्याक्चान भौर तलक्ञान इन दोनों का परस्पर मं 
विरोध होता है । अतः ऽक्त प्रमेय विषर्यो के तत्वक्ञान ते प्रथमाध्याय कै प्रथमाहिक के दितीय सूत्र 
मेँ कहा हृभ। दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोप तथा भिथ्याकञानो मे से उत्तरोत्तर ( आगे-अगि ) के भिथ्या- 
ज्ञानादिर्को का नाद्च दोनेपर उनके पृै-पूवं दोषादिर्को का नाश होते-होते दुःख का नाश होनेपर 
मोक्ष हो जाता है" य्‌ जानना चाद्ये । प्रारंभ मेँ कहे हृए इस विषय का यदीं वणन करने 
कौ क्या ञावदयकता है १ ( यदि टेसौ पूर्वपक्षी शका करे तो माध्यकार इसका उत्तर देते ह आगे 


कहते हे कि )- मर्ते संपूण न्यायशाखं का विषय वहाँ 
हते है कि )-यद प्रारंभ मेँ द्वितीयसूत्रे कहा हृदी संपू रा 


॥ 


| कदे हए विषय का इस सूत्र मे तचछक्चान की उत्पत्ति का प्रकार दिखाने कै 
न कि कोई इस सूत्र मँ अपू विषय को विधान ( कथन ) किया गया दै ॥ १॥ 
शरीर इन्दियादिको मे आत्मा है इस मिथ्याश्ान को दूर करना चाये 


ठेसा कह चुके दै - 
ये । इस प्रश्च के उत्तर मे क्रम 


उसमे से प्रथम किस विषय मँ जात्मा है इस बुद्धि को दूर करना चादि ५ 
--प्रसंख्यान ( तच्चज्ञान ) 


दिखनेवाले सिदधान्तसूत्र का अवतरण देते हठे माग्यकार कते दै नि 
का अनुपूर्वीं ( करम ) तो निश्चय ते एेसा है- 

पदपदार्थ--दोषनिभिन्तं = रागद्ेषादि दोषो के मूल कारण है, रूपादयः = सूप-रस इत्यादिः 
विषयाः = विषय, संकसपक्ृताः = जो मिथ्याज्ञान संकसप से किये जति दँ ॥ २ ॥ 
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कामविषया इन्द्रियाथो इति पादय उच्यन्ते, ते भिथ्यासङ्कल्प्यमाना 

व अ ९ ९९ 
रायद्रेष मोहाच्‌ प्रवत्तेयन्ति तान्पूच प्रसच्चक्षीत । तोश प्रघच्चक्षाणस्य रूपादिः 
विषयो मिभ्यासङ्कल्पो निवकैते। तन्निवरत्तावभ्यात्मं शरीरादि प्रसच्चक्षीत । 

~~ ~ € ध [9 9 
तट्धरसङ्खयानादध्यात्मविषयोऽदङ्कासे निवत्तते । सोऽयमध्यात्मं बहिश्च विविक्त- 
चित्तो विहरन्मुक्त इत्युच्यते ॥ २॥ 
५ [क ज (५, 

अतः परं का चित्संज्ञा हेया का चिद्धावयितव्येव्युपदिश्यते नाथनिराकरए्ण- 

सर्थो पादानं वा । कथसिति ?- 


सावार्थ--इष्प्रासि व्ही इच्छाके विषय चक्रादि इन्द्रियों से गृहीत होनेवाले रूप-रस 
सदि विषय में मिथ्याज्ञान होने के कारण संसार में राग, द्वेष तथा मोहरूप दोष उतपन्न होते हे, 
अतः प्रथम उनका वास्तविक रूप जानना चाहिये। क्योकि वास्तविक रूपका ज्ञानन होने 
रूपादि विषयों मे मिथ्यास्तकस्प . ( चुटी कामन) प्राणियों की द्ट जाती हँ । उनके निवृत्त 
होने के पश्चात्‌ शरीर, इन्द्रियादि विषयों का मात्मा समञ्चने के रूप मिथ्याज्ञान को निवृत्त करने 
के ल्यि शचारीरादिकों के वास्तविक रूपकीभी जानना चाहिये! इस प्रकार उनके वास्तविक रूप 
का ज्ञान होने से उन्म होतेवाला शरीरादिक ही त्मा है; यह मिथ्याज्ञान निवृत्त हो जाता 
हे । इस प्रकार बाह्य रूपादि तथा अन्तरिक शरीरादि विषयो मे मो के दूटं जाने पर यह ज्ञानी 
प्राणी जीवन्मुक्त कदा जाता है ॥ २॥ 
( इतौ आद्य से माष्यक्ार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते है कि )-इषटप्राप्ति के विषय 
त्तथा चष्घु आदि इन्द्र्यो से गृहीत होने का तो उनके अथौ ( विष्यो ) को रूप, रस, गन्ध इत्यादि 
कहते हँ । उनकी मिथ्याज्ञान से इच्छा होने पर राग, देष तथा मोहरूप दोषों कौ प्रवृत्ति होती 
| हे) इस कारण उन्हीं दोषो के मूल रूपादि की व्याख्या करके प्रथम वास्तविक रूप को जानना 
| चा्िये । क्योकि उनके वास्तविक स्वरूप फ ज्ञान से उन रूपादिक के विषय मे मिथ्याज्ञान रूप 
| संकल्प द्ूट जता है ओर उन रूपादि विषय के मिथ्याज्ञान ॐ निश्त्त होने पर 
साक्षात्‌ आत्मा के सम्बन्ध रखनेवाे शरीर, इन्दियादिकों के वास्तविक रूप को भी जानना 
= चादिये । जिसमे रारीरादि विषया मे यह आत्मा है ेसा भिथ्याज्ञानरूप अकार छट जाता 


ह । जिससे आत्मासम्बन्धी आन्तरिक शरीर इन्दरियादि विष्यो तथ। बाय खुन्दर कामिनो अदि 


इट विषयों कौ खन्दरता आदि रूपादि विषयों से मी खिन्न विरक्त होने से यह क्ञानौ पुरुष आनंदः 

से प्रारब्ध कै फलों क्षा अनुभव करता इआ मौ जीवन्मुक्त कहा जाता है । अर्थात बाह्य रूपादि त्था 

` आन्तरिक दयारीर इन्द्रियादिर्कों के वास्तविकरूपको जान लेने के कारण उनके भिषय से राग, 

| देषादि दोषों से चित्त के छट जाने से वही जीवन्सुक्त कहाता है, एेसा प्रमेयपदा्थौ के वास्तविकं 
| ज्ञान से उपे यह तच्वक्ञान का अन्तिम फल प्राप्त होता हे ॥ २॥ 

| ( प्रस्तुत विषय मँ श्चानी के लिये अति उपयोगी दूसरे उपदेश के विषय मे सिद्धान्तसूतर का 

अवतरण देते हए माष्यकार कहते हे कि )--श्सके पश्चात संसार मेँ कुछ संज्ञ! ( पदाथ के नाम ) 

=, त्याग योग्य है ओर ऊच संज्ञा भावना करने योग्य ( विचारणीय ) है, देता सूत्रकार 

| उपदेश देते दै, न किसी अथं विषयों का खण्डन करते है, न किरी विषय कै ग्रहण करने 

को का जाता है अर्थात्‌ सुज्ञ कानी पुरुष को संसार कै प्रत्येक विष्यो के बहुत से अंडा ( माग ) 

` रेते है जिनको एकदम छोड देना चादिये ओर कुछ अंशो मे छोड़ने की भावना ( विचार ) 

करना चाये । इस आशय से सूत्रकार कहते है-किस पदां को लेना चाहिये ओर किसर 
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तान्निसित्त त्ववयव्याभसानः ॥ २ ॥ 
तेवां दोषाणां! निमित्तं लवयव्यभिमानः । सा च खल्वु खीसंज्ञा परिष्कारा 
पुरुषस्य, पुरुषसंज्ञा च खियाः, परिष्कारश्च निमित्तज्ञ अनुव्यजञनतन्ना च | 
निमित्तसंज्ञा रसनाश्रोत्रम्‌ ; दन्तोघम्‌ , चक्ुनीसिकम्‌ । अनुव्यञ्जनसंज्ञा इत्थं 
दन्तौ इत्थमोष्ठाविति, सेयं संज्ञा कामं वधैयति तदनुप्तोश्च दोषान्‌ विवजे- 
पदाथ ( विषय ) को नदीं लेना चादिये, ठेसा सूत्रकार के उपदेश क्षा आशय है । किन्तु जेते संसार ॐ 
के पदाथ हँ उनके विषयमे किसी को ग्रहण करने तथा किसीको निराशा करनेकाज्ञानौ 
सात्मा को विचार सदा करना चाहिये- यद सूत्रकार के उपदेश का आशय दै । ( प्रदन )--यह 
उपदेश किस प्रकार का है १ ( उत्तर )-- 

पदपदाथं- तन्निमित्तं = उन रागदेषादि दोषो का मूर कारण डे, किन्तु, अवयव्यभिमानः = 
खरी भादिकं के सन्दर दारीररूप अवयवी मेँ अभिमान ( मिथ्या मोह ) करना ॥ ३ ॥ 

भावाथं-सुपूणं संसारवंधन के मूलकारण राग, देष तथा मोदर्प दोषो का कारण हे 
सन्दर खरी आदिकों म मिथ्यामोह करना । एेसी मोह मँ डाल्नेवाी मावना तथा उप्तीखीके 
श्रीरादिकों म जिसमे केवल मांस, रक्त, अस्थि ( हद्धुर्याँ ), राय, कफ, पित्त विष्ठा आदि भरे 
दै, इसत प्रकार विराग होने की भावना, जिते खी विषयमे प्रेम नष्ट दो जाता है । भीत्‌ संसार 
मे अनुराग तथा द्वेष करनेवाले दो प्रकारके विषय हदोनेके कारण शुमसंक्ञा (मोहम 
डाल्नेवाके नाम ) की मन मँ मावना ( विचार ) करना ओर संसारवंधन से छंडानेवारी उपरोक्त 
घृणा ( अश्चुम संक्चा ) की भावना से उस मोहक पदार्थो को दाने का विचार श्वानौ पुरुष कौ करना 
चाहिये कि जिस प्रकार मधु ( शद ) ओर पिष से भिले ए अन्न मे भन्न यह नाम (संज्ञा) 
अहण करने योग्य है, भर विष का नाम त्याग करने योग्य है यदह सूत्रकार के उपदेश का गूहु 
आङय है ॥ २॥ ; \. 

(इसी आद्य से सिद्धान्तसूत्र को भाष्यकार व्याख्या करते ह कि)-उन ~ के 
मूलकारण विषयों मँ राग, द्वेष तथा मोरूप दोषो का अवयवी ( खी मादि शरीर) म 
अभिमान (मिथ्यामोह) करना ही है । (दर्टान्त द्वारा इस विषय का स्पष्टीकरण करते हुए माष्यकार्‌ 
आगे कहते हे कि }- वह मावना निश्चय ते पुरुष (मदं )को खी के न्दर शरीरम उक्ते 
संपूण खख आदि परिष्कार ( अवयर्वो ) के साथ धया ही सन्दर यह खी है" तसे मोह कौ उलन 
करने वाटी संज्ञा (नाम) तथाखरीको मी पुरुष मे क्या हौ यह न्दर युवा परप है" स्स प्रकार 
उसके शरीर के संपूण हस्तपादादि अवयो के साथ मोद को उतयन्न करने वाला संशा ( नाम ) 
यह्‌ मावना ही संतारवंधन को करती है यदी सपरिष्कार शब्द के अथै दै निमित 1/1 
अनुच्यंजन संज्ञा ( मोह ) के कारण होती है नक्रिक्यादीश्सली कौ नाक है, कसे इन्दर भान 
है, कैसे बदिया दत भौर भोठ है, कैसी सन्दर भोँख दै, इत्यादि संज्ञा निमित्त संशा कहाती है । 
ओर अनुव्यजन सा उसको कहते है भते इ खी या पुरुष के पेते दति द, ता १८९) 
इत्यादि मोह करनेवाली संज्ञा । यही दोन प्रकार कौ मिथ्या भमान) 2 1 
आसक्ति ) की वृद्धि होती है गौर उसके सम्बन्ध मे प्र्तिते प्रेम (राग ) प्रि होने षे ५८. 
के कारण द्वेष तथा मोह भौ (जो षछोडने योग्य है) विकी ब्रात ९५ 
अरथी प्रिया खी ॐ दति, भोढ श्यादि शरीर के भवय को मोदकूप ते भावना करते-करते 
उनकी भनार कै दानि, विभ्वाफ़रल भादि रूप से मावना करता इना कमी पुरुष खी मे आसक्तः 
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लीयान्‌ , बजेनं त्वस्या सेदेनावयवसंज्ञा केशलोममांखशोणितास्थिल्लायु- 
शियाकूफपित्तोचारादिसंज्ञा तासञ्चुभसंज्ेव्याचश्चते । तामस्य भावयतः 
कामरागः प्रहीयते । सत्येव च द्विविषे विषये का चित्संज्ञा माबनीया 
क वित्परिवजेनीयेव्युपदिश्यते, यथा बिषसम्पक्तेऽननेऽन्नसंज्ञोपादानाय विष 
संज्ञा प्रहाणायेति ॥ ३॥ 


इति त्रिभिः-सुतरैस्तत्छन्ञानोस्पत्िप्रकरणम्‌। 


होता दै । यह निमित्त संञा तथा अनुव्यंजन संक्चाका फल होता है, इसका तात्पयंटोका में ेसा 
उदाहरण वाचस्पति मिश्र ने दिया है कि-दवश्कनकनिमेरदयुतिः ( पिषले हए सोने क समान 
निम॑ल कांतिवाली ), अनंगलीरेकभूः ( कामविलास को स्थान ), महेमकटविभ्रायस्तनमरार- 
साङ्गो (वड़े हाथी के गण्डस्थल के समान स्तां के बोञ् से आलस्ययुक्त शरीर वाली) 
यद्धि (यद्वि), श्रिया (कामिनी), न परिरभ्भ्यते (आङिगन न किया जाय ) तुकितासह- 
संजीवनी ८ तोले हृ सिद्ध ओषधि के समान जीवन को बढाने वाली है), सहेयहि 
{ अदण करेगे ), कुतः ८ कैसे ), अन्यथा ( दूसरे प्रकार से ), विषयवाण वाणव्यधास्र्‌ ( कामदेव 
के वाणोंकी पीडा करेगा इत्यादि )। (इस प्रकार संसार मे बंधन करनेवाखी दो संज्ञाओं को 
दिखाकर उसी के विपरीत कामिनी कौ दूसरी दो संज्ञा्ओसे भावना कए्ने से उक्ती मोहक 
काभिनीसें वैराग्य वैसे होता दै यह ओर दूसरी दो सं्ञाओं को दिखति ह माष्यकार्‌ 
आगे कहते है कि )-इस सलौ वे मोदके त्याग का उपाय उसौ खी कौ अवयव संशा कहाती हे । 
जैसे, इस सखीके दारीरमें केश, लोम ( रो ), मांस, रक्त, हडी, स्नायु ( शिर ) कफः पित्त, 
विष्ठा इत्यादि घणा को उत्पन्न करने वाली अवयव संज्ञा । इतौ को विद्वानों ने अश्युम संज्ञा 
कहा है। इसकी भावना करनेवाले ज्ञानी कौ विषयवासना नष्ट हो जाती है। अधात्‌ जो 
काभिनी मे अनुराग उपरोक्त निमित्त तथा अनुव्यंजन संशा से उत्यन्न हुआ था, इत अद्यु संञा 
कौ मावनासे उसका नादो जाता है। इसके विषयमे मौ तातपर्यदीका मँ ेप्ता उदाहरण 
दिया है--मञ्जां ( चरवी ), अस्थ्यां ( दङ्धियां ), प्लीहां ( प्लीहा ), यक्ता ( यज्कत माग )# 
दाक्रतां अपि ( ओर रकृत मागोँसेमौ), पूर्णाः (मरी हुई ), स्नायुशिरास्थूरः ( शिराओं 
से गट इडं ), खियः ( खि ), चसंप्रसेविकाः ( चमडे को उतत्न करने वाली होती है ) । कायं 
( शरीर को), आधेयशौ चस्वात्‌ (उत शरीर मेँ रदनेवाला केवल आत्मा के शुद्ध होने के 
कारण ), पण्डिता ( विद्वान्‌ लोग), हि ( निश्चय से), अश्वचि (शरीर तो अशुद्ध है), एसा 
विदुः जानते है, इत्यादि । 

( इस प्रकार शुभ संज्ञा राग को जनक ओर अश्चुभ सन्ना राग कौ नारक होती है । रेता भेद 
दिखाकर उन्दी दोनों सं्ञाओं का दूसरा भेद का कारण दिखाति हुए भगे माष्यकार कहते हं 
कि )- इस प्रकार इस कामिनी भादि विपर्योके दो प्रकार होते है यह सिद्ध होने से क्रिसी 
अश्ुभसंक्षाकी खी मे भावना करनी चाये, तथा शुभ संजञाका त्याग करना चहिये वह 
सूत्रकार ने उपदेदा करिया है । वर्योकि जिस प्रकार मधु तथाविषप्षे भिछेहृए अन्न मे अन्न ह, 
यह सम्चने से मनुष्यं की उ्तके खनेम प्रदत्ति होती है किन्तु बिष है देता समञ्चने से 
उसकरे व्याग मै मनुष्य प्रवृत्त होता, इसी प्रकार ली को खंदर समश्च कर उसे भोग-विलास 
करतें प्राणी की प्रवृत्ति होती दै भौर विष्ठा भादिसे इसका शरीर भरा है यह समश्च कर 
उसप्ते मोगबिलासर करने से प्रवृत्ति हट जाती है अर्थात्‌ मधु तथा विष से युक्त अन्न के दृष्टान्त 
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अथेदानीमथं लिराकरिष्यताऽवयव्युपपायते-- 
वियाऽविदयद्रेविध्यात्‌ संछयः ॥ ४ ॥ 
 सदसतोरूपलम्भाद्िया दविधा, सदसतोरनुपलम्भादविद्यापि द्विविधा । 


से यह सूचित होता है कि वस्तुतः मघु तथा विष दोनों पदार्थं नहीं हँ पेसा नहीं दै, किन्तु 
उससे चित्त कै इट्ने के ल्यि विष की भावना ही ग्रहण करने योग्य है। इसी प्रकार खो- 
रूप पदाथ संसार म नहींहै रेस नहीं किन्तु उस्सम अश्युभ भावनादही करनी चाहिये । किन्तु 
इस विषय में परिशुद्धि म उदयनाचायै ने रेसी समालोचना की है कि-- वस्तुतः मोक्ष की इच्छा 
करनेवाले प्राणी के ल्यि यदपि संसारमें कोईमी पदां लेने योग्य नदीं है, किन्तु संपूण 
सांसारिक पदार्था का उसे त्याग करना चादिये। इस प्रकार व्यागयोग्य संसार के पदार्थोको 
ग्रहणयोग्य समञ्लना यह मिथ्याज्ञान होता दै- तथापि इस प्रकारसे वददो हीप्रकारका 
हे श्स प्रकार भोग की शच्छातथा मोक्षको इच्छा करनेवाले दो प्रकारके प्राणि्योके भेदके 
आदाय से यड सूत्रकार तथा माष्यकार ने दिखाया हे ॥ ३॥ 
(२) प्रासंगिक अवयवि का प्रकरण 

( इस प्रकार अपने सिद्धान्तमत से तच्चन्ञान के क्रम का उपदेश करने ऊ पश्चात्‌ पूवेपक्षी को 
अभिमत तच्चज्ञान का खण्डन करने के च्ि प्रसंगप्राप्त अवयवि के प्रकरण मँ पूवरपक्षमत छे सूत्र 
का अवत्तरण देने के लियि माष्यकार कदते दँ कि)- सांप्रतं बाह्य पदार्थो का खण्डन करनेवाले 
विज्ञानवादी के मत से मवयवी का खण्डन इस्त प्रकार किया जाता दै अथात्‌ विज्ञानवादी 
का यह आडाय ह कि--सिद्धान्ती के दिखाये हए निमित्त तथा अनुव्यंजन संज्ञाओं का अवयवी 
हो विषय है--उन इन दोनो संज्ञां मे से शुभ सं्चाओं का त्याग करने कै ल्यि अशुभ 
संज्ञा की भावना करने की सिद्धान्ती ने व्यवस्था दिखाई हं-र्गिन्तु वाह्य विज्ञान से भिन्न 
पदार्थौ केन दोने के कारण उपरोक्त दोनों संजञा्ी नदीं दो सकती--इ्तटियि सिडान्तिमत ऋ 
खण्डन करने के चियि प्रथम अवयवी का दी खण्डन किया जाता है पश्चात्‌ परमाणु्भोँकाभो 
खण्डन किया जायमा जिससे बाह्य पदाथैरहित केवल विज्ञान ही संप्तारमें दै, यद सिद्ध होगा 
रला विक्ञानवादी का आशय है । उसमे मी संशयपूंक विषय्‌ को स्थापना होती 5, इस करण 
सूत्रकार प्रथम पूर्वपक्षी का खण्डन करने कै ल्यि पूव॑पक्षो के मत से बाह्य पदार्थं विष्यो मँ 
संशय दिखाते दै-- । ( 

पद्पदार्थ--वि्याऽवियादरै विध्यात्‌ = विद्या तथा अविचा के दो प्रकार हं 
बाह्य अवयवीरूप पदार्थो मेँ संदाय होता हे ॥ ४ ॥ 1 

मावार्थ--विचमान तथा अविद्यमान दोनो प्रकारके पदारथोकी प्राति दान क्य ब 
प्रकार की है तथा विधमान गौर अविचमान दोनो प्रकार के पदार्थौ को प्राह नरश हता, इत 
कारण अविधा भ दो प्रकार कौ है । इस कारण मिलनेवाे जवयवी वाह्य पदाथ मं उपरोक्त दोनो 
प्रकार कै ञान के कारण बाह्य पदाय॑ विद्यमान मिलते है, अथवा अविथमान रेता रुव दता है 
तथा न मिलने के कारण उपरोक्त दोनों प्रकार की अविद्या के कारण मौ वाह्य पदार्थे निमानं होता 
हमा नदीं मिलता भथवा मविचमान दसा अविद्या क द्विविध योने से भौ संखव हो सकत ट निषे 
सिद्ध होता है कि अवयवीरूप वाह्य पदार्थौ की उपलब्धि (प्राप्ति) हो, या प्रापि न ही दाना प्रक।रसे 
संशयग्रस्त होने के कारण बाह्य अवयवी पदार्थौ मँ संदाय किसी प्रकार से नई हट सकता ॥ ४ ॥ 

( इसी आडय मँ माष्यकार पूर्वकषसूत्र क व्याख्या करते हे कि ) - सत ( विचमान ) तथा 


ने के कारण, संश्चयः = 


ग विद्याद 
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उपलभ्यमानेऽवयविनि विद्यद्वेविध्यात्सं्चयः;, अनुपलम्यमाने चाविचाद्रेविध्या- 
त्सं्चयः सोऽयमवयबी यद्युपलभ्यते अथापि नोपलभ्यते न कथं चन संशया- 
न्मुच्यते इति ।¦ ¢ ॥ 
त्‌ ^ य्‌ € >, द्र श 
तदसखछयः पूवे हेतुभ्रसिद्धस्वात्‌ ॥ ५॥ 
तस्मिन्ननुपपन्नः संशयः । कस्मात्‌ ? पूर्व क्तहेतूनामप्रतिषेधादस्ति द्रव्या- 
न्तरारस्भ इति ॥ ५॥ 


-~----- -~--~--~-~--~ ~=“. 
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असत्‌ ( अविद्यमान ) पदार्थो को संसारमें प्र्तिहोनेके कारण विद्या ( ज्ञान) दो प्रकार का 
होता है तथा विद्यमान एवं अविद्यमान दोनों प्रकार के पदार्थौ के उपल्श्िन शने के कारण 
अविद्या (अज्ञान) मीदो प्रकार की है। शस कारण संसारम प्राप् होनेवाले भवयवीरूप 
वाह्य पदार्थौ के प्राप्त होने पर उपरोक्त दो प्रकार के क्ञान से यह्‌ उपर्ब्ध होनेवाला पदाथ सार है 
अथवा असत है ेसा संराय होना है तथा बाह्य पदार्थोके न प्राप्त होने प्र मौ उपरोक्तदो 
प्रकारके ज्ञान से ध्यह न भिल्नेवाला बाह्य पदाथं सत्‌ है अथवा असत्‌, एेस्रा भी संशय होता 
दे । अतः इस बाह्य पदढा॑रूप अवयवी की उपर्ब्धि हो अथवा न हो किसी प्रकार बाह्य अवयवी 
पदाथ है या नक्ष इस संशयसे द्धुटकारा नदीं पा सकता अरात्‌ तालाव मे रहनेवाला भी जल 
भिल्ता है, तथा गमी की सुयेके किरणोँंकौ लहरोँमें जलन होने पर मी जल काज्ञान होता 
है तथा जमीन मे गाड़ा हुआ धन रहने पर मो नदीं मिलता तथा भूतल के दिखाई पड़ने पर भौ 
उसपरन र्नेवाले घट की प्रति नदीं होती । इन दृष्टान्तो के अनुसार बाह्य अवयवी पदाथौ 
मे भी उपरोक्त दोनो प्रकार से संशय होता है किक्या विद्यमान बाह्य पदाथ मी क्या रहते हए 
भिक्ते हे, अथवा न रहते हुए तथा उपलब्ध नहं जो भो संशय होता है कि यह अविद्यमान नहीं 
मिलत] अथवा विद्यमान नदीं मिलता ॥ ४ ॥ 
( इस पूवपक्ष पर सिदान्ती पृवंपक्षी के बाह्य पदाथरूप अवयवी के खण्डन का मागे खण्डन 
। करेगे, किन्तु प्रथम प्रौदवाद से पूर्वंपक्षी के सूत्रम दिखाये हए संशय का ही खण्डन करते हए 
। सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार कहते हं 
नि पदपदा्थं--तदसंशयः = बाह्य पदा्थरूप अवयवी मँ संशय नदीं हो सकता, पूवेहेव- 
प्रसिद्धत्वात्‌ = करयो कि पूते म अवयवीसिद्धि के प्रकरण मेँ के हए हेतुओं से वह प्रसिद्ध हे ॥ ५ ॥ 
भावा्थ--पू्न्थ मे अवयवी के सिद्धिके प्रकरण मे वर्णन किये इए हेत॒ओं से अवयवी 
प्रसिद्ध है इस कारण बाह्य पदाथैरूप अवयवी मेँ संहाय नदीं हो सकता । यदि पूवैपक्षी पूर्वोक्त 
अवयवी सिद्धि का खण्डन करता तो परमाणु आदि अवयर्वो से वने हए दूसरे अवयवीरूप द्रव्य 
के उत्पत्ति की सिद्धि नीं होती, अतः अवयविसिदधिके साधक हैतुभं का खण्डन करने कै कारण 
अवयविरूप दूसरा द्रव्य उत्पन्न होता है यह सिद्ध होता है ॥ ५ ॥ 
( इसी आद्धय से सिदधान्तसूत्र की भाष्यकार व्यास्या करते है कि )--उस बाह्य पदाथरूप 
(, अवयवी मे संशय नदीं हो सकता । ( प्रश्च )- क्यों १ ८ उत्तर )--द्वितीयाध्याय के अवयवितिद्धि 
के प्रकरणमें कदे हए हेतुर्भोका पूवपक्षीने निषेध नहीं किया है इस कारण परमाणु आदि 
अवयर्वो से अवयवीरूप दूसरे द्रव्य कौ उत्पत्ति होती हे यह्‌ सिध होता है ॥ ५॥ 
पुवंपक्षी के अपने पक्ष को समान उत्तररूप प्रत्तिवन्दी से सिदध करनेवारे पूवंपक्षसूत्र छो 
सूत्रकार दिखति दै-- 


५५२ न्यायदनम्‌ [अ० ४, श्र० २, सू° ६-७ 


~~~ ~~~ ~-~--~~ 


 ==~-~--~ ~~~ ---~~-~ णी णी 


वृच्यनुपपत्तेरपि तहिं न संक्षयः ॥ & ॥ 
संशयाज्ञपपत्तिब्नोस्त्यवयवीति ॥ £ ॥ 
तदहविमजते- 


हे [3 
करुतस्ेकदेाव्रततित्वादवयवानामवयनव्यभावः ॥ ७ ॥ 
एकैकोऽवयवो न तावत्‌ कृर्स्तेऽवयविनि वर्तते तयोः परिमाणसभेदादव- 
यवान्तरसम्बन्धाभावप्रसङ्ाज्च । नाप्यवयनव्ये कदेशेन, न द्यस्यान्ये अवयवा 
एकदेशभूताः सन्तीति ॥ ५ ॥ 


पद्पदार्थ--रत्यनुपपत्तेः अप्िअवयवी के अवयवो मेँ रहने के न वन सकने से मी, न = नदीं 
हो सकता, संदायः = संदेह ॥ ५ ॥ 
भावाथ बाह्य पदा्॑रूप अवयवी मेँ संशाय नहीं है इस विषय मेँ हमारी मो संमति है- 
क्योकि अवयवी अपने अवयव मरं नदीं रह सकता, इस कारण उरू अवयवी कौ सत्ता ही नहीं है, 
अतः उस्म अवयवी नहीं है इस विषय मेँ सन्देह नदीं हो सकता दै ॥ ६॥ 
८ इसी आश्चय से माष्यकार पूर॑पक्षसूत्र कौ व्याख्या करते है कि }--जिप्त कारण जवयवी 
है नदीं यह सिद्ध है, अतः उसकी अवियमानता सिद्ध होने के कारण वह्‌ अवयवी है या नदींणेसा 
। संशय नदीं हो सकता ॥ ६ ॥ 
अवयवी के अभाव के साधकको पू्पक्षी कौ उक्ति का पूवेपक्षी के सूत्र के अवतरणमें 
| माष्यकार कदते दै- सी का पूर्वपक्षी के मत पते सूत्रकार पिवेचन करते है-- 
| पदपदार्थ-ङृत्लेकदे शावर्तित्वात्‌ = संपूणैरूप से या एकदेश (भाग ) तै न रहने के कारण, 
| अवयवानां = अवयर्वो के, अवयव्यमावः = अवयवी का अभाव है ॥ ७॥ 
। भावार्थ--एक-एक अवयव संपूण अवयवी मेँ नदीं रह सकता, वर्योकि उन दोनो का परिमाण 
भिन्न होता है, तथा यदि एक ही अवयव से संपूर्णं मवयवी व्याप्त है तो अवयवी का दूसरे अवयर्ग 
ॐ साथ सम्बन्धही न ्ोगा, रेसादोने से "एक अवयववाला दही अवयवी होता है यह आपत्ति 
| ायगी, अतः अवयवो से भिन्न दूसरा अवयवी पदाथ नदीं ही हे ॥ ७॥ 
| (इसी आशय से भाष्यकार पूपक्षसूत्र की व्याख्या करते है कि )--अवयवीौ का हरएक 
| अवथव संपूण अवयवी मेँ नदीं रहता, क्योकि उन दोनो का परिमाण भिन्न ह तथा एक ही अवयव 
मँ अवयवौ के रहने के कारण उसे दू तरे अवयवो का सम्बन्ध नष है यदह पत्ति मी आ जायगी | 
८ एक अवयव अवयवी के एकदेश मेँ ही रहताहै इस दूसरे पक्ष कामी खण्डन करते हए 
आने भाष्यकार कते दैः कि )--अवयवी के एकदेश से मौ अवयव रहता है यह मभीनहींहो 
सकता, वरयोकि इस अवयवी के एकदेश से अवयव कोई भिन्न नहीं होता अथात्‌ अवयवी के 
अवयवो से भिन्न एकदेश ने होने कै कारण अवयव भौ अवयवी रहता दै रेता सिद होगा । जिसे 
जितने अवयव अवयवी के होते है उन सव मेँ भिन्न-मिन्न सवयवी है यह मानना पड़ेगा, जिघतसे 
कोई मी अवयव विना भिन्न-भिन्न मवयवी के न दिखाई देगा यद्‌ आपत्ति आ जायगौ, भतः अवयवो 
से भिन्न अवयवीरूप बाह्य द्रव्य नदीं दै यह सिदध होता हे ॥ ७॥ 


मवयविप्रकरणम्‌ सभाष्यहिन्दौव्याख्योपेतम्‌ प्णर्‌ 
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अथावयवेष्वेवावयवी बत्तेते-- 
तेषु चावृत्तेरवयव्यभावः ॥ ८ ॥ 
न तावस्प्रत्यवयवं वन्तेते, तयोः परिमाणसेदाद्‌ द्रव्यस्य चैकट्रव्यल- 


घ्रसङ्गात्‌ । नाप्वेकदेशोन, सवषु अन्यावयवाभावात्‌ । तदैवं न युक्तः संशयो 
नास्त्यवयवीति |} ८ ॥ 


पृथक्‌ चावयवेभ्योऽदृत्त ॥ ९ ॥ 
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( इस प्रकार अवयव अवयवी मँ रहते है इस पक्ष का खण्डन करने के पश्चात्‌ अवयवी ही 
अवयर्वो मेँ रहता है, इस पक्ष का खण्डन करने के ल्यि भाष्यकार पूतपक्षी के द्वितीय सूत का 
अवतरण देते हैः कि )-- यदि सिद्धान्ती के मत से भवयवाँ मे अवयवौ रहता है- 

पदपदार्थ--तेषु च=ओौर उन अवयवो मे, अवृत्तेः=न रहने के कारण, अवयन्य मावः=अवय॒वी 
का जअमावदहै।॥ ८ ॥ 

आवार्थ--यदि सिद्धान्ती के मत के अनुसार उन अवयवो म अवयवी रहता हे सा माने 
तो अवयव तथा अवयवी दोनों के परिमाणका भेद होने के कारण तथा भवयवरूप द्रन्य मे 
एक अवयवोरूप द्र्य रहने की आपत्ति आने के कारण भी अवयवी प्रत्येकं अवयव मे रहता 
हे, यह नीं हो सकना तथा संपूणं अवयवो म दूसरे ओर अवयव न होने के कारण अवयवौ 
अवयवो मँ एकदेशसे भी नदीं रह सकता अतः अवयवी नदीं है इष विषयमे संदेह नदीं 
दो सकता ॥ ८॥ 

( इसी आह्वय से पूवपक्षी के द्वितीय सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है कि )-पूषेसूतर मँ 
के अनुसार अवयव अणुपरिमाण तथा अवयवी महापरिमाण णेता दोनों का परिमाण भिन्न 
भिन्न होने के कारण अवयवी प्रत्येक अवयव मे नहीं रह सकता तथा एक अवयव द्रन्य मे रहने 
के कारण अवयवी ए्कद्रव्यवाला होता है यह मी मानना पडेगा, जिससे एकद्रन्यवाला अवयवी 
एक ही द्रव्य से उत्पन्न होने के कारण उसको सदा हौ उत्पत्ति होने रुगेगी । ( अवयवी अपने 
एकदे से ही प्रत्येक अवयव मेँ रहता है, रेसा भौ सिद्धान्ती नहीं कह सकता । इस आशय पे 
पुरपक्षमत को लेकर कहते हैः कि )--अवयवी अपने एकदेश मेँ प्रत्येक अवयवो मँ रहता है 
ला मी नदीं ह्यो सकता, क्योकि संपूण अवयवौ के अवयो के सिवाय दूसरे कोई अवयव नही 
होत्ते। अर्थात्‌ इस पक्ष मे अवयवौ को उत्पन्न करनेवाले अवयं से भिन्न दूसरे भी अक्यव 

| होते देता मानना पड़ेगा ओर प्रव्येक अवयव म रहनेवाला अवयवौ श्छ अवयव मेँ उक्ती 


। अवयव से नहीं रह सकता, क्योकि आप अपने मँ नदीं रह सकता । तथा दूसरे अवयव के दूसरे 
अवयवे नरद सकने से दूसरे अवयव से अवयवौ अवयव म रहता है यह मी अ्ंमव है, 

| अततः अवयर्वो से भिन्न अवयवी नदीं हे यही सिदध होता है ॥ ८ ॥ 
न अदयवी के अवयर्वो में रहने के निषेष मेँ पूतपश्षिमत से सूत्रकार दूसरा हेत देते हे-- 

पद पदार्थ शए्थक्‌ च = ओर अवयो को छोड़कर, अवयवेभ्यः = अवयवो ते, अहृत = न 
रहने के कारण ॥ ९॥ 

मावार्थ --अवयर्वो को छोडकर अवयवौ कहीं नदीं रहता इस कारण मी अवयवी नदीं है यह 
सिद्ध होता है ॥ ९॥ 
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पथक्‌ चावेयवेभ्यो धर्मिभ्यो धसंस्यागरहणादिति समानम्‌ । ६ ॥ 
न चावयन्यवयवाः ॥ १० ॥ 


८ इसी आश्रय से सूत्र मेँ ज।वर्यक्‌ अंडा को पूणं करते हद माष्यकार पव॑पक्षिसूत्र कौ व्याख्या 
करते ह किं )--अतयवौ का अभाव है रेस्ता इस सूत्र मँ है । जिस कारण अवयवो को छोड़कर नहीं 
रहता क्योकि अवयवो को छोड़कर अवयवी दूसरे मँ रदता है रेसा यदण नदीं होता तथा यदि 
अवयर्व को छोडकर यदि अवयवी की सत्ता मानी जाय तो उस के आधाररहित होने के कारण 
अवयवी नित्य मी दो जायगा । अतः अवयविरूप बाह्य पदां संस्तार मेँ नदीं है यह सिद्ध होता है) 

(इती आदाय से सूत्र की पूरव॑पक्षिमतसे माप्यकार व्याख्या करते है कि)-पूवर॑सूत्र से 
वतंते' शस पद को ठेकर अवयवो को छोडकर अवयवी भिन्न कोई पदाथ नहीं है । क्योकि 
अवयवां को छोडकर अवयवी का ग्रहण नदीं होता तथा अवयवो को छोडकर अवयवी दै, रसा 
माना जाय तो उस्तके आधाररहित होने के कारण वह नित्य होता है यह्‌ मी भापत्तिआ जायगी, 
अतः वाद्य पदाथ्प अवयवी पदाथ नीं है यही सिद्ध होता दै। ( यद्यं इस सूत्र का तीन 
प्रकार का अथे वृत्तिकरारने रेता दिखाया दै कि--८( १) अवयवी को आग्रत्ति कीन रहनेवाा 
ही मान लगेठे्ता शंकाके आद्यसे यद पू्पक्षीकासूत्र है कि--अवयर्वो से भिन्न अवयवी 
नहीं हे। यहां ज्वं सूत्र से अवयवी का अमाव है रेसा लेना चाद्ये । अवयवो मेँ अवयवी 
केन रहने से भवयवी नित्य दो जायगा ओर वंह नित्यतो होता नही, मतः उ्वयवी नदींदहै। 
(२) संपृणैरूप से या एकदेश से अवयवी नदीं रहता किन्तु केवर अपने स्वरूप से ही रहता 
हे, इस दाका म यह पूर्वपक्षो का सूत्र है करि अवयवा स्ते प्रथक्‌ अवयवी नर्ही है, क्योकि उमे 
अवृत्तित्व ( करटी न रहने ) की गापत्ति आने के कारण वह निव्य हो जायगा । (३) मवयरवो 
से भिन्न अवयवौ है। इस दाका पर यह पूर्वपक्षी का सूत्र है रेता भिसौीका मत है, अर्थात्‌ 
पूर्वोक्त युक्ति से अवयवो से पृथक्‌ मी अवयवी कीं नहीं रहता टे इस रूप का अर्थं है ) ॥ ९॥ 

जिसका यद मत है कि अवयवी केवल अवयर्वोका ध्म है, न कि वह अवयवो से अत्यन्त 
भिन्न अथवा अभिन्न नहीं है उनके लियि पूवंपक्षी के मत से सूत्रकार कते हे 

पदपदार्थ--न चौर नदीं दै, अवयवी=अवयवीरूप द्रव्य, अवयवाः=अवयर्वो का धमं ॥१०॥ 

भावार्थ--किसी धमं को अपने ध्मीरूप अवयवो के साथ सम्बन्ध नहो सकने के करण 
अवयवी अवयर्वो का धमं न्दी हो प्तकता तथा धर्मरूप अवयवो स्े पृथक दूसरे स्थान से अवयवी 
काण न हो सकने से पूर्वोक्त अवयवी मै नित्यता तथा सदा उत्पत्ति होने कामो दोष 

आ जायगा ॥ १० ॥ 

(इपी आशय से पूर्वपक्षी के अन्तिम सूत्र कौ माष्यकार व्याख्या वरते है कि)-वाह्य पदाथल्प 
अवयवी द्रव्य जपने अवयवो का ध्म मी नदीं है । ( पदन )-- कयो १८ उत्तर )- पूर्वोक्तं देवं 
से धमेरूप अवयवी का धर्मरूप अवयर्वो से कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता इस कारण । तथा 
दूसरा यह मी देतु है कि धमीरूप अवयवो से पृथक्‌ अवयवीरूप धमं कौ उपलब्धि मौ नही होती, 
य॒दि दहो तो वह नित्य हौ जायगा, य मौ पूवह्प मे कहा हआ समान ही दोष दै ॥ १०॥ 

यदो पर पूर्वपक्ष के दो प्रकार दै, जिम भवयव अवयवो मँ नदीं रहते, यद्‌ प्रथम पक्ष हे। 
जिसको नैयायिक नहीं मानते, क्योकि न्यायमत मेँ कारणरूप अवयव का कायेरूप अवयवी मँ 
समवाय सम्बन्ध होता है टेसा नदीं माना है, अतः शस पश्च का अस्वीकार होनेसे ही खंडन 
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एकस्मिन्‌ भेदाभावाद्‌ भेदश्चब्दप्रयोगानुपपत्तेरप्रभः ॥ ११॥ 
किं प्रत्यवयवं कृरस्नोऽवयती वत्तते अथेकदेशेनेति नोपपद्यते श्रश्नः। 
कस्मात्‌ ¢ एकस्मिन्‌ मेदामावाद्‌ मेदञ्चब्दप्रयोगानुपपत्तेः । करत्स्नमित्यनेकस्या 
शोषासिधानम्‌ , एकदेश इति नानात्वे कस्य चिदसिधानप्‌ , ताधिसो छरस्ने- 
कटे शशब्दौ सेदविषयो नेकस्मिन्नवयविन्युपपदयेते येदासावादिति ॥ १०८-११॥ 
अन्यावयवाभावान्नेकदेशेन वन्तते इत्यदेतुः-- 
अव यवान्तरभवेऽप्यवृत्तेरदेतुः ॥ १२ ॥ 


8 
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जाता दे । दूसर। प्रकार है अवयवी का अवयवोंमेंन रहना, इसौ पूर॑पक्ष के दूसरे पक्षको लेकर 
सूत्रकार सिदधान्तमत से खण्डन करते 


पदपदाथ- एकस्मिन्‌ = एक अखण्ड अवयवी में, भेदाभावात्‌ =मेद न होने के कारण, 
मेद रब्द प्रयोगानुपपत्तिः = भेदवाचक कत्ल, एकदेश आदि शब्दों का प्रयोग न हो सकने के 


कारण, अप्रदनः = पू्॑पक्षी का अवयं मँ अवयवी सम्पणेतया रहता हे या एकदा से यहं प्ररनं 
नहीं हो सकता ॥ ११ ॥ 

सावार्थ--एक अखण्ड अवयवीरूप द्रग्यपदा्थं में मेद न होने क कारण (्ररसन' तथा 
“एकदेशः इन भेदबोधक शब्दों का व्यवहार टी नदीं हो सकता, क्योकि क्सन उसे कहते हे जो 
अनेकं हो ओर जिसकाकोई मागन वच जाय। तथा एकदेश उसे कहते है जो अनेक हौ» 
जिसमें से किसी को कहा जाय । अतः इन दोनो भेदवाचक श्यो को लेकर पूवेपक्षी का अक्षिपं 
सबा मसंगत है कि क्या अवयदी अपने अवयवो में म्पूणैरूप से अथवा एकदेश से रहता है । अतः 
अवयर्वों से भिन्न वाह्य पदारथैरूप अवयवौ द्रव्य भिन्न है यह सिड होता है ॥ ११॥ 

( इसी आडाय से भाष्यकार सिडान्तसूत्र को व्याख्या करते है कि )--क्या प्रत्येकं अवयव मं 
सम्पूण अवयवी र्ता दै, अथवा एकदेश ( भाग ) से--रेसा पृव॑पक्षौ का प्रशन नहीं हो सकती, 
८ प्रदन )- क्यो १८ उत्तर )--एक खण्डरष्टित अवयवौरूप पदाथैमे मेद नोने के कारण मेद 
बोधक शब्दो का प्रयोग ही नहीं हो सकता । वर्योकि छतस्नः सम्पूर्ण उपे कते हैँ जो अनेक हो, 
ओर जित्तके अवदिष्ट माग नहीं रहते तथा एकदेश उसे कहते है जो अनेकरूप हो उसमें से किकी 
एक का कहना। ये दोनों ८करस्स्नः तथा “एकदेशः राब्द भेदको विषय करते, तो एक 
भेदरदित मी अवयवीरूप द्रव्यपदारथं मे कैसे इन राब्दों के प्रयोग किये जा सकते हैँ । अथात्‌ क्स 
ओर एकदेश इन दोनों शाब्दो का प्रयोग मेद कौ मावइयकता रखता है, तो उनका मेदश्ुल्य एक 
अवयवी तँ प्रयोग नदीं हो सकना, अतः पुवैपक्षी का प्ररन भी असंगत होने क कारण अवयवी भी 
| अवयवो से भिन्न पदार्थं है यह सिदध होता है ॥ ११॥ 

( आखव सूत्र म माभ्य मेँ जो मवयवौ एकदेश से मौ नहीं रहता क्योकि सव अवयो म दूरे 
कोड अवयव नहीं होते उसका खण्डन करते हए सिद्धान्तसृत्र के अवतरण मँ भाष्यकार कहते 
देँ कि )--दूसरे अवयवां केन होने के करण अवयवी एकदेश से नहीं रहता यह हैत चह। 
हो सकता-- 

पदपदार्थ --अवयवान्तरमावे मपि = एक अवयव के दूसरे अवयव होने पर मी, अशृत्तेः = 
अवयवी की वतमानता न होने से, अहेतुः = अन्य अवयवो कै न रहने से यह पूतेपक्षौ का हेतु नहीं 
हो सकता ॥ १२ ॥ 


~~ क त्म 


ष्यषमद , न्यायद््ं नम्‌ [ अ० ४, श्आ० २, सू० १२ 
 अवयवान्तराभावादित्ति, यद्यप्येकदेशो ऽवयवान्तरभूतः स्यात्‌ तथाप्य- 
चयवेऽबयवान्तरं वर्तत नावयवीति । अन्योऽवयवीति अन्यावयवभा वेऽप्यवृत्ते- 
रवयविनो नैके येन वरत्तिरन्यावयवामावादित्यहेतुः । वृत्तिः कथसिति चेत्‌ ? 
एकस्यानेकत्राश्रयाध्रितस्रम्बन्धलक्षणा प्राचि: । आश्रयाधितमावः कथमिति 
चेत्‌ ¢ यस्य यतोऽन्यत्रात्मलाभानुपपत्तिः स॒ आश्रयः! न कारणद्रव्येभ्यो 
ऽन्यत्र कायंद्रन्यमात्मानं लभते बिपयंयस्तु कारणद्रव्येष्विति । निव्येषु 
कथमिति चेत्‌ 2 अनियेषु दङ्नात्तिद्म्‌ । निव्येषु द्रव्येषु कथमाश्रयाश्रयिभाव 


भावाथं-यदि एक अवयव या दूसरा एकदेश अव्रयव हो तो भी एके उस अवयव मेँ दूसरा 
अवयव रहता है एेसा सिद्ध होगा, न कि मवयवी रहता है देसा सिद्ध होगा । क्योकि, अवयवी 
अवयर्वो से भिन्न इस कारण एक अवयव के दूसरे अवयव मानने पर मौ अवयवौमन 
रहने के कारण, दूसरे अवयव न होने के कारण प्कदेश से अवयवी अवयवो मे नहीं रहता य 
कहना पवपक्षी का असंगत है ॥ १२ ॥ 

(इसी आश्ञय से माष्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते दै क्रि )--“अन्यावय वाभावात्‌ 
इस पूरंपक्षी के हेतु का अनुवाद करते है कि--“यवयवान्तरः ` ( दूसरे अवयव के) नहोनेके 
कारण-अर्थात्‌ यपि एकदेद्य ते मवयवी अवयव मे रहता है, तथापि टक अवयव ही दूसरे अवयव 
मे रहता दै ेसा ही मानना होगा, क्योकि अवयवी का अवयव दही होता दै जितत अवयवसे 
कदे से अवयवौ रहता है, वदी जिस अवयव मेँ रहता दै वद उसकी अपेक्षा से दूसरा अवयव 
का जाता है। ( इस प्रकार “अवयवान्तराभावातः इस सूत्र के अंश की व्याख्या के पञ्चात्‌ 
“आवृतेः इस सूत्रा की व्याख्या करते हण माष्यकार अगे कहते हैँ किं ) --अवयवी अवयव मँ 
नीं रहेगा अर्थात्‌ एक अवयव दूसरे अवयव मेँ रहता है रेता मानने सै अवयवौ के रह्नेयान 
रहने मँ क्या आयगा, इस कारण पृव॑पक्षी का 'अवयवान्तरके न होने से" शस दत से अवयवी कौ 
सत्ता ( रहना ) अथवा असत्ता ( न रहना ) कै विषय मे कुछ मी सिद्ध नीं हो सकता, यह्‌ सिद्धान्ती 
का आदाय है । ८ इस विषय मेँ पुनः स्पष्टीकरण करते हट आगे माप्यकार ेसा कहते हं कि )-- 
अवयवी अवयो से अत्यन्त भिन्न भी है, इस पक्ष मँ अन्य अवयव केन होने पर एकं अवयव के 
दूरे अवयव मेँ रहने पर भी व अवयवी का एकदेश से रहना नदीं हो सकता । अतः पूवपक्ती 
का “अन्य अवयवी न होने के कारण यह हेतु नहीं हो कता । ( यदि संपृणं रूप तथा एकदेश 
से अवयवी अवयवो मेँ नहीं रहता तो कमे रहता है ? देता यदि पूवपक्षी कदे तो सिद्धान्ती के 
मत से भाष्यकार कहते हैः कि )- एक अवयवी का अनेकं अवयवो के आधार तथा जाधेय 
(अधित रहनेवाला) इन दोनो के परस्पर सम्बन्धरूप प्राप्ति को ही अवयवी का अवयवा 
रहना कहते हँ । ( प्रन )--यदह अव्वो का लाश्रय दोना तथा अवयवी क्रा आश्रित होनादही 
केसे हे १ ( उत्तर )- जिस माश्रित की जिघ् आश्रय को छोडकर दूरे म उत्पत्ति नदीं होती वद्‌ 
आश्रय ( आधार ) ह्येता है, अवयव्ररूप कारण द्रव्यो को छोड़कर दूसरे मे अवय्रवीरूप कायं 
द्व्य कौ उत्पत्ति नहीं होती ८ इस कारण अवयव या अवयवी का परस्पर मेँ आश्रव तथा आश्रित 
भावदहोतादहै)। (इसपर पुवेपक्षी यह नीं कह सकता कि वह कायं द्रव्योमें ही कारण 
तथा आधित नदीं होते। क्योकि कारण द्रव्यो म इतके विपरीत देखने मे आता है, अर्थात्‌ 
कार्थं द्रव्य के समान कारण द्रव्य अन्यत्र ( दूरे मेँ ) नष्टौ होता, यह देखने मँ नदीं अत्ता, 
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इति चेत्‌ ? अनित्येषु द्रव्यगुणेषु दशेनादाश्रयाश्रितभावस्य निच्येषु सिद्धिरिति। 
तस्माद्वयन्यभिसानः प्रतिषिद्धयते निःश्रेयल्कासस्य, नाघयवी, यथा रूपादिषु 
भिथ्यासङ्कल्पो न रूपादय इति ॥ १२॥ 
सवोमरहणसवयव्यसिद्धेरिति प्रव्यवस्थितो ऽप्येतदाह-- 
केशसमूे तेमिरिकोपलन्धिवत्तुपरुच्धिः ॥ १३ ॥ 


क्योकि जिस प्रकार घररूप कायै द्रव्य सरृत्तिकारूप कारण द्रव्य से भिन्न से उन्न नदीं होता, 
किन्तु मृत्तिका घटसे भिन्न कुलालके घट में मी प्राप्त होती है, श्ससे यह सि होता दैक 
कायं द्रव्य हौ कारण द्रव्यो के आश्रित दहोतेहैन कि कारण द्रभ्य कायं द्रव्य के आश्रित ह्यते हे। 
८ प्रदन )-नित्यद्र्व्यो मे आश्रयाभ्रितमाव कैसे. होगा १ ( उत्तर )-अनित्यद्रन्धं में दिखाई 
पड़ने से निव्यद्रव्यों मे मौ माना जायगा । (यदि प्ररनकतां क( यहं आश्य हो कि-यदि उक्त 
प्रकार से कायंकारणभाव ही को आच्रिताश्रयरूप सम्बन्ध अथवा समवाय माना जाय तो, 
नित्यद्रव्यो मे कार्यकारणमावन हो सकने से आश्रयाश्रितमाव केसे होगा १८ तो इसके उत्तर 
का आदाय भ।ष्यकार दिखाते है )--अनित्य द्रव्य तथा युर्णो मेँ का्यंकारणभावरूप आश्रयाधित- 
भाव दिखाई देताहै। इस कारण नित्य पदार्थौ मे यदि आश्रयाश्चितमाव माना जा सकता है 
अर्थात्‌ जि द्रव्य मेँ जो गुणादि रहने वाके पाये जाते है, वे ही उनके आश्रय होते है ेसा अनित्य 
काय द्रव्य तथा युर्णो म देखकर नित्य पदार्थौ मे मौ रेस ही आश्रयाश्रितमाव होता है यह 
सिद्ध होता है। प्रस्तुत प्रकरण का उपसंहार ( समाप्ति) करते हए अपने माष्यकार कहते हँ 
कि-इस कारण सिद्धान्ती के मतसे सुक्तिकी इच्छा करनेवाले प्राणी को सुन्दर खी इत्यादि 
अवयवी द्वर्ग्यो का अभिमान ( मोह ) नदीं करना चाहिये, यह कहा गया है, न किं बाह्य पदाथै- 
रूप अवयवो द्रव्य का निषेध किया गयाहै। जिस प्रकार रूप, रस आदि विषयों मँ रागादि 
दोषों के उत्पन्न करनेवारे मिथ्याज्ञान की निवृत्ति करने को कहा गया है, न फि रूप, रस आदि 
विष्यो की संसार मे सत्ता ही नीं है एेसा कह। गया है । उपरी प्रकार बाह्य पदा्थरूप अवयवी 
्र्व्यो के मिथ्याज्ञान ( मोह ) को निवृत्त करनेके छ्यिदही निषध कियागयादहै, न कि उनकी 
सत्ता का निषेध भिथ्या माने हए पदार्थौ से ही अनर्थं ( दुःख ) होता है, अन्यथा नहीं । शस विश्यं 
मे इन्द्रियार्थः ( इन्द्रियो से जानने योग्य विषय ), हि ( निश्चय से ), यदि (यदि ), स्युः (ह ), 
अविकलिपताः ( विना मोह के ), स्व॑ः ८ संपूण ), अनर्थः ( दुःख से ), सज्येन ( युक्त होगा ) 
चरन्‌ ( संसार में फेला हज ), इन्द्रियगो चरः ( श्न्दि्ो से पिषय किया गया )। यह प्रमाण- 
रूप श्टोक वातिककार ने यदय उदूघृत किया है ॥ १२ ॥ 

( अवयवी को न मानने वाके के दूसरे हेतु का अवतरण देते हए माष्यकार कहते हे कि)- 
द्वितीय अध्याय के (सर्बाम्रहणमवयञ्यसिद्धे अथात्‌ अवयवी न मानने से किंी का म्रहणन 
होना इस आश्चय से सिद्धान्ती ने अवयवी न माननेवाले का मत पहले खण्डन किया है, 
तो भी इस प्रमाण मे पाँचवै सूत्र के "पूत" पद से दितीयाध्याय के विषय का स्मरण होकर 
पुवैपक्षी पुनः उसी विषय मँ आक्षेप करता हे- 

पदपदार्थ--केशसमृहे = कोशो के समुदाय मे, तेभिरिकोपरबन्धिवत्‌ = तिमिर नाम के रोग ते 
नष्ट नेत्रवाङे को देरसमूह के ज्ञान के समान, तदुपलच्धिः=परमाणु समुदाय का शान होता हे ॥१३॥ 

आवार्थ--द्वितीयाध्याय मे सिद्धान्ती ने अवयवी कोन मानने से किसी पशथका संसार में 


न्यायद्लंनम्‌ [ श्र० ४, श्० २, सू० १४ 


५१६८ 


~^ 


यथेकैकः केशस्तैमिरिकेण नोपलभ्यते, केशखमूषहस्तूएलभ्यते तथैकेका 
उणु पलभ्यते अणुखच्नयस्तूपलस्यते ददिदमणुखमृदहविषयं थदणमिति ॥ १३॥ 
स्वविषयानतिक्रमेणेन्रियस्य पटुमन्दभावादिषयग्रहणस्य तथाभावो 
नाविषये प्रवृत्तिः ॥ १४ ॥ 
यथाविषयमिन्दरियाणां प्रटुमन्दमावाद्विषययहणानां प्रटुमन्दमावो ठति । 
चष्षुःखल प्रकृष्यमाणं नाविषयं गन्धं गृह्णाति, निकरष्यमाणं च न स्वविषयात्‌ 


ग्रहण न होना, यह जो गाप्रत्तिदी थी, इस आपत्तिका कारण दस सूत्रम पूवेपक्षी ने रेता 
दिखाया है कि - जिस प्रकार तिभिर नामक ने््रोकै दोष से युक्त प्राणियों को एक केशका 
ग्रहण नहीं होता जिन्त केशसमूह का प्रत्यक् होता टै, उसी प्रकार्‌ अतीद्धिय होने के कारण एक 
परमाणु का प्रव्यक्षन शने पर मी परमाणु प्मूहका प्रव्यक्ष हो सकताद, अतः परमाणु 
-समूष्रूप ही धटादि द्रव्यो को मानने से काम चल जायगा, इस कारण यद्वि अवयवी न मानतो 
किसी का ग्रहण न होगा, यह आपत्ति नहीं आ सकती ॥ १३ ॥ 

(इसी आशय से साष्यकार पूपक्षसूत्र कौ व्याख्या करते देः कि)-- जिस प्रकार ययपि 
"एक केरा का तिभिर दोष युक्त नेमे प्रत्यश्च नहीं होता, तथापि केश के समूह का प्रत्यक्ष होता 
हे उती प्रकार एक-एक परमाणु अतीन्द्रिय होने के कारण नहीं दिखाई पडता तो मी परमाणुर्ओं 
कै सद्व का दश्चन होता है। अत्तः धरादि द्र्व्धो मँ परमाणु समृदका प्रत्यक्ष सेज्ञानदो 
-सकता है ॥ १३ ॥ 

इस पुनः पूर्वपक्षी के मत का सिद्धान्तिमत से सूत्रकार खण्डन करते कः 

पद्पदार्थ-स्वविषयानतिक्रमेण = अपने-भपने विषयो को न छोडकार, इन्द्रियस्व=चष्चु आदि 
इन्द्रिय के, पटमन्दमावाव = पडता ( सामथ्यं-तीक्ष्णता ) तथा मन्दता होने के कारण, बिधय- 
ग्रहणस्य = रूपादि विष्यो के ज्ञान) तथाभावः = प्रता तथा मन्दता होती है, न = नदीं होती, 
अविषये = जो अपना विषय नदीं है उसे, प्रवर्तः = प्रवृत्ति ॥ १४॥ 

आआवार्थ--इन्दिय ( चश्च आदिकों के ) पड़ ( तीखे ) होते तथा मन्द होने से रूपादि विषयों 
करे ज्ञान मे पटुता तथा मन्दता होती दै। किन्तु जिपतचक्चुते रूप्‌ विषयका ज्ञान होता है केवल 
उक्त चष्ु से गृहीत होनेषाले रूप विषय ही श्वान होने में उक्षे पडता भौर मंदता का नियम 
ह क्योकि अपने-अपने विष्यो को छोडकर दूसरे शम्या कै विष्यो के अह्ण मँ यद पडतो 
भौर मन्दता का नियम नहीं होता, अर्थात वह समर्थं ( रहण करने योग्य मौ ) च्च इन्द्रिय शब्द 
क्रा या गन्धादि दूसरे इन्दियों के विष्यो का ज्ञान उत्पक नहीं करते, अतः बाह्य इन्द्रर्योक्षी 
अव्रिषय मे प्रवृत्तिन होने के कारण जवृक्षि अतीन्द्रिय होने से परमाणु किसी मौ इन्द्रियका 
विषय नहीं दै, तो उस समूह कामौ चक्षु आदि शन्दियां से रहण नदीं हो पकता, यह सिद्धान्त- 
सूत्र का अशिव हं ॥ १४॥ 

( ही आङ्रय से माण्यकार सिद्धान्तसूत्र षी व्याख्या करते दै किं )--अपने-अपने रूप आदि 
विषयों के ज्ञान होने मेँ दी षट़ता (सामथ्यं सिद्धान्त) तथा मन्दता के होने कै कारण रूपादि विषर्थो 
केज्ञान होने मे पडता ( विषयता) तथा मन्दता शोती दै । क्योकि वहत अच्छे मी नेत्र अपने 
सविषय ( विषय न होनेवाले ) गन्ध कौ ग्रहण नद्यं करता, तथा खराब होने प्र मौ नेत्र अपने 
खूप विषय को नदीं छोड्ता । अतः वह यह च्च मँ तिमिर दोष से दूषित प्राणी चक्ष 
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घच्यवते । सोऽयं तैमिरिकः कशिक्षुविंउयं केशं न गृह्णाति कचिद्‌ गृहाति 
कशसमृहम्‌ । उभयं द्यतैमिरिकेण चक्षुषा गृह्यते । परमाणवस्त्वतीन्द्रिया 
इन्द्रियाधिषयभूता न केन चिदिन्द्रियेण गृह्यन्ते समुदितास्तु गह्यन्ते, इव्यविषये 
परवरत्तिरिन्द्रियस्य प्रसञ्येव । न जव्वर्थान्तरमणभ्यो गृह्यते इति । ते खल्विसे 
परमाणवः सन्िदितागृह्यमाणा अतीन्द्रियत्वं जहति बियुक्ताश्चागरह्यमाणा ` 
उन्द्रियावषयत्वं न लभन्ते इति । सोऽयं द्रव्यान्तरानुतपत्तावतिमष्ान्‌ व्याघात 
इत्यु पपद्यते द्रव्यान्तरं यद्भुरणस्य विषय इति । 

सच्चयमात्र विषय इति चेद्‌ न सञ्चयस्य संयोगभावात्तस्य चातीन्ियत्या- 
सहणाद युक्तम्‌ । सञ्रयः खल्वनेकस्य संयोगः ख च गृह्यमाणाश्रयां गृह्यते 
नातीन्द्रियाश्रयः;, भवतति दहीदमनेन संयुक्तमिति तस्मादयुक्तमेतदिति । 
गृह्यसाणस्य चेन्द्रियेण विषयस्याऽऽबरणादयनुपलन्धिकारणमुपलमभ्यते तस्मा- 
न्ेन्द्रियदौबल्यादनुपलब्धिरणनाम्‌ ; यथा नेन्द्रियदौवेल्यान्च्चुषा ऽनुपलन्धि- 
गेन्धाद्‌)नामति ॥ १४ ॥ 


इन्द्रिय से गरहीत होनेवराले एक केश को नदीं देख सकता, पिन्तु वह प्राणी केश के समूहको 
चक्चरिन्द्रिय से देखता है ओर तिमिर दोष से रहितचक्चु से छ वेश तथा वैकशपमूहे भी 
चष्वरिन्द्िय से प्रत्यक्ष होता हे। अतः परमाणुहैतु इन्द्रियो के विषय न होने के कारण 
किसी श्न्द्िय से गृहीत दी नदीं हो सकते, तथापि परमाणुभं ॐ समूह का प्रत्यक्ष हो सकता है 
रेस पूत्ेपक्षी कै मतसे न मानने पर चश्च इन्द्रिय कौ अपे अविषय में प्रवृत्ति होत है यह 
दोष आ जायगा, क्योकि पूर्वपक्षी के मत से परमाणुं मे भिन्न अवयवौ द्रष्य का रहण नहीं 
हो सकता । क्योकि वह अवय से भिन्न अवयवो को नहीं मानता । इस कारण इन समूहरूप 
परमाणुओं का धटदि द्रध्यों मे यदि प्रत्यक्ष होने ल्गे तो अतिन्दरियता (इन्धिय का विषयन 
होना ) इसको छोड देना होगा । क्योकि विपुल ( भिन्न-भिन्न ) परमाणुर्ओ का प्रत्यक्ष न होने के 
कारण वे च्च आदि शन्दियों का विषय नदीं होगि। वहु यह्‌ इस्त परमाणुरूपं अवयवो से षरदि 
रूप दूरे द्रव्य अवयवी कौ उत्पत्तिन मानने से वड़ा मारौ उपरोक्त ( व्याघात ) विरोध आता 
दै, इस कारण अवयवो से भिन्न दूसरा घरादि रूप अवयवी द्रव्य दो सकता है, जिका चक्रिन्दरिय 
से प्रत्यक्ष होता है। ( पुनः पूवैपक्षौ यहो रेसी यदि शंका करे कि-धय्पि एकं परमाणु 
अतीन्द्रिय होने से प्रत्यक्ष नहींदहोतातो मी उसके संचय ( समुदाय) का चक्घुहन्दिय से प्रत्यक्ष 
हो जायगाः तो यह नदीं हो सकता क्योकि उन परमाणुं के समुदाय के संयोगरूप होने कै 
कारण उसके मी अतीन्द्रिय होने से ग्रहणन हो सक्रने के कारण पूवैपक्षी की शंका अयुक्त है । 
क्योकि अनेक परमाणुओं का समुदाय केवर संयोगसम्बन्ध है जिसके भाधार का रहण होने 
सेदही रहण दहो सकता, न कि अतिन्द्रिय परमाणुं के संयोग का गहण हो सक्ता है। 
क्योकि यह शसम संयुक्त हे ेसा प्रत्यक्षज्ञान होताहै) शस कारण परमाणु प्षपुदाय कां 
भ्यक्ष होगा, एेसा पूर्वपक्षी का मत असंगत हे। परमाणुं के यहण न होने में कोड 
परतिव॑धक नदीं साना जा सकता, क्योकि जिस मिषय का इन्धिय से धहण होता है, उती 
विषय के उपलक्ष्य न होने मेँ आवर्ण कारण कहा जाता है। शस कारण जित प्रकार 
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अवयवावयविग्रङ्कधैवमाप्र्यात्‌ ॥ १५ ॥ 
यः खल्ववयविनो ऽवयवेषु व्रत्तिप्रतिषेधादभावः सनो ऽयमबयवस्यावयवेषु 
प्रसज्यमानः सवंग्रलयाय वा कल्पेत, निरवयवाद्वा परमाणुतो निवर्तेत, उभयथा 
चोपलब्धिविषयस्याभावः तदभावादुपलब्ध्यमावः। उपलब्ध्याश्रयश्चायं वृत्ति 
प्रतिषेधः स आश्रयं व्याघ्नन्नात्मघाताय कल्पत इति । १४॥ 


चक्षु इन्द्रियो की दुवैलता ( दोष ) से गन्धादिकोंका यहणनदींहोता, इसी प्रकार चक्षु इन्द्रिय 
को दुबेलता से परमाणुर्भो का प्रत्यक्ष नीं होता एेक्ता मानना स्वधा असंगत दै ॥ १४ ॥ 
अवयवी द्रव्य को अवयवो से भिन्न न मानने के पक्ष मे सूत्रकार दूसरा दोष देते है-- 
पद्पदार्थ--अवयवयविप्रसंणः च = ओर अवयव तथा अवयवी के विषय मेँ पुवेपक्षी कौ 
वत्ति की आपत्ति, सचाप्रल्यात्‌ = संपूण पदार्थो का समाव सिद्ध करेगी ॥ १५ ॥ 
भावा्थ-पू्पक्षी ने अवयवी के अवयर्वो मँ कत्स्नतथा एकदेश से नरद सकने के 
कारण जो अवयवीके न होने की आपत्ति दी थी, यह आपत्ति अवयवोँ को भौ अपने अपने 
अवयवोँ मँ न रह सकने के कारण होने को संभावना होने के कारण अवयवो कामी अमावसिद्ध 
होने से संपूणं पदार्थमात्र का अमाव सिद्ध हो जायगा ॥ १५ ॥ 
( इसी आश्य से माष्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते है कि)--जोपूर्वप्वी ने अवयवी 
के अवयवो मन रह सकने से अवयवो का निपेध (अमाव) है एेसा कदा था, वही निषेध 
अवयव के अपने-अपने अवयर्वोमे न रद सकनेसे अनेके कारण संपूण पदार्थौका संसारम 
अमाव सिद्ध कर देगा) अथवा वह निषेध अवयवरहित परमाणुओं से निवृत्त हो जायगा 
अर्धात्‌ यदि पूर्वपक्षी के कदे हेतु से यदि अवयवी का अभाव सिद्ध हो, तो संपूणं अवयवो काही 
अभाव सिद होगा, रेका दने से केवल अवयवरदित परमाणु ही विना निषेके रह जायगा, 
जिससे पुनः व्याधातदोष हो जायगा इस आश्य से माप्यकार भागे कहते है कि- दोनो 
प्रकार से उपलब्ध होनेवाले विषय ( पदार्थौ ) का अभाव सिद्ध दोगा ओर विषय के अमावस 
विषय को उपर्न्धि न होगो अथात्‌ अवयववाले संपूण पदार्थो ( अवयवियो ) का निषेध होने के 
कारण तथा परमाणुं के अतीन्द्रिय होनेसे प्रहणन होने के कारण भौ संसारम विपी 
पदार्थका ग्रहणन होनेसे संसारम करोईं ग्रहण योग्य पदाथ नहीं दहै, यह सिद्ध दहो जायगा, 
जर धिषयो के नदहोने से उनकाज्ञान मौन दोगा, जिसते संपृणे संसार के व्यवहारकाही 
उच्छेद हो जायगा ( जिसे व्याधात -कैपे दोगा यह माघ्यकार आगे कदते हे कि )-पूवपक्षी 
ने जो वृत्तिके विक्कटपौ से अवयवी ( पदार्थौ ) का खण्डन किथा हे वह उप संपूण का मूल है 
उपलब्धि ( कान ), जव उसी का खण्डन पूर्वपक्षी करता दै तो वड़ा मारी व्याघात ( विरोध) 
आता ३, क्योकि वह पूर्वपक्षी त्ति निषे अपने आधारभूत उपलब्धि को न्ट करने से जपना 
ही नाश्च करनेवाला हो जाता है भाव पूष का इत्ति का विकसप जपने आधाररूप उपरि 
(ज्ञान) को खण्डन करता हमा जपना ही खण्डन करता है । ह सिद्ध होता हे ( यँ पर 
तासर्यटीका मेँ तीन प्रकार के पक्ष हो सक्ते हँ कि जो यह अवयवो ने अवयवी के रहने 
क विकर्पो के नहो सकने से अवयवी के अभावके होने कौ आपत्ति पूवपक्षी ने दिखाई है, 
वह यातो संसार मँ संपू पदार्थौ का अमाव सिदध करेगी, अथवा परमाणुरजो से नित्त हो जायगी, 
या कदी मी निवृत्त न होगी । उन तीनों पक्षा मसे प्रथम तथा द्वितीय पक्ष के विकन्णे को ठेकर 


नि 
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न प्रलयोऽणुसद्धावात्‌ ॥ १६ ॥ 
अवयवविभागमाश्रित्य वृत्तिप्रतिषेधादभावः प्रसञ्यमानो निवयबत्परः 
माणोनियन्तेते न सर्वप्रलयाय कल्पते, निरवयवत्वं खलु परमाणोविंभागेरतय- 


_ तरभ्रसङ्गस्य यतो नाल्पीयस्तत्रावस्थानात्‌ । लोष्टस्य खलु प्रविभव्यमानावय- 


यह सिदधान्तसूत्र है कि जिस प्रकार यह्‌ वृत्ति का विकसप स्थूर घटादि अवयवियो मेँ होता है 
उस प्रकार उसके अवयव तथा अवयव के भवयवोँ मँ मी होने के कारण प्रलय ( सर्व॑ना्च ) का 
बोधक दोगा जिसे संसार मँ कोई दिखाई पडने योग्य पदाथा के न होने के कारण निराधार इत्ति 
विकल्प कौ उत्पत्ति ही न होगी। ओर इत सूत्र मे “आश्ल्यात्‌ प्रल्य तक इस पद्‌ से 
'आपरमाणोः' परमाणु तक रेसा भी छेना चाहिये । परमाणुं के न दिखाई पड़ने के कारण 
अतीन्द्रिय होने से पुनः पूर्वपक्षी का बृत्तिविकल्प निराधार हयी हो जायगा । यही दोष आता है । 
इसी को सूचना भाष्यकार ने “निरवयवाद्वापरमाणुतो निवतंतः शस माप्य मे दिखाई है । विन्त 
इत्तिकार ने इस प्रकार पूर्वपक्षी का दिखाया हुआ इृ्तिविकटप अवयव तथा अवयवी मे मी प्रात 
होता है "प्रख्यात्‌? अथात्‌ जमाव मँ पर्यवसित होता है, जिससे संसार भें संपूणे पदाथ का 
अभाव ही सिद्ध होने के कारण कोई संसार के पदां दिखाई न पडे इसी कारण सूत्रकार ने कदा 
हे कि “अवयवी के न मानने पर संसार कै किसी भी पदार्थं का अहण न होगा ॥ १८॥ 

( उक्त पूवेपक्च का खण्डन करनेवाके सिदधान्तसूत्र के दूसरे हेतु का भाष्यकार अवृत्तरण देते 

क्रि )- जर मी- 

पदपदाथं--न = नदीं हो सकता, प्रल्यः=संपूणं पदार्थौ का जमाव, अणुसद्धाबात्‌ = परमाणुं 
क वतमान होने के कारण ॥ १६॥ 

भावाथ--यथ्पि प्रल्य को मानकर पूर्वसूत्र म सिदान्तिमत से सू्कार ने भाप्रल्याव्‌' 
भख्य तक रसा कदा ह तथापि वस्ततः प्रल्य (संपूर्णं पदार्थौ का अमाव ) नहीं ही हयो 
सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष दिखाई पडनेवाले संसार के पदार्थौ के परमाणुरूप कारण प्रल्यावस्था मे 
रहते ही है ॥ १६ ॥ 

( इस्ती आडाय से भाष्यकार सूत्र की सिडधान्तौ के मत से व्याख्या करते है करि )-अवयवों 

विभागको लेकर ही यह पूवंपक्षी ने इत्ति के विकर््पो को दिखाया था कि जँ वयव होते 

हे वहीं विराम होता है, श्स कारण संपूण अवयवी पदाथ के सत्ता का निषेध करता हआ मी वह्‌ 
इत्ति विकट्प परमाणुओं की सत्ता को स्प नीं करता वर्योकि परमाणु निरवयव है, अतः यह 
पूनेपक्षो की आपत्ति परमाणुं के सत्ता का निषेध नहीं कर सकती जिससे संसार मे सव का 
अभाव दही सिदध होगा । ( परमाणु्भो के निरवयव होने मे हेतु दिखते हए भाष्यकार आगे 
केहते हैः कि )- परमाणु कौ निरवयवता ( अवयवरदित होना ) यह है करि अवयवौ धटादि 
पदार्थौ के अवयां का विभाग होतते-होते त्यन्त अर्प ( भणु ) परिमाण होने कै प्रसंग का, 
जिससे ओर अत्यन्त अणुपरिमाण नहीं होता, उसमे रहना अर्थात्‌ घरादि अवयवि द्रव्य कै 
विभाग के पश्वात्‌ पुनः विभाग इस क्रम से छोटा, उससे मी छोय ( अणु ) भवयव होता है, 
इसको बतलनेवाला जिसमे विभाग होता है, अर्थात्‌ जिसके आगे अवयवौ क्षा बिभाग नहीं 
जाता, वही अवयव विमाग के समाप्त होने से निरवयय, परमयणु देस कहते है । जिस प्रकार 
खत्तिका के ठेले के अवयां का विमाग ( अवयवो को अल्ग करने ) से शो, उसे छोट, उससे 
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¶्शद्र्‌ 


चस्याल्पतरमल्पतममुत्तरमुत्तरं भवति स चायमल्पतरप्रसङ्गः यस्मान्नाल्प- 
[7 € (न ० 4 
तरमसित यः परमोऽल्पस्तत्र निवत्तेते यतश्च नाल्पीयोऽस्ति तं परमाणुं 


भ्रचदसहे इति ।॥ १६ ॥ 


~~~. 


~~~ 


परं वा बुटेः॥ १७ ॥ 
अवयवविभागस्यानवस्थानाद्‌ द्रव्याणामसद्घयेयत्वात्‌ वुटिव्वनिवर- 
त्तिरिति ॥ १७॥ 
इति चतुदेशभिःसत्रैखयविप्रकरणम्‌ । 


अथेदानीमानुपलम्मिकः सवं नास्तीति मन्यमान आह-- 


भी छोटे-छोटे (अणु ), भगे-जागे गृ्तिका वे देले के अवयव विभक्त होतेह, उसौ प्रकार जो 
अवयवी का सवते अणु अवयव रह जाता है वही परमाणु कहत! है । इस प्रकार वह यह्‌ अव्यन्त 
अवयवो के छोटे होने की आपत्ति, जिप्पे गौर अत्यन्त छोटा ( मणु) परिमाण नर्दीदोता 
वहो से हट जाती है । ओर जिसे ओर दूसरा अत्यन्त छोट। (अणु ) नदीं होता उसी को हम 
परमाणु रेता कहते है ॥ १६ ॥ 
इस अवयर्वो के पूर्वोक्त विभाग के अन्तर्दित वक्त परमाणु के नहीं मान सक्ते, इस आशय से 
सूत्रकार सिद्धान्ती के माव कहते दै-- 
पद पदा्थं--परं वा = अथवा परे जाति है, वुटेः = त्यसरेणु के ॥ १७ ॥ 
मावार्थ--अथवा जुटि (ज्यस्रेणु) से भीजो आगे है उतस्े परमाणु कहते हैँ ठेसा तात्प्य॑- 
रीकाकार का यद्य मत है । कोई विद्वान्‌ दयणुक को दी टि कदते हः । अतः यदह अवयवी दर्व्यो 
के अवयर्वो का विभाग मानना नहीं दो सकता ॥ १७ ॥ 
( इसी आडाय से भाष्यकार सूत्र की सिदधान्तिमत से व्याख्या करते दँ किं }--अवयवी दर्यो 
के अवयवो क वही परस्थिति न मानने से परमाणुह्प द्र््यो के गणना योग्यन होने के कारण 
अनन्त होने से ्ुटिता ही निवृत्त हो जायणी । जाव ्षरोर्खो मँ दिखाई पडनेवालौ सुय के क्ररर्णो 
मँ वतमान सूक्ष्म रन (धूलि) को च्यसरेणु कहते द, यदि उसके प््ात्‌ दो-तीन स्थान पर अवयर्वो के 
विभाग की समाश्चि न मानो जनाय, तो अवयवो के विभाग की वही स्थित्तिन होने के कारण सम्पूणं 
द्रव्यो के असंख्य अवयव होने से अटि कौ चटित दी न रदेगौ, जिसे, सप ( सरसो ) द्रव्य तथा 
सुमेरु पहाड़ के समान परिमाण वाला ही अर्थात्‌ दोनो के अवयवो का अन्तन होनासमानष्हीहै 
जिससे एक सरसों तथा खमेर पव॑त दोनों भवयवियोँ का परिमाण समान होने कौ आपत्ति भायगी, 
अतः भवयवी के यह अवयवो का विभाग कदी स्थिर होता है रेष्टा मानना आवदथक है, इते 
अवयवी मवयां से भिन्न पदार्थं ही सिद्ध शेता ॥ १७॥ 
(३ ) प्रासंगिक~परमाणु्भो के निरवयता का प्रकरण 
इस प्रकार अवयवी के प्रकरण को समाप्त करने के पश्चात्‌ उसी के विषय के विचारस्प 
उपोद्घात संगति से मवयवरदित पदाथ मौ संसार मे है यह सिद्ध करने ॐ लिये निरवयव के 
परीक्षा करा प्रकरण आरम्म करते है देत शत प्रकरण के विय म परिशचथ्कार की संमति ह 
ओर सम्पूणं संसार के शल्यरूप होने के कारण परमाणुर्ओं की सम्भावना नदीं दो सकती शस मत 
का खण्डन करने के छथि यह प्रकरण प्ारम्म क्रिया जाता है देता इततिकार का मत दै । ( जितम 
सम्पूणं संसार शल्यरूप दै शते पूवपक्च को दिखति हए माव्यकार पूवंपकषी के सूत्र का अवतरण 
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आकाश्चव्यतिभेदात्‌ तदुपपत्तिः ॥ १८ ॥ 
तस्याणोर्निप्वयवस्य नित्यस्याजुपपत्तिः । कस्मात्‌ ? आकाचव्यतिभेदात्‌ । 
अन्तवहि्याणुराकाशेन समाविष्टो व्यतिभिन्नो व्यतिभेदात्सावयवः, साबयब- 
त्वाद्नित्य इति ॥ १८ ॥ 
सव [1 
आकाशासवेगतत्व वा ॥ १९ ॥ 
स = <. स | 
अथेतन्नेष्यते परमा णोरन्तन्नस्त्याकाशमिव्यसबेगतस्वं प्रसज्यते इति ॥१६॥ 


देते हे किं )~-सांप्रत पदाथमात्र कौ उपलब्धि संसार मे नदीं होती, ेसा मानने वाला पवपक्षी 
ऊष्ता है ( थयपि चतुर्थाध्याय में ही संघार कौ कारणच्यन्यता है इसका खण्डन हो चुका है तथापि 
यहाँ संसार शन्यरूप है श्सका खण्डन करते है अतः पुनरुक्ति की रोका नदीं हो सक्ती )- 

पद्‌ पदार्थ-आकाशन्यतिभेदात्‌ = आकार से परमाणु मे सवत्र सम्बन्ध होने के कारण, 
तदनुपपत्तिः = निरवयव परमाणु नदीं हो सकते ॥ १८ ॥ 

भावाथं--माकाड व्यापक होने के कारण प्रमाणुओं मे बाहूर-मीतर सवत्र आक्राश का 
सम्बन्ध व्याप्त होने से परमाणु सावयव है अतः वे परमाणु नित्य नदीं हे, शभन्तु अनित्य ह, यह 
सिद्ध होता है ॥ १८ ॥ । 

( इसी आशय से पूर्वपक्षो के सूत्र कौ व्याख्या करते हुए माप्यकार सूत्र के (तदुनुपपत्ति' 
इस शाब्द का अर्थ करते हैः उस अवयवरहित नित्य परमाण की सिद्धि नहीं हो सकती । (प्रश्च )-- 
चर्यो १ ( उत्तर )- आकाश का कवैत्र व्यतिभेद ( सम्बन्ध ) होने के कारण । क्योकि परमाणु भीतर 
-बादर स्त्र आकाशा से व्यतिभिन्न समावेष्ट ( व्याप्त ) है! जिससे वह परमाणु अवयव युक्त है 
ओर अवयवका आधार होने के कारण अनित्य है। इस कथन से परमाणु अवयव युक्त दै 
-आकाडा से समाविष्ट ( भिला हआ ) होने से, जल से युक्त घट के समान यह अनुमान पूवेपक्षी ने 
यँ दिखाया है, अतः परमाणु के सावयव होने के कारण, पर्ोक्त दत्तिविकल्प से उसका अभाव हे । 
अतः पवैप्षसूत्र के अनुसार उस्तका अमाव ही सिद्ध होता हे इस संसार म माव पदार्थोकी 
सन्ता नदीं दी है, सिडान्ती के पूर्वोक्त कथनानुसतार यद्यपि उक्त वृत्तिविकरप अनाधार है, तथापि 
-लोकञ्यवदार के अनुसार वह्‌ केवल कल्पनामात्र है, वास्तविक संसार मे मावपदाथौ की च्यत 
हो है, वर्योकि मिथ्याज्ञान से मी वास्तविक ज्ञान होता है, ेसा गवय को स्वरूप से गवय के शान 
के समान देखने मे आता हे यह पू्ैपक्षी का गूढ़ आश्य है ॥ १८ ॥ 

( हम आकाश का स्वैत्र समावेश्य नहीं मार्नेगे तो उसे परमाणुओं के निरवयवता का खण्डन 
क्से होगा १ देखा यदि सिद्धान्ती कहे तो पूर्वपक्षी पुनः आकाश के समावेश को दी सिद्ध करता हआ 
दूसरे पू्॑प्सूत मे कहता है )- 

पदपदाथं--भकाशासर्वगतत्वं वा = अथवा आका की सवेव्यापकता न होगौ ॥ १९ ॥ 

आवार्थ--पदि सिदडान्ती परमाणुं के बाहर-मीतर आकाश समाविष्ट नहीं है, रेता कहे तो 
आकडा सम्पूणं पदाथ मे व्याप्त नहीं होता यह आपत्ति आ जायगी ॥ १९ ॥ 

( इसी आश्य से द्वितीय पूवेपक्षिसूत् को व्याख्या करते है कि )-यदि परमाणुं के मौतरः 
बादर भाकाश समाविष्ट ( सम्बद्ध ) नहं है देता सिद्धान्त के सत ते माना जाय तो मन्न 
का सम्पूणं मूतंद्न्यो के साथ संयोगरूप उसक्गौ व्यापकता सिद्ध न होगी ॥ १९॥ 

सिद्धान्ती के मत से पूरव॑पक्च का खण्डन सूत्रकार करते है-- 


८ ~~~ ---~----~- ~~~ ~~~ 
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अन्तवेहिथ कायद्रव्यस्य कारणान्तरवचनाद कार्ये तदभावः ॥२०॥ 
अन्तरिति पिहितं कारणान्तरैः कारणसुच्यते । बहिरिति च व्यवधायक 
मन्यवहितं कारणमेवोच्यते । तदेतत्कायद्र्यस्य सम्भवति नाणोरकायत्वात्‌ । 
अकायै हि परमाणावन्तबंहिरित्यस्याभावः । यत्र (चास्य मावोऽणुकायं तन्न 
परमाणुः, यतो हि नाल्पतरमस्ति स परमाणुरिति ॥ २० ॥ 


शब्दसंयोगविभवाच्च स्ेंगतम्‌ ॥ २१ ॥ 


पदपदाथं--अन्तः = भीतर, वहिः च = ओर बादर, कायंद्रव्यस्य = अवयविरूप काय॑द्रव्य 
के, कारणान्तरवचनात््‌ = अवयवी से भिन्न दूसरे कारण कौ उक्ति दोने के कारण, अकार्यं = कायै 
भिन्न परमाणु म, तद भावः = मीतर-वाहर यह्‌ व्यवहार नदीं हो सकता ॥ २० ॥ 

भावार्थ--वाइरी भवय से आच्छादित (न दिखाई पड़्नेवाले ) अवयवो के भीतर ेसा 
कहा जाता है जौर व्यवधान करनेवाले ( छिपानेवाङे ) तथा स्वयं व्यवेधानरदित अववा को 
बाहर रेतस्ता कदा जाता है जो घटादि कार्य अवयवी द्र्न्वोमे ही दो सकता दहै, नकि परमाणुं 
मे, क्योकि वे कायै नष्टीं होते, इस कारण नित्य अवयवरदहित परमाणुं मँ यह्‌ बादर का 
भाग है, यह मीतरी म।ग है यह व्यवहार नदीं हो सकता, जिम यह दोनो व्यवहार होता है,. 
बह न परमाणु का कायै, न व परमाणु है, क्योकि जिससे अणु ( छोरा ) नदीं होता उसे 
परमाणु कहते है, अतः पूरवैपक्षी का परमाणुर्ओ मे आका समावेश को लेकर अवयव होने से 
अनित्यता का पूरवपक्च मसंगत दे ॥ २० ॥ 

( इसी आशय से मआव्यकार सिद्धान्तसूत्र को व्याख्या करते द कि )-- सूत्र मे “अन्तः इस्त 
शब्द का अर्थ है दूसरे अवयवो से विदित ( ठैषे हए ) अवयवी के अवयवर्प कारण तथा. (वहिः? 
शस शब्द का अर्थ है दूसरे के ठोँपने ( व्यवधापक ) वाले तथा स्वयं दूसरो से अव्यत (नदष 
हए ) अवयवरूप अवयदी के कारण । ये दोनों भीतर तथा बाहर के भागों का व्यवहार घटादि 
सप कार्यद्रव्यं म हो सकतादहै, नकि कायं से भित्त नित्य होने के कारण परमाणुं मं 
वर्योकि जो किसी का कायं नदीं है, रेते निरवयव नित्य परमाणुरजो मेँ मीतर तथा वार ये माग 
नहीं ही है । जिससे वाहर-मीतर ेसा व्यवहार होता दै वह परमाणुं का कायं दै, वह परमाणु 
( प्रमभणु ) नदीं है, क्योकि जिसे अत्यन्त सर्प ( छो ) नह होता उप्ते परमाणु कते दै । 
अतः वह यवयव वाला न होने के कारण उसमे मीतरवाहर यह व्यवहार दो ही नष सकता ॥२०॥ 

पक्षौ ने जो आकाशच मेँ अव्याष्कता होने का दोष दिया या उप्तका खण्डन करते हए आक्रोश 
म सर्वतत्तारूप व्यापकता की सिद्धि करते ह सिद्धान्तिमत से सूत्रकार कहते दै-- 

पदृपदा्थ--शब्द तंयोगविभावात्‌ च = शब्द तथा संयोग गुण की विभुता ( सर्वव होना ) 
के कारण मी, स्व॑गतम्‌=-आकादा सर्वगत ८ व्यापक ) होता है ॥ २१॥ 

भावाथ--जिस किसी मी स्थान मे उतपन्न हए शाब्द आकाश्च मेँ ही व्याप्त दोतते हं अतः उनका 
यकाद दी आधार भी होता दै। तथा मन, प्रथिव्यादि परमाणु ओर उनके कायौ के संयोग भी 
यकाद ही मे व्याप्त होते दै जिनका मकाद ही आधार होता है, क्योकि विना आकाश के संयोग 
के कोई मी प्रथिव्धादि पोच मूर््रव्य उपटग्ध नहीं होते । इत कारण पूर्वपक्षी का दिया हां 
साका मे सवगत न होने का दोष नहीं भा सकता ॥ २१॥ 


ईनि रवयवप्रकरणम्‌ | सभाष्यहिन्दीग्याख्योपेतम्‌ पदन 


` -=~=-~-~- ~~~ ---- ~----~~ 


यत्र कचिदुत्पन्नाः शब्दाः बिभवन्त्याकाे तदाश्रया भवन्ति; मनोभिः 
परमाणुभिस्तत्कायेंश्च संयोगा विभवन्त्याकाशे, नासंयुक्तमाकाशेन किच्िन्ूत्त 
द्रञ्यञ्रुपलभ्यते, तस्मान्नासवेगतमिति ॥ २१॥ 
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अब्युहावष्टस्मलवसुल्वान चाकाश्धमाः ॥ २२॥ 
संसपेता प्रतिघातिना द्रव्येण न उयृह्यते यथा काष्ठेनोदकम्‌। कस्मात्‌ ¢ 


( श्सी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तमत से सूत्र कौ व्याख्या करते हे कि )- जिस किप 
स्थान में उत्पन्न हर शाब्द आका मे व्याप्त होते है, अथात आकाशा मे ही रहते है, अतः आकाद्च 
डी शब्दों का आश्रय होता है। मन, पृथिव्यादि परमाणु तथा उनके कार्यो के भी संयोग आकाञ्च 
मेदी व्याप्त होने के कारण काश्च ही मृणदन्योंके संयोगका मी ाधार है, क्योकि विना 
आकाश के संयोग के कों भी मूतं पृथिव्यादि द्रव्य देखने मँ नहीं आता, अतः पूवेपक्षौ का भक्राञ्च 
का सवंगतन हदोनाः यह कथन सर्वथा अगत है। इस सूत्र मे “सवंसंयोगशब्दविभवाच्च 
सवंग तस्‌, ठेसा पाठ वातिककरार को संमत है । जिसका जिस कारण संपूणं मूतिवले द्रव्यो के 
साथ संयोग आकाशमें व्याप्त होकर आकाशम आश्रित होते है--अथात्‌ भेरोदण्ड संयोगाडि 
अपने कारण से उन्न हए समी श्ब्दांका अक्राञ्च ही आश्रय शोता है, अतः अकाश सवगत 
है दसा अर्थं दहोता है॥२१॥ 

८ यदि आकाश सवगत ( व्यापक ) हो, तो मूति वले द्रया से उस्र आकाश के प्रतिवंष हने 
ऊ कारण गति रुक जायगी, तथा जलादिकं से जिस प्रकार जल समुदाय का दूरा व्यूह्‌ नहीं 
। बनता रेसा नदीं है, इस कारण आकाश सर्वेगत नदीं हो सकता । इत शका के समाधान में 

सूत्रकार कदते दं 

पदपदाथ--अव्यूहाविष्टंमविुत्वानि च = टकर लणने पर न लोटनारूप ( अव्धूहं ), ओर देश ` 
में गति का न रुकनारूप ( अविष्टम ) तथा व्यापकता भी, म।क।शधम॑ः-भाकाश के धमं हे ॥ २२ ॥ 

भा वार्थं--नजि त्त कारण आकारा मेँ टकर लगने पर॒ लौट आना तथा उत्तरदेश मे गति रुकना 

७ ये दोनों मौतिक पदार्थो के धमे नदीं पाये जाते इस कारण आकाश्च सवगत व्यापक है यह अवश्य 
मानना दोगा ॥ २२॥ 

(सूत्र काथं की व्याख्या करते हुए भाष्यकार 'अञ्यूह' श्ब्ध का अथ दिखति हे कि)-- 
संसरपण करने वाले ( क्रिया वाके) तथा इसी कारण प्रतिधात करने वाले ( रोकने वाके ) किसी 
मी मूतिमान्‌ द्रव्य से आकाश व्यूह को प्राप्त नहीं होता, अथात्‌ आकाश का रूप विगता नी, 
जि प्रकार जव काष्ठ से स्थिर जल, टक्कर खाताहैतो जलका दूरा चंचल स्वरूप हो जाता है 
उती प्रकार आकाश का स्वरूप किसी द्रव्य से टक्कर खने पर नदीं वदलत।। ( प्रश्च )- क्यो? 
( उत्तर )--आकशि के अवयवरदित होने से । अधात्‌ अवयव वले ही द्रव्य को टकर देने वाले इव्य 
से अवयव वदरते हं, अतः अवयव न होने से आकाश का रूप नहीं बदलता । (अगे के सूत्र के 

+ «अ विष्टम्भः शब्द का अथं भाष्यकार करते है कि )-- आकाश के पास याने वाला ओर कर देने 
वाला दूसरा द्रव्य आकरा से रुकता नदीं--अर्थात्‌ क्रिया वाले द्रव्य की क्रिया के उत्पत्ति का कारण 
गुण आकाश से रुकता नदीं । ( प्रच )- क्यो १ ( उत्तर )- आकाश मेँ स्पदरहित शने के कारण । 
अर्थाव्‌ स्पश यणाधार दी द्रव्य टकर देने वाले द्रव्य के क्रिया के कारण युण को रोक्ता है, आकाश 
स्पदौ वालान दोने से रोकं नदीं सकता । ( यहं वातिककार ने अन्यूद्‌ भौर विषटम दोनों मेँ 


| 
| 
| 
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निरवयवत्वात्‌ । सपेच प्रत्तिवाति न विष्टभ्नाति नास्य क्रियाहतं गुणं प्रति- 
बध्नाति, कस्मात्‌  अस्पशंतवात्‌ ; विपयेये हि विष्टम्भो दृष्ट इति सावयवं 
स्पशेति द्रव्ये दृष्टं घमं विपरीते नाशद्धितुमर्ह॑ति । अण्ववयवस्याणुतरत्वप्रसङ्गा- 
दणुकायप्रतिषेधः। 
सावयवत्वे चाणोरण्ववयवो ऽणुतर इति प्रसज्यते । कस्मात्‌ ? का्यकारण- 
- द्रव्ययोः परिमाणभेददशंनात्‌ । तस्मादण्ववयवस्याणुतरत्वम्‌ , यस्तु सावयवो 
ऽणुकायं तदिति । तस्मादणुकायसिदं प्रतिषिध्यते इति । कारणविभागाच्च 
कायस्यानित्यत्वं नाकाशव्यतिसेदात्‌ । लोष्टस्यावयवविभागादनित्यत्वं नाकाश- 
समावेशादिति ॥ २२॥ 


मृत्तिसतां च संस्थानोपपत्तेरवयवसद्धावः ॥ २३ ॥ 


अस्प होना ही देतु दिया है ओर कदामीदहैकिंजो स्पशाश्रयदहोता दै वही प्रतिहत होने पर 
कौरता है भौर रोकता भी है, आका रेसा नदीं है, एेसा ) । ( इम प्रकार स्पक्च॑रहित मेँ अव्यूहन 
तथा अविष्टम दीनो दिख।कर स्पदयाश्रय में व्यूहन भौर विष्टम्भ होते है इस आदाय से म।ध्यकार अगे 
कते हैँ कि )- इसके निपरीत में विष्टम देखने मेँ आता है-इप्त कारण आप पूवे पक्षी अवयव वाले 
तथा स्पदौ के आधार दर्यो मे दिखाई पड़ने वाले व्यूहन तथा विष्ट॑म इन दोनो धमो कौ अवयवहीनता 
तथा स्पद्यैरदित आकारा में होने की शंका नदीं कर सकते । ( अगे यदि पूवपक्षौ परमाणु अनित्य 
है, कायं होने से पाट के समान, रेता अनुमान परमाणुओ को अनित्य सिद्ध करने के ल्यि 
द, तो उसका खण्डन करते हए भाष्यकार आने कते हैँ कि )-परमाणुर्जा में काय॑ होने का 
निषि मी करना होगा, क्योकि यदि परमाणु काय॑ होगे, तो, अवयव वाले होगे, तो परमाणु 
सेमी छोटे होगे, शस प्रकार उनके अवयव भी मानने पगे जिसपते अत्यन्त अवयवो कौ कल्पना | 
करने से मनवस्था दोष आ जायगा । ८ प्रदन }--क्यो १ ( उत्तर )--कर्याकि कायं ओर कारण 
द्रव्यो का भिन्न परिमाणु देखने मँ आता है, जिससे परिमाणु का अवयव उसे मौ अधिक अणु 
होगा, ओौर मी जो सावयव दै वह परमाणुकाही कारण है, हसी कारण परमाणु के कायं होने का 
निषेध किया जातादहै। (भगे आकाशग्यतिभेदात्‌ः इस पुवपक्षीने दियेदहितु का खण्डन 
माष्यकार सा. करते हैँ कि )- आकाश के सवत्र व्याप्त होने से कायं घटादि अनित्य नीं होते 
किन्तु अपने अवयवो के परस्पर विभाग के कारण कायंका नाक्ञ होता दहै, अतः जिस प्रकार 
गत्तिका के अवयवो के विभागदहीसे सृत्तिक्रा कम॑का नाश शेता हे, नकि उप्तम आकारा काः 
समावेश होने से, ऽसौ प्रकार यदि परमाणुं का नाश होगा तो उसके अवयर्वो के विमागसेही 
होगा नकि आकाश के समावेद्य से। 

परमाणुरओं को उलन्न करनेःवाले मवयव नदीं होते यह दिखा चुके है अतः परमाणुओं के 
अवयव नहीं उसे ही उनका विमाग होना असंमव होने के कारण परमाणुरजो का नाड नदी होः 
सकता इस कारण परमाणु नित्य हैः यही सिद्धान्त संगत है ॥ २२॥ 

शल्यतावादी के मत से पुनः सूत्रकार आक्षेप करते है-- 

पद्पदार्थ-मूतिमतां च = ओर मृति वाले उन परमाणुं के, संस्थानोपपत्तेः = परिमाण. 
विदेष के होने के कारण, अवयवसद्धावः = अवयर्वो की सत्ता है ॥ २३॥ 

भावा्थं--अ्थात्‌ परमाणुओं के भी षटादिकों के समान मूत॑ होने के कारण तथा परिमाण 


था 
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द 


भी 


निरवयवप्रकरणम्‌ ] सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ ५६७ 


[8 


परिच्द्न्नानां हि स्पशेवतां संस्थानं त्रिकोणं चतुरखं समं परिमण्डल- 
भिव्युपपद्यते, यत्तत्संस्थानं सो ऽबयवसन्निवेशः, परिमण्डलाश्चाणवस्तस्मात्सा- 
वयवा इति ॥ २३॥ 

संयोगोपपत्तेश्च ॥ २४ ॥ 

सध्ये सन्नणुः पवीपराभ्याम्‌ अणुभ्यां सयुक्तस्तयोव्यंबधानं कुरुते । व्यव- 
घानेनानुमीयते पूवंमागेन पूर्बणाणुना संयुभ्यते परभागेन परेणाणुना संयुज्यते, 
यौ तो पूबौपरौ भागौ तावस्यावयवौ एवं स्वेतः संयुञ्यमानस्य सबेतो भागां 
अवयवा इति ॥ २४ ॥ 


विद्चेष के आधार होने केकारणमी परमाणु सावयव हँ यह सिद्ध होता है। वृत्तिकार ने संस्थानः 
विद्येष ( परिमणु ) होने मे 'मूर्तिमतांः इस पदके हेतु रक्खा है, जिसे मृति के आधार होने 
के कारण ही परमाणुओं मेँ परिमिणविशेषरूप संस्थान सिदध होता है- पसा शस सूत्र करा 
अर्थं किया दै ॥ २३॥ 

(इसी आद्य से भाष्यकार पूवपक्षसूत्र को व्याख्या करते है कि )- परिमाण युक्त हौ स्प 
के आधार दर्यो का संस्थान त्रिकोण, चतुष्कोण, समान परिमण्डल (परिमाण) होता हेरे 
हो सकता है। जो यह संस्थान है वह्‌ है अवयवो कौ विरेष रचना। परमाणु मी उपरोक्त 
परिमाण वाले है, अतः वे सावयव हैः यह्‌ सिद्ध होता है ॥ २३ ॥ 

परमाणु के सावयव होने में पूवपक्षिमत से सूत्रकार दूसरा देत दिखाते है-- 

पद्पदार्थ- संयोगोपपत्तेः च = ओर परमाणुओं का परस्पर संयोग होने से भौ ॥ २४॥ 

भावाथ--मध्यभाग के वतमान परमाणुका आगे-पीछे रहने वाले परमाणुं से संयोग 
होने से वह उन दोनों का व्यवधान करता है जिससे अनुमान द्वारा सिदध होता है किं ये भगे 
पीठे के दोनों परमाणु मध्य मेँ वत्त॑मान परमाणु के अवयव है, अतः चारो तरफ से 
परमाणुओं का संयोग होनेके कारण बीच के परमाणु के चारों तरफ के परमाणु अवयव दै 
यह सिद्ध होता दै ॥ २४॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार पूव॑पक्षी के द्वितीय हेत कौ व्याख्या करते है कि ) - जिस समय 
अधिक परिमाण वारे भवयवी द्रव्य को परमाणु उत्पन्न करते है उस समय मध्यभाग मेँ वतेमान 
परमाणु अपने अगे-पीछे रइने वके दी परमाणु से संयुक्त होने के काए्ण उन दोनों का 
व्यवधान करत। है, जिस व्यवधान से अनुमान किया जाता है करि पूवे भाग में पूवं अणु तथा 
परमाग मेँ पर अणुसे उसका संयोग होतादै, जोवे पूव तथा पर भागदहै, वे दोनों उस 
मध्यवती परमाणु के मवयव हैं। इर प्रकार चारों तरफ से संयुक्त दोने वाके मध्य परमाणु कै 
नासँ तरफ रदने वाले संपूण छः परमाणु उपतके अवयव है, इतत कारण मौ परमाणु साबयव है 
ञओौर सावयव होने से अनित्य है यह सिद्ध होता है। यहां पर वातिककार कहते हे कि 
भ्यह्‌ सूत्र जो प्रथम “संस्थानो पत्त, इस सूत्र के देत से दी गाथ होता है, व्योकि संयोगविशेष 
हो तो संस्थानवतीं होती है एेसी शंका कर॒ समाधान मी किया है कि नहीं गताथं नदीं है, क्योकि 
अवयर्वो के विशेष संयोग को संस्थानवन्ता कहते है, ओर दूसरे सूत्र मँ सामान्यरूप ते संयोगमात्र 
कहा गया है । श्सी कारण आगे पुनरुक्ति दोष को हशते हए मूति तथा संस्थान का भेद दिखाया 
है कि --अन्यायक्त द्रव्य के भणु, महत्‌, हस्व, दीष परमहस्व तथा प्रम णु छः प्रकार परिमाण 
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यत्ताब न्मूतिमतां संस्थानोपयत्तेरवयवसद्ाकः इति ? श्रत्रोक्तम्‌ › कियुक्तम्‌ ¢ 
विभागेऽल्पतरप्रसङ्गस्य यतो नाल्पीयस्तत्र निवरत्तेरण्ववयवस्य चाणुतरत्व- 
प्रसङ्गादणुकायेप्रतिषेध इति । स्पद्रवाद्रयवधानमाश्रयस्य चाव्याप्त्या भागमक्तिः । 
उक्तं चात्र स्पशंबानणुः स्पशंवतोरण्बोः प्रतिघाताच्यवधायको न साबयवत्वात्‌ । 


कानाम्‌ है मूति, तथा संस्थान कहते देँ प्रथम नामक संयोग, सिसमे अप्राप्तिपू्ंक प्राप्ति का नाम 
है संयोग-एेसा । 

( इस प्रकार प्रसंग से प्रप्त सवशुल्यतावादी के मतको दिखाकर उसका खण्डन करने के 
लियि पूवेपक्षी के सूत्र ही का प्रारम्भ करते हुए भाष्यकार कहते हैः कि )-जो पूर्वपक्षी ने यह कहा 
थाकि भूतिं वालों मे संस्थान होने के कारण परमाणुओं के अवयव दहै" (जो रदरव सूत्र मे कदा है ) 
इस विषय मेँ हम कह चुके हे । ( प्रश्च )-क्या कहा है? ( उत्तर )--अवयवी के भवयर्वोका 
विभाग करते-करते जिसे अणु (छोय) नदीं होगा, परमाणु्ओं से सवसे छोटे परिमाणकी 
निव्र्ति हो जाती है तथा परमाणु का अवयव गौर मी उसते अधिक अणु (छोट) हौ जायगा 
श्छ आपत्ति के कारण परमाणुं मेँ कायं होने का भी निषेध कियाथा (रेक्ताहम कह चुके है )। 

( यँ पर वार्तिककार ने गौर मी एक दोषटेसा दिया है फिं)- परमाणु, सावयव है, इस 
पृवेपक्षी के प्रतिज्ञाके दोनो पदौँमे व्याघात मी आता है, क्योकि सावयव शव्दका अर्थ॑दहै 
समान जाति के कारण से उत्पन्न तथ्य समान जाति के आधार में रहना । मवयव ही उसका आधार 
दोगा । अतः. परमाणु सावयव है ठेसा कहने से यद्‌ परमाणु है तथा कायेविदेष भौ हे णेसा आता 
है, का्यविदेष भी हो जौर परमाणु मी दहो यह परस्पर विरुद्ध दै इत्यादि । (आगे रथवेंसूत्र 
म कहेहृए पूर्वपक्षी के हेतु का अनुवाद कर उसका खण्डन करते हए भाष्यकार आगे कहते 
हैः कि)-संयोगके होने से मी? अर्थाव्‌ परमाणुरमो के स्पशंश्रय होने से मध्यके परमाणुसे 
अगे-पीके के परमाणुर्मो का व्यवधान होगा गौर परमाणुओं का संयोग अपने आधार परमणुर्ज 
से व्या्षिन होने के कारण, संयोग के आधार होनेसे ही परमाणुओं के भाग अवयव ( हिस्से) 

है यदसिद्धदहोताहैरेसीजो पूरवपक्षीने द्वितीय हेतु दियाथा, उस प्रमी हम क्िडान्ती के 
मत से कह चुके है कि-परमाणु स्पश्ुण का आश्रय है-स्पञ्चाधार दौ परमाणुं का प्रतिवात 
( संयोगविदोष ) करने से वद मध्य परमाणु अगे-पीरेके दो परमाणुरओं का व्यवधान करता है 
नक्षि अवयव का भाधार होने से अर्थात्‌ जो टक परमाणु से दूसरे परमाणुर्भा का व्यवधान होता है, 
वह केवर प्रमाणुओं के स्प्शाधार होने सेद्दी ह्येता है नकि सवयव होने से। (इत पर पुनः 
पूवेपक्षी आपत्ति देता है कि )--“स्पञच का आश्रय होने के कारण एक परमाणु दूसरे दो परमाणु्ओं 
का व्यवधान होने पर मी वह परमाणुं का संयोग अन्याप्यवृत्ति होने कै कारण अपने आश्रय 
परमाणुं का व्याप नदीं करता, इस कारण यह परमाणु माग वाला दहै" इस प्रकार परमाणुमें 
साग ( अवयव ) की कद्पना की जाती है । अर्थात परमाणु का संयोग बधार गँ व्याप्त न होने के 
कारण परमाणु के माग है, अतः वह परमाणु सावयव दै यह सिद्ध होता है । ( इस पूव॑पक्ष का 
खण्डन करते हए माष्यकार कहते दैः भि )--इपतके उत्तरम मी हम कद चुके हें कि- १६ वें 
तथा रर वें सूत्र के भाष्य में जवयवी दर्यो के अवयवो का विभाग करते-करते मत्यन्त अलप होने 
क प्रसंग जिससे मौर अधिक अन्प ( छोय ) नदीं होता उसमे स्थिति मानने तथा यदि परमाणुको 
अवयव का माधार मानें तो वह ओर मी अत्यन्त अणु हो जायगा, इस आपत्ति से परमाणु कायं 
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स्पशंवत्त्वाच्च व्यवधाने सत्यणुसंयोगो नाश्रयं व्याप्नोतीति भागभक्तिभैवति 
मागवानिवायमिति । उक्तं चात्र विभागेऽल्पतरभ्रसङ्गस्य यतो नाल्पीयस्तत्राव- 
स्थानात्‌ तदवयवस्य चाणुतरत्वभ्रसङ्गादणुकायप्रतिषेध इति । 

मूतिंमतां च संस्थानोपपत्तेः संयोगो पपत्तेश्च॒ परमाणुनां साबयबल्- 
मिति हेखोः- 

[4 क [क 
अनवस्थाकारितादनवस्थानुपपत्तेधाप्रतिषेधः ॥ २५ ॥ 

यावन्मृत्तिमद्यावज्च संयुभ्यते तरसबं साबयवसित्यनवस्थाकारिणात्रिमौ हेत्‌, 
सा चानवस्था नोपपद्यते । सत्यामन्वस्थायां सत्यो हेतू स्याताम्‌ › तस्माद 
प्रतिषेधोऽयं निरवयवत्वस्येति । विभागस्य च विभज्यमानहानिरनोपपद्यते 


नहीं होते यह मो दम कह चुके हे, अतः पूव॑पक्षी का परमाणुं म अवयव सिद्ध करना सवधा 
असंगत हे ॥ २४॥ 

( श्स प्रकार २२ वें तथा र्वे सूत्रम कहे हए पूवेपक्ष का दिना सूत्र के परिहार कर सूत्र 
मे कहे हुए परिहार का आरम्भ करते हए, पूेपक्षी के पूर्वोक्त दोनों हेतुभों का अनुवाद करते हए 
सिदधान्तसूत्र के अवतरण मे भाष्यकार कहते हँ कि )--मूतिवालो मे संस्थान होने तथा संयोग हने 
कै कारण परमाणु सावयव है" शस प्रकार के दोनो देतुभं का-- 

पदपदार्थ--अनवस्थाकारितत्वात्‌ = अनवस्था दोष के करने से, अनवस्थानुपपत्तेः च = ओर 
अनवस्था दोष अयुक्त होने के कारण भी, अप्रतिषेधः = परमाणुओं म निरवयव होने का निषेध नदीं 
डो सकता ॥ २५॥ 

भावार्थ--जो-जो मूतिमान्‌ होता है तथा जिसका-जिसका संयोग होता है, वह सव सावयव 
होता, ये दोनो पूरपक्षी के देतु पृक्त प्रकार से अनवस्था दोष के करने वाले ह ओर वहं 
अनवस्था हो नदीं सकता, क्योकि उसमें कोई प्रमाण नदीं मिलता, जिससे अनवस्था को मानकर 
पुर्वपक्षी के उपरोक्त दोना हेत युक्त हो सकं । अतः पूव॑पक्षी का परमाणुओं मे निरषयष होने का 
निषेध नदीं दो सकता ॥ २५॥ 

८ हसो आशय से भाष्यकार सिद्ान्तसूत्र की व्याख्या करते हे कि )-जो-जो संसार मेँ 
मूतिं वाले पदां हैः तथा जिन-जिन पदार्थौ का संयोग होता है वे सम्पूणं पदाथ अवययुक्त होते हः 
ये दोनो पूर्वपक्षी के देत अनवस्था विना अप्रमाण के अनन्त पदो कौ कपना दोष को कारते हं । 
जो अनवस्था दोष किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं हौ सङ्कती । यदि अनवस्था किती प्रमाण से संगत 
है, देता सिद्ध हो तो उसके वल से पूर्वपक्षी के उपरोक्त हैत प्रमाण द्ध होने ते सत्य ( यथाथ ) 
होगे । इस कारण परमाणुओं मे सिद्धान्तो के माने हए निरवयव होने का निषेध नहीं हो सकता । ¦ 
यदि पूर्पक्षी रेसी शंका करे कि भूतिमत्तारूप हेतु ॒से अनवस्था दोष न आयग, क्योकि 
मूतिमान्‌ द्रव्य का भी अपने अन्तक ही अवयवो का विभाग होगा, भौर अन्तिम अवयव निरवयव 
नहीं शो सकता, क्योकि जो अन्त है वही विमाग है, नकिं वद्‌ अवय द्रव्य है" । ( तो माध्वक्ार 
इत दाका का आगे उत्तर देते हए कते दैः कि )--विना विभाग होने वाले द्रन्यौ के विभाग गुण हो 
महीं सकता, शस कारण पूर्वपक्षी का कहा हुमा अन्त मेँ नाश नहीं रह सकता । भात्‌ जो अवयां 
का विमाग है वही अन्त है, देस पूर्वपक्षी का कथन असंगत है, क्योकि-विभक्त होने वाले द्रव्यो 
के विना विमाग यण ही नदींहयो सकता--कारण यह्‌ कि विना युणाधाएट्रव्य के यण नहीं रहते, 
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तस्मास्रलयान्तता नोपपद्यते इति । अनवस्थायां च प्रत्यधिकरणं द्रव्यावयवा- 
नामानन्त्यात्‌ परिमाणभेदानां गुरुत्स्यचाग्रहणं समानपरिमाणत्वं चावयवा- 
वयविनोः परमाण्बवयवविमागादृध्वंमिति ॥ २५॥ 
+ (~^ 
इति अष्टभिः सृतेनिरवयवप्रकरणम्‌। 
यदिदं भवान्वुद्धीराश्चित्य बुद्धिविषयाः सन्तीति मन्यते मिभ्याुद्धयः 
एताः, यदि हि तच्छबुद्धयः स्युबदधःया धिवेचने क्रियमाणे याथारम्यं बुद्धि- 
विषयाणायुपलभ्येत- 
(र ज 9 [4 & 
बुद््या विचचनात्त भावाना याथास्म्याजुपरब्धिस्तन्त्वपकपषंणे 
पटसद्धावाचुपरष्धिवत्‌ तददुपरध्थिः ॥ २६ ॥ 


अतः द्रव्य ही का अन्त में विमाग मानना होगा, अथवा विभाग के भी अनन्त होने के कारण पुनः 
अनवस्था दोष आ जायगा । ८ इस प्रकार (अनवस्थाकारितव्वात? इस्त सूव्रोक्त देव॒ की व्याख्या 
करने के पश्चात्‌ अनवस्थानुपपत्तश्चः इस दे की व्याख्या आगे भाष्यकार करतें कि)-- 
अनवस्था दोष के मानने पर प्रत्येक भधारद्रव्यमें द्रव्य के अवयवो काञन्तन होने के कारण 
विद्रोष ( भिन्न-भिन्न ) परिमाणे; तथा गुरुत्व कामी ग्रहण न होगा, तथा परमाणुरओं के अवयवो 
के विभाग कै पश्चा अवयव तथा अवयवी द्रव्यो का परिमाण मौ समान होने को आपत्ति आयेगी ॥' 
अर्थात्‌ पूर्वपक्षी के मत के अनुस्तार प्रत्येक घटादि द्रव्यो मे अवयर्वों के अनन्त होने के कारण 
संसार के संपूण र्यो के अनन्त अवयर्वो से उत्पन्न होना समान होने के । 02 उनके परिमार्णो 
के मेदकायरहणन होगा, ओौर सीसे गुरुत्व कामौ रहण न होगा, देता होने से एक सुमेर 
पर्वतद्य द्रव्य अवयवी तथा एक सर्षप (सरसो) रूप अवयवी द्भ्य दोर्नो के अनन्त 
अवयव कोने की समानताके कारण दोर्नोही द्व्य परिमाण में समान हो जा्यँगे, वह बडी 
भ।री आपत्ति आ जायगी जो सर्वथा असंगत है, अतः पूरवपक्षौ के उपरोक्त दोनो परमाणुओं 
म सावयवता सिद्ध करने वाले हेत मनवस्था दोष के कारण सवथा असंगत हं ॥ २५ ॥ 
(४) प्रासंगिकत-वाह्या्थं के न मानने वाञे मत के निराकरण का प्रकरण 

इत प्रकार दो प्रकरणोँ मेँ अवयव युक्त, तथा अवयवरदित पदाथ कौ सिद्धि करने के पश्चात्‌ 
उसी प्रसंगसे प्राप्त ह्ये बाह्य पदार्थौ के न मानने वाले विज्ञानवाद का खण्डन करने के ल्यि, 
यह दूसरा प्रकरण प्रारभ किया जाता द । क्योकि यदि विज्ञान से भिन्न बाह्य पदा्थंदहौी नहीं 
तो अवयव तथा अवयवी की व्यवस्था करने का कोई अवसर हों नहीं वेगा, हस कारण शसः 
व्यवस्था की स्थापना करने के लिय बह्याथ॑के न माननेके मतका खण्डन करना भावद्यकं है। 
( यद पर प्रमेयता धम, ज्ञानत्व का व्याप्य दहै अथवा नहीं पेते संशाय पर पूतरपक्षसूतर के 
अवतरण मँ मःष्यक्ार विज्ञानवादी का पूर्वपक्ष दिखाते दै कि)--जो यह आप सिद्धान्ती बुद्धि 
( न्ञानों ) को टेकर उनके विषय बाह्य पदाथ है, रेता मानते हँ यह पूणं मिथ्याज्ञान है । यदि 
यह वास्तविक ज्ञान नहीं तो बुद्धििद्धि विवेचन ( विचार ) करने पर ज्ञान के विषय बाह्यपदार्थौ 
का याधात्म्य ( स्वभाव ) उपलब्ध ( प्राप्त ) होगा-- 

पदपदार्थ-तद्धय। = बुद्धि से, विवेचनात त= किन्तु विवेचन (विचार) करने पर, 
आवानां = बाह्य मावपदार्थो को, यथास्यानुपलबििः = यथाधैता की उपलब्धि ( ज्ञान ) नदीं होता, 
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~~~ 


यथाऽयं तन्तुरयं तन्तुरिति प्रत्येकं तन्तुषु विधिच्यमानेषु नाथोन्तरं किञ्चि 
दुपलभ्यते यत्पट बुद्धे्बिषयः स्यात्‌ याथास्म्याजुपलब्वेरसति विषये परुद्धि- 
अवन्ती मिथ्या लुद्धिभवति एवं सवेत्रेति ।! २६॥ 
व्याहतत्वाद्हेतुः ॥ २७ ॥ 
यदि बुद्धया विवेचनं भावानां न सबेभावानां याथार्म्यानुपलब्धिः । अथ 


तन्त्ववकषणे = तन्तुर्ओ के खींचने पर, परसद्धावानुपरुव्धिवत्‌ = पर॒ कौ सत्ता की उपरब्धि' 
( प्राप्चि) न शने के स्मान, तदनुपलव्धिः = बाह्य पदार्थो की उपलब्धि नहीं होती ॥ २६॥ 

सावा्थं-सिदान्ती कौ भवयव तथा अवयवौरूप बाह्य भावपदा्थौ कौ व्यवस्था असंगत है 
क्योकि जिस प्रकार यह तन्तु हे, यह तन्तु है एेसा कहकर पर में से संपृणं तन्तुभं कौ खींच लेने 
पर कोड दूसरा पररूप पदाथ नहीं भिलता, जिते पट कडा जाय, अतः बाह्य पटादि पदां की! 
वास्तविकता के उपलब्ध न होने के कारण, पटादि विषयों केन रहने पर भी होने वालौ पटहे 
घट है इत्यादि बुद्धि (ज्ञान) मिथ्याहै, यदह सिदध होता है। अतः विन्ञानभिन्न बाह्यपदाथं दी 
नहीं हे यह सिद्ध होता है ॥ २६॥ 

( इसी आद्य से पूतपक्षिसूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते हे कि )-जिस्र प्रकार यहं तन्तु 
हे, यह तन्तु है देता समञ्चकर प्रत्येक तन्तुओं के पृथक्‌ करने पर॒ कोह पट<प बाह्य पदाथ नहीं 
भिरूता जिते पट इस्त ज्ञान का विषय माना जाय । इस कारण बाह्य पटादि पदार्थो कौ वास्तविकता 
न मिलने के कारण न रहने वाले पटादि विषय मे होने वाली पटबुदधि मिथ्या ( असत्य ) हे यह्‌ 
सिद्ध होत। है । शस प्रकार भौर मी दूसरे संपूरणं बाह्य पदाथ मे मी मिथ्यात्वं जानना । अथात्‌ 
यदि पट तन्तुओं ने भिन्न दहो तो तन्तुरओ को छोडकर अध से मिन्न गो के समान पट कौ उपरच्धि 
होगी, होती न्दी, इस कारण असत्‌ ( मिथ्या ) पट विषय मँ होने बाला ध्यह्‌ पट है" इत्यादि ज्ञान 
मिथ्या है, इसी प्रकार विषय क्ञान तन्तु भी अपने अवयव अंश्ुरओं से भिन्नन होने के कारण 
भिथ्य। ही है, शसीक्रमसे परमाणुर्ओंका मी बुद्धि से विवेचन करने पर उनका यथाधजञान 
प्राक्त होने के कारण बाह्य स्थूल अथवा सुक्ष्म कोई पदाथ नदीं है, अनः यह संपूण ज्ञान अपने 
( आकार को जो वाह्य नदीं है बाह्यरूप से विषय करने के कारण मिथ्या है, यह सिदध होता हं । 
॥ अतएव माध्यमिक बौद्धो ने कहा है-ुद्धथा = बुद्धि से, विविच्यमानानां = विवेचना किये बाह्य 
। पदार्थो का, स्वभावः = कोई स्वभाव, न = नीं, अवधायते = निश्चित किया जाता है । अतः = 
॥ इस कारण, निरभिरूप्पाः = कहने योग्य नदीं है, निःस्वभावः च = ओर स्वभावशन्य, 
| देशितः = कदे जाति हें ॥ २६॥ 
उक्त पूर्वपक्ष के हेत का सिद्धान्तिमत से सूत्रकार खण्डन करते हं -- 
| पदपदाथं-- व्याहतत्वात्‌ = व्याघातजन होने से, अहेतुः = पूवेपक्षा का बाह्य पदाथ के अभाव का 
। साधक हेतु नहीं हो सकता ॥ २७ ॥ 


| आवार्थ--यदि मावपदारथौ का बुद्धि से विवेचन होता हो तो, संपूण मावपदा्थौ को यथात 
^~ की उपलब्धि नहीं होती, यह न हो सकेगा । ओर यदि संपूण मावपदाथौ के यथाथैता कौ उपलब्धि 
| नहो तो, लुद्धि से विवेचन न बनेगा । क्योकि भावपदार्थो का बुद्धि से विवेचन तथा उनके यथात 


कौ उपलन्धि न होना यह्‌ परस्पर विरुद्ध है ॥ २७ ॥ 
८ इसी आशय से माभ्यकार सिद्धान्तसू्र कौ व्याख्या करते हें करि )-यदि बच मावपदार्थो 
का बुद्धि से विवेचन ( विचार ) हदो तो संपुणैः मावपदारथौ के यथाथैता कौ उपलब्धि नहीं होती यह 
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सर्वमाधानां याथास्म्यानुपलब्धिनं वुद्ध-या विवेचनं भावानाम्‌ , बुद्धया 
विवेचनं याथात्म्यानुपलब्धिश्चेति व्याहन्यते । तदुक्तम्‌ अवयवावयविगप्रङ्गैव- 
माप्रटयोदिति ॥ २७ ॥ 
तदाश्रयत्वादप्रथग््रहणम्‌ ॥ २८ ॥ 

कायंद्रव्यं कारणद्रव्यध्रितं तत्कारणेभ्यः प्रथङ नोपलभ्यते, विपर्यये 
यृथग्रहणात्‌, यत्राश्रयाश्रितभावो नास्ति तत्र प्रथग्परहणमिति । बुद्धया विवेचनात्तु 
मावानां प्रथग््रहणम्‌ › अतीन्द्ियेष्वणुषु यदिन्द्रियेण गृह्यते तदेतया बुद्धया 
्रिविच्यमानमन्यदिति ॥ २८॥ 


नहीं हो सकता अर्थात्‌ विना वस्तुसमाव के उसक्रा विवेचन होना अप्ंमव है।. भौर यदि संपूणे 
भावपदार्थका यथा्थंलूप उपल्वब्धन होताद्योतो उनका बुद्धि से विवेचन नदीं दहो सकता। 
क्योकि भाव बाह्य पदार्थौ का बुद्धिसे विचार करना तथा उनका यथाथ न होना यह दोर्नो पर 
स्पर विरु दहै । इसी कारण प्रलय तक इस प्रकार अवयव के अवयव, उनके अवयव इत्यादि 
आपत्ति दिखा चुके हैः । अर्था पूर्वपक्षी के विवेचन किये जनि वाहे जिन पद्र्थाके स्वमावकौ 
उपल्ब्धि न होने को कारणव दिखाया है, उक्तका किती दूसरेसे दी विवेचना ह।गा--यदि 
वबाद्यपदार्थरूप अवयवी न हो तो विवेचन दी नदीं दो सकेगा । उसके अवयवो की अवधि वदी मानना 
द्योगा, यदि अनवस्था माने तो संपूण द्रर्ग्यो का समान परिमाण हो जायगा इत्यादि दोष के कारण 
 अवधिरूपम अवयव की यथार्थता माननी ही पड़ेगी । इस कारण बुद्धि से विवेचन करने पर संपूण 
आवपदार्थी की सिद्धिन होने क कारण व्याघात दोष होता है यह सिद्ध होता है ॥ २७॥ 

ध्वदि पटादि द्रव्य भिन्न तो तन्तुरओं के खीचने पर तन्तुरओं से सिन्न पटादि द्रव्य उपलव्य हो? 
इस पूर्वपक्ष के समाधान में ्िद्धान्तमत से सूत्रकार कहते है- 

पदपदार्थ--तदाश्रयत्वात्‌ = तन्तुरूप¶ भवयर्वो के बश्चित होने के कारण, अगृथग्प्रहुणस्‌ = 
पट द्रव्य का तन्तुओो से प्रथक्‌ यरहण नहीं होता ॥ २८ ॥ 

आवार्थ-परदिरूप अययवी द्रव्य अपने भवयव तन्तु भादिकं को छोड़कर पृथक्‌ उपलब्ध 
नीं होते शसम तन्तु पट आदि अवयव तथा अवयवी द्र््यो का आश्रय (आधार), तथा आश्रित 
(आवेय ) मव ही कारण है, मतः पूत्रपक्षी क। कथन सवधा असंगत है किं पटादि द्रभ्यलूप अवयवी 
बाह्य पदाथं नहीं है ॥ २८ ॥ 

(इसी आय से भाष्यकार सूत्र कौ सिद्धान्तिमत पे व्याख्या करते हैः कि )--पट आदि 
काय द्रव्य तन्त मादि कारण द्रव्यो कं अश्रित ( सारे ) होते दहै, अतः तन्त आदि कारणों से 
पृथक्‌ ( अन्यत्र ) उनकी उपकरन्धि नदीं होती । क्योकि इससे निपरीत होने पर ८ जवाराधवभाव 
न होने से ) पृथक्‌ दण होता है । अथात्‌ वहाँ (जिनमें) आश्रय मौर आधितभर्व नदीं होता; 
उनमें पृथक्‌ महण होता है ओर दद्धि त्ते विवेचन किये मावपदार्थो का पृथक्‌ ब्रहण अतीन्द्रिय 
परमाणुं मे जो शन््ियसे गृहीत होता है वह इत वुद्धि से विवेचन किया हना (तता ही है 
अर्थाद्‌ जँ पर अवयव तथा अवयवी द्रव्य दोनो का इन्द्रिय से महण द्‌।ता है, वहां पर॒ विवेचन 
न करने वालो के लियि पृथ हण होना भव्यन्त स्पष्ट नीं होता--जीर भतीन्दिय परमाणुं से 
जो वल अनुमान से सिद्ध होते दै, प्रत्यक्ष पे दिखाई पड़ने वाले प्ररमाणुरभौ के अध्रित वसरेणु 
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प्रमाणतशाथप्रतिपत्तेः ॥ २९ ॥ 


-----~ 


बुद्धया निवेचनाद्धावानां याथासम्योपलब्धिः, यदस्ति यथा च यत्रास्ति 
यथा च तत्सवं प्रमाणत उपलब्ध्या सिध्यति, या च प्रमाणत उपलब्धिस्त- 
द्‌ बुद्धया विवेचनं भावानाम्‌ , तेन सर्वशास्राणि सवकमौणि सरवे च शरीरिणां 
उ्यवहारा व्याघ्राः । परीक्षमाणो टि बुड-याऽध्यवस्यति इदमस्तीदं नास्तीति त्र 
न सबेभावालुपपत्तिः ॥ २६ ॥ 


एवं च सति सबं नास्तीति नोपपद्यते, कस्मात्‌ ? 


ग्रमाणादुपपच्युपपत्तिभ्यामर्‌ ॥ ३० ॥ 


आदि अवयवि्यों का प्रथक्‌ यहण अत्यन्त स्पष्ट होता है यह अत्यन्त स्पष्ट है यह्‌ सिद्धान्ती का 
आखय है ॥ २८ ॥ 

अतीन्द्रिय परमाणुरूप अवयर्वो मँ इन्द्रियों से गृहीत होने वाके अदयवीओं का भेद सष्ठ 
गृहीत होता है यह कहकर, सांप्रत इन्द्रिय से गृहीत होने वाले भी अवयव मँ बुद्धि से विवेचन 
किये जाने वाले अवयवी द्रव्य कौ यथाथैता गृह्णीत होने से उस अवयवी का अवयवो से पृथक्‌ अहण 
होता है, यद्‌ दिखाते हए सिदधान्तिमत से सूत्रकार आगे कहते दे-- | 

पदपदार्थ-- प्रमाणतः च = ओर प्रमाण से, अथंप्रतिपत्तेः = पटादि बाह्य अवयवी पदार्थौ का 
ज्ञान भीदहोता है ॥ २९॥ 

आावार्थ--बुद्धि से विवेचन करने से ही प्रत्यक्षादि प्रमाणां के अधीन बाह्य पटादिरूप द्रव्यो । 
की यथाथैता सिदध होती हे, अतः प्रमाणसिद्ध वाह्य मवयविरूप पादि द्रव्यो मे को$ बाधक नहीं | 
हो सकता ॥ २९ ॥ | 

८ इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते हें कि )- बुद्धि से विवेचन करने | 
से ही बाह्य भावपदा्थौ कौ यथाथैता उपलब्ध होती है, क्योकि जो परादि द्रन्य जैसे युणादिकों के | | 
आधाररूप तथा अपने अवयव तन्तु आदिकों मे आश्रित होते है तथा जेसे कयंकारणभावरूप से | 


॥ 
| भरत्यक्षादि प्रमाणो से उनकी उपलच्धि होने के कारण कि बाह्य पदाथ है, यह पिद होता | 
है। यह जो प्रत्यक्षादि प्रमाणसे पादि बाह्य द्रव्यो की उपलब्धि ( ज्ञान ) होता हे बही तो | 
आवपदार्थो की बुद्धि से विवेचन है । यह प्राणिमात्र के अनुभव से सिद्ध है, क्योंकि शस बुद्धि-विवेचनं । 
से दही सम्पूणं साख, सम्पण प्राणियों के कमं तथा सम्पूण शरीरधारी प्राणियों के सांसारिकं व्यवहार | 
व्याप्त है । क्योकि परीक्षा करता हआ हौ प्राणि बुद्धि से निश्चय करता है- कि यह एेसा है, ठेसा | 
नहीं है । इस कारण पूवेपक्षौ ने जो कदा था कि संसार के सम्पूणं बाह्यमाव पदाथा का अभाव हे यह । 
सर्वथा असंगत दै ॥ २९॥ 
उक्त पूवपक्ष पर दूसरा दोष देते हुए सूत्रकार कते है-- । 
पद्पदार्थ--प्रमाणानुपपत्युपपत्तिभ्याम्‌ = प्रमाण के न होने तथा प्रमाण के होने से ॥ ३०॥ । 
मावार्थ-- वाह्य कोर मी भावपदाथै नहीं है, शस पूर्वपक्षी कौ प्रतिज्ञा म यदि कोरे प्रमाण | 
ड, तो उस प्रमाणरूप बाह्य मावपदाथं के होने से बाह्य भावपदा्थौ का अभाव सिद्ध न होगां 
ओर यदि उक्त प्रतिज्ञा मं को प्रमाण नदी दहै, तो प्रमाणरहित होने से पूर्वपक्षी के मतसे संसार 

के सम्पूर्णं बाह्य मावपदा्थौ के अभाव कौ सिद्धि नदीं हो सकेगी ॥ ३० ॥ 
| 
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प्रमाणानुपपच्युपपत्तिभ्याम्‌ । यदि सबं नास्तीति प्रमाणमुपपदयते १ सवं 

नास्तीव्येतव्याहन्यते । अथ प्रमाणं नोपपद्यते ? सव नास्तीत्यस्य कथं सिद्धिः । 
अथ प्रमाणमन्तरेण सिद्धिः ? सर्वमस्तीव्यस्य कथं न सिद्धिः ॥ ३० ॥ 
स्वविषयाभिमानवदयं प्रसाणग्रमेयाभिमानः ॥ ३१ ॥ 

(= [8 
सायागन्धवेनगरम्रगतष्णकावद्ा ॥ ३२ ॥ 

यथा स्वप्रे न विषयाः सन्त्यथ चाभिमानो मवति एवं न प्रमाणानि 

प्रमेयानि च सन्त्यथ च प्रमाणप्रमेयाभिमानो भवति ।॥ ३१॥ ३२॥ 


( इती आशय से माष्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते देँ कि)- इस्त प्रकार पूर्वोक्त 
युक्तयो के दिखने के कारण पूपक्षी कौ सम्पूणं वाह्य मावपदार्थं नदीं हे, यह प्रतिज्ञा सिद्ध नदीं 
होती । ( प्रन )- क्यो १ (उत्तर)-प्रमाणके न होने तथा होने से। क्योकि यदि सम्पूणं 
-भावपदा्थं नदीं है, इसमें प्रमाण है, तो उस प्रमाणरूम बाह्य भावपदं के होने के कारण सम्पूणं 
-मावपदा्थं नहीं दै यह विरुद्ध ह्यो जाता है ओर यदि प्रमाण नहीं है तो सम्पूणं भावपदां नदीं हें 
यह विना प्रमाण के यद वैसे सिद्ध होगा ओर यदि विन प्रमाग के सम्पूणं मावपदाथं नहीं ह यइ 
सिद्ध हो तो सम्पूणं संसार के मावप्दाथ हें यदी क्यों न सिद्ध होगा ॥ ३० ॥ 
सिद्धान्ती ने जो प्रमाण कौ उपपत्ति तथा अनुपपत्ति से सम्पूण म।वपदार्थो का अभाव सिदध 
नहीं हो सकता यह कदा था उस प्र विज्ञानवादी के मतसे सूत्रकार दो सूरो आदि मे पुनः 
-आप्रत्ति दिखाते देँ-- ¢ 
पद्पदार्थ--स्वप्नविषयाभिमानवत = स्वप्न मे देखे हए मिथ्या विषय। के सत्यता कै 
अभिमान के समान, अयं = यह ( संसार मेँ प्रसिद्ध), प्रमाणप्रमेयाभिमानः = यदह प्रमाण हे, यह 
प्रमेय है" इत्यादि अभिमान ( मिथ्याज्ञान ) होता हे ॥ ३१॥ 
पदपदार्थ--मायागन्धटंनगरश्रगतृष्णिकावत्‌ वा = अथवा मायासे गन्धर्वौ के नगर के दिखाई 
पड़ने अथवा यीष्मऋछतु में सूयं के किरणो को जल की धारा समञ्चन के समान ॥ २२ ॥ 
भावार्थ-सिडधान्ती के दिखाया हुआ प्रमाण तथा प्रमेयपदारथो का सद्धाव वास्तविक नदीं हे, 
-किन्तु केवल अनादि विषय-वास्तना के ही कारण है । जिस प्रकार स्वप्ने विषयन होनेपर मौ 
केवल कल्पनामात्र से विषय प्रतीत दते दै, जिसे मायिक मिथ्यासत्तावाले प्रमाण प्रमेयभाव 
होने के कारण वाह्य विषयज्ञान दी नीं सत्य दै भौर उसके विषय बाह्य पदार्थं वास्तविक नदीं हे, 
यह सिदध होता दै । मिथ्याज्ञान मी वास्तविक शान के कारण होते दैः यह प्रथमसूत्र का जश्शय है । 
स्वप्न केश्ञानमे रेसा होने पर मौ जागरित अवस्था कै जो च्लान दै--क्रलश, स्तम्म इत्यादि 
उनमें क्या हुमा, क्योकि वे स्वप्नज्ञान घे भत्यन्त विलक्षण है” इस दका को दूर करने के ल्ि । 
विज्ञानवादी का द्वितीय सूत्रहैकि मायास्े गन्धर्वौ का नगर देखना तथा ग्रीप्मक्छ्ु मं चू 
किरणो को जलधारा समञ्चना, इत्यादि जागरित अवस्था के मी एते हजार ज्ञान दिखाई देते दे-- 
अतः ये कला, स्तम्भ इत्यादि ज्ञान भी उनसे विलक्षण नहीं है, अतः इस्तके विषय बाह्य पदां 
मिथ्या है यह सिद्ध होता है ॥ २१-३२ ॥ 
(शसी आदाय से भध्यकार दोनो पूवपक्षसूत्रौँ की व्याख्या करते है कि )- जिस प्रकार 
स्वप्नावस्था मँ विषय नदीं रहते भी उनका अभिमान ( मिध्याज्ञान ) होता है। इती प्रकार 
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। # क 
हेत्वभावादसिद्धिः ॥ ३३ ॥ 
स्वग्रान्ते बिषयाभिसानवस्प्रमाणप्रसेयाभिमानो न पुनजौगरितान्ते विषयो- 
पलब्धिवदित्यत्र हेतुनोस्ति । देत्वभावादसिद्धिः । स्वप्नान्ते चाखन्तो विषया 
उपलभ्यन्ते इत्यत्रापि हेत्वभावः । प्रतिवोधेऽनुपलम्भादिति चेत्‌ 2 प्रतिबोधः 
विषयोपटम्भादग्रतिषेधः । यदि प्रतिबोषे ऽनुपलस्भात्स्वप्रे विषया न सन्तीति ! 
तहिं ये इमे प्रतिवुद्धेन विषया उपलभ्यन्ते उपलम्भात्सन्तीति । विपये हि 


लोकिक व्यवहार से सिद्ध प्रमाण तथा प्रमेय पदाथ मी वस्तुतः नदीं है, किन्तु उनमें यह प्रत्यक्षादि 
प्रमाण है, ये आत्मादि प्रमेय पदाय॑ है, ठेसा अभिमान ( भिथ्याश्षान ) होता है ॥ ३१-३२ ॥ 
उपरोक्त पूेपक्ष का खण्डन करते हए सिद्धान्ती के मत ते सूत्रकार कहते है-- 
पद्पदाथे--हेत्वामावात्‌ = देव॒ न होने से, असिद्धिः = पू॑पक्षी का मत सिद नहीं हो 
सकता ॥ ३३ ॥ 

भावार्थं स्वप्न विषय के ज्ञान के समान न रहने वाले जागरित अवस्थाके ज्ञानोंमेंभी 
जागरित अवस्था के प्रतीत होने वाके विषर्थो मँ अभिमान ( मिथ्याज्ञान ) ही होता है रेते उपरोक्त 
'पूर्वैपश्ची के कथन मेँ कोई हेतु ( साधन ) नहीं है, अतः पवैपक्षिमत सवधा असंगत है ॥ ३३॥ . 

( सी आयय से भाष्यकार सिडान्तिसूत्र की व्याख्या करते हैं कि )- स्वप्न के बीच में 
वास्तविक विषयो के न होने पर मी उनका जैसे अभिमान होता है उसी प्रकार संसारमें 
-होनेवाला ध्य्‌ प्रमाण है, यह प्रमेय है” इत्यादिक भी केव अभिमान है, नकि जागरित अवस्था के 
-मध्य मेँ वास्तविक विषयों के ज्ञान के समान सत्य है, रेषा कने मँ कोई साधक देतु नदीं है 
अतः पूर्वपक्षी का सम्पूणं संसार व्यवहार मिथ्या है, यह कहना अपगत है अधात्‌ संसार मे 
होनेवाला प्रमाण ओर प्रमेय पदा्थौका ज्ञान स्वप्नक्ञान के समान मिथ्या है जाग्रतावस्था के 
समान सत्य नदीं है रेसा कदने मेँ कोई विशेष साधक नदीं है । ( यदि श्रमाणादिज्ञान मिथ्या है 
बुद्धि ( ज्ञान ) दने से स्वप्नज्ञान के समान इस अनुमान से संसार के सम्पूणं प्रमाण प्रमेय 
-उ्यवह्ार में भिध्यास्व को सिद्धि हो सकती है, रेसा पुवैपक्षी कहे तो इसके उत्तर मे आगे माध्यकरार 
कहते है कि ) स्वप्नावस्था मे मौ विषयोंकीन रक्ते पर हो उपलब्धि (ज्ञान) होता हे, 
देसे पू॑पक्षी के कथन मेँ मौ कोई साधक हेतु नहीं है । यदि (जागरित अवस्था मँ स्वप्न मे देखे 
हए विषर्यो कौ प्राप्ति नदीं होती इसीसे सिद्ध होता है, कि स्वप्नावस्था में देखे विषय मिथ्याहं 
तो प्रतिबोध ( जागरावस्था) के विषयों का निषेध न होने से, उन जागरावस्था से विषयों का 

निषेध नदीं हयो सकता । अर्थात्‌ यदि जागरावस्था मेँ स्वप्न के देखे विषर्यो कौ प्राप्िन होनेके 
कारण स्वप्नावस्था मेँ विषय नदीं हं यह सिद्ध होता है, दसा पूव॑पक्षी का आशय हो तो, जो यह 
जगे हए प्राणि को विषयों कौ उपलञ्धि ( प्रप्ि ) होती दै, उस उपलब्धि से यह सिद्ध होता हकं 
जागरावस्था म विषयों कौ सत्ता है । ( तथा जागरित अवस्था मँ विष्यो कौ उपलब्धि मिया 
होती है श्समे व्याघात मौ भाता हे, क्योकि पूर्वपक्षी के विपरीत सिद्धकरने से हेतु का सामथ्यं 
हे । अर्थात्‌ पूर्वपक्षी के विषयं को अभाव सिद्ध करने के लिय स्वप्नज्ञान का ही दृष्टान्त दिया ह, 
जो उपरोक्त प्रकार से जागरावस्था के विषयों मे सत्ता सिद्ध करता है । अतः पू्पक्षो क भतिज्ञा कै 
विरुद्ध अथैका वह सधक दहो रहा है )-क्योकि स्वप्नज्ञान को अयथा्ं मानने की इच्छा करने 
वाके को बिना बाधक के उस्तकेपिद्धिन होने के कारण जागरित अवस्था के कान को ही उसका 
चाधक मानना होगा । यह्‌ जागरतज्ञान यदि सस्य न हो तो स्वप्नज्ञान का बाधन नहीं कर सकेगा, 
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न सीं ~~~ 


हेतसामर्थ्यम्‌ । उपलम्भाभावे सत्यतुपलम्भादभावः सिद्धयति, उभयथा त्वभावे 
नालुपलम्भस्य सामथ्यमस्ति, यथा प्रदीपस्यामावाद्रूपस्यादशनमितिः तत्र 
माचेनाभावः समर्थ्यते इति । स्वप्नान्तपिकल्पे च हेतुवचनम्‌ । स्वप्रविषया- 
भिमानवदिति ब्रुवता स्वप्ान्तनिकल्पे देतु्वीच्यः । कश्चिरस्वप्नो भयोपसंहितः, 
कथ्ित्प्रमादोपसंहितः, कथ्चिटुभयविपरीतः, कदाचिस्स्वप्रमेव न पश्यतीति । 
निमित्तवतस्तु स्वप्नविषयाभिमानस्य निमित्तविकल्पाद्विकल्पो पपत्तिः । ३३ ॥ 


स्मृतिसङ्लपवच स्वरविषयाभिमानः ॥ ३४ ॥ 


अतः जागरावस्था के ज्ञान को सत्य मानना ही पड़ेगा । ( क्या उपलब्धि न शेना कमी मी विषर्योँ 
के भभावको सिद्धदहीन करता? इस इका के समाधान पे माष्यकार अगे कहते हेः कि)-- 
जिस पदार्थं के उपलब्ध होने से उसकी सत्ता सिद्ध होती है, उसी कौ उपर्भ्िन होना उसकी 
अविदमानता को सिद्ध करता है। (यद्वि “जिप्त प्रकार उपलन्धि न होने से असत्वता सि होती 
है, उसी प्रकार उपलब्धि से मी असत्ता क्यो नदीं सिद्ध हो सकती इस दाका के सम।धानमें 
भाष्यकार आगे कहते है कि )--यदि दोनों से ( उपलब्धि तथा अनुपलब्धि ) से पदार्थौ का अभाव 
सिद्ध हो तो अनुपलब्धि ( अभाव ) को साधन सामथ्यैहीन होगा। क्योकि जिस स्थल में दीपकः 
नदीं रहता वँ मन्धकार मे रूप नहीं दिखादं पडता यद देखकर रूप को न दिखाई पड़ने के साधन 
से सामथ्यै दीपक के जमाव मे तमी सिदध होगा, जव कमो दीपक के रहते रूप को देखने वाले को 
सा ज्ञान दो--कि "यदि दीपक होता तो रूप दिखाई पड़ताः । यह्‌ लद्धि दीपक तथा रूप को कही! 
सत्ता मानने विना नदीं हो सकेती, इस कारण प्रदीप ओर रूप कौ सत्तादौ प्रदीपके अभावमें 
सामथ्यं दिखाई पड़ती है । अतः पूवैपक्षी का सर्वधा विष्यो का अमाव सिद्ध करना असंगत दै । 
( पर्वपक्षमत का दूसरा खण्डन करने के ल्यिदहेतु देतेहृए माष्यकार भगे कते हैकि)- 
स्वप्नावस्था के विकल्प के विषय मेदे मौ देना होगा, अर्थात्‌ स्वप्न के विषयों मेँ मिथ्याज्ञान 
होता है रेखा कने वलि पूर्वपक्षी को स्वप्न के क्ञान विचित्र-विचित्र होते दं रेसा कहते मी कों 
हेत देना पडेगा । क्योकि किती स्वप्न मँ मय होता है, किसी मेँ आनन्द ओर कोई स्वप्न भय, 
आनन्द दोना नदीं हतत, मौर कमीःकमी स्वप्न ही नदीं दिखाई पड़ता । ( यद पृवैपक्षी के मत मे नहीं 
बन सकता ओर सिद्धान्ती के मत मेँ वन सकता है अर्योकरि कारण वाला स्वप्नज्ञान के विषर्यो के 
अभिमान मे कारणों के विचित्रता से विचित्रता वन पकता हे, अर्थात्‌ सिद्धान्ती के मतमें 
जागरावस्था के ज्ञानो के समान स्वप्नावस्था के मी ज्ञानो मे सरूप से विमान ही कारण होते हैः 
उनकी विचित्रता से ज्ञान मँ मी विचित्रता दो सकती है ओर स्वप्नज्ञान कौ विचित्रता कदाचित 
(किसी-करिसी समय) होने के कारण, निमित्त वाली होतौ है भतः उसमे कारण कौ विचित्रता अनस्य 
माननी होगी, जिसे विष्यो की स्वप्नसिद्ध होने क कारण संसार मे कोई पदाथ नदी ह यह 
पूर्वपक्षी का कथन वाधित दो नाता है ॥ ३३ ॥ । 
सवप्न्ञान भौ सत्‌ विषय दी मै होता है इल विषय मे सिद्धान्तिमित से सूत्रकार साक 
दिखाते दै-- | 
पदपदा्थ-स्मृति संकर्पत्वत्‌ च=स्मरण तथा संकद्प (इच्छा) के समानः स्व्यविषयामिमानः= 
स्वथ्ज्ञान के विष्यो का अभिमान होता है ॥ २४॥ 
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क 
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पूवां पलब्धविषयः, यथा स्म्रतिश्च सङ्कल्पश्च पूर्वो पलब्धबिषयौ न तस्य 
चरत्याख्यानाय कल्पेते, तथा स्वप्ने विषयग्रहणं पूर्वो पलब्धधिषयं न तस्य 
भत्याख्यानाय कल्पते इति । एवं दष्टविषयश्च स्वप्नान्तो जागरितान्तेन । यः 

स॒प्त: स्वप्नं पश्यति सं एव जागरस्वप्नदशेनानि प्रतिसन्धत्ते इदमद्राक्षभिति । 

तत्र जात्रदूबुद्धिघ्रत्तिवद्यात्स्वप्नविषयाभिमानो मिथ्येति व्यवायः । सति च 

हि परतिसन्धाने या जाप्रतो बुद्धिलत्तिस्तद्वशादयं व्यवसायः स्वप्नविषयाभिमानो 
मिथ्येति । उभयाविेषे तु साधनानथक्यम्‌ | यस्य स्वप्नान्तजागरितान्तयोर- 
विशेषस्तस्य स्वप्नविषयाभिमानवदिति साधनमनर्थकं तदाश्रयप्रत्याख्यानात्‌ । 


~~~ 


भावाथं--जिस प्रकार स्मरण, शान, एवं संकल्प ८ श्च्छा ) पूवकाल मँ अनुमव किये विषयों 
मंदी होती है, उसी प्रकार स्वः देखने क समय जो स्वप्न के धिषयो का यह धोडा है, यह हाथी हे 
एसा मिमान होता है वह मौ पृवेकाल मेँ जागरावस्था मेँ अनुभव किये उक्त विष्यो कां 
दी दोता है॥ ३४॥ ॥ 


6 ससी जाश से माप्यकार सिदधान्तसूत्र की सूत्र के अवशिष्ट अपेक्षित विषय को पूर्णं करते 
र व्याख्या करते है कि )-स्मरण तथा संकल्प के समान स्वप्न के विषयो का अभिमान पूर्वकाल 
मे अनुभव किये ही विष्यो मे होता है । निस प्रकार कालान्तर मे होने वाला विषयों का स्मरणः 
तथा संकस्प ( इच्छा ) पूवकाल मँ अनुभव कयि हुए ही विष्यो मँ होते है, अतः स्मरण तथाः 
। संकल्प पुवं मेँ जाने हुए विषर्यो का अभाव सिद्ध नहीं कर सकते, उसी प्रकार स्वप्नावस्थामेंभी 
। विपर्यो का यष््ण होना पूवैकाल मेँ जागृत अवस्था मेँ मनुभव किये विषयों म होने के कारण 
उन पूवेकाल मे अनुभव कयि हए ` विषयों का अभाव सिदध नदीं कर॒ सकते । इससे यह सिदध 
दोता है फि-जागरावस्थामें देखे हृ विष्यो का ही स्वप्नावस्था मेँ दर्शन होता है, सतः 
| स्वसावस्था मी देले हए विष्यो मेँ होती है । क्र्योक्नि जो खप्त ( सोया हृथा ) प्राणी स्वर देखता 
है, वदी जागरावस्था तथा स्वावस्था का '्यह भने देखा थाः एेसा अनुसंधान करता है । स्वञ्र 
उससे जागरावस्था के विषयों के ज्ञान के कारण स्वभावस्थाके विषयों म अभिमान क्षेता है 
। कि यदह देखा इभ स्वम मिथ्या ( असत्य ) था । इस प्रकार के अनुसंधान के शोनेके कारण जो 
जागनेवारे प्राणी को विषयसम्बन्धौ ज्ञान के व्यापार होते हैः उनके कारण ही स्वम देखे 
इए विष्यो काज्ञान मिथ्या दैः ेसा स्वसन्ञान विष्यो मँ निश्वयरूप मिथ्या अभिमान होता है 
अर्थात्‌ जागरावस्था में स्वप्न मेँ दृष्ट का उपरोक्त अनुसंधान कर जब क्ञान होता है कि- “जो मेने 
नगर, विमान आदि स्वप्न मे देखा धा वह सव मै भव जागरावस्था मे नहीं पाता हूः ठे्ता क्ञान 
होता है, तमी वह प्राणी स्वप्नज्ञान कोमिथ्या था एेसा निश्चय करता है। ( खष्नज्ञान के 
समान जागरावस्था के ज्ञान कोमी मिथ्या मानने मे दोष दिखाते हृए भाष्यकार आगे कंते 
| हे करि)- यदि दोनों ( स्वप्नज्ञान तथा जागरावस्था का ज्ञान ) समान हो तो स्वप्नविषया- 
^ भिमान के समान यद साधन व्यथं होगा । क्योकि जिस पृवेपक्षी के मत मे स्वप्नावस्था तथा 
जागरावस्था मेँ कोड विशेष नदीं हे उसका ‹स्वप्न के विषय ॐ अभिमान के समानः यह सिदध | 
करना व्यथं है, क्योकि उसके आधार विषय ही को वह नीं मानता अर्थात जागरावस्था के ज्ञानं | 
के विष्यो के मिथ्या होने मे स्वप्नज्ञान के विषय को सहा होना ही पूवंपक्षी का देतु विवक्षित हैः | 
किन्तु यदि स्वप्नज्ञान ओौर जागरित अवस्था के ज्ञानो के मिथ्या होने में कोई विहेषतानदहोतो 


३.७ न्या० ॥ 
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अतस्मिस्तदिति च व्यवसायः प्रधानाश्रयः | अपुरुषे स्थाणौ पुरुष इति 
उ्यवसायः स प्रधानाश्रयः, न खलु पुरुषेऽनुपलस्षे पुरूष इत्यपुरुषे व्यवसायो 
भवतिः एवं स्वप्नविषयस्य ठ्यवसायो दस्तिनम द्राक्षं पवतमद्राक्षमिति प्रघाना- 
श्रयो भवितुमहति ॥ ३४॥ 
एवं च सति-- 
मिथ्योपरुन्धिविनाशस्त्चज्ञानात्स्वस्रविषयाभिमानप्रणा- 
शवतप्रतिबोधे ॥ ३५ ॥ 


स्वप्न विषय का साटरय साधक ही नदीं हो सकता, क्योकि जितने मिथ्याज्ञान होते हैँ उनका 
कोई न कोई सत्यज्ञान आश्रय होता दै, जिसकी अपक्षा से. वह मिथ्या होता है, जो उसका प्रघान 
कदाता है-- जागरावस्था के ज्ञान की अपेक्षा से ही स्वप्नज्ञान मिथ्या होते ह, अतः यदि जगरावस्था 
का ज्ञान मी स्वप्नावस्था के समान मिथ्या हो तो, स्वप्नज्ञान के मिथ्या ने के आधारके न होने 
-से उक्त साधन में सामथ्यै न दोगा । ( मिथ्याज्ञान सत्यज्ञान की अपेक्षा करता है, इसी विषय 
को आगे मा्यकार स्पष्ट करते है )--उससे भिन्न मँ उसका श्वान दोना रूप निश्चय ( उम उसका 
ज्ञान होना ) रूप प्रधान (सख्य) के माध्रय से दोता है । जिस प्रकार पुरुष से भिन्न स्थाणु ( टं ) 
मेँ यदह पुरुष है यह जो मिथ्याज्ञान होता है वह वास्तविक पुरुष मे पुरुषन्ञानरूप प्रधान को 
जाश्रय करता है, कर्योकि जिते पुरुष का ज्ञान नीं दै उस प्राणी को पुरुषभिन्न वृक्ष मे ध्य्‌ 
युरुष है" रेसा भिथ्याज्ञानरूप व्यवसाय ( निश्चय ) न्दी होता) हसी प्रकार स्वप्नावस्थामें 
देखा हआ भने हाथी देखा, पवत देखा रेसा मिथ्याक्ान भी भिना जागरावस्था मे वास्तविक 
देखे हर हाथी, पव॑त भादि ( सत्य ) प्रधान के आश्रय से ही हो सकता है । अर्थात्‌ जिसने, कमौ 
भी सचे हाथी तथा पवतको न देखा हो उसे कमी मिथ्या हाथौ तथा पवतो का स्वप्नावस्था 
मै श्ञान नीं होता। इसी कारण वार्तिककार ने का है-समी ज्ञान मिथ्या है, णसा 


कहनेवाले को उक्तके प्रधानका प्रक्ष करना होगा-क्योकि बिना प्रधान ( सत्य ) के मिथ्याज्ञान 


न्दी होता ॥ २४॥ त = 
( यदि भासक्नान मी सत्‌ पदारथ को भिषय करे तो उसका प्रतिबन्ध केसे होगा १ स संका के 


समाधान को करते हए माण्यकार सिद्धान्तसूव का अवतरण देते है कि )- एसा होने पर मिभ्या- 
ज्ञान को सत्य्ञान की अपेक्षा न होने पर-- | 
पदपदार्थ-मिथ्यो पलन्धेः = मिथ्याश्चान का विनादाः=नाश होता है, तत्वज्ञानात्‌ = सत्यज्ञान 
से, स्वप्नविषयाभिमानप्रणाशावव = स्वप्नावस्था के विषयज्ञान के अभिमान के नाश के समानः, 
प्रतिबोषे=जागरावस्था मे ॥ ३५ ॥ 
भावार्थ ऊँचे वृक्ष को मनुष्य समञ्चना यह मिथ्याज्ञान है ओर वक्ष को श्च 0 यह. 
सत्क्ञान ह, श्प सत्यजञान से भिथ्याश्नान नष्ट होता है नकि व्क्न मौर मनुन्यर पदाथ । जिस 
श्रकार जागरावस्था केज्ञान सेस्वप्न से देखे विष्यो का मिथ्याज्ञान नित होता है, नकि 
सामान्य विषयरूप पदार्थं निकृत्त दोता है, इसी प्रकार माया से १४९१९ देखना तथा 
1 मँ सुय कै किरणो कौ जल समञ्लनारूप मृगतृष्णा ममी जो गंधवेनगर न रहते गन्धवै- 
नगर समक्चना, जल के न रहते जल सम्चनारूप मिथ्याज्ञान दते दैः उनमें मो उपरोक्त प्रकार से 


क क 


४ 
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स्थाणो पुरषोऽयमिति व्यवसायो मिश्योपलन्धिः अतसमिस्तदिति' 
ज्ञानम्‌ › स्थाणौ स्थाणुरिति व्यवसायस्तच्छन्ञानं तच्ज्ञानेन च मिथ्योपलब्धि- 
निवत््येते, नाथैः स्थाणुपुरुषसासान्यलक्चषणः, यथा प्रतिबोधे या ज्ञानवृत्तिस्दया 
स्वप्नविषयाभिमानो निवत्येते नार्थो विषयसासान्यलक्षणः, तथा मायागन्धवे- 
लगरश्रगचरष्णिकाणामपि या बुद्धयोऽतस्मिस्तदिति व्यवसायास्तत्राप्यनेनैव 
कल्पेन मिथ्यो पलब्धिविनाशस्तन्त्वज्ञानान्नाथेप्रतिषेध इति । उपादानवच माया- 
दिषु मिथ्याज्ञानम्‌ । प्रज्ञापनीयसरूपं च द्रञ्यसुपादाय साधनवान्परस्य मिभ्या- 
ध्यवसायं करोति सा साया, नीहारप्रश्तीनां नगरसरूपसन्निवेशे दृरान्नगरवुद्धि- 


वास्तविक ( सत्य) ज्ञान से भिथ्याज्ञानका नाशमत्र होता है, नकि उप्तसे बक्ष पुरुषादि रूप 
पदाथ का भभमाव है यह सिद्ध होता है॥ ३५॥ । 
( इसी आशय से भाष्यकार सिदधान्तसूत्र को व्याख्यो, करते हैः कि )--ऊँचे दृ मेँ यह मनुष्य 
है रेता भिथ्यान्चान होता है--जो मनुण्यभित्न वृक्ष में बश्च ह ठेसा अम कदाता है भौर वृक्ष को 
वृक्ष समञ्चना यद्र तत्वज्ञान ८ वास्तविक ) ज्ञान होता है। जिस तसवन्ञान से मिथ्याज्ञान निवृत्त 
हो जाता है नक्रि बृक् तथा पुरुषरूप सामान्य पदार्थं । जि प्रकार जागरित अवस्थामेंजो ज्ञान 
का व्यापार होता है, उसे स्वप्नावस्था में देवे हए विष्यो का मभिमान (अरम ) दूर हो जाता हे, 
नक्रिं वास्तविक्र विषय ( पदाथ ) रूप समान्य पदां निवृत्त होता है तथा माया से माया वाले 
( जादूगर ) के दिखाये हए गन्धवंनगर एवं यरष्म ऋतु के सूथैकिरणो को जल्धारा समञ्चना, 
यह जो गन्धवेनगर के न रहते गन्धव॑नगर जानना तथा सू्किरण मँ जल न रहते जल 
समञ्चना, यह भौ उसे भिन्न मँ उसको जाननारूप मिथ्याज्ञान होते है, इनमे भी इसौ प्रकार 
से तच्छज्ञान से भिथ्याज्ञान का ही नाञ्च शोतादहै, नकि पदार्थौ का अभाव सिद्ध होता है। 
अर्थात्‌ मिथ्याज्ञान को बाह्य विष्यो को न लेकर हो, तचज्ञान ( यथार्थजञान ) मँ बाह्म पदाथ 
विषय नीं है यद पृवेपक्षो सिदध करेगा । तत्कश्चान मे भी वाह्य पदां विषय नदीं होगि यह तो 
वाधक से दही सिद होगा। ओर वह बाधक युक्ति (सीप) मे रजत ( चाँदी) काञ्म होने मे, 
सीप्मे समन्चे हृ र्चोदीके भअरमकोदही निवृत्त करताहै, नकि भगे चमकने वले सीप को । 
इस कारण बाधक के कारणमी मिथ्याज्ञान बाह्य विषयों को विषय आल्वन ( सारा ) न्दी 
करता, अतः पूवेपक्षी का स्वप्न के समान यह दृष्टान्त साध्य से विकल ( रदित ) होने के कारण 
संगत नीं दै । ( इस प्रकार स्वप्लज्ञान मँ जागरावस्था के सतर विषयी विषय होते दै य 
सिद्ध करने के पश्चात्‌ मायाज्ञान भी सत पदार्थौ के हौ विषय करता है यइ दिखाते हए माभ्यकार 
आगे कहते दकि) माया से गंधव॑नगरादि देखने मे मी जो मिथ्याक्षान होता है यह भौ सत्‌ 
कारणवाला दी शेता हे । दिखाई पड़ने योग्य के समान रूप वाले द्रव्य को लेकर ही साधनवाल्य 
( मायावी परुष दूसरे को मिथ्याज्ञान कराता है उसे हौ माया कते है । अथात माया करनैः 
वाला मनुष्य जिस पदाथ का मिथ्याज्ञान दूसरे को कराने की इच्छा करता है, उसके समान किसी 
न किसी पदाथ को केकर हौ इकटराको सामगीसे उ पदाथ भे दूसरे पदाथ के कानरूप 
मिथ्यान्ञान को उत्पन्न करता है, इस कारण यहं भी ज्ञान के मिथ्या होने पर भी उसका जधार 
पदार्थं सत दी होता हे यह भाष्यकार का आश्य है । ( इस प्रकार मायिकक्चान मेँ सत्‌ हौ पदाथ 
विषय होता दै यह सिद्ध करने के पश्चात गन्धवनगर के मा मेँ मी सत्‌ ही पदाथ विषय होता 
डे यद सिद करते हष भष्यकार दृष्टान्त देते हैः कि )- आका मे नीहार ( ओस ) अथवा 
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रत्पद्यते, विपर्यये तदभावात्‌ । सूयंमरीचिषु मौमेनोष्मणा संसु स्पन्द्‌ माने- 
षूद कबुद्धिभेवति सामान्यग्रहणात्‌ › अन्तिकस्थस्य चिपयये तद्‌ ावातू । 
कचित्‌ कदाचित्‌ कस्यचिच्च भावान्नानिमित्तं मिथ्याज्ञानम्‌ › दषं च बुद्धिदधेतं 
सायाघ्रयोक्तुः परस्य च, दृरान्तिकस्थयेोर्गन्धवेनगरखगद्ष्णिकासुः खुप्रश्रति- 
बुदधयोच् स्वप्नविषये, तदेतत्सवंस्यामावे निरूपाख्यतायां निरात्मकत्वे 
नोपपद्यते इति । ३५ ॥ 


वादक के सञुदाय मँ नगर के रूप की रचन। दिखाई पड़ने से दूर से देखनेवाले को यह नगर है 
टसा ज्ञान होता है, क्योकि अकामे नीहार, बादल इत्यादिको के न रहने पर नगर बुद्धि नहीं 
होती । अतः आका में रहनेवाले बादल की वि्ेष स्थितिके कारण होनेवाली नगरबुद्धि 
मी सत्‌ दी पदाथ को विषय करती हे। (इती प्रकार सूयैकिर्णो मेँ जलधारा का मिथ्याज्ञान 
मी स्तत्‌ ही पदाथ को विषय करता है यह सिद्ध करते हए भाष्यकार आगे कदते दैः कि )- थ्वी की 
प्रखर उष्णता से मिले हए उस सूयं कौ किरणें दिल्ती इदं दिखादं पडती हे, धनम हिलनारूप 
सामान्य धम के कारण यद जलधारा है रेरा आम होता है, क्योकि समीप रहने पर टेप्ती सुयं- 
किरणो से जल का श्रम नदीं होता । अर्थात्‌ जेप्ते जल कौ तरंग दिती हृद दिखाई प्तौ है वेसे दी 
सूर्य॑ को किरण मी इस्त साषट्र्य के कारण सूरणो मे जलका अमह्योता है, वर्योकि श्सके 
विपरीत यदि देखनेवाला समीपदहदो तो सूयकिररणो मेँ जल का भ्रम नदीं होता, इससे सिद्ध 
होता है कि मरुभूमि मेँ सू्ैकिर्णो को जर समञ्चना शस श्रमका मी सत्यौ पदाथ विषय 
है नकि असत्‌ पदाथ ( इसी प्रकार मिथ्याज्ञान मे सत्‌ ही पदाथ निभित्त दोता है--इस विषय 
सँ दूसरा कारण माष्कार अगे दिखाति दँ कि )- किसी दी स्थान मं, किसौ हौ समय मे, किसी 
ही मनुष्य को मिथ्याज्ञान होता है, इस कारण मी विना निमित्त के मिथ्याज्ञान होता हे य॒द्‌ 
नहीं कहा जा सकता । अर्थत यदि विना निमित्त के असत्‌ विषय मदी मिथ्याज्ञान हो, तो 
सर्वत्र मिथ्याक्चान होने लगेगा, चिन्तु ेसा नरी होता, इस ष विना निमित्त के मिथ्याज्ञान 
नदीं दो सकता । ( इसी विषय र्मे दूसरा देतु माष्यकार देते हैक 1 देखने में 14. है 
किंमायाका प्रयोग करनेवाले तथा दूसरे को जो दूर तथाप्तमीप दा माया से गंधवेनगर्‌ 
दिखाई पड़ना तथा मरुमूमि कौ सर्किरणा मँ जलधारा का ञान इनमें दो प्रकार ते सिद्धि होती 
तथा निद्रावस्था मै रहनेवाे ओर जागरावस्था मँ रहनेवाल मनुष्यों को मी स्वप्न के 
विषर्थो मेदो प्रकार की दद्धि होती है। भतः वह यद यदि संपूणे संसार के पदार्थो को न माना 
जाय, तो अप्रसिद्ध होने तथा निरात्मक ( आत्मारदित ) होने पर नदीं वन सकेगा । अथात्‌ यदि 
संसार मै असत्‌ विषो मे प्राणिमात्र को एक भाकारवाला हौ ज्ञान होता है, विन्त मायादिज्ञानों 
मै ेसा नहीं है, क्योकि माया से होनेवाली माया म यच्पि देखनेवाल को यद सत्य हैएेसा 
हीज्ञान होताहै तथा माया करनेवाले को मैने यह श्चूठा दिखाया है रेल शान शेता है, 
इसी प्रकार गंधवैनगर, सृगतृष्णिका ( सू्किरण मँ जलज्ञान ) म मी यद्यपि दूर 4 
को गंधर्वनगर्‌, जलधारा आदि ज्ञान सत्य ही होता है, तथापि समीप ४4114 
नदीं ह्येता, इसी प्रकार सये हृए मनुष्य को यथपि स्वप्न ज्ञान सत्व प्रतीत 4 तथापि 
जो हए प्राणी को मुञ्चे श्चा ही स्वप्नशान हृभाथा देस क्ञान होता 8 तः का 
म जपने स्वरूप से रदित संपूणं पदाथ असत्‌ ही संदा ह, तो उपरोक्त दोना प्रकार ऋ इद्धि 
(ज्ञान) न दहोगि। अतः संपूण पदाथं मात्र का निषे करना, पूर्वपक्षी # सवधा संगत है ॥३५।\ 
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बदधेवं निमित्तसद्धाबोपलम्भात्‌ ॥ ३६ ॥ 
सिथ्याबुद्धेख्वाथेवदप्रतिषेधः। कस्मात्‌ ९ निमित्तोपलम्भात्‌ सदधावोप्लम्माच । 
उपलभ्यते मिथ्याबुद्धिनिमित्तं मिथ्याबुद्धि प्रत्यात्मञ्ुसपन्ना गृह्यते संवेद्यतात्‌ › 
तस्मान्सिथ्याबुद्धिरप्यस्तीति ॥ ३६ ॥ 
तच्वश्रधानमेदाच मिथ्याबुद्धेँबिध्योपपत्तिः ॥ ३७ ॥ 


( इस प्रकार केवल बाह्य पदार्थौको न माननेवाले विक्ानवादी के मत का खण्डन करने 
के पश्चात्‌ (संपूण श्य ही तत्व है" टेसा माननेवाले माध्यभिकं बौद्ध ऊ मत का खण्डन करने 
के ल्यि प्रारंभ करते है, क्योकि माध्यमिक सर्व॑श्ूल्यतावादी बौद्ध मिथ्याबुद्धि के दन्त 
से बाह्य पदार्थो का निषे कर उसी दृष्टान्ते विज्ञान का भी अभाव सिद्ध करता हुमा 
भावमात्र सर्वथा विचार योग्य नहीं है, यह सिदध करता है, उसके प्रति सिद्धान्ती के मत से 
सूत्रकार कते है )-- 

पद्‌पदाथं--नुद्धेः च = ओर शान के, एवं = रेसा ( निषेध नहीं हो सकता ), निमित्तसद्धावो- 
पलभात्‌ = निमित्त ( कारण ) तथा सत्ता द्धी उपलब्धि होने के कारण ।। ३६ ॥ 

आवार्थ--प्रत्येक प्राणी को मिथ्याज्ञान का अनुमव होता है, भतः मिथ्याज्ञान के कारण 
तथा उसतकौ सत्ता के उपबन्ध होने से मी वाक्च पदाथं के समान मिथ्याज्ञान का निषेध नदीं 
सकता, अतः बाह्य पदार्थौ के समान ज्ञान कौ भी सत्ता है, यह सिदध होता द ॥ ३६॥ 

८ श्सी आशय से माप्यकार सिदधान्तसूत्र कौ व्याख्या करते है कि }- मिथ्याज्ञान का मौ 
वाह्य पदाथ के समान निषेध नदीं हो सकता। ( प्रश्न) क्यों १ ( उत्तर )- मिथ्याज्ञान के 
निभित्त के उपलब्ध होने से, तथा इसकी सत्ता कौ मी उपलब्धि होने से । क्योकि मिथ्याज्ञान का 
निमित्त उपरब्य होता है । कारण यह कि प्रत्येक प्राणी के भात्मा को मिथ्याज्ञान का भनुमव हभ 
करता है । इस कारण मिथ्याज्ञान मी है। अर्थात माध्यमिक बौद्ध प्राणिमा्र के भनुमव से सिद्ध 
भिथ्याज्ञान का खण्डन नहीं कर॒सकता--अतः मिथ्याज्ञान को भानने के कारण इतके भधाररूप ` 
बाह्य पदार्थो को भौ उसे मानना दी पडेगा ॥ ३६ ॥ 

( मिथ्याश्चान का ष्टान्त संपूण ज्ञानो म भसत्‌ ही विषय होता है, अथवा सत्‌ विषय नहीं 
दोगा, यह सिदध नीं कर सकता । इस आशय से सिदधान्तिमत से सूत्रकार कहते है )-- 

पदपदाथं-तत्वपरपानभेदाव्‌ च = तव (धमीस्वरूप) तथा प्रधान ( आरोप योग्य ) श्न दोनों 
कामद दोने से भी, भिथ्याबुद्धेः = मिथ्याश्चान की, दैविध्योपपत्तिः = यथा्॑ता तथा अयथा - 
दोनो प्रकार ह सकते हेः ।। ३७ ॥ 

भावाथ र्रप तत्व ( भमीं का स्वरूप ) तथा प्रधान ( भारोप करने योग्य ) पुरुष, शन 
दोनो -का भेद होने ॐ कारण, ऊँचारूप समान धम के शवान से यह ऊचा मनुष्य है एेषा 
मिथ्याज्ञान होतादै। इसी प्रकार ध्वनाको टिड्धी सम्लना, महौ के ठेले को कपोत (कूलर ) 
समक्षना, यद भी मिथ्याज्ञान हुआ करता हे । अर्थात्‌ समान धर्मक ञान की व्यवस्था से 
समान विषयों मेँ मिथ्याज्ञान दुआ करता है । जिस माध्यमिक बौद्ध कै मत प्त संपूण जगत्‌ स्वमाव- 
रदित तथा स्वरूपरदित, अप्रसिद्ध असत्‌ है उसके मत मे किसी मे किसी का सार्य नही 
सकता, न उसके शान ते मिवाश्ान दी दो सकता ह ॥ १७॥ हहो 
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तन्वं स्थाणुरिति, प्रधानं पुरूष इति तत्त्वप्रधानयोरलोपाद्‌ भेदात्‌ स्थाणो 
पुरुष इति मिथ्याबुद्धिरुत्पद्यते सामान्यग्रहणात्‌ । एवं पताकायां बलाकेति, 
लोष्टे कपोत इति, न तु समाने विषये मिभ्याबुद्धीनां समावेशः सामान्यप्रहणा- 
व्यवस्थानात्‌ । यस्य तु निरात्मकं निरूपाख्यं सव तस्य समावेशः, प्रसञ्यते । 
गन्धादौ च प्रमेये गन्धादिबुद्धयो मिथ्याभिमतास्तत्तप्रधानयोः सामान्य- 
अ्रटणस्य चाभावात्तत्वबुद्धय एव भवन्ति । तस्मादयुक्तमेतत्‌ प्रमाणप्रमेय- 
बुद्धयो मिथ्या इति ॥ ३७ ॥ 

इति द्वादशभिः सूत्रैबाह्याथेभङ्गनिराकरणग्रकरणम्‌ 

दोषनिमित्तानां तच््ज्ञानादहङ्कारनिव्रत्तिरित्युक्तम्‌ । अथ कथं तक्तवज्ञान- 

मुत्पयत इति ? 


८ इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते देँ किं }--धमीं का स्वरूप ऊँचा 
वक्ष यह तत्त्व कदाता है ओौर प्रधान ८ आक्षेप करने योग्य ) पुरुष दै, इन तत्व तथा प्रधान दोनो 
करा परस्पर भेद शोनेके कारण, ऊँचारैरूप समान धमं के प्रणस वृक्षम चह मनुष्य है 
ेसा मिथ्याज्ञान उत्पन्न होता है। इसी प्रकार शेत ( सफेद ) पताका मेँ क ( बयु्छो ) के पंक्ति 
(कतार) काक्ञान अथवा मिद्धोके देठेर्मे कपोतदहै रेसा मिथ्याज्ञान मौ ्सद्श्य के कारण 


हभ करता है । इससे यह सिद्ध होता हैः कि समान धमे के अदण की छक्त प्रकार से व्यवस्था 


होने के कारण ही समान विष्यो म भिथ्याक्चानों का समावेद्य होता है, नकि भिन्न विष्यो मै । 
अर्थात मिथ्याज्ञानं की साद्य ग्रहण से व्यवस्था होने के कारण जिसमे जिसका साट्श्य होता 
है उसी में ,उसक। अरमरूप मिथ्याज्ञान होता है, हसी कारण मनुष्य के समान वृक्ष मे शुक्तिका 
के सद्दा रजत का भ्रम नी होता। (जो वाह्य पदार्था को नरह मानता उसके मत मँ यह नदीं 
हो सकता, शस आश्य से भाष्यकार उपसंहार करते हेः किं )- जिक्के मत म संसार के संपूण 
पदार्थं निरात्मक् स्वमावद्मूत्य भग्रसिद्धदही है, उसके मतम किसीका किसी सद्श्यनदहो 
सकेगा भौर उक्तका श्लानन होनेके कारण मिथ्याज्ञान मी नही बन सकेगा । ( इस प्रकार 
ल्पज्ञानों का प्रतिपादन कर गंधादि ्ानोका प्रतिपादन करति द अगे माष्यकार कहते हैँ 
कि }--गन्ध, रस आदि क्लान योग्य ( प्रमेय ) पदार्थौ के ज्ञानो को पूवपक्षी मिथ्याज्ञान मानता 
है, किन्तु उस्म तत्व ( धमि स्वरूप ‰, ओर प्रधान ( भारोप योग्य ) इन दोनो के तथा उनके 
` समान धर्मज्ञान केमीन होने के कारण गंधादि विषयों का क्ञान तत्व ( यथार्थ) ज्ञान ही हे। 
अतः पूवैपक्षी का (संसार मेँ संपूणं प्रमाण तथा प्रमेय का ज्ञान मिथ्याक्ञान है" यह कहना सवेधा 
असंगत है । अर्थत पूर्वपक्षी तो गंषादि विष्यो के ज्ञानो को भी मिथ्याज्ञान ही मानता दै, किन्तु 
गंथादि विषय ज्ञानो म उपरोक्त प्रकार से यथाथ॑ता तथा अयथाधैताये दोर्नो प्रकार नर्धी दे 
तथा उनम एक विषय का दूसरे विषय से कोद मिथ्याज्ञान का निमित्त सष्रद्य भी नर्द ै-- शस 
कारण गंथादिज्ञानों मे, वृक्ष में मनुष्य च्ञान कौ समानता नदीं है, इस कारण य मिथ्याज्ञान 
नदीं किन्त सत्य ही क्ञान हे यह सिद्ध होता हे ॥ ३७ ॥ 
(५) त्वज्ञान के विचृद्धि होने का प्रकरण 

( इस प्रस्तुत तत््वक्षान विवृद्धि के प्रकरण के विषयमे उदयनाचायै का एेसा माराय है कि-- 
श्ल परकर प्रासंगिक वायां प्रकरण का समर्थन किया जौर पूवं आदिकके प्रारंभ मँ दोषः 
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समाधिविदोषाभ्यासात्‌ ॥ २८ ॥ 


स तु प्रव्याहतस्येन्द्रियेभ्यो सनसो धारकेण प्रयत्नेन धायंमाणस्याटमना 
संयोगस्तच्ववुभुव्साविशिष्टः । सति हि तस्मिन्निन्द्रियार्थेषु बुद्धयो नोस्पद्यन्ते 
तद्भ्यासव शात्तत्त्वनुद्धिरुत्पद्यते ॥ ३८ ॥ 

यदुक्तं "सति हि तस्मिन्‌ इन्द्रिया्थषु बुद्धयो नोत्पद्यन्तेः इत्येतत्‌-- 
निमित्तता के प्रकरण में तत्वज्ञान कौ उत्पत्ति होने म विशेष क्रम भी दिखाया गया, विन्त॒ 
इतने से ही कृताथता नहीं हो सकती, क्योकि उसपे साक्षात्काररूप मोह का नाश नदीं हो सकता । 
इस कारण एेते तच्छज्ञान के उत्पन्न होने पयंन्त इसका अभ्यास करना चादहिये-यष्ट दिखाने के 
च्य यह पंचम प्रकरण प्रारंभ किया जाता है। किन्तु वृत्तिकार का श्स विषयमे रेसा मत हे 
किशर से होने वाला क्ञान क्षणिक होने के कारण उसका नाश होने पर पुनः मिथ्याज्ञान 
की उत्पत्ति होगौ, क्योकि णेसा कोई श्षान नदीं है जो वासना सहित मिथ्याज्ञान को समूल नष्ट 
कर दे" सी शंका को उदेशकर तत्वज्ञान के वृद्धिका प्रकरण प्रारंभ करना प्राप्त होता हे। 
'तरवन्ञान विब्द्धि, अर्थात तत्वज्ञान वासना-- जिसके रहने पर मिथ्याज्ञान का अत्यन्त नाञ्च 
होता ही है--ेसा इस प्रकरण का वृत्तिकार ने अथं मी किया है। ( भागे भाष्यकार शस प्रकरण 
के अथं का अवतरण देने के लियि पूर्वोक्त विषय का स्मरण कराते है कि }-रागादि दोषो के 
निमित्तो का तच्चज्ञान न होने से अहङ्कार ( मिथ्याज्ञान ) निवृत्त हो जाता है-यह पूवं यथ मे कह 
तुके ह । ( इस पर पूवेपक्षो इस आशय से प्रइन करता है फि-तत्वक्षान कैसे उत्पन्न हो सक्ता 
हे? क्योकि शाख अथवा युक्तियो से तखक्ञान अहंकार ( मिथ्याज्ञान ) को निवृत्त नर्ही कर 
सकता, कारण यह कि दोष के निभित्त श्चरीरादिको क रहते जिन्हे तत्वश्चान हभा है उन्है भी, 
पूवं के समान अहंकाररूप दोष हआ करता है । प्रतयक्षरूप तत्वज्ञान तो विना उपाय के शोषी 
नदीं सकता । इसके प्रन के उत्तर में सूत्रकार कहते है )-- 
पद्पदाथं- समाधिविशेषाभ्यासात्‌ = योगा म कहे हट समाभिविशेष के अभ्यास 
होने से ॥ २८ ॥ ५ 
आवार्थ--योगद्चाख के कहे हए समाधिविरेष अभ्यास से तत्वज्ञान अहंकार को समूल नष्ट 
कर सकता दै । जो समाधि संसार के विष्यो से इन्द्रियो को हटनेरूप प्रत्याहार के दरा मन 
कौ एकाय्रतारूप धारण के प्यल से त्शानप्रा्ति को श्च्छा से आत्मा का विशेष संयोग होता 
है, जिसके शने पर इदर्यो मे संसारिक विषयो का शान उलन्न नहं होता, देते समाधिविेष 
का अभ्यास करतेकरते ेसा तत्वश्ञान प्रत्यक्ष रूप होता है निसते पुनः मिथ्याज्ञान उलन 
रोता ॥ २८॥ ॥ 
+; ( इसी आचय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हृए समाधि शब्द का अथं दिखति 
ह कि )-इ््दयो से प्रतीप ( उलटे) हटये हए किसी हृदय कमादि स्प प्रदेश मै भासा ॐ 
अपने स्थान म मन कौ धारणा करने के प्रयासे जो आत्मा ओर मन का संयोग होता हे वही 
तखन्ञान की प्राप्ति को श्च्छासे होनेवाला समाधि कदलाता है । जि्तके होने प्र समावि मे 
वतमान यदि प्राणियों की इन्द्र्यो को सांसारिक विषयों मे वुद्धि नदीं होती । ते दपरोक्त 
समाधि मेँ वारवार अभ्यास करने से प्रत्क्षरूप होने के कारण वासना प्तं मिध्यान्ान को 
समूक न करने वाला तचवज्चान उन्न होता है ॥ ३८ ॥ 
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न, अथेविशेषप्रावस्यात्‌ ॥ ३९ ॥ 
अनिच्छतोऽपि बुदूध्यु्पत्तेनंतधुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? अर्थीविन्चेषप्रावल्याद्‌ अचु- 
अुत्समानस्यापि बुद्ध्युत्पत्तिृष्टा यथा स्तनयित्तुशब्दप्रभ्रदिषु ॥ ३६ ॥ 
तत्र समाधिविशेषो नोपपद्यते- 
्वदादिभिः प्रवत्तेनाच ॥ ४० ॥ 
्ुत्पिपासाभ्यां शीतोष्णाभ्यां उ्याधिभिश्चानिच्छतोऽपि बुद्धयः प्रवन्तन्ते, 
तस्मादैकाग्यानुपपत्तिरिति ॥ ४० ॥ 


( अगे पूवपक्षी के आक्षेप सूत्र का भाष्यकार अवतरण देते दँ कि )--जो सिद्धान्ती ने कदा 
था कि उस समाधिविश्ेष के होने पर इन्दर्यो के विष्यो मे ज्ञान नदीं होताः यद रेा-- 

पदपदाथं-न = यह पाक्त सिद्धान्ती का कहना नहीं हो सकता, अथविशेषप्रावल्यात्‌ = 
साप्तारिक पदार्थौ के प्रवल होने के कारण ॥ ३९॥ 

भावार्थ-समाधिविशेष के अभ्यास से प्रव्यक्ष तखक्चान होता है टेस। सिद्धान्ती का कहन। 
असंगत दहै, क्योकि प्रबल सांसारिक विषर्यो म मन के आपतक्तद्ोनेके कारण, उक्तधारणाही 
मन की नदीं ह्यो खकती, अतः समाधिविश्चेष का अभ्यास करने प्र भी . तत्वसाक्षात्कारो नहीं 
हदो सकता ॥ ३९ ॥ 

( श्सी आड्य से पुवेपक्षसूत्र कौ माष्यकार व्याख्या करते हैः कि )--श्च्छा न करने पर भी 
समाधि मे वर्तमान योगिरयोकोभी प्रबल होने के कारण विषर्यो का श्न्द्रर्योसेज्ञान होतादी दै, 
अतः सिद्धान्ती का कथन युक्त नीं है । ( प्रन )--क्यों १८ उत्तर ,- सांसारिक पदाथ के 
श्रव होने से। क्योकि जिक्ञाप्षान रहने परमभी मेधो की गजना आदि श्रवण करने में ज्ञान 
हभ करता है । इस कारण समाधिविशेष नीं हो सकता अर्थात्‌ श्च्छा न रहने पर मौ आकाश 
में मेषो की गर्जना थवण करने का श्वान हा करता है, श्स कारण श्द्रियो से सांसारिक विषयं 
का्ञान होना अनिवायं होने के कारण उक्त समाधिविशेष का उत्कं हो ही नहीं सकता ॥ ३९ ॥ 


इती विषय मेँ दूसरा श्टान्त देते इ पूव॑पक्षी के मत से सूत्रकार कहते है-- 

पद्पदार्थ-शदादिभिः=्चषारत्यादिको से, प्रवतेनाव चनसंततार विष्यो म प्रवृत्ति दोने के 
कारण मी ॥ ४० ॥ 

भावार्थ तथा सम।धि लगानेवले प्राणियों को मी इच्छान करने परमी दुःख देनेवाली 
क्षा, पिपासा ( प्यास ), शीत, उष्ण तथा अनेक प्रकार की व्याधियोँ से सांसारिक विष्यो का ज्ञान 
होता है, इस कारण चित्त की एकाग्रता न हो सकने से समाधि का उत्कं भसंमव है, अतः 
तत््वसताक्षात्कार नदीं हो सकता ॥ ४० ॥ 

( इसी आदाय से माध्यकार दूसरे पूर्पक्सूत्र क व्याख्या करते हैः कि )--छधा, पिपासा 
( प्यास), शीत, उष्ण एवं अनेक प्रकार की व्याधिर्योँ के कारण इच्छान रखनेवाले भी 
योगिर्यो को सांसारिक विषयो का ज्ञान उत्पन्न हुभा दी करता है, अतः चित्त कौ एकायता नहीं 


हो प्षकती ॥ ४० ॥ 


| 
| 
| 
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अस्त्वेतत्समाधि विहाय व्युत्थानं उ्युस्थाननिभित्तं समाधिप्रव्यनीकं च, 

सति त्वेतस्मिन्‌- 
ष $ 
पूवेकृतफलायुबन्धात्तदुत्पत्तिः ॥ ४१ ॥ 
६ € © (~. भ 

पुवक्तो जन्मान्तरोपचितस्तच्छन्ञानहेतुधेमप्रविवेकः फलानुबन्धो योगा- 
भ्याससामथ्यम्‌ , निष्फले द्यभ्यासे नाभ्यासमाद्वियेरन्‌ । दष्टं दि लोकिकेषु 
कर्मस्वभ्याससामथ्यंम्‌ ॥ ४१॥ 

प्रत्यनीकपरिदाथं च-- 
अरण्यगुहापुकिनादिषु योगाभ्यासोपदेशः ॥ ४२ ॥ 


( आगे समाधानसूत्र का मवतरण देते इए माष्यकार कहते हे कि )- समाधि को छोडकर 
योगी को ब्युत्थान ( समाधि त्याग) हो, तथा ब्युत्थान का कारण विक्षेपरूप निमित्त मी हो एवं 
समाधि मे विच्च भी हो, श्न संपूर्णौ के रहते- 

पद पदाथ-पूवक्रतफलानुवंधात्‌ = पुवजन्म मेँ कयि हर समाधि के फल के सम्बन्ध से, 
तदुत्पत्तिः = तच्वसाक्षात्कार कौ उत्पत्ति हो सकती है ॥ ४१ ॥ 

भवाथ--पूतेजन्म मेँ क्रिये हुए योगाभ्यास के सामथ्यं से तत्वसाक्षात्रार योगी कोहो 
सकता है ॥ ४१॥ 

८ सिद्धान्तपूत्र को व्याख्या करते हुए भाष्यकार सूत्र के पूवत! इस राब्द का अथ॑ करते 
हैः कि )- पूवंकृतः अथात्‌ पृवंजन्म मेँ संग्रह किया हु, तच्वज्ञान पुष्ट होने के कारण धमं का 
उत्कृष्ट संस्कार उतपन्न होता है भोर सूत्र के फलानुबन्ध शब्द क। अथ॑ है, पूव॑जन्म में किये 
योगाभ्यास का सामथ्य। (यदि कहो कि य्न दिखाई पड़ने वाला संस्कार क्यों मानें तो 
माष्यकार कते है कि )--यदि अभ्यास करना निष्फल हो तो कोई भी प्राणी अभ्यास कएने मेँ 
प्रवृत्त न होगा । क्योकि लोकव्यवहार के कर्मो मे मी भभ्यास का सामथ्यं देखने मेँ आता हे 
अर्थात्‌ बारंबार अभ्यास करने से कमं का फल होता है यह लोकिकं व्यवहारो मे देखने मँ आता 
है, जिसते अनुमानप्रमाण द्वारा सिद्ध होता है कि अलोकिक समाधि' आदि कर्मो मे मौ अभ्यास 
करने से जवद्य फल प्राप होता है, इसे यह सिद्ध हो जाता है, अतः समाधि का अभ्यास व्यथं 
नदीं है ॥ ४१९॥ 

८ यदि श्लमापि का उत्कं योगी को नष्टं हो सकता, क्योकि राग, द्वेषादि दोष उक्तको पुनः 
रोक सक्ते है इस शंका के समाधानां सिडान्तसूत्र का अवतरण देते हए माप्यकार काते 
है कि )--समापि के उत्क मे प्रत्यनीक ( प्रतिबंवक) दोषों का परिहार ८ निवृत्ति) करने 
के ख्यिदी-- 

पद पदाथ-अरण्यगुहापुलिनादिषु = अरण्य, पवतगुहा तथा एकान्त बाहुमय नदी का तीर 
इत्यादिकां मे, योगाभ्यासोपदेशः = योग ( समाधि ) के अभ्यास करने का योगदा भ उपदेश 
किया गया है ॥ ४२॥ 

भावाथ--समाधि का उत्कषै प्राप्त होने मजो रागादि दोषो से विघत हति है उन्दी के दूर 
करने के चि ही भरण्य, पवैतगुहा तथा एकान्त ( निजैन ) बाहकामय नदीतीर आदि देशों 
म योगाभ्यात्त करने का योगशा मे उपदेश शिया गया है ॥ ४२॥ 
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योगाभ्यासजनितो धर्मों जन्मान्तरेऽप्यनुबतेते । प्रचयकाषछठागते तच्छज्ञान- 
हेतो घसं प्रकृष्टायां समाधिभावनायां तत्त्वज्ञानसुत्पद्यते इति । दश्च समा- 
धिनाऽ्थविन्तेषप्रावल्याभिभवः नाहमेतदश्रौषं “नादमेतदज्ञासिषमन्यत्र मे 
मनोऽभूदित्याह लौकिक इति ॥ ४२ ॥ 
यद्यथे बिशोषभ्राबल्यादनिच्छतोऽपि बुद्धयत्पत्तिरनुज्ञायते- 
अपवर्गेऽप्येवं प्रसङ्गः ॥ ४३ ॥ 
मुक्तस्यापि बाह्यार्थसामथ्यौद्‌ बुद्धय उत्पदयेरन्निति ।! ४३ ॥ 


( इसी आदाय से सूत्र कौ व्याख्या करते हए भाष्यकार उपदेश के दो प्रकार से योगाभ्यास 
करने सेक्या फ़ल प्राप्त होता है यह दिखति दई किं )-पूर्वजन्मर्मे क्रि हृ योगाभ्यासतसे 
उत्यत्न धमं दूसरे जन्मे मी प्राप्त होता दै। उस तत्त्वसाक्षात्कार के कारण योगाभ्यासे 
उत्न्न धमं प्रचय ( समुदाय ) जव अन्तिम सीमा मेँ पुव जातादहै, तो समाधि कौ भावना 
( एकायता ) का अत्यन्त उत्क होने के कारण वास्तविक तत्वज्ञान उत्पन्न होता है। क्योकि 
लौकिक व्यवहारो मे मी किसी एक विषय कौ एकाग्रता से पिदशेष सांसारिक विषयरूप अथेकी 
प्रबलता का अभिमव ( तिरस्कार ) देखने मेँ आता है ्षि-रमँने यह नदीं खना, मैने यह नदीं 
जाना, क्योकि मेरा चिन्त दूसरे पिषय मेँ संलश्च था-देस्ला लौकिक पुरूष भी कहा करते है । 
अर्थात्‌ लौकिक अनुमव मे मी जब मन एक विषयमे एकाय रहता दहै, तब प्रवल मी दूसरे 
विष्यो का इन्द्रियो से संयोग होने पर मी शान नदीं होता, जैसे किसी विद्धान्‌ का दारोनिक 
अन्थ की कथन पंक्तिर्यो के अ्थ॑का विचार करनेमे चित्त संल हो भौर उसे कोई दूसरा 
पुरूष, कुछ प्रदन करे ओर वह विद्धान्‌ उसका उत्तर न देने पर दूसरे वक्ता से तिरस्कार करने पर 
कि मेरे वचन का तुम उत्तर क्यो नदीं दैतेयो? वड़े खेद से वह विद्वान्‌ उसे कहता हैकिक्या 
कर मेने तम्दार। कना नहीं सुना, मने जाना ही नदीं कि तुमने सुञ्चे क्या कदा--कर्योकि मेरा 
चित्त मन्थ के विचार म संलक्चथा। अतः इसी लौकिक व्यवक्शर के समान समापि के उत्कं 
से मी चित्त की एकायता होने के ल्यि ही शाख में योगाभ्यास के स्थान दिखाये हैं ॥ ४२॥ 

( सिद्धान्ती के मत से इच्छा न करने पर मी ज्ञान हा करता दै, केवल प्रबल समाधि से 
ही उनका तिरस्कार होता हे । उसके चित्त का विक्षेप न्दी ह्येता, टसा मानने से सिद्धान्ती मौ 
बिना इच्छा कै ज्ञान की उत्पत्ति होना मानता दी है, रेता होने से अपवग ( मोक्ष ) कौ अवस्था मेँ 
मो सांसारिकं पदार्थौ कौ प्रबरतः के कारण विष्यो का क्ञान अवद्य होगा जिसे मोक्षहोही 
नहीं सकेगा, शस आशय से पूरवपक्षसूत्र का माष्यकार पू्॑पक्षी के मत से अवतरण देते हैकि)-- 
यदि सांसारिक पदार्थौ को विशेषता की प्रबलता के कारण इच्छा न करनेवले को मी ज्ञान उत्पन्न 
होता है रेस सिद्धान्ती मानता दै- 

पदपदार्थ--अपवर्गे भपि = मोक्षावस्था मेँ मी, रएतन्येस्ता मानने पर, प्रसंगः=वाद्य पदां 
विष्यो में ज्ञान उत्पन्न होने की आपत्ति होगी ॥ ४३ ॥ 

भावार्थ--यदि सिद्धान्ती मी इच्छान रहने परभी बाह्य विषयो मेँ ज्ञान कौ उत्पत्ति 
मानता है, तो सक्तिप्राप्त पुरूष ( आत्मा ) को बाह्य विष्यो को प्रबलता के कारण उनका क्ञान 


होने र्गेणा ॥ ४२ ॥ 
( श्सी आदय से माध्यकार पूर्प्षसूत्र की व्याख्या करते दै कि )-सुक्त आत्मा को मी 
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न, निष्पननावर्यम्भावित्वात्‌ ॥ ४४ ॥ 
कसेवशाननिष्पन्ने शरीरे चेष्ेन्द्रियाथौश्रये निमित्तमावादवश्यम्भावी बुद्धी- 
नामुत्पादः, न च भ्रलोऽपि सन्‌ बाह्योऽथं आत्मनो वुदुध्युर्पादे समर्थो 
भवति, तस्येन्द्रियेण संयोगाद्‌ बुदु्युत्पादे सामथ्यं दृष्टमिति ॥ ४४ ॥ 
तद मावश्चापवम ॥ ५५ ॥ 
तस्य बुद्धिनिमित्ताश्रयस्य शरीरेन्द्रियस्य धमौधमौभावादभावोऽपवरभे। 
तत्र यदुक्तमपवर्गेऽप्येवं प्रसङ्ग इति तदयुक्तम्‌ । तस्मात्सरवुःखषिमोक्षोऽपवगंः । 


वाद्य सांसारिक पदार्थौ के साम्य ( प्रवता ) के कारण उनका ज्ञान उत्पन्न होने लगेगा । अथात्‌ 
तत्वज्ञानी जीवन्मुक्त को भी वाद्य सांसारिक पदायै प्राप्त होते दी है, अतः उनका ज्ञान उत्पन्न होने 
लगेगा, क्योकि वाद्य सांसारिक पदार्थौ की रेसो महिमा है कि इन्द्रियादिकों का संयोग पाकर दी 
आत्मा को बाह्य पदार्थौ का ज्ञान होने लगेगा ॥ ४३ ॥ 

उपरोक्त पूवैपक्षी के उत्तर मे सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार कहते है-- 

पद्पदा्थ--न = नही, निष्पन्नावरयम्मावित्वात्‌ = पूवंकमानुसार उतपन्न हृ शरीर टी में 
श्लान कौ उत्पत्ति होने के कारण ॥ ४४॥ 

भावार्थ पूवैकमाुसतार उन्न हृए चेषटादिकों के आधार शरीर के श्षान कौ उत्पत्ति मे कारण 
होने के कारण आत्मा का दारीर रहते ही इन्द्र्यो के विषय संयोगसे ज्ञान होठा है, नकि प्रबल 
वाद्य पदार्थौ की केवल सत्ता से, अतः मुक्तावस्था मे शरीर तथा इन्द्रिय संयोगादि न रहने से 
विषय ज्ञान नीं हौ सकता ॥ ४४॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते है कि)- नित्य भात्मा के 
पुवेकम के अनुसार उत्पन्न हृए, तथा चेष्टारहित तथा अहित के प्राप्ति ओर त्यागूप व्यापार, 
एवं इन्द्रिय तथा अथैके आधार रारीर मेही उक्तके निमित्त होने के कारण ही विषयों का ज्ञान 
अवश्य. होता है। नकि प्रवर होने पर मी बाह्म पदार्थं विना शरीरादिकं के आत्मा को 
विषय ज्ञान कराने मे समथो सक्ते हेः । क्योकि मात्मा को विषयों के साथ इन्द्रियों क संयोग 


से ही ज्ञान उत्पन्न होता है, यह देखने मे भाता है। ( अं के विना इन्द्रियां का संयोग इए बाह्य 


पदार्थ प्रबल होने पर भी भात्मा को ञान नदीं करा सकते ) ॥ ४४॥ 

( यदि पदार्थो का एेसा सामथ्यं होने प॑र मी सुक्ति अवस्था मे ज्ञानोत्पत्ति क्यों नदीं होती £ 
रसौ पूर्वपक्षी शंका करे तो स्िदधान्तीमत से सूत्रकार उत्तर करते है )- 

पदपदार्थ- तदभावः च=ओर ज्ञान का कारण शरीर का अभाव है, अपवन = ` 
मोक्षावस्था में ॥ ४५ ॥ 

आवार्थ-- ञान के उत्पत्ति के कारण शरीर तथा इन्द्रियो का उनके उत्पत्ति के कारण धमः 
तथा अधममरूपद्ृष्टिके न होनेसे, कारणनद्ोनेसे कायन होने के कारण सुक्तावस्था मेँ अमाव 
है, अतः मुक्तावस्था मे विषय ज्ञान हो नीं सकता, अतः पूर्वपक्षी का आक्षेप असंगत है ॥ ४५ ॥ 

( इसी आश्य से माष्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते हे किं )--उस श्वानं के उन्न 
होने के निमित्त के आधाररूप शरीर तथा इन्द्र्यो को उसके कारण धमं तथा अधमंरूप अदृष्ट 
केन रहने के कारण भपवगं ( मोक्षावस्था ) म अभाव होताहै। इस कारण पूवेपक्षीने जो 
कहा था कि मोक्षावस्था म भी पदाथंविषयकल्ञान उत्पन्न होने की आपत्ति अवेगी, वह असंगतः 
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यरमात्छवटुःखबीजं सबेदुःखायतनं चापवर्गे विच्छिद्यते तस्मात्स्वेण दुःखेन 

विशचुक्तिर पवर्ग न नि्वींजं निरायतनं च दुःखयुत्पद्यत इति ॥ ४५॥ 

तदथं यमनियमाभ्याषातमसंस्कारो योगाचाध्यात्मविध्युपायैः ॥ ४६ ॥ 
तस्यापवगंस्याधिगमाय यमनियमाभ्यामात्मसंस्कारः। यमः समान- 

माश्रभिणां धमसाधनम्‌ , नियमस्तु विशिष्टम्‌ | भात्मर्तस्कारः पुनरधर्मदानं 

धर्मो पचयश्च, योगशाखाज्चाध्यात्मविधिः प्रतिपत्तव्यः । स पुनस्तपः प्राणायामः 


है 1 अर्थात्‌ धममाधमंरूप आत्मा का उद्ृष्टही इारीर तथा इन्द्र्यो को उत्पन्न करता है, मोक्षावस्था 
मँ वह अदृष्टक्षीणहो जनेके कारण उसका कायै शरीरादिक नहीं होता, जो ज्ञानं को उत्पन्न 
करता है, अतः मोक्षावस्थामें शरीरादि निमित्तके नदहदोने प्ते ज्ञानां की उत्पत्तिष्ो ही नीं 
सकती । ८ युक्त पुरुष को हारीरादि नदीं होते--इसरमे दूसरा प्रमाण दिखाते हए भाष्यकार कते 
है कि)- श्सी कारण संपृणं दुःखो से छूटने को अपवग कते है, जिस कारण संपूणौ प्रकार के 
सांसारिक दुःखो का वीज ( मूल कारण ) तथा संपूणं दुःखो के उलन्न होने का जाधार शारौरादिक 
मोक्षावस्था मँ समूल नष्टहो जाता है, इती कारण संपृणं दुःखो से विसुक्ति ( छुटकारे ) को 
अपवगं ( मोक्ष ) कहते है, क्योकि विना वीज तथा आधार के दुःख कौ उत्पत्ति नदीं को सकती, 
अतः मोक्षावस्था संपूणं प्रकार के दुःखों का अत्यन्त अभाव रहता है, यह प्रसिद्ध शरीर तथा 
इन्द्रियों केन रहने केकारणदह्ी है यह सिद्ध द्योता है॥ ४५॥ 

समाधिविदोष के समान तत्वज्ञान तथा अपवग के दूसरे भौ साधर्नो को दिखाते इर सूत्रकार 


सिद्धान्तमत से कहते है-- 
पद्पदार्थ- तदर्थं = जपवगं॑के ल्यि, यमनियमाभ्यां = योगज्ञा मेँ कहे हए यम, तथा 


नियमो से, आत्मसंस्कारः = आत्मा का अधर्मं नादा, तथा धरमम॑वृद्धिरूप संस्कार, ( करना चाहिये ), 
योगात च = ओर योगज्ञा मँ कदे हए, अध्यात्मविध्युपायैः = तपश्चर्यां प्राणायाम इत्यादि आत्म 
विषय के उपायों को अनुष्ठान करना चाहिये ॥ ४६ ॥ 

भवार्थ--उस अपवगं के प्राप्ति के ल्यि योगदाखमे कहे हए भर्दिसा, सत्य, अस्तेय, 
जह्मचय तथा अपरिग्रह रूप यम, एवं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा इश्वर प्रणिधान नामक 
नियर्मो से मात्मा का संस्कार करना चाहिये, अर्थात्‌ आत्मा के संपूण मधम नष्ट होकर धम की 
वृद्धि हो एेस्ती आत्माको सुक्ति प्राप्ति कौ योग्यता प्राप्त होने का उपाय करना चाहिए । तथा 
योगदाखर में कहे इए तपश्चयां, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान तथा धारणारूप अध्यात्म विधिमी 
अपवगं की प्राप्ति के ल्यि करना चाद्ये ॥ ४६ ॥ 

( इसी आशय से ्िद्धान्तसुत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हँ कि )--उस्त अपवगं की प्रापि 
होने के चि योगश्चाखर मे कदे हए अद्िसा आदि यम तथा शौचादि नियमों से आत्माका 


संस्कार ( अपवग प्राति की योग्यता ) करनी चाहिये । अर्थात्‌ यम तथा नियमों से किया हभ 


आत्मा का संस्कार अपवगं का साधक होता है--यह प्रथम वाक्य का अथं है । जिनमें बर्िसा भादि 
यम, ब्रह्मचयादि चारो आश्रमो मँ ध्म के समान साधन होते है। ओौर ज्ञौच आदि नियम 
भिन्न-सिन्न आश्रमो के भिन्न-भिन्न साधन होते है, जेते ब्रह्मचारी को स्वाध्याय, तथा वानप्रस्थी को 
तपश्वयां इत्यादि । सूत्र मँ आत्मसंस्क।र शाब्द का अथं है अधर्मका नाश बौर धमं कौ वृद्धि। 
८ सूत्र के “योगात्‌ याँ से द्वितीय वाक्यका अथं भाष्यकार दिखाति हए कदते है कि)- 
योगा मेँ प्रतिपादन क्वि हृए उपायोंसे मी भात्माको सुक्ति प्रापि के योग्य करनारूप 
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भ 


प्रत्यादायो ध्यानं घारणोति । इन्द्रियविषयेषु प्रसंख्यानाभ्यासो रागद्वेषप्रहमाणाथः, 
उपायस्तु योगाचारबिधानमिति ॥ ४६ ॥ 
ज्ञानग्रहणाभ्यासस्तद्धिदेध सह संवादः ॥ ४७ ॥ 
तद्थेमिति प्रकृत्तम्‌ । ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानमास्मविद्याशास्त्ं तस्य अहण- 
सध्ययनधारणे, अभ्या्ः सततक्रियाध्ययनश्रवणचिन्तनानि;, तद्विचेश्च सह 


अध्यात्म विधि करना चाहिये । तपश्चयँ, प्राणायाम, प्रत्याहार ( विषर्यो से इन्द्र्यो को दटाना ), 
ध्यान तथा धारणा यह संपूण सूत्र के अध्यात्मविधि शब्द का अथं हे ( यह अध्यात्मविषि किस 
लिये आत्मा क। संस्कार करता है। शस प्रक्च के. उत्तर मे माष्यकार कते है कि )--श्द्यो 
के विषयों मेँ प्रस्षंख्यान (व्याग) का आभाक्त करने से राग, देष तथा मोहरूप दोषों कौ हानि 
दोती है। तथा सूत्र के उपाय शब्दका अथ॑ है एकान्तवास, परिमित मोजन तथा एक स्थान | 
मेँ सदान रहना इत्यादि । इन सव उपार्यो से तत्वज्ञान क्रम से दद्‌ होता हमा आत्मा को | 
अपवगं प्राप्ति की योग्यतारूप आत्मसंस्कार कर योगी प्राणी अपवगं को सिद्ध कर ठेता हे ॥ ४६ ॥ | 
( यदि यह योगशाख मँ कहा हज ष्टी तत्वज्ञान के उत्पत्ति के क्रम से मोक्ष का उपाय है तो इस 
न्याया को क्या आवदयकता है १ इस दका के समाधान मै सिदान्तमत से सूत्रकार कहते है )-- 
पदपदा्थ--ज्ञानय्हणाभ्यासः = आत्मविद्याश्चाख्च के अध्ययन, तथा धारण का अभ्यास्ष, 
तद्ियेः च = ओर उस आ।स्मविद्या के जाननेवालो के मो, सह्‌ = साथ, संवादः = अच्छी तरह वाद 
( विचार ) मोक्ष के लिय (करना चाहिये ) ॥ ४७॥ 
आवा्थ--मोक्ष प्राप्त होने के लिये वास्तविक आत्मक्ञान के वणेन करनेवाले अध्यात्मविद्या- । 
रूप न्यायशाख्र का अध्ययन तथा उसके अथ का मनम धारण करनारूप रहण का निरन्तर 
करना तथा निरन्तर अध्ययन भौर गुरुमुख से उसके यै का श्रवण कर उसका निरन्तर विचार 
करना इत्यादि रूप अभ्यास करना चाहिये । तथा अपनी बुद्धि क्षी उक्त विषय मेँ दृढता होने के 
ल्यि, उक्त सध्यात्मविद्यारूप न्यायज्ञाख् के क्षात्ताओं के साथ वाद-विवाद मी करना चाहिये, 
जिससे संदेहो को निदृत्ति, तथा न ज्ञात हुए विषयों का ज्ञान तथा सामान्यरूप से जने हए 
विषर्यो का तकं द्वारा विचार से परीक्षा कर विष्यो का स्वीकार करना इत्यादि फल प्राप्त होता 
है। भतः योगज्ञाखोक्त विधि से समभि द्वारा मोक्ष प्राप्त होने प्र मी अध्यात्मविचारूप 
न्यायश्चालर कौ मी वास्तविक आत्मा के तच्वक्ञान के लिये आ।वदय॒कता है यह सिद्ध होता हे ॥४७॥ 
( श्सी आशय से माष्यकार सिदधान्तसूत्र की व्याख्या करते हैः फि )- इस सूत म॑“तदथ' 
मोक्ष के व्यि यह प्रकृत ( प्रस्तुत ) है । अगे सूत्र के श्ञानम्रहणः श् पद का यह अथं है कि 
जिससे ज्ञान होता है इस ज्ञान पद कौ व्युत्पत्तिसे ज्ञान शब्द का अथै आत्मा के विषय 
के ज्ञान का शाख" ( न्यायश्चाल्ञ ) । उसक) अध्ययन ( पद्ना ) ओर इसके अथं का मन मै षारण 
ओर उनका सदा विचार करना अर्थात्‌ न्यायज्चाख्र का पढ़ना गुरुमुख से सखनना एवं उसके अथ 
का सदा विचार करना--यह अभ्यास शब्द का अथं है। मोक्ष प्राप्ति के ल्यि आन्वीक्षिकी (न्याय ) 
शाख का अध्ययन, श्रवण तथा चिन्तन ( विचार ) करना आवदयक है जिसते मोक्षप्रातति होती हे । 
जौर न्याया के शाता विदानो के साथ शाख का विचार करना भी मोक्षा का साधन है, 
अतः न्यायविचावेत्ताओं के साथ अपनी बुद्धि के पुष्ट होने के चयि विचार मी करना चाहिये, 
जिते शरीरादि भिन्न मात्मा है या नी यह संशय दूर हो जाता है, तथा बिरेषरूप से न 
जाने द निषयां का शान, एवं प्रमाण ते सामान्यरूप ते जाने हृष विषयो का तकं दारा 
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संवाद इति प्रज्ञापरिपाका्थम्‌, परिपाकस्तु संशयच्छेदनमविज्ञाताथबोधोऽध्यव- 
सिताभ्यनुज्ञानमिति । समाय वादः संवादः । ४७ ॥ 
तद्विये्च सह संवाद इत्यविभक्ताथं वचनं विभञ्यते-- 
तं शिष्यगुरुसव्रह्मचारिविचिष्टश्रेयोऽथिभिरन्यिभिरभ्युपेथात्‌ ॥४८॥ 
एतन्निगदेनैव नीतार्थमिति ! ४८ ॥ 
यदिदं मन्येत पक्चप्रतिपक्षपरिगप्रहः प्रतिकूलः परस्येति- 
परतिपकश्चहीनमपि वा प्रयोजनाथेमधिसे ॥ ४९ ॥ 


विचार से परीक्षा करना, उसका स्वीकार करना-ये तीनो प्रज्ञा का परिपाक कहै जाते हैः । यह 
नैयायिकं के साथ शाल्ञ विचार करने का फल है । सूत्र के “सवाद्‌ शब्द का अथ है, “समाय 
समता के लिये अर्थात्‌ अनुमति के लिये "वाद्‌? तच्वन्ञान की इच्छा से उस कथा कौ प्रषृन्ति होना । 
यह उपरोक्त विना न्याय्याच्च के अध्ययन के नदीं हो सकता, अतः इसके अध्ययन की आवङयकता है ॥ 
(४७ वें सूत्रम कदेद्वए संवाद प्रद के मधं का निरूपण करनेवाले सिद्धान्तिमत के सूत्र 
का अवतरण देते हए भाष्यकार कहते है कि )--न्यायद्चाख्रूप अध्यात्मविद्या के ज्ञातार्ओ के 
साथ संवाद ( वाद-विवाद ) करना चाददिये रेते कहे हए अपिभक्त ८ अस्पष्ट ) अथं वाके वाक्य 
का विज्ञेषरूप से वर्णन किया जाता दै-- । 
पदृपदार्थ--तं=उसख संवाद को, रिष्यगुरुसव्रह्मचारिविरिषटश्रेयोिभिः= शिष्य, युर, सदाध्यायौ, 
विदिष्ट ( इनते भिन्न शाख से कदा हुआ), श्रेय ( कल्याण ) की इच्छा रखनेवाले संवाद करने मेँ 
उत्कण्डा रखनेवाठे, उनके साथ, अनपूयुभिः = जो ये सव देषां न रखते हो, भभ्युपेयात्‌ = करे ॥४८॥ 
आवार्थ--मात्मतत्व की जिज्ञासा करनेवाले प्राणी के मोक्षप्राप्ति के ल्यि प्रयास करने 
नँ जो ईषां ( डाह ) न रखते हों ठेसे, शिष्य, युर, सब्रह्मचारी ८ साथ ष्ठ्नेवाला ) । तथा विद्ेष 
विद्वान्‌ तथा कल्याण कौ या मोक्षकौ प्र्नि मँ श्रद्धा रखनेवा्ल के साथ संवाद ( शा्लविचार्‌ ) 
करना चाहिये, अथाव शिष्यादिकों के साथ वाद-कथा दारा तत्व निश्चय करना चाहिये यह्‌ ४७ वें 
सूत्र का आशय है ॥ ४८ ॥ 

( माष्यकार ने इस सूत्र कौ व्याख्या मेँ यह सूत्र निगद होने ( स्पष्ट होने से ) नीता 
(गतार्थं) है इतनी व्याख्या करौ है। किन्तु इ्तिकार ने तं" इस पद की सद्भिः (अच्छी 
विद्यावाटे ) को रेतो व्याख्या कर रिष्यादि्को कौ सहायता से, 'तद्भि्य' उस विधावाले को 
जनि-देसा सरथं किया है । भौर तातप्येटीकाकार ने “अभ्युपेयात्‌ शस पद का सन्मुख जाकर 
जाने ेसा अथ कहकर आगे गुरु आदिक के साथ वाद ( कथा ) कर, देता कहा हे ॥ ४८॥ 

( अन्तिम सिदधान्तसूत्र का पृवपक्षी के मत से आक्षेप दिखति हुए भाष्यकार भवतरण देते दै 
कि )-जो पेसा पूवपक्षी माने कि पक्ष तथा, प्रतिपक्ष का परिग्रह ( स्वीकार करना) तो पर 
( दूसरे ) शिष्यादिको का प्रतिकूल ( विरुद्ध ) है--अर्ात्‌ संवादशब्द का अं है--अपने पक्ष का 
स्वीकार, तथा दूसरे के पक्ष का खण्डन, वद तो दूसरे गुरु शिष्य आदिकं के प्रतिकूल ( खेदजनक ) ( 

ही होगा, देसा पूरवपक्षौ का आशय हो तो, इसके उत्तर मेँ सिद्धान्तिमत से सूत्रकार कहते हं )-- 

पद्पदार्थ--प्रतिपक्षद्ीनं अणि = विरुद पक्ष से रदित मौ, वा= भथवा, प्रयोजनाय = 
त्वनि्णयरूप प्रयोजन के लिये, अर्थित्वे = तच्वक्ञान की इच्छा रहते ॥ ४९ ॥ 

भवार्थ--दूसरे शिष्य -युरु आदिकं ते ज्ञान प्राप्न करने की इच्छा रखनेवाला सुम॒क्च प्राणि 


तत्त्वज्ञानपरिपालनप्रकरणम्‌ ] लमाष्यहिन्दीन्याख्योपेतम्‌ ५९१ 


~~~ ~ -~----------~---~--- ~~~ 


~~ 


तमभ्युपेयादिति बतंते । परतः प्रज्ञामुपादिव्समानस्तच्छबुभुत्साप्रकाशनेन 
स्वपश्षमनवस्थापयन्‌ स्वदशोनं परिशोधमेदिति ॥ ४६ ॥ 
इति द्वादशभिः सूत्रैः तच्ज्ञानविवद्धिप्रकरणप्‌। 
अन्योन्यप्रत्यनीकानि च प्रावादुकानां दशेनानि स्वपक्षरागेण चेक न्याय- 
मतिवतन्ते, तत्र-- =, ॥ 
तचवाध्यवस्ायसंरक्षणाथं जरपवितण्डे बीजप्ररोहसंरक्षणा्ं 
कण्टकशाखावरणवत्‌ ॥ ५० ॥ 


तच्वज्ञान होने की जिज्ञासा को प्रकट कत्ता हुआ अपने पक्ष की स्थापना न करता हआ ही युर 
आदिकं के दिये विचार से पपक्ष का खण्डन तथा सिद्धान्तपक्ष की स्थापना दारा परस्पर विरु 
वादिर्यो के मर्तो का असंगत भाग छोड़कर युक्त भागको ठेते हए परिशोधन करे। उक्त प्रकार 
से विचार दारा स्थिर करे ।॥ ४९ ॥ 
( इसी आशय से भाष्यकार सूत्र मँ आवदयक पद कौ पूति करते हए सिद्धान्ती के सूत्र को 
व्याख्या करते हे कि )--पद इस सूत्र मँ “तं अभ्युपेयात्‌ देसा पूवे त आत। हे, जिससे तचजञानरूप 
प्रयोजन के ल्यि विना विरुद्ध पक्ष के भौ तत्त्वज्ञान की इच्छा रहते हुए संवाद को कदे, एेसा 
पूरे सूत्र का अथ होता है। गुरु-श्िष्य आदिकोंसे ज्ञानप्राप्षि को इच्छा करने वाला मुष 
इन्द्रियादिको से मेद जानना चाहता हू" इस प्रकार अपनी तत्त्वज्ञान प्राप्ति कौ श्च्छा को प्रकट करता 
हभा, आग्रहपूवैक अपने पक्ष के सानां को देतुन देखकर हौ भपने मतको गुरु आदिके 
साथ विचारकर पुवेपक्षो के खण्डन तथा सिद्धान्तपक्षो के स्थापन से सिद्ध करे ( निश्चित करे ), 
क्योकि प्रावादुक ( वादियों के) मर्तो मेँ (परस्पर ) विर््ध माग का त्य।ग कर, संगत 
माग का महण करना होता है जिनमे वास्तविक विषय का ज्ञान प्राप्त करना हौ सुख्य प्रयोजन है, 
जिसमें विरुद्ध पक्ष कौ स्थापना की कोड भावर्यकता नदीं होती ॥ ४९ ॥ 
( & ) तच्वज्ञान के परिपारन का प्रकरण 
( यदि तत्वनिणंय के छ्य वादकथा ही आवदयक शो तो जल्प तथा वितण्डाकथा का कोड 
प्रयोजन न दोनेसेवे दोनों कथा व्यथैदहो जायेंगी श्स शंका के समाधानार्थं जल्प तथा वितण्डा 
दोनो कथाओं के प्रयोजन को क्नेवाले तत्वक्चान के परिपालन (रक्षा) प्रकरण को आरभ 
करते हए उन दोनो के प्रयोजन को कदनेवाले सिडान्तसूत्र का, माध्यकार वेसा भवतरण देते 
कि )- कछ यरु आदि से भिन्न विद्वान्‌ केवल तत्वज्ञान की इच्छासे कथामें्रवत्तन होते इए 
प्रतिवादी को शाखाथै मे पराजय करने की इच्छासे ही अपने सिद्ध करने के पक्षकेदही केवल 
भलुराग से न्याय ( उत्तर विचार के निरमो ) की रक्षा न करते है ठेते स्थान मे-- 
पदपदाथ-तस्वाध्यवसायसंरक्षणा्थं = तच्वक्चान के निश्चय कौ रक्षा करने के लिये, 
ज्टपवितण्ड = जल्प तथा वितण्डा कथा होती दै, बीजप्रोदसंरक्षणायै = बीज के अंकुरो कौ रक्षा 
करते के (> कण्टकेश्चाखावरणवत्‌ = कँ टेवाठे वृक्ष कौ शाखार्भों के आवरण (धेर) के समान ॥५०॥ 
आवाथ--जिस प्रकार दूसरे स्थान म उपयोग न होने प्रर मी खेत मे उगे हृए धान कै बीज 
के अकरो को कत्ते भादि घातुक जीवो से बचाने के ल्य काटिवाले वृक्षो कौ शाखा से वैरकर 
बीज के भार्यो कौ रक्षाकी जाती है इसी प्रकार अनुचित होने पर भी जल्प तथा वितण्डा ईन 
योनौ कथा को मौ तत्तज्ञान की रक्षा करने के छथि आवश्यकता होती है, अतः जल्प भौर वितण्डा 
इन दोनों कथाओं का भी प्रयोजन है यद सिदध होता है ॥ ५० ॥ 


५९२ न्यायदंनस्‌  [श्र० ४, श्र २, सु ५०-५१ 
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न ू ५ = 
अनत्पन्नतच्छज्ञानानामग्रहीणदोषाणां तदथ घटमानानासेतदिति । विदया- 
निरवदादिभिच्च परेणावज्ञायमानस्य ॥ ५०॥। 
ताभ्यां विग्द्य कथनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
विगृह्येति विजिगीषया न तक्ववुभुत्सयेति । तदेतद्वि्यापालनाथं न लाभ- 


पूजाख्यात्यथमिति । ५१॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां तच्वज्ञानपरिषालनग्रकरणम्‌ । 
इति श्रीवात्स्यायनीये न्यायभाष्ये चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः ॥ ४ ॥ 


~~ . -*>-0-<-~ - - 


( श्सो आश्य से भाष्यकार सूत्र का अथं सरल होने के कारण उसमें कुछ विदोष दिखाते हण 
सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते देँ कि )-- जिनको तत्वज्ञान नदीं इञा, तथा जिनके राग-देषादि 
दोष नष्ट नष्ीं हए ओर जो तच्वज्ञान प्राप्त होने के ल्यि अमी तक प्रयास्तदही करते हँ उन्दींके 
स्थि अपने पक्ष को रक्षा के खयि जल्प त्था वितण्डा इन दोनो कथाओंका विधान है। 
अर्थात्‌ आज तक तच्वज्ञान नदीं हमा है, अतः अमी तक जो उसके ल्यि प्रयलदहीकररहेदै 

उन्दी को अपनी पक्ष कौ रक्षाके ल्यि जल्प तथा वितण्डा कथा करनी चाये, नकि जिन्हें 
सत्यज्ञान हो गया है उन्दँ जल्प तथा वितण्डा कथा की आवदेयकता है- यह सूत्रकार का आदाय है ॥ 

( केवर तच्ज्ञान कौ प्राप्ति के ल्यि प्रयत करनेवा्लोको दी जदप ओर वितण्डा कथा 
कौ उपेक्षा है, ठेसा नदीं किन्तु दूसरो को मी--दस जाय से सिद्धान्तसूत्र का माष्यकार अवतरण 
देते हैँ कि )--अपनी विद्या के अहंकार, अथवा निर्वेद ( उत्तम विद्या के वैराग्य ) जादि दूसरे 
कारणों से प्रतिवादी से अपमान प्राप्त होने पर- 

पद्पदाथं--ताभ्यां=उन जल्प तथा वितण्डा दोनो कथाओं से, विगृह्यनप्रतिवादी के पराजय 
करने कौ इच्छा ते ज्ञगड़्कर, कथनम्‌ तत्व वरस्तु का कथन करे ॥ ५१ ॥ 

भावा्थं--तत्वज्ञान कौ रक्षा के ल्य प्रतिवादी के पराजित करने की इच्छा से विग्रह 
( विवाद कर ) तत्ववस्तु को कदे । अर्थात्‌ जो अपने विधा के अहंकार से, अथवा वास्तविक 
विया के वैराग्यादि दूसरे कारणो से, धनमप्रा्चि, सत्कार तथा लोक मे प्रसिद्धि होने की आशा 
से अच्छे लोगो के आगे वेद ब्राह्मणादिको की निन्दा करने में प्रवृत्त हआ हो-एेसे प्रतिवादी 
का अप्रतिमा के कारण सत्य उत्तरन दे सकने के कारण, उस प्रतिवादी से उसे पराजित करने 
कीश्च्छासे वादी विवाद ( ज्लगड़ं ) को प्रकट करता हआ जल्प तथा नितण्डा कथा से वस्तु- 
वृत्त का कथन करे ॥ ५१ ॥ 

॥ ( सी आश्य से भाष्यकार सूत्र को सिद्धन्तमत से व्याख्या करते हैँ कि)-सूत्रके 
विग्य" ( कलगड्कर ) प्रतिवादी के पराजित करने की इच्छा से, नकि तच्वज्चान के जानने की 
इच्छा ते । चदं केवल तच्ज्ञान विद्या कौ रक्षा के ल्यि किया नाता दै, नकि धनप्रात्ि, सत्कार 
तथा क्सार मे प्रसिद्धि होने के छ्यि। भात्‌ वड़े लोग तथा उनके मतानुसार चलनेवाले 
साधारण जनता का धम नष्ट न हो-- यदी जल्प तथा वितण्डा कथाका अद्ृट प्रयोजन है, नकि 
संसार मेँ धनप्राति, सत्कार इत्यादि यह सूत्रकार का आदाय है ॥ ५१ ॥ 


इस प्रकार श्री वात्स्यायन मषिं प्रणीत न्यायसूत्र भाष्य मे चतुथ अध्याय समाप्त हभ ॥ 
---= <= 


अथ पश्चमाध्यायस्याऽऽवयमाद्िकम्‌ । 


साघस्येवेधस्याभ्यां प्रत्यवस्थानस्य विकल्पाज्ातिबहुत्वमिति सङ्न्तेपेणोक्तं 
तदिस्तरेण विभञ्यते । ताः खल्विमा जातयः, स्थापनाहेतौ प्रयुक्ते चतुर्विंशतिः 
प्रतिवेधहेतवः- 


( ¶ ) सस्प्रतिपक्त देशनाभास प्रकरण 

इस पंचमाध्याय के विषय को संगति से ङुछ विद्धानों ने आक्षेप ठेसा किया है कि प्रथमाध्याय 
के प्रथम सूत्रम शाखके पदार्थौ का उदेश किया हेवाकी के उस प्रथमाध्याय मेँ उन परदथो 
का लक्षण किया गया है--भौर अगे दितीयाध्याय से केकर चतुधाध्याय मे षोड पदार्थौक्षी 
परीक्षाकी गहै, इस कारण पुनः लक्षण करने का अवसर ही नीं है--मौर शस पंचमाध्याय 
मँ लक्षणदही कियाजाता है इसत कारण पंचमाध्याय असंगत है, ेसी बोधसिद्धि में उदयनाचायै 
ने समालोचना की है। शस कारण पचमाध्यायमें जो वणेन किया गया है उर्तका प्रथमाध्याय 
मे मवस्तरथा। इतत आक्षेप का तासयंटीका म वाचस्पत्ति मिश्र ने एसा समाधान भिया है 
कि- यद्यपि जाति तथा निग्रहस्थानं के मेदो का लक्षण करना उनके सामान्य लक्षण के 
पश्चात ही प्रथमाध्याय मँ उचित था, तथापि उनके वहत॒ होने के कारण प्रमेय 
आत्मादि पदार्थो को परीक्षा करनेमे विलम्बन हो शस कारण तथा रिष्य (श्रोताओं) को 
अपेक्षित मीदहै। संशयादि पदा्थौकी परीक्षा के विना प्रमेय, अ।त्मादि पदार्थौ कौ परीक्षा 
हो नक्ष सकती । इसी कारण म्पि गोतम ने इन्द्र्यो की काक्षा के अनुसार द्वितीय से 
चतुथं अध्याय तक परीक्षा ही की है। इसके पश्चात्‌ अवशिष्ट जाति तथा निग्रहस्थानों का 
विश्चेष लक्षण सम्प्रति शस पंचमाध्याय में करतेदहे। इसी प्रकार उपयुक्त मक्षेप का दूरा 
समाधान मी तात्पयेटीका मे टेसा किया हे कि--चतुथं अध्याय के समानि मे जल्प तथा वितण्डा 
कारण की परीक्षा कौ गदं है--इसके पश्चान्‌ उसके अंगभूत जाति तथा निग्रहस्थानो का लक्षण 
करना उचित दी है । इससे अवान्तर ( बीच ) कौ संगति मी प्राप्त होत्ती है, अतः कोई द्योष भीं 
है। प्राचीन मैयायिको ने चौ्वीसत प्रकार कौ जातियों का षोडश ( सोलह ) वर्गौ म विभागः 
किया है । इस सोलह प्रकार के विभागके अनुप्तार ही प्रथम षोडश प्रकरण है, यह जानना 
चाहिये । भगे प्रथम सूत्र का अवतरण देते हए साप्यकार--जव प्रमाणादि षोडश पदार्थौ का 
उदेदा लक्षण तथा परीक्षा हो चुक्ौ तो अव क्या वशिष्ट है जिसके ल्थि इस पंचमाध्यायका 
्रार्म कसते है इस शंका के समाधाना कहते हें कि- केवल साधम्य तथा वैषम्यं से प्रत्येक 
स्थान ( भक्षेष ) के विक्रय स्ते अनेक प्रकार कौ जति्यौँ होती है यह्‌ संक्षेप मे कहा गया है, 
उसी करा विस्तार से चिन्तन क्षिया जाता है। वह यह चौवौप प्रकार की जातियों किसी पक्ष 
कै वादी द्वारा स्थापना के ल्यि प्रयोग करने पर जिनका वस्तुतः निषेध नहीं हो भकता। 
प्रतिषे कै कारण होति है अथात प्रतिवादो वादी कै हेतुका खण्डन वाने के सिये निषेध बुद्धि 
से जिनका प्रयोग करता है वही प्रस्तुत जाति पदाथ है। इसके प्रयोग करते का वातिककारने 
हस प्रकार समर्थन किया है--कि यदि प्रतिवादी वादी के प्रयोग किये स्थापना हेत को ठीक 
हैरेसा समक्चता है, तो धनलाम) सक्रार आद्वि प्राप्त करनेकी शच्छा से, इक्तल्यि जाति 
( ससत उत्तर ) का प्रयोग करता है कि-- कदाचित्‌ जाति उत्तर से घवड़ाकर उत्तरन देस्कैतो 


३८ न्या० 


-५९४े न्यायद््ंनस्‌ [ ० ५,श्रा० १, स १-२ 


क अ वु व 


साधस्येवेध्योत्कपौपकषेवण्यीवण्येविकल्पसाध्यप्राप्तयप्राप्चिप्रसङ्ध- 
प्रतिच्ान्ताचुत्पत्तिसंज्ञयग्रकरणाहेत्वथौ प्यविकेषोपपन्यु- 
परु्ध्यजुपरुब्धिनित्यानित्यकायेसमाः ॥ १ ॥ 


निगृष्टीत हो जायगा ( पराजित हो जायगा ) जितसे मेरा विजय दही होगा, यौर यदि में जातिका 
प्रयोग न करूगा तो मेरा ही पराजय होगा, पराजय होने की अपक्षासे मे पराजित हआ या नदीं 
किंसदरेहमें रहना दी अच्छा, इस कारण जाति ( असत्‌ उत्तरका प्रयोग जल्प तथा वितण्डा 
कथा मे करना आवदयक हे ) सूत्र मेँ प्रथम चौवीक प्रकार की जातिर्यो की गणना दिखलाने वाला 
यह प्रथम सूत्र है-- 
पदपदार्थ--साधरम्यसमा १, वेधम्य॑स्मा २, उक्कर्षसमा ३, अपकरप॑समा ४, वण्यंसमा ५, 
अवण्यंसमा &, विकद्पसमा ७, साध्यसमा <, प्रा्तितस्तमा °, अप्राित्तमा १०, प्रसंगसमा ११, 
प्रतिदृष्टान्तस्मा १२, अनुत्पत्तिसिमा १३, स्ंशयसमा १४, प्रकरणसमा, १५, अदेतुसमा १६, 
अर्थापत्तिसमा १७, अविदोषसम, १८, उपपत्तिस्मा १९) उपलब्धिसमा २०, अनुपन्िस्तम। २१, 
-नित्यस्षमा २२, अनित्यसमा २३, कायंसमा २४, ठेसी जातिया नौसर प्रकार की हे ॥ १॥ 
आवार्थ--पादादि कथाओं मेँ वादी ने अपने पक्षकी स्थापना के किए दिये हृणएदेतुका 
जिससे वास्तविक न होने पर मी निषेध किया जाता है उपे जाति कहते दहै, जो उपर्युक्त प्रकार से 
चौवीस विभागो मँ विभक्त दै जिनका इसी सूत्र से माष्यकार ने लक्षण किया है ॥ १॥ 
इस प्रथम सूत्र कौ व्याख्या करते हर भाष्यकार कडतेदै कि केवर समान धमं को लेकर विना 
किसी विशेषके स्थापनाके हेतुपे निषेध करने को साधम्य॑स्तमा-नामक जाति कहते दैः । अर्थात्‌ 
जो प्रतिषेध का हेतु स्थापनादहेतु से प्मानधमं को ठेकर--विदेष सहित दोता है, उस साधर्म्य 
हेत से समान होता हभ साधम्यं समनामक जाति से कहा जाता है । यदहो दोनो हेतुर्भो मेँ समानत। 
क्या है सो माष्यकार कते है ्रि--दम दोनो हेतुर्ओ के अविक्षेष को प्रत्येक जाति के उदाहरण 
मँ दिखर्वेगे क्रि स्थापना तथा निषेध इन दोनो हतुर्मो मँ समानता क्या है। तथा य विषय 
संपूण जगे अनि वाके जातिर्यो क भेदौ मँ मौ जानना चाहिथे। यँ पर सम राब्दकी 
अनेक प्रकार की व्याख्या करते दै-कि( १) यथपि मेरा उत्तर देतु से अधिक उत्तम नीं 
है, तथापि उसे मँ सम्मान करूगा इस प्रयोग को उप सम्मान हेतु के च्थिदोने के कारण 
अथवा उसके भभिप्रायते हीने के कारण (समः ठेता कदते है-एेसा उदयनाचायं का मत दै। 
ओर वातिककार ेस्ा कहते है कि-जो सम होने के ल्यि प्रयोग होता है-ेसा जो कदा है- 
इससे समता की प्रापि के लिय वुद्धिपूवेक जाति का प्रयोग समता प्राप्तकाल दहै--यद सृचित होता 
ह्े। क्योकि यदि यद वादी जाति उत्तर से धवड़ाकर उत्तर दे न सके मथवा, असत्‌ ( अस्तंगत ) 
के तो मेरे निरनुयोञयालुयोग के समान दूसरे वादी को मौ पथैलुयोगो पेक्षण अथवा निरलुयोञ्या- 
लुयोग होने ते इम दोनो समानहो नर्थगे। नर्हीतो भँ ही चिह्र हो जाऊंगा । इत चि 
ते ना्यु्तर करने मै प्रदत्त होती है । (२) जौर माश्वकार ने प्रयोग ओ होने वा विरेष देतु 
के अमाव को शलाभ्य' कहा है। क्योकि उनि विना विश्चेष कै होने वारे साधम्यं से निषे 
कहा है। जिस प्रकार मते दिया ह्वा साभम्ब उसी प्रकार मैरा कडा हा भी-- जिस प्रकार यह्‌ 
अन्यं ह उती प्रकार यह मी--जिस प्रकार वद्‌ उसके उपरलग्च दोता दै ञी प्रकार यह्‌ मीत 
पकार जातिवादी के निषेध दने से य प्रत्यवस्थान ( निषेव करा स्वरूप ) संपूण जातियों मे साधारण 


# 


सत्परतिपक्षदैशनामासप्रकरणम्‌ ] माव्य हिन्दीव्याख्योदेतम ५९य्‌ 


निरी 


साघर्म्यण प्रव्यतव्रस्थानमविशिष्यमाणं स्थापनाहेतुतः साधम्यसमः । अबि- 
* = = < 
शेषं तत्र तत्रोदाहरिष्यामः । एवं वेधम्येसमप्रश्तयोऽपि निवक्तव्याः ।॥ १॥ 


= ~ ि य ५६ ॐ ९ मवि ५५७ ५ १३ क < 
साधम्येषेधम्याभ्याद्ुपसंहारे तद्धमेषिपययोपपत्तेः साधम्येवैधम्यंसमो ॥ 


"=^ 


है यह सूचित होता है, जो उन उन जात्िर्यो मँ दिखाया जायगा (३) ओर कुछ विद्वान्‌ तो 
वक्ता के धमे का वचन मे लाक्षणिक प्रयोग करते हे । अर्थात्‌ जातिवादी सम! साधारणदहै, नक्षि 
उककृष्ट दै न निङ्ृ् । जिस्क। साधम्यांदि ऽन्तर से ही जाना जाता है, इस्त कारण उत्तर ही समः 
अर्थात्‌ अपकृष्ट ( खराव ) होता है । ये अपृङृष्ट आठ दूषण करने मेँ समथ होने पर मी असिद्ध 
तथा सिद्ध होने पर भी दूषण करने में असमेत दो प्रकारका होता है। जित्तमें प्रथममी 
दूषण करने योग्य को कल्पना कौ जाती है, वह छल, ओर देप्तान हो तो निरजुयोज्याुयोग 
कहाता है रेता अने केगे । इससे अवरिष्ट जाति कहातौ है, जिसे सामन्य लक्षण सुचित 
होता दै। (४) जिन्त आचायं उदयन का रेसता कहना है ज्रि--जो जाति उत्तर दूसरे के साधन 
के समान अपना मी विरोध करतादै, इसत कारण अपने तथा दूसरे कौ समानता होने के कारण 
"समः कडा जाता दै । जिससे अपनी आत्मा का व्याघात करना, यह सवं साधारण दुष्टताक्षा 
मूल कारण है यह सूचित होता है । यह विषय प्रतयत्तर सूत्र मेँ कहा जायगा । यही सव॑ साधारण 
सामथ्यं है, जिक्षके धम्य मादि विशेष उपाधि है एेसा होने से ययपि इनका विशेष लक्षण 
नामो के निवैचन ही है यहसिद्ध होताहै, तथापि उनके कारणादिकको के प्रतिपान ( ज्ञान) 
के लिये भिज मिनन लक्षणां का आरंम किया गया है । ककि उनका क्ञान होने से प्रति दूषण 
उल्टे ( खण्डन ) के लिये समथ हो सक्ते है, तथा ठीक ठीक उत्तर के न सूञ्चने पर जाति्यो का 
प्रयोग करने में मौ उपयोग होगा ॥ १॥ 
जाति लक्षण सू का अवतरण देते हए माष्यकार कहते दै-क्रि उन चौबीस प्रकार की 
जियो का क्रम से रेसा लक्षण है-- 
पद्षदाथे-सापम्बवधम्याभ्या = केवल समान धम तधा विरुद्ध धमं से, उपसंहर = साध्य का 
वादी केदारा उपहार करने पर, तद्धमविपर्ययोपपत्तेः = साध्यम के विरुद्ध ध्म के केवर साधम्यं 
४ म्य ते जो प्रतिवादी दोष का उपपादन करता है उसका साधम्ब॑सम तथा वैध्य॑सतम कहते है । 
आवार्थ-- अधात्‌ वादो के अन्वय अथवा व्यतिरेक व्याति को लेकर हेत से साध्य की सिद्धि 
करते पर व्याप्ति कौ भक्ष न करने वाले केवल साधम्य पे साध्य के जमाव को आपत्ति देने को 
ता्र््यसम तथा केवल वेषम्यै को केकर साध्य के अमाव कौ भापतति देने क्षो वेषम्य॑सम जाति 
( कहते दै ) ॥ २॥ 
सी अय से पकार सूत्र को व्याख्या करते हट साधर्म्य सम का लक्षण कहते है- कि 
व्यादिसदित समानम को केकर ज वादी साध्य कौ सिद्धि दिखाता है, तो स प्र 
साधम्यं के विषयय ( भभाव) को सिद्धि करनेके किय प्रतिवादी व्यासि "क ग्पक्षा न 
करते अलि १४ वमान धमं से जो चिना किसी विशेष कारण के खण्डन करता हे, 
धद (२ तिचे देठ से सभ्यं सम नामक्ष जाति उत्तर सरूप निषेध क्ता है। इस 
माध्य र को न यह पलिङग पसन इसका विशेषण है यह सूचित करता है | किन्तु 
 बहृतते ४ साधभ्य॑समा, वैषम्यं समा ठेस मी पाठ मिलता है, निमे (जातिः 


नि दि 


५९६ न्यायदहं नमू [श्च ५, श्रा १, सु०° १-३ 


मिरी मी 
पिरि 


साधम्यंणोपसंहारे साध्यधर्मविपर्ययोपपत्तेः साधर्म्येणेव प्रत्यवस्थानमविनि- 
प्यमाणं स्थापनहेतुतः साधम्य॑तसः प्रतिषेधः । निदशैनं क्रियावानात्मा द्रन्यस्य 
क्रियादेतुगुणयोगात्‌ । द्रव्यं लोष्टः क्रियाहे तुगुणयुक्तः क्रियावान्‌ ; तथा चात्मा, 
तस्माक्ियावानिति । एवमुषसंहृते परः साधस्यँणेव प्रस्यवतिष्ठते, निष्क्रिय 
आत्मा विनो द्रव्यस्य निष्करियतवादु, विसु चाकाशन्निष्कियं च तथा चात्मा 
तस्मा्चिष्किय इति । न चास्ति विशेषहेतुः क्रियाबत्साधम्यौत्‌ क्रियावता 
भवितव्यं न पुनरक्रियसाधम्योद्‌ निण्कियेणेति । विोषहेत्वभावास्साधम्यैसमः 
प्रतिषेधो भवति । 


यह पद लक्षय है ेसा प्रतीत होता है । यहां इस सूत्र मेँ ( १ ) साधम्बं से उपसहार करने पर 

साधम्यं से खण्डन, ( २ ) साधम्यं से उपसंहार करने पर वैषम्य से खण्डन, (३ ) तेषम्य॑ से 

उपसंहार करने पर वैषम्यं से खण्डन, (४) तथा वरषम्यै से उपहार करने पर साधम्यं 
खण्डन- देसी चार प्रकार की जाति होती है, यदमी जान लेना चाहिये भगे साधर्म्यम्‌ 
नामक उपयुक्त प्रथम जाति का उदाहरण माप्यकार देते है कि-निदशच॑न ( उदाहरण) यद है, 
किव वादी गात्मा, क्रियाधार है, द्रव्ये ्रियाके कारण गुणका सम्बन्ध होने के कारण, 
जेते मधी का देारूप द्रव्य क्रियाके कारण शुग ( सर्र द्रव्य ) के प्सयोगः से सम्बदर होने 
केकारणन्नियाका आधार दहै, भात्माभी वैसा क्रिया कारण प्रयल अथवा अदृष्ट वारा ही हे, 
अतः क्रिया का माध्य हे। इस प्रकार वादी के आत्मा मेँ क्रियाार्‌ होने का उपसंहार ( कथन ) 
करने पर, दूसरा ( प्रतिवादी ) केवल साधर्म्य को लेकर ही वादीका खण्डन करता है भि 
भातम्‌! क्रि रदित दै, क्योकि व्यापकं द्रव्य क्रिया रहित हति है, जेते आकारा व्यापक ओर क्रिया 
ते रदित है, आत्मा मौ वैसा ( व्यापक ) है, इस कारण क्रिया क्षा जाधार नहीं है । उप्यक्त वादौ 
को स्थापना तथा निषेष दोनो मे कोई व्याप्ति के भनुगम आदि को विरेषता नष है--यह दिखाते 
द्‌ भाष्यकार भगे कते हे कि--इतमे कोई विश्ञेष कारण नदीं है, किक्रिया के माधार मही 
क देके के उपयुक्त साधम्यं से मात्मा क्रियापार ही होगा, न कि क्रियारहित व्यापक आकाञ्च के 
साधम्यं से क्रियारहित होगा । जिससे एकं दी प्च प्रमाण माना जाय। अतः किसी विज्ष 
देठके नदहोनेवे कारण यह साभम्य॑सम नामकं निषेध ( जाति ) कहाती हे । अर्थात्‌ एक पष 
के दूसरे पक्ष की अपेक्षा से संगत अथवा असंगत दने मँ कोई वि्ेषता न होना ही साध्यं 
सम जाति कहात्री है। ( किन्तु वातिककार श्समे स्थापना पक्ष ही भसत्‌ है उत्तर तो सत 
५ ॥ 4 $ दोपे यह जाति ही कदाती दै देसी भाच उदयन कौ 
सम उदाहरण द्वारा कहा जाता ह ५ . उदाहरण देते हृद भाष्यकार कहते दै कि--अव वधम्यं 
ममेदह उसको दिखत्तिह ४ वादी की स्वापना प्रथम के समान ही है, केवल खण्डन 
आः परयाते रण शरणो ते दुक्त लोष्ट परिमित देखने मँ आता 

४ २ क. ६ 46 कारण लोष्ट के समान यापार नही हो सकता अर्थत 
पूवं के खण्डन मँ आवा के साथ निष्कियता रूप समान धम को लेकर आत्मा मे निच्छियता 
सिद्ध की धी, ओर इस खण्डन मँ परिमित लोट के साध सपरिमितता रूप वेधम्य॑ को लेकर ही 
निष्कियता कोसिद्ध श्रियादहै, इस्त कारण वद वेषम्ेलमा नाति होती ह । (त मान 
नी हे यह्‌ दिति हए माध्यकार भगे कहते है )-क्रियाश्रय लोष्ट के समान क्रिया दे 
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य ० 
~~~ ~~~ 


~~~ 


अथ वेधम्यंलमः। क्रियाहेतुगुणयुक्तो लोष्टः परिच्छिन्नो दष्टो न च 
तथाऽऽत्मा, तस्मान्न लोष्टवत्‌ क्रियावानिति । न चास्ति षिशेषहेतुः क्रियाव- 
स्साधस्योत्‌ क्रियावता भवितश्यं न पुनः क्रियाबदरैधम्यौदक्रियेणेति, विशेषहे- 
स्वभाषाद्रैधम्येलमः। 

वेधम्यैण चोप्तहारे निष्क्रिय आत्मा विभुत्वात्‌ क्रियावद्‌ द्रव्यमविसु षटं 
यथा लोष्टो न च तथाऽऽत्मा तस्मान्निष्करिय इति । वैधम्य॑ण प्रत्यवस्थानम्‌ , 
निष्क्रिये द्रव्यमाकाशं क्रियाहेतुगुणरहितं चष्टम्‌, न तथाऽऽत्मा, तस्मान्न 
निच्रिय इति । न चास्ति विशेषहेतुः क्रियावद्रैधस्यौ्निष्करियेण भवितव्यं न 
पुनरक्रियतैधम्यौत्‌ क्रियावतेति विशेषहेत्वभावादरैधस्य॑समः । अथ साधम्यसमः, 
क्रियावान्‌ लोष्टः क्रियाहेतुगुणयुक्तो दृष्टः, तथा चाऽऽत्मा तस्मात्‌ क्रियावानिति। 


गुण का सम्बन्ध होने के कारण अत्मा क्रियाश्रय ही होगा, न किं क्रियाश्रय लोष्ट के अपरिमितता 

रूप वैषम्य को केकर आत्मा क्रियधार नदीं दै, यह नदीं हो सकेगा, अतः विशेष कारण न होने 

से यह वैवरम्थ॑समा जाति कही जाती है ( इमे साधम्यं से स्थापना करने पर॒वेधम्ये से खण्डने 

किया गय। है) (अगे व्रैधम्ये से वादी कौ स्थापना पर वैषम्ये से ही खण्डन रूप द्वितीय वेधम्यै 
सम का उदाहरण माष्यकार देते हैः कि )--वैषम्य को केकर अत्मा क्रियाषार नहीं है, विभु होने 

से, क्रियाधार लोष्ट द्रव्य व्यापक नहीं दिखाता, जेते लोष्ट ओर आत्मा वैसा अन्वाप्क नदीं है, 
इस कारण वह निष्किय है, यह्‌ द्वितीय देधम्यैस्म का उदाहरण है । इसका वैषम्य को लेकर ह 
ेसा खण्डन होता है कि-- क्रिया रहित अकार द्रव्य क्रिया के कारण गुणे रहित देखनेमें 
आता है--आत्मा रेता नदीं है-- दहस कारण निष्क्रिय नीं हो सकता, इसमे को विशेष कारण 
नहीं है कि क्रियाधार के विरुद्ध धमेके होने से आत्मा निष्करियही होगा, नकि निष्क्रिय के 
विरुद्ध धमं होने से क्रियाधार न होगा, अतः विश्लेष कारण न होने से यह द्वितीय व्रैधम्यं सम का 
उदाहरण & । ( भगे वैधम्य॑से वादो के स्थापना करने पर समान धमं से खण्डन रूप तृतीय 
साधम्यं सम जाति का उदाहरण देते हए भाष्यकार कहते हैः कि )--अव साधम्य सम कहा जाता 
है- जरि क्रियाका आधार लोष्ट क्रियाके कारण युणोँ से युक्त देखने मै आता है-त्मामी 
तैसा ( क्रिया कारण गुण से युक्त ), है अतः क्रिया का आधार है, रेस्ा साधम्य सम का उदाहरण 
है । ( यह साधम्य को लेकर खण्डन है। इसमे मी पूतं के समान वैषम्यं से--आत्मा न्यापक 
है लोष्ट व्यापक नदीं है हस कारण लोष्टके समान आत्मा क्रिया का आधार नदीं है-एेसा 
उपसंहार होता है । इस उदाहरण से भी कोह विशेष नहीं दै यह दिखाते हुए भाष्यकार आगे 
कहते हैः कि )-- क्रियावान्‌ लोष्ट के व्यापकता रूप `षम्यै से भात्मा त्रियारहित है, न कि क्रिया 
धार फ समान क्रिया कारणगुण से युक्तता रूप समान धमं से क्रियाधार है-रेसा मानने मे कोई 
विशेष कारण है । अतः विशेष कारण न होने पसे यह तृतीय साधम्यंस्तम जाति का उदाहरण है। 
उन साधर्ध॑सतमा तथा वैवम्यैसमा दोनों के प्रत्येक कै तीन तीन मेद है--कोई सत्‌ पदार्थ 
विषय १, तथा कोई असत विषय मे होती हैर, तथा कोई अस्तत्‌ वचन विषय मेँ होती हैर । 
जिनमे से शब्द्‌ अनित्य है, उत्पत्ति वाखा होने से, क्योकि कलश आदि अनित्य देखने मे आति है- 
सा वादी के उपसंहार करने पर यदि भनित्य कलश के समान धमै होने के कारण शब्द अनित्य 
हो, तो नित्य जकार के साथ अमूतैता रूप समान धमं शब्दम दोनेसे वहु नित्यदै, यहभी 


(क न्यायद्कानय्‌ [० ५, ्आ० १, सूु० १-३ 
न 
न॒ चास्ति विशेषहेतुः कियावदरैधम्यान्निष्कियो न पुनः क्रियावत्साधम्यौत्‌ 
क्रियावानिति विशेषहेत्वमाबात्साधर्यसमः | २}! 
अनयोलत्तरम्‌- 


गोतवाद्रोभिद्विवत्तस्सिद्धिः ॥ २ ॥ 
साघम्यमात्रेण वैधर््यमात्रेण च साभ्यसाधने प्रतिज्ञायमाने स्यादन्य- 
वस्था, सा तु धर्मविशेषे नोपपद्यते, गोसाधम्यौद्‌ गोत्वाजातिधिशेषातनः 


भ्रा होता हे यह प्रथम सत्‌ विषय का उदाहरण हे । दूसरा सव विषय का उदाहरण यद्‌ 
हे कि-राब्द नित्य है, स्पशं रदित होने से, अकराश्च के समान, ठेसा वादी के उपसंहार करने 
पर ठेस। नहीं हो सकता, क्योकि अनित्य घरदि प्दार्थोका भौ प्रमेयता रूप साधम्यं शब्द मेँ होने 


(क्रियावान्‌ आत्मा है" इत्यादि माप्य मँ दिया गया है । ( जिसमे जो खण्डन है वह सत्‌ हौ उत्तर 

है, विन्तु उक्तिकेदोष से वह जाति होती है- एसा उदयनाचायं का यदो आङ्गय है )॥ २॥ 
( प्रकरण सम नामक हेत्वामास के उद्भावन के समान उप्यक्त दोनों साधर्म्यसमा तथा 

ग म ८ ९ 

वेधम्यंसमा नामक जाति सत उत्तर दी क्योंन माने जाय इर राका के समाधाना इस्तवे भसत्‌ 

होने का कारण दिखाते दए माष्यकार सिडान्तसूत्त का अवतरण देते है कि )- इन दोनो साधम्यै- 


पद्पदाथ-गोत्वात्‌=्या्तिविश्चि्ट गोत्वदेतुसे, गोसिद्धिवत्‌-गौ को सिद्धि के समान, तत्सिद्धिः 


भावाथं--यदि केवल समानधमं अथवा विरुद्धं को लेकर देत से साध्य की सिद्धि मानी 
जाय तो यह साभम्वंसमा ठथा वैषम्य॑सतमानामक जाति हो सवेगी, किन्तु देसा नहींहै, क्योकि 
व्याति विशिष्टसाधम्यै तथा वधर्म्यं को लेकर दीदेतठसे साध्य सिद्ध होतीहै, ञसेगौ के व्यानि 
विशिष्ट साधम्य को लेकर ही, गोत्वधरम से यह गौ है टेसाप्िद्धदहोताहै, न कि केवल सालादिकों 
के सम्बन्ध से, तथा अश्वादि का ज्ञ इत्यादि विरुद्ध धमं होने सेठी गोत्वसे गौ व्यक्ति की 
सिद्धिहोती है. गौ तथा अदव के गुण भिन्न होने से, अतः उपयुक्त साधम्य॑सतमा एवं वेधरम्य॑सतमा 
जाति असंगत है ॥ ₹२॥ 

( श्सी आशय से भष्यकार सिद्धान्त सूत्र को व्यास्याके कते है कि )- यदि वादी 
केवल साधम्यं यथवा वर्यं को लेकर हठ से साध्य की सिद्धि होती ह देती प्रतिज्ञा करता हो, तो 
जातिवादी उप्यक्त साधम्यं द्वारा तथा वैषम्यंसमा जाति से सन्यवस्था देखा सकता है, किन्तु वक 
स्वाभाविक सम्बन्ध रूप व्यास्ति के रहने पर साधर्म्य॑समा तथा वेपम्ब॑समा को लेकर अन्यवस्था 
नर्ही हो सकती । ( इसी स्वाभाविक सम्बन्ध को लेकर हेतु से साध्य सिद्धि का भाष्यकार आगे 
उदाहरण दैते है कि)-गौके व्याप्षि विरिष्ट साधरम्यको लेकर ही गोत्वरूप जातिविेष से 
गोव्यक्ति की सिद्धि होती है। यदि स्वाभाविक सम्बन्ध का हौ । नहीं तो केवल सालरादि सम्बन्ध 
से गोव्यक्ति की सिद्धि नदीं हो सकती । ( गोत्व जाति के साथ सालादिमत्ता की व्याप्ति हेही; 
भतः यहु माप्यकार का कथन जसङ्गत प्रतीत होता है, इसी कारण तात्पयंरीकाकार ने सास्नादि 
ष्स पद करा अतद्गुणसंविज्ञान नामक बहनीदि समास दिखाया है, जिससे सास्ना है आदि 


सत््रतिपक्षदैशनाभासम्रकरणम्‌ ] सखभाष्यहिन्दीष्याख्योपेत्त्‌ ५९९ 


ति पि 


सिद्ध्यत न तु सास्नादिसम्बन्धात्‌ | अश्ादिवैधस्यौद्रोखदेव गौः सिद्ध.यति 
न गुणादिसेदात्‌ । तच्चैतत्‌ कृतव्याख्यानमबयवप्रकरणे, प्रमाणानाससि- 
सम्बन्धाच्चेका्थकारित्वं समानं वाक्ये इति । दे्वाभासाश्रया खल्वियमन्यव- 
स्थेति || ३॥ 

द्रति त्रिभिः सूत्रैः सस््रतिप्रक््देशनाभासप्रकरणम्‌ | 


मेँ जिसके रेमे सास्नासे भिन्न गोत्व के व्यभिचारी शृङ्ग आदि ल्मि जाति है, रेसाहोनेसे 

शङ्गादियो की सत्ता से गोत्व की सिदि नदीं हो सकती-एे्षा भथै निकलता है-एेसी तास्पयं 

टीका मे समालोचना कीदहै। (हस प्रकार समान धमं से व्याप्षि लेकर साध्य सिदधिका 

उदाहरण देकर विरुद्ध ध्म को लेकर व्याप्ति दारा साध्य सिद्धि का उदाहरण भाष्यकार देते 

वि )-अरवादि्ौ के विरुद्ध धर्म॑वाले गोत्वजाति विक्ेष से दही गौष्यक्ति की सिडि होती हे 

नकिगुणों के भिन्न होने से (अर्थात्‌ अश्वादिकों के विरुद धमं गोत्वदही से गौ व्यक्ति सिद्ध 

होती है-- इसमे भी अनेक अश्वादिकों के विरुड धर्मौकेहोने पर भी गोत्व ही से गोव्यक्तिसे 

व्याततिरूप सम्बन्ध रखता दहै, न किगौ तथा अश्वके गुण आदिकों के भेद रूप विरुड मंसे 

गौव्यक्ति की सिद्धि होती है। इसी कारण वातिककार ते का है-किं जो अन्वय तथा व्यतिरेक 

व्याति वाला समान धमं होता है उसी से धमं को व्यवस्था होती है, गोत्वही गौम रेता है, 
अतः उती से गोव्यक्ति की सिद्धि होती है। अतः जातिवादी ने जो कोर "विशेष नहीं है", एेसा 
कहा था, वह भसंगत है, क्योकि अन्वय तथा व्यतिरेक रूप विददष सम्पूण सत्‌ अनुमान प्रयोगो 

मे रहता हौ है । अतः नहो पर वादी अपनी साध्यकौ स्थापना करने मे टे उपयुक्त विशेष 
देखा सकता है वँ पर जाति असत्‌ उत्तर होता है- यद सिदध होता है, सा नहो तो जातिभी 
सत ही उत्तर माना जायगा ( इसी विषय में पठे यन्यमें कहे हए निषयको भाष्यकार स्मरण 
कराते दैः कि )-- वह यह हमने (भवयव समूह खूप वाक्य मँ भिलकर परस्पर सम्बन्ध रखते हुए 
प्रत्यक्षादि प्रमाण साध्य की सिद्धि करते है-रेसा प्रथमाध्याय के प्रथम आहिक उन 
चाक्पि (के ३९) के सूत्र मँ अनुमान के अवयवो के निरूपण प्रकरण म मी कदा है। ( इस 
कारण सत्‌ अनुमान से साध्य कौ स्िद्धिहो हौ सकती है--अतः सत्र एवं असत्‌ साधनों 
( हेतठओं ) मे को विशेषता नहीं है- रेता पूर्वपक्षो जातिवादी का कथन सर्वथा असंगत है + 
इसी आनय से माष्यकार भगे कदते हैँ किं )-- प्रत्यक्षादि प्रमाणो का पराथाँनुमान के प॑ंचावयवं 
वाक्या मेँ परस्पर सम्बन्ध होने के कारण, एक ही साध्य रूप अथै को सिद्धि होना वाक्यं 
समान है तो जाति का प्रयोग कैसे सफल दोगाः इसत शङ्का के समाधानां भाष्यकार अगे 
कहते ह कि-- यह्‌ जातिवादी कौ अभ्यवस्था हैत्वामास (हतु दोषो को केकर) होता है 
( घ्थात जात्तिवादौ जो भसत्‌ उत्तरौ को प्रगट कर हेतु म सन्देह फो ऽतन्न करना चाहता है, 
उसका अपतत्‌ ( दष्ट ) देपुओं मे हौ होना प्तम्मवदहै, न कि सत्‌ देतुभोँ मे ) अतः जाति का 
भ्रयोग दुष्ट हेतुभं म द्यो सकता है ॥ ३॥ 

(२) साध्यष्टान्तधमं विकस्पसे उष्पन्न उत्कर्षसमा आदि छुःजातियो के वर्णन का प्रकरण । 


अर्थात्‌ उत्कधैस्मा, अपकष॑समा, वण्य॑समा, अवण्यंसमा, पिकल्पसमा तथा साध्यसमा एसी 
जातिया का लक्षण सूत्रकार करते है-- 


३०० न्यायदङंनम्‌ [श्र ५, ्रा० १, सू ४९ 


[~~ 
साष्यच््ान्तयोधमंविकर्पादुभयसाध्यत्वाचोत्कर्षपीपक+- 
वण्यावण्यंविकलरपसाभ्यसमा; ॥  ॥ 


दृष्टान्तघमं साध्ये समासजन्‌ उत्कर्षलसः । यदि क्रियदतुगुणयोगाल्लोष्ट 
चत्‌ क्रियावानात्मा लोष्टवदेव स्पर्शवानपि प्राप्नोति । अथ न स्पर्शवान्‌ लोष्ट 
वत्‌ [क्रयावानपि न प्राप्नोति, विपर्यये वा विशेषो ~ शप्नाति, विपयैये वा विशेषो वक्तत्य इति । साभ्ये इति | साध्ये 


पदपदाथ-साध्यद्रषटन्तयोः = णक्ष॒ भौर दन्त दोनो के, धमंविकदपात्‌ = धर्मौ के विकल्प 
वैचित्र्य से, उभयप्तध्यत्वात्‌ = दोनों कै सिद्धि करने योग्य होने से, च = मी, उतवर्षापकरषवर्ण्या- 
वण्य॑विकपसाध्यसमाः = उत्कपंसम। १, भप्कषेसमा २, वण्यं्तमा ३, अवण्य॑तम। ४, विकल्पसमा 
% तथा साध्यसमा &, नामक छः जातिं होती हें ॥ ४॥ 
भावा्थं-न रहे वाले पमं क अरोप रूप उत्कर्ष, विमान रहने वाले धमं का अपचय 
(न रहना ) रूप अपकर, साध्य-वण॑न करने योग्य, असाध्य-वर्णन करने योग्य न हो, तथा 
`विशेष-विकल्प इन धर्मो के उद्भावन ( आपत्ति देने योग्य ) प्रयोगो को क्रम से उत्कषसमा (१) 
अपकषृसमा (२) वरण्य॑समा (३) भवण्य॑समा (४) विकल्पसमा (५) भौर साष्यसमा (६) नामक 
जाति कहते है । जिसे प्च मृ न रहते बाले दृष्टान्त मँ रहने वाके धम व पष मँ आप्ति देना 
(१), उत्कषेसमा नामक, दृष्टान्त मे रहने वले षम॑ का पकम न रहने की आपत्ति देना अपकषंसमा 
(२), केवल दृष्टान्त के सादृश्य से दृष्टान्त मँ साध्य धमे के अमाव की आपत्ति देना अवण्येसमा 
(३), एवे साध्य धर्मं कौ आपत्ति देना वण्येसमा (५), पक्ष एवं दृष्टान्त दोनो कौ दूसरे के सधर्म॑ता 
के साथ विसदृशता होने से साध्य या अत्ताध्य वे साधन को विकल्पसमा (८) तथा दृष्टान्त मेँ देखे 
हए भी धमं मेँ साध्य ( सिद्ध करने क योग्य) होने कौ आपत्ति देने कौ साध्यसमा (£) जाति 
कते हइ प्रकार छः नाप्ता है ॥ ४ ॥ 
श्सी भाराय से सूत्र की व्याख्या करते हए प्रत्येक तिका लक्षण कहने वालेये प्रथम 
करम प्राप उत्कष॑समा जाति का लक्षण करते है किं जिस जातिं पक्ष तथा दृष्टान्त दोनों के 
धर्मा में निचित्र होने के कारण पक्षम न रहने वरे दृष्टान्तके धर्मं का आरोप किया जाता है, 
जेते यदि क्रिया मे कारण यणक्ता सम्बन्यहोनेपे लोष्ट के समान आत्मासौ क्रिया का आधार 
दो, तो उस लोष्ट के समान समश युग का आश्रय मी होगा देता प्राप्होता है, ओर यदि आत्मा 
लोष्ट के समान स्पद्ं गुणवाला न होतोक्रियाका आधारमभी न होता । अथात्‌ उत्कष॑सम। मेँ 
दन्त लोष्ट का धमं सञ्च युण का माश्रय शेना आत्मा स्पप्क्षमे न रहने पर भी अरोपसे 
तिद्ध क्रिया जाता है । रेता न होने मे कोद विशेष कहना होगा ( यह प्रथम उत्कं समा जाति 
हे) ॥ ( अपकषसमा का लक्षण करते इए माष्यकार कहते हैँ फि)- जितत जाति इन्त 
केवलते क्षमे वतमान धर्मकामौ अपकपं विया जाता है ( हटाया जारा है ) उत्ते अपक 
सम्‌। नामक दूसरी नाति कहते है, जते लो निश्चय ते क्रियाधार होता हा भौ अन्यापक देखने 
म जतादहै, तो आत्मा मौ क्रिया # जधार्‌ होता हमा भन्यापक दो ज।य ( अथात्‌ इस दृष्टान्त 
लो मे व्यापकता का अभाव है इतत करण भात्मा मे विद्यमान भी व्यापकता धमं का उसे अपकर 
किया जाता है) लतः यह भप्करषंसमानामक दूसरी जाति है! ( वण्यं तथा गवण्यं समानामक 
दो जातियों का लक्षण भाष्यकार देखत हे कि )- ल्यापनीय ( प्रसिद्धि करने योग्य ) सन्दिग्ध, 
चथा अवण्यं उसके विपरीत निश्चित, निन दो जातिया मँ उपयुक्त धर्मो के भिपरीत किया नाता 


जातिषटकभ्रकरणम्‌ ] समाष्यहिन्दीभ्याख्योपेतम्‌ ३०१ 


नी भभम 


धमोभावं दृष्टान्तात्‌ प्रसजतोऽपकरषससः, लोष्टः खलु क्रियावानविभुषटः 
काममात्माऽपि क्रियावानविभरुरस्तु, विपर्यये वा बिरोषो वक्तब्य इति । ख्याप- 
लीयो वर्ण्यो विपर्ययादवण्यः । तावेतौ साध्यदृटान्तधसौँ विपर्यस्यतो बण्यौ- 
वण्यंसमौ भवतः । साधनधर्मयुकते दृष्टान्ते धमौन्तरबिकल्पात्साभ्यधमेविकल्पं 
प्रसजतो विकल्पसमः । क्रियाहेतुगुणयुक्तं किञ्चिद्‌ गुरु यथा लोष्टः किचिह्लघु 
यथा वायुरेवं क्रियाहेतुगुणयुक्तं किच्िक्ियावस्स्यात्‌ यथा लोष्टः, किञ्चि 


हे, अर्थात्‌ पक्ष वे धम का दृष्टान्त मँ गौर दृष्टान्त के धम का पक्ष मँ आरोप किया जाता है, बह 
दोनों जाति क्रम से वरण्य॑सतमा तथा अवरण्यंसमा कदी जाती है । ( अथात्‌ संदिग्धसाध्यधमवत्ता रूप 
धमे के पक्ष मेँ रहने से उसका जव निश्चित साध्य धमं वले दृष्टान्त म भारोप हो, तो वह वण्य॑स्तमा 
एवं दृष्टान्त के निश्चितसाध्यधमवत्तारूप धम का जव सन्दिग्धसाध्य वाले पक्ष मँ आरोप किया जाय 
तो उसे अवण्य॑समा जाति कहते है ) जैसे वादी के किसी अनुमान का प्रयोग करने पर यदि 
प्रतिवादी कहे किजो दृष्टान्त तुम देतेष्टो उसे पक्ष के समान संदिग्धसाध्य धमं वाला होना 
चाये, यह अवण्य॑समा जाति, तथा इष्टान्त के समान प्क्षको भी निश्चित स्ताध्यवान्‌ होना 
चाहिये यह वर्ण्यसमा जाति होती है । साध्य तथा दृष्टान्त के धर्मो कौ विचित्रता के कारण स्वरूप 
से साध्यसाधनता की आपत्ति से वण्यं तथा अवण्यै सम जाती होती है टे यहो वाचस्पत्तिमिश्र 
का मत है। ओर विरुद्ध हेत्वाभास के समान, अथवा अप्ताधारण दुष्ट हेतु के समान वण्य॑स्तमा 
जाति, ओर असिद्ध दृष्ट हेतु के समान अवण्य॑समा जाति होती है णेता उदयनाचायं का सत हे । 


( भागे विकट्पप्तमा जाति का लक्षण देखाति हए माभ्यकार कहते हे कि ) --पक्ष मे वतमान 
जो धमं दृष्टान्त म भी हो उपे साधन धमं कहते है, उसे युक्त दृष्टान्त म वतमान किसी दूसरे 
धमे कै विकल्प से साध्य के पाथ व्यभिचार देखाने के कारण यदि उस दृष्टान्त के सार्यते 
साध्य का विकस्प ( प्रस्तुत साध्य मेँ व्यभिचार) की आपत्तिदी जाय तो उसे विकल्पस्तमा 
जाति कहते है । ( याँ विकल्प्ब्द का भर्थ है व्यभिचार, वह दैत का दूसरे म मे अथवा दूसरे 
धमं का साध्यम, या दूसरे धमं का उससे दूसरे धमं मे हो सकता है ) | 

( भागे विकस्पसमा जाति का उदाहरण भाष्यकार देते है कि)-क्रियाके कारण युणोँसे 
युक्त कोर पदाथ गुरु होताहैजैतसे लोट, तथा ल्घु होता है जैसे वायु । सी प्रकार क्रियाम 
कारण गुर्णो से युक्त कोड पद्राथै क्रिया का आधार होगा, जपे लोष्ट, भौर कोई क्रियारहित होगा 
जसे आत्मा भथवा एक पक्ष का साधक कोई विक्ञेष कना प्डेगा। अर्थात्‌ वादी कै क्रिया कै 
कारण गुणो के होने से आल्मा क्रिया वालादहै, जेसे लोष्ट, रेता अनुमान करने पर प्रतिवादी 
कत दै क्नि लोष्ट रूप इष्टान्त मेँ गुरुत्व रूप दूसरा ध्म॑है, किन्तु इस गुरुत्व का क्रिया कारण 
गुण युक्तता स्प हेतु के क्रियाश्रयता सर्प साध्यके साथ वायु मै व्यभिचार देखने मे आता रहै, 
क्योकि वायु ल्धुहै, हसी प्रकार आत्मामं मी लोष्टके क्रिया हेतु गुणयुक्त धम॑ का व्यभिचार 
हो जायगा, यही विकलसमा जाति कदाती है । समे उदयनाचायै ने व्यभिवार दुष्ट हेतु की 
समानता मानी है । 

( आगे साध्यप्तमा का लक्षण देखाते हए भ।ष्यकार कहते है कि )- हेतु आदि अवयवो कै 
सामथ्यं को रखने वाके धमं को साध्य कते है, इष्टान्त मै उस्तकरौ भपत्ति देने से साध्यसमा 
नाति कहते है । जेते य॒दि लोट यै सादृश्य से भल्मा म नियाधारता सिद्ध की नाय तो, जेत 


६० न्यायदरहनम्‌ [ अ० ५, 6 १, सू० ४-६ 
~-------------~-----------------~----~ ष 
द्क्रियं यथाऽऽत्मा, विरेषो बा वाच्थ इति | देखाद्यवयवसासथ्ययोगी धमः 
साध्यः तं दृष्टान्ते प्रसजतः साध्यसमः । यदि चथा लोष्टस्तथाऽऽस्मा प्राप्तस्तं 
यथाऽऽत्मा तथा लोष्ट इति । साध्यन्चायमात्मा क्रियावानित्ि कामं लोोऽपि 


साध्यः । अथ नेवम्‌, न तहि यथा लोष्ठ; तथाऽऽत्मा ॥ ४॥ 


एतेषाजुत्तरम्‌-- 
(^ ४९ # [> क ११ 
किष्वत्ताधन्यादुपसंहारसिद्धवेधम्यीदप्रतिवेधः ॥ ५ ॥ 


(> 


अलभ्यः सिद्धस्य निहवः, सिद्धं च करच्ित्साधम्यौदुपमानं यथा गौस्तथा 
गवय इति, तत्र न लभ्यो ----- ' ^ रो गोगवयवोभमविकरपथोदितुम्‌ | एवं साक धे । एवं साधके धरं 


[7 य 


आत्मा मे क्रियाधारता संदिग्ध है ओर्‌ साध्य है, इती प्रकार लेोष्टम मी क्रियाश्रयत्व साध्य गौर 
संदिष्व ही है, नही तो लोष्ट जौर आत्मा का स्ररयदही न होगा। इसी को साध्यसमा जाति कदते 
है, ( वातिंककार ने सन्य तथा प्ताधन दोनो के धर्मो कौ समानता की मापत्ति देने को साध्यसमा 
जाति माना है। ओर्‌ इृत्तिकार ने पक्ष दृष्टान्त इत्यादिकां के प्रस्तुत साध्य को समानताकी 
आपत्ति देने को साध्यसमा कहा हे। अर्थात्‌ पक्ष हेतु तथा दृष्टान्त दूसरे प्रमाणसेसिद्धदही 
भदुमान के अङ्ग होते दै, न कि असिड, किन्तु वे उसो अनुमान से सिद्ध नदीं होने, भौर सिदध 
करने कौ इच्छाका विषय हो वद पक्ष मे असिद्ध उसी अनुमान से सिद्ध होता है- उसमे सिद्धि 
के इच्छ। के विवय के समानं सिद्ध भी अनुमान योग्य होता हे, शसी से अनुमान प्रथोग कौ 
आपत्ति कौ साध्यलमा कहते दैः यह यँ माव्यकार्‌ का गूढ आशय है )॥ ४॥ 

(उगधक्त छः नातियो का उत्तर देने वाले सिद्धान्त सूत्र का भाष्यकार अवतरण देते रहै कि)-- 
इनका उत्तर यह है- 

पदपदा्थं-किचधित्साधरम्यात = ग्यशनिुक्त विशेष समान धमं से ह, उपसंहारसिद्धेः = सिद्धि 
होने के कारण, वेधर््ात्‌ = इसके विरुद्ध व्याति रदित केवल साधम्यं से, अप्रतिषेधः = वादी का 
किया इजा निषेध नदीं हो सकता ॥ ५॥ 

मावाथं--मनुमान मे व्याति रूप स्वामाचिकं सम्बन्ध को लेकर ही सद्धेतुसे पक्ष में साध्य 
को सिद्धि होती है, उसके विपरीत व्याप्ति रहित केवल समान धर्म को लेकर जो जाति वादौ ने 
खण्डन क्रिय), वह्‌ स्व॑था अक्तगत है ॥ ५॥ 

( स्स आश्य से माष्यकार सूत्र का अर्थं करते हए कहते है फि )- सिद्ध पदार्थं का निहव 
(अपलाप-छिपान)) प्राच नदीं हो सकता ! अतः प्रसिद्ध का अपलपनहो सक्तने के कारण जो संसार्‌ 
मे किती समान धर्म को लेकर उपमा देना प्रिद दै- जैसे जिस प्रकार गौ होती है, उसी प्रकार 
नील गौ होती है । देसी उपमा देना अथात्‌ जव दष्टन्त दिया जाताहैतो कुछ प्रसिद्ध समान धमं 
को ल्कर ही उपमा दी जाती है, न क्रि अत्यन्त साटृरेय को लेकर, वर्योकि जैसी गौ होती है वसी 
नील याव इस्त उपमा मै अत्यन्त साष्रर्य कदने कौ इच्छा, कहने वाले अरण्यवासी पुकष कौ नहीं 
होगी । इसी कारण वार्तिककार ने कहा हे फि-लैसी गौ होती हैते नीर गाय" रिसा कने पर्‌ 
गोकरे संपूणं धमं गवय मे, अथवा गवय क संपूण घमं ही गौ मे होते है यह नदीं प्राप्न होता, अतः 
यहं यह आपत्ति नदी हो सक्ती कि--यदि गवय गौ कै समानद्ो, तो सास्ना आदिगौ कै 
भम गवय मै कयो नदीं । ( इ आश्य से माप्यकार ने कदा है कि )--द्स कारण गौ तथा गवय 


जातिषटुकप्रकरणम्‌ ] सभ्यहिन्दीव्याख्योपेतभर्‌ , ६०३ 


[भीभो 


भीभीम भीभो न न 


दृष्टान्तादिसामथ्येयुक्ते न लभ्यः साध्यदृ्टान्तयोध्मविकल्पावैधम्यौसतिषेधो 
वक्तुमिति ॥ ५॥ 
साध्यातिदेश्षाच दष्टान्तोपपत्तेः ॥ & ॥ 


यत्र लौकिकपरीक्षकाणां बुद्धिसास्यं तेनाविपरीतोऽथोऽतिदिश्यते प्ज्ञाप- 
नाथम्‌ । एवं साभ्यातिदेश।द्‌ दृष्टान्ते उपपयमाने साध्यत्वमनुपपन्नमिति ॥ & ॥ 


इति त्रिभिः सूत्रेजौतिषटकप्रकरणम्‌ | 


इन दोनो के धर्मो मै उप्यक्त विकल्प की शंका नशींहो सकती । (उक्त दृष्टान्त को प्रस्तुत मे 
लगाते इए भाष्यकार कहते हैः किं )-- इस प्रकार इष्टन्त आदिकों के सामथ्यं पे युक्त साधक हेतु 
रूप धम तं साध्य ( पक्ष ) ओर दृष्टान्त इन दोनों के उपयुक्त प्रकार से धर्मौ कौ विचित्रताको 
लेकर वैषम्यं से निषेध नहीं कहा जा सकता । अर्थात्‌ जब हम लोष्ट को आत्मा मे क्रियाधारता 
सिद्ध करने मे दृष्टान्त देते है तवद हम यह नदीं कहते कि-- जितने लोष्ट के धमं है, उतने संपूण 
आत्मा मै हो सकते है, किन्तु जो जितत धमीं मँ साध्य के साथ व्याप्षि रूप सम्बन्ध से सम्बद्ध साधक 
हेतु हो सकता है वदी उत्त साध्य का साधक होता है, जिसका उपनय वाक्य से उपसंहार ( सिद्धि) 
किया जाता &, रेसा होने से उसके विपरीत ग्या्चि सम्बन्ध रहित दृष्टान्त धमं उस धमीँ मे नदीं हो 
सकत, अतः पुवपक्षी जातिवादी का प्रश्च तथा उस्तके कारण निषेध भी नहीं हो सकता ॥ ५॥ 

८ इस प्रकार उपयुक्त ६ जातियों या सिद्धान्त मत से खण्डन कर, वण्ये, अवण्यै, तथा साध्य 
समा इन तीन जात्यो का दूसरा मी खण्डन दिखाते हए सूत्रकार कहते हे )-- 

पदपदार्थ--पाध्यातिदेशात्‌ च = साधन योग्य कै स्वीकार करने से मी, दृष्टान्तोपपत्तेः = 
दृष्टान्त हो सकने से ॥ ६॥ 

भावार्थ--जि्त लोकिक मनुष्य, तथा श्चाख् के शात दोनों प्रकार के मनुष्य मानते है-रेसे 
दृष्टान्त के विपरीत न रहने वाले ही विषय को प्रज्ञापन (सिद्धि) के ल्यि कथन किया जाता ह| 
इत प्रकार के साधनीय विषयके कथनसे दृष्टान्त के होने से वह विषय साध्य नदीं हो सकता 
किन्तु सिद्ध ही होता है, अतः वण्यं आदि तीन जातिं नदीं दो सकतीं ॥ ६ ॥ 

( इसी आश्य से भाष्यकार व्याख्या करते है कि-- जिस विषय के मानने मे लोक व्यवहार 
तथा श्वा के जानने वाले दोनों प्रक।रके लोगों की द्रुद्धि समान होती है, उस दृष्टान्तकेजो 
विषय विरुद्ध न हो, वही दृष्टान्त ज्ञान कै ल्ि जाता है। इस प्रकारसे साध्यका कथन होनेके 
कारण दृष्टान्त के हो सकने पर वह साधन योग्य विषय साध्य (सिद्ध करने योग्य) नहींहो 
सकता । अथौत्‌ निक्त धमीं मे साध्य धमे का निश्चय हो जिते समौ प्राणौ मानत्ते मी हों, वही पदां 
दृष्टान्त साना जाता है, साध्यधमं तो निशित नदींही होता) इसत कारण कोई ही साध्यधमं 
दृष्टान्त मेँ दिखाया जाता है, न कि संपुणे साध्य ( पक्ष ) के धमं दृष्टान्त मँ दिखाये जाते हँ अधात्‌ 
दृष्टान्त निश्चित धम वाला ओर पश्च संदिग्ध धममवालादहोताहै) इस कारण इष्टान्त का पक्ष तुर्य 
बनाना जातिवादी का स्वंथा भसंगतहै। इसी से पक्ष मदिकों मे साध्यक्षमता कौ आपत्ति 
देना भी जातिवादी का खण्डन हयो जाता है यह भी जान केना चाहिये ॥ ६ ॥ 


(३) प्रा्ि, अप्राि इन दोनों नं होनेवारी विकरप को रेकर दो जाति का प्रकरण 


इ. न्यायदर्शनम्‌ [ अ० ५, आ १, सू० ७-८ 


भीगी कि नी 


प्राप्य स्राध्यमव्राप्य बा हेतोः प्राप्त्याऽविश्िष्टत्याद्‌- 
पराप्त्याऽ्ाधकत्वाच पराप्त्यभ्रा्ठिसमौ ॥ ७ ॥ 
हेतुः प्राप्य वा साध्यं साघयेद्प्राप्य वा ¢ न ताबसपराप्य, प्राप्व्यामविशिष्- 
स्वादसाघकः । द्रयोर्विद्यमानयोः प्राप्तौ सखस्यां किं कस्य साधकं साध्यं वा ! 
अप्राप्य साधकं न भवति; नाघ्राप्तः व्रदीपः प्रकाशयतीति । प्राप्त्या प्रत्यवस्थानं 
प्राप्रिसमः, अप्राप्त्या प्रव्यवस्थानमप्रा्चिसमः ॥ ७ ॥ 


अनयोरत्तरम्‌- ९ 
घटादिनिष्पत्तिदश्यनात्‌ पीडने चाभिचारादप्रतिषेधः ॥ < ॥ 


परासि तथा अप्रापषि समा नामक दो जातिर्यो का सूत्रकार लक्षण दिखते हे-- 

पदपदार्थ--प्राप्य = प्राप्त कर, साध्यं = साधन योग्य को, अप्राप्य वा = अथवान प्राप्न कर, 
हेतोः = दहेतु के, प्राप्त्या = प्राप्चि से, भविर्चिष्टत्वात्‌ = त्रिष न होने के कारण, अप्राप्ल्या=्न 
प्राप्त होने से, असाधकत्वात्‌ च = साधक न होने से भी, प्राप्त्यप्रा्चिस्तमा क्रमस्ते प्रा्चिस्तमा 
तथा अप्रा्िस्तमा नामक दो जाति ती हैँ ॥७॥ 

भावार्थ--साध्य की सिद्धि करने के ल्ियि दिया हमा दहेतु यदि साध्य को प्राप्त हो कर साध्य 
की सिद्धि करे, तो साध्य तथा दहेतु दोन की प्राप्ति मे कोद विशेष नोने के कारण साध्य साधन 
को सिद्ध करेगा, या साधन साध्य को सिद्ध करेगा इस नियम मेँ कोद कारण न होनेकी 
आपत्ति को प्राप्तिसमा जाति कहते है) तथा देतु विना साध्यको प्राप्त कर सिद्ध करता दै 
सा समनेतो विना प्रदीपके प्राप्त भये जन्धकार में जिस प्रकार पदाथै प्रकारित नष्ठीहोता 
उसी प्रक्रार साध्य की सिद्धि न कर सकेगा, इस आपत्ति को अप्राक्चिसमा जाति कहते हैँ ॥ ७॥ 

( इसी आश्य से भाष्यकार प्रदनपू्क दोनो जातिर्यो की व्याख्या करते हैँ कि)-देत 
साध्य को प्राप्त कर उप्ते सिद्ध करेगा अथवान प्राप्त कर ! जित्मेंदहेतु साध्यको प्राप्त कर साध्य 
का साधक नीके सकता--क्याकि प्राति मेँ कोड विक्ञेषन होने कै कारण वद्‌ हेतु साध्यका 
साधकन हो सकेगा, क्योकि विद्यमानदहेतु तथा साध्य इनकी परस्पर समान प्राचि होने के 
कारण लोक किसको सिद्ध करेगा भौर कोन किसक्रा साध्य हदोगा--यहप्राप्निस्तमानामकौ जाति 
कहाती है । 

तथा हेतु विना साध्यको प्राप्त कयि मौ सिद्ध नहीं कर सकता-क्र्योकि विना प्राप्त मये 
अन्धकार मँ प्रदीप पदार्थौ को नीं दिखाता । अतः उपरक्त प्रकार से प्रापि को लेकर आपत्ति देने 
को प्रा्तिसमा तथा अप्रापनि को छेकर आपत्ति देने को अप्राक्चिस्मा नामक जाति कहते हैँ । विदेषणा- 
सिदटिरूप हेत्वाभास की उद्धावना यह दोनो जातिया है-एेसा यँ समन्य ठेना चाहिये ॥ ७ ॥ 

८ उपर्युक्त दोनो जातियों का सिद्धान्त मत से उत्तर देने वारे समाधान सूत्र का भवतरण देते 
हए माप्यकार कहते हैँ कि )--इन दोनों जातिर्यो का एेसा उत्तर है- रे 

पदपदार्थ--घादिनिष्पत्िदशैनात्‌ = कुलालादिकों के प्राप्त होने पर घटादि काय की सिद्धि 
दिखाने से, पीडने = राच्च को पीडा देने मे, भभिचारात च= भौर अभिचार ( रयेननामक 
याग करने ) से भी, अप्रतिषेधः = क्रम से प्राति तथा अप्राप्ति को लेकर दौ ददं बापत्तियोँ नदीं 


ष्टो सकतीं ॥ ८ ॥ 


छिक्काकारकः 


न 3 त 


ऋ 


न्न ~~~. 
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उभयथा खल्वयुक्तः प्रतिषेधः कटेकरणाधि करणानि प्राप्य मदं घटादिकायं 
निष्पादयन्ति, अभिचाराच्च पीडने सति दृष्टसग्राप्य साधकत्वमिति ॥ ८॥ 


इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां प्राप्त्यप्रा्िसखमजातिद्धयभ्रकरणम्‌ । 
दृशटान्तस्य कारणानपदेज्ात्‌ प्रत्यवस्थानाच प्रतिदृ्ान्तेन 
परसङ्धघ्रतिद््टान्तसमो ॥ ९ ॥ 


साघनस्यापि साधनं वक्तब्यसिति प्रसङ्खेन प्रत्यवस्थानं प्रसङ्गसमः प्रति- 
पेधः, क्रियाहेतुगुणयोगी क्रियावान्‌ लोष्ट इति हेतुनोपदिश्यते, न च हेतुमन्तरेण 


भावा्थं--प्राप्ि तथा अप्राप्ति दोनो को लेकर जातिवादी का निषेध नष्टींहो सकता, क्योकि 
कतां ( कुलारू ) मृत्तिका, आधार इनके प्राप्त होने पर दही षटादि रूप कायं बनते ह । तथा श 
को पीडा देनेके उदेश्यसे इ्येननामक यज्ञ करते से जो रातुको पीडा होती दै, उमे 
अभिचार क्म॑शच्ुकोन प्राप्तकर पीडादेतादहै, यह मी देखने मे आता दहै, अतः प्राप्त होकर 
तथान प्राप्त होकर दोनों पक्ष से साधक हेतु साध्य की सिद्धि कर सकता है, अतः जातिवादी का 
निषेध नहीं हो सकता ॥ ८ ॥ 

( इक्ती आद्य से भाष्यकार सिद्धान्त सूत्र कौ व्याख्या करते हे कि )-प्राप्ति तथा अप्राप्ति 
दोनों को छेकर जातिवादी का निषेध असंगत है, वर्योकि कुलालादिकता, अृ्तिकादि कारण, तथा 
अधिकरण मृत्तिका को प्राप्त कर धटदि कायै को बनाते हैँ । तथा इयेननामक याग रूप अभिचार 
क्मसे रत्रुको पीडादहोनेमे वहकम॑रशाघ्रुको नप्राप्तकर ररुको पीडादेताहै। इस प्रकार 
विना प्रक्षि केभी साध्य को साधक देतु सिद्ध करता है, यह देखने मँ आता है, अतः दोर्नो प्राप्ति 
सम तथा अप्रा्ि सम जाति उत्तर असंगत दहै।॥८॥ 

(४) साथमे रहने वारी प्रसङ्ग तथा प्रतिदृष्टान्त समा दो जात्यो का प्रकरण 
प्रसङ्गसमा तथा प्रतिदटृष्टान्तस्षमा नामक दो जातियों का लक्षण सृत्रकार करते है- 

पद्पदाथं ~ दृष्टान्तस्य = दृष्टान्त के कारणानपदेशात्‌ = प्रमाण के न कने से, प्रत्यवस्थानात्‌ 
च = ओर खंडन करने से भी, प्रतिद्टन्तेन = विरुद दृष्टान्त से, प्रप्ंगप्रतिदृष्टान्तसमो = क्रम से 
प्रसङ्गसम, तथा प्रतिदृष्टान्तसम नामक दो जाति होती हैः ॥ २॥ 

मावा्थे--यदि वादी दृष्टान्त मँ वतमान धम को दूसरे मै इस धमांदि सत्ता के साधन रूप 
से कथन करे तो उस्पँमी प्रमाणदेना चाहिये, जैसे क्रियाक्रारणयुण वाला लोष्ट क्रिया वाला है 
इसका मी प्रमाण दो ेसी अपत्ति देने को प्रसंगसमा जाति कहते है । विरुद दृष्टान्त से आपत्ति 
देने को प्रतिदृष्टान्तसमा जाति कहते है, जेसे आत्मा क्रियाधार है क्रिया के कारण गुण का सम्बन्ध 
हयने से, लोष्ट फे समान--णेसा कदने प्र॒ इसके विरु क्रियाकारणयुणयुक्त आदा निष्क्रिय 
( क्रियारदित ) देखने म भाता है, अतः भात्मा क्रियारहित क्यौ न साना जाय ? इस आपत्ति 

को प्रतिदृष्ठन्तसमा जाति कदते हँ । ( यहाँ पर॒ यद्यपि इस प्रकार कौ जापत्ति कहीं कदी सत 
( ठीक ) ही उत्तर होता है तथापि ृष्टन्तमे प्रमाण कहना चादयः उस्तपै मी दूसरा प्रमाण 
इस प्रकार की अनवस्था से जो आपत्तिदी जाती है वही असत्‌ उत्तर रूप जाति होती है । यह 
आङ्ञय है, इसी कारण उदयनाचायं ने इसे अनवस्था के माप्त रूप आपत्ति को ही प्रसंगसमा 
जाति का लक्षण कहा है। ओर ऊुछ विद्वानों का टेसा मत है कि-लनिश्चित का निश्चायक रूप 


&०६ न्यायदुर््नस्‌ [ श्र० ५,शअआ० 9१, सु° ९-११ 


सिद्धिरस्तीति  प्रतिदृ्ान्तेन प्रत्यवस्थानं प्रतिदछान्तसमः । प्ियावानात्मा 
क्रियाहेतुगुणयोगाद्‌ लोष्टवदिव्युक्ते प्रतिरृष्टान्त उपादीयते, क्रियाहेतुगुणयुक्त- 
माकाशं निष्कियं दृष्टमिति ! कः पुनराकाशस्य क्रियाहेतुगुणः ? वायुना संयोगः 
संस्कारापेक्षः, वायुवनस्पति संयोगवदिति ॥ ६ ॥ 
अनयोरुत्तरम्‌- 

व्रदीपोपादानग्रसङ्गनिवत्तिवत्तहि निध्रत्तिः ॥ १० ॥ 


इदं तावदयं प्रषटो वक्तुमर्हति, अथ के प्रदीपम्रुपाददते १ किमथं तेति १ 


से आरोप करना हयी इस प्रतिद्ृष्टान्तसमा जातिका बीज दहै, जतः यह स्वरूपासिद्ध नामक 
हेत्वाभास के समान यह जातिदहै। भौर तात्पयं टीकाका्ने स प्रसंगसमा जातिका साध्य 
समा जाति सषा मेद दिखाया है कि )-- साध्यसमा जाति मेँ दृष्टान्तमँ प्क्षके समान दहेतु 
आदि अवयवो की आपत्ति दी जाती है--अर्थात्‌ पंचावयदवरूप साध्य न तो दृष्टान्तगत धर्म मं आपत्ति 
देता है गौर प्रसंगसम जाति दृष्टान्त के धमं मेँ केवल प्रमाणत्ताध्यता को दिखाता है।। ९॥ 

( इसी मादाय से माष्यकार प्र्तगस्म जाति का लक्षण कहते हैः करि)-साधनका मी प्रमाण 
कना चाहिये--इस आपत्ति से खण्डन करने को प्रसंगसम निषेध जाति कते है, जेसे क्रिया के 
कारणगुणवाल। लोष्ट है, इस मेँ कोई कारण नदीं कदादहैः। विन। हेतु ८ प्रमाण ) के उपयुक्त 
सिद्ध न्दी हो सकता । ओर विरुद्ध दृष्टान्त से आपत्ति देने को प्रतिदृष्टान्तसमा जाति कहते है, 
जैसे आत्मा, क्रिया का आधार है, क्रियाके कारण गुण का सम्बन्ध होनेत्ते, लोष्ट के समान । 
णेसा कहने पर इमे विरुद्ध दृष्टान्त दिया जता है कि--क्रियाकारण युणसे युक्त आकाश 
क्रियारहित होता है ( वैसे आत्मा निष्किय क्योँन दहो) (प्रश्न )-भका्ञ मे क्रियाकाकारण 
कोन ते गुण है ! ( उत्तर )- संस्कार की अपेक्षा करने वाला वाघ से संयोग, जैसे वायु तथा 
शकष का संयोग । अर्थात्‌ जेते वायु गौर क्ष का संयोग चल्नक्रिथा का कारण होता दै, यह 
देखने मे जतादै, वसे दी माकाश ओर वायु कासंयोग आकाश से मी क्रिया को उत्पन्न करेगा, 
देसा अनुमान कर सकते दँ । यदि आकाशम वायु के संयोग से कोद क्रिया नदीं होती ेसा 
कदो तो वह प्रतिवन्धक होने के कारण न्दी होती, अतः आकाश्च-वायु संयोगे क्रिया कारण 
की हानि नहीं हो सकेगी ॥ ९ ॥ 

(सिद्धान्ती के मत से उपयुक्त दोनों जाति्गो को समाधान करने वाले सूत्र का भाष्यकार 
अवतरण देते हैं किं )--हन दोना जातिर्यो का एसा उत्तर है- 

पदपदार्थ-पदौपोपादानपरसङ्गनिदृत्तिवत्त = एक प्रपते अर्प्रकाशच होने पर, जिस प्रकार 
दूस्सा प्रदीप लने को आपत्ति नदीं होतो, तद्धिनिवृत्तिः-एक देतु (प्रमाण) मै दूसरे प्रमाण देने 
की आपत्ति नदीं हो सकती ॥ १० ॥ 

भावाथ-जिस प्रर अन्धकार में पदाथ को देखने के लिए एक दीपक लाने पर उतत प्रदीप 
को देखने के लिए दूक्तरा दीपक नदीं लाया जाता, उक्ती प्रकार श्रिप्ती एक साध्य को मिद्ध करने 
केलि दिये षर प्रमाण सूप दृष्टन्तमें मौ दृते प्रमाण की मावस्यकता नहीं होती, भतः 
उप्यक्त प्रसंगसमा तथा प्रतिदृष्टान्तसमा नामक दोनों जातियोँ असंगत हैँ ॥ १० ॥ 

( इसी आश्रय से भष्यज्ञार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते हैँ कि )-- जातिवादी के यह प्रश्च 
करने पर कहे कि--दीपक को कौन पुरुष किस का्य॑के चियि अन्धकार मे ले आातिहैः। यदि 
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दिदृक्चमाणा दश्यदशैनार्थसिति । अथ प्रदीपं दिदक्षमाणाः प्रदीपान्तरं कस्मान्नो- 
पाददते ? अन्वरेणापि प्रदीपान्तरं दृश्यते प्रदीपः तन प्रदीपदशेनाथं प्रदीपो- 
पादानं निरर्थकम्‌ । अथ दृष्टान्तः किमर्थसुच्यत इति ? अ्रज्ञातस्य ज्ञापनाथे- 
मिति । अथ दृष्टान्ते कारणापदेशः किमथं दृश्यते ? यदि प्रज्ञापनाथं १ भरज्ञातो 
दृष्टान्तः । स खलु लौकिकपरीक्षकाणां यस्मिन बुकिपिास्यं स दृष्टान्त इति । 
तसपरज्ञापनाथः कारणापदेशो निरथंक इति प्रसङ्गसमस्योत्तरम्‌ ॥ १०॥ 
अथ प्रतिदृ्टान्तसमस्योत्तरम्‌-- 
~ (त हेत॒ क ९ न्तः 
प्रतिदृ्टान्तहेतुतसवे च नाहैतुच्छान्तः ॥ ११॥ 
प्रतिदृष्ान्तं ब्रुवतो न विशेषदेतुरपदिश्यते अनेन प्रकारेण प्रतिदृष्टान्तः 


णेता जातिव।दी कहे कि--अन्धकार मे देखने योग्य पदां को देखने की इच्छा करने वाके 


(दीपक को लाते) तो इम जातिवादी को प्रन करते हैँ कितो दीपक को देखने कौ इच्छा 
करने वाके प्राणी दूसरे दीपकको क्यो न्हीकले आति! तो इस पर यही कना होगाकि)-- 
दूसरे दीपक के विनाभौ प्रथम दीपक दिखाताहै। वँ पर प्रथम दीपक के देखने ङे ल्यि 
दूसरे दीपक कोले आना व्यथै है। (भौर जातिवादी यह मी वतावे कि) साध्य सिद्धिके 
लिये यक दृष्टान्त किस ल्यि कदा जाता है। तो यदौ कहना पड़ेगा कि--अप्रज्ात ( असिद्ध ) कौ 
ञापना ( सिद्ध ) करने के ल्थि। (मौर जातिवादी यद भी केकि) दृष्टान्तमें प्रमाण देने 
करो माप क्यो कते दै, क्योकि दृष्टान्त तो जानादही गया है, क्यौकि--जिस विषय प्र रोक 
व्यवहार तथा शाख दोनों के जानकार लोगो की बुद्धि समान होती है, उसे दृष्टान्त कहते है-- 
ेसा दृष्टान्त का लक्षण प्रथमाध्याय मे कर आये हैः । अतः उस दृष्टान्त को जानने के लि कारण 
( प्रमाण ) का कना ( मांगना ) व्यथं है यद प्रसंगसम जाति का उत्तर है। अथात्‌ इ्टान्त 
को संपूणं प्राणी जव मानते है तो उप्तके जानने के च्यि प्रमाण मांगना व्यर्थही है। इस्त कारण 
दृष्टान्त के प्रमाणन देने के कारण जो जातिवादी कौ आपत्तिहै, वह सर्वथा असंगत है, यह 
परसंगसमा जाति का समाधान है ॥ १० ॥ 

(अगे प्रतिदरष्ठन्तस्तमजात्ति का उत्तर देने वाके सिद्धान्त सूत्र का भाष्यकार अवतरण देते 
षे कि )--अव प्रतिदृष्ट न्तसमा जाति का यह उत्तर है-- 

पद्पदाथं-- प्रतिष्टा न्तदेतुत्वे च = ओर विरुद दृष्टान्त के प्रमाण होने पर) *न = नदीः 
हतुः = मध्र माण, इटन्तः = दृष्टान्त ॥ ११॥ 

आवा्थं-जातिवादी विरुद्ध दृष्टान्त मँ कोड विशेष कारण तो नदीं दिखाता कि इम प्रकार 
प्रतिदटान्त साक 4५ हैन पिदृष्टन्त,रेसा होने से प्रतिदृषटान्त यदि साधक होतः हैतो 
न्त मी भव्य हौ साधक होगा, अतः वह दृष्टान्त साधकं कयो न दोगा यदि विना निषेध के 


दृष्ट १॥ 


साधक दो ॥ ९ 

८ इसी आशय से भाष्यकार सिदधान्तसूत्र कौ व्याख्या करते हे कि )-- जातिवादी प्रतिद्टान्त 
( विद्र द न्त ) दिखाता हुआ वो विशेष कारण तो दिखाता नहीं कि इस प्रकार प्रतिदृष्टान्त 
साधक हाता है" दृष्टान्त नहीं होता । इस रकार प्रतिदृष्टठान्त के साधक होने पर दृष्टान्त साधक 
न दोगा अ नहीं दो सक्ता । वदि पूर्वपक्षी (किप कारण जापका ( सिद्धान्ति ) का दृष्टान्त हेतु 


~~~ ~~~ ^~ ~= ~~ 
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साधकः न दृष्टान्त इति । एवं प्रतिदृष्टान्तहेतुत्वे नाहेवुदे्ान्त इ्युपपद्यते । स 
च कथं देतुनं स्याद्‌ यद्यप्रतिषिद्धः साधकः स्यादिति ॥ ११॥ 
इति त्रिभिः सूत्रैः प्रसङ्गपतिदषटान्तसमप्रकरणम्‌ । 


प्रागुत्पत्तेः कारणाभावादनुत्पत्तिसमः ॥ १२ ॥ 


अनित्यः शब्दः प्रयत्नानन्तरीयकत्वाद्‌ घटवघदित्युक्ते अपर आह-- प्रागुत्पत्ते 
रनु्पन्ने शब्दे प्रयत्नानन्तरीयकलमनिव्यत्वकारणं नास्ति, तदमावाद्‌ नित्यत्वं 
प्राप, नित्यस्य चोत्पत्तिन्नीस्ति, अनुत्पत्त्या प्रत्यवस्थानमनुत्पत्तिसमः ॥ १२॥ 


( साधक ) होगा ठेसा प्रन करे तो--इसका उत्तर यह है किं जव तक हमारा दिया हा दृष्टान्त 
किसी वरुवान्‌ प्रमाणप्ते बाधितनदहो तो प्रतिदृष्टान्त के रहने पर भौ उतत साधक माननादही 
होगा ( वदाँ पर विरुद्ध उत्तर का यदक्रमदै क्िक्या प्रतिदृष्टान्त को अधिक वलवान्‌ समल्मकर 
सिद्धान्ती के दृष्टान्त का बाध जातिवादी दिखाता है फि जथवा विना टेसा समञ्च । जिसमें साधन 
के कारण साध्य धमं कोन मानकर केवल वादी जौर प्रतिवादी कौ विवक्षित धम होने के कारण 
दृष्टन्त तथा प्रतिदृष्टन्त म कोहं विष न होने के कारण प्रथम पक्ष नदीं हो सकता । तथा 
द्वितीय पश्च मी नदीं हो सकना, क्योकि दो समान काल वालों कौ बाध्य तथा वाधकता परस्पर 
मँ नदीं हो प्षकती । यद्वि ता माना जायतो दृष्टान्त दी से प्रतिदृष्टन्तका वाध होता है, रेता 
वर्यो न माना जाय--इत्यादि 'वोधसिद्धि" मै उदयनाचाय॑ ने कदा है ॥ ११ ॥ 


(५ ) अनुप्पत्ति समा जाति का श्रकरण 
चलुलत्तिमा नामके जाति का सूत्रकार लक्षण करते है- 


पद्पदाथं-प्रा्‌ = पूवं मे, उत्पत्तेः = कायं कौ उत्पत्ति के, कारणाभावात्‌ = हेतु के अभाव 
से, अयुलत्ति्मः = आपत्ति देने को अनुतपत्तिपमा जाति कहते है ॥ १२॥ 


होता नी दै, अतः अनित्यता का कारण न होने से शब्द नित्य दो जाया, नित्य पदार्थ 


की तो उत्ति ही नहीं होती, इस्त प्रकार अनुत्पत्नि को लेकर खण्डन कर अनुत्पत्तिसमा जाति 
कहते हे ॥ १२ ॥ 


( इसी आशय ते उदाद्रण दिखात्त ड साण्यकार्‌ सूत्र क व्यास्या करते है कि )- राष्ट, 
प्रबल ते सन्न होने कै कारण, अनित्य है, घट के समान--एेसी वाशी के स्थापना करने पर 
होने के पूवकालमे न उलन्न हुए शब्द मँ अनित्यता 
न किरण भरल त, उक होता नही है, उपे (प्रयज से वसन दति प्र ) नोने शब्द 
नित्य हे यह प्राप्न होता दै, क्योकि नित्य पदार्थं कौ उत्पत्ति नहीं होती । इस प्रकार भनुत्पत्ति 
८ उतपन्न न होना ) इसको छेकर आपत्ति देने को अनुत्पन्तिसमा जाति कहते हैः । ( इत अन्तिम 
पक्ति मे ) माष्यकार ने 'अनुर्पत्तिसमा! श्सजाति नामको दिखलाया है, वयोकि साधन के 
जग क्रा जनुत्पत्ति्को लेकर ही समे जातिवादी खण्डन करता है ॥ १२॥ 
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अस्योत्तरम्‌- ध 
तथाभावादुत्पन्नस्य कारणोपपत्तेनं कारणप्रतिषेधः ॥ १३ ॥ 
तथाभावादुत्कस्येति, उत्पन्नः खल्वयं शब्द इति भवति । प्रागुत्पत्तेः शब्द्‌ 
एब नास्ति उत्पन्नस्य शच्दभावाच्छब्दस्य सतः प्रयत्नानन्तरीयकत्वमनित्यतव- 
कारणसुपपद्यते, कारणोपपत्तरयुक्तोऽयं दोषः प्रागुत्पत्तेः कारणाभावादिति।१२॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यामुत्पत्तिसमभरकरणम्‌ | 
सामान्यच््टन्तयोरेन्दरियकःमे समाने नित्यानित्यसा- 
धम्यौरसंशयसमः ॥ १४ ॥ 


नौरी नि कि 3 


( इस जाति को सिद्धान्तिमित से भसत उत्तरता को दिखाने वाले सिद्धान्त सूत्र का भाष्यकार 
ठेसा मवतरण देते है कि )--इस ( अनुत्पत्ति सम ) जाति का यइ उत्तर है- 

पद्पदाथं-तथा भावात्‌ = वेसा शब्दसूपता होने से, उत्पन्नस्य = उतपन्न हये शब्द के, 
कारणोपपन्तेः = उसका प्रयल से उत्पन्न होना रूप कारण होने के कारण, न = नदीं हो सकता, कारण- 
प्रतिषेधः = प्रयत्न से उत्पन्न होने रूप कारण का निषेध ॥ १३ ॥ 

भावाथं--उत्पन्न होने पर ही शब्द कहा जाता है, नकि उत्पन्न होने के पुवेकार मे, क्योकि 
उत्पन्न होने के पूवेकाल मँ शाब्द नदीं रहता, अतः उत्पन्न हुये शब्द कौ ही सत्ता होने के कारण, 
उसके उत्पत्ति का कारण प्रयत्न से व्याप्ति रखना यह उस शब्द मँ अनित्यता का कारण होहयी 
सकता दै, अतः उत्पत्ति के पूवंकाल मे कारणके न होने से जातिवादी की आप्तिरूप भनुखन्ि- 
समानाम कौ जाति नहीं हो सकती ॥ १३ ॥ । 

( श्सौ आशय से भाष्यकार भी सिदधान्तसूत्र की व्याख्या करते है कि )- सूत्रकार ने, जो 
उत्पन्न शाब्द को ही शाब्द कहते हे यह्‌ कहा है--उसका यह अथ॑ है कि उत्पन्न हज ही यह्‌ निश्चयः 
सेशब्द दोतादहै ठेसादो सकता है, क्योकि उत्पन्न होने के पृवकालमें शाब्द है ही नही, अतः 
उत्पन्न होने के पश्चात्‌ ही विचमान शब्द मेँ अनित्यता का कारण प्रयत्न से उत्पन्न होने की व्याि 
होने से उप्तम अनित्यता का कारण हो सकता है । श्स प्रकार उतपन्न वि्यमान शब्द मे अनित्यता 
काकारण होने से उत्पत्तिके पूरव कारणन होनेसे अनुत्पत्तिसमा नामक जात्ति जो जातिवादी. 
ने दिखायी थी वह असंगत है ( यँ पर नो जातिवादी ने अनित्यता का कारण प्रयत्नव्यासि. 
रूप हत॒ दिया हे वह केवल ज्ञापकं (जनने वाला ) है नकि कारक ( करने वाला )। अतः य॒दि 
कारकदेतु नरद तो वह अपने काय॑को भौ नदीं रहने देता नकि श्ञापक हेतु, क्योकि उसके 
न रहने पर भी बहुत दिनो से भूमि मेँ गाड़ा हृजा मौ धन निवृत्त नीं होता-यह ध्यान रखने 
योग्य विषय है ॥ १३॥ 

( & ) संशयसमा नामक जाति का प्रकरण 

क्रमप्राप्त संशयसा जाति का सूत्रकार लक्षण करते है-- 

पदपदाथं-सामान्यदरष्टन्तयोः, गोखवादि जाति तथा दष्टन्त धटादिकों मे, एन्द्रियकते=न्द्रर्यो 
से प्रत्यक्ष होन! समाने = समान दोने से, नित्यानित्यासापम्यांत्‌ = नित्य जाति तथा अनित्य 
धरादिकों के साथ ( शन्दियग्राह्ता ) रूप समान धमं होने के कारण, संशयसमः = शब्द अनित्य है 
या नित्य शस आपत्ति देने को संदायसमा जाति कते दै ॥ १४ ॥ 

२६ न्या० 
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अनित्यः शब्द्‌: प्रयत्नानन्तरीयकत्वाद्‌ घटबदिलयुक्ते हेतौ संशयेन ्रत्यव्‌- 
तिष्ठते । सति प्रयत्नानन्तरीयकतवे अस्त्येवास्य नित्येन सामान्येन साधम्य 
मेन्द्रियकत्वम्‌, अस्ति च घटेनानित्येनातो निव्यानित्यसाधम्यौदनिघृत्तः संशय 
इति ॥ १४॥ 
। अस्योत्तरम्‌- 

4: [1] ् ¢ 9, 2 
साधम्यात्संशये न संशयो वेधम्यादुमयथ। वा संशयेऽत्यन्त- 
संशयप्रसङ्खो नित्यत्वानभ्युपगमाच 
सामान्यस्याप्रतिपेधः ॥ १५ ॥ 


भावार्थ--्ब्द अनित्य है, प्रयत्न से उत्पन्न होने को व्याप्ति ह्येनेके कारण, रेक्ती वादी के 
स्थापना करने प्र प्रयलानन्तरीयकत्वरूप हेतु मेँ संशय दवारा आपत्ति देने को संदायसमा कते है 
कि--शब्द मे प्रयत्नानन्तरीयकता होने पर इस शब्द कौ गोत्वादि जातिरूप नित्य पदार्थो का 
इन्दियां से प्रत्यक्ष होना यह समान धमं है, तथा अनित्य घट के साथ मी, इस कारण नित्य जाति 
तथा अनित्य धटादिकों के इन्दरिय्रा्यतारूप समान धर्म शब्दे होने के कारण शब्द नित्य है 
या अनित्य यह संदेह निवृत्त नदीं होता, अतः यह संशयस्तमा नामक जाति कहती है ॥ १४ ॥ 

(सौ आशय से उदाद्रणपूरवैक जाति का ठीक सूत्राथं मध्यकार करते है कि )- वादी के 
शब्द अनित्य है, प्रयत्न से उत्पत्ति की व्याप्ति होने से, घट के समान ेसौ स्थापना करने पर, 
त्रयत्नानन्तरीयक्त्व देतु मे जातिवादी संद्यय दवारा आपत्ति देता हे फि--श्ब्द के प्रयत्ना- 
नन्तरोयकत्व हेत के दोने से सशब्द नित्य गोत्वादि जातिर्यो का इन्द्रिय से गृहीत होना 
यह समान धमं है हौ । तथा यही अनित्य घटके सामी है। अतः नित्य जाति, तथा अनित्य 
वटादिकों के इन्द्रिय से गृहीत होना रूप समान धमं राब्द मँ होने के कारण शब्द नित्य है भथवा 
अनित्य यह संशय निवृत्त नदीं होता, इस प्रकार संशयसमा जाति का यह उद्‌]हरण सहित 
चक्षण है ॥ १४ ॥ 

श्स जाति का यह आश्चय है कि जि प्रकार निश्वयका कारण रहने से विषय का निश्चय 
होता है उसी प्रकार संदेदका कारण रहने से संशय मीहोताहै, प्रस्तुत मँ उपरोक्त प्रकार से 
शब्द मेँ नित्यता तथा भनित्यता के संशय का कारण है। ( समान धम॑ज्ञान ), अतः संशय 
नीं हटाया जा सक्ता । इस जाति को उदयनाचायं ने विरेषणासिद्धिरूप हेत्वाभास की 
आपत्ति माना है ॥ १४॥ 

( उपरोक्त जाति का समाधान करने वाले सिद्धान्ती के सूत्र का माष्यकार अवतरणदेते हैँ 
क्रिस ( संशयसमा ) जाति का यह उत्तर है)- 

पदपवाथं-साधम्यात = समानध क देखने से, संशये = संशय को आपत्ति होने पर मी, 
न = नहीं हो सकता, संशयः = सन्देह, वैषम्यात्‌ = विशेष विरुद्ध भ का दरशन होने से, उभयधा 
समान तथा विरुद दोनों धर्मौ के दशय॑न से, संशये ~ संशय माना नाय तो, अव्यन्तसंशयप्रसङ्गः= 
सशय को निवृत्ति न होगी, नित्यत्वानभ्युप्गमात्‌ च=नित्य न मानने के कारण मी, सामान्यस्य = 
समानधमं के, प्रतिषेधः = निषेध नीं ह सकता ॥ १५ ॥ 

भावाथ--तेवल ऊंचाई रूप समानवमं से भगे खड़े ऊवे पदरथ यहदृ्न है अथतरा पुरुष 


भ्रकरणसमप्रकरणम्‌ ] सभाष्यहिन्दीष्याख्योषेतम्‌ ६११ 
निमि धे 

विशेषद्वैधस्यौदवधायेमाशेऽर्ये पुरुष इति न स्थाणुपुरुषसाधम्यीरसंशयो 
ऽव काशं लभते । एवं वेधम्यौद्वशेषात्‌ प्रयत्नानन्तरीयकत्वादवधार्य॑माणे शब्द्‌- 
स्यानिस्यत्वे निव्यानित्यसाधम्यौत्संरायोऽवकाशं न लभते। यदि वै लमेत 
ततः स्थाणुपुरषलाधन्योतुच्छेदादव्यन्तं संशयः स्यात्‌। गृह्यमाणे च विशेषे 
नित्यं साधम्यं संशयदतुरिति नाभ्युपगम्यते, न हि गृह्यमाणे पुरुषस्य विरोषे 
स्थाणुपुरुषसाधम्यं संशयदेतुर्भवति ॥ १५॥ 

इति भ्यां सूत्राभ्यां संशयसमप्र करणम्‌ । 


उभयसाधर्म्यात्‌ प्रक्रियासिद्धः प्रकरणसमः ॥ १६ ॥ 


"=~-~-~ 


नी भभ 


दसा संशय होने पर भी यह दस्तादि युक्त है अथवा खोखले शाखादि युक्त है ¢ इन दोनोमेसे 
एक विदोष धमे के देखने से संशय नहीं रह जाता, श्सी प्रकार शब्द मे प्रयलानन्तरीयकतारूप 
विशेष धमका ज्ञान होने पर इन्दियग्राह्यतारूप समानधमं को लेकर जाति के समान शब्द 
नित्यहेया घटादिकं के समान अनित्य हे यह संशय नदीं रह सकता । यदि रहे तो पुरुष 
ओर वृक्ष के ऊंचार्ईरूप समानधमं कानाशन होने से ष्यषटां यह पुरुष है कि वृक्ष" रेस सराय 
वनाष्ी रहेगा । इस प्रकार विष धमे के संशय के निडृत्ति करने के कारण सदा ही समानधमं 
संशय को उत्पन्न नीं कर सकन, क्योकि मनुष्य के हाथ-पेर आदि विष धर्मौ का ज्ञान होने प्र 
ऊंचाईरूप समानधमं "यह मनुष्य है या वृक्षः इस संदेद को नदीं रदने देता ॥ १५ ॥ 

( इसी आशय से भ्यकार सिदधान्तसूत्र की व्याख्या करते है कि )--हस्तपादादि भिशेष 
धरमम॑रूप विरुद्ध धर्म॑के जानने पर यह मनुष्य है प्ता निश्वय ह्येते पर, ऊंचाङूप वृक्ष तथा 
मनुष्य कै समानधमं से उपरोक्त संशय होने को अवसर नदीं मिल्ता। इसी प्रकार प्रयलसे 
उत्पत्ति होने रूप विशेष विरुद्ध से शब्द मे अनित्यता का निश्चय रहोनि पर नित्य नाति तथा 
अनित्य घटदि पदार्थो के इन्द्रिय से गृहीत होने रूप समानधमं को लेकर उपरोक्त संशय शब्द में 
भवसर दही नीं पा सकता । यदि विरुद्ध धर्मं का शान होने पर मी संशय को अवतर भिकेतो 
शृक्ष तथा मनुष्य के ऊंचाङरूप समानध कानाश्चन होने के कारण संशय को निदृत्तिदीन 
दग । जिससे यह सिद्ध होतः हे फ बिरोष धूमं का शान होने पर संशय के निकृत्त होने के 
कारण नित्य ( सदा ही ) समानम संशय का कारण होता है रेषा यह नीं माना जा सकता है 
क्योंकि हस्तपाद आदि विशेष धर्मौका न्ञान होने पर वृक्ष तथा मनुष्य कौ ऊचादैरूप समान. 
धमं यह मनुष्य है करि वक्ष संशय को नदीं रहने देता ॥ १५ ॥ 


८७) प्रकरणसमा नामक जाति का प्रकरण 
कमप्राप्त प्रकरणप्तमा नामक जाति का सूत्रकार लक्षण कते है-- 
पदपदार्थ--उभयसाधरम्यात्‌ = दोनों नित्य तथा अनित्य के समान धमं से, प्रक्रियासिद्धेः = पक्ष 


तथा प्रतिपक्ष दोनों की प्रहृत्ति होने से, प्रकरणप्तमःचप्रकरणसमा नाम कौ जाति कहाती है ॥१६॥ 


भावाथे-जिस समय एक वादी शब्द अनित्य है, प्रयल से उप्त होने की व्याश्षि रखने से 
षट के देसा समान एक पक्ष की स्थापना करताहै भौर दूसरा प्रतिवादी स्पश्चैरदित होने से 
आकाश के समान हाष्द नित्य है, एेता दूरा पक्ष दिखाता हे, रेता होने से प्रयलानन्तरीयकलव- 
रूप हेतु नित्य के साधम्यं से का जने के कारण प्रकरण को नदीं छोडता ( संदिग्ध ह रहता है ) 


६१२ न्यायदशंनम्‌ = [अ ५, श्रा० १, सु १७ 

व. क ०० 
उभयेन नित्येन चानिस्येन च साधम्यीत्पकषपरतिपक्षयोः परवृत्तिः क्रिया । 
अनित्यः शब्दः प्रयत्नानन्तरीयकत्वादू घटवदिव्येकः पृ्ं प्वत्तयति, द्वितीयश्च 
नित्यसाधम्यौत्‌ । एवं च सति प्रयत्नानन्तरीयकल्वादिति देतुरनित्यसाधर्म्येणो- 
च्यमानो न प्रकरणमतिवर््तते, प्रकरणानति्तेनिंणंयानतिवर्तनम्‌ । समानं 
चेतननित्यसाधर्म्यणोच्यमाने हेतौ, तदिदं परकरणानतिवृ््या प्रत्यवस्थानं 
प्रकरणसमः । समानं चेतद्ेध्म्ेऽपि, उभयनैधम्यीत्‌ प्रकरियासिद्धः प्रकरणसमं 


इति ॥ १६॥ 
अस्योत्तरम्‌- 


परतिपक्षालरकरणसिद्ेः प्रतिपेधालुपपत्तिः प्रतिपक्षोपपत्तेः ॥ १७] 


जिससे शस प्रकार के प्रकरण की निवृृत्तिन होनेके कारण आपत्ति देने को प्रकरणसम जाति 
कते हेः ॥ १६ ॥ 
( इसी माशय से जातिवादी के सूत्र की व्याख्या करते हृद भाष्यकार सूत्र के उभयपसाधर्म्यात्‌ 
श्स पद्‌ कौ न्याख्या करते दें कि )- नित्य तथा अनित्य दोनो के पक्ष तथा प्रतिपक्ष दोनों के साधक 
समान ष्मा को लेकर पक्ष तथा प्रतिपक्ष दोनों कौ प्रवृत्ति होने को प्रक्रिया कहते हेः । जिसमे शब्द 
अनित्य हे, प्रयल से उत्पन्न होने के कारण, घर के समान, सा एक वादी भपने अनित्य पक्षको 
वृत्त करता दै ( दिखाता है) गौर दूसरा प्रतिवादी अस्पशवत्तारूप समानध को लेकर 
आकाश के इष्टान्त से दूसरा क्ष दिखाता है । रेप दने से प्रय से उत्पन्न होना रूपदेतुजो 
अनित्य घर के समान धर्मको लेकर दिखाया हे प्रकरण ( संशय ) को नदीं छोडता । गतः 
प्रकरण न हय्ने से शब्द नित्य हैया अनित्य य निश्चय नदीं हो सकता अर्थात्‌ नित्यपक्ष का 
साधक हेतु रहते अनित्य घट के साधम्य को लेकर कहा हुभ अग्रयलानन्तरीयकतारूप हेतु 
संदिग्ध ही रह जाता है, अतः एक पक्ष का निणेय नहीं हो सकता । ( इस प्रकार अनित्य साधक 
(देत) को कहने वले वादके लिये जातिरूप उत्तर दिखाने के पश्चान्‌ नित्य साधन वादी 
के ल्य जाल्युत्तर माष्यकार दिखाते दैः कि )- नित्य आकाश के साधम्य से कहे जाने वाले 
देठ से मी पक्ष तथा प्रतिपक्ष दोनों कौ प्रवृत्ति होने के कारण संशय होने से एक पक्ष का निश्चय 
नदीं हो सकता । वह यह्‌ प्रकररणके न दर्ने के कारण आपत्ति देना प्रकरणस्म नामक जाति 
कहती है। शसो प्रकार दोनो पक्ष के विरुद्ध ष्म स मी प्रक्रिया सिद्ध दोनेसे भी प्रकरण 
समा जाति दोती है अर्थात्‌ नित्य माकाश के विरुद कोर्थ देठ से, तथा भनित्य घट कै अस्प 
होना रूप विरुद्ध धर्म से मौ प्रकरणसमा जात्ति होती है, अतः तातपर्यरीका मे- “उभय 
साधम्यांत्‌, यह पद्‌ सूत्र मँ उभयवेधर्म्यातः सकी मौ पूचना करता है-ेसा कहा है ॥ १६ ॥ 
( श्स प्रकरणसमा जाति कै संमापानसूत्र का भाष्यकार अवतरण देते है कि )--इस्त प्रकरण- 
समाजाति का उत्तर एेश्ना है- 
पदपदाथं--परतिपक्षाव = जातिवादी के विरुद्ध स्थापना वाले में प्रतिपक्ष से, प्रकरणसिदधेः = 
संशय कौ ्िदधि होने से, प्रतिपेधानुपपत्तिः = वादी कै पक्ष का निषेध नदीं हो सकन, प्रतिपक्षो. 
पपन्तेः = प्रतिवादी के पक्ष से विरुद्ध प्च के हो सकने से ॥ १७॥ 

भवा्थ--यदि विना विसी विदेष ज्ञान के परसपर विरुद्ध दो साधनों के संशय के कारण 
ने से जिनको प्रतिवादी समानवर मानता है, तो उते यह्‌ वया अर्ुकार है किम भपने पक्षकः 


अहेतुसमगप्रकरणम्‌ ] सभाष्यहिन्दीभ्याख्योपेतम्‌ 2१३ 


पि भभ 


[की 


उभयसाधघर्म्यात्‌ प्रक्रियासिद्धिं त्रवता प्रतिपक्षालखक्रियासिद्धिरुक्ता भवति, 
यद्युमयसाधम्थं तत्र एकतरः प्रतिपक्ष इव्येवं सल्युपपन्नः प्रतिपक्षो मवति, प्रति- 
पक्षी पपत्तेरलुपपननः प्रतिषेधः, यतः प्रतिपक्षोपपत्तिः प्रतिषेधोपपच्तिश्चेति विभर- 
तिषिद्धमिति । तत्त्वानवधारणाच्च प्रक्रियासिद्धिविपयये पभ्रकरणावसानात्‌ , तत्वा- 
वधारणे ह्यघतितं प्रकरणं भवतीति ॥ १७॥ 
इति दाभ्या सूत्राभ्यां प्रकरणसमप्रकरणम्‌ । 


्ेकारयासिद्रे्दैतोररेतुसमः ॥ १८ ॥ 


सिद्धकरनेसे ही वादी के साधन का खण्डन करूगा यदि जातिवादी सभानवल दोनों मे मी अपने 
दी प्ापन से अपने पक्षम सिद्धि करना चाहता हैतो उसे श्च्छान होने परभो यदि साधन 
से वादिपक्ष कौ सिद्धि होना मानना पड़ेगा, नहींतो माने इए समान वल्ताकी हानि दहो 
जायगी, तथा एकर पक्ष कौ सिद्धिके कारण संशय भी न होगा जिते प्रकरणसमा जाति का समूल 
उच्छेद हो जायगा ॥ १७॥ 

(श्सौ आशय से भाष्यकार मी सिदान्ती के सूत्र की व्याख्या करते है कि)- दोनो के 
साधम्यैपे (वादी तथा प्रतिवादी दोनों से अभिमत पक्षो के समान सधनरूप साधम्यं से) 
प्रक्रिया ( संशय ) को कर्ने वाले को प्रतिपक्षको लेकर प्रक्रिया ( संशय ) सिदध होता है णसा 
मानना होगा । अतः यदि दोनो परक्षो का समान साधनरूप साधम्यं है, तो उन दोनों मे से कोई 
एक पक्ष विरुद्धपक्ष है, येसा होने के कारण प्रतिपक्ष सिद्ध होता है, अतः प्रतिपक्च म वत॑मान 
होने के कारण उसका निषेध नहीं हो सकता । क्योकि यदि पिरुढपक्ष किध हभ, तो फिर उसका 
निषेध नीं बनेगा । ओर यदि उसका प्रतिषेध बनता है, तो वह प्रतिपक्ष नही हो सकत्‌। । क्योकि 
प्रतिपक्ष का होना ओर उसका निषेध (न होना) यह दोनों परस्पर मँ विरुद हें । ( यदि वाद. 
कथा मे संशय का प्रदश्ेन न हो, तो प्रकरणसम नामक हेत्वाभास कैते शो सकेगा ? एेसा प्रश्च यहाँ 
दो तो इसका उत्तर भाष्यकार टेसा देते हैः कि) यथाथ पक्ष का निश्वयन होने से प्रक्रिया 
( संशय ) की सिद्धि होती है भौर यथाथ पक्ष का निश्चय दो जाय तो प्रकरणसमा हो जाता है, 
क्योंकि विषय का वास्तविकल्ञान होने प्ररं प्रकरण ( संशय ) नदीं रहता । अतः संश्चयस्मा 
जातिरूप अपतत्‌ उत्तर तव होता है जव पक्ष तथा प्रतिपक्च दोनों की सिद्धि मानकर संशयको 
दिखाया जाता हे-जगोरजवकिदो पक्षो सेकौन-सापक्ष ठीक है, रेता निश्चयन होने पर 
केवल स्मरतिपक्ष ( विरुद्ध पक्षवाला ) होने के कारणम वादी के दिये साधनसे निश्चय न होने 
दगा, इस बुद्धि से प्रतिवादी अपने पक्षम साधक हेतुका प्रयोग करताहैतो वह जातिरूप 
भसत्‌ उत्तर नहीं होता, किन्तु स्परतिपक्षरूप हेत्वाभास नामक ठीक ही उत्तर दोतादै- यह गूढ 
माष्यकार्‌ का आदाय है॥ १७॥ 

(८ ) अहेतुसमा जाति का प्रकेरण 

करमप्राप्त अहेवुसमा जाति का सूत्रकार लक्षण करते है-- 

पदपदाथं-त्रकास्यातिद्धः = त्रिकाल मेँ सिद्धिन होने के कारण, देतोः=देठ के, अदैतु्तमः = 
अहेसमा नामक जाति होती है ॥ १८ ॥ 

 भावाथं--किसी साध्य की सिद्धिके ल्यिदिया हमा देतु यदि प्रथम (पृवैकाल्मे) होतो 
जध्यकेन कोने से वह किसकी सिद्धि करेगा । यदि पशवाव सान हो तो उसके परवेमेन रहने 
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~~~ 
देवः साधनम्‌ › तत्साध्यात्‌ पूर्वं पञचात्सह वा भवेत्‌ १ यदि पूर्वं साधन- 
मसति साध्ये कस्य साधनम्‌? अथ पश्चाद्‌ › असति साधने कस्येदं साध्यम्‌ ? 
अथ युगपत्साभ्यसाधने, द्योरवि्यमानयोः किं कस्य साधनं किं कस्य 
साध्यमिति देतुरहेतुना न विशिष्यते | अदेतुना साध्यत्‌ प्रत्यवस्थान- 
महेतुसमः ॥ १८॥ 


अस्योत्तरम्‌-- 
[५ द ^ ^ 
न हेतुतः साध्यसिदवलैकाद्याधिद्विः ॥ १९ ॥ 


१ 1 1 पकयकदुवानुतकावनत किसकरा साध्य होगा । नौर साध्य तथा साधन एके कालम हो,तो दोनों में कौन पित्ता 
साध्य तथा कौन किंसका साधन यहां होगा, अतः रेस देव के जो हेतु नहीं है उसके कोड 
विरोषन होने के कारण अहेतुते ही समानधमम॑ताको लेकर आपत्ति दैने को अहेतुस्तमा जात्ति 


कहते है ॥ १८ ॥ 


मं साधनष्ोतो साध्यके समय साधन केन रहने से किसको यह सिद्धि करेगा ? ओर यदि 
साध्य तथा साधन एक काल में हो, तो विमान साधन तथा साध्य दोनो मेते कौन किसका साधन 
तथा कोन क्रिसका साध्य माना जायगा १ इस प्रकारसेतो देव तथाजो हेतु नदीं है श्न दोर्नो मँ 
कोडं विशेषता ( भेद ) नहीं होता । अतः जो हेतु नहीं है उपतकौ हेव के साथ साध्यका सधकन 
होना श्स समान ष्मक लेकर आपत्ति देने को अदेतुसम। जाति कहते है । अर्थात्‌ साध्य तथा 
साधन के साथ रहने पर कोई विशेषता न होने के कारणदहेतु नहीं वन सकता, तेथा पव पश्चात्‌ 
काल में माननेतेदोमेसे दकं किसी सम्बन्धी केन वतमान होने से ही- साध्य तथा साधन 
मे साभ्यसाधनरूप उपाधि आती है गूढ भाष्यकार का आशय है। (उदयनाचायं ने हस 
जाति को कृति तथा ज्ञपि दोनो मँ साधारण माना हे। ओर प्रातिसम। एवं अप्राप्निसमा जातिर्यो 
से इस नात्ति का ठेसा द्‌ दिखाया दै कि--उन दोनों मेँ स्वरू 


स्य है, र यह प्रतिकूलतः के जद्धावन क समान है यह परिशुद्धि मे स्पष्ट किव है ॥ १८॥ 
( भहेतु समजाति के खण्डन सूत्र का माप्यकाररेस्ता अ 
समा जाति का बह उत्तर है-- 
पदपदाथ--न = नही, हेतुतः = साधक से, साध्यसिद्धः = सा कारण 
स्यातिदिः = निश्रार र मरिद (हो सवत री ताध्य कौ सिद्धिदहोनेके कारण, 
भावाथं--कायं को करना, भौर शचा्य ( जनान 
शेता.दे उस समय वह अपने कारण घे हीहोताहै, 
पं साप्य के परवंकाल ही मे रना सिद शेता दै, 


योग्य ) का ज्ञापन ( जनाना ) निक्त समय 
द भगुमवससिद्धदहे, अतः कारणका दोनों 
भतः पूवकराह मँ दी हेव ( साधक ) रदता दै 
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न तरकाल्यास्िदधिः । कस्मात्‌ ? हेतुतः साध्यतिद्धः । निवेतंनीयस्य नि. 
त्तिविज्ञेयस्य विज्ञानञुभयं कारणतो दृश्यते, सोऽयं महान्प्रतयक्षषिषय उदाहरण- 
भिति । यच्च खलक्तमसति साभ्ये कस्य साधनमिति १ यत्त निरव्यैते यच्च 
विज्ञाप्यते तस्येति ॥ १६ ॥ 

परतिषेधानुपपत्तेः प्रतिषेद्रव्या्रतिषेधः ॥ २० ॥ 
४५ ~ प्र त क 
पूवं पश्चादयुगपद्वा प्रतिषेध इति नोपपद्यते, प्रतिपेधानुपपत्तेः स्थापनाहेतुः 
सिद्ध इति ॥ २० ॥ 
इति त्रिभिः सूतरेरदेतुसमप्रकरणप्‌ । 
ओर प्ताध्य उत्तरकाल ही मे रहता है, यह्‌ सिद्ध होता है, अतः भदेतुसतमारूप आपत्ति देना जाति- 
वादी का भसंगत है ॥ १९ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सिदधान्तसूत्र कौ व्याख्या करते हैः किं )-- जातिवादी की कदी 
इरे हेतु की त्रैकाट्यासिद्धि नदी हो सकती । ८ प्रक्च )- किंस कारण १ ( उत्तर )- देतु से साध्य 
कौ सिद्धि होने से। क्योकि निकेतंनीय (वनने योग्य) की निदत्त ( बनना), तथा विज्ञेय 
( जानने योग्य ) का विज्ञान ( जानना ) यह दोनों कारणपे होता है रेसा देखने मे आता ह । 
वह यह महान्‌ ( बडा भारी ) प्रत्यक्ष का विषय उदाहरण है ( इस्त कारण ) जातिवादी की आपत्ति 
नी हो सकती । ( आगे सूत्र तथा भाष्य मेँ कहे हृद यदि पूव॑कालमें साधनदहोतो साध्यकेन 
रहने से वह किसको सिद्धि करेगा” स॒ भापत्ति का उत्तर देने के लिये उसका भाष्यकार भनुवाद 
करते दें कि )-यहजो जातिवादी ने कहाथा कि-(प्ताध्यके न रहते हेतु किसकी सिदध 
करेगा )--उसका यह समाधान है किं-जो बनाया जाता है भौर जो जनाया जाता है उसका 
अर्थात्‌ जो किया जाता है उप्तीका कारण साधन होतादहै, भौरजो जनाया जाताहै उसीका 
शापक होता दै । इस कारण कति एवं शपति दोनों पक्ष मे सम्पूणं स्थल मेँ जो सिद्ध किया जाता है 
उसी का साधन होता दै। नन रहने वाला साध्य साधन की उपाधि कैसे होगा ¢ एेसे प्रशन का 
यह उत्तर ह क्रि ग्यवहारबुद्धिसे सिद्ध होतादहै, ओर व्यापार मे उपाधि ( सम्बन्ध ) का कोई 
उपयोग नदीं होता, वयोकि स्वमाव स्वयं ही नियत होती है। यदि “भिन्न कालनाभं का सम्बन्ध 
कैसे होगा" रेसी आपत्ति दो तो-- इसका पेपर कालम होने का नियम ही तो कार्यकारणभाव 
होता है-ेसा उत्तर दो सकता है- रे बोधपिद्धि मेँ भाच।य॑ उदयन ने स्पष्ट कहा है ॥ १९ ॥ ¦ 

प्रतिपदौरूप अहेतुसमा जाति का दूसरा समाधान पिद्धान्तिमत से सूत्रकार सा देते है-- 

पद्पदाथे-परतिषेधानुपपत्तेः च = ओर निषेध के न हो सकने से, प्रतिषेद्धव्याप्रतिषेधः = 
निषेधयोग का निषेध नदीं हो सकता ॥ २० ॥ 

भावाथं-देत॒ के समान आप (जातिवादी ) का प्रतिषेध भी निषेषयोग्य कै पूव तथा 
उत्तरकालमें एवं साथमे नहो सकने के कारण, निषेध योग्य का निषेध नदीं करता, अतः 
अदेतुसमा जाति भक्ंगत हे ॥ २० ॥ 

( इसी आश्य से भाष्यकार दूसरे सिदान्तसूत्र की व्याख्या करते हैः कि )- निषेध निषेध 
योग्य के पूर्वकाल मँ रहता है, उत्तरकाल मे रहता हे, तथा साथमे रहता है यह मी नदींश 
सकता । इतस प्रकार प्रतिषेध वो न वन सकने से स्थापनावादौ का देतु सिद्ध होजाता है, श कारण 
महेतसमता जाति सवथा असंगत है ॥ २०॥ , , ` # 1 ¢ अरौ # 


0 -1 
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नी भभभा ~~~ ~^, नि ~~~ ~~~ 


अथापत्तितः प्रतियकषपिद्धर्थापत्तिसमः ॥ २ १॥ 
अनित्यः शब्दः प्रयलानन्तरीयकस्वाद्‌ चट वदिति स्थापिते पत्ते अर्थापत्त्या 
भरतिपक्षं साधयतोऽथौपत्तिसमः । यदि श्रयत्नानन्तरीयकत्वादनित्यसाधम्यी- 
द नित्यः शब्द्‌ इत्यथीदापद्यते नित्यसाधम्यौन्निव्य इति, अस्ति त्वस्य निस्येन 
साधम्येमस्पर्चत्वमिति ॥ २१॥ 
अस्योत्तरम्‌-- (५ 3 (अ ॥ 
अनुक्तस्याथापततेः पक्षहानेकपपत्तिरनुक्तत्वादनेकान्तिकलावार्थापततेः ॥ 


(९ (९) बर्थापत्तिमा नामक जाति क त्रकरण ज्थापत्तिसमा नामक जाति का प्रकरण 
कमप्रा् अर्थापत्ति्मा जाति का सूत्रकार लक्षण करते हे 
पद्पदाथं--अर्थापत्तितः = अर्थाच प्राप्त शेता है शसते, प्रतिपक्षतिद्धेः = विरुद्धपक्ष का धिदधि से 
आपत्ति देने को, अरथापत्ति्मः = अर्थापत्तितमा नामक जाति कते हैः ॥ २१॥ 
भावार्थ-स्थापनावादी ते शब्द अनित्य है, प्रयत्नानन्तर शने पते, धटके समानरेप्ती 


प्रकार कौ आपत्ति को अर्थापत्ति्तमा जाति कते हैः ॥ २१ ॥ 
(श्सी आराय से भाष्यकार सूत्र को व्याख्या करते हैः कि )-शब्द अनित्य है, प्रयत्न के 


अनन्तर होने से, षट के समान, ठेते स्थापना विये पक्ष पर अर्थापित्तिते प्रतिपक्ष ( विरुद्धपक्ष ) का 
सिद्धि करने वले जातिवादी के भसत्‌ रन्त को अ्थापृत्ति्तमा। नामक जाति कते है । क्योकि 
यदि प्रयत्न के अनन्तर उत्पन्न होने रूप अनित्य षट के समानधर्म से राब्द अनित्यहो,तो 
अर्थात्‌ प्राप्त केता है कि- नित्य भकार के समानधमं को लेकर श्य नित्य है- रेता । क्योकि 
इस शब्द में नित्य आकाञ्च के साथ स्पशरहित होना रूप समानधमे दै । अर्थात अनित्य घट के 
प्रयत्नानन्तरोयकत्वरूपर समानधर्म॑से शब्द को अनित्य कहने वाछे आपन्ना विना कहे ही यष 
आदाय सिद्धहोतादहैकि नित्य आकाश के समान भस्परेतारूप समानधमं से शाब्द नित्य है, यष 
अर्थापत्तिमा जाति उत्तर कहने का प्रकार हे । साधर्म्यसमा मादि जातियों मँ तोवाद्री के आदाय 
का वणन नष होता यह्‌ उने इस अधापत्तिमा जाति का भेद हे ॥ २१॥ 

अथापक्तिमा जाति की सिद्धानितिमत से त मान सूत्र का भाष्यकार अवतरण देते हैं कि--इस 
अर्थापत्तिसमा जाति का यह उत्तर है-- 

पठपदाथ--अनुक्तस्य = न कहे हुए सम्पूणं को, अर्थापत्तेः = यदि आप अर्थापत्ति मानते है, 

` पृक्षहानेः = आपके पक्ष की हानि को उपपत्तिः = हानि होती है, आपके पक्षको दानि भी, 

अनुक्तत्वात्‌ = न कही होने के कारण, अनेकान्तिकतवाद्‌ च = व्यभिचारदोष युक्त होने से भो, 
अपक्तिः = अर्थापत्ति के ॥ २२॥ 

भावार्थ--किसी विदोष सामथ्यं कोन दिखाकर कदा हुभा अर्थात्‌ प्रात होता है ठेता कहने 
से जातिवादी पक्षी भी श्नि हो जाती है, कर्योकरि वह भी नहीं कही गईं है । जिसे 
भनित्यपक्च के सिदध होने ते नित्यप् को हानि शे जातौ है वद मौ भाद्‌ प्रा केता है। 


अविशेषसमप्रकरणम्‌ ] ` सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ ६१७ 


1) पि 


गी गी 


अनुपपाद्य सामथ्येमनुक्तमथीदा पद्यते इति पक्षहानेरुपपत्तिरयुक्तत्वात्‌ 
अनित्यपक्चसिद्धाबथीदापन्नं नित्यपक्षस्य हानिरिति। अनैकान्तिकत्वाचाथापत्तेः । 
उभयपक्षसमा चेयमथीपत्तियेदि निव्यसाधम्यौदस्पशेव्वादाकाशवच्च नित्यः 
शब्दोऽथीदापन्नमनिव्यसाधम्यत्‌ प्रयत्नानन्तरीयकल्वादनित्य इति । न चेयं 
विपर्थयमात्रादेकान्तेनाथौपत्तिः, न खलु वै घनस्य प्राव्णः पतनसिति अथोदा- 
पद्यते द्रबाणासपां पतनाभाव इति । २२॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यामथोपत्तिसमप्रकरणप्‌ । 


एकधर्मोपपत्तरविननेषे सवाविशेषप्रसङ्गातसद्धाबोपपत्तेरविशेषसमः ॥२३॥ 


तथा अर्थापत्ति से व्यभिचारदोष मी प्राप्त होता है। ओर यह अथापत्ति जैसे आपके पक्षको 
सिद्ध करता ह वेते स्थापनावादी के पक्ष को मी, अतः यदह दोनो पक्षों मे स्मानमौ हे, क्योकि 
यदि नित्य आकाश के स्पदौरदित होना रूप पसमानधमं से शब्द मे नित्यता सिदधकरेतो 
अर्था प्राप्त होता है कि अनित्य घट के प्रयत्न के पश्चात्‌ होनारूप समानधमं से शब्द अनित्य 
है-रेसा तथा यह अर्थापत्ति केवल निषेध से सर्वत्र होती है । क्योकि कड़े ( घन ) पत्थर का पतन 
होता है श्ससे यह अर्थात्‌ नदीं प्राप्त होता कि-परतले जल का पतन नीं होता ॥ २२॥ 

( श्सी भाज्य पे भाष्यकार सिद्धन्तसूत्र के व्याख्या करते है किं )- किसी विशेष सामथ्ये 
कोन दिखाकर न का हृभा अर्थात्‌ प्राप्त होता है-रेक्ता कहने वाले जातिवादी के पक्षको 
हानि भी नदीं कही गहं है, अतः वह भी हो सकेगी । क्योकि भनित्यपक्ष की सिदधिहीनेसे 
नित्यपक्ष कौ हानि मी अर्थात्‌ प्राप्त होती है। तथा यह भरथापत्ति व्यभिचारदोषग्रस्त मी है। 
क्योकि जो अर्थापत्ति जातिवादी ने दी है वह जेते उ्तके पक्ष का साधक है, वैसे स्थापनावादी के 
पक्षको मी सिद्ध करती है, अतः दोनो पश्च मेँ अर्थापत्ति समान दही है, वकर्योकि यदि नित्य बाकाश 
के स्पशेरहितत्व समान अथैसे शब्द नित्य हो तो--अनित्य घट के प्रयत्न से उत्पन्न होनारूप 
समानधमं से शब्द षट के समान अनित्य हो जायगा-रे्ता मात्‌ प्राप्त होता है। ( व्यभिचार 
होने से अर्थापत्ति अनैकान्तिक ( एक पक्षम न होनेवाली ) होती है यह भाष्यकार आगे दिखाति 
हैँ कि )- केवर निषेध करने से यह अर्थापत्ति सर्वत्र नर्द हो सकती- जैसे ( भोजन के निषेध 
से न मोजन करन।' सवत्र माना जाता है), तथा घन (कड़े) पत्थर के गिरने के कारण यह 
नीं अथात्‌ सिद्ध होता कि--पतला पानी नदीं गिरता । अर्थात्‌ यह जाति इस प्रकार विपरीतरूप 
है किंकड़े पत्थर केन गिरनेसे संपूण ही कंडे पत्थर नदीं गिरते, अतः संपूण न कड़े पदार्थौ 
का पतन नदीं होता रेसा अधात्‌ मानना युक्त नी, क्योकि यदि रेसा माना जाय तो पतला पाज्ञी 
भीन गिरेगा। इती कारण ऊपर दिये माप्यकार कै द्वितीय उदाहरणं से संतोष न होने के कारण 
तात्पय॑टीकाकार ने ऊपर दिखाया हआ प्रथम उदाहरण दिया है ॥ २२ ॥ 

( १० ) अविशेषसरमा नामक जाति का प्रकरण 

करमप्राप्त अविदेषसमा नामक जाति का सूत्रकार लक्षण कहते है-- 
पदपदार्थ--एकधरमोपपत्तेः = एक धमे के रहने से, अविशेषे = फिसी विशेषतां के न होने पर, 
सवापिशेषप्रसङ्गात्‌ = संपूरणं कौ समानता आने की आपत्ति भाने के कारण, सद्धावोपपत्तः = 


सत्तारूप धमे के संपृणे द्रव्यो मेँ वतमान होने के कारण, विशेषसमः = अविशेषसमा नामक जाति 
शती है ॥ २३॥ 


1 वा 1 


६१८ न्यायदर्शनम्‌ [अर ५०१, सू० २४ 
एको धर्मः प्रयत्नानन्तरीयकलवं शभ्दघटयोरुपपद्यत इत्यविरोषे उभयोर- 
नित्यत्वे सवेस्याषिशेषः प्रसञ्यते । कथम्‌ १ सद्ावोपपततेः एको धर्मः सद्धावः 
सबेस्यो पपद्यते, सद्धावोपपत्तेः सवौविशेषप्रसङ्गात्‌ प्रत्यवस्थानमविशेषसमः ।। 
अस्योत्तरम्‌- 
[9 ¢ नस [स्‌ ् न [3 
क चद्भमाचुपपत्तैः कचच्च्‌पपत्तेः प्रतिपेधाभावः ॥ २५ ॥ 


न --- तथा धर दोनोंका प्रयत्न के भनन्तर होनारूप एकव दो सकता है, 
श्त कारण शाब्द तथा षर दोनों मे अनित्यता के समान दोने पर संपूण संसारके पदा्थानं 


षिण 


( इसी मादाय ते माम्यकार अविरोषसम। जाति के सूत्रको व्यास्या करते हैक्रि)- शब्द 
तथा षट दोनो मेँ प्रयत्न के अनन्तर उत्पतन होनारूप रूप धम॑रदता है अतः शब्द तथा 
भट मे कोदं विदोषता नी 8, इस कारण दोनों कौ अनित्यता मेँ कोई विशेष नदीं हे एेसा माना 
जायतो संप्ारके संपूर्ण पदार्थौ विशेषता न होने कौ आपृत्ति आती है ( प्रक्ष )- कैसे ? 
( उत्तर )--सततारूप धम के होने ते । क्योकि सद्धावरूप धमं संपूण पदार्थ हो सकता है । 


सेमी जेसे शब्द तथा षर दोनो मँ समानता नहीं हो सकती, यह नातिवादी का आशय है । यह 
असाधक्रता ॐ उद्भावन के समान जाति है। एकं धमं से खण्डन को (साधर्म्यसमा तथा संपूणे 
रव्यं के साधारण धमं के होनेसे अविशेषसमा' जाति होती है यह दोनों का परस्परभेद है, 
यह भौ यहा जान लेना चाये । कुछ विद्वानों ने शससूरकी दूसरे प्रकारसे व्याख्याकी है 
कि-एकथमं के होने के कारण साधनधमं के प्रयोजकं होने से समानधर्माधिकरणतारूप लक्षण 
मेँ पक्ष तथा दषटान्त दोनों मे सपण प्रकार से समानता. होने की आपत्ति भा जायगी । अतः 
“सद्धावो पपत्तेः" ईसका संपृणं प्रकार से समानत आन। अथं है । यह्‌ संपूणं प्रकार से समानता 
1 १) जाति (२) तथा साध्य (३) तीनो के धमं से होती है रेसा वोधसिद्धि म स्पष्ट 
कदा है ॥ २३॥ 


( शस मविशेषसमा जाति कै समाधानसूत्र का माग्यक्रार्‌ अवतरण देते है कि )--्स शेषसमा 
जाति का देता उत्तर है-- 

पदपदा्थं--कचिव्‌ = किसी साधम्यं मे, धमाुपपततः = मनित्यता आदि ष्म के न होन से, 
कचित्‌ च = भोर किसी साधर्म्य म, उपपत्तेः = धम के होने के कारण, प्रतिषेधाभावः = निषेध नदीं 
हो सकता ॥ २४॥ 

भावाथ ~जित प्रकार शब्द तथा षट मँ प्रयत्न से उत्पन्न होनारूप धमं के होने केक्ारण 
दोनों मेँ अनित्यतारूप धमं मे कोई विरेषता नह है ( समानता है ) इसी प्रकार संसार के 
संपृणे पदार्थो मे सद्धाव के होने का निमित्त कोई दूसरा धमे नदीं है, जिते संसार कै संपृणे पदार्थौ 
मे समानता मानी जाय । यदि संपूण संसार के प्दा्ौ म सवत्र सद्धाव को पिद्धिका कारण 


श्विशेषसमप्रकरणम्‌ ] सभाष्यदहिन्दीव्यार्योपेतम्‌ ६१९ 


पी शी 


नी 


यथा साध्यदृष्टान्तयोरेकधमंस्य प्रयललानन्तरीयकत्वस्योपपत्तेरनिव्यत्वं घमी- 
न्तरमविशेषेण, नैवं सवेभावानां सद्धाबोपपत्तिनिमित्तं धमीन्तरमस्ति येना- 
विशेषः स्यात्‌ । अथ मतमनित्यत्वमेव घमोन्तरं सद्धाबोपपत्तिनिभित्त भावानां 
सवत्र स्यादित्येवं खलु वै कल्प्यमाने अनित्याः सर्वे भावाः सद्धाबोपपत्तिरिति 
पक्षः प्राप्नोति, तत्र प्रतिज्ञाथेञ्यतिरिक्तमन्यदु दाहरणं नास्ति, अनुदाहरणश्च 
देतुनोस्तीति । प्रतिज्ञैकदेशस्य चोदाहरणत्वमनुपपन्नप्‌ , न हि साध्यसुदाहरणं 
भवति । सतश्च  नित्यानि्यमावादनित्यत्वानुपपत्तिः । ततमात्सद्धावोपपततः 
स्वाविचेषप्रसक्ग इति निरभिघेयमेवद्राक्यमिति। सर्वभावानां सद्धाबोपपत्तेर- 
नित्यत्वमिति ब्रुवताऽनुज्ञातं शब्दस्यानित्यत्वं तत्रातुपपन्नः प्रतिषेध इति ॥२४॥ 

इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यामविश्ेषसमप्रकरणम्‌ । 


अनित्यता हौ दूपस्तराधमंदहै रेत्ताकहोतो संसारमें संपूणंमाव पदार्थं है रेसा मानना होगा, 
तो कोई उदाहरण न मिलेगा, क्योकि यद संपूण ही संसार के पदार्थो मे अनित्यता की प्रतिज्ञा है, 
जिससे उदाहरण नदीं मिलेगा । विना उदाहरण के प्रतिज्ञा सिद्ध न होगी, क्योंकि प्रतिन्नाका 
एकदेश साध्य उदाहरण नदीं होता, सत्पदा्था के नित्य तथा भनित्य होने कै संसार के संपूण 
पदाथ अनित्य नीं हो सकते, शस कारण ्सद्धाव के होने से संप्तार के संपूणं पदाथ समान दहै 
यह जातिवादी का कहना सव॑था असंगत है । ओर संपूण पुदराथं सत्‌ होने से अनित्य है यह 
कदने से राब्द मेँ अनित्यता मौ मानी गई, भतः उसका निषेध मी नद हो सकता ॥ २४ ॥ 

(इसी आदाय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते है कि )- जिस प्रकार पक्ष 
( शब्द ) तथा दृष्टान्त ( षट ) दोनों मेँ प्रयत्न के पश्चात्‌ त्पन्न होना इस धमं के होने से अनि्यता- 
रूप शस दूसरे धमं की समानता है, उसी प्रकार सं्ार के संपूरणं पदार्थौ मै सद्धाव के होने का 
कारण दूसरा धमं नदीं है जिसे संसार के संपूण पदाथं समान हो जोय । "यदि पृवेपक्षी जातिवादी 
कापामतदो कि संसार के संपूण पदार्थो मे सर्वत्र अनित्यता दी दूसरा धमं सद्भाव के होने 
काकारणहै'--तो देसी कटपना करने से संपूण पदां अनित्य है, सद्धाव होने सेः-एेसा पक्ष 
(मत) प्राप्त होता हे। जिसमे प्रतिज्ञा के अथे भिन्न दूसरा उदाहरण नीं भिल्ता। ओर 
विना उदाहरण के हेतु साध्यसिद्धि नदी कर सक्ता । सव अनित्य है शस प्रतिज्ञा का एकदेश 
उदादरण नदीं हो सकता क्योंकि सिद्धि करने योग्य उद।ह्रण ( दृष्टान्त ) नदीं होता । ओर 
इस प्रकार शंपूण पदाथ अनित्य है" इस वैनाशिक ( बौद ) के अनुमान मँ उदाहरण न होने के 
करण अनुमानमें अंग कौ न्यूनता दिखाकर उप्तके सद्धाबोपपत्तेः' इस हेतु मे व्यभिचारदोषः, 
साने से यह साधक नदीं हो सकता- यह्‌ माष्यकार अगे कहते है कि-त्योकि संसार में कुछ 
पदार्थो मेँ नित्यतारूप निश्चय है जेसे आकाश्च मे, ओर कुछ पदार्थौ म अनित्यता का निश्चय है 
जेसे षटदिकों मेँ इस कारण यद सत्ताल्प हेतु व्यभिचारी होने के कारण नित्यता या अनित्यता, 
का सधक नदीं हो सकता, शस कारण “सत्ता होने के कारण संपूण संसार के पदार्थौ म समानता 
की आपत्ति आती हैः इस बौद्ध के वचन का कोई अथं नहीं है । तथा संपूरणं पदां मँ सत्ता 
होने से अनित्यता है रेस कदने वाले जातिवादी ने शब्द को मी अनित्य मान ही ल्यादहे, 
तोःउसका निषेध भी नहीं हो सुकता। अथात्‌ जातिवादी निषे करने योग्य शब्द कौ अनित्यता; 
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उभयकारणोपयतेरूपपत्तिसमः ॥ २५॥ 
यद्यनित्यत्वकारणसुपपद्यते शब्दस्येत्यनित्यः शब्दो निव्यत्वकारणमष्यु- 
पपद्यतेऽस्यास्पशैत्वमिति नित्यत्वमप्युपपद्यते, उभयस्यानित्यत्स्य नित्यत्वस्य 
च कारणोपपत्त्या प्रत्यवस्थानमुपपत्ति्सः ।॥। २५ ॥ 
अस्योत्तरम्‌-- 
उपपत्तिकारणाभ्यनुज्ञानादप्रतिषेधः ॥ २६ ॥ 
उभयक्रारणोपपततेरिति ब्रषता नानित्यत्वकारणोपपत्तरनित्यतवं प्रतिषिध्यते, 
यदि प्रतिषिध्यते नोभयकारणोपपत्तिः स्यात्‌ | उमयकारणोपपत्तिवचनादनिस्य- 


को सिद्ध करता है नक्रि निषेध यह अर्थात अता है, अतः अविजञेषप्तमा नामक जाति सर्वथा 
अस्तंगत है ॥ २४॥ 
ई (११ ) उपपत्तिसमा नामक जाति का प्रकरण 

करमप्रात्त उपप्तिसतमा नामक नाति का सूत्रकार लक्षण करते है-- 

पदपदाथं--उमयकारणोपपत्तः = दोनों नित्य तथा अनित्य का कारण हने से, उपपत्तिषमः = 
उपपत्तिस्मा नामक जाति होती है ॥ २५॥ 

मावार्थ-यदि शब्द मेँ प्रयत्न से उत्पन्न होनारूप अनित्यता का कारण होने के कारण 
ब्द अनित्यह। फेसादहोतो आकाश के साथ अस्परौतारूप कारण होने के कारण शब्द नित्य 
दै यह भी दो सकता है। इस अनित्यता तथा नित्यता दोर्नोके कारणो सकनेसे निषेधको 
उपपत्तिसमा जाति कहते है ॥ २५ ॥ 

( श्सौ आशय से माप्यकार सूत्र कौ व्याख्या करते है कि )- यदि शब्द मे प्रयत्न से उतपन्न 
होनारूप अनित्यता का कारण हो सकने से रब्द भनित्य हो तो स्पश्रदित होनारूप नित्यता 
काकारणहोनेसे शब्द नित्य भी शो सकेगा । इस प्रकार अनित्यता तथा नित्यता दोनो का 
कारण हौने से भापत्ति देने को उपपत्तितम। जाति क्ते हे । यहां प्रकरणसमा जाति मेँ पक्ष तथा 
परतिपश्च दोनों के साधनों मँ समान व होने परमी प्रतिपक्ष हेतु से अपने प्षकी सिद्धि करता 
हआ वादी के साधन का खंडन करता है-ओौर उपपत्तिसमा जाति मेँ केवल अपने साधने ही यह 
दोनो क्राभेद है। भौर यह्‌ बाध हेत्वामास कथन के समान जाति है यह्‌ जान लेना चाहिये ॥२५॥ 

(इत जाति का समाधान करने वाछे सिदान्तसूतर का माष्यकार अवतरण देते है कि इस 
जाति का यह्‌ उत्तर है )-- 

पद्पद्ा्थं--उपपत्तिकारणाभ्यनुन्ञानात्‌ = स्थापनावादी के साधन न हो सकने के कारण के 


स्वीकार करने से, अप्रतिषेधः = जातिवादी का निषेध नहीं हो सकता ॥ २६ ॥ 
मावाथ--दोनों नित्य तथा अनित्यक्ा करण हो सकता है टसा कने वाले जातिवादी ते 


( श्सी आशय से सिदधान्तसूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हँ कि)-दोनों नित्यं तथा 
अनित्य का कारण शो सकता है देता केने वाले नातिवादी के कथन से अनित्वा का करणं भी 
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~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^~ ~^ 


त्वकारणोपपत्तिरभ्यलुज्ञायते, अभ्यलुज्ञानादनुपपन्नः प्रतिषेधः । ग्याघातास्रतिषेध 
हृति चेत्‌ 2 समानो व्याघातः । एकस्य नित्यतवानित्यत्वप्रसङ्गं व्याहतं त्रुवतोक्तः 
प्रतिषेघ इति देत्‌ ? स्वपक्षपरपक्षयोः समानो व्याघातः स च तैकतरस्य 
साधक इति ॥ २६ ॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्याम्रुपपत्तिसिमभ्रकरणम्‌ | 
निरदिटकारणामवेऽ्युपरम्भादुपरुन्धिसमः ॥ २७ ॥ 

निदिष्टस्य भरयललानन्तरीयकत्वस्यानित्यत्यकारणस्याभविऽपि वायुनोदना- 
हृक्षशाखाभङ्गजस्य शब्दस्यानित्यत्वमुपलभ्यते, निदिष्टस्य साधनस्याभावेऽपि 
साध्यधर्म पलब्ध्या प्रत्यवस्थानसुपलब्धिसमः ॥ २७ ॥ 


मानने से शब्द अनित्य है इसका खण्डन नीं होगा। यदि दोनों पक्ष के कारणों को उपपत्ति 
सिद्धि केसी होगी । अतः दोनों नित्य तथा अनित्यपक्षों के कारणकेहो सकने से इस जातिवादी 
केही वाक्यसे दही अनित्यताके कारणकोहो सकता स्वीक्रत होता है, जिसमे उसका निषेध 
नहीं हो सकता । एक शाब्द मँ नित्यता तथा अनित्यता का परस्पर विरोध होने के कारण यह 
सिद्धान्ती कौ आपत्ति नीं आ सकती" येता पूवेपक्षौ जातिवादी नदीं कह सकता, क्योकि यह्‌ 
विरोध तो दोनों में समानी हे) भात्‌ एक हौ शब्द म नित्य तथा अनिव्य होने की आपत्ति. 
रूप व्याघात दोष यदि जातिवादी हे तो भपने जातिवादी तथा दूसरे ८ स्थापना ) वादी दोनों 
के पक्ष में यह व्याघात दोषस्षमानदींहे, जोदो मेँ सेणएक पश्च को सिद्धि नदीं कर सकता । 
अधात्‌ जातिवादी ने दिया हुभा व्याघात जेते अनित्यता को अयुक्त सिद्ध करता है वैस ही निध्यता 
को भी, अतः व्याघात के वल से एक नित्यताको ही सिद्ध करना असंगत हे, अतः यह जातिवादी 
का उत्तर अपनादही व्याघात करने के कारण अयुक्त है यह यहां पर भाष्यकार का आद्य हे । 
प्रकरणस्समा जाति के समान शस जाति काभी खण्डन जान लेना चाहिये एेप्ता यहां तास्थ. 
टीकाकार कामत है ॥ २६॥ 
(१२) उपरुन्धिसमा नामक जाति का प्रकरण 
करमग्रा्त उपलब्धिसम जाति का सूत्रकार का लक्षण करते है-- 
पदपदार्थं-निदिष्टकारणामावे अपि=वादौ के कहे हुए कारण के न रहने पर भी, 


उपलंभात्‌ = साध्य के उपलब्ध (प्राप्त) होने ते, उपलब्धिसम: = उपरुन्धिसमा नामक जाति 
होती है ॥ २७ ॥ 


भावार्थ--वादी के कदे हुए मनित्यत के कारण प्रयल से उत्पन्न होनारूप कारण कै न रहने 
परमौ वादुके संयोगसे वृक्षकी शाखाके भंगे उतपन्न शब्द म अनित्यता प्राप्त होती है। 
भतः वादी के दिये प्रयल से उन्न होनारूप कारणके न होते पर भौ अनित्यतारूप साध्यधर्म 
की उपलन्धि होने के कारण आपत्ति देने को उपरन्धिसमा जाति कहते है ॥ २७॥ 

( श्सी आश्चय से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हे फि )--स्थापनावादी के के हए 
ध्रयल से उत्पन्न दोनारूप अनित्यता के कारण केन रहने पर मी वायुके मेदन नामक 
संयोगे दृक्ष कीशाखाके मंग से उयत्न ब्द मे अनित्यता देखी जाती है । भतः कहे हए 
कारणेन रहने प्रर भी साध्यधमे की प्राप्ति को लेकर प्रत्यवस्थान ( निषेष ) को उपलब्धि- 
सरा नाके जाति कते हे । ( इ जाति से (१) साध्यकेन रहने पर मी ध्म॑के प्राप्ति ते बाप 
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 अस्योत्तरम- 
कारणान्तरादपि तदधरमोपत्तेरप्रतिषेधः ॥ २८ ॥ 

प्रयनानन्तरीयकत्वादिति चुबता कारणत उत्पत्तिरभिधीयते न कायस्य 
कारणनियमः। यदि च कारणान्तरादष्युपपद्यमानस्य राब्दस्य तदनित्यत्वमु- 
पपद्यते किमत्र प्रतिषिध्यत इति ॥ २८ ॥ 

इति द्वाभ्यां सूतराभ्याञुपलब्धिसमध्रकरणम्‌ | 

न प्रागुच्चारणाद्धिद्यमानस्य शब्दस्यानुपलब्धिः, कस्मात्‌ ! आवरणाद्युप- 

लब्धेः, यथा -त ९ भथा वि्मानस्ोदश्ररथसयाऽऽवरणदिरुपलब्व नेवं शस्या नेवं शब्दस्या- 


होना। (२) साधनकेनदहोने पर भी धर्मी को उपलब्धि होना शसते असिद्धि । (३ ) दोनो के 
( साध्य तथा साधनके) न रहने पर मी धन॑की उपलब्धि होने से वाध तथा असिद्धि दोनों लेषो 
काहोना। (४) साधनके नहोनेपर मौ साध्यधमं कौ उपलबिि होने से आधा ही। (५) 
तथा साध्यधमे केन रहने पर मी साधनधमं की प्राचि होने से अतिव्याप्ति दोष मानना-रेसे 
पाच भेद है देखा वोधसिद्धि मेँ आचाय उदयन ने कहा हे ॥ २७ ॥ ¦ 

(शस जाति के उत्तरे सिद्धान्ती के सूत्र का भष्यकार अवनरणदेते दै कि)-- इसका 
उत्तर यह है- 

पद्पदा्थं-करारणान्तराव्‌ अपि = दूसरे कारण से भी, तदर्मोपपत्तेः = साध्यधर्म के सिद्धि होने 
के कारण, अप्रतिषेधः = नात्तिवादी का निषेध नही हो सकता ॥ २८ ॥ । 

भावार्थ ~ प्रयल के पश्चात्‌ शब्द उत्पन्न होता है टेसा कहने वाले जातिवादी को कारणसे 
कायै की उत्पत्ति होती है यह अभिमत है, नकि कायम कारणका नियम । अतः यदि दूरे 
कारण से भौ उन्न होने वाले शब्द मँ अनित्यता सिद्ध हो सकती है तो जातिवादी भ्रिस विषय 
का निषेध करता है, अतः उपलब्धिप्तमा नाति सर्वधा अयुक्त है ॥ २८ ॥ 

( इती आश्य से भाष्यकार सिदधान्तसूत्र की व्याख्या करते है कि )-- जातिवादी के प्रयल से 
शब्द उदपन्न होता है एेप्ा कने से, कायं कौ कारण से उत्पत्ति होती है- रेता उका आशय 
सिदधह्योताहै नकि कायै कारणका नियम । अतः यदि दूसरे कारण ते मी उत्पन्न होने से 
शब्द मेँ अनित्यता हो सकती है, तो जातिवादी किंसका निषेध उपलब्धिसम नामक जाति से करता 
है । अर्थात स्थापनावादी के दिये कारण से भिन्न दूरे कारणों से मौ शब्द की उत्पत्ति होने से 
शब्द मे यदि अनित्यता सिद्ध होती है-तो कदे हए कारण ते मी उपलब्धि होती है- इस विषय 
म हमारा को विरोध नहीं है, क्योकि शब्द कौ अनित्यता का साधन के वल उत्क उन्न होने 
सेदहीसिद्धहोताहै शसो मे हमारा तात्प है, अतः निषेधयोग्य के न होने से जातिवादी किस्त 
का निषेध करेगा ॥ २८॥ 


(१९ ) अुपलब्धिसमा नामक जाति का प्रकरण 


क्रमप्राप्त अनुपथ्धिक्षमा जाति के लक्षणसूत्र का भाष्यकार अवतरण देते है कि--उच्चारण । 


करने के पुवं कालम वतमान शब्दकरी उपलब्धि नहीं होती ॥ ( प्रश्च )- किंस कारण ( उत्तर )- 
शब्द के उपरग्धि मँ भवतरण दिको क उपलब्धि न होने से। जिस प्रकार विमान जल आदि 
पदां के मावरणादिक उपलम्ब नहीं होते, इस प्रकार रब्द के यण न होने के कारण आवरणादिकं 
से उप शब्द करो अनुपलब्धि ( अभ्र ति ) नहीं होती । जलादिक के समान इत रष्द तर ग्रहण न 


> 
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ग्रहण कारणेनाऽऽबरणादिनाऽनुपलब्धिः, गृह्येत चेतदस्याग्रहणकारणसुदकादि- 
बत्‌ › न गृह्यते, तस्मादुदकादिविपरीतः शब्दोऽनुपलमभ्यमान इति-- 


तदनुपरग्धेरतुपरम्भादभावसिद्धो तद्विपरीतोपपत्तेरनुपलन्धिसमः ॥ 


तेषासावरणादीनासनुपलन्धिर्नो पलभ्यते अनुपलम्भान्नास्तीत्यभावोऽस्याः 
सिद्धयति, अभावसिद्धौ देखभावात्तद्विपरीतमस्तित्वमावरणादीनामवधार्ैते, 
तद्विपरीतो पपत्तेयेसपतिन्ञातं न प्रागुचारणाद्विचमानस्य सब्दस्यानुपटन्धिरित्येतत् 
सिद्धयति । सोऽयं हेत॒त्रणाचनुपलब्पैरित्याबरणादिषु चाऽऽवरणाद्यनुपलब्धौ 
च समयाऽनुपलन््या प्रत्यवस्थितोऽनुपलब्धिसमो भवति ॥ २९ ॥ 


होने काकारण गृहीतन होगा, किन्तु गृहीत नदीं होता । इस कारण जलादि ते विपरीत 
(उल्टा) नगृीतन होने वाला शब्द है यह्‌ सिद होता है- ८ इसी आश्य से जात्तिवादी के मत 
से सूत्रकार कते है )-- ` 

पद्पदार्थ-तदलुपलन्धेः = आवरण की उपलच्धि न होने से, अनुपलंमात = गृहीत न होने 
के कारण, भमावसिद्धो = अनुपलब्धि नदीं है यह सिद्ध केने पर तद्िपरोतोपपत्तः = उसके विपरीत 
( उल्टे ) भावरण के उपलब्धि के सिद्धि होने के कारण, अनुपलन्धिसमः = अनुपल्ब्धिसमा नामक 
जाति होती है॥ २९॥ 

भावार्थ--यदि भावरण के न मिलने से आवरण का अभाव सिदध होता हो तो आवरणों के 
न मिलने के मो उपलब्धि प्राति न होने के कारण आवरण के अनुपलब्धि न मिलने कामी अभाव 
सिद्ध होता है। रेस होने के कारण आवरण के अनुपल्न्धिके प्रमाणसे भावरणों का मभावमी 
सिद्ध न होगा किन्तु जावरण का होना ही सिद्ध होगा-टेसौ जात्तिवादी के अनुपलब्धिस्मा जाति 
का स्वरूप हे ॥ २९॥ 

( इप्ती आशय से भाष्यकार अनुपलब्धिसम नामक जाति के लक्षणसूत्र की व्याख्या करते 
हैकि)-उन अ(वरणादिकों के न मिल्नेकी भी उपलब्धि ( प्राप्ति) नदीं होती । उपल्ब्धन 
होनेसे नद्ींहै, क्स कारण उत अनुपलब्धि का अमाव सिद्ध होता है। अतः अनुपलब्धि के 
अमाव कौ सिद्धि होने से भनुपलब्धिरूप हेतु के न दोन के कारण उपक निषरीत्त आवरणा कौ 
सत्ता दै यह निश्चय होता है। भौर उत अनुपलब्धि के विपरीत ८ उलटा ) आवरर्णो की सिद्धि 
ही ष्टोने के कारण स्थापनावादीने जो उच्चारण के पृवैकार मेँ विधमान शब्द की अनुपलस्धि नहीं 
है-ेसी जो प्रतिक्ञाकी धी उसकी सिद्धि नीं हो सकती । अतः अवर्णो के उपलब्ध न होने 
के कारण" यक्जो देतु स्थापनावादीने दिया था, वह जिस प्रकार सावरणादि्को के अमावको 
सिद्ध करता है, उसी प्रकार आवरणादिकों के भनुपलन्धि के अभावकोमी सिद्ध करता है । अतः 
सवर्णो के अमाव सिद्ध करने, तथा मावरणों के अनुपलब्धि के अभावके सिद्ध करने 
“अनुपलब्धि समा नदीं है-एेसे जातिरूप असत्‌ उत्तर का नाम हे अनुपरड्धि' समा नामक 
जाति । ( याँ अनुपलब्धि यद धम॑रूप विषयी का सुचक है, जिससे भनुपरब्धि तथा उपलन्धि, 
श्च्छा तथा अनिच्छा, देष तथा अद्वेष, कृति भौर अङ्कति का अभाव, शक्ति तथा अराक्ति, उत्पत्ति 


9 चचत्पत्ि, इत्यादि व्यपहार तथा उनका जमाव, इत्यादिको का संग्रह होता है एत बोपसिि 
मे वण॑न किया है )॥ २९॥ 


६२४ न्यायदश्ञंनम्‌ [ अ० ५, अआ १, सू० ३० 
ति किक 
अस्योत्तरम्‌-- 
अनुपरम्भात्मकत्वादनुपटन्धेरहेतः ॥ ३० ॥ 
आवरणाचनुपरलव्धिन प्ति अनुपलम्भादित्यहेतुः। कस्मात्‌ ? अनुपटम्मा- 
त्मकत्वाद्‌नुपलब्धेः । उपलम्भाभावमाघ्त्वादनुपलव्धेः। यदस्ति तदुपलब्धे- 
विषयः, उपलब्भ्या तदस्तीति प्रतिज्ञायते । यन्नास्ति तदनुपलब्धेरबिषयः, 
अनुपलभ्यमानं नास्तीति प्रतिज्ञायते । सोऽयमावरणाद्युपलव्येरनुपलम्भोऽनु- 
पलव्धौ स्वविषये प्रवत्तमानो न स्वविषये प्रतिषेधति । अप्रतिषिद्धा चाऽऽवर- 
णाद्यटुपलब्धिहतुखाय कल्पते । आबरणादीनि तु वि्यमानत्वादुपलब्धे्विषयाः, 
तेषायुपलब्ध्या भवितव्यम्‌ । यत्तानि नोपलभ्यन्ते नोपलव्येः स्वविषयप्रतिपा- 


इस अलुपलव्धि्तमा नाम कौ जाति का खण्डन करने वाले सिद्धान्ती ने सूत्र का भाष्यकार 
अवतरण देते है कि-इसका उत्तर यह्‌ है- 

पदपदार्थ--अनुपटंमात्मकत्वात्‌=न उपलब्ध होने के स्वभाववाी होने के कारण, अनुपलब्धेः 
अप्राति के, महेतुः=उपलग् न होने से आवरणादिकों कौ मनुपलब्धि नहीं है यह हेतु अयुक्त है ॥ 

भावार्थ--न उपलब्ध होने के अप्रा्िस्वरूप दोने के कारण आवरणादिकों कौ अनुपलब्धि 
( अप्रा्ति ) नदीं ै' यद्‌ जातिवादी का हेतु असंगत है } क्योकि न उपलब्ध होना केवल उपलब्धि 
काञमावदहीहै) क्योकिजो वतमान होता है वह प्रापिका विषय होता है निस्ते वद है ेसी 
प्रतिज्ञा कौ जाती है। ओर जो विमान नदीं होता वद अप्राप्ति का विषय होता है। जिसे वह 
“नदीं दैः रेसी प्रतिज्ञा को जातौ है। इस कारण वह्‌ यह आवरणादिर्को के अप्राप्ति ( उपलब्ध न 
दोना ) अप्राप्िरूप अनुपब्धिस्वरूप भपने विषय में प्रवृत्त होता हा अपने दही पिषयरूप 
` ( उपलब्धि ) का निषेध नँ कर सकता ह । अतः निषेध न हने के कारण आवरणादिर्को कौ अनुप- 
न्धि काकारण हो सकती है। किन्तु आवरणादिक तो विमानन होने से उपलव्थि के विषय 
है, अतः हों तो उनके प्राप्ति होनी चादिये। धतः वे उपलब्ध नटी होते इशत कारण अपने विषय 
आवरणादिकों को कहने वागी आवरणादिकों कौ उपलब्धि न होनेसे अप्रापि का विषय बाधितं 
होतादै-किंरावब्द के ग्रहण न होने के कारण आवरणादिक नदीं है-हसते मावरणोँ की 
अप्राति उसक्रौ उपलन्धि नहीं है वह सिद्ध होता है। क्योकि उपरग्धि के निषेध करने वाले 
प्रमाण का भग्रातति होना निषय हे जिससे भावरर्णो का अभाव सिद्ध होता है ॥ ३० ॥ 

( श्सौ _ आशय से माप्वकार सिद्धान्तसू् की व्याख्या करते हे कि )--अप्राप्त होने के कारणः 
आतरणादिरकों कौ भनुपरव्थि नदीं है, यदे जातिवादी का हेतु अयुक्त है। ( प्ररन )- भिस 
कारण { ( उत्तर ) अनुपलब्धि के प्राप्ति के अमावरूप होने से । न प्राप्त होने के केवल प्रापि 
करा भभाव होने के कारण । क्योकि जो विद्यमान होता है वह उपलब्धि (प्राप्ति) का विषय 
होताहै। प्राप्त होनेके कारण वह है रेती प्रतिज्ञाकी जाती है। भोर जो वियमान नदीं ह्येता 
वह अप्राप्ति का विषय दहोताहै, अप्राप्त होने वले पदा्थ॑तो नहीं है एेसी प्रतिज्ञा की जाती है। 
अतः वह यह अआवरणादिकों के अनुपलब्धि का प्राप्न न होना, उपलब्धि के अभावस्वरूप 
अप्रानिरूप अपने विषय मेँ प्रवृत्त होता हृभा अपने ही विषय का निषेध नकी करता। निषेधन 
होने क कारण आवरणादिकों कौ अप्राति देतु होती है। ओर आवरणादिक तो विमान होने 
के कारण प्रा्चि के विषय दै, तो उनकी प्रा्ि होनी चाहिये किन्तु जितत कारण आवरणादिक. 


श्रुपलन्धिसमभ्रकरणम्‌ ] सभाष्यहिन्दीष्यार्योपेतम्‌ ` ६२५ 


1 
~~~ ----~~~-~-~-~--- ~~~ ~ (का शा 


दिकाया अभावादनुपलम्भादलुपलव्विंषयो गम्यते, न सन्त्याबरणादीनि 


शाब्दस्याग्रह णकारणानीति । अनुपलम्भादनुपलब्िः सिद्धयति बिषयः स 
तस्येति ॥ ३० ॥ 


्ञानविकस्पानां च भावाभावसंबेदनादध्यात्मम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अहेतुरिति वर्तते । शरीरे शरीरिणां ज्ञानविकल्पानां भावाभावौ संवेदनीयौ- 
अस्ति मे संशयज्ञानं नास्ति मे संशयज्ञानमिति, एवं प्रत्यक्षालुमानागमस्मृति- 
ज्ञानेषु । सेयमावरणादतुपलबव्धिरुपलन्ध्यमावः स्वसंवे्यो नास्ति मे शब्दस्या- 
वरणाद्युपलग्धिरिति, नोपलभ्यन्ते शब्दस्याप्रहणकारणान्याबरणादीनीति । 
तत्र यदुक्तं तदनुपटन्धेर नुपलम्भादभावक्तिदिरिति एतन्नो पपद्यते ॥ ३१॥ 
इति त्रिभिः सूत्ैरठपलब्धिसमप्रकरणम्‌ । 


पराप्त नहीं होते शस कारण अपने भावरणादि रूप विष्यो को कहने वाली आवरणों के उपलभ्धि के 
नदहोने के कारण उनके अप्राप्ति का विषय बोधित होता है- कि उच्चारण के पूवे शब्द के ग्रहण 
न होने के कारण मावरणादिक दहै । आवर्णों के उपलब्धन होने से उनकी भप्राप्ति सिद्ध होती 
हे। क्योकि प्राप्ति के निषेध करने वले प्रमाणकान प्राप्त होना हौ विषय है, भिस्ते आवरणों का 
अभाव है यह्‌ सिद्ध होता हे ॥ ३० ।१ 

केवल युक्ति से अनुपलबन्ि मेँ निषेधविषयक प्रमाण ही से नदीं जानी जाती, किन्तु प्राणि- 
मात्रे के अनुमवसे मौ वह सिद्ध होती है इसत मादाय से सिद्धान्तिमतसे सूत्रकार कहते हे कि- 

पद्पदाथं-ज्ञानविकल्पानां च=ओर ज्ञान के उपलब्धि तथा अनुपलश्धिरूप प्रकारो के, 
भावामावतवेदनात्‌ = सत्ता तथा भभाव का अनु मव होने के कारण, अध्यात्मम्‌-मन पे आत्मामं) 

भावार्थ-शरीर में अनुपलन्धि तथा उपलन्धिरूप ज्ञान के अनेक प्रकारौ की सत्ता तथा 
अभाव का प्राणिमात्र को हदयमें भनुमवभी होता है कि भुञ्चे संशयज्ञान है, सुस्चे सदेह 
नदीं है' इत्यादि । इसी प्रकार प्रतयक्षक्ञान, जनुमानक्ञान, शब्दक्ञान, स्मरण ज्ञानो तथा उनके 
अभावका मी प्राणिमात्रको हृदय मे मनुभव होता है। अतः यह भवरणादिर्को की उपलब्धि 
न होना्प प्रातनि के अमाव कामी प्राणिमात्रके हृदयम अनुभव होता है कि-सुञ्े शब्द के 
उच्चारण के प्रथम उसके उपल्ब्धन होने का कोई आवरणादिक प्राप्त नहीं होता-इस कारण 
रब्दके ग्रहण नहोने के कारण आवरणादिको की उपलब्धि नदीं होती । अतः जातिवादीने 
जो कका था कि-आावरणादिकों के अनुपलब्धि के उपलब्ध न होने के कारण, उन आवरणादिर्कौ 
काञमाव सिद्ध होता है--यह नहीं हो सकता ! श्त कारण अनुभवषिरुद्ध होने से भौ अनुपलब्धि. 
समा जाति असंगत है ॥ ३१॥ 

( इसी आश्य से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते है कि )- सूत्र मे अपेक्षित अहेतुः? 
यद्‌ पद केना चाद्ये । शरीर मे शरीरषारी प्राणियों को ज्ञानादि के प्रका के सत्ता रइने तथा 
वभाग दोनों का अनुमव होता कि-युज्ञे संशयज्ञान है तथा संदेह नकीं है ससी प्रकार 
भत्यक्षश्ञान अनुमान-शब्दश्चान तथा स्मरणज्ञान मेँ भी जानना चाहिये । वह यह भावरणादि्को कौ 
अप्राप्ि, न प्राप्त होना भौ भपने अनुभव से ही जानने योग्य है- कि मुञ्चे शब्द के मावरणादिकाँ 
कौ उपलब्धि नटी है-श्स प्रकार शब्द के उच्चारण के पृवका मे सुश्च शब्दके यहणन करनेके 
भरण भावरणादिक नरी है ता । शस कारण पूर्क्षी ने जो कहा था कि शाब्द के उपलब्ध नः 

४० न्या० 
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साध्म्यात्तस्यधमों पत्तेः सवानित्यत्वप्रसङ्गादनित्यसमः ॥ ३२॥ 
अनित्येन घटेन साघम्यौदनित्यः शञ्द इति च्ुवतोऽस्ति वटेनानित्येन 
स्वभावानां साध्यमिति सवंस्यानिस्यत्वमनिष् सम्पद्यते, सोऽयमनित्यत्वेन 
भरत्यवस्थानादनित्यलम इति ॥ ३२ ॥ 
अस्योत्तरम्‌- 
साधम्योदसिद्ध ्रतिपेधासिद्धिः प्रतिपेभ्यताधरम्याच्च ॥३३॥ 1 


णी णी 


होने कौ उपलन्धिकेन होने के कारण आवर्णो का अभाव सिद्ध होता है--यह नदीं हो सकता, 
अनुपरच्विमा जाति सर्वा संगत नदीं हे । अतः उचारण करने के पृषं शब्द की सत्ता नदीं है 
यह सिद्ध होता है यह चूत तथा साष्यकार्‌ का गूढ भाय है ॥ ३१ ॥ 
( १४ ) अनित्यसमा नामक जाति का प्रकरण 
करमप्रात्त अनित्यसमा जाति का लक्षण कहते है-- 
पदपदाथं-ताभरम्यात्‌ = समान धमं से, तुल्यधर्मोपपत्तेः = समानध कौ उपपत्ति होने के 
कारण, सवानित्यतप्रसङ्गात्‌-संलार के संपृणे पदार्थौ मे अनित्यता होने को आपत्ति से, अनित्यसमः= 
अनित्यसमा नाम के जाति होती है ॥ ३२॥ 
मावाथं--यदि केवल नमानधमं से मावपदार्थौ समानधमेता हो--भरथात्‌ यदि अनित्य 
वट के केवल साध्यते ी शव्द को अनित्यता होतो संपूणं मावपदारथो के अनित्य वट के साथ 
सत्तारूप साधम्यं के दोन के कारण संपूणं संसार के पदार्थौ मे मो अनित्यता हो सकेगी--इस आदाय 
के असत्‌ उत्तर को भनित्यस्तमा जात्ति कहते है ॥ ३२ ॥ 


(ससी आशय से मा्यकार जातिवादी के पून कौ व्याख्या कते है फ }--अनित्य धर के 


साथ प्रयत्ननन्तरीयकतारूप्‌ साधम्यं होने के करण शब्द अनित्य है देसा कहने वाले स्थापनावादी | 


पे 


पदपदाथं-सापम्या = समानं से, असिद्धः = शब्द करो अनिः 
| ५१. यता की सिद्धि ने 
के कारण, प्रतिषेर्प्सिद्धिः = जातिवादी के किये स्थापन र ॥ 1 


{ त्क्य का निषेष॒ नही हो सकता, प्रनिवेध्य- 
साधर्म्यात्‌ = निपेधयोग्य स्थापनावादीपक्षका साधम्यं होने कै कारण ॥ ३३ ॥ । | 
छ , 
भावाथ--समान उत्तररूप प्रतिददौ से सिद्धान्तिमत को लेकर अनित्यप्तमा जाति कै ॥ 


उत्तर का आशय दसा. है कि--यदि अनित्य के समानधमं से शव्द को अनित्यता की सिद्धि न 
हो तो, निषेधयोग्य स्थापनावादौ कै पक के साय प्रतिजञादि स्प मवयो का सम्बन्परूप समान- 


धमं होने के कारण नातिवादी के किये स्थापनां वाक्य क्रा निषध नदीं हो सकता, अत; अनित्यत्तमा 
जाति अयुक्त है ॥ २३ ॥ | ५४ ५.१ 


श्ननित्यसमप्रकरणम्‌ ] सभाष्यहिन्दीन्याख्योपेतम्‌ ६२७ 


प विय "मणी 


[निरि 9 उ ए रक प दक क 


परतिज्ञायवथवयुक्तं वाक्यं पश्चनि्वत्तकम्‌ › प्रतिपक्चलक्षणं प्रतिषेधस्तस्थ 
पत्तेण प्रतिषेध्येन साधम्यं प्रतिज्ञादियोगः, तद्द्यनित्यसाधम्यौदनिव्यत्वस्या- 
सिद्धिः ? साधम्योदसिद्ध प्रतिषेधस्याप्यसिद्धिः प्रातिषेध्येन साधम्योदिति ॥३३॥ 


द्टान्ते च साध्यसाधनभावेन प्रज्ञातस्य धमेस्य हैत॒त्वात्तस्य 


चोभयथा भावान्नाविशेषः ॥ ३४ ॥ 
दान्ते यः खलु धर्मः स्राध्यत्ताधनभावेन प्रननायते स हेतुत्वेनाभिधीयते | स 
चोभयथा भवति केनचित्समानः ऊुतशिद्टिशिष्टः, सामान्यात्साधम्यं विशेषाच्च 


( इसौ आशय से भाष्यकार कसडान्तसूत्र कौ व्याख्या करते है कि )-प्रतिज्ञादि भवयर्वो 
से युक्त वाक्य ही स्थापनावादी के पक्षको हटने वाला प्रतिपक्ष ( विरुद्धपक्च ) स्वरूप जातिवादी 
का निषेध है। उप्तकरा निषेध करने योग्य स्थापनावादी के पक्ष के साथ प्रतिज्ञादि अवयवो का 
सम्बन्ध समानधम॑ है । इस कारण अनित्य धट के साथ प्रयत्नानन्तरीयकत्वरूप समानधमं॑से 
शब्द मे अनित्यता कीसिडि न हो तो, समानध को लेकर सिदधिन होने के कारण जातिवादी 
का निषेध भी सिड न होगा-क्योंकि स्थापनावादो के निषेधयोग्य पक्ष के साथ प्रतिज्ञादि अवयर्वो 
कादोनों मे स्षम्बन्धरूप समानधमं है| अर्थात्‌ अनित्य षट के साथ समानध्मं होने से शब्द 
अनित्य है यह सिद्ध नहीं होता, एेस्ा जो जातिवादी ने कहा है, उसका यदी अथं है कि अनित्य 
घट के समानधमे से शब्द मँ अनित्यता सिद्ध नीं हो सकती-यदि सा हैतो जातिवादी का 
निषेध वाक्य मौ स्थ।पनावादी के वाक्य के साथ प्रतिज्ञादि भवयवयोगरूप समानधमं वाला होने 
के कारण सिद्ध नहीं हो सकत। ॥ ३३ ॥ 

( इस प्रकार जातिवादी के स्थापनाव।दी के साथ समानता कौ भापत्ति देकर वास्तविक उत्तर 
देते हए सूत्रकार कहते है )-- 

पदपदार्थ- दृष्टान्ते च = भौर दृष्टान्त मे, साध्यसाधनमावे च = व्याप्य व्यापक (रूप) 
से प्रज्ञातस्य = जाने हृ, धर्मस्य = धमं के, हेतुत्वात = कारग होने से, तस्य च = भौर उत हेतु 
के, उभयधा] = अन्वय तथा व्यतिरेक दोनो प्रकार से, भावात्‌ = होने के कारण, न = नहीं हो 
सकती, सविशेषः = समानता ॥ ३४॥ 

भावाथ-दृष्टान्त मै जो धम साष्यसाधनरूप से जाना जाता है वह्‌ हेतु कहा जाताहै, जो 
किसी के समानषमं वाला ओरकिप्ती से विरुद्धधमं वाला होता है, समानता से साधम्यं होता 
है, मौर विदेपता ते वैषम्यं होता है, जिससे सिद होता है कि विशेषरूप से ( व्या्ि आदि पे ) 
समानधमं बाला दी देत सध्यका साधक होता है, नकि किसी विक्षता के केवल साधम्य अथवा 
वोवल बेधम्यं । इत कारण नो जातिवादी ने केवर साधम्य अथवा केवल वेध्यं को लेकर कहा 
था फि-प्ताषम्ये पते समानधमं के हो सकने के कारण, संसार्‌ के सपूणे पदार्थौ मे अनित्य होने की 
आपत्ति के कारण अनित्यसमा जाति होती है--यद्‌ कहना असंगत है ॥ ३४ ॥ 

( इपी आशय से सूत्र को व्याख्या भाष्यकार करते है कि)-जो धर्म दृष्टान्त मँ व्याप्य तथा 
च्याप्करूप से जाना जाता है वही हत॒ कदाताहै। भौर वह किक्तीके समान तथाफिसी के 
तमान होता हे । जिम समानधमं होता है वह साधम्यं हेतु भौर निक्ष विरुद्धं होता है 
उसे वेध्यं हेतु कहते दै । रे होने के कारण समानध वलो मे तथा विशेष विरुद्धधमं वालो 
ॐ सपक होनेके कारण जात्िवाद ने नो यह कहा था कि--समनधमे के कारण समानता 


६२८ न्यायदक्ंनम्‌ [अण ५,श्रा० १, सू० २५ 
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वेषम्म्‌ । एवं साधम्यैविशेषो देतुन्नौविोपेण साधम्यमाघरं वेधम्येमा्रं वा, 
साधम्येमा्रं वैघम्यमा्रं चाऽऽध्रित्य भवानाह स्ाधरम्याततुल्यधमोपपत्तेः सर्वा 
नित्यतग्रसक्गादनित्यसम इति एतद्युक्तमिति । अविशेषसमग्रतिपेषे च यदुक्तं 
तदपि वेदितन्यम्‌ ॥ ३४ ॥ 
(3 ् 
इति त्रिभिः सू्ररनित्यसमप्रकरणम्‌ । 


नित्यमनित्यभावादनित्ये नित्यत्वोपपततेनित्यसमः ॥ २५ ॥ 
अनित्यः शब्द्‌ इति भतिज्ञायते, तद्नित्यत्वं क शब्दे नित्यमथानित्यम्‌ ? 
यदि ताबत्सवेदा भवति ! धर्मस्य सदा भावाद्धर्मिणोऽपि सदा भाव इति 
नित्यः शब्द्‌ इति । अथ न सवदा भवति ? अनित्यत्वस्याभावाित्यः शब्दः | 
एवं नित्यत्वेन भत्यवस्थानान्नित्यसमः | ३५ ॥ 


केहोनेसे संसार के संपृणं पदार्थौ मे सत्ताधमं से अनित्यता की आपत्ति देने से अनित्यप्तमा जाति 
होती है-- यह असंगत है । अथात्‌ साध्य के साथ व्याप्षि रखने वाले ही साधम्यं से सद्धेतु होता है, 
जातिवादी कौ आपत्ति इस नियम के विरुद्ध है, क्योकि उतने सत्ताधमं को लेकर ही साधम्यंको 
संसार के संपूण पदार्थो मं अनित्यता का साधन माना है, किन्तु सत्तारूप साधक धम 
जनित्यताल्प साध्य कौ व्यानि नदीं दिखता, करयो वहसे कालादि पदार्थौ मै सत्ता तथा 
अनित्यता का व्यभिचार देखने मेँ आतादहै। भौर भरिशेषसमा नामकी जाति के खण्डनर्मेजो 
रथ्वंसूत्रमेकदाथा वह भी यशं जान लेना चाहिये ॥ ३४ ॥ 
(५५ ) निस्यसमा नामक जाति का प्रकरण 

कमम्ा्त नित्यसमा जाति का सूत्रकार लक्षण करते है 

पदपदाथं-नित्यं = सदा, अनित्वभावात्‌ = अनित्य होने से, अनित्ये अनित्य पदार्थे 
नित्यत्वो पपत्तेः = नित्यता हो सकने से, नित्यतसतमः=नित्यसषमा नामक जाति होती है ॥ ३५ ॥ 

भावाथं--जिस अनित्यता को षट के दृष्टान्तसे शब्द मँ स्थापनावादी स्थापना करता है 
वहं अनित्यता शब्द मे यदि सदा हसो ध्म ॐ सदा होने के कारण भमीं ब्द मौ सदा होगा, 
निक्षसे शब्द मे नित्यता भा जायगी । ओर यदि अनित्यता सदा नदीं है तो अनित्यताकेन होने 
के कारण शब्द नित्य ही सा मानना होगा, इस प्रकार नित्यता को लेकर निषेध रूप भ।पत्तिको 
नित्यसमा जाति कते है ॥ ३२५ ॥ 

( इसी आशय से माप्यकार्‌ सूत्र को व्याख्या करते हैक )- स्थापनावादी शब्द अनित्य है 
ठे प्रतिश्चा काता है । वह अनित्यता क्या शब्द मेँ सदां ( नित्य ) हे या अनित्य (सदा नहीं ह) । 
यदि र्द भ अनित्यता सद्‌ा हो तो अनित्यता धमं के सदा होने से शब्द रूप धर्मी मी सदा 
( नित्य ) होगा, जिससे शब्द नित्य है रसा प्राप्न होता है। भौर यदि वह अनित्यता शब्दे 
सदा नहीं है, तो मनित्यता धमं के सदान होने के कारण शब्द नित्य हो जायगा, इस प्रकार 
नित्यता को लेकर गापत्ति देने से नित्यप्तमा नामक जाति कहाती है, अर्थात्‌ शब्द मे सद्‌ 
अनित्यता ने, तथा सदा न शोने दोना पक्षसे शब्दम नित्यता कौ प्रक्षि होना नित्यसमा 
जाति कहती है ॥ ३५ ॥ 

(स्सजाति के उत्तर सूत्रका भाष्यकार अवतरण देते हे कि श्सका उत्तर है )-- 


नित्यसमप्रकरणम्‌ ] सभाष्यहिन्दीष्याख्योपेतम्‌ ६२९ 
अस्योत्तरम्‌- 
प्रतिषध्य नित्यमनित्यभावादनिःत्येऽनित्यत्वोपपत्तः 


प्रतिषेधाभावः ॥ ३६ ॥ 
प्रतिषेध्ये शब्दे निव्यमनिव्यत्वस्य भावादिव्युच्यमानेऽन॒ज्ञातं शब्दस्यानि- 
त्यस्वम्‌ । अनित्येऽनि्यत्रोपपत्तेश्च नानित्यः शब्द इति प्रतिषेधो नोपपद्यते । 
अथ नाभ्युपगम्यते निव्यमनित्यत्वस्य भावादिति हेतुनं भवतीति देखभावा- 
सप्रतिषेधानुपपत्तिरिति । 
उत्प्स्य निरोधादमावः शन्द्स्यानित्यतं तत्न प्रिप्ररनानुपपत्तिः । सोऽयं 
प्रश्नः तदनित्यत्वं किं शब्दे सवदा भवति अथ नेत्यनुपपन्नः। कस्मात्‌ १ 


पदपदार्थ--प्रतिषेध्ये = निषेध योग्य मे, नित्यं = सवेदा, भनित्यमावात्‌ = मनित्यता के होने 
के कारण, अनित्ये = अनित्य शब्द मेँ अनित्यत्वस्य = अनित्यता धमं के, उपपत्तेः = होने के 
कारण, प्रतिषेधाम।वः = अनित्यता का निषेध नहीं हो सकता ॥ ३६ ॥ 

आवार्थ-- अनित्यता का निषेष करने योग्य शब्द मेँ सव॑दा अनित्यता के होने से-रेक्ता कहने 
सेही शब्द मँ अनित्यता मानी दही गई । इस कारण अनित्य होने से शब्द अनित्य नदीं है यह 
निषेध नदीं हो सकता । यदि नहीं माने तो (सदा भनित्यता के होने से" यद्‌ हेतु नदीं बनता- 
अतः विना हेतु के निषेध नहीं हो सकता ॥ ३६ ॥ 

( इसी आशय से माष्यकार सिद्धान्त सूत्र कौ व्याख्या करते है कि-- "नित्य अनित्यता के होने" 
इस जातिवादी के हेतु ॐ स्वीकार करने तथा न करने दोनों पक्ष मेँ दोष होता है )- क्योकि निषेध 
करने योग्य शब्द मेँ सदा अनित्यता के रहने से ेसा कहने पर शब्द मँ अनित्यता का स्वीकार 
ष्टो जाता दै, जिस अनित्यताके हो सकने से मी शब्द अनित्य नष्टींहै यह जातिवादी का निषेध 
नष्ीं हो सकता । यदि सदा शब्द मे अनित्यतान मानौ जाय, तो (सदा शब्द म अनित्यता के 
होने से" यह जातिवादी का हेतु नदीं बनता, शस कारणदहेतुके रने से निषेध नहीं बन पाता। 
( अर्थात्‌ जातिवादी अपने दिये उपरोक्त दहेतु को नदीं मानता तो उसका हेतु उसकी प्रतिज्ञाको 
सिद्ध नटीं कर सकता । इस कारण उतत हेतु कोदेना व्य॒थ॑है, इससे मी शब्द में अनित्यताका 
निषेव असंगत ष्टी है )। ( इस प्रकार जातिवादी के के दहेतु का खण्डन करने के पश्चात्‌ उसवे 
प्रश्च का मी असंभव दिखाते इए भाष्यकार अगे कहते हैः किं )--उत्पन्न भये शाब्द कानाश्च 
हने से अमाव शब्द की अनित्यता होती है। उसके विषय मेँ जातिवादी का प्ररन ही नषठी 
वन सकता । क्योकि वह शाब्द को अनित्यता क्या शब्द मेँ सदा दोतौ है कि नदी-रेसा कह यद 
जातिवादी का प्रन ही नदीं हो सकता । ( प्रश्न )--क्यो | ( उत्तर )- क्योकि उत्पन्न होने के 
पश्चात्‌ जो राब्दका निरोध ( उस्तका नाश) होने से अमाव होता रहै, वही शाब्द की अनित्यता 
होती ३ै। रेसा होने से शब्द रूप आश्रयमें जो अनित्यता का रहना रूप आधेयता है यष 
विभाग विरोध के कारण नदीं हो सकता ( अर्थात्‌ शाब्द अनित्यता पर आश्रय, भथवा अनित्यता 
शब्द की आधेय (रहने वाली ) हे । क्योंकि अनित्यता शब्द से मवच्छिन्न ( युक्त) है नकिं 
शब्द रूप भधिकरण मेँ रहती दै, जसे धर काजमाव धरम नं रहता--माव स्वभाव दही धर्म॑ 
धमी मेँ रहतेहैन क्रि अमाव । भावम भारित होने पर भौ अपने प्रतियोगौ में रहता है, ( विभु 
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उत्पन्नस्य यो निरोधादभावः शब्दस्य तदनित्यत्वम्‌ ›, एवं च सत्यधिकरणाधेय- 
विभागो उ्याघातान्नास्तीति । नित्यानित्यलवितेधाच | नित्यत्वमनित्यत्वं च 
एकस्य धर्मिणो घमौविति विरुभ्येते न सम्भवतः । तत्र यदुक्तं नित्यमनित्यत्वस्य 
भावाद्‌ नित्य एव, तद्वतेमानाथमुक्तमिति ॥ ३६ ॥ 

इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां नित्यसमभ्रकरणम्‌ । 

प्रयलकायानेकत्वात्कार्यसमः ॥ ३७ ॥ 

प्रयत्नानन्तरीयकत्वादनित्यः शब्द इति, यस्य प्रयत्नानन्तरमात्मलाभः 

तत्ल्वभूत्वा भवति, यथा घटादिकारयम्‌ , अनित्यमिति च भूत्वा न भवतीव्येत- 
ज्ञायते । एवमवस्थिते प्रयतनकायौनेकत्वादिति प्रतिषेध उच्यते । प्रयत्ना- 


प्रदेशा मँ घटामाव के समान दूसरे मँ हौ रहता है ) यह भाष्यकार का आशय है ( इस्ती कारण 
वाचस्पति भिश्रने कहा है-शब्द मेँ एक पूवं॑भाग मेँ सत्ता का समवाय सम्बन्ध ही अनित्यता 
होतीदहै, नकि वह राव्य रदती रै क्योकि वह स्वतत्र है) (अगे शाब्द मे नित्यता है या 
अनित्यता यह विकल्प विरोध के कारण नदीं हो सकता इस आश्चय से भाष्यकार कहते है कि )-- 
नित्य ओर अनित्यत। का पिरोध ( व्याधात) होने से मी। क्योकि एक धमी में नित्यता तथा 
अनित्यता दोनों विरोधसे हो नहीं सकते । अतः जो जातिवादी ने कहा था कि-- सदा अनित्यता 
केश्नेके कारण शब्द नित्य ही हे- वह अवत॑मान अर्थं वाला (अथेरहित ) नातिवादी कां 
कथन हे । ( अर्धात्‌ अनित्य शब्द्‌ मँ नित्यता है यहरंकादही नदीं हो सकती ) ॥ ३६ ॥ 


€. 


(६ >) कायंसमा नामक जाति का प्रकरण 
( कम्रा काय॑सम जाति का लक्षण सूत्रकार कहते है ) 


पदपदाथं--प्रयलकायनिकत्वात = प्रयलसे उत्पन्न होने वाले तथा प्रगट होने वलेषेसेदो 


होने के कारण प्रयल 
के पश्चात होने से शब्द अनित्य है, रेता स्मापनावादी का पक्ष अपतंगत है, इस प्रकार कौ भापत्ति 


कि--प्रयल करने के पश्चात्‌ उत्पत्ति 
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~~~. 


~~~ ~~~ 


नन्तरसात्मलाभश्च दृष्टो घटादीनाय्‌ , व्यवधानापोहाच्वामिव्यक्तिञ्येवहिता- 
नाम्‌ , तत्कि प्रयत्नानन्तरमात्मलामः शब्दस्याहो असिन्यक्तिरिति ? विशेषो 
नास्ति, कायौविश्नेपेण प्रत्यवस्थानं कायंसमः ॥। ३७ ॥ 
अस्योत्तरम्‌- 
य॒ ९ [9 = 
कायोन्यत्वे प्रयत्नाहेतुत्वमनुपरु्िकारणोपपत्तेः ॥ ३८ ॥ 

सति कायौन्यत्वे अनुपलब्धि कारणो पपत्तेः प्रयत्नस्याहेतु्वं शब्दस्याभिग्य- 
क्त्ये, यत्न प्रयत्नानन्तरमभिग्यक्तिस्तत्रानुपलब्िकारणं {ब्यवघानयुपपद्यते 
ठ्यवधानापोहाच्च प्रयत्नानन्तरमापिनोऽथेस्यो पलब्धिलक्षणाऽभिव्यक्तिभेवतीति। 


व्यवधान ( आवरणादिर्को ) के हटाने से आवरण से छिपे पदार्थौ कौ अभिग्यक्ति केवल प्रगट 
होना भादेखनेमे आत।दै। तो क्या शाब्द काप्रयल करने के पश्चात्‌ घट कै समान आत्मलाभ 
( इस शब्द कै स्वरूप ) की प्रापि होती है, अथवा प्रयल करने से वतमान ही शब्द कौ अभिव्यक्ति 
( केवन प्रगट होना) होता है इन दोनों पक्षा मसे एक प्क्ष का कोई साधक विशेष हेतु नी 
है। अतः कायं कौ समानताको लेकर खण्डन करने को कायंसमा नामक जाति कहते हे । 
अर्थाव्‌ उपरोक्त प्रयल कै दो प्रकार के कायौ के दिखाई पडने से शब्दम कोनसी कायता हे, 
इसका वरिष साधक होने की आपत्ति इसको कायंसमा जात्ति कहते है । दोनों के समानधमं 
्ोने से संशायसमा जाति होती है-ओर यह कायंसमा जाति विरोष के उपल्न्धिकीौ विकवक्षान 
कर होती है यह्‌ संशायसमा से काय॑समा जाति का मेद हें । तथा प्रयलानन्तरीयकस्वात्‌? इस 
हेतु का प्रयत के पश्चात्‌ प्राप्नि होने के कारण रेसाञारोपसे अथे कर प्रयलस्तमा जाति मे निषेध 
किया जाता है, ओर साधम्यं समा जाति मै भारोप नहीं होता, यह्‌ काय॑ समा जाति का साधम्य 
समा जाति से भेद है यह्‌ सी जान केना चादिये॥ ३७ ॥ 

८ इस कायं समा नामक जाति के खण्डन करने वाले सिदधन्तसूत्र का भाष्यकार भवतरण देते 
है-- कि इसका रेसा उत्तर है )- 

पद पदा्थै--का्यान्यत्वे = कायै के दो प्रकारके भेद होने मे, प्रयल्ाहेतुस्वं = प्रयल कारण 
नदीं ई, अनुपरुब्धिकारणो पपत्तेः = अप्राप्ति का कारण हो सकने से ॥ ३८ ॥ 

भावाथं-प्रयलकेदो प्रकारके मेद होने परमी शब्द की अभिव्यक्ति मे प्रयल कारण 
नदीं हो सकता, क्योकि जह सावरणादिक अप्राप्ति का कारण प्राप्त होता है वहीं पर अभिव्यक्ति 
काकारण होता है-प्रस्त॒त शब्द की अभिव्यक्ति मानने से कोई अप्रापिका कारण नही प्राप् 
होता, अतः शब्द की अभिब्यक्ति मानना अयुक्त है, अतः शब्द उतपन्न होता रै यदी मानना 
संगत है। शी कारण तालय॑दीकाकार ने कहा है कि-शन्द के उच्चारण के पूव॑काल मेँ 
अनुपलव्धि का कारण आवरणादि के सिद्धिदोने पर दही शब्द अभिव्यक्त होतादहै यह हो 
सकेगा-देप्ता नीं है, इस प्रकार व्यतिरेक द्वारा शब्द मे उत्पत्ति मानना उचित है ( न्यायमंजरी 
कार ने यां 'अनुपन्धिकारणालु पपत्तेः, ेसा पाठ सूत्र म किया है, जिसे “जिस कारण शब्द 
मेँ भावरणादि कूप श्रब्द के अप्राप्त होने का कारण नदीं दो सकता, शस कारग प्रयल् शब्दकी 
अभिव्यक्ति का कारण नदीं हो सकता एेसा सरक अर्थं माना है) ॥ ३८ ॥ 

( हसौ आश्य से माध्यकार सूत्र की व्याख्या करते हैः क्षि )--डपरोक्त कायौ के मेद होने पर 
भौ शब्द को अभिव्यक्ति मानने मं उसके अनुपल्न्विका कारण हो सकने के प्रयल कारण 
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न तु शब्द्स्यालुपलन्धिकारणं किञ्चिदुपपद्यते यस्य प्रयत्नानन्तरमपोहाच्छ- 
व्दस्योपलन्धिलक्षणाऽभिन्यक्तिभवतीति, तस्मादुत्पद्यते शाब्दो नाभिव्य्यते 
इति ॥ ३८ ॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां कायंसमप्रकरणम्‌ | 
देतोश्चेदनेकान्तिकत्वयुपपाद्यते अनेकान्तिकत्वादसाधकः स्याद्‌ इति । यदि 
चानेकान्तिकत्वादसाधकलतम्‌-- 
प्रतिषेधेऽपि समानो दोषः ॥ ३९ ॥ 


नही है, कर्योरि जहाँ प्रयल के पन्वाव भभिव्यक्ति शती है वहां व्यवधान ( भावरण ) रूप भप्राप्ति 
का कारणहोताहै। भौर उप्त व्यवधान के हटाने पर प्रयल कं पश्चव्‌ क्न वले अर्थकरी 
उपलब्धि ( प्रा्नि ) स्वरूप अभिव्यक्ति होती है, किन्तु प्रकत मेँ शब्द के अप्राप्ति काकोई कारण नर्द 
हो सकता । जिस शब्द के आवरण का प्रयल के पश्चात्‌ निवृत्ति होने से उपलब्धि स्वरूप अभिग्यक्ति 
होती है ठेसा माना जाय । इस कारण शब्द उत्पन्न होता हे, अभिन्यक्त नीं होता. यह सड होता 
हे । अधात षृथ्वी के गभ॑ म रहने वाले नलादिरको म उसके प्राप्न होने का कारण पृथ्वी होती है, 
श्स कारण वहां सृत्तिकादि भावरण के हटाने पर जल मिलता है, यह दिखाने से यह सिद्ध ्ोता 
हे कि वतमान ही जल कौ प्रापनि प्रयल से होती है, किन्तु शाब्द के उच्चारण के पुवैकाल में किस्ती 
उसके अप्राप्ति का कारण आवरणादिक जव उपलब्ध नहीं होता, तो श्रिंसके टन मे वर्तमान ही 
शब्द्‌ की अभिग्यक्ति मानी जायगी, अतः शब्द की अभिव्यक्ति नौं होनी किन्तु उत्पतन्ति प्रयल से 
दी होती है यह सिद्ध होता है। ( इस प्रकार श्न ॒चोवीस उपरोक्त उदाहर्णो के सिदान्त मतसे 
समाधान के मागं के अनुसार शब्द की अनित्यता सिद्ध करने मँ जातिवादिययँ के निषेध समुदार्यो 
का मी दसी प्रकार सिद्धान्त मत से खण्डन हो सकता हे यह जान लेना चाहिये ) ॥ ३८ ॥ 
(१७) षट्पकती प्रतिरूप कथा फे जाभास का प्रकरण 

कर्योकरि जातिवादी को स्थापनावादौ कँ संपूणं स्थल मे ठीक ठीक साधन मदय करना 
पड़गा, दैसा होने से ही निर्णय दोनेके कारणक्थाकी समा्षि होगौ भौर यदि स्थापनावादी मी 
जातिवादी को देव के भामस (दुष्ट देतु ) से ही उत्तरदे तो षट्‌ (छ) पक्ष होनेके कारण कथा 
मँ तत्व निणंय नदीं हो क्षकता । इस कारण रिर््यां के हित करने कौ बुद्धि से शाखकार दुष्ट हेतुर 


साध्य को सिद्धिन कर सकेगा। यदि श्स प्रकार व्यभिचार दोष षटोने त देत साधक न 
हाता हो तो- 


पश्चात्‌ उत्यन्न होने से, षट के समान, ठेसी स्थापनावादी कौ प्रतिक्चा प्रथम पक्ष है ( १ ) उसके 
विरुद्ध प्रतिवादी ने कहा । दवितीय पक्ष माप्वकार्‌ ने इस सूत्र के गवतरण मे हेतु यदि व्यभिचारी 
हो" इस पंक्ति मे दिखाया है । वादी के श्रयल कै पश्चात दने सूप हेत मे प्रतिवादी ने भयल के 
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प्रति षेधोऽप्यनेकान्तिकः, किञ्िसपरतिषेधति किंचिननेति अनेकान्तिकलत्ाद्‌- 
साधक इति । अथ वा शब्दस्यानित्यत्वपन्ते प्रयत्नानन्तरमुत्पादो नाभिव्य- 
क्तिरिति बिरोषहेत्वभावः । निव्यत्वपन्तेऽपि प्रयत्नानन्तरमभिव्यक्तिना सपाद 
इति विशषहेत्वभावः। सोऽयमुभयपश्चसमो विशेषदेखभाव इत्युभयमप्यने- 
कान्तिकमिति ॥ ३६ ॥ 


कायं मेँ नाना प्रकार होने से प्रयत्लानन्तरीयकसव से व्यभिचार दोष दिखाया है । देतु के दारा 
व्यभिचार दोष यस्त होने के कारण यह हेतु शब्द मे अनित्यता को सिद्ध नहीं कर सकता-इ 
प्रकार यह दितीय पक्ष है ८२) इसके पश्चात्‌ वादी के विरुद्ध वचन रूप ठृतीय पक्ष के यदिः 
इत्यादि अवतरण मेँ भाष्यकार ने “समानो दोषः” इस सूत्र तक उठाया है ॥ ३९ ॥ 

( दसी आश्य से माप्यकार सूत्र कौ व्याख्या करते है कि) प्रतिवादी का निषे भी 
उ्यभिचार दोष से रस्त है। अधात्‌ श्रयल के पश्चात्‌ होने वः रेसा कने वले वादी का 
हेतु यदि व्यभिचारी है, तो प्रतिवादी का ्रयलके कायं ते अनेक प्रकार के शने से, यह्‌ ३७ वें 
सूत्र में कहा हमा हेतु मी व्यभिचारी है। (अगि प्रतिवादीके हेतु में व्यभिचार दोष दिखाते 
है कि )- निषेध मी किसो का निषेध करता द, किसी क। नही, इस कारण व्यभिचार दोष ग्रस्त 
दने से निषेष की सिद्धि नीं कर सकता । ( अथव प्रयल के कार्यं के अनेक प्रकार होने से-- 
देता कहने वाले प्रतिवादी क। यदह आशय है करि वह प्रतिवादी किसी असत्‌ (न रहने 
वाले ) पदाथ जो प्रयल के पश्चात्‌ होते दै उत्पत्ति मानता है जसे षट को, भौर किंसी की उत्पत्ति 
नदीं मानता, जैसे शब्द की । ्स कारण जिस प्रकार वादौ का हेतु व्यभिचारी होने से साधक 
नदीं हो सकता, उसी प्रकार प्रतिवादी का देत मी) ( शस प्रतिवादी के वचन को भी 
उत्तरामास ( उत्तर के समान ) होने से कायंस्मा जाति कह सकते है ) (अगे दूसरे प्रकार से 
द्वितीय, तथा तृतीय दोनों पक्षो को भाष्यकार दिखाते हैँ कि )--अथवा शब्द के अनित्य मानने 
के पक्ष मे प्रयल के पश्चात्‌ शब्द कौ उत्पत्ति होती है, अभिव्यक्ति नदीं होती, टेसा कदने मे कोई 
विशेष साधक नदीं दै । तथा शब्द को नित्य मानने के पक्ष मे मी प्रयल के पश्चात्‌ शब्दे कौ 
अभिष्यक्ति होती है, उत्पत्ति नदीं होती, टेसा मानने में भौ को विशेष हेतु नीं है । वद यह 
दोनों पक्षौ मे विज्ञेष हेत कान होना दोष समानदी है, अतः दोनो पक्ष व्यभिचार दोषसे 
अस्त है । अर्थात्‌ प्रतिवादी का य कना दै कि--शब्द्‌ के अनित्य माननेके पक्षमेभीन 
रहने वाले ही शब्द की प्रयत्न के पश्चात उत्पत्ति ही होती है नकि वतमान शाब्द की अभिब्य॒क्ति 
ही, इस प्रकार दोनो पक्षो मे से किसी क पक्ष मेँ विशेष हेतु नहीं है । देते ही शब्द के नित्य 
मानने के पक्षम मी वतमान शब्द की अभिव्यक्ति दी शेती है न कि अविद्यमान रोब्दकी 
उत्पत्ति ती है । रेस दोनो पक्षो मँ से किसी एक पक्ष का साधक कोश विशेष दहेतु नदींदहै, इस 
प्रकार यह व्यभिचार दोष वादी तथा प्रत्तिवादी दोनों के पक्ष म समान है, अतः दोर्नो हेतु 
ज्यभिचारी है- रेशा ठृतीय पक्ष है (२) ॥ २९ ॥ 


( ऊपर कही हृ प्रतिवादी कौ दिखाई इई जाति मेँ ही समाधान दुष्ट नदीं होता किन्तु संपू 
दी पूर्वोक्त असदुत्तर रूप जातियों मे दुष्ट समाधान होता हे । इस भाशय से सूत्रकार शिरया. को 
उपदेश देते इए कहते हे )- 
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सवेत्रेवम्‌ ॥ ४० ॥ 


स्वषु साधस्येभशचतिषु परतिषेधदतुषु यत्र यत्राविशेषो दश्यते तन्रोभयोः 
पक्षयोः समः प्रसज्यत इति ।। ४० ॥ 


प्रतिषेधयिग्रतिषेधे प्रतिषेधदोषवदोषः ॥ ४१ ॥ 


पदपदाथं--सव॑त्र = पषोक्त २४ संपूण जातिरयो मे, एवम्‌ = एेस्ा समानतादोष होता है ॥४० ॥ 
मावाथं--साधम्य॑समा इत्यादि ू्ाक्ति २४ संपूरणं जातियों मे जरह. हेव मँ एकपक्षं 
विषेष हेतु नहीं होता एवं = एेसा--दोनां परक्षो मे दोष की समानताको आपत्ति होती है ॥ ४० ॥ 
( इसी आदाय से माष्यकार सूत्र कौ व्याख्या करते हैँ कि )--संपूणं पूवोक्त साधर्म्यसमा 
आदि चौवंसे निषेध के कारण असदुत्तर सूप जातियां मे से जित जिसमे दोनों पक्षोमें से 
्रिसी एक पक्ष की सिद्धि होने से कोड विरेष हेतु नीं हे देता देखने मे आता है उस उप्त जात्ति 
रूप असदुत्तरं म दोनो पक्षो मे समान दोष की आपत्ति हो सकती है अर्थात्‌ ( १ ) शब्द, 
अनित्य है, काय होने के कारण, अथवा इन्द्रियिसे गृहीत होने के कारण--हतत प्रकार सत्‌ तथा 
असत्‌ के प्रधोग मेँ(२) उती प्रकार स्पशरदितता + आका साधम्यं से शब्द नित्यही 
क्यों नीं होगा १ इस प्रकार "साध्यसमा? नामक जाति होती है। (२) तथा स्पदयं रहित नित्य 
जकार का परम महत्‌ परिमाण ( व्यापकता ) होता है-अतः शब्द मी नित्य हो तो “व्यापकः 
दो जायगा-रेसी उत्कर्षघमा नामके नाति होती हे । (४) तथा जैसे जका के दृष्टान्त से राब्द 
मृ “व्यापकता की जाती है उसी प्रकार रूप के दृष्टन्त से व्यापकता से शन्यता क्योँन की 
जाय देती प्रतिद्ष्टान्तसमा नामक जाति होती है । (५) तथा जैसे स्पशं रदित पदार्थ दो प्रकार 
के होते हैः किसी का शरत्ेन्द्िय से ज्ञान नदीं होता जेते रूप.रस इत्यादि क। तथा किसी का 
धतरन्द्िय से हण होता है तते राष्डका, वेते कों आकाश्ादिकं नित्य होगा, भौर कोई नित्य 
रब्दादिक-ठेसी विकल्पस्षमा नामक जात्ति होती दे। (६) तथापि कार्यता अथवा इन्द्रिये 
यहण होना रूप हेतु जपने अपने साध्यको न प्राप्त कर अतिप्रसंग दोष के कारण कैसे उसकी 
सिद्धि करेगा, इस कारण साध्यको प्राप्तकर सिद्धि कर सकेगा ठेसा कहना पड़ेगा, जिससे को$ 
विकेषन होनेके कारण कौन किसका प्ताध्य है गौर कौन किलक साधन है-हस प्रकार 
श्रक्षिसमा' नामकं जाति होती है। ठेस षट्‌ (छ) पश्च होत है ( यच्पि यह्‌ सूत्र षदपक्षो सूत्र के 
शवात्‌ रखना हौ उचित था, तथापि च्रिपक्षी (तीन पक्ष )र्मेभी दुष्टकथा होती है-- यह दिखाने 
ॐ लिये यीं पर सूत्रकार ने कहा है ) ॥ ४० ॥ 
( वादी के देसे दु्ट समाधान कहने पर पुनः प्रतिवादी चतुथं पक्ष से बापत्ति देता है कि > 
पद्पदा्थ-रतिषेषविप्रतिषेषे-जातिवादी 9 द्वितीय पक्ष रूप प्रतिषे का विप्रतिषेध वादी कै 
दिये तृतीय पक्ष रूप प्रतिषेध मेँ मी, प्रतिषेषदोषवत्‌ = प्रतिवादी के दवितीय पक्ष में जो जातिवादी 
ने तृतीय पक्ष मे देखाया था उसके समान ही, दोषः = दोष आता है ॥ ४१॥ 
मावा्थं--जो यह प्रतिषेष मेँ मौ व्यभिचार रूप समान दोष दिया जाता है, वह यह निषेध 
के निषेध मी समानहीहै। जिम प्रयल के पश्चात्‌ होने के कारण शब्द अनिन्य दै, एेसा 


काय्॑तमा जाति होती है यह निषेष देत से दितीय पक्ष है। वहु सूत्र मेँ प्रतिषेष एेप्ता कहा गया है } 
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योऽयं प्रतिषेधेऽपि समानो दोषोऽनैकान्तिकस्वमापद्यते सोऽयं प्रतिषेधस्य 
प्रतिषेघेऽपि समानः । तत्रानित्यः ' शब्दः प्रयत्नानन्तरीयकखादिति साधनः 
वादिनः स्थापना प्रथमः पक्षः| श्रयतनकायनिकलवात्‌ काय॑समः” इति दूषण- 
वादिनः प्रतिपेधदेतुना द्वितीयः पक्षः, स च प्रतिषेध इ्युच्यते । तस्यास्य 
गरतिपेषेऽपि त्नमानो दोष इति ठृतीयः पक्षो विप्रतिषेध उच्यते । तस्मिन्‌ 
प्रतिषेधविग्रतिषेघेऽपि समानो दोषोऽनैकान्तिकलवं चतुथः पक्षः ॥ ४१॥ 


परतिपेधं सदोषमभ्युेत्य प्रतिषेधविप्रतिषेधे समानो दोपप्र- 


सङ्गो मताङुज्ञा ॥ ४२॥ 
प्रतिषेधं द्वितीयं पक्षं सदोषमभ्युपेत्य तदु द्धारमलुक्स्वाऽज्ञाय अतिषेधवि- 
प्रतिषे वृतीयपन्ते समानमनेकान्तिकत्वमिति समानं दूषणं प्रसजतो दूषणवा- 
दिनो मतानुज्ञा प्रसज्यत इति पच्चमः पक्षः 


धविप्रतिषेधः कदा है । उस प्रतिषेध के विप्रत्पिथ मे मी समान व्यभिचार रूप दोष होता है- यह्‌ 
चतुथं पक्ष हे ॥ ४१॥ 

( इसी आशय से माप्यकार सूत्र कौ व्याख्या करते दै कि )-- जो यह प्रतिषेध मे मी समान 
व्यभिचार दोष दिया जाता दहै, वहु यह्‌ प्रतिषेध कै विरुद्ध निषेध मै भीस्मानदहीहै। जिस 
प्रकार शब्द अनित्य है, प्रयल के पश्चात्‌ होने ते रेसा रथापनावादी का प्रथम पक्ष होता है) 
जिस पर (्रयल्ल के कायं अनेक प्रकारके होने से कायंसमा' जाति होती है-एेस्ता दोष देने 
वाले प्रतिवादी का निषेथ के हेतु से दितीय पक्ष होता है । जिसको सूत्र मँ भ्तिषेषे कदा गया हे । 
उस शस प्रतिषे का निषेव करने ते मी समान दोष है-रेसा ठृतीय पक्ष श्सृन्र के विप्रतिषेध 
्नब्द से कहा गया है । इस प्रतिषेध के विरुद्ध निषेध मे सी व्यभिचार रूप समान दोष चतुथं 
पक्ष हे । इस प्रकार मा्यकार ने श्ससूत्रमे षट्‌ (छ) परक्षोमेसे चार पक्ष केह ॥ ४१॥ 

८ प्रतिवादी के चतुथं पक्ष पर वादी का पंचम ( पाँचवा ) प्च सूत्रकार दिखाते हैकि)- 

पदपदार्थ-- प्रतिषेध = द्वितीय पक्ष रूप प्रतिषेध को» सदोषं = दोष युक्त, अभ्युपेत्य = स्वीकार 
कर, प्रतिषेधे प्रतिषेये = प्रत्षिध के विरुद्ध निषेध मे, समानः = समान, दोषप्रसङ्गः, = दोष कौ 
आपत्ति देना, मतानुज्ञा = मत को मान लेना रूप दोष कौ आपत्ति आती है॥ ॥ ४२॥ 

भावार्थ अपने पक्षम दोषको मानकर दूसरेके पक्ष मेँ दोष की आपत्ति देनारूप 
मतानुन्ञा नामक निग्रहस्थान ( पराजय का स्थान) होतादहै रेसा भगे कहेंगे, इस कारण 
प्रतिवादी प्रतिषेध रूप अपने पक्ष मै दोष मानकर, उसी दोषको वादी के तीसरे पक्षम मौ 
भापत्ति देता द्भ! अपने चतु पक्ष को कहता दै--्स कारण उसे भमताञुक्ञा' नामक निग्रह 
स्थान होता है । यह छ पक्ष मे से पाँचवा पक्ष हि ॥ ४२॥ 

(इसी भाराय से माप्यकार सूत्र को व्याख्या करते है करि )- द्वितीय पक्ष रूप निषेधके 
व्यभिचार दोष युक्त मानकर, उसका उद्धार ( खंडन ) न कर, उसे मानकर प्रतिषेधं के विरुध्‌ 
निषेध रूप तृतीय पक्ष मँ व्यभिचार दोष समान है इस प्रकार समान दोष की आपत्ति देने बा 
दोषवादी चतुथं पक्षी बो मतानुक्ञा ( मत को मान केना ) यदह दोष ञाता हेरा षद्पक्षी मे 
यद पचम पक्ष है ॥ ४२॥ 


६३६ न्यायदर्शनम्‌ [अर० ५, श्रा 9, सु० ४३ 


नष पि मि 


स्वपक्षरक्षणयपेक्षोपपच्युपसंहारे हेतुनिरदैशे परपक्षदोपाभ्बु- 
पगमात्समानो दोष इति ॥ ४३ ॥ 
स्थापनापनक्ते प्रयत्न कार्यानेकत्वादिति दोषः स्थापनाहेतुवादिनः स्वपक्षु- 
लक्षणो भवति । कस्मात्‌ ! स्वपक्षसमुस्थत्वात्‌ › सोऽयं स्वपक्षलक्षणं दोषम- 
पेक्षमाणोऽनुदुधत्यानुज्ञाय प्रतिपेवेऽपि समानो दोष इत्युपप्यमानं दोषं परपत्ते 
उपसंहरति । इत्थं चानैकान्तिकः प्रतिषेध इति देत निर्दिशति, तत्र स्वपक्ष- 


( य मतानुज्ञा पंचम पक्षवादी को भी तीसरे पक्षम होतीदही है इस्त कारण) प्रतिवादी के 

मत से छठवां पक्ष सूत्रकार उढाते है )-- 

पद्पदा्थ--स्वपक्षलक्षणापेक्षोपपद्युपसंहारे = अपने स्थापनावादी के पक्ष में शव्द अनित्य है 

प्रयलसे होने के कारण-स्वरूप पक्ष लक्षणम दोष का अपेक्षासे होने वाले प्रतिपेधमें मी समान 
दोष होता है देती सिद्धि का उपसंहार करने मे देठनिरदेश = अनेकान्तिकता रूप देतु दोष कहने पर, 
परपक्षदोषभ्युपगमात्‌ = प्रतिवादी के पक्षम वादीके दिये दोषको मानने से, समानः = समान 
ही, दोषः = मतानुज्ञा नि्रटस्थान दोष होता है ॥ ४३ ॥ 

मावाथं--अपने पक्ष से उठने के कारण स्थापनावादी के पक्षम श्रयल के काय॑ भनेक प्रकार 

9 होते दै" यद दोष सूर मे स्थापना हेतु को कहने वाले का स्वपक्तलक्तण दोता है । वह्‌ यद्‌ 
स्वपक्षलक्षण दोष को मानकर उसका खंडन न कर, उसे मानकर प्रतिषेष मे मी समान दोष है" 
इत प्रकार तिद्ध किये दोषको दूसरे के पक्ष मँ उपसंहर करता है ( देखाता है ), जिससे निषेध 
न्यभिचारीदहै रेसेहेतु को दिखाता दहै। जिसमें स्वपक्षलक्षणापेक्षा से दिये हए, उपसंहार तथा 
दैत का कथन दोन के कारण यह इसके परपक्षदोष अपने पक्षम मान लिया है यह्‌ सिद्ध होता 
है, क्योकि प्रतिवादी ने स्थापनावादौ के पक्षपर प्रयलके काये मनेक प्रकार के होते है-ेसा 
व्यभिचार दोष दिया है, उसका खंडन न कर स्थापनावादी ने केवल पुम्हार निषेधे मी समान 
दोष है ेसा का है । इस प्रकार शब्द को अनिव्यता स्थापना के पक्षे व्यभिचार दोष मानकर, 
विश्दध प्रतिषेषर्मे मी समान दोष की भापत्ति देने वले को प्रत्तिवादी का पक्ष मान लेने के 
कारण समान दोष माताहै। जिस प्रकार निषेके दोष युक्त मानकर प्रतिषेध के विरुद्ध 
निषेधे मौ समान दोष कौ प्ति देनारूप मतानुक्चा नाभक निग्रह स्थान होता है उसी 
प्रकार इस पंचम पक्षवादी को मी स्थापना ग्यमिचार दोष को मानकर प्रतिषेष म मी समान 
दोष की आपृत्ति देने के कारण मतानुज्ञा नामक निग्रहस्थान दोष होता है ॥ ४३ ॥ 

( श्सी आङ्यसे माष्यकार भी सूत्र कौ व्याख्या करतेहैःकि )-स्थापनावादौ के राब्दा- 
नित्यत्य रूप पक्ष पर प्रयल के कार्यो के भनेक प्रकार होने से? यह प्रतिवादी का दिया दोष स्थापक 
साधनावाद। का स्वपक्षलक्षण' पद से सूत्र मे विवक्षित है ( परइन )--क्यो ! ( उत्तर )--मपने 
पक्ष से उठने के कारण । ( शस प्रकार स्वपक्लक्षणः पद का अथं दिखाकर श्अपेक्तो पपच्युपसंहारे' 
इस शब्द का भ्थं माष्यकार भगे दिखाते हति )- वह यह्‌ स्थापनावादी स्वपक्षलक्षण रूप 

दोष कौ अपेक्षा करता हआ प्रततिवादौ के दिये दोष का खण्डन कर, बौर मानकर प्रतिपेध मे 
मी समान दोष दहै" इस होने वाले दोष का दूरे क पक्ष मे उपसंहार करता है ( कदता है ) । ( अगि 
सूत्र क हेतुनिदंशे' श्स शब्द का अर्थ माध्यकारकरते हैःकरि)-रेप्षा होने के कारण प्रतिषेध 
ज्यभिचारी है यदह देखाता है । (संपू पूत्र फे अथै का उपसंहार करते हए भाष्यकार 


षट्पक्षीप्रकरणम्‌ ] खभाष्यहिन्दीग्याख्योपेतम्‌ ६२७. 


~-^~-^~~-~~ ~~~ ~~~. 


मी मीम मो 


लक्षणापेक्षयोपपद्यमानदोषोपसंहारे हेतुनिरदैशे च सत्यनेन परपक्षोऽभ्युपगतो 
भवति । कथं करत्वा ? यः परेण प्रयत्नकार्यानिकत्वादित्यादिनाऽनैकान्तिकदोष 
उक्तः, तमनुदूधरत्य प्रतिषेधेऽपि समानो दोष इत्याह । एवं स्थापनां सदोषाम- 
भ्युपेत्य प्रतिपेघेऽपि समानं दोषं प्रसजतः परपक्षाभ्युपगमात्‌ समानो दोषो 
भवति, यथा परस्य प्रतिषेधं सदोषमभ्युपेत्य प्रतिषेधविप्रतिषेधेऽपि समानो 
दोषप्रसङ्गो मतानुज्ञा प्रसभ्यत इति । तथाऽस्यापि स्थापनां सदोषामभ्युपेत्य 
प्रतिषेधेऽपि समानं दोषं प्रसजतो मतानुज्ञा प्रसज्यत इति । स खल्वयं षष्ठः 
पक्षः तत्र खलु स्थापनाहेतुवादिनः प्रथमतृतीयपच्चमपक्षाः, प्रतिषेधहेतुवादिनः 
दवितीयचतुथषषठपक्षाः । तेषां साध्वसाघुतायां मीमांस्यमानायां चतुथंष्ठयोर- 
विगरेषात्‌ पुनरुक्तदो षप्रसङ्खगः, चतुथेपक्ते समानदोषत्वं परस्योच्यते प्रतिषेधवि- 


अगे कहते है कि--उपरोक्त स्वपक्षलक्षण की अपेक्षा से होने वाके दोष का उपसंहार, तथा 

उपरोक्त हेतु का निदेश होने पर उसवादीने परपक्ष ( प्रतिवादी पक्ष) क्ादिया दोष स्वीकार 

किया यह्‌ सिद्ध होता है। (वादी को समान दोष कैसे होताहै इस आय से भाष्यकार प्ररन 

दिखाकर उत्तर देते हैः कि)--( प्ररन ) ! कंसा कर ! ( उत्तर )- क्योकि प्रतिवादी ने 'प्रयल 

के कायं अनेक प्रकार के होते दै" इत्यादि वाक्य से व्यभिचार दोष काथा, उस दोषका 

खण्डन न कर केवल प्रतिवादी के प्रक्षमँ मौ समान दोष है रेप्ताकहाहै, (रेसादहोनेपरमभी 
उपरोक्त वादी को दिया हुभा मनानुज्ञा नामक निग्रह स्थान भ्यो होता है-रेसे प्ररन का उत्तर 
देते इए भाष्यकार आगे कहते हैँ कि )--श्स प्रकार शब्द की अनित्यता के स्थापना मे व्यभिचार 
दोप मानकर, प्रतिषेधपक्ष मे मौ समान दोष कौ ञपत्तिदेने वालको पर ८ दूसरे ) के पक्षको 

मानल्ेनेके कारण मतानुज्ञा रूप समान दोष होता है। अर्थात्‌ अपने पक्षम दोष मानकर, 

दूसरे के पक्षम उपसती दोष की माप्ति देने वाले को मतानुज्ञा नामक निग्रह्‌ स्थान की आपत्ति 
हौ ही जाती है) (आगे प्रतिवादी कौ समानता देखात्ि हए माप्यकार कते है करि) जिस 
प्रकार प्रतिवादी को वादी के दिये निषेको दोष युक्त मानकर प्रतिषेधके विरुद्ध निषेधमें मी 
समान दोष की ( आपत्ति रूप मतानुज्ञा दोष की ) भपन्ति आती है, उसी प्रकार वादीकोभी 
अपनी शब्दानित्यत्वस्थापना से व्यभिचार दोष मानकर प्रतिवादी को समान दोष की आपत्ति 
देने के कारण मतानुज्ञा नियहस्थान की भापत्ति होती है। अर्थात पंचम पक्षम जिस प्रकार 
प्रतिवादी को वादो ने मतानुज्ञा दोष दियाहै, उपस्ी प्रकार वादीको प्रतिवादी के दिया हभा 
मतानुज्ञा दोष अवदय हो सकता है । ( इस प्रकार के विस्तार के पश्चात संग्रह रूपे भगे 
माप्यकार कते हैँ कि )-- वह य षष्ठ पक्ष है। जिनमे से शब्दानित्यत्व-स्थ।पना के हेतु के 
वादी का प्रथमतृतीय तथा पंचम पक्ष दहै। प्रतिषेध करने वाके प्रतिवादी के द्वितौय-चतुथं तथा 
अन्तिम षष्ठ ेते तीन पक्षहै। (इस प्रकारके षट्‌ पक्षो मै युक्त तथा अयुक्त का विचार भागे 
माप्यकार कहते हैः कि )- श्म छपर्षोमे कोन पक्ष साधु ( युक्त) मौर कोन असाधु ( असंगत ) 
है श्सका विचार करने से चतुथं तथा षष्ठमे अथै के समान होने के कारण पुनरुक्ति दोषकी 
आप्ति होती है, करयोक्षि चतुथं पक्षम प्रतिषेध के विरुद्ध निषेध करनेमें प्रतिषेध के दोष के. 


६३८ न्यायदर्ंनम्‌ [अण ५५अरा० १, सू० ४३ 


भी 


(न णि, 


अरतिषेधे प्रतिपेधदोषवद्येष इति । षक्ेऽपि परपक्षाभ्युपरामात्‌ समानो दोष इति 
समानदोषस्वमेबोच्यते नार्थविशेषः कथिदस्ति। समानस्दरतीयपच्चमयोः 
पुनरुक्तदोषध्रसङ्गः, छृतीयपन्तेऽपि प्रतिषेधेऽपि समानो दोष इति समानत्वमभ्यु- 
पगसम्यते । पच्चसपक्ेऽपि प्रतिपेधविप्रतिपेषे समानो दोषत्रक्गोऽभ्युपगस्यति 
नाथेविशेषः कश्चिदुच्यत इति । तत्र पच्चमषष्ठपक्चयोः अथोषिरोषात्‌ पुनरूक्त- 
दोषः । ठृतीयचलुर्थयोमैतानुज्ञा । प्रथमद्ितीययोर्विशेषहेत्वभाव इति । षटपदया- 
सभयोरसिद्धिः । कदा षट्पक्षी १ यदा परत्तिषेषेऽपि समानो दोष इत्येवं प्रवत्तते 
तदोभयोः पक्षयोरसिद्धिः। यदा तु कार्यान्यत्व प्रयत्नहितुत्वमनुपलटन्धिकारणोप- 
पर्तेरित्यनेन ठृतीयपक्षो युज्यते तदा विशेषहेतुवचनात्‌ प्रयत्नानन्तरमात्मलाभः 


समान दोष होता दै-दइस प्रकार तृतीय पक्षवादी को कदा जता है तथा षष्ठ पक्षम मौ परपृ्ष 
का स्वीक।र करने से समान दोष है, इस धकार समान दोष ही कहा जाता है- इस कारण चतुथं 
ओर षष्ठ पक्ष के अथंमे कोई विशेष भेद नदीं है। तथा वतीय एवं पचम इन दोनों पक्षोमेमी 
युनरक्ति दोष की आपत्ति आती है, क्योकि तृतीय पक्ष्म मौ प्रतिर मे समान दोष दहै टे्ती 
समानता मानी गयी है, ओर पंचम पक्ष्म मौ प्रतिषेध के पिरुद्ध निषेध मे समान दोषकीौ 
आपत्ति मानौ जाती है नकिदो्नो मे कोड विदोष अथं कहा जाता है । इस कारण पंचम ओर 
षष्ठ दोनों पक्षो मँ कोई विशेष अथंन दोने के कारण पुनरुक्त दोष, तथा तृतीय ओर चतुथं इन 
दोनों पक्षं मँ मतानुज्ञा दोष दोत। है। गौर प्रथम तथा द्वितीय पक्षो मे कोई विशेष साधक 
हेव नदीं है । इस कारण षट्‌ पक्षीरमे दोना पक्ष सिद्ध नदीं होते। अर्थात्‌ यह षट्‌ पक्ष तक चलने 
वाली कथा मरं समानदोषके देने के कारण निणेय न होने, तथा वास्तविक भथ सिद्धन होने 
सेमी तत्व का निश्वय नीं होता, इस कारण & समाधान से जातिवादी का खण्डन नदी 
करना चादिये, किन्तु सत्य समाधान से । तवर षटपक्षी कथा काघातन होने कै कारण वह्‌ 
नहीं होती ओर न उसक्थामे तत्वका निणय मी होता है । यदि इसे किसी समय सत्य साधन 
करने पर भी बुद्धिके नाञ्च से सत्य समाधानका स्फुरण (ज्ञान )न शे तो “अत्यन्त पराजय 
( शारना ) की अपेक्ष से संदेह होना ही मच्छा है इस न्याय ते दुष्ट समाधान से मी खण्डन 
करना चाहिये-यह सूत्र तथा माष्यकार का गूढ आदाय है ॥ ४३ ॥ - 


तेकर भौ क पक्ष सिद्ध नहीं होत।। ( पटुपक्तौ कथा कव नदी होती ! इस प्रदन के उत्तर 
मै जगे माप्यकार कहते है कि--जव कायं के भेद में प्रयल देतु नींद सकता, क्योकि अनुपलबिि 
काकारणदौ सकता है--वादीके इस कथन से दृतीय पक्षो सकता है, तो विष देतु के 
केथन के कारण प्रयल के पश्चात्‌ शब्द का स्वरूप सिद्ध होता दै, भतः शब्द की उत्पत्ति ही 
सिद्ध होत है, न कि भभिव्यक्ति। इस कारण ( स्थापनावादौ का ) प्रथम पक्ष सिद्ध होने वै कारण 
अद्क्च तक्र कथा नदीं चती अर्थात्‌ स्थापनावादी र तृतीय पक्ष ठोक ठीक उत्तरष्टोने के कारण 


=-= ~ 


षटपक्षीप्रकरणम्‌ ] । सभाष्यहिन्दीभ्याख्योपेतस्‌ ६३९ 
च रि क क । भ भ नि) 
शब्दस्य नाभिव्यक्तिरिति सिद्धः प्रथमपक्षो न षट्प्षी प्रवर्तत इति ॥ ४३ ॥ 
इति पञ्चभिः सूतैः षट्पक्चीप्रकरणम्‌। 
इति श्रीवार्स्यायनीये न्यायमाष्ये पच्छमाध्यायस्यायमाहिकम्‌ ॥ 


ननो एवन 


उस स्थापनावादी का प्च सिद्ध होने के कारण कथा समाप्त होने ते दूसरे किसी पक्ष के दिखने का 
अवसर न होने के कारण षटपक्षी कथा नहीं होती ) ॥ ४२॥ 
ईस प्रकार वात्स्यायन सुनि-विरचित न्यायमाष्य मे पांचवे अध्याय का प्रथम आदिक समाप्त । 


~€ क~ 


अथ पञ्चमाध्यायस्य द्वितीयसमाहिकम्‌ ॥ 


बिभ्रतिपत््यम्रति पत्तयो विंकल्पान्नि्रहस्थानवहुत्वमिति सद्केपेणोक्तं तदिदानीं 
विभजनीयम्‌ । निप्रहस्थानानि खलु पराजयवस्तून्यपराघाधिकरणानि प्रायेण 
प्रतिज्ञा्यवयवाश्रयाणि तक्ववादिनमतच्वादिनं चाभिसप्लवन्ते। तेषां 
बिभागः- 


प्रतिज्ञाहानिः प्रतिज्ञान्तरं प्रतिज्ञाविरोधः प्रतिन्नासन्न्यासो हेत्व- 
न्तरमथान्तरं निरथकमचिज्ञाता्थमपा्थकमग्रा्तकालं न्यूनमथिकं पुन. 
रुक्तमननुभाषणमज्ञानमप्रतिमा विक्षेपो मतानुज्ञा पथनुयोज्योपेक्षणं 
निरयुयोज्याजुयोगोऽपिद्वान्तो हेत्वाभासाश्च निग्रहस्थानानि ॥ १ ॥ 


(१ ) म्रतिं्ञाहे्वन्यतराश्रित निग्रहस्थानपंचक विदोष लक्तण भ्रकरण 

( निग्रह स्थानो के विशेष लक्षण रूप पंचमाध्यायका दवितीय आहिक के विषय को जो पूं 
म कहा गया है, माष्यक्तार्‌ उते स्मरण कराते हर अवतरण देते है कि )- विरुद्ध ज्ञान तथा 
अज्ञान रूप दोर्नो निग्रहस्थानो के विकर से वहत निग्रहस्थान होते हैः एसा संक्षेप से प्रथमाध्याय 
म कह माये है, उसी काञव विमाग देखाना हे । पराजय के कारण पराजित होने वाले 
अपराध के कारण नियहस्थान प्रायशः प्रतिज्ञादि पाच अवयर्वो मेँ होते है, अतः यथाथ 
अथवा अयथार्थ विषय को कदने वाले प्र वे है उनका विभाग ( मेद ) एेसा है- 

पद्पदाथं--पतिशाहानिः = मतिना को हानि (, ),प्रतिजञन्तर = दूसरी प्रतिज्ञा करना, 
(२) प्रतिज्चाविरोधप्रतिन्ञाका विरोध ( २ ) प्रतिज्ञासंन्यासः = प्रतिश्ना का त्याग करना (४); 
हेतन्तरं = दूरा देव॒ करना (५), अर्थान्तरं = दूसरा अथं (६ ), निरर्थक = व्यथं होना ( केवल 
वणे कना ) ( ७ ), अविज्ञातां = अर्थ का ज्ञानन होना (८), मपा्थैकं = मसम्बद्ध अथं वाला 
होना ( ९ ), अप्राप्तकालं = जिसका समय प्रात ने हो (१०) न्यूनं = अवयवो की न्यूनता 
( १६), अधिकं = अवयवो के अधिक होना ( १२ ) पुनरुक्तं = पुनः कथन ( १३ ), अननुमाषणं= 
उत्तर न देना ( १४), अज्ञानं = न जानना ( १५ ), अप्रतिमा = उत्तर कौ स्फूति न होना ( १६ ), 
विक्षेपः = कथा मेँ बाधा करना ( १७ मतानुज्ञा = मत को मान लेना (१८), पयुनुयोज्योपेक्षणं= 
प्ररन करने योग्य कौ उपेक्षा करना ( १९ ) निरनुयोञ्यानुयोगः = प्रन करने के अयोग्य को 
६ करना ( २० ), अपसिद्धान्तः = सिद्धान्त के विरुद्ध कना (२१), हेत्वामास्ताः च = 
द्त्वमास (दितुर्भो के दोष) (रर), एेते बात निग्रहस्थानानि = पराजित होने के कारण 
होते हैः ॥ १॥ 

भावाथे--उपरोक्त २२ (बात) पकार के वथा क प्व पराजित होने के कारण 
श्से निग्रहथान कते है । ( कुछ विद्वानों का इनके विषयमे रसा कहना है कि-यह संपृणे 
साधन के खण्डन का प्रचार केवल बुद्धि ही में रहता है, वास्तविक नष्टौ है-भिन्तु उपरोक्त 
नियहस्थानो को केवल कल्पनामात्र मानने से करपना के सर्वत्र सुलम होने से साधन, तथा 
दूषण कौ व्यवस्थान होगी । कर्योकिकथा्े बलवान्‌ भकार से प्रतिपक्षी के भहंकारको 


प्रतिन्ञादानिनिरूपणम्‌ ] सभाष्यहिन्दीव्यास्योपेतस्‌ ६४१ 


न्न 


गी भी 


तानीमानि द्वाविशत्तिधा बिभञ्य लद्यन्ते ॥ १॥ 
ष [9 [9३ 
म्रतिच््ान्तधमोभ्यनुज्ञा स्वद्ष्टान्ते प्रतिज्ञाहानिः ॥ २॥ 
साध्यधमंप्रत्यनीकेन धर्सेण प्रत्यवस्थिते प्रतिदृषटान्तधमं स्वदृषटान्तेऽभ्यनु- 
जानन्‌ प्रतिज्ञां जहातीति प्रतिज्ञाहानिः । निदशेनम्‌ › पेन्द्रियकत्वादनिव्यः शब्दो 
च ॥ ~ ~ 
घटवदिति कृते अपर आह; इष्टमेन्द्रियक्वं सामान्ये चिच्ये, कस्मान्न तथा 


तोडने को पराजय ( नियर ) देस कते है, वह उपरोक्त वाईस प्रकार ¦के भ्रतिक्ञाहानिः 
आदिकं मे ही रहता है, अतः इन्द केवर कल्पना कहना अक्षगतहै। ये नियदस्थान 
प्रायः प्रतिज्ञा हेतु अदि पांच भवयर्वोमें ही रहतेहे, क्योकि वादादि कथामें हेवुभों के वचन 
का ही साध्यसिद्धि कासुख्य कारण होने से प्रयोग किया जाता है, जो अनुमानप्रमाणके 
आकार होते तोउन हेतुर्ओं मेँ दोनेवाले निग्रहस्थान जव आते है तव वे अनुमानवाक्य 
के प्रतिक्नादिर्कोमेदहीहोतेदहैः भौर ये निय्रहस्थान यथार्थवादी ओर भयथार्थवादा दोनो को 
पराप्त हतत है, वर्योकि--यः च = ( ओर जो ), मूढतमः = ( अत्ति मूख ), रोके (संसार मेँ होता 
है), यःच =(ओरजो), पारंगतः अपि= (विदाके पारंगत भौ ष्टोता है), सः=८ वह), 
ह्रौ = (दोनों), इमौ (ये), सुखं = ( खख से ) एधेते = ( बदाते है), सीदति = ( दुःख 
भोगता है ), अन्तरितः = ( वौच का ), जनः = (लोक) ॥ इस उक्ति के अनुसार अत्यन्त मूखं तथा 
अतिविद्रान्‌ वे दोनों पराजययोग्य नर्ही दोतते, किन्तु मध्य स्थिति के रोक ही पराजय योग्य 
होते हे। (इस सूत्र मँ श्न निग्रहस्थानं का पराजय करना रूप ( एक ही प्रयोजन ) होने पर 
मी रिष्या के हित के ल्यि व्यवहार मे उपयोभी पृथक्‌ विरुद्ध धमो की सूचना ज्ञान के क्य 
अपतने-भपने कार्यो के करने मे परस्पर किसी को अपेक्षा नहीं होती यह्‌ दिखाने के ल्यि समान 
नदीं किया है) ॥ १॥ 

माभ्यकार प्रत्येक बास प्रकार के सभौ निग्रहस्थानों का भागेके सूत्रों म विभाग के पश्चात्‌ 
लक्षण करते है ॥ १॥ 

जिनर्म से प्रथम प्रतिज्ञाहानि नामक निय्रहस्थान करा सूत्रकार लक्षण करते है-- 

पदपदाथे--प्रतिषटृष्टान्तधमाभ्यनुज्ञा = विरुद दृष्टान्त के धम को स्वीकार कर लेना, स्वद्ृष्टान्त= 
अपने दृष्टान्त मे, प्रतिज्ञाहानिः = प्रतिज्ञाहानि नामक नियरहस्थान कष्ाता है ॥ २॥ 

भावाथे-जिस् समय वादादि कथामें वादी स्थापनाका प्रयोग करता है, गौर प्रतिवादी 
वादौ के साध्यधमं के विरुद्ध दृष्टान्त से उसका खण्डन करता है--श्सके पश्चात्‌ तृतीय कक्षा मे 
स्थापनावादी प्रतिवादी के के विरुद्ध दृष्टान्त के धमं को यदि अपने दृष्टान्त में स्वीकार कर रेता 
हैतो वादी को प्रतिश्चाहानि नामक निय्रहस्थान होता है॥२॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सूत्र कौ व्याख्या करते हेँकि)--वादी के साध्यधममं के विरुद्ध 
धर्मं से प्रतिवादी के खण्डन करने पर्‌ षिरुदध दृष्टान्त के धमं को अपने दृष्टान्त मे स्वीकार कर 
लेनेवाला वादी अपनी प्रतिज्ञाको यदिषछोडदेताहै, तो वादी को प्रतिज्ञाहानि नामक नियह- 
स्थान ( पराज्य ) प्राप्त होता है। जिस्तका निददेन ( उदाहरण ) यह है कि वादी के शब्द 
अनित्य है, इन्द्रिय से गृहीत होने के कारण, षट के समान, रेस्षी स्थापना करने पर्‌, दूसर) 
( भतिवादौ ) देक्ता कता है-कि न्दर से ग्रहण होना नित्य जात्ति पदाथमं देखा नाता दहै, 
चसा शब्द इन्दरियाह्य होने से नित्य हौ क्यों न माना जाय {--एेस प्रतिवादी के विरोध देने पर्‌, 


% १ त्या 


&४ये न्यायदज्ञंनम्‌ [श्र० ५, श्रा० २, सु° र 
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शब्द्‌ इति प्रत्यवस्थिते इदमाह यचेन्द्रियकं सामान्यं नित्यं कामं घटो नित्यो- 
ऽस्त्विति । स खल्वयं साधकस्य दृष्टान्तस्य नित्यत्वं प्रसञ्ञयञ्निगमनान्तमेव 
पक्षं जहाति पश्च जहत्प्रतिज्ञां जहातीव्युच्यते प्रतिज्ञाश्रयत्वात्पक्षुस्येति ॥ २॥ 


चादौ यह कता है रि--यदि इधते गृदीत दोनेवाली नातिरया नित्य ह तो ठाकर हे चव्य 
मीनित्य ही दै रेतसा मा्नगे। अतः यद स्थापनावादी साधक दृष्टान्त से नित्यता की आपत्ति 
देता हआ प्रतिज्ञा से लेकर निगमन पयेन्त संपूर्णं पंचावयव वाक्यरूप परार्थानुमान को ही छोड 
देताहै, पक्षको छोडनेसे प्रतिन्नाही छोड़ा दहै, देस कदा जाता है, क्योकि प्रतिज्ञा का पक्ष 
दी आधार शेता है । अथात्‌ अपने पक्ष के साधक मपने कदे दृष्टान्त घट मे स्थापना वादी प्रतिवादी 
के के हए जातिरूप विरुद्ध दृष्टान्त के निव्यतारूप धमं को स्वीकार कर लेता है। इस कारण 
सूत्र मँ कदे हए प्रतिन्ा्ानि नामक निय्रहस्थान का उस्म समावेश्च होता है। यह माप्यकार 
काञआराय है। किन्तु यह व्याख्या वार्तिककार को अभिमत नदीं है, क्योकि उनका कहना 
देसा है कि-्स स्थलरमे प्रतिज्ञा की हानि कैते होती है? कारण यह कि प्रतिवादी जाति के 
इष्टान्त से हेतु मेँ व्यभिचार दोष दिखाता है, उस्र दोष का अपने पक्से खंडन कर वादी 
अपने दृष्टान्त से मी विरुद्ध दृष्टान्त के धमं को स्वीकार करता है, जिसे दृष्टान्त मँ साध्य कान 
रहनारूप भसिद्धता दोष होता है । अतः शस दृष्टान्त के दोष से अथवा देतु के दोषसे विरुद्ध होने 
से षटादिरको मेँ मी नित्यता के मानने से इन्द्रियया्यतारूप हेत मे साधक अनित्यता के विरुद्ध 
नित्यतासे व्याप्तहोने के कारण वादीको निग्रहस्थान होताहै, नकि प्रतिन्ञाकी हानिसे। 
यदि वादी श्लब्द नित्य है रेखा कहता तो इसको प्रतिज्ञा “शब्द अनित्य है इसकी हानि होती । 
यदि दृष्टान्त के छोडने के कारण पक्ष के त्यागसे प्रतिज्ञा की हानि होती है टेसा कदो 
(जेसी कि भाष्यकार ने व्याख्या की है )-तो समी दोष प्रतिक्ञा को दूषित करने के कारण 
प्रतिज्ञाहानि मँ अन्तभूत हो जायंगे । यथपि किसी तरह दृष्टान्त को छोडकर प्रतिज्ञाहानि का 
उपचार ( गोण व्यवहार ) हो सकता है, क्योकि वोधसिद्धि मे कदा दै कि-दृष्टान्त शब्द यँ 
पर उक्त ज्ञान को सूचित करत। है, अतः उस्तके विपरीत मानना प्रतिश्चादानि ही होती है, तथापि 
दूसरे प्रकार के हो सकते उपचार (गौण व्यवहार ) मानना उचित है--शत्यादि । यहां पर्‌ 
सूत मँ कदे लक्षण के व्याख्या का दूरा प्रकार दौ सकता है- जैत देखा हा अन्त एक पक्षम 
रहनेवाला' दृष्टान्त, स्व ( अपना ) दृष्टान्त देसी व्याख्या से स्वदृष्टान्त शब्द का अथैहोतादहै 
स्वपक्न ( अपना पक्ष ) ओर प्रतिदृषटन्त शब्द का ध्रतिप्षः विरुद पक्ष देसा अथै होता दै 
निसपे श्रतिवादी के प्क्ष के धमं को भपने पक्षम मान केता है" रेता अथं भातादहै। नेसे शब्द 
अनित्य द इन्द्रिय से गृहीत होने के कारण- देसी वादी की स्थापना होने पर, प्रतिवादी के 
जाति पदार्थं कौ नित्यता से ध करने प्रर यदि नित्य जातिपदं इन्द्रिय से गृहीत 
शोताहैतो दाब्दं भौ नित्य मान रगे, देसी “शब्द कौ अनित्यता कौ प्रतिज्ञा कौ हानि होती हौ 
है । टेसा वादी उत्तर कैसे दे सकता है १ एेसौ यहो पर्‌ शंका नदीं हो सकती, क्योकि मध्यम बुद्धि 
बाहे ही प्रायः निय ( राजय ) योग्य होते है, इस कारण देस प्रमाद उनसे हो सकता है । 
( बोधसिदध मं यहा पर उदयनाचाय ने तो देता कहा है कि सूत्र काञर्थ॑दै प्रतिज्ञाकी हानि। 
इस प्रतिज्ञाहानिः रब्द कौ व्याख्यासे ही उसका लक्षण सिद्ध होने पर दूसरे प्रकार के सिद्धि 
के ल्यि लक्षण का प्रारंभ किया गया है १ अतः इनक मत्ते दो प्रकार की प्रतिज्ञाहानि शस सूत्र 
मे कही है-जिसमे वातिककार की दिखाई हई प्रति्ञा का स्यागरूप प्रतिज्ञाहानि एक है, 


भी भ 


अतिज्ञान्तरसूपणम्‌ ] सभा्यहिन्दीभ्यार्योषेतम्‌ ६४्द्‌ 


~~~, 


्रतिज्ञाताथप्रतिपेधे धर्ेविकस्पात्तदथेनिर्देशः प्रतिज्ञान्तरम्‌ ॥३॥ 

प्रतिज्ञातार्थोऽनिव्यः शब्द ॒देन्द्रियकलत्वात्‌ घटबदिः्युक्ते योऽस्य प्रतिषेधः 
परतिदृटान्तेन देतुज्यभिचारः सामान्यमैन्द्रियकं नित्यमिति, तस्मिश्च प्रति- 
ज्ञाताथभ्रतिपेषे धम॑विकल्पादिति दृष्टान्तप्रतिद्ान्तयोः साधम्य॑योगे धमेभेदा- 
स्सामान्यमेन्द्रियकं स्बगतमैन्द्ियकस्त्वसर्वगतो चट इति धममविकल्पात्तदथे- 


दूसरी माष्यकार कौ दिखाई हृदे-दृष्टान्त का त्याग करना । हस प्रकार से भाष्य तथा वातिक दोनों 

व्याख्यां मे एकवाक्यता हो सकती है एेसी खद्योतकार ने यदौ समालोचना की है ॥ २॥ 
प्रतिन्ञान्तर नामक द्ितीय निग्रहस्थान का लक्षण सूत्रकार करते है-- 
पदपदार्थ--प्रति्ञातारथप्रतिषेषे = वादी के प्रतिज्ञा किये अथं का प्रतिवादी के निषेध करने पर, 


धर्मविकल्पात्‌=धमं के विकस्प से, तदथंनिदंशः = उस प्रतिना के अथैको कना, प्रतिज्ञान्तरम्‌ = 
प्रतिज्ञान्तर नामक निग्रहस्थान कदाता है ॥ ३॥ 


भावा्थं--इन्द्रिययाह्य होने के कारण घट कै समान शब्द भनित्य है रेत वादी के प्रति्ा 
करने पर जो इसके विरुद्ध इष्टन्त ते हेतु मे व्यभिचार दोष दिया है करि जाति पदां का इन्द्र्यो 
से ग्रहण होने पर मी वह नित्य है, इस प्रतिज्ञा कयि हृए अथं का इस प्रकार निषेध करने पर, 
दृष्टान्त तथा विरुद्ध दृष्टान्त मँ स्मानधमं का सम्बन्ध होने पर धमं केमेदसे जाति इन्दरियसे 
गृहीत होती हई संपूण आधार व्यक्तिर्यो मँ से व्यापक ही रहती है, ओर श्रिय से गृहीत होने. 
व।ला घट सर्वत्र व्यापक नदीं होता-इप प्रकार के धमे के विके प्रतिश्ञा कयि हुए शब्द के 
अनित्यता को सिद्धि के लिये अथात्‌ शब्द की भव्यापकता को मीमांसकं ने कहौ है कि- 
जिस प्रकार घट सर्वत्र व्याप्त नष्टं होता उसरी प्रकार शब्द भी सवत्र व्याप्तनदहोने के कारण षट के 
समान अनित्य है । जिम शब्द अनित्य है यह प्रथम प्रति है । अव्यापक है यह दूसरी प्रति 
है--भतः वह प्रतिक्ञान्तर (दूसरी प्रतिज्ञा) द । अतः प्रतिन्ञा का साधक्र दूसरी प्रतिज्ञान होने से वह 
निय्रहस्थान (वादी के पराजय का कारण) हे, क्योकि हेतु तथा दृष्टान्त ही प्रतिज्ञा के 
साधक होते है, अतः इस दूसरी प्रतिज्ञा को करना यह शब्द की अनित्यता को सिद्ध नहीं कर सकती 
इसलिये उसका अरहण करना बृथा है, अतः वह्‌ वादी के पराजय का कारण हे ॥ ३ ॥ 

( इसी आश्य से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते है कि )-श्न्द्िय से गृहीत होनेवाके 


धट के समान शब्द अनित्य है" टेसी वादी क स्थापना करने पर जो इस प्रतिन्ञा का प्रतिवादी- 


जातिपदाथै कामी इन्द्रि से यण होता है किन्तु वह नित्य होती है--इस प्रकार के विरुद्ध 


दृष्टान्त से स्थापनावादी के पक्षका निषेध करता है, एसे शब्दरनित्यता को प्रतिज्ञाका निषेध 


प्रतिवादी के करने पर, दृष्टान्त षट तथा विरुद्ध दृष्टान्त जाति मेँ शन्दियथ्राह्यतारूप समानधर्म॑ 
का सम्बन्ध रहते इन्द्रिय से ग्रहण होनेवाली षटत्वादि जाति संपूण अपने आधार धरव्यक्तियों 
मँ सर्वत्र रहती है, ओर इन्द्रिय से गृहीत होनेवाला घट तो स्त्र नदीं रहता, इस प्रकार के 
धर्म के विकशप (मेद ) के कारण वादी के प्रतिज्ञा किये शब्द की भनित्यता कौ सिद्धिके राब्द 


की अन्यपाकता मीमांसक को दिखाने के लिय उसके अथै को कहा जाता है । ( प्रश्च ) किस प्रकार १ 


( उत्तर )- जिस प्रकार घट सवेश्र नीं रहता शब्द मी घटके समान सर्वत्र नदीं रहता शस 


कारण धट कै समान द्ब्द भी अनित्य हे। शसम शब्द भनित्य है यह वादी की प्रथम प्रतिज्ञा 


दै ओर शब्द घटके समान सर्वर व्याप्त नदीं है-यह दूसरी प्रतिश्षा ( प्रतिश्ान्तर ) है 


७ „  .न्यायदर्ञनम्‌ [अ० ५.०२, सु० ३-४ 


` निश इति साध्यसिद्धचथम्‌ › कथम्‌ १ यथा घटोऽसवेगत एवं शृष्दोऽप्य- 
सनेगतो चटबदेवानित्य इति तत्रानित्यः शब्द्‌ इति पूवां प्रतिज्ञा, अस्बेगत इति 
द्वितीया प्रतिज्ञा प्रतिज्ञान्तरम्‌ | तत्कथं नित्रहस्थानमिति ? न प्रतिज्ञायाः 
साधनं श्रतिज्ञान्तरम्‌ , कि तु देतुदष्ान्तौ साधनं प्रतिज्ञायाः, तदेतदसाधनो- 
पादानसनथेकमिति । आन्थक्यान्नि्रहस्थानमिति ।। ३॥ 


रतिज्ञाहेतवोविरोधः प्रतिज्ञापिरोधः ॥ ४ ॥ 
गुणव्यतिरिक्तं द्रव्यमिति प्रतिज्ञा, रूपादितोऽथौन्तरस्यालुपलब्येरिति 
दतः, सोऽयं प्रतिज्ञाहैतवोर्धिरोधः। कथम्‌ ! यदि गुणव्यतिरिक्तं दरव्यं १ रूपा- 
दिभ्योऽथान्तरस्यानुपलब्धिर्नो पप्यतेः। अथ रूपादिभ्योऽथौन्तरस्यानुपलब्धिः ? 
गुणन्यतिरिक्त द्रञ्यमिति नोपपद्यते, गुणव्यत्तिरिक्तं च द्रभ्यं, रूपा दिभ्यश्चाथी- 

न्तरस्यानुपलब्धिरिति विरुभ्यते व्याहन्यते न सम्भवतीति । व 4 स्वाद्यते न सर्भषतीति॥ 911 | 


( प्ररन )-- य (दूसरी) प्रतिन्ञा वादी के निह ( पराजय ) का स्थान करयो १ ( उत्तर )-दूसरी 
प्रतिज्ञा प्रथम प्रतिज्ञा की सिद्धि नदीं करती, विन्तुहेतु तथा इृष्टन्तये दोनों हो प्रततज्ञाको 
सिद्ध करते दँ । इस कारण दूरौ प्रतिज्ञारूप असाधक (सिद्धि न करनेवाले का) वादी 
का कहना व्यथं हे, अतः व्यथं होने से मतिज्ञान्तर वादी को पराजित कर्‌ देता हे । अर्थात्‌ 
यद्यपि वादी के मन मेँ यदै कि-शष्द मे सवत्र ने र्ना सिद्ध करभे इन्द्रियग्राद्यता- 
रूप देतु मे सवत्र न रदना-विदेषण दूंगा, जिससे अपने हेतु मेँ आये पर्तिवादी के दिये व्यभिचार 
दोषका उद्धार हो जायगा किन्तु वादीने यष्टुतो नीं किया किन्तु घटके समान राब्द सवत 
नदीं रदता-- इतना कहकर वह्‌ वादी चुपहो गया, इस कारण देकतथा हेतु दृष्टान्तादि न देने से 
अपनी प्रथम प्रतिज्ञा को सिद्धिकरनेमें असमथ दूसरी प्रतिन्ञा ही केवल कीजो प्रयोजनरहित 
होने से व्यथं है, अतः वृथा वचन कहने के कारण वादी का पराजय अवद्य होता है ॥ ४॥ 

क्रमग्राप्त प्रतिज्ञाविरोध नामक निगहुस्थान का घूत्रकरार लक्षण करते है-- 

पदपद्ाथे-प्तिशेत्ोः = गतिज्ञा गौर देठ का, विरोधः = परस्पर विरोध होना, प्रतिक्ञा- 
विरोधः = प्रतिज्ञाविरोध नामक निगदस्थान कहाता ह ॥ ॥ 

मावाथ--रूपादि युर्णो ते मिनन युगाय की उपलब्धि न होने कै 
है" इस प्रतिन्नामें प्रतिक्चा भौर देव इन दोनों 
दन्य भिन्नहोतो रूपादिकं से भिन्न दूसरे युणाष 
वन सकेता ओर यदि रूपादिकों से भिन्न द्रब्य 


हे ? ( उत्तर )--यदि ुणों से भिन्न उनका आश्रय द्भ्य प्रमाणसिद्धहै तो रूपादि णां से भिन्न 


दमन्‌ 
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पक्षप्रतिषेधे प्रतिज्ञाता्थापनयनं प्रतिक्ञासंन्यासः ॥ ५ ॥ 
अनित्यः शब्द्‌ देन्द्रियकलादित्ुक्ते परो बरूयात्सामान्यमेन्द्रियकं न चानि 
व्यसेवं शब्दोऽप्येन्द्रियको न चानित्य इति, एवं प्रतिषिद्धे पन्ते यदि ब्रूयात्‌ कः 
पुनराह अनित्यः शब्द्‌ इति । सोऽयं प्रतिज्ञातार्थनिह्ववः प्रतिज्ञा संन्यास इति ॥ 
अविशेषोक्ते हेतौ प्रतिषिद्धे विलेषमिच्छतो हेत्वन्तरम्‌ ॥ & ॥ 


द्रव्य कौ उपलब्धि नहीं हो सकती--यइ देतु नदीं हो सकता ओर यदि रूपादि यणो से भिन्न द्रव्य 
अर्थ की उपलच्ि नहीं होती, तो यणो से सिन्न द्रव्य दोता है यह प्रति्ञा नदीं बनती । गुर्णो 
से भिन्नद्रन्यका होना, तथा रूपादि युर्णो से भिन्न अरथंकी उपलन्धिन होना इन दोनो मेः 
परस्पर विरोध ( व्याधात ) है, अर्थात यद्‌ नदीं हो सकता । अर्थात्‌ इस उदा्षरण मेँ रूपादिर्को से 
भिन्न दूसरे अर्थं कौ उपलब्धि नदीं होती इसका हेतु मँ भपलब्धि के रहण से प्राप्त होने योग्य 
का समाव है यद सूचित होता है, जिससे देस हेतु का अथं होता है कि--द्रव्य गुणों से भिन्न 
है, अमेद हयने के कारणः । यद व्याक्षि के स्मरणको अपेक्षान कर परस्पर मे नहे, मौर 
नदीं दै, इन दोर्नो पर्दो का विरोध है यह आशय माप्य तथा सूत्रकार का जानना चाहिये ॥ ४॥ 

करमप्राप्तप्रतिज्ञासंन्यास नामक निग्रहस्थान का लक्षण सूत्रकार करते है-- 

पदपदार्थ-पक्षप्रतिषेषे = अपने पक्ष का व्यभिच(रादि दौष से निषेध करने पर, प्रतिज्ञाताथा- 
पनयनं = प्रतिज्ञा किये अर्थंको छिपाये ( छोडे ) तो, प्रतिज्ञासंन्याप्तः = प्रतिज्ञासंन्यास नाम करा 
निग्रहस्थान दोता है ॥ ५॥ 

आवा्थ--वादी ने शब्द, इन्द्रिय से गृहीत होने के कारण घट के समान अनिष्य हेरे 
परतिज्ञा करने पर यदि प्रतिवादी जातिपदाथं मौ इन्दरि्यो से गृहीत होते है किन्तु वह्‌ अनित्य 
नीं है, श्सी प्रकार शब्द भी इन्द्रिय से गृहीत होने पर भौ अनित्य न होगा-इस प्रकार प्रतिवादी 
वादी का निषेध करता दहै ओर शस निषेध के करने पर पुनः वादी कहे कि रान्य अनित्य हैरेसा 
कौन कहता है। वह्‌ इस प्रकारसे पराजय केडरसे प्रतिज्ञा किये शब्द कौ भनिव्यताकी 
परतिज्ञा को छोड़ दे तो यह प्रतिज्ञासन्यासत नामक वादी दी को निग्रहस्थान होता है॥ ५॥ 

( इसी आशय से माण्यकार सूत्र कौ व्याख्या करते हे कि)--वादी के इन्द्ियसे गृहीत 
होने के कारण शब्द अनित्य है, ठता कदने पर दूसरा प्रतिवादी कहे कि-घटत्वादि जाति मौ 
इन्द्रिय से जानी जाती है किन्तु वह अनित्य नदीं होती, । शब्द भी शन्द्रिय (भत्र) से गृहीत 
होता है, ओर अनित्य नदीं है ठेसा निषेध करे! स प्रकार वादी अपने पक्षक प्रत्तिवादी के 
निषेध करने पर पुनः वादौ कै, ( उत्तर दे ) कि--शब्द अनित्य है एेसा कोन कदता है, तो 
वह यह्‌ शब्द की अनित्यतारूप प्रतिज्ञा किये विषय का छोडना-प्रतिज्ञासंन्याप्त नामक निग्रह 
स्थान होता है । अथीत्‌ दादौ शब्द कौ अनित्यतारूप प्रतिक्ञा किये विषय को हम छोड देगे तो प्रति- 
वादी के दिये दोष का उद्धार हो जायगा एेसा समञ्ञकर वादी अपनो प्रतिक्ञा को छोड़ देता है ॥५॥ 

करमप्राप्त हैतवन्तर नाम के निप्रहस्थान का सूत्रकार लक्षण करते हे-- 

पदपदा्थं -अविशेषोक्ते = विशेष (सामान्यल्प) से, देतो-- वादी के कटे हेतु का, प्रतिषिद्धे = 
भ्रतिवादी के खण्डन न करने पर, विरोषं = देतु म विशेषण देने की, इच्छतः = इच्छा करनेवाके 
वादी को, हेत्वन्तरं = हेतवन्तर, ( दूसरा देत ) नामक नियहस्थान होता है ॥। & ॥ 

भावाथ--मन॒मान व्यो म साध्य के साधक देतु को पले स्ामान्यरूपर से 'कृदने के 
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निदशेनम्‌ , एकम्रङ्तीदं व्यक्तमिति प्रतिज्ञा, कस्माद्धेतोः ? एकप्रकरृतीनां 
विकाराणां परिमाणात्‌ › गरूबेकाणां शरावादीनां दृष्टं परिमाणं यावान्भकरते- 
व्यूहो भवति तावान्विकार इति, दं च प्रतिविकारं परिमाणम्‌ । अस्ति चेदं 
परिमाणं प्रतिव्यक्तं तदेकप्रकृतीनां विकाराणां परिमाणात्‌ पश्यामो व्यक्तमिदमेक- 
ग्रकृतीत्ति। अस्य व्यभिचारेण प्रत्यवस्थानम्‌ › नानाप्रकृतीनामेकप्रकृतीनां च 
विकाराणां दष्टं परिमाणमिति । एवं प्रत्यवस्थिते आह्‌ एकप्रकृतिसमन्वये सति 
शरावादिविकाराणां परिमाणदर्शनात्‌। सुखटुःखमोहसमन्वतं हीदं उ्यक्तं 
पश्चात प्रतिवादी ने वादी के हेतु का निषेध ( खण्डन ) करने पर यदि वादी उस निषेधं के परिहार 
के ल्य विदेषण सदित उसी हेतु को बदलद तो देत्वन्तर नामक नियदस्थान होता है ॥ ६ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार मी दृष्टान्त देते इए सूत्रकी व्याख्या करते है कि)-यदि 
सांख्यमत से स्थापनावादी रेसी प्रतिज्ञा करता है किय संपूरणं व्यक्त ( जगत्‌ रूप कायं ) एक 
भ्रक्ृति कारणवाला है । ( प्रशन )- किस देत से ? ( उत्तर )--एक कारणवाले विकार ( कार्यो ) 
का विशेष परिमाणहोतादहै, जैसे मृत्तिका से वननेवाले कोरे, घट इत्यादि कार्यौ का परिमाण 
देखनेमे भाता दहै, कि जितने परिमाणकी मृत्तिका होती है, उतने ही परिमाणवाले कसोरे, 
घट मादि उत्पन्न दोतते है ओर प्रत्येक विकार (कार्यो ) मे परिमाण मव्य होता है, देसा देखने 
मे जता है, सौर यह परिमाण प्रत्येक ग्यक्त ( कायं) महै इस कारण हम सिद्ध कर सकते है 


<~. 


परिमाण दिखाई पड़ता है, शस कारण परिमाणवाला होना ओर एक कारणवाला होना इन दोनो 
मँ परस्पर व्यभिचार दोष आता हे। श्तं भकार प्रतिवादी नैयायिक के सांख्यमतं पर 
न्यभिचार दोष देने के प्रश्वात यदि सस्यस्थापनावादी अपने हेतु का नि देखकर उक्त 


परिमाणवाला होना पेता इम हेतु मे विदेषण दग अधात्‌ सम्पूणं व्यक्त ( जगत्‌ रूप काय 
एक कारण मे सम्बन्ध रहते हृए एक स्वभाव सम्बन्ध रहते हए ) परिमाणवाला है, इस कारण एक 
कारणवाला है, टे हतु मे विहेषण देने पे नैयायिक का दिया व्यभिचार दोषन होगा, क्योकि 
एकं शृत्तिका स्वमाववाठे धड़ा, कसोरा भादिको भँ एक सृत्तिका दौ कारण होती है, किन्तु सृत्तिका 
का षदातथा सोने के यन्त्र (जन्तर) आदि कारय एक स्वमाववले नहीं है, वर्योकि उने 
घरत्तका, सोना आदि भिन्न-भिज स्वमाव दते है-श्स प्रकार नैयायिको भ व्यभिचार दोष नीं 
जावेगा । ( श्सी भाय से भाष्यकार सांस्यमत से संपूणं व्यक्त ( कार्य ) मेँ एक स्वभाव के सम्बन्ध 
को सप करते है कि )- सुख, दुःख तथा मोह से तम्बम्ध यद्‌ संपूण व्यक्त ( कायं ) परिमाण युक्त 
गृहीत होता है, उसमे दूसरे कारण का सम्बन्ध न रहते एक कारणवाला होता है अर्थात्‌ सुख, 
डुःख, मोदरूपता संपूणं कायमात्र का एक स्वभाव हे । क्योकि परिमाण य॒क्त संपूणे कायं सत्व, 
रज तथा तमगुण के विकार दहै, यह मांस्य का गढ आश्च त्व 

स्थान क उदाहरण देकर उसमे सूक्त लक्षण क योजना करते हुए आगे भाष्यकार कहते दै 
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परिमितं गृह्यते, तत्र भ्रकरत्यन्तरशूपसमन्वयाभावे सत्येकप्रकृतित्वमिति । तदि- 
द्मबिशषोक्रते हेतौ प्रतिषिद्धे विशेषं ब्रुवतो हेत्वन्तरं भवति । सति च हस्वन्तर- 
भावे पूर्वस्य हेतोरसाघकलत्वाननिग्रहस्थानम्‌ , हेतन्तरघचने सति यदि हत्वथे- 
निदशैनो दृष्टान्त उपादीयते नेदं व्यक्ते कप्रकरति भवति प्रकृत्यन्तरोपादानात्‌ । 
अथ नोपादीयते दृष्ठन्ते हेत्वर्थस्यानिदर्षितस्य साधकाभावातुपपत्तेरानथे- 
कयाद्धेतोरनिवरत्तं निग्रहस्थानमिति ॥ ६ ॥ 
्रदताद्थादप्रतिसम्बद्धाथंमथौन्तरम्‌ ॥ ७ ॥ 


कि )- प्रथम सांस्यवादी ने नगत्‌ कायं का एक प्रकृति कारण है रेता सिद्ध करने के ल्यि केवल 
"परिमाण होना रेषा हेतु दिया था, जिसका नैयायिकं प्रतिवादी के उपरोक्त व्यभिचार दोष 
दिखाकर निषेध करने पर “एक कारण में सम्बन्ध रहते" रेता विशेषण उक्त दोष को हनि के 
लिये सांख्यवादी ने दिया, अतः हेत्वन्तर दूप्षरा देव होता है। जव कि दूसरा हेतु इभा तो 
प्रथम केवल "परिमाण होना' रूपदहेतु से जगत्‌ के संपूणे कारयां मे एक प्रषान दही कारण दै यह 
सिद्धन हो सका, इस कारण दूसरा हेतु करना सांख्यवादी को पराजित करता है । अथात्‌ निम्र. 
स्थान है। (ओर यदि क्स प्रकार दूसरादेतु करनेसे प्य कौ प्रतिश्लाका कुछ फल होतो, 
किन्तु यह नक्ष होता. इस माश्लयसे अगे भाष्यकार कते है कि )--स प्रकार दूसराहेतु को 
साध्य-सिद्धिरूपर अथं को दिखानेवाला कोई दृष्टान्त सांख्यवादी दे तो उसके भिन्न प्रकृतिवाङे 
होने के कारण संपूण कार्यौ मेँ एक कारणता सिद्ध न दो सकेगी । ओर यदि अपने पक्षक सिद्धि 
के लिय दृष्टान्त का ग्रहण न करेतो दृष्टान्त में साध्य के सिद्ध करनेवलि हेतुको दृष्टान्त मैन 
होने से सिद्धि नहीं हो सकेगी, अतः सांख्यव।दी का विशेषण युक्त दूसरे देतु व्यथं होने के कारण 
सांख्य के हेत्वन्तर नामक निग्रहस्थान हो ही जायगा ॥ & ॥ 

(२ ) प्रस्तुत में उपयोगी वाक्य में अर्थं के क्ञान से रहित चार निग्रहस्थार्नो का प्रकरण । 
जे क्रमपाप्त अर्थान्तर" नामक नियदस्थान का सूत्रकार लक्षण करते है-- 
पदपदार्थ--प्रकृतात्‌ = प्रस्तुत, भांत = अथं से, अप्रतिम्बद्धाथं = सम्बन्ध न रखनेवाला अथ- 

अर्थान्तरम्‌ = अर्थान्तर नामक निग्रहस्थान होता है ॥ ७॥ 
भावार्थ बाद, जस्प अथवा वितण्डाकथा मँ ज पक्षी तथा प्रतिपक्षी अपने पक्ष को सिद्ध 

करते हौ यदि वादी शब्द को नित्य है यह सिद्ध करने क लिय 'स्पशंरहित होन के कारणः 

देता हेतु दे, भौर प्रतिवादी शस दहेतु का सुखादिर्को मे व्यभिचार दोष देने में असमथै होने से 
अपने असामथ्ट को छिपाता इभा, केवल रेस वादी भक्सम्बद्ध उक्ति से निषेध करे कि-- हेतु" इस 

"हिनोति? श्स धातु से तुन्‌ प्रत्यय कर॒ बना हृभा यह्‌ !हेतु" एेसा कृदन्त पद्‌ है। नाम (संज्ञा) 

सुबन्त पद, आस्यात ( तिङन्त पद ), उपसग तथा “चः आदि निपातये सतव पद्‌ कहे जाते है । 

( यह हेतु पद रेस कृदन्त पद ॒कहाता है इस प्रकार पद शब्द के प्रसंगे पदे विमाग कर 

सुबन्तादि उपरोक्त पदों म से "नामः वन्त पद का लक्षण भाष्यकार भागे कते है कि- जिस 

पद के अर्थम दूसरे क्रिया, करा, समुदाय तथा विशेष क्रिया के सम्बन्ध से विशेष्य दौनेवारे शब्द 
का "नाम, सुबन्त पद होतादहै तथा कारक की संख्याते युक्तं क्रिया के काल के सम्बन्धक 
कहनेवाले क्रिया तथ। कारको के समूह को आख्यात "तिङन्तः पद कहते हेः अथांत्‌ “पचति, पच्यते" 
इत्यादि शब्द क्रिया, तथा कतां ओर कर्मरूप कारक को भौ कहते है, भतः ये भाख्यात पद 
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यथोक्तलक्षणे पक्टप्रतिपक्षपरिधहे हेतः साध्यसिद्धौ प्रकृतायां व्रूयाचित्यः 
शब्दोऽस्पशरवादिति हेतः । हेतुनौम हिनोतेधोतोस्तुनि प्रत्यये छरदन्तपदम्‌ , 
पदं च नामाख्यातोपसगेनिपाताः, अभिधेयस्य क्रियान्तरयोगाद्विशिष्यमाण- 
हूपः शब्दो नाम, क्रियाकारकसञरुदायः, कारकसङ्कयाविशिष्टक्रियाकालयोगा- 
भिधाय्याख्यातम्‌ , घाल्वर्थमातरं च कालाभिधानविशिष्टम्‌ , प्रयोगेष्वथीदमि्य- 
सानरूपा निपाताः, उपस्ञ्यमानाः क्रियावद्योतका उपसग इत्येवमादि, तद्‌- 
थौन्तरं बेदितव्यमिति ।॥ ७॥ 


वणेकमनिर्देशवभिरर्थकम्‌ ॥ ८ ॥ 


कहे जाते दैः) । ( इस लक्षणे असिद्धि तथा अतिन्या्नि दोष होता है, क्योकि कर्ता या कमं, 
तिडन्त एद से नष कहे जाति, कारण यह किक्रियाके भक्षेप से ही उन दोनो की प्रान हो 
जाती है, अतः सिद्धि दोष होता हे । एवं "पाचकः, पाक्य? इत्यादि छवन्त शब्द केमीक्रिया 
तथा कारक समुदायरूप होने से अतिन्याि दोष होने के कारण, ञानेदो लक्षण दिखाये है 
जिनमे कारक संख्या युक्त क्रिया के काल को कहनेवाला? यद्‌ प्रथम लक्षण है, जिसका यह्‌ 
आशय है कि पचति, पच्यते, इत्यादिकां मेँ कर्ताया कम॑को वतंमानादि रूप काल सम्बन्ध से 
पचनस्प प्रतीत होती है। किन्तु हस लक्षणसेमौ स्थीयते, स॒प्यते इत्यादिको का संग्रह नहीं 
होता, क्योकि हन उदादरणो कारक तथा उसको संख्या कौ प्रतीति नहीं होती, श्स कारण 
श्नका संमदं करने के क्वि भाष्यकार तीसरा लक्षण दिखति हैः फि)- कराल के कथन के 
साथ केवल धातु के अथ॑ को आस्यात्त ( ति्न्त पद ) कते दै, जैसे वप्यते, स्थीयते? इन आख्यात 
पो मे वतमान काल से सम्बद्ध निद्रा लेना, वेठना यादि का ज्ञान शेने से श्नका संग्रह हो जात। 
है, अतः यह तीसरा आख्यात का लक्षण निदु है ॥ ७॥ 

( क्रमप्राप्न वि-जाङाद्वि उपरमो के प्रसिद्ध होने के कारण अन्तरम उनका लक्षण.करगे अतः प्रथम 
चथ शनिपात' पद का लक्षण मभ्यकार आगे क्रते दै कि }- प्रयोग करने मे जिनके स्वरूप का 
भेद नीं होता, उनको निपात दृते है जै च" इत्यादि । ( मर्थात्‌ सुवन्त अथवा तिडन्त शब्दो 
ॐ साथ अने वलिभ्वः आदि निपात भपने अर्थं से सुवन्त अथवा तिङन्त दाब्दं के अथंते 
किसी भिन्न को कदते हैः तथा तीसरे शकार का उपगं पद वह वाता है जित्तका समीप 
मँ प्रयोग करने पर वे क्रिय। के, तथा भविक अथै के एवं विपरीत अर्थं कोभौ कते हैः । जेते 
ˆ आगच्छति, परतिष्ठते, इत्यादि तिडन्त पदँ से गमन के तथा खड़े रहने के विपरीत भना तथा 
चलनेरूप अथ॑ का वोध होता हे) श्त प्रकार के मनमाने पराजय के डर से करनेवाके अर्थ॑को 
अर्थान्तर नामक निग्हस्थान वदते है, देना भभ्वकार ने अन्त मे अर्थान्तर चाव्दं का उपरोक्त 
उदाहरण मं अथै दिखाया हे । ( यद्‌ निशरहस्थान जिस प्रकार स्थापनावादी को होता है, उसी प्रकार 


कम्रा निरथंक नामक निगरहस्थान का सूत्रकार लक्षण करते हे _ 
५ € (१ ग ध 
पद्पवाथ --बणक्रमनिरेशावत्‌ = मेव व्यथं वर्णो के करम को कहनेवाला, निरर्थकं = निरर्थक 
नामक निय्रहस्थान कहाता है ॥ ८ ॥ 
भावा्थ--यदिकचटतपये शब्द नित्यहे,जव गउदशषानेसेसमनजवघठथषके 


समान, एे्ता अनुमान प्रयोगवादी करे तो निरथक (अथरदित) नाम का नि्रहस्थान कहाता है । मर्थाच 
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यथा नित्यः शब्दः, कचटतपाः जबगडदशत्वात्‌ फभजृघटधषबदिति एव- 
स्परकारं निरथकप्‌ । अभिधानामिधेयभावानुपपत्तौ अथंगतेरभावाद्‌ बणौ एव 
कमेण निदिश्यन्त इति ॥ ८ ॥ 

परिषमरतिवादिभ्यां िरमिदितमप्यविज्ञातमविज्ञाता्थंस्‌ ॥ ९ ॥ 

यद्राक्यं परिषदा प्रतिवादिना च त्रिरभिरहितसपि न विज्ञायते शगष्टशब्द- 
सध्रतीतप्रयोगमतिद्रतोच्रितमित्येवमादिना कारणेन तदविज्ञातमविज्ञाताथम्‌ , 
असासभ्यसंवरणाय प्रयुक्तमिति निग्रहस्थानमिति ॥ ६ ॥ 


पौवीपयायोगादयप्रतिसम्बद्धाथमपाथेकम्‌ ॥ १० ॥ 


उपरोक्त अनुमानप्रमाणका प्रयोग करने मेँ केह वर्णोका कोई अथैन होने से केवल क्रम 
से व्णमात्र कहे है, जिनका कोई अथं नदीं है। अतः यह निरथैक नामक निग्रहस्थान कहाता है ॥८॥ 

( इतौ आशय से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते ह कि )- क चट तप यह शब्द नित्य दैः 
जवगडददश्ोनेपे,ञ्मजषडढधष के समान इत्यादि रूप शब्द को नित्यसिद्ध करने के 
ल्यि रेस दिखाया हआ अनुभान निरर्थक है, करयोकि संज्ञा ( शब्द ) तथा उसके अधेके नोने के 
कारण अर्थकाज्ञानन होने से केवल वणो काही श्समें क्रम से कथन है अतः रेत्ता अनुमान में 
कहनेवाले को निरर्थक कहना रूप निग्रहुस्थान होता है ॥ ८ ॥ 

करमप्राप्त मविज्ञाता्थं नामक निग्रहस्थान का सूत्रकार लक्षण करते है-- 

पद्पदार्थ--परिषत्प्रतिवादिभ्यां = समाकेन्ठोग तथा प्रतिवादी दोनो से, चिः्तीन वार 
अभिहितं अपि = कहा हआ मी, अविज्ञातं = न जाना हुआ, अविज्ञातार्थं = अविज्ञातां नामक 


नियहस्थान करदाता है॥ ९॥ 
भावार्थ--जिस वाक्यका सभाके लोगों भौर प्रतिपक्षी के तीन वार कहने पर भौ (उसे 


अर्थ॑काक्ञानन होने के कारण) क्ञान नहीं होता, शेष (दो भथ के कहनेवाले) अथं के होने, 
त्तथा जि्तको प्रयोग ` करना प्रिद न हो, एवं अत्यन्त शीघ्र उच्चारण करने" इत्यादि कारणो से 
जिक्षके अर्थका ज्ञान नदीं होता वह गविज्ञाताथं नामकं नियहस्थान कष्टाता है ॥ ९॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सूत्र कौ व्याख्या करते है कि )- जो वाक्य परिषत्‌ ( सभाक 
रोगोंने) ओर प्रतिपक्षीनेभी तीन बार कहा हृभा नहीं जाना जाता--यदि उसमे दिष्ट 
(दो अर्थौ के कहनेवाले ) शब्द हैँ ओर जिसका प्रयोग ( व्यवहार ) लोक व्यवहार मेँ प्रसिद्धन दहो 
तथा जिक्त वाज्य का अत्यन्त शीघ्र उक्वारण किया जाय--हत्यादि कारणों से जिस वाक्य के अथैका 
ज्ञान न होता हो उते “अविज्ञाताः नामक निग्रहस्थान कहते है, क्योकि अपने अप्तामथ्यके 
छिपाने के लिये इसका प्रयोग कियाजातादहे, इस्त कारण यह वादी के निग्रह ( पराजय) का 


स्थान होताहे॥९॥ 
करमप्राप्त अपार्थक नामक निग्रहस्थान का लक्षण सूत्रकार करते है-- 


पदपदाथं--पौवापयांयोगात्‌ = पूत मेँ या पश्चात्‌ सम्बन्ध न होने के कारण, अप्रतिसम्बदधाथं = 
सम्बन्ध न रखनेवाले अथै से युक्त, अपाथंकम्‌-व्यथं सर्थवाला अपाथैकः नामक निग्रह 
स्थान होता हे ॥ १० ॥ 

भावार्थ जिसमे दटेष नदीं होता, यथाश्ञीघ्र उचारण भी जिसका नदीं होता ओर जिसका 
अयो मौ प्रसिद्ध होता है. ठेसे अनेक पद अथवा वाक्य का पूर्व तथा अपर ( पश्चात्‌ ) का सम्बन्ध 
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यत्रनेकस्य पदस्य वाक्यस्य वा पौवोपर्यणान्बययोगो नास्ति इत्यसम्बद्धा- 
थत्वं गृह्यते तत्समुदायार्थस्यापायादपा्थंकम्‌ । यथा दश दाडिमानि, षडपूपाः 
ङुण्डम्‌ › अजानिनम्‌ › पललपिण्डः, अथ रौरुकमेतत्‌ , कुमार्य्याः पाय्यं 
तस्याः पिता अप्रतिशीन इति ॥ १०॥ 
अवयवविपयासवचनमप्राप्रकारम्‌ ॥ ११ ॥ 
भर्िज्ञादीनासवयवानां यथालक्षणमथेवशात्‌ क्रमः, तच्रावयवविपर्यासेन 
वचनमप्राप्रकालमसम्बद्धाथं निग्रहस्थानमिति ॥ ११॥ 


होने की योग्यता नहीं होती है; इस कारण शसम परस्पर सम्बन्ध नदीं है एेसा ज्ञान होताहै 

उस पद का वाक्य के समृहकेन हो सकने मे वह पदसधुदायरूप -वाक्य व्यथै अर्थवाला होता हे. 

जेसे--दस अनार है, छ मालपृर है, यद कुण्ड है, यद बकरी का चमडा है, शत्यादि वाक्य तथा पद 
मे पूर्वापर सम्बन्ध न होने के कारण व्यथं अथ होनेसे इनमें पटे हए का समुदायाथ॑नहोनेसे 
अपाक नामक निग्रहस्थान शोता है ॥ १० ॥ 

( इसी आडाय से भाष्यकार मी व्याख्या करते हैः कि )- जिस प्रयोग मेँ अनेक पद भधवा 
वाक्यका पूवं तथा पर मँ अन्वय ( सम्बन्ध होने का) योग नदीं र्ता, श्त कारण यह पदया 
वाक्य सम्बन्ध से रदित अ्थवाला है रेसा ज्ञान होता दै, उप्त पदसमुदाय तथा वाक्यसमुदाय 
के अथेके न हो सकने के कारण व्यर्थ अथेवाला उस पदसमुदाय से प्रयोग करनेवाले को 
अपार्थक नामक निय्र्स्थान होता हे । जेसे- दस अनार दहै, षट्‌ (छ) अपूप (पूर) दे) 
इन वाक्यों तथा कुण्ड है, वकरी का चमडादहै, मासिका पिण्ड (गोला) है, यह रुरु नामक 
खग क्रा चमड़ा है, इन पदों तथा यह लडकी को पिलाने योग्य है, उसका पिता ( अप्रतिश्ञीन ) वृद्ध 
है" इन वाक्यो मे भी परस्पर सम्बन्ध की योग्यता नहोने के कारण अथ॑के रादित्य ते इनके 
प्रयोगकतां को अपार्थक नामक निग्रहस्थान होता है। वाक्य अथं से रहित को भनिरथैकः ओर 
समुदाय के अथं से शल्य को गपार्थक कहते है, देका दोनों का परस्पर भेद है यद यहां जान लेना 
चाहिये ॥ १० ॥ 

(३) अपने सिद्धान्त के अनुसार प्रयोग मे न होने से होनेवारे निग्रहस्थानों का प्रकरण 
कम्पत अप्रा्तकाल नामक्‌ निग्रहस्थान का सूत्रकार लक्षण करते है- 
पद्पदाथं--अवयवविपर्यांसवचनं = प्रतिक्ञा आदि अवयवो का विपरीत कहना, प्राप्तकालं = 

अप्राप्तकाल नामक नियरहस्थान कहाता है ॥ ११॥ 
भावार्थ-परार्थानुमान ° प्रतिज्ञादि अवयवो का अर्थ के अनुसार. क्रम अव्य होता है, 

किन्तु उनके विपरीत कहने स जनका क्ञान पराप्तन होने के कारण अथं से सम्बन्धन वन सकने से 

अप्राप्तकाल" नामक निग्रहस्थान कहाता है ॥ ११ ॥ 

( इसी भाय से माष्यकार सूत्र कौ व्याख्याकरतेहैकि )-- प्रतिज्ञा भादि अवयवोंका 
लक्षण के अनुप्तार प्रयोजन होने के कारण उनका क्रम अव्य है । उसमे प्रतिक्ञादि अवयवों 
के विपयांप्त ( उलट पुलट, भागे-पीछे ) कहना यह्‌ उनकाकाल न प्राप्त होने से सम्बन्धरदित 
होने के कारण अप्राप्तकाल नामक निग्रहस्थान होता है। अर्थात प्रतिज्ञादि भवयरवों के आगेः 
पे कहने मे भकक्षान दो सकने से, ओर उनके प्रथम ( जहाँ जो मावदयक हो ) उन्हीं अवयवो 
सेह पदार्थौ का सम्बन्ध बनने के कारण विपरीत भवयं कै प्रयोग करने से सम्बन्ध नदीं 


न्यूनाधिक ° | सभाष्यहिन्दीष्याख्योपेतम्‌ ६५१ 


ज जा ज 


न~~ न~~ ~~~ ~~~ 


हीनमन्यतमेनाप्यवयवेन न्यूनम्‌ ॥ १२ ॥ 
प्रतिज्ञादीनामवयवानामन्यतमेनाप्यवयवेन हीनं न्यूनं निग्रहस्थानम्‌ › 
साधनाभावे साध्यासतिद्धिरिति ॥ १२॥ 
हेतूदाहरणाधिकमधिकम्‌ ॥ १३ ॥ 
एकेन कृतत्वाद्‌ अन्यतरस्यानथेक्यमिति, तदेतन्नियमाभ्युपगसमे वेदि- 
तव्यमिति ।॥ १३॥ 


बनता । भतः यह “अभ्राक्तकारु निय्रहस्थान कदाता है । उदयनाचायै ने इस सूत्र म अवयव 
दाब्दसे पएंपूणं कथाके भागका संग्रह माना है, अतएव बोधसिदधि मँ--वादी को प्रथम अपने 
पक्ष की स्थापना का प्रयोग करना चाहिये । इस्तके पश्चात्‌ संक्षेप मथवा विस्तार से अपनेहेतुमें 
हेत्वाभास ( दोर्षो का) निषेध दिखाना चाहिये, ओर प्रतिवादी को भी जटपकथामे वादी के 
दिये देतु का खण्डन कर अपने पक्ष म साधक हेतु देकर उसमें हेत्वामाप्त दोषो का उद्धार करना 
चाहिये । रेते क्रम से यदि वह प्रतिवादी प्रथमौ दोर्षो का निषेध करे पश्चात्‌ अपने पक्षका 
साधक हेतु दे, तो क्रम विपरीत ( उलटा ) हो जाता है -इत्यादि कहा है ॥ ११ ॥ 

क्रमप्रापत न्यून नामक निग्रहस्थान का सूत्रकार लक्षण करते है- 

पदपदार्थ-दीनं = न्यून ( कम ) हो, अन्यतमेन अपि = प्रतिश्चादि पाँच अवयवा मे से किसी 
मौ एक, मवयवेन = अवयव से, न्यूनं = न्यून नामकं निग्रहस्थान होता हे॥ १२॥ 

भावार्थ प्रतिक्ञा आदि पच अवयवो से मिलकर दही साध्य की सिद्धि. होती हे, यदि किसी 
भी ञंश्चमें न्यूनताष्ो, ( कोईमी एक अउ्यव)नदहो, तो साध्य कौ सिद्धि नदींहो सकती, 
क्योकि कारणसमूहरूप सामगी ते होनेवाला कायै सामग्री के एक माग से नदीं होता, अतः 
प्रतिश्वादि भवयवों मेँ किसी एक का न होना यह न्यून नामक निय स्थान काता है॥ १२॥ 

( इसी साश्चय से माष्यक।र सूत्र कौ व्याख्या करते है कि )- प्रतिज्ञा भादि पाँच अवयवो 
म से किसी एक भी अवयव से परार्थानुमान प्रयोगे ही नाम दहो तो उसे नन्यून' नामकं निग्रह 
स्थान कम अवयव का प्रयोग करनेवाले वादी या प्रतिवादी को प्राप्त होतादै, क्योकि साधनकेन 
होने से साध्य की सिद्धि नीं होती ॥ १२॥ 

करमप्राप्त अधिक नामक निग्रस्थान का सूत्रकार लक्षण करते है-- 

पद्पदार्थ-देतदादरणाधिक्ं = देतु या उदाहरण ( दृष्टान्त ) अधिक हो तो, अधिक = अधिक 
नामक निग्रहस्थान होता है ॥ १३॥ 

भावार्थ पक ष्ी हेतु अथवा दृष्टान्त के कथने ही साध्यकी सिद्धि होने के कारण उनका 
अधिकदोया तीन कहना “अधिकः नामक निग्रहस्थान अधिक कदनेवाले वादी या प्रतिवादी 
को होता है॥ १२॥ 

( इसी आदाय से माप्यकार व्याख्या करते है कि )-एकदहीदेतु तथा दृ्टान्तसे साध्यकौ 
सिद्धि हो सकते के कारण दूसरे देत मथवा दृष्टान्त का कना व्यथै हे । किन्तु देसा प्रथम नियम 
केथामे हो जाना आवदयकदहैकि एकी हेते या दृष्टान्त से साध्य सिद्ध किया जायगा, यदि 
नियम न माना गया हो, तो दूसरे हेतु या दृष्टान्त के कहने पर मी दोष अधिकः नामक निगरह- 
स्थान नदीं होता ॥ १३ ॥ 
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शब्दाथयोः पुनवचनं पुनरक्तमन्यत्राुवादात्‌ ॥ १४ ॥ 
अन्यत्रालुवादात्‌ शाब्दपुनरक्तमथपुनरक्तं वा, नित्यः शब्दो नित्यः शब्द 
इति शब्दपुनस्क्तम्‌ । अ्थपुनरक्तमनित्यः शब्दो निरोघधर्मको ध्वनिरिति 
अज्वादे त्वपुन क्ता शब्दाभ्यासाद्थबिपेषो पपत्तेः । यथा हेत्वपदेशात्‌ प्रतिज्ञायाः 
पुनवचनं निगमनमिति ॥ १४ ॥ 


अथोदापन्नस्य स्वशब्देन पुनर्बचनम्‌ ॥ १५ ॥ 


---~-~ 


क्रमप्रप्त पुनरुक्त नामक निय्रहस्थान का लक्षण करते हुए सूत्रकार प्रथम दो प्रकारके 
पुनरुक्त का एङ ही सूत्र मेँ लक्षण दिखाते है 

पद्पदाथ--शब्दार्थयोः = शाब्द तथा अथं दोनो का, पुनवचनं = दूसरे वार कहना, पुनरुक्तं = 
पुनरुक्त नामक निग्रहस्थान कदाता है, अन्य॒त्र = छोड़कर, अनुवादात्‌ = अनुवाद ( प्रयोजन सहित 
पुनरुक्ति ) से ॥ १४॥ 

भावार्थ--प्रयोजन सदत पुनरुक्ति रूप अनुवाद को छोडकर शब्द नित्य है, शाब्द नित्य 
है'येसादो वार कहना शब्द पुनरुक्त कहता है। तथा श्चाग्द्‌ अनित्य दै, ध्वनिरूप शब्द 
नाश धमैवाला है" ठेत्ता पुनः कहना केवल अर्थं के पुनः कदने के कारण अथैपुनरुक्त निग्रहस्थान 
कहाता है ॥ १४ ॥ 

( श्सी आश्य से भाष्यकार सूत्र कौ व्याख्या करते हें किं )- प्रयोजन सित पुनः कहना 
रूप जनुवाद को छोडकर शब्द पुनरक्त अथवा अथै पुनरुक्त दोष होता है । जेते शब्द नित्य है, 
शब्द नित्य हैः रेसा शब्द को पुनः पुनः कना रान्दपुनरुक्त कातता दै । तथ। दाब्द अनित्य है, 
ध्वनि ( राव्द आवाज) विनादा षर्मवाला ठेसा कहने मेँ केवल इव्द कै पर्याय ध्वनि तथा अनित्य 
पयाय श्िनाशच षर्म॑वालाः इनका केवल अर्थ ते पुनः कथन होने कै कारण यह्‌ अर्थ पुनरुक्त 
नामक दितीय निग्रहस्थान कहाता है । ( अनुवाद मेँ दोष कयो नहीं होता? इस प्रश्च के उन्तर 
मं भाष्यकार जगि कहते है )--अनुवाद मेँ प्रयीजन क कारण शव्द का आभ्य ( पुनः कथन ) 
से विशेष भरथक्रा ज्ञान होता है, इस कारण अनुवाद से वादी या प्रतिवादी को निग्रहस्थान नहीं 

होता । सका उदाहरण यह है, जै बाधादि दोषरदित बह साध्य करा साधक हेतु है य 
दिखाने के ल्यि व्या्तयादि विशिष्ट हेत के पुनः कथन से प्रतिश्वा का पुनः कथन निगमन 
कातता हे । एेसे निगमन के लक्षण मँ मलिजञ के पुनः कथन भे प्रयोजन दिलाया है कि-- 
अनुमान के प्रयोगं प्रतिज्चाके कदने पर भी निगमनरूप से वही प्रतिज्ञा कही जाती है जिससे 
उपरोक्त प्रयोजन सिद्ध हो जाता है- देता अभमाध्याय मे निगमन सूत्र मँ दिखा चुके & ॥ १४॥ 
तीसरे प्रकार के पुनरुक्त नाम निगरहस्थान का लक्षण सूत्रकार करते है-- 
पद्पदाधं-अथाव = अर्थ से, आपन्नस्य = प्रप्र का, स्वशब्देन = अपने शब्द से, पुनः = 
फिर, वचनं = कहना ( पुनरुक्त ) नियश्स्थान कहाता है ॥ १५ ॥ 
भावार्थ--उतपत्ति धर्मवाला होने के कारण शाब्द अनित्य 
उत्पत्तिरहित पदाथ कौ अपने शब्दस 
तीसरा निग्रहस्थान कदाता ह ॥ १५ ॥ 


हे रेका कहकर अर्थात्‌ प्रप्च हृ 
उत्पत्तिरहित नित्य दोता है यद्‌ कना पुनरुक्त नामक 
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पुनरुक्तमिति प्रकृतम्‌ । निदशेनम्‌ उत्पत्तिघमंकत्वादनित्यमिस्युकत्वा 
अथौदापन्नस्य योऽभिधायकः शब्दस्तेन स्वशब्देन ब्रूयाद्नु्पत्तिधमंकं निस्य- 
मिति तच्च पुनरुक्तं वेदितव्यम्‌ । अथेसम्प्रत्ययार्थं शब्दभ्रयोगे प्रतीतः सोऽथोऽ- 
थोपन्त्येति |! १५॥ 
विज्ञातस्य परिदा पिरभिहितस्याप्यग्रत्युचारणमनद्ुभाषणम्‌ ॥१६॥ 
विज्ञातस्य वाद्याथेस्य परिषद्‌, प्रतिवादिना त्रिरभिहितस्य यद्प्रदयु्चारणं 
तदननुमाषणं नाम निग्रहस्थानमिति । अग्रद्युचचारयन्‌ किमाश्रयं परपक्षप्रतिषेधं 
नरूयात्‌ । १६॥ 


( इसी आश्य से भाष्यकार मौ सूत्र कौ व्याख्या करते हैँ कि )--श्स सूत्र मे “पुनरुक्तः ठेसा 
पद प्रस्तुत पूर॑सूत्र के "पुनरक्त' दोष की उपस्थिति करने के ल्यि देना चाहिये । इसका निदशेन 
उदाहरण यह हे कि--उत्पत्ति ध्म॑वाला होने के कारण यह पदाथं अनित्य है ेसा कहकर अथात्‌ 
( विना कहे ) प्राप्त अनित्य धर्म॑वाले नित्यता को कहनेवाले अपने शब्द से कहना कि-- 
उत्पत्तिरदहित धम॑वाला नित्य होता है, यह तीसरा पुनरुक्त नामक निग्हस्थान जानना 
चाहिये । क्योकि अथैके ज्ञानके ल्यि शाब्द प्रयोग फी आवदयकता दोती है, उसके होने से 
अर्थात्‌ ( विना कहे ज्ञान के योग्य होने से उक्त भी") अथ॑कौी अथापत्ति से ही ज्ञान होनेके 
कारण उसको स्वशब्द से कहना यह तीसरा पुनरूक्त नामक निगरहुस्थान होता है । इन दोनो 
सूत्रा मेँ कहा हभा एक हौ पुनरुक्त नामकं निग्रहस्थान--कदीं शब्द के अभ्याप्त से, कीं दूसरे 
पर्यायवाचक दाब्दं से तथा कहीं अर्थात्‌ प्राप्त होने से, ईत प्रकार के विष से तीन प्रकार का 
दिखाया गया है ॥ १५ ॥ 

(५ >) उत्तर के विरोधी चार निग्रहस्थानं का प्रकरण 

क्रमप्राप्त अननुभाषण नामक निग्रहस्थान का लक्षण सूत्रकार कहते है-- 

पद्पदार्थ--विक्ातस्य = प्रतिवादी के कदे हए, नाने हए, परिषदा = सभा से, तिः. = तीन वार, 
अभिदितस्य अपि = प्रतिवादी यासमाके अनुवाद कर कहेहृएका भी, अप्रत्युन्चारण = उच्वारण 
न करना, अननुमाषणं = अननुमाषण ( न कहना ) रूप निग्रहस्थान वादी को होता है ॥ १६ ॥ 

भवार्थ--प्रतिवादी के कहे हए समा के जने हृ प्रतिवादी या समा के भनुवाद कर 
तीन वार कहे हर भी विषय का उच्चारणन करना अनुवाद न करना 'जनन्ुभाषणः नामक 
निथहस्थान कहाता है ॥ १६ ॥ 

( इसी भाशय से माष्यकार सूत्रकी व्याख्या करतेहैकि)-समाके लोगों ने जिस वाक्य 
के अथैको जाना हो, तथा प्रतिवादी ने तीन बार कहाभी दहो उसकाजो उच्चारणन करना उसे 
‹अननुभाषणः न।मक निग्रदस्थान कहते, वर्योकिं विना उच्चारण विये किसके आश्रयसे 
दूसरे ( प्रतिवादी ) के पक्ष का वादी खण्डन करेगा । यद अग्र्युचचारण ( उच्चारण न करना ) 
योग्य तथा स्वस्थ अपने अज्ञान को प्रगटन करनेवाले कथाका बीच मे विच्छेद (भंग) न 
करनेवाले वादी का है यह्‌ ध्यानमे रखने कौ वात है। इसमे पदले के "विज्ञातस्य परिषदा, 
त्रिरभिहितस्यापि ये दोनों विशेषण अश्चान नामक पूर्वोक्त निग्रह्‌ स्थान से अननुभाषण निग्रह 
स्थान को पृथक्‌ सिद्ध करने के लिये, तथा अन्तिम 'अग्र्युञ्चारणः यदह ॒विहेषण "विक्तेप' नियह- 
स्थान को सांकर्यं दोष हटने के लिय है--यह्‌ मेद जान ठेना चाहिये ॥ १६॥ 
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अविज्ञात चाज्ञानम्‌ ॥ १७ ॥ 
विज्ञाताथस्य परिषदा प्रतिवादिना त्रिरभिरितस्य यदविन्नानं तदज्ञानं 
-नित्रहस्थानमिति । अयं खल्वविज्ञाय कस्य प्रतिषेधं ब्रूयादिति । १७ ॥ 
उत्तरस्याप्रतिपत्तिरप्रतिभा ॥ १८ ॥ 
परपक्चपरतिषेध उत्तरम्‌ , तद्यदा न प्रतिपद्यते तदा निगृहीतो भवति ॥१८॥ 


करमप्राप्त अज्ञात नामक निग्रहुस्थान का लक्षण सूत्रकार कहते है-- 

पदपदा्थं-मविज्ञातं = न जाना हअ, च = ओर, अज्ञानं = अन्ञान नान्न निग्रइस्थान 
-कदहाता हे ॥ १७॥ 

भावार्थ--परत्िवादी के के हृ तथा समा के लोगो ने निके अर्थ कोजान ल्यिहो, तथा 
पुनः प्रतिवादी ने तीन वारकहेहुरकोमी जो वादने नदीं जाना उपे अक्तान' नामक निग्रह 
स्थान कहते हैं ॥ १७ ॥ 

( इसी अ।शय से माध्यकार सूत्र के च्चः शाब्द से सृचित किये अपेक्षित भाग को पव॑सूत्र से 
अनुहृतति कर सूत्र कौ व्याख्या करते है कि )--तमौ के लोगो ने जित्के ज्थंको जान ल्याहो, 
तथा प्रत्तिवादी ने तीन वार कदा, ठेते भिषथकोजो न जानता वह अन्तान नामक निग्रह- 
स्थान वादी को प्राह होता है, कर्योकि यइ वादी विना जनि किसका निषेध करेगा ॥ १७ ॥ 

करमप्राप्त अप्रतिभा नामक निग्रहस्थान क। लक्षण सूत्रकार कते है-- 

पदपदार्थ--उत्तरस्य = उत्तर देने का, अप्रतिपत्तिः = ज्ञान न होना, भप्रतिमा = अप्रतिभा 
नामक निय्रदटस्थान कदा जाता है ॥ १८ ॥ 

भावार्थ-परतिवादी पक्ष के निषेधका उत्तर कते है, वह जिस समय समञ्च मे नहीं 
आता, उत्त समय उत्तरन दे सकने से अप्रतिमाः ( उत्तरकान सुचना ) नामक निग्रहुस्थान 
कहाता है ॥ १८ ॥ 


( इसी आशय तसे भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हे कि )- प्रतिवादो के पक्ष का निषेध 
करना उत्तर कहाता है वह जव वादी के समञ्च नहीं आता, तो वह्‌ उत्तर कोन समश्चनेवाला 
पराजित शो जाता ( दार नाता) है। यह भप्रतिमा नामक नि्रहस्थान उस समय होताहै 
निक्त समय प्रतिवादी ते सत्य ( ठक ) सावन कद्‌] हो, भौर प्रतिवादो के दुष्ट साधन का उत्तर 
सम्म न अनिसे आगे कदे जनेवाला "पर्थनुयोऽयोपेत्तणः नामक दूसरा ही निग्रहुस्थान 
होता है ह दोनो मे भेद है । वादी के विये प्रतिवादो के पक्ष के अनुवाद करने के प्रश्वात्‌ ही दस 
अप्रतिमा नामक नियहस्थान का अवसर अता, वह स प्रक्षार के अन्तान को स्वयं प्रगट 
करने योग्यन होने तथा संदिग्ध होने के कारण प्रगट करन! भथोग्य है । तथा अनुवाद करने 
से निषिद्ध होने के कारण अननुमाष्ण मौ प्रगट नदीं किया ज। सकता । कथा के मंग के बहाने 
कौ उक्तिनदोने के कारण विक्षेप भी प्रगट करने योग्य नदीं है । प्रगानुप्रसक्तिके न दोनेते 
अन्तर मौ प्रगट करने योग्य नहीं है । क्रम से अस का ग्रह्णन हने के कारण.अपार्थक 
निग्हस्थान मी रेते स्थल मेँ नदीं हो सकता । ेते समय प्म के सुनने के लियि सावधान रहते 
तथा वादौ क उत्कण्डा रहते यदि प्रतिवादो व्यथं शोको क पाठ मदि करने से उत्तर का अपमान 

दिखये तो प्रतिवादो अवदय पराजित हो जायगा, इस कारण वादो कै भिये विरुद्ध पक्षया 
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कार्यव्यासङ्गात्कथाविच्छेदो विक्षेपः ॥ १९ ॥ 
यन्न कर्त॑ञ्यं वयासञ्य कथां व्यवच्छिनत्ति इदं मे करणीयं विद्यते तस्मिन्न- 
चसिते पश्चात्कथयामीति विन्ेपो नाम निग्रहस्थानम्‌ । एकनिग्रहावसानायां 
कथायां स्वयमेव कथान्तरं प्रतिपद्यत इति ॥ १६॥ 
स्वपक्षे दोषाभ्युपगमात्‌ परपक्षे दोपषप्रसङ्गो मताचुज्ञा ॥ २० ॥ 


अनुवाद करने के पश्चात्‌ शौ इस “अग्रतिभा' नामक निग्रहस्थान का भवर मिलता है 
अन्यथा नदीं ॥ १८ ॥ 
करमप्राप्त विक्षेप नामक निग्रहस्थान का लक्षण सूत्रकार करते है-- 
पदपदार्थ--कार्ग्यापङ्गात = किसी कार्य के करने के वाने से, कथाविच्छेदः = कथा का भंग 
करना, विक्षेपः = विक्षेप नामक निग्रहस्थान कदाता है ॥ १९॥ 
मावार्थ--जिस समय वादौ अथवा प्रतिवादी उत्तर न सूञ्चने पर सज्ञे यह काम केरना है 
उसके करने के पश्चात्‌ म शस प्रदन का उत्तर दूंगा रेसा वक्षना करता हे, तो उते विक्षेप नामक 
निय्रहस्थान कहते हे ॥ १९ ॥ 
( श्सी आशय से माष्यक्ार मौ सूत्र की व्याख्या करते दै कि )- जिस समय किप्ती करने 
योग्य कायं की आसक्ति दिखाकर वादी या प्रतिवादी कथाको भंगकर देता है कि-सुञ्चे यह 
कायं करना है, उसके समाप्त होने के पश्चात्‌ करूगा ( इस प्रन का मेँ उत्तर दूणा ) । इसप्रकार 
के उत्तर को विक्षेप नामक निग्रहस्थान कहते है, करयोकि एक के पराजय से, एक कथ। के समाप्त 
होने पर स्वयं हो दूसरी कथा होती हे। यहाँ पर किसी काम का बहाना करना यह संपूणं कथाके 
गों का सूचक है रेता तात्पयेटीकाकार का कना है। यचि दूप्तरे समय मँ उत्तर दूंगा, रेता 
कहने से वादी सवथा अनभिज्ञ ( अनजान ) है यद नदीं अता, क्योकि दूसरे समय दिय। हुआ 
सत्य या मिथ्या उत्तर कने पर भी वह दूसरी ही कथा होगी, प्रथम केथातो कायेन दहोनेसे 
उत्तर नदेनेसे, हींग हो गई- कथा कामग दोर्नोसे एक के पराजित न होनेपे होतौहे। 
इस विक्षेप को अर्थान्तर निग्रकस्थान नदीं कई सकते, कर्योफिं उसमे प्रस्तुत को हौ मै सि करता 
ह एेसा वहने पे प्रसक्तानुप्रसंग से कथाका भंग नदीं होता तथा विक्षेप किसी पक्ष के साध्यप्ताधक 
हेतु के धमे का अनुसरण नीं करता, एवं प्रस्तुत साध्य की सिद्धि के लिये इस्तका प्रयोग होता हे, 
जिसते यह हेत्वाभास दो सके । न यह अनथक निग्रहस्थान मौ है, क्योकि इसमे असमान संकेत 
का कथन नहीं होत्ता। ओर हमे पूर्वापर मँ सम्बन्ध न रखनेवाले प्रदेया वाक्यो का असंवंध 
ह, जिससे शते "अपार्थकः नामक निथरहस्थान कह सवे । न इसमे अश्वान है जिससे श्से 
“अप्रतिभा नामक निग्रहस्थान कदा जाय । अतः यह्‌ विक्षेप मी भिन्न नियहस्थान है ॥ १९॥ 
(६) दोष से कहने योग्य मतानुक्ञा जादि तीन निग्रहस्थानं का प्रकरण 
क्रमप्राप्त मतानुज्ञा नामक नियर्स्थान का सूत्रकार लक्षण करते है- 
पदपदाथं-- स्वपक्षे = अपने पक्ष मे, दोषाभ्युपगमात्‌ = दोष को मानकर, परपक्षे = दूसरे 
विरोधी पक्ष मे, दोषप्रसंगः = दोष की आपत्ति देना, मतानुज्ञा ( मत को मान केना ) नामक 
निगरहस्थान होता है ॥ २० ॥ 
भावार्थो प्रतिपक्षो के दिये दोष को अपने पक्ष म मानकर उघ्तका उद्धान करः तुम्हारे , 
पक्षम मौ यह दोष समान ही है एसा कता है--वह अपने पक्षम दोष मानकर विरोधी के 
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यः प्रेण चोदितं दोषं स्वपन्तेऽभ्युपगम्यानुदधृत्य वदति भवत्पत्तेऽपि 
समानो दोष इति, स स्वपन्ते दोषाभ्युपग्मा्परपक्ते दोषं प्रसञ्जयन्परमतमनु- 
जानातीति मताच॒ज्ञा नाम निग्रहस्थानसापद्यत इति ।! २०॥ 


निग्रहस्थानप्र्षस्यानिग्रहः पयदुयोज्योवेक्षणम्‌ ॥ २१ ॥ 
पयेलुयोञ्यो नास निग्रहोपपन्त्या चोदनीयः, तस्योपेश्चणं निग्रहस्थानं प्राप्तो- 
ऽसखीत्यनुयोगः । एतच कस्य पराजय इत्यलुयुक्तया। परिषदा वचनीयम्‌ ›, न 
खलु निब्रहं प्राप्तः स्वकौपीनं विल्णुयादिति ॥ २१॥ 


न न्च क्ल क्न क्क्व 


न. 
पक्षमे दोष देताहृा दूसरेकेमतको मान्ता है, इस कारण उत मतानुश्ञा नामक नियद- 


( श्सी शय से माप्यकार सूत्रकी व्याख्या करते हैक )- जो वादी या प्रतिवादी दूसर 
के दिये व्यभिचारादि दोषको अपने पक्षे मानकर उसका खण्टनन कर कहता हैकि- 
वम्दारे पक्षमे भी यह दोष समानदही है-- वई रेसा कनेवाला अपने प्रक्षमें उप्तदोषको 
मानकर दूसरे के पक्षे दोष को ( अप्तिमे) देता हना दूरे के मतको मान छता है, इ 
कारण उसे मतानुज्ञा नामक नियहस्थान प्राप्त होता है ॥ २० ॥ 

कम प्राप्त पयेनुयोज्योपेक्षण नामक नियरहस्थान का लक्षण सूत्रकार करते है-- 

पदपदाथं-निगरदस्थानप्रा्तस्य = निग्र्स्थान ( पराजय) को प्राप्त हए का, अनिय्रहः = 


पराजित न करना, पर्यनुयोज्योपेक्षणम्‌ = पयेलुयोञ्योपेक्षण ( पराजित की उपेक्षा ) नामक नियरद- 
स्थान कष्ाता है ॥ २१॥ 


भावाथं--तन्चे नियदस्थान प्रप्र है रेसी आपत्ति देने योग्य को (पयंनुयोज्यः ( प्ररनः 
करने योग्य ) कहते है, उसकी उपेक्षा करन्ति तुम निय्रहस्थन को प्राप्तहोरे्ान कहना । 
यद्‌ किसका पराजय है इस प्रकार प्रशन किये प समाके रोगों को कहना चाहिये ककि, 
स्वयं पराजित वादी या प्रतिवादी अपने दोष को प्रगट नष्ठीं करता ॥ २१॥ 

( शी आशय से माष्वकार सूत्र की व्याख्या करते है कि )-- सूत्र के पयंनुयोऽय? शब्द का 
अथं है-निग्रह ( पराजय ) के दो सकने स आपत्ति देने योग्य वादी या प्रतिवादी, उक्तकी 
उपेक्षा करना कि (तुम पराजित हो" रेता प्रन न करना। यहतो वादी याप्र्तिवदी के ष्टम 
दोनो मेँ से कौन पराजित हैः रेता प्रश्न करने पर तुमने पराजित को वम्हारा पराजय हुभा है 
ठेसा न कहना रूप “पयंनुयोऽ्योपेक्तणः नामकं निग्रहस्थान कना चाहिये । कयो पराजित 
वादी या प्रतिवादी अपने 'कौपीनः ( अपना पराजित होना ) स्वयं प्रगट नहीं करता । अर्थात्‌ 
तत्वनिण॑य फल्वाली वादकथा मँ जिस समय “पयनुयोऽयोपेत्तण' नामक यह्‌ निग्रहस्थान 
मगर किया जाता है, उस समय वादी तथा प्रतिवादी दोनों के पराजित होने के कारण ( एक के 
निग्हस्थान मेँ प्राप्त होने ते गौर दूसरे के “पयंनुयोऽ्योपेक्णः के कारण हो पराजित होने से) 
समाके लोर्गोकाही विजय होताहै भौर जल तथा वितण्डाकथा मँ तच्चान की अपेक्षा 
नकर पुरुष के सामध्यैकौ परीक्षा करने मे परकृत हए वादी तथा प्रतिवादी इन दोनो मेसे 
प्रतिवादौ काही पराजय होता, क्योकि उषी नै “पयनुयोज्यः को उपेक्षा की दै, वादी के 
पराजय को मौ प्रतिवादी ने प्रगट नहीं क्रिया है यह्‌ पक्ष यों विशेष जान लेना चाहिये तथा 
वादी ने प्रतिवादी के ठीक-ठीक साधक का खण्डन करने तथा उत्तर का न सूचनारूप अप्रतिभा- 
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अनिग्रहस्थाने निग्रहस्थानाभियोगो निरबुयोज्याञुयोगः ॥ २२ ॥ 
निम्रहस्थानलक्षणस्य मिथ्याऽध्यवसायादनिधहस्थाने निगृहीतोऽसीति 
परं न्रुवम्‌ निरनुयोञयानुयोगान्निगृहीतो वेदितव्य इति ॥ २२॥ 
सिद्ान्तमभ्युपेत्यानियमात्‌ कथाप्रसङ्खोऽपसिद्धान्तः ॥ २३ ॥ 


साधन के अभासत को कदने पर मौ उत्तर का ज्ञान न होना । "पयज्ुयोऽयोपेष्तणः' नामक निग्रह- 
स्थान होता है यह भी यहो पर विष जान लेना चादिये ॥ २१॥ 
करमप्राप्त निरनुयोज्यानुयोग नामक निग्रहस्थान का सूत्रकार लक्षण करते है- 


पदपदार्थ-अनिग्रहस्थाने = पराजित न होनेवाठे वादी या प्रत्तिवादीरूप स्थान मे, नियह्‌- 
स्थानाभियोगः = तुम पराजित हो एसी आपत्ति, निरनुयोज्यानुयोगः = पराजित न इए को देना 
'निरनुयोज्यानुयोग” नामक निग्रहस्थान कहाता है ॥ २२॥ 

भावार्थ--यह पराजित हुआ रेसा भपराजित को मिथ्या समञ्चकर, निग्रह ( पराजय ) के 
स्थान मेँ (तुम पराजित हो" टेसा कडनेवाला वादी या प्रतिवादी अपराजित को तुम पराजित हो, 
एसी भापन्ि देने के कारण पराजित हो जाता है॥ २२॥ 

( शी आश्य से भाष्यकार भी सूत्रको व्याख्या करते हुए इस मिथ्या आपत्ति का मूल 


, दिखाते है कि )-नियरहस्थान लक्षण मेँ भिथ्या निश्चयसे पराजयको प्राप्न होनेवालेको भी 


तुम पराजित हदो रेता कषटनेवाला पराजय पत्ति देने के अयोग्य को (तुम पराजित दो" पेषी 
आप्ति देने के कारण पराजित जानना चाहिये । अथात्‌ निग्र्ुस्थान के लक्षण को न नाननेवाडा 
ही उपरोक्त मिथ्या आपत्ति देता है। ( इसको अप्रतिभा निग्रहस्थान नीं कह सकते, क्योकि 
उसमे उत्तर का ज्ञान नदीं होता ओर शसम जो उत्तर नदीं है, उस्तके विपरीत उश्तर समञ्चना 
विरुद्ध क्ञान होता है, यद दोनों मँ विशेषता है ओर य हैत्वामास भी नदीं हो सकता, क्योकि 
वादी को ही हेत्वाभास पराजित करते दै, ओर यष प्रतिवादी को हेत्वाभास से निरनुयोञ्या- 
चयोग का भेद है। ( इसी निग्महस्थान से संपूणे प्रथमाहिक में की हरे चौबीस प्रकार की 
जाति्यो का संग्रह होता है यह भी यँ जान लेना चाहिय ॥ २२॥ 

(७ ) कथा करनेवारे की भिन्न उक्ति से निरूपणयोग्य निग्रहस्थान का प्रकरण 

करमप्राप्त अपसिद्धान्त नामक नियरस्थान का सूत्रकार लक्षण करते है-- 

पदपदाथ- सिद्धान्तं = एक किसी सिद्धान्त को, अभ्युपेत्य = स्तीकार कर, अनियमात्‌ = 
नियम को छोड़ने से, कथाप्रसङ्गः = साधन तथा दोष दोनों के कथन कौ भपस्िद्धान्त नामक 
नियरहस्थान कहते है ॥ २२ ॥ 

भवार्थ-किसी विषय को प्रतिपादन करने के ल्यि एक सिद्धान्त का नियम मानकर उसके 
विपरीत नियम छोडकर कथा करनेवाले प्षाधन तथा दूषण को देनेवाले वादी या प्रतिवादी 
को अपसिद्धान्त नामक निग्रदस्थान होता है, जिसका उद।हरण यद है कि जसे सांख्यमत से 
किसी सत्पदाथै का नाश्च नदीं होता, तथा किसी असत्‌ ( भवि्यमान पदाथ ) को उत्पत्ति नहीं 
होती रसा सिद्धान्त मानकर, यह संपूण व्यक्त ( जगत्‌ काये ) उस्तके कायौ का कारण मे सम्बन्ध 
होने के कारण एक ८ प्रकृति ) कारणवाला है, क्योकि सृ्तिका घटादि कायौ का मृत्तिका मे सम्बन्ध 
ने से घटादि कार्यौ मै एक भ्रत्तिकादी कारण दहै यष देखने म भता है। ( णेता सांस्यमत से 
मानने वारे से जव प्रन किया नाता है कि )--उपरोक्त मँ कोन प्रकृति (कारण) है, कोन 
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कस्यचिदर्थस्य तथाभावं प्रतिज्ञाय प्रतिज्ञाताथबिपयंयाद्‌ अनियमात्‌ 
कथां प्र्जयतोऽप्तिद्धान्तो वेदितव्यः । यथा न सदात्मानं जहाति, न सतो 
विनाशो, नासदात्मानं लभते, नासदुपदययत इति सिद्धान्तमभ्युपेत्य स्वपक्ं 
व्यवस्थापयति । एकप्रक्ृतिद्‌ं उयक्तं विकाराणामन्वयदशनात्‌ | मृद्न्वितानां 
शरावादीनां दृष्टमेकप्रकरतित्वम्‌ , तथा चायं व्यक्तमेदः सुखदुःखमोहान्वितो 
दश्यते तस्मात्समन्वयदशेनास्ुलादिभिरेकभ्रक्रृतीदं शरीरमिति । एवमुक्तवान- 
खयुञ्यते अथ प्रक्रतिर्विकार इति कथं लक्षितव्यमिति । यस्याबस्थितस्य 
धमौन्तरनिव्रत्तौ धमौन्तरं प्रवतेते सा प्रकृतिः, यच्च धमोन्तरं प्रबतंते स विकार 
इति, सोऽयं प्रतिन्ञाताथंविपयौ साद नियमात्‌ कथां प्रसञ्जयति, भ्रतिज्ञातं खल्वनेन 


कार्यं है वह कैसे जाना जाय १--देते प्ररन का जिसके सदा वत॑मान रते एक धरम के निवृत्त होने 
पर दूसरा धमं उत्पन्न होता है उप्ते प्रकृति कहते दै, ओर जो धमं उत्पन्न ओौर नष्ट होता है वद्‌ 
विक्रार ( कायं ) कातता है। टेसा सांख्यमत से उत्तर देनेवाला अपनी प्रतिश्ाको ही छोड देता 
है, क्योकि इसने भसत्‌ का आवि्माव नदी होता ओर वत॑मानक्रा तिरोभाव नरी होता- 
टेसी प्रथम प्रतिश्लाकी दहै, सत्‌ तथा असत्‌ इन दोनों पदार्थौ के अ।विर्भाव तथा तिरोभाव कै 
विनाक्तिसी पदा्थंकी प्रवृत्ति तथा प्रवृत्तिका उपरम (नाश्न ) नदींहोता। जेते मृत्तिका के रहते 
धट आदि दूसरे धमंरूप कार्थं उप्ते प्रवृत्त होते है, वह दूसरा धमं हआ था इ प्रकार 
प्रहृत्तिका नाद्यमी दहोतारहै, वह यद्‌ मृत्तिकाके धर्मोमे न होगा-देसौ भ।पत्ति सांस्यवादी 
को देने पर यदि वह सत्‌ का नाश, तथा असत्‌ की उत्पत्ति यह्‌ मान ठे तो उसने भपने सिद्धान्त 
को छोड़ दिया, इस कारण उसे 'जपसिद्धान्तः नामक नि यदस्थान होता है ॥ २३॥ 


८ श्सी आश्य से माष्यकार सूत्र कौ व्याख्या करते है कि )- सूत्र मे अभ्युपेतः दस पद का 
किसी अथं रंपूणं व्यक्त नगत्‌ काये मेँ तथा भाव ( एक कारणवाला हो तो ) स्ास्यमतके नियमे 
प्रतिज्ञा कर, उरस्क विपरीत अतिशय ( रलाध्य सिद्धान्त को छोड़कर ) कथा करनेवाले सांख्यवादी 
को (अपसिद्धान्तः नामक नि्हस्थान होता है । क्योकि सांख्यमत के अनुप्तार सव॒ पदाथं अपने 
को नीं छोडता, अथाव सत्‌ पदार्थं का नाञ्च नदीं होता, तथा भसत्‌ पदाथ अपने को नदीं छोडता, 
अर्थात्‌ असत्‌ पदाथ उत्पन्न नदीं होता रेस्ा सांख्यत्सिद्धान्त मानकर, सपने पक्ष की सांस्यवादी 
स्थापना करता है कि-- यद संपूण श्यक्त' जगत्‌ रूप कायै, विकार (कार्यो ) का कारण मेँ सम्बन्ध 
दिखाई पड़ता है इस कारण एक प्रकृति नामक कारणवाला है, क्योकि मृक्तिकारूप कारणवाके घट 
क्रिसोरा आदि कार्यो मे एक श्रन्तिकारूप कारणदहै यह देखने मेँ आताहै। इसी प्रकार इस 
जगत्‌ रूप व्यक्त कार्यौ मे मेद मी, सुख, दुःख तथा मोह से सम्बद्ध दिखाई पड़ता है, इस्त कारण 
सम्बन्ध दिखाई पड़ने ते खख-दुःखादि गुणवले प्रकृतिरूप कारणवाला यह संपूरणं जगत्‌ कार्यं है 
यह सिद्ध होता है। टेप्ता कहनेवाले साख्यवादी को भापकी कदी हृदं प्रकृति तथा विकार किस 
प्रकारका दहै? रेसा नैयायिक प्रदन कर सकता है। जिका सांख्यवादी सदा वतमान रदने- 

वाले भृत्तिकादि धर्मो के जसि एक धमं के घट भादि के निवृत्त होने पर दूरा धमै 
किसी किसोरा आदि मेँ उत्पन्न होता है, उस श्रत्तिका को प्रकृति ( कारण ) कहते है जौर जो दूसरा 
धम उत्पन्न होता है ओौर निषत्त होता दहै उसे विक्रार ( कायं ) कहते है-एेसा उत्तर देता है । 
( इस प्रकार की साख्य की उक्ति मे अपत्षिद्धान्त की योजना करते हृ भाष्यकार अगे कहते 
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नासदाविर्भवति न सत्तिरोभवतीति | सदसतोश्च तिरोभावाविमोबमन्तरेण न 
कस्य चिस्प्रवृत्तिः प्रव्र्युपरमश्च मवति । मदि खल्ववस्थितायां भविष्यति 
शरावादिलक्षणं घ सोन्तरमिति प्रबृत्तिभेवति, अभूदिति च भ्रवृत््युपरमः तदेत- 
न्मरद्धमीणासपि न. स्यात्‌ । एवं प्रव्यवस्थितो यदि सतश्चात्महानससतश्चात्म- 
लाममभ्युपैति तदस्यापसिद्धान्तो नित्रहस्थानं भवति, अथ नाभ्युपति पक्षोऽस्य 
न सिध्यति ।। २३॥ ¦ 


हेत्वाभासाश्च यथोक्ताः ॥ २४ ॥ 


हे भि )-- वह यह सांख्यवादी-प्रतिज्ञा क्ये हट अथ का सांख्यसिद्धान्त का नियम छोड़कर 
कथा करता है, क्योकि इस सांख्यमतावलम्बी ने पदिले प्रतिज्ञा की है कि-अक्तत्‌ पदाथैका 
आविभाव तथा सत्‌ पदाथ का तिरोभाव नहीं होता, किन्तु सत्‌ तथा असत्‌ दोनों पदार्थो के विना 
तिरोमाव तथा आवि्माव के किसी कौ प्रवृत्ति, ओर उसका नाश्च नहीं हो सकता। अथात्‌ 
सत्‌ की “निड्त्तिः त्तिरोभाव, नाश ही है-ओौर अप्तत्‌ कौ प्रवृत्तिः आविर्भाव, उत्ति दी होती 
दै, अत्तः असत पदां कौ उत्पत्ति नदीं ओर सत पदाथेका नाश्च नदीं, इस पूव सिद्धान्त का 
साख्यवादी के उक्तिसे बाधहो जाता है । ( इसी का उदाहरण भाष्यकार आगे देतेहंकि)- 
यृत्तिकारूप कारण के रहते ही षट, किंसोरा आदि रूप दूरा धमं जो होता है वह उसकी प्रदृत्ति 
होती द जर इञ था, यह्‌ प्रवृत्ति का ( उपरम ) नाश होता है। अर्थात्‌ एत्तिकारूप कारण 
स अवतमान ही घड़ा आदि कार्यौ की जव प्रवृत्ति होती है तब (मवत्ति' होता दै रेसा कहा जाता 
है, जिसका उस्पन्न होता है टेसा ओर उत्न्न हुए घडे आदि कायौ का जव उपरम ( नाश) हो 
जाता है तव अभूत्‌ थाः देता कह्‌। जाता है जिसका (नष्ट हुआ" रेसा अथै होता है ( इस लोक 
प्रसिद्ध उक्ति का सांस्यमत् ते विरो दिखातत हए भाष्यकार अगि कृते है फि )-- वद यह खृत्तिका 
श १ 06. दोगा अर्थात्‌ यदि अत्‌ की उत्पत्ति तथा सत्‌ का नान दोगा, तो खत्तिक्रा 
विरो ५ ७ परवृत्ति (उत्पत्ति) तथा उपरम (ना्ञ) दोनों के होने से यह महान्‌ ( ४ 
दरे दै कि १ सस्यिवादौ को कैते अपसिद्धान्त होता है १८ यह अगे दिखाते एमा 
४ 1 नेयायिक के दोष देने पर यदि सांख्यवादी सत॒ पदाथ्का नाश तथा 
असत्‌ ६ को उत्पत्ति मान ले तो उसे “अपसिद्धान्तः ( सिद्धान्त के विरुद मानना ) 
ए होता है, ओर यदि नर्द मानता तो उका पश्च तिद्ध नहीं ल ह ८ 
न ध को शसने पक्ष क्रियाधा, उस्म विकार का लक्षणन ह छ 
वयोम गामय हो दने से उनके अमावके कारणन प्रतिज्ञा काथं बनेगा, न ८ ध 
ठता संस्थ का न असिद्ध है, अतः अ(त्महानि ( नाच ) आत्मलाभ ( उत्पत्ति ) हम नह। मा 
मनना मौ नहीं हो सकता ) ॥ २३ ॥ 
क्रमप्राप् देस्वामास् न 


मक्त निग्रहस्थान का सूत्रकार लक्षण करते है-- 
पदपदाथ--हेः ( च्‌ निस्त प्रकार 


एत्‌ * = अं ९९ = ह ९ 
कदे गयेहै। २४ ॥ सासराः च=ञ)र , हित्वानासत दुष्ट हेतु भी, यथोक्ता 
भावार्थ पू ध 
कारण दोतेह च मे कदे गये दवामास (दुष्ट देह ) मी निगदस्थान ( पराजय ) के 


२४ | 
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हेत्वाभासाश्च निग्रहस्थानानि । किं पुनलंक्षणान्तरयोगाद्‌ हेत्वाभासा 
निग्रहस्थानत्वमापन्नाः यथा प्रमाणानि प्रमेयत्वमित्यत आह । यथोक्ता इति । 
देलाभाखलक्षणेनेव निम्रहस्थानभाव इति । त इमे प्रमाणाद्यः पदाथ उदि 
लक्टिताः परीक्षिताश्चेति ॥ २४॥ 
यो ऽक्षपादस्रषि न्यायः प्रत्यभाद्रदतां वरम्‌ । 
तस्य वारस्यायन इदं भाष्यजातमवतयत्‌ ॥ 


इति श्रीवात्स्यायनीये न्यायमाष्ये पञ्चमोऽध्यायः समाप्रः॥ ५॥ 


-->०-<--- 


षी न ण ~~~ 
(गी गी रमर 


( इसी आशय से भाष्यकार सूत्र को व्याख्या करते दै कि)- ओर दुष्ट देतु ( हैत्वामाप्त) 
मी निगरहरथान होते है । ( हेत्वाभासं के नियहर्थान होने में संदेहसे प्रदन कर उत्तर 
दिखाते हए भाष्यकार क्हतेहैःकि)- क्या जिस प्रकार प्रत्यक्षादि प्रमाणज्ञान के साधन होने 
केक्रारण प्रमाणतथाज्ञान के योग्य होने से म्रनेयभौ होते हैः उसी प्रकार हेत्वामाक्त भी दूरे 
लक्षण के सम्बन्ध से नियहरथान होते है, अथवा उनके पूर्वोक्त लक्षणे ही १ ( इसी आक्षेप के 
समाधान के ल्यि सूत्ररमे कहा है कि)- "यथोक्ताः? पृथ मे जो हेत्वामासो का लक्षण किया है 
उसी से वे निग्रह ( पराजय ) के रथान होते है, जिसे हेत्वाम।स नामक निमहस्थानों का पृथक्‌ 
लक्षण नहीं करने से सूत्रकार का लक्चणर्ूप कोई दोष नही जाता। अर्थात वाक्त देत्वामासों 
के रक्षणस्सेही यह निग्रहरथान भी होतेहै। ( संपूण इस न्यायशाखर के विषय की समाप्ि करते 
ए जन्त मं भाष्यकार कहते है कि }- उन इन प्रमाण, प्रमेय इत्यादि शोषक पदार्थो का प्रथमा. 
ध्याय के प्रथमाहिक मेँ ददेश तथा लक्षण कर जगे के हितीयसे चतुथं अध्याय तकं परीक्षाभौकी 
गड, श्स प्रकार शाख समाप्त हज ॥ २४ ॥ 

( क्स शाख के विषय को दिखाति हए भाष्यकार, 
है कि)-यः=नो, अकपादं = गोतम नामक, ऋषि = महदपि को, न्यायः = न्यायक्ञाख, 
भत्यभात्‌ = ज्ञात हज! वदतां वरं = कहनेवालो म श्रेष्ठ ( महष के}, तस्य = उस न्यायज्ञाख्र 
क, वात्स्यायनः = वात्स्यायन नामक सुनि को, इदं = इस्त कहे हुए, भाष्यजातं = माष्यसमूहः 

अवतंयत्‌ = रचना की । 

इति = इस प्रकार, श्रीवात्स्यायनीये = वात्स्यायन 
के माप्य मे, पंचमः = पोचवां, अध्यायः = अध्याय्‌, 


समाक्षं च = ओर समाप्त हृज। इदं = यह, 


पृत्रकार तथा अपना मौ नाम अन्त मेँ दिखाते 


सुनि देवता के, न्यायभाष्ये = न्यायराल्ल 
समाप्तः = समाप्त हृभा ॥ ५ ॥ 


न्यायदशांनं = न्यायदङ्चन । 


शस प्रकार गौतम मुनिक्रृत भाष्य सहित न्यायद शन की हिम्दी भषा्ें व्याख्या समाप्त हरं ॥ 


---*>भ्-~ --- 


समाप्तश्चायं मन्थः 


[य्‌ 


ध 


सबेतन्त्रस्वतन्त्रश्रीवाचस्पतिमिश्र-बिरचितः 
न्यायसुची निबन्धः 


अथ प्रथमाध्यायस्य प्रथमाह्धिकम्‌ 


नमामि धर्मविन्ञानवेराग्येश्वयंशारिनि । 
निधये वागूविशद्धीनामक्षपादाय लापिने॥ १॥ 
अक्षपादप्रणीतानां सूत्राणां सारबोधिका। 
श्रीवाचस्पतिनिश्रेण मया सूची विधास्यते ॥ २॥ 
प्रनाण्रमेयसंशञयग्रयोजनद्टान्तसिद्धान्तावयवतकं निगयवादजल्पवितण्डाहित्वाभा- 
सच्छुखुजातिनिग्रहस्थानानां तत्व्तानाज्निःश्रेयसाधिगमः ॥ $ ॥ दुःखजन्मप्रवृत्तिदोष- 
मिभ्याच्वानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तराभावादपव्गः ॥ २ ॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्याससिधेयम्रयोजनसम्बन्धप्रकरणस्‌ ॥ १ ॥ 
परव्यक्ञानुमानोपसानशब्दाः प्राणानि ॥ १ ॥ इन्द्रियाथंसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमम्यपदे- 
श्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्‌ ॥ २ ॥ अथ तस्पूवंकं त्रिविधमनुमानं पूर्व- ` 
वच्छेपवस्सामान्यतो दृष्टं च ॥ ३ ॥ प्रसिद्धसाधम्यात्‌ साध्यसाधनसुपमानम्‌ ॥ ४ ॥ 
आक्षोपदेशः खब्दः ॥ ५॥ स द्विविधो दृष्टादृष्टा्थस्वात्‌ ॥ ६ ॥ 
इति षड्मिः सूत्रैः अमाणलक्षणप्रकरणम्‌ ॥ २ ॥ 
आत्मशरीरेन्दिया्थबुद्धिमनःप्रवरत्तिदोपप्रेस्यभावफर्टुःखापवर्गास्तु॒अमेयम्‌ ॥ 9 ॥ 
इच्छाद्ेषप्रयत्नसुखदुःखन्ञानान्यात्मनो लिङ्गम्‌ ॥ २॥ चेषटेन्द्ियार्थाश्रयः शरीरम्‌ 
॥ ३ ॥ घ्राणरसनचज्चस्त्वर्‌प्रोत्राणीन्दरियाणि भूतेभ्यः ॥ ४ ॥ पथिव्यापस्तेजो वायु- 
राकाशमिति भूतानि ॥ ५ ॥ गन्धरसरूपस्पशंशष्दाः प्रथिग्यादिगुणास्तदर्थाः ॥ & ॥ 
बुद्धिपरुलन्धि्तानमित्यनर्थान्तरम्‌ ॥ ७ ॥ युगपञ्क्तानानुत्पत्तिमनसो लिङ्गम्‌ ॥ ८ ॥ 
म्रवृत्तिर्वाग्बुद्धिश्रीरारस्भः ॥ ९ ॥ प्रवतंनालन्षणा दोषाः ॥ १० ॥ पुनरुत्पत्तिः प्रेत्यभावः 
॥ ११ ॥ प्रवरत्तिदोपजनितोऽथः फलम्‌ ॥ १२ ॥ वाधनारक्तणं दुःखम्‌ ॥ १३ ॥ 
तदस्यन्तविमोक्तोऽपवगंः ॥ १४ ॥ 


इति चतुर्दशभिः सूत्रः प्रमेयलन्षणप्रकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 
समानानेकधर्मोपपततेरविप्रतिपत्तेह्पलभ्ध्यनुपर्ञ्ध्यम्यवस्थातश्च विशेषापेत्तो विमर्षः 
संशयः ॥ १ ॥ यमथ॑मधिक्कप्य प्रवतंते तसप्रयोजनम्‌ ॥ २ ॥ लोक्रिकपरीक्तकाणां यस्मि- 
न्ने बुद्धिसाम्यं स च््टान्तः ॥ २॥ 
स 
इति त्रिभिः सूत्रन्यायपूरवाज्गलन्तणमप्रकरणमू ॥ ४ ॥ 
सरि = ४५ 
तन्त्राधिकरणाभ्युपगमसंरिथतिः सिद्धान्तः ॥ १ ॥ स चलुविधः सवतन्तरप्रतितन्त्रा- 


&६२ न्यायद्ानम्‌ 
~~~ 
धिकरणाभ्युपगमसंस्थिव्यर्थान्तरभावात्‌ ॥ २ ॥ सर्वतन्त्राविरुद्धस्तन्त्रऽधिक्रेतोऽर्थः सर्व- 
तन्त्रसिद्धान्तः ॥३॥ समानतन्त्रसिद्धः परतन्त्रासिद्धः प्रतितन्त्रसिद्धान्तः ॥४॥ यत्सिद्धा- 
बन्यभ्रकरणसिद्धिः सोऽधिकरणसिद्धान्तः ॥५॥ अपरीकिताभ्युपगमात्‌ तद्विरोषपरीत्तणम- 

भ्युपगमसिद्धान्तः ॥ ६ ॥ 
इति षड्भिः सूतर््यायाश्रयसिद्धान्तरन्षणग्रकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 
भ्रतिज्ाहेतूदाहरणोपनयनिगमनान्यवयवाः ॥ १ ॥ साध्यनिर्देशः प्रतिज्ञा ॥ २॥ 
उदाहरणसाधरम्यात्‌ साध्यसाधनं हेतुः ॥ ३॥ तथा वैधर्म्यात्‌ ॥ ४ ॥ साध्यसाध- 
म्यात्‌ तद्धमंभावी दृष्टान्त उदाहरणम्‌ ॥ ५ ॥ तद्विपययाह्वा विपरीतम्‌ ॥ ६ ॥ उद्‌ा- 
हरणापेक्स्तथेव्युपसंहारो न तथेति वा साध्यस्योपनयः ॥ ७ ॥ देरवपदेशात्‌ प्रतिज्ञायाः 
युनवंचनं निगमनम्‌ ॥ ८ ॥ 
` इत्यष्टमिः सूत्रन्यायप्रकरणम्‌ ॥ & ॥ 
अविक्ताततस्वेऽथें कारणोपपत्तितस्तचक्तानार्थमूहस्तकः ॥  ॥ विग्र पच्लमरति- 
पक्ताभ्यामर्थावधारणं निर्णयः ॥ २ ॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां न्यायोत्तराङ्गलक्षणप्रकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 
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इत्यकचस्वारिंशता सूत्रैः सप्तभिः प्रकरणैः प्रथमाध्यायस्य प्रथमाह्िक समाप्तम्‌ । 


अथ प्रथमाध्यायस्य द्वितीयमाद्धिकम्‌ 


प्माणतकसाधनोपारमभ्भः सिद्धान्ताविरद्धः पञ्चावयवोपपन्नः पक्तप्रतिपक्षपरिथहो 
वादः ॥ १॥ यथोक्तोपपन्नशछलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपालम्भो जल्पः ॥२॥स 
श्रतिपक्तस्थापनाहीनो वितण्डा ॥ ३ ॥ 
| इति त्रिभिः सूत्रैः कथालक्णम्रकरणम्‌ ॥ १ ॥ 

सन्यभिचारविरुद्धपरकरणसमसाध्यसमकालातीता देव्वाभासाः ॥ १ ॥ अमैकान्तिकः 
सव्यभिचारः ॥ २ ॥ सिद्धान्तमभ्युपेत्य तद्धिरोधी विरुदः ॥ २ ॥ यस्मात्‌ ग्रकरणचिन्ता 
स निणयाथंमपदिष्टः प्रकरणसमः ॥ ४ ॥ साध्यातिरिष्टश्च साध्यत्वात्‌ साध्यसमः ॥५॥ 
कारास्ययापदिष्टः कालातीतः ॥ ६ ॥ 

इति षडमिः सूत्रैः देत्वाभासरन्ञणग्रकरणमू ॥ २॥ 

वचनविघातोऽथंविकरपो पच्या छलम्‌ ॥  ॥ तत्‌ त्रिविधं वाकृचुटं सामान्यच्छ- 
टसुपचारच्छरं च ॥ २ ॥ अविरोषाभिहितेऽ् वपतुरभिम्रायादर्थान्तरकरपना वाकूषु- 
खम्‌ ॥३॥ सम्भवतोऽ्थस्यातिसामान्ययोगादसम्भूतार्थकलयना सामान्यच्चुरुम्‌ ॥ ४ ॥ 
धम॑विकल्पनिर्दैशेऽर्थसद्धावम्रतिपेधे उपचारच्छुरम्‌ ॥ ५ ॥ वाकदयकमेवोपचारच्युकं 
तद्विहेषात्‌ ॥ & ॥ न, तद्थान्तरभावात्‌ ॥ ७ ॥ अविरषे वा किद्चिव्साधम्यदि- 
_कच्छुरप्रसङ्ः ॥ ८ ॥ | 
६; इस्यष्टभिः सूतरश्बलरक्तणप्रकरणम्‌ ॥ ३ ॥ . 


न्यायसुचीनिवन्ध ६६३ 


~------------------------------------- 
साधम्यवेधम्याभ्यां प्रव्यवस्थानं जातिः ॥ ५ ॥ विग्रतिपत्तिरम्रतिपत्तिश्च निग्रह- 
स्थानम्‌ ॥ २ ॥ तद्धिकल्पाजातिनिग्रहस्थानवबहत्वम्‌ ॥ २ ॥ 
इति त्रिभिः सूत्र पुरुषाशक्तिलि्गदोषसामान्यलन्तणप्रकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 
इति विस्या सूत्रेश्चतुभिः प्रकरणेः प्रथमाध्यायस्य द्वितीयादिकं समाप्तम्‌ । 
समाप्तश्च प्रथमोऽध्यायः । 


अत्र प्रकरणानि ११ सूत्राणि ६१ 


श्रथ द्वितीयाध्यायस्य प्रथमाहविकम्‌ 


समानानेकधर्माध्यवसायादन्यतरधमध्यवसायाद्वा स॒ संडायः ॥ १ ॥ विप्रतिप- 
स्यव्यवस्थाध्यवसायाच्च ॥ २ ॥ विप्रतिपत्तौ च सम्प्रतिपत्तेः ॥ २॥ अव्यवस्थात्मनि 
ग्यवरिथतत्वाच्चाव्यवस्थायाः ॥ ४ ॥ तथाऽव्यन्तसंशयस्तद्धमंसातव्योपपत्तेः ॥ ५ ॥ 
यथोक्ताध्यवसायादेव तद्विशेषापेक्तात्‌ संशये नासंशयो नास्यन्तसंश्चयो वा ॥ ६॥ यत्र 
संशयस्तत्रेवसुत्तरोत्तरप्रसङ्गः ॥ ७ ॥ 

इति स्तभि सूत्रैः संशयपरीक्ताप्रकरणम्‌ ॥ १ ॥ 

परत्यत्तादीनामप्रामाण्यं त्रेकाल्यासिद्धेः ॥ १ ॥ पूर्वं हि भ्रमाणसिद्धौ नेन्दियार्थस- 
त्रिकर्षात्‌ प्रस्यक्तोत्पत्तिः ॥ २ ॥ पश्चात्‌ सिद्धौ न प्रमाणेभ्यः प्रमेयसिद्धिः ॥ ३ ॥ युगप- 
स्सिद्धौ प्रव्य्थनियतस्वात्‌ क्रमवृत्तित्वाभावो बुद्धीनाम्‌ ॥ ४ ॥ त्रेकाल्यासिद्धप्रतिषेधानु- 
पपत्तिः ॥ ५ ॥ सवंप्रमाणग्रतिषेधाच्च प्रतिषेधानुपपत्तिः ॥ ६ ॥ तस्प्रामाण्येवा न 
सवंप्रमाणविग्रतिषेधः ॥ ७ ॥ त्रैकास्याप्रतिषेधश्च शब्दादातोद्यसिद्धिवत्‌ तत्सिद्धेः ॥ ८ ॥ 
भ्रमेया च तुलाप्रामाण्यवत्‌ ॥ ९ ॥ प्रमाणतः सिद्धेः प्रमाणानां प्रमाणान्तरसिद्धिप्रसङ्गः 
॥ १० ॥ तद्विनिदत्तेवा प्रमाणसिद्धिवत्‌ प्रमेयसिद्धिः ॥ ५१ ॥ न प्रदीपभ्रकाश्चसिद्धिवत्‌ 
ततसिद्धेः ॥ ५२ ॥ चित्त, निच्र्तिदशंनादनिव्र्तिदशं नाच्च कचिदनैकान्तः ॥ १३ ॥ 

इति त्रयोद्शभिः सूत्रः प्रमाणसामान्यपरीक्ञाप्रकरणस्‌ ॥ २ ॥ 

भरस्यत्तरन्तणानुपपत्तिरसमग्रवचनात्‌ ॥ १ ॥ नास्ममनसोः सन्निकर्षाभावे प्रव्यत्तो- 
त्पत्तिः ॥ २ ॥ दिग्देशकाराकारेष्वप्येवं प्रसङ्गः ॥ ३ ॥ क्तानलिङ्गत्वादातमनो नानव- 
रोधः ॥ ४ ॥ तद्यौगपद्यलिङ्गत्वाच्च न मनसः ॥ ५ ॥ प्रस्यक्तनिमित्तत्वाच्चेन्द्रियार्थयोः 
स्निकषंस्य स्वशब्देन वचनम्‌ ॥ & ॥ सुप्षव्यासक्तमनसां चेन्द्रियार्थयोः सन्निकष॑निमि- 
त्तस्वात्‌ ॥ ७ ॥ तैश्चापदेलो ज्ञानविरोषाणाम्‌ ॥ २ ॥ व्याहतस्वादहेतुः ॥ ९ ॥ नार्थ. 
विशेष्रावल्यात्‌ ॥ १० ॥ प्रत्यक्तमनुमानमेकदेशव्रहणादुपटब्धेः ॥ ११ ॥ न प्रस्यक्तेण 
यावत्तावदप्युपरम्भात्‌ ॥ १२॥ 

इति द्वादशभिः सूत्रैः प्रस्यत्तपरीक्ताप्रकरणस्‌ ॥ २ ॥ 

साभ्यत्वादवयविनि सन्देहः ॥ ५ ॥ सर्वाग्रहणमवयव्यसिद्धेः ॥ २ ॥ धारणाकषंणो- 

पपत्तश्च ॥ ३ ॥ सेनावनवद्‌ ग्रहणमिति चेन्नातीन्दियव्वादणूनाम्‌ ॥ ४॥ - 
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इति चतुर्भिः सूत्रैः प्रास ङ्गिकमवयविपरीप्ताप्रकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 

रोधोपघातसादृश्येभ्यो व्यभिचारादनुमानमप्रमाणम्‌ ॥ १ ॥ नैकदेशत्राससादश्ये- 

भयोऽथाँन्तर भावात्‌ ॥ २ ॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यामनुमानपरीन्ञाप्रकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 

वतमानाभावः पततः पतितपतितन्यकालोपपत्तेः ॥ १ ॥ तयोरप्यभावो वतंमा- 
नाभावे तदपेत्तव्वात्‌ ॥ २ ॥ नातीतानागतयोरितरेतरापेक्तासिद्धिः ॥ २ ॥ वतंमाना- 
भावे सर्वग्रहणं प्रत्यन्त नुपपत्तेः ॥ ४ ॥ त ताकतन्यतो पपत्तस्तृभयथा अहणम्‌ ॥५॥ 

इति पञ्चभिः सूत्रेरौपोद्‌ घातिकं वर्तमानपरीन्ताप्रकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 

अस्यन्तप्रायेकदेशसाधर्म्यादुपमानासिद्धिः ॥ ॥ ॥ प्रसिद्धसाधर्यादुपमानसिदधर्य- 
थोक्तदोषानुपपत्तिः ॥ २ ॥ प्रव्यक्ेणाप्रव्यक्तसिद्धेः ॥ ३॥ नाग्रस्यक्ते गवये प्रमाणा्थ- 
सुषमानस्य पश्यामः ॥ ४ ॥ तथेप्युपसंहारादुपमानसिद्धर्नाविदोपः ॥ ५ ॥ 

इति पञ्चभिः सूत्रेरपमानपरीक्ताप्रकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 

रब्दोऽनुमानम्थस्यानुपरब्धेर चुमेयत्वात्‌ ॥ १ ॥ उपलर्ब्पेरद्विप्र्र्तिव्वात्‌ ॥ २ ॥ 
सम्बन्धाच ॥ ३ ॥ आप्तोपदेशसामर्थ्याच्छृव्दादथंसम्प्रव्ययः ॥ ४ ॥ पूरणप्रदाहपाटना- 
नुपपत्तेध सम्बन्धाभावः ॥ ४ ॥ शब्दार्थन्यवस्थानादप्रतिषेधः ॥ ६ ॥ न सामयिक 
त्वाच्छुब्दाथंसम्प्रत्ययस्य ॥ ७ ॥ जातिविरोषे चानियमात्‌ ॥ ८ ॥ 

इव्यष्टमिः सूत्रैः शब्दसामान्यपरी्ताग्रकरणम्‌ ॥ ८ ॥ 

तदप्रामाण्यमनृतव्याघातपुनरुक्तदोपेभ्यः ॥१॥ न कवकर्मसाधनवेगुण्यात्‌ 
॥ २ ॥ अभ्युपेत्य कारभेदे दोपवचनात्‌ ॥ ३ ॥ अनुवादोपपत्तेश्च ॥ ४ ॥ वाक्य- 
विभागस्य चा्थग्रहणात्‌ ॥ ५ ॥ विंध्यर्थवादानुवादवचनविनियोगात्‌ ॥ ६ ॥ विधिर्वि- 
धायकः ॥ ७ ॥ स्त॒तिर्निन्दा परकृतिः पुराकल्प इत्य्थंवादः ॥ ८ ॥ विधिविहितस्या- 
चुवचनमनुवादः ॥ ९ ॥ नानुवादपुनस्क्तयोर्विंशेषः शाब्दाभ्यासोपपत्तेः ॥ १० ॥ शीघ्र- 
तरगमनो पदेशवद्भ्यासान्नाविशेषः ॥ १4 ॥ मन्त्रायुवंदप्रामाण्यवचच तस्म्रामाण्यमाक्ष- 


ग्रामाण्यात्‌ ॥ ५२ ॥ 
इति द्वादशभिः सूत्रैः शब्दविरोपपरीन्ताप्रकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 
£ >€ (स (7 त 
इति अष्टोत्तरषय््या सूत्रेनवभिः प्रकरणेद्धिंतीयाभध्यायस्य 
प्रथमाद्धिकं समाप्तम्‌ ॥ 


अथ द्वितीयाध्ययस्य द्वितीयमादहविकम्‌ 


न चतुष्मेतिद्यार्थापत्तिसम्भवामावग्रामाण्यात्‌ ॥ १ ॥ शब्द्‌ रेतिद्यानथान्तर- 
भावाद नुमानेऽर्थापत्तिसम्भवाभावानर्थान्तरमावाच्चाप्रतिषेधः ॥ २ ॥ अर्थापत्तिरप्रमाणम- 
नैकान्तिकत्वात्‌ ॥ ३ ॥ अनर्थापत्तावर्थाप्यभिमानात्‌ ॥ ४ ॥ प्रतिषेधा्रामाण्यं 
चानैकान्तिकस्वात्‌ ॥ ५ ॥ तस्प्रामाण्ये वा नार्थापच्यप्रामाण्यम्‌ ॥ £ ॥ नाभावप्रामाण्यं 
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ग्रमेयासिद्धेः ॥ ७ ॥ लच्षितेष्वर्णरुक्तितत्वादरक्तितानां तस्रमेयसिद्धिः ॥ ८ ॥ 
असत्यं नाभाव इति चेन्नान्यखकणो पपत्तेः ॥ % ॥ - तच्सिद्धेररुक्षितेष्वहेतुः ॥ १० ॥ 
न लक्षणावस्थितापेक्तसिद्धेः ॥ ११ ॥ प्रागुस्पत्तेरभावोपपत्तेश्च ॥ १२ ॥ 
इति द्वादशभिः सूत्रैश्चतुष्ट्वपरीक्ताप्रकरणम्‌ ॥ १ ॥ 
आदिमच्वादेन्दियकत्वात्‌ कतकवदुपचाराच ॥ १ ॥ न घटाभावसामान्यनिव्यस्वा- 
ननित्येष्वप्यनित्यवदुपचाराच ॥ २ ॥ तच्वभाक्तयो नां नाव्वस्य विभागादन्यभिचारः ॥३॥ 
सन्तानानुमानविशेषणात्‌ ॥ ४ ॥ कारणद्रव्यस्य प्रदेशशब्दे नाभिधानात्‌ ॥ ५ ॥ प्रागु- 
चारणादनुपर्ब्धेरावरणादयनुपर्ब्धेश्च ॥ & ॥ तदनु परुन्धेरनुपरुस्भादावरणोप पत्तिः 
॥ ७ ॥ अनुपरम्भादप्यनु परुन्धिसद्धाववन्नावरणानुपपत्तिरनुपरुम्भात्‌ ॥ ८ ॥ अनुप 
लम्भाव्मकत्वादनुपलब्धेरहेतुः ॥ ‰ ॥ अस्पश्ञत्वात्‌ ॥ १० ॥ न कर्मानित्यत्वात्‌ ॥११॥ 
नाणुनित्यत्वात्‌ ॥ १२॥ सभ्प्रदानात्‌ ॥ १३ ॥ तदन्तराखानुपल्न्येरहेतुः ॥ १४ ॥ 
अध्यापनादप्रतिषेधः ॥ १५ ॥ उभयोः पत्तयोरन्यतरस्याभ्यापनादप्रतिषेधः ॥ १६ ॥ 
अभ्यासात्‌ ॥ १७ ॥ नान्यसेऽप्यभ्यासस्योपचारात्‌ ॥ १८ ॥ अन्यदन्यस्मादनन्यत्वा- 
द्‌नन्यदित्यन्यताऽभावः ॥१९॥ तदभावे नास्व्यनन्यता तयोरितरेतर पेक्तसिद्धेः ॥२०॥ 
विनाश्कारणानुपलब्येश्च ॥ २१ ॥ अश्रवणकारणानुपर्ब्ेः सततश्रवणप्रसङ्गः ॥ २२ ॥ 
उपलभ्यमाने चानुपर्ब्धेरसस्वाद नपदेशः ॥ २२ ॥ पाणिनिमित्तप्रश्छेषाच्छुन्दाभावे 
नानुपरुच्धिः ॥ २४ ॥ विनाकारणाजुएब्धेश्चावस्थाने तन्निस्यत्वम्रसङ्गः ॥ २५ ॥ 
अस्परोस्वादप्रतिपेधः ॥ २६ ॥ विभक्तयन्तरोपपत्तश्च समासे ॥ २७ ॥ 


इति सक्तविं्व्या सूत्रैः शब्दानित्यत्वप्रकरणम्‌ ॥ २ ॥ 
विकारादेकशोपदेशात्‌ संशयः ॥ १ ॥ अ्कृतिविचद्धौ विकारविबरद्धः ॥ २ ॥ न्यूनस- 
माधिकोपरुन्र्विकाराणामहेतुः ॥ ३ ॥ द्विविधस्यापि हेतोरभावादसाधनं दृष्टान्तः ॥४॥ 
नातस्यत्रकृतानां विकारविकल्पात्‌ ॥ ५ ॥ द्रव्यविकारप्रैषम्यवद्भ्मविकारविकल्पः ॥ ६ ॥ 
न विकारधर्ाजुपपत्ते ॥ ७ ॥ विकारभ्रास्षानामपुनरापत्तेः ॥८॥ सुवर्णादीनां 
पुनरापत्तरट्तुः ॥ ९॥ न तद्धिकाराणां सुवर्णभावाव्यतिरेकात्‌ ॥ १० ॥ निव्यवेऽवि- 
कारादनिस्यस्वे चानवस्थानात्‌ ॥ १ ॥ नित्यानामतीन्दियत्वात्‌ तद्धर्मविकट्पाच्च वणं- 
विकाराणामम्रतिपेधः ॥ १२ ॥ अनवस्थायित्वे च वर्णोपरन्धिवत्‌ तद्धिकारोप- 
पत्तिः ॥ १३ ॥ विकारघमिस्वे नित्यष्वाभावात्‌ कालान्तरे विकारोपपततेश्ाभरति- 
वेधः ॥ १४ ॥ भक्रस्यनियमात्‌ ॥ १५ ॥ अनियमे नियमान्नानियमः ॥ १६ ॥ नियमा- 
नियमविरोधादनियमे नियमाचामरतिपेधः ॥ १७ ॥ गुणान्तरापच्युपमदंहासच्दधिरेश- 

श्टेषेभ्यस्तु विकारोपपततर्वर्णविकारः ॥ १८ ॥ 

इति अष्टादशभिः सूत्रैः शब्दपरिणाममभरकरणम्‌ ॥ २ ॥ 
ध. विभक्तयन्ताः पद्म्‌ ॥ ¶ ॥ भ्यत्तथाकृतिजातिसक्निधाबुपचारात्‌ संशयः ॥ २ ॥ 
५३ ॥ च रवागपरिमहसङ्वादुपयुपचयवणंसमासाजुवन्धान व्यक्तावुपचाराद्यत्तिः 
दनचस्थानात्‌ ॥ ४ ॥ सहचरणस्थानताद्यवृत्तमानधारणसामीप्ययोग- 


६६६ न्यायदश्ञेनम्‌ 
साधनाधिपस्ेभ्यो व्राह्यणमज्रकटराजसवतुचग्दनगङ्गाश्ाकान्नपुरूेण्वतद्वावेऽपि तदुप- 
चारः ॥ ५ ॥ आछ्रतिस्तद्पेक्तत्वात्‌ सत्वग्यवस्थानसिद्धेः ॥ ६ ॥ व्यक्त्याङृतियुक्तेऽप्य- 
भ्रसङ्गात्‌ प्रोत्षणादीनां खद्ववके जातिः ॥ ७ ॥ न; आकरृतिग्यक्तयपेच्तत्वाजास्यभिग्यक्तेः 
॥ ८ ॥ व्यक्तयाद्ृतिजातयस्तु पदाथः ॥ ९ ॥ व्यक्तिगुणविरोषाश्रयो मूतिः ॥ १०॥ 
आ्ृति्जातिरिङ्गाख्या ॥ ११ ॥ समानग्रसवात्मिका जातिः ॥ १२ ॥ 

इति द्वादशभिः सूत्रैः शब्दराक्तिपरीन्ता [ पदाथनिरूपण ] प्रकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 

इति नवोत्तरषष्टया सूत्रेश्रतुभिः प्रकरणैद्धितीयाध्यायस्य द्वितीयमादहिकम्‌ । 

समाक्षश्च द्वितीयोऽध्यायः 
अत्र प्रकरणानि १३ सत्राणि १३७ 


अथ ततीयाध्यायस्य प्रथमाह्िकम्‌ 

दशंनस्पंनाभ्यामेकार्थग्रहणात्‌ ॥ १ ॥ विषयव्यवस्थानात्‌ ॥ २॥ तन्यव- 

स्थानादेवात्मसद्धावादप्रतिषेधः ॥ ३ ॥ 
इति त्रिभिः सूत्ैरिन्द्रियम्यतिरिक्ताव्मप्रकरणम्‌ ॥ १ ॥ 

 शरीरदाहे पातकाभावात्‌ ॥ १ ॥ तद्भावः सार्मकम्रदादेऽपि तज्निव्यलात्‌ ॥ २ ॥ 
न कार्याश्रयकववधात्‌ ॥ ३ ॥ 

। इति त्रिभिः सूत्रैः दरीरव्यतिरिक्तार्मभकरणम्‌ ॥ २ ॥ 

सब्यदष्टस्येतरेण प्रस्यभिन्ञानात्‌ ॥ १ ॥ नेकरिमन्नासास्थिव्यवहिते द्िष्वाभिमानात्‌ 
॥ २ ॥ एकविनादे द्वितीयाविना्ा्नेकस्वम्‌ ॥ ३ ॥ अवयवनाशेऽप्यवयव्युपरब्धेरहेतः 
॥ ४ ॥ दृष्टान्तविरोधादप्रतिषेधः ॥ ५ ॥ इन्द्ियान्तरविकारात्‌ ॥६॥ न ररते: स्मतंव्य- 
विषयत्वात्‌ ॥ ७ ॥ तदास्मगुणसद्धावाद्प्रतिषेधः ॥ ८ ॥ 

इव्यष्टमिः सूत्रैः मासद्धिकं चच्चरदतग्रकरणम्‌ ॥ २ ॥ 

नात्मग्रतिपत्तिहेतूनां मनसि सम्भवात्‌ ॥ १ ॥ ज्तातु्तानसाधनोपपत्तेः सन्क्ञामेद- 

मान्नम्‌ ॥ २ ॥ नियमश्च निरनुमानः॥ ३ ॥ 
इति त्रिभिः सूत्रेमनोभ्यतिरेकगयरकरणम्‌ ॥ ४॥ 

पू्वभ्यिस्तस्गरत्यनुवन्धाजातस्य हषभयशोकसम्प्रतिपन्तेः ॥ १॥ पद्मादिषु 
भवो धसम्मीलनविकारवत्‌ तद्विकारः ॥ २॥ नोप्णशीतवर्षाकारनिमित्तस्वात्‌ पञ्चात्मक- 
विकाराणाम्‌ ॥ ३॥ प्रस्याहाराभ्यासक्रतात्‌ स्तन्याभिखपात्‌ ॥ ४ ॥ अयसोऽयस्कान्ता- 
भिगमनवत्‌ तदुपसर्पणम्‌ ॥ ५ ॥ नान्यत्र ह्त्यभावात्‌ ॥ ६ ॥ बीतरागजन्मादश्लनात्‌ 
॥ ७ ॥ सगुणद्रुबयोस्यत्तिवत्‌ तदुस्पत्तिः॥ ८ ॥ न सङ्करपनिमित्तववाद्रागादीनाम्‌ 1 ९॥ 

` इति नवभिः सूत्रेनिस्यताग्रकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 

पार्थिवं गुणान्तरोपरग्धेः ॥ १ ॥ पार्थिवाप्यक्तैजसं तदरुणोपरब्धेः।। २ ॥ निः- 
श्वासोच्छासोपटब्धेश्वातुभौतिकम्‌ ॥ ३ ॥ गन्धक्खेदपाकब्यूहावकाशदानेभ्यः पाञ्चभौ- 
तिकम्‌ ॥ ४ ॥ श्रुतिप्रामाण्याच्च ॥ ५ ॥ ॑ 


न्यायसूचीनिबन्धः ६६७ 


शक क 


दि ^-^ 
इति पञ्चभिः सूत्रः शरीरपरीन्ताप्रकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 
कृष्णसारे सल्युपलम्भाद्‌ व्यतिरिच्य चोपलम्भात्‌ संख्यः ॥ १ ॥ महदणु्रहणात्‌ 
॥ २ ॥ रश्स्यथसन्निकषविरोषात्‌ तद्ग्रहणम्‌ ॥ ४ ॥ तदनुपरब्धेरदेतः ॥ ४ ॥ नानु- 
मीयमानस्य प्रव्यक्ततोऽनुपब्धिरभावहेतुः ॥ ५ ॥ दव्यगुण्धर्ममेदाच रूपोपरुन्धिनियमः 
॥ ६ ॥ अनेकद्वन्यसमवाया दुपविशेषाचच रूपोपरन्धिः ॥ ७ ॥ कम॑कारितशचन्दरियाणां 
व्यूहः सुरूपाथतन्त्रः ॥ ८ ॥ मध्यन्दिनोल्काप्रकाशानुपरुब्धिवत्तदनुपर्न्धिः ॥ ९ ॥ न 
रात्रावप्यनुपर्ब्धेः ॥ १० ॥ बा्यप्रकाश्चानुगरहाद्‌ विषयोपर्ब्धेर नभिव्यक्तितोऽनुपरध्धिः 
॥ १९ ॥ अभिन्यक्तौ चाभिभवात्‌ ॥ ५२॥ नक्त्छरनयनररिमिदर!न।च ॥ १३ ॥ 
अग्राप्यय्हणं काचाञ्रपटलरफटिकान्तरितोपर्ब्धेः ॥ १४ ॥ ङड्यान्तरिताचुपल- 
व्धेरग्रतिषेधः ॥ १५ ॥ अप्रतिघातात्‌ सन्निकःषोंपपत्तिः ॥ १६ ॥ आदिव्यरश्मेः स्फटिका- 
न्तरितेऽपि दाद्येऽविघातात्‌ ॥ १७ ॥ नेतरेतरधम॑ग्रसङ्गात्‌ ॥ १८ ॥ आदरशोदकयोः 
म्रसाद्स्वाभाव्याद्रुपोपर्ब्धिवत्‌ तदुपटब्धिः ॥ १९ ॥ 'ृष्टाजुमितानां हि नियोगम्रति- 
पेधानुपपत्तिः ॥ २० ॥ 
इति विश्व्या सूत्रैरिन्दिय [ भौतिकः ] परीक्ताप्रकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 
स्थानान्यस्वे नानाव्वादवयविनानास्थानत्वाच्च संशयः ॥ १ ॥ व्वगव्यतिरकात्‌ 
॥ २॥ न युगपदर्थानुपलब्धेः ॥ ३ ॥ विप्रतिषेधाच्च न व्वरोका 1 ४॥ इन्द्ियाथंपञ्च- 
त्वात्‌ ॥ ५ ॥ न तद््थंबहुघवात्‌ ॥ ६ ॥ गन्धप्वाद्यव्यतिरेकाद्‌ गन्धादीनामग्रतिषेधः 
॥ ७ ॥ विषयघ्वाव्यतिरेकादेकस्वम्‌ ॥ ८ 1 न बुद्धिलक्तणाधिष्ठानगस्याङृतिजाति- 
पञ्चस्वेभ्यः ॥ ९ ॥ भूतगुणविरोषोपरब्धेस्तादास्म्यम्‌ ॥ १० ॥ 
इति द्मः सूत्ररिन्द्ियनानात्वप्रकरणम्‌ ।॥ ८ ॥ 
गन्धरसरूपस्पशंशब्दानां स्पशंपयंन्ताः पथिभ्यः ॥ १ ॥ असतेजोवायू नां पूर्व पूवंम- 
पोद्याकाशस्योत्तरः ॥ २ ॥ न स्व॑गुणानुपलन्धेः ॥ ३ ॥ एकैकश्येनोत्तरोत्तराणयं तदनुप- 
रन्धिः ॥ ४ ॥ विष्ट ह्यपरम्परेण ॥ ५ ॥ न पार्थिवाप्ययोः प्रव्यक्तस्वात्‌ ॥ ६ ॥ पूवंपूले- 
गुणोत्कर्षात्‌ तत्तस्प्रधानम्‌ ॥ ७ ॥ तद्‌न्यवस्थानं तु भूयस्त्वात्‌ ॥ ८ ॥ सगुणानामि- 
स्द्वियभावात्‌ ॥ ९॥ तेनैव तस्याग्रहणास्च ॥ १० ॥ न शब्दगुणवेधर्म्यात्‌ ॥ १२ ॥ 
इति द्वादशभिः सूत्रेरथपरीक्ताप्रकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 
इति त्रिसक्षव्या सूतरैनवभिः प्रकरणेस्तृतीयाध्यायस्य प्रथमाद्िकं समाक्तम्‌ 


अथ तृतीयाध्यायस्य द्वितीयमाहिकम्‌ 
कर्माकाशसाधरम्यात्‌ संशयः ॥ १ ॥ विपयप्रव्यभिज्ञानात्‌ ॥ २॥ साध्यसमलाद्‌- 
हेतः ॥ ३ ॥ न युगपदग्रहणात्‌ ॥ ४ ॥ अप्रस्यभिन्ञाने च विनाशप्रसङ्गः ॥ ५ ॥ क्रम- 
ब्तित्वादुयुगपद्‌ ग्रहणम्‌ ॥ ६ ॥ अ्रस्यभिन्ञानं च विषयान्तरन्यासङ्गात्‌॥ ७ ॥ न गत्य 
भावात्‌ ॥ ८ ॥ स्फटिकान्यस्वाभिमानवत्‌ तदन्यत्वाभिमानः॥ ९ ॥ 
इति नवभिः सूतरजंद्धनिस्यताप्रकरणम्‌ ॥ १ ॥ 


९8 न्यायदर्नम्‌ 


------~-~~~-~~ [षि गी गी म क = य व प या 


स्फटिकेऽप्यपरापरोत्पत्तेः णिकत्वाद्‌ व्यक्तीनामहेतुः ॥ $ ॥ नियमहेव्वभावाद्‌ 
यथादशनमभ्यनुक्ता ॥ २ ॥ नोत्पत्तिविनाञ्चकारणोपटन्धेः ॥ ३॥ क्तीरविनाशे कारणा- 
चपरग्थिव्‌ दृभ्युलततिवच्च तटुलपततिः ॥ ४ ॥ टिद्गतो ग्रहणाक्नानुपर्न्धिः ॥ ५॥ न 
पयसः परिणामगुणान्तरम्ादुर्भावात्‌ ॥ ६ ॥ न्यूहान्तराद्‌ दरन्यान्तरोत्पत्तिदर्शनं पूर 


दन्यनिचत्तरनुमानम्‌ ॥ ७ ॥ कचिद्धिनाशकारणानुपर्ब्धेः ववचिद्धोपलब्धेरने- 
कान्तः ॥ ८ ॥ 


द्यष्टभिः सूत्ेरोपोद्धातिकं क्षणभङ्गमकरणम्‌ ॥ २ ॥ 

नेन्द्ियार्थयोस्तद्विनादोऽपि कानावस्थानात्‌ ॥ युगपञ्जेयानुपर्ब्परर्न मनसः ॥२॥ 
तदात्मगुणस्वेऽपि तुर्यम्‌ ॥ ३ ॥ इन्द्रियेर्मनसः सन्निकर्षाभावात्‌ तदनुस्पत्तिः ॥ ४ ॥ 
नो्पत्तिकारणानपदेशात्‌ ॥ ५ ॥ विनाशकारणानुपटव्येश्वावस्थाने तन्निव्यत्वग्रसङ्गः 
॥ & ॥ अनित्यव्यत्वग्रहणाद्‌ उेजुदुभ्यन्तराद्िना्चः रब्दवत्‌ ॥ ७ ॥ ज्ञानसमवेतात्म- 
मदेशसन्निकर्षान्मनसः सछप्युतपत्तेनं युगपदु्पत्तिः ॥ ८ ॥ नान्तःङरीरवरत्तित्वान्मनसः 
॥ ९॥ साध्यव्वादहेतुः ॥ १० ॥ स्मरतः शरीरधारणोपपत्तेरप्रतिपेधः ॥ ११॥ न 
तदाश्युगतित्वान्मनसः ॥ १२॥ न स्मरणकारानियमात्‌ ॥ १३ ॥ आत्मग्रेरणयच्च्छा- 
कतामिश्च न संयोगविरोषः ॥ १४ ॥ व्यासक्तमनसः पाद्न्यथनेन संयोगविशेषेण समा- 
नम्‌ ॥ १५॥ मणिधानटिङ्गादिक्ञानानामयुगपद्धावादयुगपरस्मरणम्‌ ॥ १६ ॥ ज्तस्ये- 
च्छ्ेषनिमित्तस्वादारम्भनिवरस्योः ॥ १७ ॥ तज्चिङ्गत्वादिच्छाद्धेषयोः पार्थिवायेप्वप्रति- 
पेधः ॥ १८ ॥ परश्वादिष्वारम्भनिवृत्तिदरशंनात्‌ ॥ १९ ॥ नियमानियमौ त॒तद्धिदोपकौ 
॥ २० ॥ यथोक्तहेतुः्वात्‌ पारतन्ब्यादङ्कताभ्यागमाच्च न॒ मनसः ॥ २१॥ परिल्े 
षाद्यथोक्तहेतूपपनत्तेश्च ॥ २२ ॥ स्मरणं त्वात्मना नस्वाभाग्यात्‌ ॥ २३ ॥ प्रणिधान- 
निवन्वम्यासरिकनतणताइश्यपरिहा्रयाग्नितस्न्धाननतयं भोका विच 
शयमालिन्यवस्यानसुखटुेचछाद्ेषनयारथितवकरियारागधरमायमनिमितभ्यः ॥ २४॥ 

इति चतुर्विंशत्या सूरधेराव्मगुणस्वमकरणम्‌ ॥ २ ॥ 

क्मानवस्थायिग्रहणात्‌ ॥ १ ॥ अच्यक्त्रहणमनवस्थावित्वाद्‌ विद्यव्सम्पाते रूपा- 
ग्यक्तम्रहगवत्‌ ॥ २ ॥ हेतूपादानात्‌ मतिषेद्धभ्याभ्यनुक्ञा ॥ ३ ॥ `न परदीपार्चिषः 
सन्तस्यभिव्यक्तग्रहणवत्‌ तद्‌ ग्रहणम्‌ ॥ ४ ॥ 

इति चतुर्भिः सत्रे स्यननापवर्गिचम्करणम्‌ ॥ ४ ॥ 

दव्य स्वगुणपरगुणोपरुग्धेः संशयः ॥ १॥ यावच्छरीरभावित्वादुपादीनाम्‌ ॥ २॥ 
न पराकजगुणान्तरोत्पत्तेः ॥ ३ ॥ प्रतिद्वन्दिसिद्धः पाकजानामप्रतिषेधः ॥ ४ ॥ शरीरभ्या- 
पि्वात्‌ ॥ ५ ॥ न केशनखादिष्वनुपरन्पैः ॥ ९ ॥ स्वक्पयन्तव्वाच्छरीरस्य केशनखादि- 
व्वप्रसङ्गः ॥ ७ ॥ शरीरगुणवेधर्म्यात्‌ ॥ ८ ॥ न ॒रूपादीनामितरेतरतरधर्म्यात्‌ ॥ ९ ॥ 
पन्दियकल्वाद्ूपादीनामप्रतिषेधः ॥ ५० ॥ 

इति दशभिः सूत्रे ररीरगुणन्यतिरेकम्रकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 


ज्ानायौगपद्यादेकं मनः ॥ १ ॥ न युगपद्नेकक्रियोपलब्धेः ॥ २ ॥ अलातचक्रदस. 
नवत्‌ तदुपरन्धिराश्सञ्चारात्‌ ॥ ३ ॥ यथोक्तहैतुत्वाच्चाणु ॥ ४ ॥ 


छ = ~ क (2 


न्यायसूचीनिबन्धः ६६९ 
इति चतुभिः सृत्रेमंनःपरीक्ताप्रकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 
पूवत फटानुबन्धात्‌ तदुत्पत्तिः ॥ 9 ॥ भूतेभ्यो मूल्युंपादानवत्‌ तदुपादानम्‌ 
॥ २ ॥ न साध्यसमत्वात्‌ ॥ ३ ॥ नोत्पत्तिनिमित्तव्वान्मातापित्रोः ॥ ४॥ तथाहारस्य 
॥ ५ ॥ प्राक्षी चानियमात्‌ ॥ & ॥ इरीरोत्पत्तिनिमित्तवत्‌ संयोगोत्पत्तिनिमित्तं कसं 
॥ ७ ॥ एतेनानियमः प्रदयुक्तः ॥ ८ ॥ तदृदृ्टकारितमिति चेत्‌ पुनस्ततप्रसङ्गोऽपवगे 
1 ९ ॥ मनःकमनिमित्तसाच्च संयोगा्नुच्छेदः ॥ १० ॥ नित्यव्वप्रसङ्गश्च ग्रायणानु- 
पपत्तेः ॥ ११॥ अणुश्यामतानिव्यत्ववदेतत्‌ स्यात्‌ ॥ ५२ ॥ नाकृताभ्यागमभरस- 
ङ्गात्‌ ॥ १३ ॥ 
इति त्रयोदराभिः सूरः प्रासङ्गिकमद्टनि्पायघ्वप्रकरणमस्‌ ॥ ७ ॥ 
इति द्विसक्तव्या सूत्रैः सक्तभिः प्रकरणैस्तृतीयाध्यायस्य द्वितीयमाहिकम्‌ । 
समाक्षश्च तृतीयोऽध्यायः ॥ 
अत्र प्रकरणानि १६ सूत्राणि १४९५ 


अथ चतुर्थाध्यायस्य प्रथमाहिकम्‌ 
प्रवत्तियथोक्ता ॥ १ ॥ तथा दोषाः ॥ २ ॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां प्रवृ्तिदोषसामान्यपरीक्ञाप्रकरणम्‌ ॥ १ ॥ 

ततत्राश्यं रागद्वेषमोहान्तरभावात्‌ ॥ १ ॥ नेकम्रयत्नीकल्वात्‌ ॥ २ ॥ व्यभिचारा- 
दहेतु: ॥ २ ॥ तेषां मोहः पापीयान्‌ नामूटस्येतरोर्पत्तेः ॥ ४ ॥ निमित्तनेमित्तिकभावा- 
द्थान्तरभावो दोषेभ्यः ॥ ५ ॥ न दोषरुक्तणावरोधान्मोहस्य ॥ ६ ॥ निमित्तमेमित्ति 
कोपपत्तेश्च तुस्यजातीया नामप्रतिषेधः ॥ ७ ॥ 

इति सप्तभिः सूत्रेदोषत्रेराश्यम्रकरणम्‌ ॥ २ ॥ 

आत्मनिस्यतवे प्रेव्यभावसिद्धिः ॥ १ ॥ च्यक्ताद्‌ व्यक्तानां ग्रव्यत्तप्रामाण्यात्‌ ॥ २॥ 

न घटाद्‌ घटानिष्पत्तेः ॥ ३ ॥ व्यक्ताद्‌ घटनिष्पत्तेरप्रतिषेधः ॥ ४ ॥ 
इति चतुर्भिः सूत्रः प्रेस्यभावपरीक्लाग्रकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 

अभावाद्‌ भावोप्पत्तिनानुपश्य प्रादुर्भावात्‌ ॥ १ ॥ व्याघातादभ्रयोगः ॥ २॥ 

नातीतानागतयोः कारकशब्दभ्रयोगात्‌ ॥ २ ॥ विनष्टेभ्योऽनिष्पत्तेः ॥ ४ ॥ करमनिर्देशा- 


द्प्रतिषेधः ॥ ५॥ < 
इति पञ्चभिः सूत्रः शून्यतोपादानप्रकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 


ईश्वरः कारणं पुरुषकर्मांफल्यदर्शनात्‌ ॥ ¶ ॥ न पुरुषकर्माभावे फलानिष्पत्तेः ॥२ ॥ 


तस्कारितव्वादहेतुः ॥ २ ॥ 
इति त्रिभिः सूत्ररीश्चरोपादानताग्रकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 


अनिमित्ततो भावोत्पत्तिः कण्टकतेच्ण्यादिदशनात्‌ ॥ १ ॥ अनिमित्तनिमित्तसान्ना- 
निमित्ततः ॥ २ ॥ निमित्तानिमित्तयोरर्थान्तरभावादप्रतिषेधः। २ ॥ 
इति त्रिभिः सूत्रैराकस्मिकल्वग्रकरणम्‌ ॥ & ॥ 
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चमर ९ ~ 
सवेमनिस्यसुत्पत्तिविनाश्धमंकत्वात्‌ ॥ $ ॥ नानित्यतानित्यत्वातु ॥ २॥ तद्‌- 
निस्यत्वमग्नेदाद्यं विनाश्यानुबिनाशवत्‌ ॥ ३ ॥ निव्यस्याप्रव्याख्यानं यथोपटन्धिन्य- 
चस्थानात्‌ ।॥ ॐ ॥ 
इति चतुर्भिः सूत्रैः सर्वानिव्यत्वनिराकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 
€ # [9३ व्‌ 
सव नित्यं पञ्चमूतनित्यत्वात्‌ ॥ ५ ॥ नोत्पत्तिविनारकारणोपरुब्धेः ॥ २ ॥ 
तज्ञ्तणावरोधादप्रतिषेधः ॥ ३ ॥ नोत्पत्तितत्कारणोपलब्धेः ॥ ४ ॥ न व्यवस्था- 
नुपपत्तेः ॥ “५ ॥ 
इति पञ्चभिः सूत्रैः सवनित्यव्वनिराकरणम्रकरणम्‌ ।। «८ ॥ 
€ = 
सव थग्‌ भावलक्तणप्रथक्तवात्‌ ॥ ¶ ॥ नानेककक्तगेरेकभावनिभ्पत्तः ॥ २ ॥ रक्षण- 
च्यवस्थानादेवाप्रतिषेधः ॥ ३ ॥ 
[ष 
इति त्रिभिः सूत्रैः सवष्थक्‌त्वनिराकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 
€ ५०५ (= द द्‌ 
सवमभावो मावेष्वितरेतराभावसिद्धेः ॥ १॥ न स्वभावतिद्धेर्भावानाम्‌ ॥ २॥ 
न स्वभावसिद्धिरापेक्तिकसवात्‌ ॥ ३ ॥ व्याहतत्वादयुक्तस्‌ ॥ ४ ॥ 
इति चतुर्भिः सूत्रैः सवश्न्यतानिराकरणम्रकरणम्‌ ॥ १० ॥ 
= 
सङ्ल्यकान्तासिद्धिः करणाचुपपद्युपपत्तिभ्याम्‌ ॥ १ ॥ न कारगावयवभावात्‌ 
॥ २ ॥ निरवयवस्वादहेतुः ॥ ३ ॥ 
इति त्रिभिः सूत्रैः संख्येकान्तवादभ्रकरणस्‌ ॥ ११ ॥ 
सद्यः कालान्तरे च फलनिष्पत्तः संदायः ॥ १ ॥ कालान्तरेणानिप्पत्तिहतुविनाञ्चात्‌ 
५ [२ 
॥ २ ॥ ग्राङ्निपप्तवृत्तफल्वत्‌ तत्‌ स्यात्‌ ॥ २ ॥ नासन्न सन्न सदसत्‌ सदसतोध- 
म्यात्‌ ॥ ४ ॥ उत्पाद्ब्ययदृ्छंनात्‌ ॥ ५ ॥ उद्धिलिद्धं तु तदसत्‌ ॥ ६ ॥ आश्रयव्यति- 
रेकाद्‌ चरृक्तफलोत्पत्तिवदित्यहेतुः ॥ ७ ॥ मरीतेरात्माश्रयस्वादप्रतिपेधः ॥ ८ ॥ न पुत्रखची- 
पशपरिच्छददिरण्यान्नादिफलनिर्दैलात्‌ ॥ ९ ॥ तत्सम्बन्धात्‌ फनिष्पत्तेस्तेषु फरुवदु- 
पचारः॥ १०॥ प 
इति दशभिः फल्परीक्ताग्रकरणस्‌ ॥ १२ ॥ 


विविधवाधनायोगाद्‌ दुःखमेव जन्मोत्पत्तिः ॥ 4 ॥ न सुखस्याभ्यन्तराकनिष्पनत्ते 
॥ २ ॥ बाधनानिच्रत्तेवेदयतः प्ेपणदोपादुप्रतिपेधः ॥ ३ ॥ दुःखविकल्पे सुखाभि- 
मानाच ॥ ४॥ 

इति चतुभिः सूत्रढुःखपरीक्ताध्रकरणम्‌ ॥ १३ ॥ 

ऋणक्टेशप्रवृस्यचुवन्धादपवर्गामावः ॥ $ ॥  प्रधानङष्दानुपपन्तेगणशञब्देनाज्वादो 
निन्दाप्रशंसोपपत्तः ॥ २ ॥ समारोपणादात्मन्य्रतिपेधः ॥ ३॥ पात्रचयान्तानुपपत्ते्च 
रचाभावः ॥ ४ ॥ सुपुक्तस्य स्वभ्नाद्ञने छेराभाववद्पवर्गः ॥ ५ ॥ न भ्रवरतिः अतिसन्धा- 
नाय हीन्ेरास्य ॥ ६ ॥ न छेशसन्तततः स्वाभाविकस्वात्‌ ॥ ७ ॥ प्रागुव्पत्तरभावासिव्य- 
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त्ववत्‌ स्वाभाविकेऽव्यनिव्यत्वस्‌ ॥ ८ ॥ अणुश्यामतानित्यत्ववह्वा ॥ ९॥ न संकल्प- 
निमित्तव्वाच रागादीनाम्‌ ।॥ ५० ॥ 


(र € 
इति दर्भिः सूत्रेरपवगपरीन्ताप्रकरणम्‌ ॥ १४ ॥ 
इति सक्षपष्व्वा सूत्रैः चतुर्दशभिः मकरणेश्चतुर्थाध्यायस्य प्रथमाद्धिकम्‌ । 


अथ चतुथौध्यायस्य हितीयमाहिकम्‌ 
दोषनिमित्तानां तत्वक्ञानादहङ्कारनिचृत्तिः ॥ १ ॥ दोषनिमित्त रूपादयो विषयाः 
संकल्पक्रुताः ॥ २ ॥ तन्निमित्तं त्ववयव्यभिमानः ॥ ३ ॥ 
इति त्रिभिः सत्रेस्तच्वज्णानोत्पत्तिपरकरणस्‌ ।॥ १ ॥ 
विद्याऽविचाद्रैविध्यात्‌ संशयः ॥ १ ॥ तदसंशयः पूवहेतुप्रसिद्ध त्वात्‌ ॥ २ ॥ व्रस्यज्नु- 
पपत्तेरपि तहिं न संशयः ॥ ३ ॥ ङर्सनेकदेशाच््तित्वादवयवानामवयव्यभावः 8॥ ४॥ 
तेषु चाड ततेरवयव्यभावः ॥ ५ ॥ एधक्‌ चावयवेभ्योऽरत्ते ॥ ६ ॥ न चावयव्यवयवाः 
1॥ ७ ॥ एकस्मिन्‌ भेदाभावाद्‌ मेदशब्दप्रयोगानुपपततेरप्रशनः ॥ «८ ॥ अवयवान्तराभावेऽ- 
प्यवृत्तरदेतः ॥ ९ ॥ केशसमूहे तेमिरिकोपरन्धिवत्‌ तदुपरज्धिः ॥ १० ॥ स्वविषयानति- 
क्रमेणेन्दरियस्य पडुमन्दभावाद्विषयग्रहणस्य तथाभावो नाविषये प्रवृत्तिः ॥ ११ ॥ अवय- 
चावयविप्रसङ्गशचैवमाप्रर्यात्‌ ॥ १२॥ न म्रख्योऽणुसद्भावात्‌ ॥ १३ ॥ 
ञुटेः ।॥ १४ ॥ 4 
इति चतदंशभिः सूत्र मासङ्गिकमवयवावयविप्रकरणम्‌ 1 २॥ 
आकाशब्यतिभेदात्‌ तदनुपपत्तिः ॥ १ ॥ आकाशशासवंगतस्वं वा ॥ १ ॥ जन्तवे- 
हिश्च कायंदरब्यस्य कारणान्तरवचनादृकार्ये तद्भावः ॥ ३ ॥ शब्दसंयो गविभवाच सर्वं- 
गतम्‌ ॥ ४ ॥ अच्यूहाविष्म्भविमुत्वानि चाकाशधमाः ॥ ५॥ सूतिमतां च सेस्थानो- 
पपत्तेरवयवसद्धावः ॥ ६ ॥ संयोगोपपत्तेश्च ॥ ७ ॥ अनवस्थाकारित्वादनवस्थानुपपत्त- 
शचाप्रतिषेधः ॥ ८ ॥ 
इव्यष्टभिः सूत्रेरोपोद्धातिकं निरवयवम्रकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 


बुद्ध्या विवेचनात् भावानां याधास्म्यानुपरन्धिस्तन्त्वपकर्षणे पटसद्धावाञुपल- 
न्धिवत्‌ तदजुपरुन्धिः ॥ १ ॥ भ्याहतच्वादहेतुः ॥ २ ॥ तदश्रयत्वादषथगग्रहणस्‌ ॥३॥ 
पमाणतश्राथग्रतिपन्तेः ॥ ४ ॥ ममाणानुपपच्युपपत्तिभ्याम्‌ ॥ ५ ॥ स्वप्नविषयाभिमान- 
चदय म्रमाणप्रमेयाभिमानः 


॥ ६ ॥ मायागन्धवनगरस्गतृभ्णिकावद्ा ॥ ७ ॥ हेत्वभावा- 
दसिद्धिः ॥ ८ ॥ स्खतिसंकरः 
स्तानात्‌ स्वप्नविषयामभिम 


परं बा 


पवच्च स्वप्नविषयाभिमानः ॥ ९ ॥ मिथ्योपलन्पेर्विनाशस्त- 


नप्रणाशवत्‌ प्रतिवोधे ॥ १०॥ उुदधेशेवं निभित्तसद्‌ भावो- 


छदादिभिः प्रवर्तनाच्च 
अरण्यगुहापुलिनादिषु योगामभ्यासोप- 
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[निं षिण 


देः ॥ < ॥ अपवर्गप्येवं प्रसङ्गः ॥ & ॥ न; निष्पन्नावश्यम्भाविव्वात्‌ ॥ ७ ॥ तदभाव- 
श्रापव्मे ॥ ८ ॥ तदर्थं यमनियमाभ्यामात्मसंस्कारो योगाच्चाध्याव्मविध्युपायेः ॥ ९ ॥ 
ज्तानय्रहणाभ्यासस्तद्वियेश्च सह संवादः ॥ १० ॥ तं शिष्यगुर्सव्रह्यचारिविशिष्टभ्रेयोधि- 
भिरनसूयुभिरभ्युपेयात्‌ ॥ ११ ॥ प्रतिपकहीनमपि वा प्रयोजनाथंमर्थिस्वे ॥ १२ ॥ 
इति द्वादशभिः सूत्रेरतचक्ञानविवृद्धिप्रकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 

तच्वाध्यवसायसंर्तणाथं जल्पवितण्डे वीजग्ररोहसंरक्तणार्थंकण्टकशाखावरणवत्‌ 

॥१॥ ताभ्यां विगृह्य कथनम्‌ ॥ २॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां तचन्ञानपरिपालनम्रकरणम्‌ ॥ & ॥ 
इति एकपञ्चाशत सूत्रैः षट्भिः प्रकरणेशचतुर्थाध्यायस्य द्वितीयमाद्विकम्‌ । 
समाक्षश्चायं चतुर्थोऽध्यायः 
अत्र प्रकरणानि २० सूत्राणि ११८ 


अथ पञश्चमाऽध्यायस्य प्रथमाहिकम्‌ 
साधर्यवेधरम्यककर्षापकर्षवर्ण्यावण्यंविकस्पसाध्यम्राप्सयग्राधिध्रसङ्गप्रतिदृष्टान्तानुत्प- 
त्तिसंरायग्रकरणहेव्वर्थापस्यविगेषोपपच्युपरब्ध्यनुपरुन्धिनिव्यानित्यकायंसमाः ॥ १ ॥ 
साधरम्यवैधर्याभ्यासुपसेहारे तद्ध्विपर्ययोपपत्तेः साधम्यैवेधम्यंसमौ ॥ २ ॥ गोस्वा- 
देरगोसिद्धिवत्‌ ततसिद्धिः ॥ २ ॥ 
दति त्रिभिः सूत्रः सस्प्रतिपक्देशनाभासप्रकरणम्‌ ॥ १ ॥ 

साध्यद््टान्तयोरध्मविकल्पादुभयसाध्यत्वाचोतकर्षापकषंवर्ण्यावण्यविकर्पसाभ्यसमाः 
॥ १ ॥ किच्चिष्साधरम्यादुपसंहारसिद्धवैधरम्यादग्रतिषेधः । २ ॥ साभ्यातिदेशाच चषटान्तो- 
पपत्तेः ॥ ३ ॥ 

इति त्रिभिः सूत्रैः साध्यद्ष्टान्तध्मविकल्पप्रभवोस्कपंसमादिजाति- 
षट्कमप्रकरणमू ॥ २ ॥ 

प्राप्य साध्यमग्राप्य वा हेतोः प्राष्ध्याऽविषशिष्टव्वादप्राप्त्याऽसाधकसवाच्च प्राप्त्यत्रा- 

श्िसमौ ॥ १ ॥ घटादिनिष्पत्तिदं नात्‌ पीडने चाभिचारादय्रतिषेधः ॥ २ ॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां ्राप्त्य्रा्ियुगनद्ववादिविकर्पोपक्रमजाति- 
द्वयम्रकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 

दष्ान्तस्य कारणानपदेचात्‌ प्रस्यवस्थानाच्च प्रतिरटान्तेन प्रसङ्गम्रतिचृ्ान्तसमो 
॥ ¶ ॥ अदीपोपादानप्सङ्गविनिवृत्तिवत्‌ तद्धिनिचरृत्तिः ॥ २ ॥ प्रतिच््टान्तहेतस्वे च 
नाहेतुर््टान्तः॥ ३ ॥ 

इति त्रिभिः सूत्रेयुंगनद्धवादिप्रसङ्ग्रतिच्ान्तसमजातिद्वयघ्रकरणम्‌ ॥ ४॥ 

म्रागुखतेः कारणाभावादनुष्पत्तिसमः ॥ १ ॥ तथामावादुर्पन्नस्य कारणोपपत्तेन 
कारणप्रतिषेधः ॥ २ ॥ 

इति द्वाभ्यां सू त्राभ्यामनुस्पत्तिसमप्रकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 


1 मा पीपी 
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एका दक क 1 पी 


| ज 
| सामान्यदृ्टान्तयोरेन्द्रियकतवे समाने निव्यानिव्यसाधर्यात्‌ संशयसमः ॥ १ ॥ 
म्यात्‌ संशये न संशयो वेधर्म्यादुमयथा वा सद्चयेऽप्यन्तरंहःयप्रसङ्ञो निप्यप्वान- 
भ्य <गमाच्च सामान्यस्याम्रतिषेधः ॥ २ ॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां संशयससग्रकरणस्‌ ॥ & ॥ 
 । उभयसाधरम्यात्‌ ग्रक्रियाससिद्धेः प्रकरणसमः ॥ 4 ॥ प्रतिपक्तात्‌ वरण सिद्धेः भ्रतिषे- 
धानुपपत्तिः प्रतिपन्तोपपत्तेः ॥। २ ॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां प्रकरणसमप्रकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 
त्ैकाल्यानुपपत्तरदेतोरदेतसमः ॥ १ ॥ न हेतः साध्यसिदधेखेकारयासिद्धिः ॥ २१ 
प्रतिषेधालुपपततेश्च प्रतिषे्धन्याप्रतिषेधः॥ २ ॥ 
इति त्रिभिः सूरतसमप्रकरणस्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थापत्तितः भ्रतिपक्तसिद्धेरथांपत्तिसमः ॥ ५ ॥ अनुक्तस्यार्थापत्तेः पकतहानेरुपप 
। त्तिरनुक्तत्वादमैकान्तिकस्वाचार्थापत्तेः ॥ २ ॥ 
| ४ इति द्वाभ्यां सूत्नाभ्यामर्थापत्तिसमम्रकरणम्‌ ५। ९ ॥ 
एकधर्मोपपत्तेरविेषे सर्वाविशेषश्रसङ्गात संद्धाबोपपत्तेरविशेषसमः 
तद्धर्मोपपत्तेः कचिचचा नुपपत्तेः प्रतिषेधाभावः ॥ २ ॥ 
इति द्वाभ्यां सून्राभ्यामविशेषसमम्रकरणम्‌ ॥ १०॥ 
उभयक!रणोपपत्तेरपपत्तिसमः ॥ ५ ॥ उपपत्तिकारणाभ्य नुन्ञानादप्रतिषेधः ॥ २ ॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्याुपपत्तिसमभ्रकरणम्‌ ॥ ११ ॥ 
निर्दिषटकारणाभावेऽप्युपरम्भादुपरव्धिसमः ॥ ¶ ॥ कारणान्तरादपि तद्धमोपपत्त 


| रप्रतिषेधः ॥ २ ॥ 
॥ इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यासुपरन्धिसमप्रकरणम्‌ ॥ १२॥ 
1 तदनुपरु्येरनुपलम्भादभावसिष्धौ तद्विपरीतोपपत्तेरड पलव्धिसमः ॥ ५ ॥ अङ्प- 
रम्भारमकस्वाद्‌नुपलग्धेरदेतुः ॥ २ ॥ ज्ञानविकर्पानां च आवाभावसंवेदनादध्या- 
# ` स्मम्‌ ॥६॥ 
| इति त्रिभिः सू्ैरपरन्धिसमभ्रकरणम्‌ ॥ १९ ॥ ६ 
। साधर्म्यात्‌ तुस्यधरमोपपत्तेः सर्वानिस्यसवप्रसङ्गादनिस्यसमः ॥ + ॥ साधम्यादसिद्धः 
प्रतिषेधासिद्धिः प्रतिषेध्यसाधम्यांचच ॥ २ ॥ दान्ते च साध्यसाधनभावेन प्र्ञातस्य 
धर्मस्य हेतुत्वात्‌ तस्य चोभयथाभावान्नाविदोषः ॥ ३ ॥ 
इति त्रिभिः सूब्रेरनिस्यसमभ्रकरणम्‌ ॥ १४ ॥ 
निस्यमनिस्यभावादनिस्ये निस्यत्वोपपत्तेरनित्यसमः ॥ १ ॥ प्रतिषेध्ये निस्यमनिस्य- 


॥ भावादनियये निस्यस्वोपपत्तेः प्रतिषेधाभावः ॥ २ ॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां निस्यसमग्रकरणस्‌ ॥ ५५ ॥ 


यत्वे प्रयस्नहितुस्रमनुपरन्धिकारणो- 


॥ १॥ कचित्‌ 


श 


मयःनकार्यानेकल्वात्‌ कायंसमः ॥ १ ॥ कार्यार 
पपत्तेः ॥ २ ॥ 
४३ न्या० 


नीम ---~~~~-~ ~~~ ^~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~^ 9, पिष 


इति दाभ्या सूत्राभ्यां काय समप्रकरणस्‌ ॥ ५ & ॥ 
मतिषेधेऽपि समानो दोषः ॥ ५ ॥ सर्वत्रेव ॥ २ ॥ प्रतिषेधविप्रतिषेषे म्रतिषेधदोष- 
वदोषः ॥ ३ ॥ प्रतिषेधं सदो षमभ्युपेत्य म्तिषेधविग्रतिषेपरे समानो दोपग्रसङ्गो मतानु्ञा 
॥ ४ ॥ स्ववरर्तणपिज्पपदयुपसंहारे देठनि्दरे परपक्तदोषाभ्युपगमात्‌ समानो 
-दोषः॥ ५ ॥ 


इति पञ्चभिः सूप परूपतीरूप कथामासप्रकरणमू ।॥ १७ ॥ 
इति त्रिचलवारिथिता सूत्रैः स्दश्भिः अकरमेः मस्य मथमाहिकं समाम्‌ । 
~ 


भ ¢ _ (~ 
इति चतुः सूत्र तोपयोगिवाकमा्थमतिपततिलयूलयमिमहरथान, 
। चल्ुर्कम्रकरणम्‌ ॥ २ ॥ 
उवववविपरयांसवचनमपा्तकालम्‌ ॥ १ ॥ टीनमन्यतमेनाप्यवयवेन न्यूनम्‌ ॥२॥ 


इति त्रिभिः सूत्रैः ससिदधानताजरूपमयोगामासमिमहरथान 
कमरकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 
शब्दार्थयोः पुनवचनं उनरुक्तमन्यत्रानुवादात्‌ ॥ $ ॥ अर्थांदापन्नस्य स्वशब्देन 
उनवचनं पुनरुक्तम्‌ ॥ २ ॥ ॑ 
. इति दवाभ्यां सूत्राभ्यां उनरुकनिग्रहस्थानप्रकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 
विज्ञातस्य परिषदा तिरमिहितस्ा्पु्ारणमन भाषणम्‌ ॥ १ ॥ अविज्ञात 
4 


इति चतुर्भिः ैरवरोषगिगहसपनचकमकरगम ॥ ५॥ 


अ कक 
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स्वपत्ते दोषाभ्युपगमात्‌ परपक्ते दोषप्रसङ्गो मताचुक्ता ॥ १ ॥ निग्रहस्थानम्राक्षस्या- 
निग्रहः पयनुयोज्योपेक्तणम्‌ ॥ २ ॥ अनिग्रहस्थाने निग्रहस्थानाभियोगो निरुयोज्यानु- 


योगः ॥ ३ ॥ 
इति त्रिभिः सतदोपनिरूप्यमताजुकादिनिमहस्थानननिकम्रकरणम्‌ ॥ & ॥ 
लिद्धान्तमभ्युपेव्यानियमात्‌ कथाग्रसङ्गोऽपसिद्धान्तः ॥ १॥ हेस्वाभासाश्च 
यथोक्ताः ॥ २ ॥ 


इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां रुथकरानयोक्तिनिरूप्यनिग्रहस्थानद्वयप्रकरणस्‌ ॥ ७ ॥ 
इति चतुर्विंशत्या सूत्रः सप्तभिः मरकरणेः पञ्चनाभ्यायस्य द्वितीयमाहिकम्‌ । 
समाप्तश्च पञ्चमोऽध्यायः 
अत्र प्रकरणानि २४ सूत्राणि ॥ ६७ ॥ अस्मिन्‌ न्यायशाचेऽध्यायाः ५ आद्धिकानि 
१० प्रकरणानि ८४ सूत्राणि ५२८ पदानि १९६ ६ अक्तराणि १८३८५ ॥ 

यदरम्मि करमपि पुण्यं दुर्तरङ़निवन्धपङ्कसस्नानाम्‌ । 
शरीगोतमसुगवोनामतिजरतीनां सञद्धरणात्‌ ॥ १ ॥ 
संसारजल्धिसेतौ च्रृषकेतौ सकख्टुःखशमहेतौ । 
सतस्य फरुमखिरूमपिंतमेतेन प्रीयतामीराः ॥ २॥ 
न्यायसूचीनिबन्धोसावकारि सुधियां सदे । 
भ्रीवाचस्पतिमिश्रेण वस्वक्घवसु ( ८९८ ) वत्सरे ॥ ३ ॥ 


इति सवेतन््रस्वतन्त्-प्ीवाचस्पतिमिश्र-विरचितो 
न्यायस्‌ चीनिवन्धः समाक्चः । 


== 
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त्रसिह प्वंतापिन्युपनिषत्‌। 

नेषधीयचरित ( चौखम्बा प्रकाशन ) 
न्यायकुसुमाञ्नलि । 

न्यायभाष्य । 

न्यायश्ूषण | 

न्यायमञ्जरी ( चौखम्बा प्रकाशन ) 
पञ्चदशी । ॥ 

पदाथंघमेसंग्रह ( वा० सं° वि० विद्यालय ) 
परिशिष्ट । 

पाणिनिसूत्र । 
प्रसन्नपदा.मध्यमककारिकादीका ( द्रम 
वारमीकि रामायण ( चौखम्बा मको ज्ञा 
बरहदारण्यकोपनिषत्‌। #॥ 
ब्रह्मसूत्र 

महानारायणोपनिषत्‌ । 

महिम्नस्तोत्न । 

मनुस्श्रति 

मुण्डकोपनिषत्‌ । 

याक्ञवल्यस्सृहि 

ैरवकवरग 

शिशपारुषेधं 


&<८८ । न्यायदरछनम्‌ 


=== ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


श० नी : शक्रनीतिसार। । 
च्ां०भा० : शाङ्करभाष्य । | 
श्को° वा० : श्छोकवात्तिक ( चौखम्बा प्रकाशन ) 

श्वे° उ० : श्वेताश्वतरोपनिषत्‌ । 

ष०द्‌०स० : षडदर्शंनसमुचय ( दरिभद्रसूरि) 

ष० द° सञ्ु° : षडदशंनसमुचय ( राजशरोखर ) 

स०्द्०कौ० : सर्व॑दशंनकौञयुदी ( माधव सरस्वती ) 

स०्द्‌० सं° : सर्व॑दुर्शनसंम्रह। 

सि०वि० : सिद्धान्तविन्दु ( चौखम्बा प्रकाशन ) 
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नवीनतम चोखा प्रकाश्चन 
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` धापिस्थानम्‌--चौखस््रा संस्कृत 


। +~ + ^ ॥ रि 


